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वेदान्तका अधिकारी नहीं दै अतः टीका बनाना निष्फल है; यद्द समय अर्थ तथा [्ड है 
कामका हैं, चाबांकतासे भरा हुआ यूरूपखण्डीय पवन अखण्डरूपसे भारतीय प्रजाके रोमरोममें ॥ एवं 
व्याप्त हो रहा दै, और व्याप्त होनेवाला है; वेदान्तके झुख्याधिकारी संन्यासी ढोगमी अर्थ ' इनमें 
कोमके ही दास हो रहे हैं, चारों तरफ विषयासक्तिकी ही अभि. धधकं रही दै, त्यागका वेष भिन्न 
रखनेवाले अधिकांश ढोग कुटीचर बनने, या परिचित प्रदेशमे परिचित भक्तामें ही रहनेकी 'और 
: इच्छावाले देखनेमे आते हैं; वेषधारिओंके मुख्य अडे काशी हरिद्वार हृषीकेशवगेरामे थोडे यदि | 
दिन रहकर त्यागवेषधारिओंका संसगे रखनेपर स्पष्ट विदित होता दै कि,-एक वेषधारी “तो 
दूसरेको देखना नहीं चाहता दै, विद्यारहितसाधुनामधा रिवगे अपने सान्निष्यमें आनेवाले भक्तोंके ए, 
पास अधीतसाधुनामधारिलोगोंकी घटिताघटित निन्दाकर भक्तोंको अपने पञ्चम रखनेकी {ना 
चेष्टा करता दै, और अधीतवेषधारिवगो अपने पास आनेवाळे भक्तोंके समक्ष अनधीतवेषधारि- भी 
` ओंकी निन्दाकर भंक्तोंको अपने हाथमें रखना चाहता दै, इस अधीतानधीतकी सामुदायिक 'वेक 
दळबन्दीसे अतिरिक्त समुदायघटक प्रत्येक व्यक्तिकी प्रातिस्विकन्चैय्यक्तिंक दलबन्दी खतन्र पा- 
रहती दै; फछतः जिसको देखो वह भक्तोंको ही हाथमें करनेकी या हाथमें रखनेकी चेष्टा केर क्वान 
रहा दै; मुखसे अदृष्टकी और ईश्वरकी बातोंका पहाड खडा कर देते हैं, परन्तु इन दोनोंपर रे हैं 
विश्वास किसीका नहीं दै; तथा ईश्वरका भय किसीको नहीं दै; यदि ईश्वरपर वेशधारिओंका ' ही 
विश्वास हो और इश्वरका भय हो तो इन छोगोंसे रहस्यमय पापोंका अनुष्ठान, तथा भक्त पथ 
और भक्तिनिओंको हाथमें रखनेके लिए छलकपटप्रयुक्त अशास्त्रीयव्यवहार कभी न हो; तथाः £- 
कितने ही वेषधारी ढोग वैद्य बनकर द्रव्य एकत्रित करते हैं; तथा कितने ही क्षेत्रोंक नामसे, {= 
कितने ही पाठशाळाओंके नामसे, कितने ही धर्मोन्नत्येथे संभाओंके नामसे, कितने ही भण्डारा रर 
करनेके नामसे, कितने ही मन्दिर घंमेशाला शुद्दाक्मेसके .जीणोंडारंके.नामसे, और कितने ही (के 
` द्वेवप्रतिष्ठाके नामसे, कितने ही पुन प्रॅतिॉके भामेंसे/ कितने ही, कुटीं बनवानेके नामसे, और से ` 
कितने ही मेलाओंकी तयारीके नामसे, कितने ही तीथैयांज्नाके नामसे, तेसे कितने ही पुस्तकः ई 
- वक्षकमण्डलुप्रसृति छोटे २ निमित्तके नामसे पैसा इकट्ठा करते दे; और यह” विषय निर्णीत दैकि , 
.. उक्तनिमित्तोंसे जो पैसा वेषधारिओोको मिळता है उसमेंसे कमसे कमे आधा सैसा वह वेषधारी / | 
खास अपने उपयोगमें लगाता है; और अवशिष्ट पैसा यद्वा तद्वा रूपसे उत्तेनिमित्तोमें छगता दे; ५ | 


रन 


और वेशघारिओंका बहुतसा पैसा वणियावगेराभक्तोंके यहां ही पडा रहता दता है, और वेषधारी : . देत. 


१ टि 
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/ छ अचानक चलबसता दै, उक्त निमित्तोंसे जो द्रव्य संग्रह करना पडता दै, उसके लिए पद्‌ पद्पर 


~ ग्रहस्थोंके सामने मिथ्याभाषण करना पडता है, ओर शतशः: स्थानोंमें अवमानित होना पडता हदै 

` और दूसरोंकी निन्दाकर अपनी प्रशंसा करनी पडती है, और में बड़ाभारी विरक्त तथा मुमुक्षु 

८6 5. यह भाव प्रजाके सामने शब्दान्तरोंसे बतछाना पडता है; तेसे मण्डळीवगेरा लेके फिरने- 
: वाढोंको द्रव्य निकाळनेके लिए मध्यमें धूते दळाळ बनाने पडते हैं, और आदिसे छेकर अन्ततक 

' उनको मिथ्या व्यवहार करना पडता है; यदि. यहांपर कोई प्रश्न करे कि यह सबै प्रपन्व किस 
*लिए्है?तो इस प्रश्नका सीधा और सच्चा उत्तर यही है कि,-यह सर्व अर्थ कामकी लिप्साकी 
(पूतिके लिए है; वेदान्तकी मुख्य गद्दीके अधीश शंकराचार्य कहलछानेवाले छोगोंकी तो औरभी 

` » (विचित्र लीला है, उनको संन्यासीके लिए स्वप्रमेंभी विहित नहीं ऐसा नरवाहन चाहिए, 

[ 6 \\पाढुका रजतवगेरासे जटित ही चाहिए, भोजन बनानेके लिए जहांतक विधवा मिले तहांतक 


~ 


| | इसरेकी बिलकुळ आवश्यकता नहीं, क्योंकि विधवाओंके हाथसे बना हुआ षड्रससम्पन्न भोजन 
. )सुरुचिकर सुस्वादु तथा सुसन्तुष्टिकर माना जाता है, सामान्यदण्डिओमें जाकर बैठिए तो 

` ° वहां मुख्य काण्ड भिक्षाका ही, रहता है, और चांतुमोस्यका विचार हुआ: करता है, एक 
र चातुमोस्य समाप्त नहीं होता हे और दूसरेकी चिन्ता आकर घुस बैठती दै,-क्योंकि चातुमोस्यमें 
(० सवेत्र नित्यप्रति षड्स भोजनका मिळना सुळ्भ नहीं है, इस लिए इस विषयमें बहुत आगा 
५, पीछा शोचना पडता है, इन छोगोंमें महत्त्वामहत्वभी चातुर्मास्यांकी अधिकतान्यूनतापर ही निर्भर 
„रहता है; इनमेंभी किसी दक्षिणी दण्डीको निर्विन्न भोजन करा देना मानो ढङ्कागढका ढाहना 
“है, इनको छः प्रकारकी चटनी चाहिए, सम्पूर्ण खाद्यपेयादि पदार्थामे. योग्य रसकी अभिव्यक्ति 
' 59 अबाधितरूपंसे होनी ही चाहिए, अभी एक ब्राह्मणने . एक दक्षिणी दण्डिसंन्यासीको सिक्षाके 
॥ "लिए कहा था, और दण्डीजीको यथासमय भिक्षाके लिए बुढा छाया, और विधिपूवेक भिक्षा 
` करनेके पाटलेपर बिठाया, बडीही कठिनतासे मण्डळादिकी कडा कूटसे पारंगत हुआ, और अनेक 
| प्रकारके अपनी योग्यतासे बाहर तयार किये खाद्यभी पडोश दिये, परन्तु हतभाग्य होनेसे नारि- 
` \यळकी चटनी बनानेको भूल गया था, बस भोजनपात्रमें नारियळकी चटनीका अभाव देखकर 


' तेसे कितने ही संन्यासी तथा ब्रह्मचारी वांममार्गके नामसे अबैध मद्यपानभी करते हैं, कितने 
ही ब्रह्मचारी घीशक्कर उडानेके लिए. अभिहोत्रका पाखण्ड रखते हैं, फळतः इन लोगोंका 
» वेदान्तके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, और ये ढोग वेदान्तके अधिकारीभी नहीं; जहां भारतके 
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। त्याग्रिओँकी यह हालत है, तहां रातदिन मिथ्या व्यवहारमें निरत सन्तानोत्पत्ति ही अपना ` 


£ 
४ 


सरलासहित अद्वेतलिद्रिकी प्रस्तावना. 4 


$ गर कडक... Pe छि हि टु ०५० ०७७ $” 
सुख्य कत्तव्य समझनेवाले गृहस्थ लोग तो कहा वेदान्तंके अधिकारी. मने मर नो 
समाजमें प्रतिष्ठाके लिए और छोगोंको ठगनेके लिए कितने हो श्वळोग वेक: 
डंफास मारते हें. वह मिथ्या दै, वे ढोग भीतरसे बिलकुल अन्धे ह फक कपल का 
सामने ज्ञानी बनना चाहते हैं और अन्तःकरणे भरे हुए सूचीभेद्य अज्ञानरूप अन्धकारको 
डिपाना चाहते हैं, कितने ही मूर्ख गृहस्थलोग महीनेमें दो एक बखत “अहं ब्रह्मास्मि ? इस 
स्मोक हने ही त्रह्मज्ञान समझते हैं, इनको यहभी खबर नहीं है कि-उच्चारण 


` जिसका होता दै वह क्या है, और उच्चाय्यमाण वाक्यका अर्थ क्या है, और उक्त वाक्यवोष्य- 


वाक्यार्थघटक प्रत्येक पदार्थको अवगाहन करनेवाळा ज्ञान कौन है, और समुदितार्थ अखण्ड है 
यो सखण्ड; तैसे वाक्य तथा वाक्यार्थे, एंव वाक्यार्थावगाहिनी बत्ति, तथा वाक्योचचारण एवं 
वाक्यविषयक आवणप्रत्यक्ष इतने पदाथाँका सम्बन्ध, “ अह ब्रह्माहिम ? इसके साथमें है, इनमें 
कितने पदार्थ साध्य हैं, और कितने असाध्यं हैं, जो जो अंश साध्य हैं उन्होके भिन्न भिन्न 
कोन कोन साधन झास्रमें निर्णीत हैं, और इन अर्शोमि ब्रह्मज्ञान नाम किल अंशका दै, और 
उस अंशके साधन कौन हैं, और ब्रह्मज्ञानके जो साधन निणींत हैं वे मुझमें हैं या नहीं; यदि 
नहीं हैं, तो में ब्रह्मज्ञानी कैसा; क्योंकि निणींत साधनों बिना यदि कार्य्यं होता हो तब तो 
शृत्तिकादिके विना घटभी होना चाहिए; भोजनादिके विना शुधाकी निवृत्तिभी होनी चाहिए, 
इत्यादि विचारसे हीन ये लोग जन्मभर अविद्याके गर्चमें पडे . रहते हैं; इन पामरोंको अपना 
दृस्भ छिपानेके लिए आर्थवादिकि राजा जनकेका दृष्टान्त हाथ लगा है; परन्तु ये ढोग उसकाभी 
अर्थ नहीं समझते हैं; तथाहि-राजा जनके दष्टान्तका क्या मतलब दै,-क्या उसमें विवेक 
वैराग्य पट्सम्पत्ति सुसुक्षुता ये साधन नहीं थे और उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान था; या जन्मा- 
न्तरमें उसने साधनोंका अनुष्ठान कर लिया था इस लिए इस जन्ममे साधन विना ही ज्ञान 
हो गया था, इसी रीतिसे हम छोग जो कि मिथ्याभाषणसे और ` छळकपटसेभी नहीं डरते हैं 
दूसरे: जन्मोमें सर्व 'साधनोंका अनुष्ठान कर आये हैं, अतः इस जन्ममें साधके विना ही 
हमको ब्रह्मज्ञान हो गया दै; यदि प्रथम पक्ष 'कहें तों साधनविधायक सकल शास्रोंके साथ 
विरोध है; क्योंकि जब एकस्थांमें विवेका दिसाधनोंके विना ब्रह्मज्ञान हो गया, तब विवेका- 
दिका और ब्रहमज्ञानका कार्य्यकारणभाव नहीं रहा, क्योंकि व्यभिचाराभावसहक्रतसहचार= 
नियतपूतेद्रत्तित्व कारणताका आहक होता दै, और आपके कृथनानुसार जनकम व्यभिचार 
होनेसे विवेका दिमे नियतपूवेद्वत्तिता नहीं रही,-जैसे महानस चत्त्वर गोष्ठ पंवेतादिमें वह्निधूमके 
साथ २ रहनेपरभी तप्ताय:प्रिण्डादिमें व्यभिचार होनेसे=धूमको छोडकरभी वंहिके रह जानेसे ` 
धूम वहिका कारण नहीं होता है; यदि द्वितीय पक्ष कहो तो यह प्रष्टव्य हे कि-क्या पूर्वजत्ममें 
सम्पूर्ण साधन सम्पन्न हो गये थे, या न्यूनता रह गई थी; यदि प्रथम पक्ष कहो तब तो पूवे- 
जन्ममें ही ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि साधनोंकी सम्पूर्णता होनेपर कभीभी कास्थे रुक 
नहीं सकता है; अन्यथा कुढाढादि सबै सामग्री होनेपरभी घट' न होगा और इस जन्ममे या. 


. जन्मान्तरमेंभी किसीको ब्रह्मज्ञान न होगा; यदि यों कहो कि पूर्वजन्ममें . पापरूप या पुण्यरूप 
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प्रतिबन्धक था इस लिए ज्ञान नहीं हुआ था; तब पूर्वजन्ममे सम्पूर्ण साधन थे यह कथन ही 
आपका मिथ्या हो गया क्योंकि पूवेजन्ममें पुण्य या पापरूप प्रतिबन्धकके रह जानेसे सन 
साधन ही नहीं थेः क्योंकि प्रतिबन्धकका अभावभी सवे साधनोंके बीचमें आ जाता है सो दो 
नहीं था; इससे यह फलित हुआ कि ञन्मान्तरमें और तो सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानके साधन थे परन्तु 
एक प्रतिवन्धकाभाव नहीं था इस लिए ज्ञान नहीं हुआ, जब यों हुआ तब तो इस जन्ममें 
दूसरे सबैसाधनभी होने चाहिए और प्रतिबन्धकाभावभी होना चाहिए तभी ब्रह्मज्ञान होगा 
जैसे किसीको घट बनाना हो, और उसने पूर्वेदिनमे दण्ड चक्र सूत्र सढिङवगेरा सर्वसामग्री 
संग्रहीत कर ळी हो फक्त एक सृत्तिकारुप साधन अवशिष्ट हो और वह शृत्तिकारूप साधन 
दूसरे दिन मिल जाय, तब पूवेदिनकी ईषन्यूनसामम्री और उत्तरदिनकी सृत्तिकारुप अवशिष्ट 
सामग्री इन दोनोंको मिलाकर घट बनाता है; कुछ पूर्वेदिनतक संग्रहीत दण्डादिसामप्रीको 


छोडकर केवळ मृत्तिकासे घट नहीं बनता है, तैसे पूर्वदिनकी सामग्रीके ध्वंससहित जो उत्तर- . 


दिनकी सृत्तिकारूप सामग्री है उससेभी घट नहीं बनता दै, तैसे जिस पुरुषमें पूबैजन्ममें 
सम्पूर्ण साधनं सम्पन्न हो गये हों, केवळ प्रतिबन्धक रह गया हो तो उसको इस जन्मम्े 
विवेकादिक सवेसाधनभी चाहिए और प्रतिबन्धकाभावभी चाहिए तभी इस जन्ममे ब्रह्मज्ञान 
होगा विवेकादिके विना किसीभी जन्ममें ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है, और जेसे घटरूपद्दष्ट- 
फलकत्वेन दण्डादिरूप साधनोंकी स्वरूपसे नियतपूवेवृत्तिता चाहिए तेसे ब्रह्मज्ञानरूपदष्टफल- 
कत्वेन विवेकादिकाभी त्रह्मज्ञानसे पूवे स्वरूपतः नियतपूर्वबत्तिता चाहिए, न कि दम्भमात्रो- 
` च्तेजकसरंकारादिरूपतः। , 

प्रभ,--तो फिर जनकका क्या करोगे ? क्योंकि पामर और विषयासक्त तथा महापापी 
आर उपपापी इन सबैको तो समाजमें ब्रह्मज्ञानी बननेका साधन केवळ जनकका दृष्टान्त ही दै; 

समाधान,--क्यों' मूखेताके गत्तेमें गिरकर पुरुषार्थे रहित बनेकी चेष्टा करते हो, 
ब्रह्मज्ञान दाळभात या माळपुआ जैसा सरळ पदार्थ नहीं है, जिसको उठाकर झटपट पेटमें 
रख लिया; जिसके विषयमें साक्षात्‌ वेद्‌ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम्पथस्तत्कवयो 
चद्‌न्ति ( कठ० ३।१४ ) इत्यादि कह रदे हें, और जिसके - लिए चतुईशविद्यापारंगत स 
साधनागार देवर्षि नारदुंको सनत्कुमारको गुरु बनाना पडा है, ( छां० अ० ७) और जिसका 


प्रश्न उपस्थित होनेपर चार वेदवेदिता जगत्कत्ती ब्रह्माजीकाभी मस्तक भन्ना उठा था, और . 


उनकी छाज्रक्षाके लिए विष्णुको इंसावतार लेना पडा, ( भागव० भौ 

त्रिळोकाधिप . पुण्यकमो इन्द्रको ब्रह्माके पास सैकडों त ns 
( छां० अ० ८ ) और जिसकी दुर्गंमता सकळमत और सकढशास्न सिद्ध है; और जिसके 
विषयोंमें डेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, (गी० १२।५ ) इत्यादि Or 

'कह रहे दै; ऐसे ज्ञानको दाळमात समझना वह ससे बडी मूता है ऐसी ब र 
मनुष्य अनादिकाळतक संसारमें पड़ा रहेगा, न ऐसे मिथ्याज्ञानीसे धर्मका अनुष्ठान होग 
और न भक्ति होगी, रह गई जनककी वात सो. राजा जनक एक सत्संगी आदिमी था र 
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गुणी छोगोंका और विशेषतया विद्वान्‌ छोगोंका सत्कार करना राजाओंका धर्म दै इस धर्मको 
राज्ञा जनक पाळता था, धमेकी जिज्ञासाके साथ आत्मज्ञानकीभी उसमें जिज्ञासा थी, 
जनककी जिज्ञासाको जान शैक्रडों मतमन्तारवादी आचायय ढोग उसके यहाँ आक्रर डटे 
थे, ओर अपना अपना मत समझाते थे, जैसा कि नीचेके प्रमाणसे सिद्ध होता दै,-तस्य 
स्म शतमाचाय्या वसन्ति सततं ग्रहे । दर्शयन्तः प्रथक्‌ धमोन्‌ नानापाखण्डवादिनः । 
( महाभारत शान्तिपवे अध्याय २२० स्हो० ४ निणेयसागरीय पु० ) 

. अथे--नानापाखण्डोंके कहनेवाले प्रथक्‌ एथक्‌ धर्मोंको दिखलाते हुए उस जनक राजाके 
घरमै सैकडों आचाय्य निरन्तर निवास करते थे, राजा जनकको. साधनोंके विना अपरोक्ष 
ब्रह्मज्ञान हो गया था अथवा वह ब्रह्मज्ञान हो जानेके बादभी राजव्यवहार करता था, ऐसे २ 
विचार बिलकुछ मिथ्या, हैं, राजा जनक धमेनिष्ठ था और राजकार्य्य करता हुआ सत्संगमी 
करता था, जब उसको कुछ साधन प्राप्त इए तब उसने, राजकाय्ये बिलकुल छोड दिया और 
निरन्तर ज्ञान ध्यानके अभ्यासमें ळा गया राजकार्य्य उसका पुत्र चछाता था, यह विषय 
उपरिदृत्तप्रंमाणोंसे बिलकुल स्पष्ट है, फिरभी मूखे लोग अनर्थमें पडनेकी चेष्टा करते हा 

( महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३२३ रहोक,-९५॥९६॥९७॥९८; नि० सा० पु०) 
` गते सुनिवरे तस्मिन्‌ कृते चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
दैवरातिनेरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ 
गोकोटि स्पशेयामास हिरण्यस्य तथैव च । 
रत्नाञ्ञलिमथैकैकं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ 
विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वै । 
यतिघमेमुपास्यंधाप्यवसन्‌ म्रियिलाधिपः ॥ 
साहुयज्ञानमधीयानो योगशाख्नं च कृत्नशः । 
. धर्माध च राजेन्द्र प्राकृत परिगहेयन्‌ ॥. 
_ चतुर्थ स्होकका अर्थ,--हे राजेन्द्रच्युधिष्ठिर, वह जनक प्राकृतं"व्यावहारिक कार्य्यांको 
घृणाकी दृष्टिसे देखता हुआ ज्ञान ध्यान धर्माधमे इन पदार्थोंके स्वरूपको समझानेवाले 
शास्थ्रॉका अभ्यास करता हुआ यतिधमेसे निवास करता था । फढतः सवेसाधर्नो विना किसीको 
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं होता है । तैसे बहुतसे. ग्रहस्थलोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, परन्तु इन्होका 
व्यवहार पामरों जेसा ही रहता दै, शास्त्रकी मय्यांदासे कार्य्य नहीं करते हैं केवल दस्भसे 
ऐहिक कोत्त्योद्रिप फलॉके लिए ही काय्ये करते हैं, अतः ऐसे दम्मि और लोकसंग्रहके 
लोलुप आजकलके गृहस्थभी ब्रह्मज्ञानके अधिकारी नहीं दै; जैसे इस समय ब्रह्मज्ञानके अधि- 
कारी नहीं दै, तैसे बह्मज्ञानके साधन घमेके तथा भक्तिकेभी अधिकारी नहीं दै, क्‍योंकि घमेके 
नामसे केवळ पाखण्ड ही चल रहा दै, और भक्तिके नामसे केवळ व्यभिचार चढ रहा है, 
क्योंकि भक्तिमेंसे केवळ शास्त्रीयविधिसे शून्य मूखजनकबळीकृत केवल मूतिपूजा ही रह गई 
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है, उसके आअयसे वराबर व्यभिचारकी बृद्धि दो रही दै; और इस समय pe 
आचाय्ये माननेवाले, और भोळीभाळी वन्यप्राय प्रजामें आर खासकर खिओंमें > 
कृष्णका अवतार वतानेवाळे ळीळाधारी मिथ्या आचार्य्य कितने आचार is माते 
गये हैं, और विद्यासे रहित हैं, तथा घोर कुकमी और कापुरुषोचित घिनोंनी बिमारिअ 
आक्रान्त रहते हैं, इन विषयोंमें जिसको प्रमाण देखने हों वे लोग मुस्बइका प्रसिद्ध अर 
छायबलकेश नामक ग्रन्थको, तथा कच्छमांडवीके एक गृहस्थका वनाया हुआ पुष्टिमाग नामक 
पोथेको एवं स्वामी व्छाकटानन्दके बनाये हुए म्रन्थोंको देखें; यदि ये लोग ऋष्णका अवतार 
हैं तो देशका उद्धार क्यों नहीं करते हैं, कृष्णको अतिप्रिय गौओंकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं; 
जिन नगरोंमें शतशः सहस्र: नित्य प्रति गौओंका कतळ होता है वहां यी जगतूकी 
उत्पत्ति स्थिति तथा संहारका सामथ्यै रखनेवाळे इन अवतारोंको भोजन विष क्यों नहीं हो . 
जाता है, अथवा अपनेको अवतार मानने और कहनेमें ढब्बित क्यों नहीं होते हैं; क्या 
निरक्षरता व्यभिचार तथा नानाप्रकारके रोगोंका शिकार होना यही अवतारका लक्षण दै; क्या 
घरके कोनेमें बैठे २ सर्ववेदप्रतिपाथ और सवेशास्त्रमान्य अनादिकाछतः प्रजामें पूज्यमान 
सकळेश्वरीयळक्णसम्पन्न मद्देश्वरादिदेवताओंकी और वैदिकाचारतत्पर संन्यासीवगेराकी पामर 
लोगोंके पास निन्दाकर उनको सन्मागेसे विमुखकर सनातन धर्मका. शत्रु बनाना ये ही 
अवतारके चिह हैं; फलतः जो ढोग व्यभिचारी तथा निरक्षर हैं, एवं प्रजामें विद्वेष फैलानेवाळे 
हैं, वे लोग ईश्वरके भक्त ही नहीं हैं और ऐसे छोगोंको ईश्वर नरकमें डालता दै, तो ऐसे ढोग 
अक्तिमागेके आचार्य्य केसे हो सकते है। : | 
इससे अतिरिक्त यहभी विचारणीय है कि आजकल वेंदान्तका तथा भक्त्यादिका कोई ` 
आदुर्शभी नहीं मिळता हे, और जिस विषयके आदशे नहीं मिळ्ते हैं उसका प्रचारभी नहीं 
होता दै, और उसके उपदेशका फळमी नहीं होता दै; जब असहकारी महात्मा गान्धीने 
आरतके उद्धारके लिए सर्व सुखाँको तृणवत्‌ छोडकर खादी धारणकी और निर्भय होकर 
प्रजाके हितकी वार्ताका उद्घाटन करना आरम्भ किया, तब आज लाखों भारतीयोंके शिरपर 
खादीकी टोपी और शरीरपर खादीकी पोशाक देखनेमें आती है, यदि महात्माजी खुद पार- 
दशक ढाकाशाही शरवती पहन कर घूमते तो उपदेश देनेपरमी आज खादीका नाम निशानमी 
न होता; यदि महाशय चित्तरखनदास सवं सुखोंको और सर्व व्यक्तिकस्वायॉको छोडकर 
डुःखागार जेलको स्वगेवत्‌ समझकर न महण करते तो आजन्मलेखनीमात्रके भारको वहन 
करनेवाली ' सृणाळकल्प अङ्कछिओंबाळे तथा पुष्पस्तरणयोग्य-शीतातपंस्पशंशून्य-सुसूदुकायवाळे 
अनन्त बंगाली छोग निम्नराजकर्मचारिओंसे अनेकविध लाव्छित होते हुए सुखलेश रहित 
जेळोको न भरते; यदि सवे सुखसेवी ज्ञानइद्ध तथा अवस्थावृद्ध पण्डित मोतीढाढ नेहरू तथा 
बाबू सगवान्‌दास प्रसृति सवे आरामोंको छोडकर जेळ न जाते तो संयुक्त प्रान्तकी जेळें 
' कमीभी चुने हुए सज्जनोंसे न भरतीं, और न केवळ संयुक्त प्रान्तमे ही जेल जानेके लिए ९५ 
पच्चानवे हजार स्वयं सेवक एक सप्ताहमें तयार होते, सारांश यह कि;-आद्श विना संसारमै 
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कठिन या सुढभ कोईभी विषय ठीक २ नहीं चलता है; वेदान्तका आदश आजकल नहीं दै 
यह प्रथम दिखला दिया है, जो लोग त्यागी कहे जाते हैं उनकोभी ब्रह्मानन्दसें सन्तोष नहीं 
है; इन्द्रियसुख तथा शारीरक सुख सबको चाहिए; जिस त्यागीको जितनी अनुकूलता और 
जितना विषयसुख मिलता जाता है उतना वह ग्रहण करता जाता है और अप्राप्त वस्तुओंमें 
सर्वे संसार ही विरागी है, वह खास विरागका लक्षण नहीं दै; मुख्य त्याग . तभी होता दै 
जव कि अनुकूल वस्तुओंके प्राप्त होनेपरभी यथाकथश्वित्‌ शरीररक्षणमात्रमें उपयोगी शाख्रनियत 
वस्तुमात्रंका अहण होना, सो तो आजकल कहींभी देखनेमें नहीं आता है, फळतः प्रजा वेरा- 
ग्यसे हीन दै, तैसे थुत्युक्त आत्मक्रीड आत्मरति इस समय कोई नहीं दै, जिन लोगोको 
ब्रह्मनन्द्का भान हो रहा है वे लोग काकविष्ठावत्‌ समझे जानेवाळे दुःखमय संसारिक सुखोंमें 
क्यों पड़ेंगे, क्या जीवन्सुक्तिके आनन्दसे संसारके विषयका सुख अधिक है; यदि 
प्रारव्धपर बात छोड दी जाय, तब तो साधनविधायक और पुरुषार्थविधायक सकलशाख 
निष्फळ हो जायेंगे, दूसरे प्रारच्ध तो हरएक विषयका साधारण कारण है वह शाख्रबोधित 
असाधारणकाय्येकारणभावपर व्याघात नहीं कर सकता दै, और प्रारव्धको ही प्रबळ मानें तो 
किसीको कभीभी जीवन्मुक्तिके आनन्दका अनुभव न होगा क्योंकि सबै जीवन फलसम्मुखीन 
परारच्थ नामधारी कमेके फढसे ही प्रतिरुद्ध है; इस असंगत प्रारव्धवादने.-प्रजाको आळसी 
अकमेण्य तथा एकान्ततः दम्भी बना दिया है, प्रारब्धवाद्की मिथ्या बातें प्रजाको समझाकर 
आजकल धूत्तछोग माळ चीर रहे हैं, और अपना जीवन अपवित्र बनानेके साथ सांथ दूस- 
रोंकोभी प्रमादी बना रहे हैं; और वेदान्तका कोई प्रसिद्ध आदश बहुत दिनोंसे हुआभी नहीं 


“है, बडे भारी वेदान्ती आद्य शंकाराचाय्यै थे, वे वाममार्गी थे यह षड्द्शनसमुच्चयनामक मन्थमें 


लिखा है, तथा वे एक राजाके शरीरमें प्रवेशकर कामपरायण हो गये थे, वेदान्तका ज्ञान उन्होंका 
कपूर हो गया था, फिर उनके 'चेळोंने आकर उनको ज्ञान दिया, इत्यादि माघवकृत शंकर्‌दिगु- 
विजयमें स्पष्ट है; और आजकल भाषामें वेदान्त फैलानेवाले निञ्चढदासने दो स्री रक्खी थीं, 
यह बात प्रसिद्ध चढी आती है; इससे अतिरिक्त निश्चलदासने अपने विचारसागरके - पश्चम 
तरङ्गमें ख्रिओंके अङ्गोंकी बीभत्सताका वर्णन किया दै, वह वणेन यथार्थ अनुभव विना नहीं 


वन सकता है इससेभी वे विषयासक्त थे यह बात सिद्ध होती है; तथा निश्चळदास जातिके 


जाट थे यह उन्हींके युक्तिप्रकाश अन्थकी भूमिकामें उनके किसी भक्तने - लिखा दै, इस लिए 
निञ्चढदासके ग्रन्थ ब्राह्मणों तथा दण्डिसंन्यासिओंके पढनेके छायक नहीं हैं; जेसे उक्त ज्ञानका 
आदश नहीं है तेसे भक्तिकाभी आदश नहीं है; क्योंकि भक्त नामाजीवगेराके बनाये हुए 
भक्तमाळवगेरा मन्थोंमें जो प्राचीन भक्तोंके चमत्कार लिखे हैं वे चमत्कार आजकल किसी 
भक्तनामधारीमें देखनेमें नहीं आते हैं, इस लिए कोईभी भक्त नहीं है; तैसे धमंकासी कोई 
आदश नहीं है, प्रथम ब्राह्मणलोग साक्षात्‌ देवताओंको बुलाकर उनका भाग देते थे सो अव 
तो देवताओंका कहीं नाम निशानभी नहीं है, केवळ बहुतसे खाद्यपदार्थ अभ्िजढा देता है 
और बहुतसे त्राह्मण खा जाते हैं इससे अतिरिक्त और तो कुछ देखनेमें नहीं आता है; फलछतः 
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ज्ञान और उसके साधनोंका कोई आदश नहीं दै; तैसे ' औरभी एक विचारणीय न 
तीनों मार्गोपर चलनेके लिए और इन मागका अधिकारी बननेके लिए प्रथम ओर 
व्यवहार सत्य भाषण दै सो इस समय प्रजामें बिळकुळ नहीं दै; सवेत्र सत्यकी महत 
उसकी आवश्यकताको बतलानेवाले थोडेसे वाक्य नीचे लिखते हँ, 
अमेध्यो चै पुरुषो यदनृतं बदति तेन पूतिरन्तरतः । 
शतपथ, काण्ड १, ब्राह्मण १, कण्डिका १; 
अथै,--जो अनृत बोलता है वह निश्चयतः अपवित्र है, अन्तरतः-अन्तःकरणसे वह 
पूतिःच्सडा हुआ ढुगन्धयुक्त दवै=्प्रकरणतः वह अभिहोत्रादिरूप किसीभी देवकाय्यो दिके 
लायक नहीं दै । 
स चै सत्यमेव वदेत्‌. । एतद्ध वे देवा त्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । श० प० १।१५; 
अर्थ,--सः-वह अमिहोत्रादिरूप वैदिककाय्ये करनेवाला सत्यमेव-सत्य ही वदेत्‌=बोले; 
क्‍यों कि-एतत्‌ ह वैस्यह सत्य ही देवोंका ब्रत है; इस लिए असत्य बोळनेवालोंसे देवताओंका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है अतः सत्य ही बोलना यह निष्कृष्टाथे दै । 
न सत्याद्गाः छा० ४।४।५; , 
यो वै स धैः सत्यं वैतत्‌ सत्यं वद्न्तमाहुर्थमै वदन्ति । बृ० १।४।१४ । 
कस्मिन्‌ दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति । सत्ये ह्येव 
दीक्षा प्रतिष्ठिता । वृ० ३।९।२३ । $ SAE 
देवाः सत्यमेवोपासते । वृ० ५।५।१; 
ये च अमी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते बृ० ६।२।१५; 
> ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ते० १।९।१; 
सत्यं वद धर्म चर ते० १।१९।९; ` 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ त० १।११।१; 
ऋतमवादिष सत्यमवादिषम्‌ । ते० १।१२।१; 
सत्येनैनं तपसा योऽनुपञ्यति | खेत० १।१५; 
येनाक्षरं पुरुष वेद तत्सत्यम्‌ । मु० १।२।१३; 
अद्धा सत्यं त्रह्मचय्यं विधिश्च । मु» २।१।७; 
सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा | मु० ३।१।५; 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । मु० ३।१।६; 
सत्येन पन्था चिततो देवयानः । मु० ३३१६; 
ऋतं च सत्यं च महानारायण । १॥६;. 
` ऋतं तपः सत्यं तपः | म० ना० ८।१; 
- सत्यधृतिवेतासि । कठ० २।९; 
सत्येन न सुवरगाँहोकाच्यवते । महानारायण २१२; 
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सतां हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्ते | म० ना० २१।२। 

सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। म० ना० २२।१ | 

सव्यं वाचः प्रतिष्ठिता सत्ये सबै प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति म० ना० २२।१। 

येषु सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । प्रश्न, २।८। 

स सत्यात्पूतो भवति नु० ता० ५।३। 

विभ्रत्‌ थिय सतयं त्रह्मचर्य्यम्‌ । महोपनिषदू २ । 

ब्रह्मचय्येमहिंसा चापरिग्रहं च सत्यं च । आरुणेयं, ४। 

सम्यगाळोकनात्‌ सत्यात्‌ । मुक्तिकोपनिषत्‌ । २।१७। 

क्षमा सत्यं दमः शमः । गी० १०।४। 

सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । गी० १७।१५। इत्यादि । 
.  न्रह्मन्नो ये स्पृता लोके ये च ख्रीबाळघातिनः । मित्रदुहः कृतन्नस्य ते ते स्युत्रुवतो 
सृषा । मनु० ८।९०। | | 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचम्‌ , मनु० ६।४५; 

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतः । ऋ० सं० मण्डल १० सूक्त ३७ मं० २ इससे अति- 
रिक्त केवल ऋकूसंहितामें ही १५० डेढसो वारसे अधिक सत्य शब्दका प्रयोग आया है; और 
यजुर्वेदमें ४६ छिआलिस वारसे अधिक, तथा सामसंहितामें ३० तीस वारसे . अधिक, एवं 
अथर्वसहितामें असी ८० वारसे ऊपर सत्यशव्दका प्रयोग. आया है, और अधिकांशस्थलोंमें 
सत्यभाषणमें ही इनका पय्येवसान होता दै; और यदि ब्राह्मणम्न्थ-कर्पगृह्मसूत्न स्पृतिपुराण- 
वगेराके वाक्योंका संग्रह किया जाय तो सत्यसे सम्बन्ध रखनेबाला एक आच्छा ग्रन्थ तयार 
हो जाय; फळतः सत्यके नियम विना मनुष्य धर्मका या भक्तिका अथवा एतदुभयसाथ्यं ब्रह्म- 
ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता है; अतः टीकादिद्वारा अजागळस्तनायमान वेदान्तका प्रचार 
छोड कर अब आप लोगोंको हिन्दूसाहित्यका मन्थनकर ऐसे ग्रन्थ बनाने चाहिए जिससे 
बहुत काळसे उत्साहहीन, और साहसरहिंत, समयानुसार कत्तेव्याकत्तब्यमें . विमूढ सृतप्राय 
विशृङ्कलित इस हिन्दूजातिमें पुनरपि जीवनड्योतिका संचार हो, जिस प्राचीनतम हिन्दूसा- 
हित्यका अबलम्बन कर हिन्दूजाति संपूणे प्रथिवीका असङ्कय वर्षांतक सुशासन करती रही 
है, सो क्या अब उस हिन्दूसा हित्यमें इसको जीवित रखनेका, और सवे प्रथिवीके शासनकी 
बातको एक किनारे रखकर केवळ आत्मरक्षण करनेमें अनुकूल बल देनेकाभी सामर्थ्य नहीं 
है; हम जहां देखते हैं तहां इसको ही मारखाते पाते हैं, क्या सम्पूणे एथिवीका शासन करने- 
वाले अपने पूवेज लोगोंका अब इसमें एकभी रक्तका बिन्दू नहीं रहा दै; में समझता हूं कि 
हिन्दूसाहित्यभी वही दै, और अभीतक हिन्दूजातिमिं अपने पूवज छोगोंका खोळता हुआ 
सञ्जीवनशक्ति लानेवाला रक्तभी विद्यमान दै, परन्तु आचाय्यनामधारी लोगोंकी कत्तेव्यविमुख- 
तासे, और उक्त आच्चाय्याँके देशाभिमानके राहित्यसे; तथा वीरताव्यजक एवं देशाभिमानोत्पा- 
दुक सा हित्यके अध्ययनाभावसे और धर्मके नामसे असंगत बाडाबन्दियां हो जानेसे, हिन्दूजा तिको 
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यथार्थ उपदेश नहीं मिलता दै, इसी लिए यह जाति नगण्य और अकमेण्य हो रही है, इन्होंकी 
उस प्रचण्डशक्तिका कोईभी उद्धोधक नहीं है, अभी असहकारके . प्रचारसे कुछ उत्तेजन मिला 
था परन्तु देशके अभाग्यसे और अपनी अनभिज्ञतासे गांधी महात्माने बारडोळीका काय्येक्रम स्थः 
गितकर धार्मिक जगतका बडाभारी' अनिष्ट किया है; हिन्दूओका धर्मशास्त्र एक महारत्नाकर 
समुद्र है, परन्तु समयानुसार उन रत्नोंको निकालकर अतिस्पष्टरूपमें प्रजाके सामने रखनेवाले 
विद्वान नहीं दै, जैसे मोक्षके साधनोंका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार किया गया है तैसे अर्थ कामके 
साधनोंकाभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार होना चाहिए क्योंकि प्रायः लोग अथेकामकी ही इच्छा 
रखते हैं और सामान्य धर्मका अनुस्यूतरूपसे विचार होना चाहिए; और हिन्दूजातिका छिन 
करनेवाले वीसों सूत्र ऐसे निष्पक्षपात और समानरूपसे उपादेय निकालने चाहिए कि जिनमेंसे 
किसी एक सून्रपर सूचीके अग्रभागका . प्रतिघात होनेपरभी एक क्षणमें ही विना कहे सुने 
ही सबे हिन्दूजातिका समकालीन समुत्थान हो जाय और उस प्रतिघातकी निवृत्तिके 
लिए, अपने प्राणसे लेकर सबेखको तृणवत्‌ समझा जाय जीवनमरण बिलकुछ मामूली घटना 
एक लडकोंका खेल ही माना जाय=्जीवनमरणका महत्त्व कपडोंके बदळनेसे अधिक न 
माना जाय; वैयक्तिक सुखको तुच्छ समझकर सामाजिक सुखको ही सुख समझा जाय; प्रत्येक 
हिन्दूको समप्रहिन्दूजातिको अपना शरीर ही समझा जाय: इत्यादि; फलतः इस समय 
हिन्दूज्ञातिमें छिपी हुई जीवनशक्तिको प्रकट करनेवाले और उक्त विषयोंको हिन्दूप्रजामें प्रचार 
करनेवाले ग्रन्थोंको बनाना चाहिए; वेदान्तका.कोई अधिकारी नहीं दै अतः अद्वैतसिद्धिकी 
टीका बनानी निष्फळ दै । । " 
इति शङ्कापक्षः। 
अथ समाधान, 
प्रथम जो कहा है कि त्यागवेषधारिओंमें साधनसम्पत्ति नहीं है इस लिए वेदान्तका 
प्रचार करना अनुचित दै; इसका समाधान यह दै कि-सभी वेषधारी एक जैसे ही हों ऐसा 
कोई नियम नहीं है कितने ही लोग सज्जन तथा साधनोंके लिए यत्नवान्‌ भी हैं; और अधिक 
भागमें पूण वैराग्य नहीं दै इसका सुख्यकारण यह है कि आजकल जितने ढोग वेष लेते हैं, वे 
सबके सव पूरा विचार कर ही नहीं लेते हैं,-केवल आत्मजिज्ञासासे ही सबै ढोग वेष नहीं 
ेते हैं, पचासों वर्षोंसे भारतीय प्रजाके अधिकांशको पेटभर रूखा सूखा अन्न और मय्याँदा- 
रक्षणके लिए मोटा झोटा वख्नतक नहीं मिळता है; यद्यपि अन्न इस देशे बहुत होता है परन्तु 
इस देशकी प्रजाके ल देशके व्यापारके सर्व सूत्र विदेशिओंके हाथमें हैं, इस लिए 
यहांका कबामाळ सब विदेशमें चछा जाता दै, और उसके बदलेमें अत्यल्प रव्य मिळता है 
पैदनेमें १ 
आर वह द्रव्यमी बखवगेरा खरीदनेमें फिर विदेश चळा जाता है इस लिए इस अभागी प्रजाके 
पास न तो खानेका अन्न ही रहता है और न अन्न खरीदनेका द्रव्य ही रहता है; लाखों माता- 
पिता खुद भूखोंसे मरकरभी अपने सन्तानोंका पालन पोषण नहीं कर सकते ईँ, ऐसी हाळतमें 
निराश्रित. लोग क्षुधात्ते होकर या तो ईंसाईवगेराका शरण लेते हैं या वेष छे लेते हैं और जैसे 
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तैसे अपने प्राणोंकी रक्षा करते हैं; वडे आदिमी कहलानेवाले जो लोग एक रतल मांसके साथ 
विलायती शराबका एक अध्या उडाकर उसकी गरमीमें आपेसे वाहर होकर बडी २ समा- 
ऑमें साधुओंसे विरुद्ध व्याख्यान झाडते हैं और खरडेवगेरा खडे करते हैं, ओर जो पत्र 
सम्पादकवगेरा आराम कुरसिओंपर लेटे २ साधुओंसे विरुद्ध बुक्ता चीनी किया करते है, इन 
लोगोंसे यदि कोई पूछे कि अमुक दुकाळके समय आपने अपने शराब कबावमें न्यूनता कर 
साधनहीन केतने भारतियोंका रक्षण किया है तो इन्होंके पाससे सिवा बगलें झाकनेके और 
कुछ उत्तर न मिलेगा; वस्तुस्थितिको समझे विना ही वेषधारिओंपर आक्रमण करना और उनमें 
दोष ही निकालना केवळ अन्याय है; देशमें कृषिकमेको छोडकर और किसीभी प्रकारका 
व्यवसाय या मजूरी दै नहीं, समयपर दो एक वृष्टिके न होनेपर असंख्य जनता हाथ पैर रहते 
हुयेभी विना हाथ पैरकी बन जाती दै दो दिनकी झडी लग जानेपर चूल्हा चक्की बन्द हो 
जाते हैं, छोटा थाळी हुआ तब तो उसको वणिओंके यहां रखकर सुट्रीभर चणा चबाकर जलके 
आश्रयसे करोंडो आदमिओंक्रो दिन काटने पडते हैं, लोटा थाळी: न हो तो दो दिनकी 
झडीमें ही करोडो. आदिमिओंके यहां साफ उपवासोंकी धारा चळ पडती है जिस देशकी 
अधिकांश यही दशा दै उस देशमै यदि थोडीसी प्रजा वेषवगेरासे अपने प्राणोंका रक्षण करे 
तो उसमें वह अन्याय क्‍या करती दै; यह तो भारतवर्ष ही धर्मप्रधान ऐसा देश दै, जहाँ कि 
अधिकांश प्रजा अन्न वस्रके लिए त्राहि त्राहि पुकारती हुई अपना शरीर छोड देना अच्छा 
समझती है, परन्तु दूसरोंके आनन्द्मे वित्न डाळना अन्याय समझती दै, अतएव यहांका अधि- 
कारिवग तथा व्याजभक्षिवगं और दस्युप्राय क्षुद्र भूस्वामिवगे गरीब प्रजाकी कमाईपर गुलछरे 
उडा रहा है और गरीव दरिद्र बुमुक्षित प्रजा सवे समझती हुईभी धर्मभीरुतासे शान्तिसे 
जीवन विसर्जन कर रही दै, अस्तु इस देशकी. प्रजाको धम नहीं छोडना चाहिए ईश्वर साहाय्य 
करेगा; फळतः ऐसे देशमें अधिक साधुओंका हो जाना और उन्होंका पूरा साधनसम्पत्तिपर 
ध्यान न देना अखाभिक नहीं दै; और जो कहा कि साधुओंके पास जो द्रव्य जाता है उसके 
अधिकांशका अपव्यय होता है, इसका समाधान यह है कि-धन देनेवालॉंको पूरा ध्यान 
रखना चाहिए; और अपव्ययका मुख्यकारण तो यह है कि, साधुओंको जो द्रव्य मिळता है 
बह प्रायः निर्वेश और पापिओंसे ही मिलता दै और पापीका द्रव्य जिसके पास जाता है 
उसकी बुद्धिको भ्रष्ट करता दै, और उसको अमार्गमें घसीट ले जाता है; 

प्रश्न !--पापी द्रव्यका लक्षण क्या है; ं 

समाधान,- -रुद्रयामढवगेरा उपासनाशाखोमैं लिखा है कि,-व्यापारीवगेराको महीने 
महीनेमें अपना हिसाब करना चाहिए जो महीनेमें वृद्धि हुई हो-उसमेंसे आवश्यक खचे निका- 
ळकर अवशिष्ट द्रव्यके पांच भाग करने चाहिए, उनमेंसे तीन भाग अपने लिए प्रथक्‌ रखने 
चाहिए, और दोमेंसे एक भाग अपने धम तथा उपासनाका उपदेश देनेवाले शुरुको देना 
चाहिए और एक भाग देवकाय्यै पितृकाय्ये अतिथिसत्कारवगेरा धर्मकाय्याँके लिए एथक्‌ 
रखना चाहिए; ऐसा विभाग करनेपर. जो तीन भाग इसके पास रहेंगे वे शुद्ध कहे जायेंगे;- 
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उदाहरणके लिए किसी व्यापारीने एक महीनेमें पचास ५० रुपये प्राप्त किये, और उसको 
उक्त धन प्राप्रिमें साहाय्य देनेवाळे १०१० के बेतनवाळे दो नौकर हैं, तो वीस रुपये उन 
दोनों चौकरोंको दे देना चाहिए फिर अवशिष्ट तीस रुपयेके पश्च भाग करनेपर एक एक भाग 
छ; छः रुपयेका होनेपर अठारह रुपये अपने नामसे रखने चाहिए, और छः रुपये धमैके नामसे 
रखने चाहिए, और छः रुपये अपने उक्तविध गुरुको दे देना चाहिए; यह विभाग अपने इष्ट- 
देवकी तिथिको करना चाहिए; जो लोग उक्त विभाग करते हैं उनका द्रव्य शुद्ध कहा जाता 
है, उनके यहां लक्ष्मीजीका स्थायी निवास होता दै, और बुद्धिभी उन छोगोंमें रहती है, ओर 
बंशभी चलता है; और जो ढोग उक्तविध विभाग नहीं करते हैं, उन छोगोंका तीन पुरुषके 
बीचर्मे या तो द्रव्य नष्ट हो जाता दै या बंश नष्ट हो जाता दै या दोनों नष्ट हो जाते हैं, 
और उस कुटुस्बके आदिमी अल्पकालमें ही निर्नुद्धि तथा कुकर्मी हो जाते हैं और वह द्रव्य 
जिसके पास जाता दै उसकी बुद्धिको भ्रष्ट करता है और उसको साथमें लेकर खुद अमागेमें 
वितरित होता दै, और ऐसे अपवित्र द्रव्यका संग्रह करनेवाळा तो नरकमें जाता ही है; क्योंकि 
प्रचुरद्रव्यका सम्पादन प्रचुर पाप विना नहीं हो सकता दै; आजकल यह विभागतत्व अधि- 
कांशमें प्रजाकी दृष्टिसे निकल गया है, इसी लिए प्रथिवीपर अशान्ति वैमनस्य तथा असन्तोष 
विकरालरूपसे फैला हुआ है और बालशेविज्म वगेराकी आवश्यकता बताई जा रही है; यह 
विभाग यथायोग्य वेतनोपभोगी छोगोंकोभी करना चाहिए; आजकल वेतनोपभोंगिओकी यह 
दशा है कि १०० सौ रूपये मासिक मिळें तो भी अपना ही भरण पोषण करें, और तीनसों 
मिलें तो तीनसोको ही आत्मसात्‌ कर जाय, पांचसो मिलें तोभी अपने घरमें ही खच कर 
डालें फिर घरमें आदिमी चाहे तीन ही क्यों न हों, परन्तु ऐसा करना यहभी एक प्रकारकी 
चावोकता दै, और श्वेतपामरता दै, इत्यादि; फलतः अपना बहुत आवश्यक खर्च निकालकर 
विभाग सबैको करना चाहिए; साधुओंको जो क्षेत्रवगेराके लिए द्रव्य मिळता है वह विभाग 
रहित अपवित्र मिळता दै, इस लिए उसका अपव्यय होना और उससे साधुओंकी बुद्धिका 
भ्रष्ट होना न्यायप्राप्त ही दै; और जो महन्तवगेरा साधुवेषधारी छोग धन संग्रहीत ही करते 
जाते हैं वे लोग विभाग न करनेवाले ग्रहस्थों जैसे महापापी ही है, ऐसे ऐसे कापुरुष 
लोगोंके धनसे दी अन्तमे वेश्या वगेराका पाठन पोषण होता दै; और वेश्यावगेरा लक्षाधिपति 
बनते हँ; दाताओंको यह बात घ्यानमें रखनी चाहिए कि वेषधारी धत्ते ढोग गरीब साधुओंके 
नामसे बल्न बगेरा मागते हैं परन्तु गरीब साधुओंको देते नहीं है; अतः दाताको खुद साधुः 
ओंकी स्थिति. देखकर जो कुछ देना हो वह साक्षात्‌. देना चाहिए किसी धूत्तेके बागूजालकी 
चकार्चौधमें अन्धे नहीं बन जाना चाहिए; इस रीतिसे साधुओंका सुधार हो जायगा; और 
अब साधुओंकी संख्याभी नित्यप्रति घट रही है; क्योंकि रातदिवस देशभक्तलोगोंके दा 
ळनसे; और विशेषतः अनवरत झेगके आक्रमणसे, और उपरा उपरी पडनेवाळे इ भिसे 
| र सुमिक्षमेंभी अन्नके न मिळनेसे, और इन्मुछेजाके अती ब कठोर आघातसे डस 
गरोब साबनहीन दीन प्रजाका घान निकल जानेसे-प्लेग वगेरा कारणोंसे प्रजाके न्यून हो 
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सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना--- १३ 


जानेसे अब थोडी मजदूरी मिलने लगी है “ कितना हृदयविदारक समाचार है-चार वर्ष 
पहिले जो इन फुलेजानामकज्वर चळाथा जिसे अखवारवाले युद्धज्वर कहते थे. उस ज्वरसे 
केवळ दो महीनेमें ही इस अभागी प्रजाके सत्तरलक्ष ७०००००० से अधिक आदिमी मर 
गये थे; सरकारी रिपोटेमं निकला था कि सत्तरलक्षका हिसाब मिला है, परन्तु लोग बहुत 
शीघ्रतासे मर रहे थे इस लिए पूरी संख्या अज्ञात है इत्यादि ? तात्पर्य्य यह कि मजदरी 
संक्षेपसे मिळने छगी हे इस लिए अब संख्या घटती जा रही है, और ईसाई छोगभी मस्तकपर 
हाथ रखकर रो रहे हैं क्योंकि जिसको दूसरे दिनभी रूखा सूखा टुकडा मिलेगा वह कभीभी 
इेसाईओं जैसे वालबुद्धि छोगोंके पजेमें जा नहीं सकता है; कितनी ही साधुओंकी जगहे 
खाली पडी हैं महन्तोंको चेले नहीं मिलते हैं; और जो साधुळोग हैं वे अब अपने मुख्य 
कत्तेव्यकोभी समझने लगे हैं; अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए परोपकारकी दृष्टिसे अब बहुत विज्ञ 
साधु लोग जेलभी जाने ढगे हैं, कितने ही साधुलोग आजकल जेलमें हैं भी;-यह देशका 
सौभाग्य समझना चाहिए, और साधुळोगोंके वैराग्य तथा तितीक्षा वगेरा साधनोंके दृढ 
करनेका उ्वळन्त साधन है, एक शेकराचाय्येभी देशके हितके लिए आजकल जेलमें हैं; जब 
भारतीय साधुमात्रके मनसे जेल मार फांसी वगेराका भय निकळ जायगा, और उक्त निर्भय 
मनमें प्रथिवीकी सवे प्रजाके सुखशान्तिका ध्यान उत्पन्न होगा तभी भारतको स्वतञ्जता= 
स्वाराज्य स्वयं प्राप्त होगा, और भारतको स्वतन्र होनेपर भारतके 'अध्यात्ममावभावितशान्तियुक्त- 
विचारोंका मानपुरःसर सम्पूर्ण एथिवीमें संचार होगा तभी प्रथिवीपर सुखदायि चिरस्थायि शान्ति 
प्रतिष्ठित होगी; और जो ढोग ' सर्वेभूतहिते रताः ? (गी० ५२५) इस गीतावाक्यके अनुसार 
केवळ प्रजाके सुखके लिए ही जेलबगेराकी यन्रणाओंको भोगते हुए अपने वैराग्य प्रसृति 
साधनोंको दृढ कर रहे हैं वे लोग वेदान्तके पूर्ण अधिकारी हैं; फळतः साधुलोग इस समय 
वेदान्तके अधिकारी नहीं है इस लिए वेदान्तका प्रचार टीकावगेरासे करना निष्फळ है, यह 
जो पूवेपक्षवादीने कहा था वह ठीक नहीं; और शंकराचार्य्यके विषयमें. जो नरवाहनवगेराका 
आक्षेप है, उसमें यह कहना है कि; यह सवै धीरे २ भक्तवगेराके आग्रहसे घुस गया है; मूल 
शंकराचाय्यै नरवाहनवगेरापर चळते थे और राजसी ठाठबाठ रखते थे इसमें तो कोई प्रमाण 
नहीं है, मूल शंकराचाय्येके बाद उनके गद्दीनसीनोंका मान बढ़ा, और धर्मप्रचारके लिए 
संन्यासी तथा पण्डितवगेराकी मण्डलीके साथ जहां तहां जाना आना पडता था, और रास्तोंमें 
बडे २ मैदान और जंगळभी आते थे तो ऐसे समय भोजनादिकी बहुत आवश्यक कुछ सामग्री 
साथमें लेकर भक्त लोगभी साथमें रहते थे, शंकराचाय्ये खुद द्रव्यवगेरा नहीं छते थे, किन्तु 
उन्होंके साथमें रहनेवाले ग्रहस्थवगेरा द्वव्यादिक रखते थे, क्योंकि जहां चार आदिमिओंका 
समुदाय होता है वहां आवश्यक सामग्रीका होना अनिवाय्य है; और जब इस रीतिसे व्यय 
बठने ळा तब प्रजाने भेटाद्रिपसे द्रव्य देनाभी सुरू कर दिया, उस मेटवगेराका द्रव्य 
भक्तछोग अपने साथ रखते थे, इस रीतिसे कुछ दिन काम चला; इसके बाद एक जैसे आदिमी 
सवैदिन नहीं मिळते हैं, अतः द्रव्यके विषयमें भक्तोंकी गडबडी अवस्था देखकर शंकराचास्येने 
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१४ सरलासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना-- 


आयव्ययका पत्रक देखना सुरू कर दिया, और धीरे २ काढपाके कोशाध्यक्षभी न 
ही बनना पडा; फिर इसकी परम्परा चळ पड़ी, इस रीतिसे यह फांसका वांस वना; इस नेर 
कण्टकप्रधान किसी प्रदेशमें शंकराचार्य्यको पादुकाधारण करनेके लिए बाधित होना पडा के 
सृढुताके लिए कोई भक्त रजतका पत्र जडवा छाया इसके बाद धीरे २ यह नियम चळ पडा 
पूर्वांचाय्ये रजतयुक्त पादुका धारण करते थे इस लिए उत्तरांचाय्येको बैसी पाढुकाएँ होनी ही 
चाहिए, मतलब यहद कि यहभी काळपाके तिळका ताल बन गया; तैसे किसी जा 
विदेशमें अर्थात्‌ जहां शरीरं छूटनेसे उनको सद्वतिमे सन्देह था वहां बीमार हो जानेपर अप 
आश्रमपर या कहीँ पुण्यक्षेत्रपर जानेके लिए रुग्ण अवस्थामें भक्त ळोगोके आप्रहसे नरवाहनका 
स्वीकार किया था पश्चात्‌ धीरे २. नरवाहन भी आवश्यक समझा जाने लगा, साराश यह कि 
यही कालपाके, सुईकां भाळा बन बैठा; तथा सांथमें देवपूजावगेरा रहनेसे तदुपकरणी भूत 
छत्रचामर छडीवगेराभी रहने छगे देवपूजाके लिए पाळकीभी आगयी, और कालक्रमसे यह 
देवपूजाकी सामंग्रीभी शंकराचार्य्यंका जङ्ग बन बैठी, अर्थात्‌ यहभी नावदानका नाळा बन गया, 
इसी रीतिसे रजगजन्योयसे, और अजगजन्यायसे रूढियौँ' घुसती गई इत्यादि; पूवकाढम 
विद्वान्‌ ढोग संन्यासाश्रम ग्रहण कर इन गद्दिओंसे अपनी परिमाजित बुद्धिसे प्रजाको 
व्यावहारिक तथा पारमार्थिक लाभ पहुँचाते थे, सो अब विद्वान्‌ छोग अपने लिए केवल 
गुहस्थाअम ही समझते हैं और टूटे फूटे मेळे कुचैले सडे हुए झोपडॉमें तिथि वार नक्षत्र वगे- 
राका विचार छोडकर बृद्धावस्थातक सन्तान उत्पन्न करते रहना यही अपना मुख्य कत्तव्य 
समझते हैं, और सन्तानाधिक्यसे बढते. हुए दारिद्र्यको और तत्प्रयुक्त दुःखको देखकर कलियुग 
२ चिल्लाया करते हैं, अन्य सवै खण्डोंमें सत्ययुग दै परन्तु इन पण्डितोंकी कृपासे 
भारतवर्ष जैसी ऋषिसुनिसेवित चोवीस अवतारांकी : लीछास्थळी इस पवित्र भूमिमें ओर 
विशेषतः पण्डितोंके घरमें कलियुग घँस आया दै, इन विचारोंको यह खबर नहीं पडती 
है कि कत्तेव्यहीन पुरुष ही साक्षात्‌ कलियुग हैं दूसरा कलियुग तो कत्तेव्यतासे हीन हो 
जानेपर आ पडता दै; ' यहाँपर इस बातको ध्यानमें रखना चाहिए कि-हिन्दूधमैशास्रके देखनेसे 
यह बात बिलकुछ स्पष्ट हो जाती है, हिन्दुगृहस्थके लिए बारहमासमें खीसंगमके लिए निर्दोष 
एक दो दिंवसभी वडी ही कठिनतासे निकलते हैं; इस विषयका हम धर्मेशाख्सारसंग्रह 
नामक निबन्धके सामाजिक प्रकरणमें स्पष्ट निरूपण करेंगे? पण्डितोंकी यह दशा देखकर 
कितने ही साधारण लोगोंने आजकल इन स्थानोंको ऐस आरामका साधन समझकर आश्रयण 
करना सुरू कर दिया है; इस अन्धाधुन्धमें थोडे दिनोंसे बडा ही गडबडाष्याय चळ रहा है, 
बीसों आदिभी अपने मनसे शंकराचार्य बैन बेठे हें, इनमें कितने ही ढोग एकदम व्यवहार 
परमार्थ दोनोंके ज्ञानसे रहित ई; उदाहरणके लिए एक जगहका अनुभव दिखलाते हैं, कई 
वषे पूर्व, में एक छोटे नगरमें उतरा हुआ था, वहाँ एक आत्मीय संन्यासी शंकराचाय्यैकी 
उपाधी लेकर आया और एक ग्रहस्यके यहाँ उतरा, इतूइके लिए अथवा सत्यभावनासे कुछ 
' ठोग मिलने गये, एक कुछ विज्ञ आदिमी मिळने गया तत्र उसने क्या देखा कि शंकराचाय्ये 
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सरढासहित अद्वेतसिद्धिकी प्रस्तावना-- १५ 


उपाधिघारी वह डंडी संन्यासी एक वणियेके साथ झूलनेपर बैठा झूळ रहा है उस वणिआके 
परोंपर बूटभी चढा ही था इस रीतिसे उस सबूट वणियेके साथ अति लघु आसनपर बैठे हुए 
संन्यासीजी बडे ही आनन्द्से धमकी बातें कतर रहे थे; अस्तु थोडे दिनके बाद-शंकराचार्य्य 
आमान्तरमै चले गये वहॉसे जाके उस वणिएको एक पत्र लिखा, उस पत्रमें झंकराचाय्यने 
अपने तरफसे ही अपने वीसों विशेषण लिख मारे, और वणिएको “ शिष्यकोटिप्रविष्ट ? यह 
विशेषण लिख दिया था इस विशेषणको देखते ही उस घमण्डी वणिएके सब शरीरमें उत्तप्त- 
घृतनिक्षिप्त जलवत्‌ एक क्षणावच्छेदेन नखसे लेकर शिखातक क्रोधाम्नि भभक उठी, और 
कोधकी ढपटोंसे झुळसकर बबण्डरमें पतित-वात्यानिक्षिप्त तृणबत्‌ .उसकी बुद्धि भ्रमित 
होगई, इसी क्रोधावेशमें वह अपने ओष्ठोंको ओष्ठोंसे रगडता हुआ और मध्य मध्यम दुन्तोसे 
ओष्ठोंको काटता हुआ और बीच बीचमें मोच्छके वार्लांको मुखमें डालकर. चबाता हुआ 
और भर्जनकपाल्त्थ वन्हिवत्‌ अन्तर्विळीन . क्रोधाभ्िसे अनुक्षण सूखते हुए अपने ओष्ठोपर 
_ आद्रे जिह्वा फेरकर उनको आद्रे रखनेकी चेष्टा करता हुआ मेरे पास आ. पहुँचा, और आते 
ही संक्षेपसे नमस्कार पत्र निकाछा और कहा कि देखो यह उस शंकराचाय्येका पत्र दे इसमें 
वह मुझको शिष्यकोटिप्रविष्ट कैसे लिखता है, मैंने उसके पास कुछमी पढा नहीं है न मैने 
उससे मन्न ही लिया है, न में उसमें गुरुभाव ही रखता हूं, तब मुझको वह शिष्यकोटिप्रविष्ट 
कैसे कह सकता है; फिर उस पण्डितम्मन्य गेहदेनदीं वणिएने कहा कि-आजसे दश वष प्रथम 
उसके बहुत आम्रहसे मेने, आत्मा शावलेयवृत्त्यच्वत्तिशावलेयनिष्ठञातिमान्‌ संयोगित्वात्‌ , 
शावढेयवत्‌-तत्त्वप्रदीर्पिका ( परि० २ प्र० २ ) यह्‌ अनुमान पूछ दिया था उसका आज दश 
वषे हुए मुझको उससे उत्तर नहीं मिला दै, उसने एक छोटासा पुस्तक बनाया था उसमें मैने 
पचास अशुद्धियां निकाल दी थीं इत्यादि कह कर उसने कहा कि वह शंकराचाय्ये. आपका 
छात्र है अतः आप पत्र लिख दो कि मुझको ' शिष्यकोटिप्रविष्ट ! कभी न लिखें इत्यादि; 
इस घटनासे अध्येतृवर्ग विचारकर सकता है कि कैसी कैसी अनभिज्ञ व्यक्तियां शंकराचाय्य बन 
बैठी हैं; जो वणिया सबूट एक छोटे आसनपर, दण्डीसंन्यासी शंकराचाय्येके साथ बैठ सकता 
हे, उसको ही पत्रमें ' शिष्यकोटिप्रविष्ट ! लिखना कितनी अनभिज्ञता है; अस्तु .बिलकुल 
निरास नहीं होना चाहिए; समयने पळटा खाया है, अब सामान्यदण्डिओ जैसे ये लोगभी 
सेकण्डछास वगेरासे आने जाने लगे हैं; ओर अब अन्धे भक्तोंकी संख्याभी नित्यप्रति 
घटती जाती है, ओर जब आंखके अन्धे और गांठके पूरे भक्तोंकी संख्या अतिन्यून 
हो जायगी तब ये छोगभी सुधर जायेंगे; ओर तूफानी पवनके निकल जानेपर समुद्रवत्‌ ये 
लोगभी प्रकृतिस्थ हो जायँगे । और वेदान्तकी तरफ ध्यान देंगे तथा वेदान्तसे आत््माको 
अजर अमर समझकर प्रायः अज्ञानिजनकल्पितरूढिमात्रावशिष्ट बहुविधकुरीतिओंसे जजरीभूत 
विशुङ्कलित सवेतो भावेन मध्यतः पूति इस हिन्दूसमाजके सुधारमें ळा ठायँगे; और यों 
करते २ सर्वसाधनसम्पन्न हो जांनेपर मोक्षकेभी अधिकारी हो जायेंगे; यही रास्ता दूसरे 
दण्डिसंन्यासिओंके छिएभी दै अब इनमेंभी घीरे २ जीवन आने लगा दै, कितने ही द्ण्डी 
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सरळासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना-- 


और कोई कोई इस अभागे 540 कि लिए 
पवित्र हैं; यह इन लोयोंके लिए तथा समभदेशके लिए महत्वका पविम 
02 विचार बहुत ही प्राचीन हैं; भारतमें सत्ययुगसे चले आते चतुथो- 
अवे थे ढोग ज्वन्त उदाहरण हैं; यह हिन्दूधर्मके लिए बडे ही गौरवकी बात दै कि बाह्या- 
चारसे ही सहदी किन्तु लाखों वर्षोसे अपना आदशे टिका रहा है, आर ; किसी जातिका इतना 
प्राचीन आदश ऐसा पूणे रूपमें नहीं मिळता है, तात्पय. यह कि, शंकराचार्य्य तथा अन्य 
सन्यासी ढोगभी शतैः २ रास्तेपर आरहे हैं इस लिए ये छोगभी वेदान्तके अधिकारी हे, 
फलत; टीकादिद्वारा वेदान्तका प्रचार करना उचित ही है; और यह. जो कहा कि-त्रह्मचारी 
लोग गंजेडी भंगेडीवगेरा हैं इन्होंका वेदान्तमें अधिकार नहीं दै; यहांपर यह. कहना कि 
गंजेडी भंगेडीवगेरा मिथ्या त्रह्मचारिओंका अधिकार न होनेपरभी आगे इस . वर्गमेंभी अच्छे 
ळोगोंके निकळनेकी सम्भावना दै और इस वर्गमेंभी कितने ही लोग जितेन्द्रिय तथा फकड तो 
होते आते हैं, अतः सवेथा निर्बीज तो इस वर्गकोभी नहीं कहसकते हैं; इससे अतिरिक्त 
अंब भारतको बहुत त्रह्मचारिओंकी ओर त्रह्मचारिणिओंकी आवश्यकता प्रत्यासन्न है, देशहि- 
तैषी लोग खराज्यकी बात करते हैं सो अनुमोदनीय दै, परन्तु जबतक लाखों नवयुवक तथा 
लाखौं, नवयुवतियों देशोद्धारके लिए आजन्मत्रह्मचय्यंका नियम.न करेंगे .तबतक स्वराज्यका 
मिलना कठिन है; थोडे दिनोंमें ही भारतीय छोग समझने लगेंगे कि अवैध रीतिसे असमयमें 
अयोग्य दस्पतिसे उत्पन्न होनेवाढ्ली बाछछप्तका फल्भूत आपेतेजोबुद्धिसाहससे रहित पहख- 
ग्रीवहस्तपाद सङ्कुचितनेत्रकर्णवक्षस्थल . रूम्बमानोदर वानराकृति या. कह्लाल्मात्राकृति इस 
अकर्मण्य प्रजासे देशका उद्धार न होगा. और कदाचित्‌ उद्धार होनेपरभी उसका रक्षण न 
होगा; और निमील्य बहुत प्रजाकी आवश्यकता नहीं दै, प्रजा भले थोडी ,हो परन्तु चाहिए 
जमेनों जेसी, जिसकी संख्या लगभग सात करोडकी ही होनेपरभी डेढ. अरब प्रजासे खचाखच 
भरी दुई प्रथिवीको ऐसा धक्का मारा है कि अभीतक प्रथिवी.डग भगा रही दै, उसको प्रकृ- 
तिस्थ होनेमें शतशः वषे ळग जायेंगे, और इस एक ही धक्केसे कितसे ही बडे बडे साम्राज्य 
धूडधानी हो गये, और कितने ही हो जानेवाले हैं; और जबंतक. भारतीय साम्यभावयुक्त 
शान्तिमूलक वेदान्तका प्रचार सवे प्रथिवीपर न होगा तबतक इस: घक्केका न्यूनाधिक प्रभाव 
रहेगा; और जहां तहां ज्वालामुखी पहाड फूटा करेंगे; . तात्पस्येतः थोडी ही. प्रजा हो परन्तु 
उसको सुशिक्षित, सुदृढ़, सुवीर्यं न्यायप्रिय पापभीरु कट्टर देशभक्त इश्वरभक्त होना चाहिए; 
जिन छोगोंके पास अपने खानेका ठिकाना नहीं है; तथा रहनेके लिए स्थान नहीं दै, स्वस- 
न्तानोके शिक्षणके छिए द्रव्य नहीं हैं; उन छोगोंक़ो प्रजाको . उत्पन्न . करनेका और लग्न 
करनेका क्या अधिकार है; जो ढोग ख्रीके भरणपोषणकी योग्यतासे रहित हैं, और सन्तार्तोके 
भरणपोषणकी तथा .शिक्षणकी साम्रमीसे रहित हैं, अथच छप्त करते हैं और सन्तान पैदा 
करते हवे लोग खुदके और ल्लीके तथा सन्तानोंके एवं समाज तथा देशके घोर शत्रु हैं, और 
वे लोग व्रिषयढोलुप तथा पापी हैं, और जिसके पास एक सन्तानके रक्षणकी तथा शिक्षणकी 
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सामग्री हो और वह एकसे अधिक सन्तान उत्पन्न करे तो वहभी पापी है, जो मातापिता. 
पूरा शिक्षण दिये विना हो सन्तानोंक्ा झम कर देते हैं, वे ढोग पूरे खूसट और जंगली तथा 
मूखे हैं; ऐसे पूर्वापरविचारझून्य विषयासक्त पशुप्राय पिताओंकी आज्ञासे कभीभी लग्न करना 


“ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो दो दिनमें चळ बसते हैं, और जन्ममरके लिए दुःखका पहाड' 


दुम्पतीपंर आ टूटता है; इत्यादि; जब देशके हितके लिए प्रजाके मनमें ऐसे पवित्र विचारोंका 
उद्य होगा, तव घरघरमें. ओजस्वी ब्रह्मचारी ढोग और दिव्यत्तेजोमय मूत्तिधारिणी ब्रह्म- 
चारिणियाँ उत्पन्न होने ढोंगी, उल समय उन ब्रह्मचारिओंको और ब्रह्मचारिणिओंको फ्रेंच 
ब्रह्मचारी तथा त्रह्मचारिणिओंक्ी भावनासे रहित रखनेके लिए तथा जितेन्द्रिय बनानेके लिए 
एवं आत्माको अजर अमर समझकर ळोकहितम अनवरत प्रवृत्ति करानेके लिए .एवं बुद्धिको 
कुशाग्र बनानेके लिए वेदान्तकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी; और वाममार्ग वगेराका- 
समय अब निकल गया है अब लोगोंके हृदयमें दूसरी भावनाएँ उत्पन्न होने ळगी हैं; फलत: 
ब्रह्मचारी छोगभी वेदान्तके अधिकारी हैं, और होंगे, अतः ब्रह्मचांरिओंके लिएभी टीकादि- 
द्वारा वेदान्तका प्रचार करना उचित ही दे; और जो कहा है कि-गृहस्थलोग मिथ्या व्यवहार 
करते हैं, और अज्ञानी रहते हैं, उनको वाक्य तथा वाक्यार्थप्रमृतिके भेदका ज्ञान नहीं रहता 
ह, अतः ये लोग वेदान्तके अधिका री नहीं है; यहाँ प्रतिवक्तव्य यह है कि सब ग्रहस्थभी एक 
जेसे नहीं होते हैं, कितने ही व्यापारी गृहस्थ वगेराभी अधिकारी पुराणवगेराम सुननेमें आये. 
हैं; और आत्मज्ञानकी पूर्ण सामग्री तो अल्पातिअल्प छोगोंमें ही होती है, और जिनमें पूर्ण 
साधन होते हैं, उन्हींको ब्रह्मानन्द्का भान होता है, और पूर्ण साधनोंके विना यथार्थ अप्रति- 
वद्ध अपरोक्षज्ञान किप्तीकोभी नहीं होता है यह सवशास्त्रोका सिद्धान्त दै; और शंकरा- 
चाय्येभी प्रथमसूत्रके भाष्यमें ही लिखते हैं,-उच्यते-नित्यानित्यदस्तुविवेकः, इद्दामुत्राथभोग. ` 


_ विरांग:, शमद्मादिसाधनसम्पत्‌, मुमुक्षुस्वं च; तेषु हि सत्सु प्रागपि धमेजिज्ञासाया ऊर्वं च 


शंक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्य्यये; वे० १।१।१ और, साधनोंकी दुर्ऊमतासे ही 
झात्मज्ञानका अतिमहत्त्व,-एकऋशातं ह यै वषोणि मंघतांन्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचय्यमुवास, ( छा० 
८।११।२ ) इत्यादि श्रुतिओंमें बतळाया है; खण्डनकारनेभी कहा हे,- 
- इंश्वरानुम्हादेषा पुंसामद्वैतवासना, ॒ आही. 
महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते; खं० परि० १ का० २४ अपरोक्ष आत्मज्ञानकी 
दुलभता ओर एक प्रकारसे अशक्यता होनेपरभी,-आत्माको देहादिसे एथकू जान लेना, और 
जीवात्माभी कोई साधारण पदार्थ नहीं है, किन्तु झुद्धस्वरूपसे ब्रह्म है, और विरिष्टस्वरूपसेमी 
थोडेसे काय्यॉको छोडकर प्रायः ईश्वर ज्ञितना ही सामथ्य रखता है, और उस सामर्थ्यकी अभि 
व्यक्ति योगादिसे कालपाके हो सकंती है, जगत्‌ अनित्य है, सदा एकसा नहीं रहता दै, प्रियलोगोंका 
संग स्थायी नहीं दै; खिओंके तथा पुरुषोंके शरीरका चाकचक्यन्रूपलावण्यभी देखते देखते” 
फक हो: जाता है, सुखमें एकदम विकंशित हो जाना और दुःखमं घ्रा जाना अनुचित है, 
रीपुत्रादिक वस्तुतः स्वाथी हैं इनके मोहमे. फंसकर पापका संग्रह करना अन्याय हे, ईश्वर 
ड 
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सत्र व्यापक है और सरे दश है इस लिए ईधवरके देखते हुए किसीभी पापका करना महा" 

घृष्टता हैच्महानात्तिकृता है; जशतक मनुष्यबुद्धिपूर्वक पाप, करता है तबतक वह आस्तिक हो 

नहीं सकता हे; बुिपूबैक थोडाभी पाप करनेवाला पुरुष धर्ममक्तिज्ञान इनमें किसीकाभी 

अधिकारी नहीं हैं; इत्यादि विषयोंको जान लेना ग्रहस्थोंके लिएभी . आवश्यक. हे, आर 

इन विषयोंका यथार्थ ज्ञान वेदान्तसे ही होता है; इस लिए युख्य प्रयोजनके लिए नहीं 

तो भी अवान्तर प्रयोजनके लिए गृहस्थोंकोभी वेदान्तके अवणका अधिकार है; परन्तु 

जःतक साधनों की सम्पूणेता न हो जाय तबतक धमे और भक्तिकी तरफसेभी हाथ नहीं खींच 

ढेना चाहिए; ऐसा करनेवाला मनुष्य उसयश्रष्ट होकर फिर अस्पकालमें ही विषयासक्त 

बन कर पामर बन जाता है, और अपनी साधनहीनताको:तथा पामरताको छिपानेकेलिए 
अपनेको पूवैजन्ममें कृतोपात्ति बताता है, और राजा जनक तथ्ना कृष्णवगेराके दृष्टान्तोंका 

आश्रयण करता दै; देशके दौभोग्यसे आजकल विषयासक्त वेषधारिओंमें और विशेषतः गृह- 

स्प्रोमि उपरोक्त मिथ्या और बातूनी वेदान्ती बहुत होने लगे हैं; फिरभी दम्भी लोगोंके भयसे 

अधिकारिओंका अधिकार नहीं मिटाया जा सकता है; पूवेकालमें राजावगेरा ढोग व्यवहारमें. 
सहायताके लिएभी बेदान्तका अवण करते रहते थे; रावणवगेराभी अच्छे ज्ञातालोग थे राव- 
णका वेदोंपर भाष्य तो प्रसिद्ध ही दै, परन्तु कणाद महर्षिके न्य़ायसूत्रांपरभी उसका भाष्य 
हैं; अजुनकोभी व्यवहारमें मोह उत्पन्न हो गया था उसको कृष्ण भगवानने निवृत्त कर दिया 
तब-उसने निघडक लाखों मनुष्योंका संहार कर डाला; ऋष्णके उपदेशसे अर्जुनके अन्तःकरणमें 
ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो गई थी और त्रह्माच्छादक अविद्या. उक्त वृत्तिसे नष्ट हो गई थी; ऐसा 
समझना यह केवळ मूखेता दै; अजुनको श्रीकृष्णके उपदेशसे कुछ नवीनप्रकारयुक्त, आत्माका 
ज्ञान हो गया था जो कि'व्यवहारमें उपयोगी था और मारकाटमें निर्भय बनाने वाळा था; यदि 
अविद्यानाशक यथार्थ आत्मज्ञान:हो गंया होता तो अविद्याके काय्यै आवरणका अस्तित्व न 
रहेता; और वह तो था ही क्योंकि आगे चलकर पुनः अर्जुनने आत्मज्ञानकी जिज्ञासा प्रकटकी 

तब उसको उत्तर गिताका उपदेश रिया गया; फिरभी पूर्णसाथनसम्पत्ति -न होनेसे 

यथार्थे आत्मज्ञान नहीं हुआ, और, अन्तमें हिमालयमें गलकर.स्वर्ग गया विदेहमुक्ति उसको 

नहीं प्राप्त इई, ओर स्वगे जानेसे प्रथम उसको यथाकथश्च्वित्‌ थोडे दिन नरकमेंभी रहना पडा 
था; यह महाभारतके स्वगोरोहणपर्वके : द्वितीय तथा तृतीय -अध्यायमे स्पष्ट है; तैसे भीष्मभी 

अच्छे ज्ञानी थे यह तो शान्तिपर्वमें तथा अनुशासनपवेमें जो इन्होंने: युधिष्ठिरादिको उपदेश 
दिया दे उससे स्पष्ट माळूम पडता है, फिरभी व्यावहारिक खटपटोंमें पडे रहनेसे ब्रह्माकार 

बृत्तिका अभ्यासकर अविद्याका उच्छेद न कर सके, इस लिए सद्वतिकी आशासे उत्तरायणतक 

वाणशय्यापर: दी पडे रहे और अन्मे शरीर छोडकर सरमे ही गये हैं, यहभी खर्गारोहण-. 
पैं स्पष्ट है; तैसे ब्रह्मज्ञानससे लवालव भरे हुए योगवासिष्ठ जैसे पोथेका. अवण करनेपरभी 

सावनसम्पत्ति ठीक न होनेसे राजञादशरथका मोह न-छूटा, और अपनी प्रियाके प्रेमज्ञालमें 


` र | | फसे हुए, मरकर स्वर्ग गये; फलतः जबतक्र पूर्णसाधनतम्पत्ति नहीं हो तबतक अवान्तर प्रयोजन. 


क 
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लिए,-ईश्वरकी भक्ति और धमोचुष्ठान करते हुए वेदान्तका अवण करना चाहिए; मिथ्या 
भाषण तथा मिथ्या व्यवहार इन दोनोंका त्याग करना चाहिए, इन दोनोंको त्यांगकर वेदा- 
न्तका अवणभी बहुत पवित्र कमे है, उससे अष्टष्टकी उत्पत्ति होती है; परन्तु जो लोग मिथ्या 
भाषण करते हैं.और छळ कपट करते हैं, और इस देवदुलंभ रहस्यका दुरुपयोग करते हैं, वे 
छोग साक्षात्‌ पापकी मूर्ति ही हैं, उनको यह पवित्र विद्या शाप देती हे; ओर जो लोग 
खानपानवगेराके .मोहसे या औरभी किसीभी प्रकारके छोभसे उक्त पापिओंकी हां में हां 
मिलांकर दम्मसे ऐसे लोगोंको वेदान्त सुनाते हैं और विषयोंको काकविष्ठावत्‌ वतळाते हुएभी 
खुद विषयोपभोगमें .तत्पर रहते हैं वे लोग उनसे अधिक पापी हैं; यह विषय नीचे लिखे 
प्रमाणोंसे सुज्ञात होता हे, _ . : ; 
विद्या ह वे ब्राझणमाजगाम गोपाय मा शेवधिषूटेऽहमस्मि। | 
' असूयकायानजवेञ्यताय न मा ब्रूया वीय्येबती तथा स्याम्‌ ॥ 
निरुक्त अध्याय २ खण्ड ४ मन्न १ । दम 
| अधमेणे च यः प्राह यथाधर्मेंण पृच्छति । हु 
तयोरन्यतरः परैति विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ मनु० २१११ ` 
. यमेव तु शुचि विद्यात्‌ नियतत्रह्मचारिणम्‌ | ...... 
तस्मै मां बूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ मुः २।११५ 
नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कथश्चन । म० शां० ३३५।४५ 
: इत्यादि; सारांश यह कि मिथ्याभाषण वगेरा छोडनेबाळे कितने ही गृहस्थभी मुख्य 
प्रयो जनके लिए नहीं किन्तु अवान्तर प्रयोजनके लिए वेदान्तके अवणके अधिकारी हो 'सकते 
हैं अतः उक्तविध ग्रहस्थोंके लिएभी वेदान्तका प्रचार न्यायविंसंगत नहीं दै; और यह जो कहा 
कि-ज्ञानके साधन घमेकाभी इस समय कोई अधिकारी नहीं दै, घमेके नामसे केवळ पाखण्ड 
चळ रहा है; इस बिषयमेंभी यह कहना कि-अपने छोगोंकी धार्मिक क्रियाओंमें बहुत कुछ 
न्यूनताएं आगई हैं यह बात यथार्थे है; परन्तु इनके मध्यम सत्यधर्म अनुगत दै, सत्यधमेका गन्ध 
अभीतक इनं क्रियाओंसे नहीं चळा गया दै; अपना मे बहुत प्राचीन दै, सहस्रो वषॉसे अपने 
हाथमें राजसत्ताके न रहनेसे अपने हरएक विषयमें विश्वद्धला उपस्थित होगई है, बहुत दिनोंसे 
संशोधन नहीं हुआ दै इसी लिए निराशा' उत्पन्न हो गई है; परन्तु संवेधा निराश. होना 
विचारशील पुरुषोंका लक्षण नहीं दै, संशोधनका यत्न करनां चाहिए; इस समय देशमै एक 
दृढ ऐसा. उत्पन्न हो रहा है जो कि वस्तुस्थितिके समझे विना ही केवल ब्राह्मणोंके अपर ही - 
आक्रमण करना चाहता दै, और कहता है कि-त्राह्ार्णोने देशका सत्यानाश कर दिया दै, 
सवेको विद्या नहीं पढाई, इत्यादि, यह सबै अकाण्डताण्डव दै, जिस स्थितिमें सहस्नों वतक 
आरतको गुजरना पडा है, उसकी भयङ्करताका विचार करते हुए यही कहता पडता दै. कि, 
आह्षणोंने सबै राजसुखोंको छोडकर जो वेदकी-पाठमात्रतः सही रक्षाकी दै, और यज्ञादिकी 
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ब्यवस्था यथाशाख् टिका रखी 'हे-भळे अंशतः सही, वहभी बहुत दै; इ 
देखनेपर माळूम पडता है कि आजभी भारतमें मूर्तिमान, होकर सत्ययुग खडा 0044 नल 
प्रथिवी भारतके सामने इस विषयमें जंगली दै, गर्भाधानादि संस्कारोंकी व्यवर जय 
तक कहीं कहींपर अच्छी चली आती है, इस लिए धन्यवाद देना चाहिए इस त्राण ज 
जिसने ढोभमोहको छोडकर कोपीनमात्रको धारण करभी जैन बौद्ध यवन दी 
ब्रजकस्प दंष्टाओंमें रहकरभी हमारे सत्ययुगके आदर्शकी आजतक रक्षा की; अब ह्मणो 
निन्दाका समय नहीं दै, किन्तु जितनेकी त्राह्मणोंने रक्षाको है उतनेको अब मिलकर लस 
ढेना चाहिए, और जो अशास्त्रीय रूढियॉ. आकर घुस गइ हैं उनको निकाल देना चाहिए; 
क्योकि ब्राह्मणोंकी निन्दाकर और ब्राह्मणोंसे प्रथऋ रहकर यदि कोई समाज भारतमें महत्त्वके 
कार्य्येकी आशा रखता हो तो वह समाज सबसे बडा अज्ञानी तया उदण्ड समझा जायगा जो 
कुळ राजनैतिक क्षेत्रमै चहळपहळ देखनेमें आती है उसका कारणमी यही है कि-इस विषयके 
मुख्य सूत्रधार ब्राह्मण ही हें; तात्यय्ये यह कि ज्ञानके साधन धमका स्वरूप अभीतक 'बिलकुळ 
नष्ट नहीं हुआ दै, किन्तु अधिक्रांशमें- अविवेचितावस्थामें-एक कि अनुपस्कृतावस्थामै है; 
और ज्ञानके द्वितीय साधन भक्तिके विषयमें जो कहा दै कि-भरि आचाय्यलोग भ्रष्ट 
हैं, और इस विषयमें महाराजाढायबढकेशवगेराको प्रमाण बताया है; इस विषयका समाधान 
यह है कि,-इन वातोको पचीसों वष होनेको आये हैं, और इतने समयमें बडा परिवत्तेन 
हो जाता है, और. अब इन लोगोंकोमी अपनी स्थिति अवश्य सुधारनी पडेगी, और व्यमि- 
चारप्रमृति अपवित्र काय्ये करनेवालोंकों अबभी प्रजा गुरु. तथा इश्वर मानेगी यह बहुत न्यून 
सम्भव दै, अपना देश बडा है, और अधिकांशमें निरक्षरताका राज्य है, और ख्लीलोग तो 
एक प्रकारसे अज्ञानकी राशि ही हैं, इसी. लिए पशुप्राय जनता. अन्धमेषीन्यायसे जिधर 
झुकंती हे उधर ही झुक जाती है; परन्तु अब ज्ञानकी ज्योत्सता चारों तरफ छिटकने लगी है, 
इस लिए पच्चीस वर्षेके बीचमें अन्घेभक्तोंकी मूलेताका अधिकांश नष्ट हो जायगा, और अन्धे 
लोगोंकी अविद्या ही भारतके सर्व पाखण्डिओंका आश्रय है; फलतः इस अविद्याका नाश 
होनेपर पाखण्डीलोग खयं ही रास्तेपर आ जायँगे; और भारतकी प्राचीनतम जो स्मात्ते 
उपासना-सुख्यत्वेन पञ्चदेवोपासना-जिलके चिह् सवे भारतमें. व्यापक हैं, वह फिर चळ 
पडेगी, और ऐसा होनेपर पुनरपि अक्तिक्षा सत्यस्त्ररूप प्रजाके सामने आजायगा; आनन्दकी 
बात है कि जो निरक्षर वणिये बगेरे प्रथम नेत्रहीन होनेसे पाखण्डिओंके वहकानेसे “ शिव ? 
उच्चारणमें पाप समझने ढगे थे वे ही आज्ञकढ बी, ए, एड, एल बी, एम, ए, वगेरा उपाधियाँ 
धारण कर वेदादिके-बडे बडे न्य, उलट पलट रहे हैं, और -महादेवप्रमृतिकी यात्रा तथा 
पूजन वगेराका आरंभ कर दिया है, ओर कहने ढगे. हे,-वेद महाभारत वगेरा तो शिवज्ञीके 
ही माहात्म्यसे भरे पडे हँ, इनमें यह तो कहींपरभी नहीं लिखा है कि शिवजी. विष्णुके भक्त 
. हैं; भौर मोक्षका ठेका विष्णुके पासमें हैं; और अठारह पुराणोंमें दृश. पुराण तो केवळ 
-_ झिवजीकी ही प्रधात्रता बताते हैं, और आठमें दूसरे सबैदेवता हैं, और वेदादिमें ऐसा तो 
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कहींपरभी नहीं लिखा हे कि, वणिओंका उपास्य देव विष्णु है, और त्राक्षणोंका उपास्य देव 
शंकर है; ये कल्पनाएँ .केवळ निरक्षर छोगोंकी वाडा बन्दी करनेके लिए धूत्तोने ही गढ ली 
थीं; और जब शिक्षित वणिये प्रभृति नाममात्रके: निरक्षराचार्य्यके पास जाके ऐसे २ प्रश्न 
उपस्थित करते हैं, तब उनको बगळें झॉकनी पडती हैं, और आघ्रातद्वित्रकाव्य घोंघाशंकर 
खोखाधर शास्त्रीको बोळाना पडता है, त्राह्मण द्दोनेसे भीतरसे सबै जानते हुए और मानते 
हुएभी आजीविकाके पाशसे जकडे हुए शास्त्रीजीभी यद्वा तद्वा करने लगते हैं, और प्रः 
. कृत्तोको यथार्थ उत्तर न मिळनेसे उसकी अद्धा दोनोंपरसे उतर जाती दै; ऐसी घटनाएँ अत्र 
घटने लगी हैं, ये सवै चिह् आगे होनेवाळे पाखण्डके नाइके द्योतक हैं, और भावि सनातन 
धमकी प्रयृत्तिकेभी सूचक है; तथा यहाँपर यहभी विचारणीय है कि-भक्तिमागंका प्रचार सवे 
आरतमें दै, और इसके प्रचारकभी बहुत ढोग हैं वे सबेलोग विषयी नहीं दै; और यह समय 
देशके उत्थानका है, इस लिए: जो पात्र अपवित्र हो गया हो उसके फोडनेकी चेष्टा करनेसे 
प्रथम उसके संस्कारके लिए चेष्टा करनी चाहिए; हिन्दूजातिका संगठन करना आदश्यक दै, 
इस लिए कीसीमी निमित्तसे जिन . व्यक्तिओंका झधिकच्यक्तिओंपर . प्रभाव पडता हो उस 
व्यक्तिको सुधार लेना चाहिए, और उसके प्रभावकोभी कायम . रखना चाहिए, ऐसा होनेपर 
समाजसंगठनमें उस व्यक्तिका प्रभाव हमको साहाय्य देगा; परन्तु ऐसा करनेके लिएं उस 
प्रभावशाली व्यक्तिको निजके स्तार्थमें बहुत कुछ संकोच करना पडेगा; यदि वह व्यक्ति अपता 
सुधार न कर अपने प्रभावका फल खुद ही भोगना चाहेगी, तो इस. प्रगतिशील काळमें न तो 
उसका प्रभाव ही रहेगा और न उसको उसका फल ही मिलेगा यह निश्चय दै; फिरभी देश- 
भक्तोंका यह कत्तेव्य है कि-जबतक विध्यात्मक साधनोंसे समाजका संगठन दोसके तबतक 
निषेधात्मक साधनोंके अनुष्ठानकी आवश्यकता नहीं; स्वार्थत्याग विना सम्भूय समुत्थान नहीं 
हो सकता दै यह बात सवेको थ्यानमें रखनी चाहिए; और प्रत्येक समाजमें. धीरे २ इस 
समय सुधारका संचार हो.रहा दै, ओर आजीविकाके लिए भक्तोंको हाथमे रखनेके लिएभी 
भक्तिमार्गिओंको अपना सुधार करना ही पडेगा, और ऐसा होनेपर देशमें शान्ति होनेपर 
भक्तिकी पवित्र गंगा-फिर भारतमें प्रवाहित होगी, और लोगोंके अन्तःकरणोंको स्वच्छ करेगी; 
तात्पर्य्यं यह कि ज्ञाने साधन धमे तथा भक्तिका लोप नहीं हुआ है, और आगे इनका 
स्वरूप व्यक्त होनेवाळा दै, अतः इन दोनों साधनोंसे शुद्धान्तःकरणवाले मुमुश्लुओंके ज्ञानके 
साधन वेदान्ता प्रचार करना चाहिए; और जो कहा है. कि वेदान्तका आदश. नहीं हैं, इस 
लिए इसका प्रचार नहीं हो सकता दै; सो यद्यपि थोडे दिनोंसे साधनसम्पन्न त्रह्मानन्दका ' 
अनुभव करनेवाले ढोग भारतभें देखनेमें नहीं आते हैं; तथापि इतः पूवेमें केतने ही ढोग: ऐसे 
होते आये हैं और आगेभी होंगे, और दूसरी बात यह है कि-ऐसे आदशे सवे दिन थोडे ही 
होते हैं, ऐसे आदशाँके अजाओं जैसे समुदाय कभीभी जगतमें न थे और. न हैं ओर न होंगे; 
हां पापका त्याग करना साधनोंके लिए यत्न करना ईश्वरपर विश्वास रखना सबेभूतहिते रताः, 
इस गीतावाक्यके अनुसार सबेके हितमें रत रहना; इन साधनोंवाले छोगभी ज्ञानके तथा 
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` भक्ति . देशके भाग्योद्यसे इस समय भारतमें लाखों आदिमी 
iN Se अपने सवै सुखोंको छात मारकर, अपने ह | 
करनेवालोंकेभी उपर प्रहार न कर प्रत्युत भीतरसे प्रहार करनेवाछेकी भळाइको चाह इर, 
गारखाने जेळजाने और फांसीपर लटकनेके लिए तयार हैं; ये सवे ज्ञानके तथा भक्तिके एवं ह 
घमैके अवान्तर साक्षात्‌ आदश हैं; 
आाजकळके कर्मयोगी नवीन वेदान्ती असहकारवादिओंने, साधनदीन अकर्मण्य प्रमादी 
शुद्धह्मकी बातें करनेवाले और गृहस्थोंकें दास बनके रहनेवाले और उन्होंके छडकोंको _ 
खेलानेवाले खुसामदी टदटू प्राचीन ढंगके बुढिया वेदान्तिओंको एकदम नीचा दिखिडा दिया है, 
फलतः सुर्य आद्शोके न होनेपरभी अवान्तर आदर्श इस समयभी हैं; और शंकराचाय्यपर 
जो दोष लगाया गया दै कि वे वाममार्गी थे सो मिथ्या है, दशनसमुचयके कत्ताने ऐसा लिखा 
है परन्तु वह जैनी था, और वेद ईश्वर देवता ब्राह्मण इन चारकी निन्दा करनी यह जैन 
लोगोंका मुख्य लक्षण हैं; इन छोगोंके अन्थॉमें आधेसे अधिक भारमें निन्दा रहती हे, इसी 
लिए मळीन पदाथैसे भरे गर्तमें पाषाणका निक्षेपमी अपवित्रताका सम्पादक है यह समझकर 
वैदिक छोगोंने इनकी उपेक्षा कर दी, और शंकराचाय्यनेभी ( वे०.सू० अ० २ पा० २ 
सू० ३६ के साष्यमें ) इस मतको उपेक्षणीय बताया दै, फलतः दशनसमुच्ययके कत्ताका लेख, 
और उसकी पूंछको पकडकर चळनेबाछे आत्माराम जैनीके अज्ञानतिमिरभास्करका लेख मिथ्या 
है; परन्तु ये सवे प्राचीन जैनिओंकी वातं हैं; आजकलके जैनमी समझने ढगे हैं कि ईश्वरका 
न मांनना एक प्रकारकी असभ्यता और जंगळीपन हैं, और भीतर भीतर ईश्वरका भजनभी 
अब जैनी: छोग करने गे हैं, और भीतर २ महादेवका पूजन और रद्रीबगेराभी कराने टगे हैं, 
तैसे कण्ठी और यज्ञोपवीतके लिएभी ढालायित हो रहे हैं, कच्छदेशमें कितने ही जैनिओंने 
कण्ठी बांधनी सुरू कर दी थी परन्तु नास्तिक्यके प्राघान्यसे उनको कितने ही लोगोंने कण्ठी 
छोडनेके लिए बाधित किया था ढगभग बीसवषे हुए होंगे तब इस विषयका केश सुंबईमें चला 


था; कच्छादिदेशमें बहुत जैन स्त्रीपुरुष रामका स्मरण कर अपनी सद्गतिका मागे शुद्ध कर र्दे ` 


हैं; अपढ जैनी जब सुनते हैं कि जैन मतमें जगतका मालिक ईश्वर नहीं माना जाता है तब 
एकदम घबडा जाते हैं; और पढे लिखे जैनीभी समाजमें अब स्पष्ट नहीं कह: सकते हैं कि 
हमळोग ईश्वरको नहीं मानते हैं; सारांश यह कि धीरे २ इन छोगोंमेंभी आस्तिक्य बढ रहा दै; 
ओर शंकराचाय्येका अपना शरीर छोडकर राजाके शरीरमें. प्रवेश करना और विषयमोग 
करना तथा राजाके शरीरसे मद्यपान करना ये सै बातें मिथ्या-अप्रमाण हैं, यद्यपि माधवने : 
अपने शंकरदिग्विजयके दमसर्गमें ये वातं लिखी हैं, परन्तु वद दिखिजय एक प्रकारका मन- 
गढन्त काव्य दै, उसके लिखनेवालेको यह तो खबर ही नहीं है कि शंकराचार्य हुए कब, 
फिर उसकी दूसरी बाते केसे प्रामाणिक हो सकती हैं, यह दिग्विजय. शंकराचाय्यैके सहस्राः 
ते ` केके वांद गाढा गया दै, इस काव्यके कत्ताने अपनी रुचिके अनुसार कुछ वेशिरपैरकी 
. सुनी सुनाई बातें.ओर कुछ कपोठकरपनाएँ लेकर इस ग्रन्थको बना डाला है, और कवी 
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लोगोंका ऐसा स्वभाव होता है किं जबतक थोडीसी मिथ्या बातें और इधर उघरकी 
गप्प न हांके तबतक उनको शान्ति नहीं मिलती; तुलसीदास भक्त कवि थे फिरभी कहीं 
२ पर उन्होंने खूब ही मनमानी गप्पें मारी हैं, आद्यकवि वाल्मीकिने रामायणके वालकाण्डमें 
रामके विवाहका एकदम सादा थोडे शब्दोंमें वणेन कर दिया दै, उस साधारण घटनाको 
लेकर तुढसीदासने आकाशपाताळ एक कर डाला है, अपनी रुचिके अनुसार बाल्युद्धि- 
टोगोंको हसानेके लिए, वाल्मीकिरामायणमें तथा अध्यात्मरामायणमें जिसका नाम निशानभी 
नहीं है ऐसा लक्ष्मणपरशुरामका असभ्य सम्वाद लिख मारा है, उससे माळूम पडता है कि- 
उस समय राजपुत्रोको वातचीत किस रीतिसे करना, ओर बृद्धलोगोंके. समाजमें कैसा 
व्यवहार करना यहभी माळूम न था; तैसे दक्षप्रजापतिकी पुत्री सतीजीका आख्यान सत्ययुगसे 
सम्बन्ध रखता है, उसका तुलूसीदासने रामके साथ संम्बंध जोड दिया है; राम ईश्वरावतार 
है या नहीं इस विषयकी परीक्षाके लिये सीताजीको ढूंढते हुए रामके आगे सीताजीका वेश 
लेकर सतीका बैठना, और रामका सतीको पहिचानना, और सीताजीका वेश लेनेसे शिवका 
सतीको मनसे त्यागना, इत्यादि बातें बिलकुल मिथ्या हैं, फिरभी जो कुछ मनमै आया वह 
आँखें मूंद्कर तुललीदासने घसीट डाळा; तैसे अंगद और रावणका लम्बा चौंडा सस्वादभी 
वालबुद्धिका आश्रयण लेकर ही लिखा है, वहभी असत्य ही दै; क्योंकि वाल्मीकिरामायणमें 
यह घटना बहुत ही सम्यतापूर्वक थोडे शब्दोंमें कह दी है; तुळसीदासके पोथेसे माळूम होता 
है कि-रावणवगेरालोग दूतके साथ राजाको साक्षात्‌ बात कब करनी चाहिए और मञ्रिओं- 
द्वारा कहांतक वात करनी चाहिए, और असाधारण प्रस्तुतविषयपर बात करनी चाहिए कि 
हास्यवद्धक असम्बद्ध चण्इबाज ओर गाँजेखोराँ जैसी बातें करनी चाहिए, इत्यादिबिषयाँको 
जानते ही न थे, जहाँ तहाँ तुछसीदासने रावणवगेराको एकदम नीचे उतार देनेकी . चेष्टाकी 
है वह तुलसीदासकी अपनी क्षुद्रता दै, रावण मेघनाद वगेराभी बडेभारी विद्वान्‌ सुशिक्षित 
नीतिज्ञ और पूर्ण सभ्यथे; इसी रीतिसे अधिकांश दाक्षिणात्यलोग लशुन वगेरा अति अपवित्र 
चस्तुओंके खानेसे कामुक और विषयान्ध विशेष होते हैं [ महाभारत कणेपवे अध्याय ३४ 
पुस्तक निर्णयसागरीयमें दाक्षिणात्योंका भिथ्याभाषित्व शुद्रत्व, असरलत्व, व्यभिचारित्व, 
महपा पित्व, पवित्रतारहितत्व, खिओंका यथेष्टाचारित्व, कामुकत्व, असम्बन्धगानकतृत्व, लञ्ञा- 
` रहितत्वप्रभृति खासलक्षण बतलाया दै, तैसे इन लोगोंक्ी कामान्बता वात्यायनकृत कामसूत्र, 
अधिकरण २ अध्याय ४ प्रकरण ४ सूत्र १० अधिकरण ७ अध्याय २ सूत्र १५ प्रभृतिमें स्पष्ट 
बतढादी है, .कामसूत्रॉका बनानेवाला वात्स्यायनभी द्रविण दाक्षिणात्य था यह पश्चनदीय 
पण्डित सुदशनाचारीने न्यायभाष्यकी टीकाकी भूमिकामें लिखा है ] इसी लिए अपने अनुभ- 
चके अनुसार जब माधवने शंकराचार्यके ज्ञानपूत प्रमाताका राजाके शरीरमें प्रवेश करा 
दिया, तो झटपट उसको शराबमी पिलादी देखो उक्त दिखिजयका दशमसग ? और 
श्ृङ्वाररसमे इतना डुवा दिया मानों झंकराचार्यकी आत्माने अपना अभीतकका सवेजीवन 
वात्स्यायनके कामसूतनोंके मनन करनेमें और उन्होंके प्रयोगमें ही. व्यतीत किया हो; मतलब 
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यह कि माधवके नामसे प्रचलित यह पुस्तक प्रमाण नहीं और इसके अनुसार किसीमी पी 
'निश्चय नहीं हो सकता हे; और विरोधि तथा निन्दावादिपक्षका ' होनेसे. दशनसऊद ॥. 
कर्त्ताका कथन सत्य नहीं है, इस लिए आदयशंकरा चार्यके जीवनभे किसीभी प्रकारको अछः 
चित संका नहीं हो सकती दै; तैसे निश्बलदासने दो ख्यो रक्खी थीं और उन्होकरे साथ 
निञ्चळदासका अबैध सम्बन्ध था, इस विषयमे कोईभी प्रमाण नहीं है; सृष्टिका ऐसा नियमसा 
है कि, विद्वानढोगोक्रेमी अकारण शत्रु रहते हैं, दूसरेके उरकवेहो सहन करनेका चळ इत 
प्रथिवीपर अत्यल्प छोगोंमें होता है, सम्भवतः ऐसे लोगोंने ही ये बातें उडाई हैः” 
एक ब्रह्माण्डनन्दनामक पुराना त्यागी दशनामौ परमहंस गतपूर्व प्रयागके कुम्भके बाद 
खआकाशीजीमे अपारनाथके टेकरेमें मुझको- मिला था वह कहता था कि-अपरेश्वरानन्दनामक 
द्शनामी परमहंसके गुरुक निश्चडदासके साथ शाख्जाथमें पराजय हो गया था तो उसके 
चेले अपरेश्वरानन्दने निश्चलदासके विरुद्ध ऐसे २ बातें फैठाई थीं, तैसे आजसे कोई बावीस 
वर्षे प्रथम अपरेश्वरानन्द कच्छ देशमें गये थे, और उनके पीछे दो वेके वाद में कच्छ देशमें 
गया था, तो नाभ्रेचाके तथा कोटडीग्रामके प्राचीन सत्संगी लोग कहते थे कि अपरेश्वरानन्द 
निञ्चलदासके साथ इषया रखते थे इत्यादि; और पञ्चम तरंगमें जो खिओंके अज्लोंका वर्णेन 
किया है, वह तो शास्रकी दृष्टिसे और श्रवण की हुई बातोंसे और भौतिक पदाथाँकी रचनाके 
अनुमानोंसेमी हो सकता है इसमें सर्वाशमें अपरोक्षानुभवकी आवश्यकता. नहीं दै; और यह 
जो. लिखा है कि-निञ्चलदासका शरीर जाटका था सो ठीक नहीं, क्योंकि आजसे एक्कीस 
वषे पूवे भैं फक्कड अवस्थामें पःजाबमें रावी नदीके किनारे घूमता था उस समय रावीसे कुछ 
दूर दक्षिणकी तरफ तुळम्वानामक आममे एक बृद्ध साधु मुझको प्रिला था उसका नाम शीतळ- 
दास था और वह दादूके सम्प्रदायका था, ओर साधु अच्छा था उसका मेरा कई दिनोंतक 
साथ रहा था और दोनों जने साथ ही साथ कबीरवाळातक गये थे, तब उसने निश्चलदासके 
'विषयभं सवेबातकी थी, वह निश्चलदासकी सेवाभे रह था वह कहता था क्रि 'निश्चळदासका 
शरीर सारस्वत ब्राह्मण था, किसी ख्लीके साथ उनका सम्बन्ध न था, बहुत दिनोंतक जटाएँ 
-रखनेसे. जटाकोंक्री गरमीसे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था; और एक साधु 
रामदास नामक मगरभीममें . मिळा था . वह उदासीनसम्प्रदायका साधु था वह ज्ञानी मूल- 
. चन्दुके साथ बहुत दिर्नोतक रहा था ( ज्ञानी मूळचन्दभी अपने समयमें एक प्रतिष्ठित महात्मा 
माने जाते थे और उन्होने वेदान्तका एक बहुत . अच्छा वेदान्तपदार्थमञजूषा नामक अन्थ 
बनाया है, ये-सिन्धुदेशमे रहा करते थे) वह कहता था कि मूलचन्द ज्ञानी निश्चळदासको 
बहुत प्रतिष्ठित इष्टिसे देखते थे यहांपर यह कहनेका प्रयोजन नहीं कि-निश्वळदास तथा 
मूळचन्द ज्ञानी ये दोनों एक काळें थे; तैसे साधुलिह नामक निर्मठसम्प्रदायके साधुनेभी 
आय्येसमाजीय सत्यर्थप्रकाशके खण्डनात्मक अपने सत्या्थविवेकनामक अन्थमे खामी दृयानन्द 
` सरखतीके तरफसे निश्वलदासपर किये. गये . आक्षेपका उत्तर देते हुए निश्वङदासपर अपनी 
: 'झटूट अद्धा प्रकटकी है; तैसे निश्चलदासने अपने बृत्तिप्रभाकर अन्यके अनुपलब्धि प्रकरणमें 
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नञथ निरूपणावसरमें, (अब्राह्मणो नाचाय्येः )-आह्मणसे भिन्न आचाय्ये होनेके लायक 
नहीं है, यह लिखा है इससेभी उनका ब्राह्मण होना सिद्ध होता है, क्योंकि अन्यजातिवाला 
पण्डितम्मन्य कमी ऐसा लिख नहीं सकता है, और जैसे तैसे साधारण साधुळोग स्वाथविशेष 
विना ब्राह्मणोंकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं; यह प्रसिद्ध दै कि ब्राह्मणेतर अधिकांश साधुळोग 
( ब्रह्म जानाति त्राह्माण:) इस अशास्त्रीय वाक्यसे अपनेको ब्राह्मण सिद्ध कर वतानेकी इच्छा 
रखते हैं; और युक्तिप्रकाशकी भूमिकामें जो लिखा है कि-निश्वळदास जाट थे बह ठीक नहीं, 
क्योंकि युक्तिप्रकाशकी लेखनशैली भिन्न होनेसे वह निश्चलदासका बनाया हुआ अन्य नहीं हैं, 
आर निञ्चढदासने कहींपर अपने ग्रन्थोंमें उसका उद्लेखभी. नहीं किया दै, सम्भवतः युक्ति- 
प्रकाशका बनानेवाला कोई निश्चवळदासका शिष्य होगा और वह जातिका जाट होगा और 
वह निञ्चलदासके बाद प्रसिद्ध आदिमीके नामसे प्रकाशित होनेपर मन्थका प्रचार अधिक 
होगा ऐसा समझकर निञ्चलद्वासके नामसे युक्तिप्रकाशको प्रकाशित करनेकी बात कहकर स्वगस्य 
होगया होगा, पश्चात्‌. छपानेवाळोंने उसकी जातिकाभी आरोप निश्चळदासपर कर दिया 
होगा; फलतः निश्चळदासके ब्राह्मण होनेमें संशय नहीं हैं,. इस लिए निश्चलदासके अन्थोंको 
ब्राह्मणादिकभी पढ सकते हैं; “इ ह 9९३ 
भारतीय देशभक्तांकी कारावास कहानी नामक एक हिन्दीका पुस्तक है उसमें 
नवरत्नोंका निर्वासन शीर्षक लेखमें लिखा दै कि निश्चलदासको हुए ३०० वर्ष हुए हैं सो 
भूलसे ३० स्थानमें ३०० सो हो. गये हैं, जिस समयसे वह लेख सम्बन्ध रखता दै उस समय 
निञ्चलदासको हुए ३० तीस वषे हो गये थे; यह बांत प्रसिद्ध हे कि वि० स० १९२९ मे 
निश्चलद्वासका शरीर छूटा है; यहाँपर इस बातपरभी ध्यान रखना चाहिए कि-जाट नाम 
सुनकर घबडा नहीं जाना चाहिए, जाट कोई भयङ्कर पदार्थ नहीं दै, ये ढोग शुद्ध क्षत्रिय 
हैं, कितने ही दिनोंसे उपनयन संस्कार छूट गया है, फिरभी ये लोग भोळे भाळे वीर तथा 
कट्टर सनातन धर्मी एवं इंश्वरके भक्त आस्तिक हैं, वेद ब्राह्मण देवता ळोक परलोक सब कुछ 
मानते हैं, ओर अतिथिके सत्कारमें तत्पर रहते हैं; और जो कहां कि यज्ञांदिमें देवता देखनेमें 
नहीं आते हैं, ब्राह्मणछोग खा जाते हें इस लिए धमेका आदशे नहीं दै,-इसका उत्तर यह है 
कि-आज्ञकल मनुष्योंमें सत्यादिधमेशीळता न रहनेसे यद्यपि देवता देखनेमें नहीं आते हैं, 
फिरभी प्रथम देखनेमें आते थे और आगेभी कालपाके आवेंगे, परन्तु देवतालोग प्रत्यक्ष आवें | 
तभी यज्ञादिक यथार्थ हुए माने जावें अन्यथा नहीं ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं दै, देवताका 
व्यानकर हविष्‌ वगेरा देना ऐसा शास्रक्रा सिद्धान्त है,-' यस्यै देवतायै ह॒विग्रेहीत॑ स्यात्‌ 
तां घ्यायेद्रषटकरिष्यन्‌ ' ( ऐतरेय ब्राह्मण ३।८।१ ) और देवतालोग आतेभी हैं परन्तु अन्त- 
ध्यान कियासे युक्त रहते हैं इस लिए देखनेम नहीं आते हैं,-यह-त्र० सू अ० १ पा० ३ 
सू० २७ के भाष्यमें परेश्च न दृश्यन्तेउन्तर्धानक्रियायोगात्‌ , इत्यादि शंकराचाय्येने कहा 
हे,-आगे चलकर फिर ब्र० १।३।३३ सूत्रके भाष्यमें आचाय्ये कहते हे,-तस्माद्धमात्कषेवशात्‌ 
_चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजऱ्हुरिति न्झिष्यते; और देवताछोग साक्षात्‌ तो अन्नपाना- 
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न पिबन्ति, छा० ३।७१; ३।८१; २।९।१; 
बिद्धबराह्मणोमें जो कुछ देवताओंको उद्देश्यकर त्याग 
और त्याग करनेवालेको फल देते हे 
।ओको प्राप्त होती हैं ओर अनिषिद्ध 
इन विषयोंसे अपना धर्मशा्त 


दिक खाते पीते नहीं हैं न वै देवा अइनन्ति 
३।१०।१; किन्तु संस्कृत अभिमें तथा अनि म 
किया जाता दै उसको देवता लोग स्वीकार कर ठेते इ 
यह घमैशास्रकी मर्यादा दै, संस्कृत अझिमे त्यक्तवस्तु देवत 
ब्राह्मणोंको खिलाया हुआ भोजन देवताओंको तृप्त करता है, 
भरा हुआ है, फिरमी दो चार वाक्य नीचे लिखते हा | 
' अप्निरकामयत अन्नादो देवानां स्यामिति; ( तै० त्रा ३।१।४।१ ) 
इत्यादि; अभिरज्ञादः ( वृ० १।४।६ ) यथाभिर्ते देवानामन्नादः (मै० ६१० ) अभिस्त 
एकं मुखम्‌, कौषीतकि ब्राह्मण, (अ० २ म०९ ) ६ न 
` सहप यज्ञ उवाच, नग्नताया बै बिभेमीति, का तेऽनग्नता, अभित एव सा परि- 
स्वृणीयुरिति तस्मादेनद्रिममितः परिस्तृणन्ति, दृष्णाया बै विभेषीति, का ते तृपिरिति 
ब्राह्मणस्ेव तृप्तिमतुतपतेयमिति तस्मात संस्थिते यशे ब्राह्मण तपित वे भूया यज्षमेवेतत्तपे- 
. येति, शत० काण्ड १ प्रपाठक ६ ब्रा० १ कण्डिका २८; | | 
उत्तरार्धका सारांश यह कि त्राह्मणोंको यज्ञमें, उत्तम रीतिसे तृप्त करनेपर यज्ञ पूरा 
हुआ माना जायगा अन्यथा तृष्णायुक्त रहेगा और यजमानको हानि पहुंचावेगा; ` ` 
ये ते वे यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्रवांसः अनूचाना एते हि एनं तन्वते एते एनं 
जनयन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति स हि यज्ञपतिबेद्धते; १।६।३।२८। 
अर्थ--वेदादिका व्याख्यान करनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ही यज्ञकी रक्षा करते हैं और वे 
- ही लोग यज्ञका विस्तार करते हैं तथा यज्ञको पत्पन्न करते हें. जिस यज्ञमें विद्वान्‌ ब्राह्मण बहुत 
होते हैं उस यज्ञका मालिक पुत्रधनपश्चादिरूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है; 
ब्रह्मणस्त एकं युखम्‌; ( कोषीतकि ब्राह्मण अ० २ मं० ९। 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूत्तिधेमस्य शाश्वती । | 
स हि धमायिगुपन्नो ब्रह्मभूयाय करपते ॥ मनु० अ० १ छो० ९९ . 
यस्यास्येन सदाश्षंति हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकं ततः ॥ म० १।९५ 
_ . ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । - 
. ईश्वर! समभूतानां धकोशस्य गुप्तये ॥ म० १।९९ 
समसं ब्राह्मणस्येद यत्किचित्‌ जगतीगतम्‌। म० १।१०० 
` स्मेव ब्राह्मणोबड्डे सवं यस्ते सवं ददाति च । 
` ` आइशस्याद्राहमणस्य गुञ्जते इतरे जनाः ।.म० ११०१ 
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तपस्तध्वासजद्नझा ब्राह्मणान. वेदगुप्तये । « हे 
` तृश्त्यय पितदेवानां धमेसंरक्षणाय च । याजू आचारकाण्ड दानप्रकरण १ 
` इत्यादि; और विधिपूर्वक योगोपासनाप्रभृतिसे आवश्यक: शुद्धि. होनेपर आजकल्भी 
देवताओंका प्रत्यक्ष हो सकता है ( देखो,-यो० द० २४४) और यह जो कहा किं 
नाभाजी वगेराने जो चमत्कार पुराने भक्तंमें लिखे हैं वे आजकल किसीमें देखनेमें नहीं आते 
हूं इस लिए आजकल कोई भक्त ही नहीं है; उसका समाधान यह है कि,-नाभाज्ञी वगेराने 
जो प्राचीन भक्तामें चमत्कार बतलाये हैं उन चमत्कारोंसे वे लोग भक्त नहीं सिद्ध हो सकते 
हैं; ऐसे २ चमत्कार तो अल्पप्रयत्नसाध्य भूतप्रेतवगेराकी सिद्धिसेभी हो सकते हैं, के 
चमत्कार सचे चमत्कार नहीं हैं; सचे भक्त वे ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको 
स्वाधीन कर लिया है, और काम कध लोभ मोह मद मत्सर इन षद्‌ शब्रुओंको जिन्होंने 
जीता दै, वडेसे वडा लाभ और बडीसे बडी हानि जिनको नीतिके मासे गिरा नहीं सकती 
है, और जो ईश्वरसे अतिरिक्त किसीकोभी अपना आश्रय नहीं समझते हैं, और कीसीसे 
कीसीभी प्रकारकी आशा नहीं रखते हैं, आजका भोजन मिळनेपर कळकी- जिनको चिन्तां 
नहीं रहती है, भूलसेभी पापकर्ममें हाथ नहीं डालते हैं, और बडे २ रांजाओंसे लेकर . 
रंकतकको और सुमेरुसे लेकर तृणतककों समान तथा तुच्छ समझते हैं, केवळ भनुष्यजातिका . 
कत्तेव्यमान कर ही सेको मान देते हैं, उपकारी तथा अपकारी दोनोंके प्रति अपने शास्रीय | 
ओर स्वच्छ कत्तेव्यको नहीं त्यागते हैं, स्ीयसुखादिको तृणवत्‌ समझकर प्रजाको 
यथायोग्य मागैपर लानेमें लगे रहते हैं, मनवाणीकाम इन तीनोंमें एकता रखते हैं साधारण 
दृष्टिसे बहुत म्रुदुखभाव होनेपरभी शास्त्रीय नियमोंके पालनेमें ओर विपत्तिके समय वज्र 
. जैसे कठिनस्वभाववाळे हों, शीत उष्ण हर्ष शोक लाभालाभ मित्रताशत्रुता जिनको अपने 
नियमोंसे च्युत न कर सकती हो, जिन्ददोकी क्रियामें दम्भका लेशभी न हो जिन्होकी 
. क्रियाओंसे बिलकुल इतरव्याजता निकल गई हो; ऐसे ढोग सचे महात्मा और सचे भक्त हैं, 
- इन चमत्कारोंके विना जो चमत्कार हैं वे मरुस्थळके जळके समान या ऐेन्द्रजालिक चम- 
त्कार हैं, वे चमत्कार केवल वालबुद्धि छोमोंके लिए चमत्कार हैं, विद्वानोंकी दृष्टिमें उन 
चमत्कारोंमें कुछ महत्त्व नहीं दै; उक्त चमस्कारोंके लिए ही घोर यत्न करना चाहिए; और 
ऐसे चमत्कारोंबाळे आजमी भारतवषमें पवित्र असहकारके आन्दोळनकी कुपासे महात्मा गान्धी 
जैसे सहस्रो हैं, इस लिए धर्म तथा भक्तिके आदशेका सवथा लोप नहीं हुआ है; नाभाजी- 
वगेराने जो सिद्धियां लिखी हैं वेभी मत्रादिके योगसे कालपाके मक्तांमेभी हो सकती हैं, परन्तु 
उन सिद्धिओंके भावाभावोंसे भक्ताभक्तोंका निर्णय नहीं हो सकता है; और यह जो कहा कि- 
सत्यभाषणके विना मनुष्य ज्ञानका तथा ज्ञानके साधन धमेका या भक्तिका अधिकारी नहीं 
हो सकता है और आजकल प्रजामें सत्य नहीं है, इस लिए वेदान्तका प्रचार करना निष्फळ 
है; इसका समाधान यह है कि,-यद्यपि यह बात बिलकुल सत्य. हे कि सत्य भाषण विना मनुष्य | 
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_ दिन प्रजाको मिथ्याभाषणके नये नये पाठ पढाया करते ह; 


२८ सरलासहित अद्वैतसिद्धिकी प्रस्तावना- 


जसे गया है यदि 
घमौदिका अधिकारी नहीं हो सकता है तथापि प्रजा हि दा रथ देखनेमें 
सत्य न हो तब तो सवे व्यवहार ही वन्द जाय, परन्तु सत्यप्र कम ठोगोके संसगैसे 
नहीं आते हैं ऐसा पूवेपक्षका अभिप्राय है,-पाश्चात्य शिक्षणसै क शिक्षित और बडेसे बडा 
भारतीय प्रजामें मिथ्याभाषणका प्रचार बढता ही जाता है, जिनको शिक्षित > कोच ही नहीं 
आदिमी कहा जाता है उनको मिथ्याभाषणमें इस समय किसीभी प्रकारका 3 Re 
है; दिव्यपरीक्षाओंके निकल जानेसे साक्षिमात्रके आश्रयसे He ऱ्य ब 
मिथ्याभाषणमें सहायभूत बन रहे हैं, शिक्षित यसा तीळ डी 


चिह हैं तथापि असहकारकी कृपासे सत्या55ळोकका विरलप्रसर भारतम देखनेमें आने 


है, और जहांतहां सत्यवक्तालोग देखनेमें आने ढगे हैं, और जब भूतळपर शान्ति होगी तब 


चे ८४ 
_ भारतीय सभ्यताका निखिल भूतलपर अवश्य विस्तार होगा आर भारतीय सभ्यताके साथ 


= 
सत्यकाभी प्रचार होगा, उस - समय सवे प्रथिवीके लिए वेदान्तकी आवश्यकता होगी; आर 
अब ईश्वरकी कृपासे ख़िओंमेंभी शिक्षणका प्रचार होने लगा दै ओर ये लोग वकील बेरिस्टर 


. वगेराभी होने लगी हैं; सम्भवतः थोडे काळवाद ये छोगभी अपने सामथ्येको समझेंगी, और 


मनुष्योनि मूखेतासे या धूर्चतासे ईश्वरदत्त जिन अधिकारोंसे इनको अभीतक बञ्चित रक्खा हे 
उनको फिर ये विद्याबुद्धिके बळसे सम्पादन करेंगी, और खीजातिका संगठनभी ऐसे समयपर 
होगा, उस समय खिओंके खास तीन विभाग होंगे-छुमारीवर्ग, सधवावगे, स्रतघवावग; इन 
तीनों वर्गोंमेंसे कुमारीवर्गमे ओं तीव्रबुद्धिशालिनी होंगी और आजन्म त्रह्मचय्ये रखकर अपना 
पवित्र जीवन स्तरतन्र बिताना चाहेंगी उनके लिए वेदान्त बहुत उपयोगी होगा, और सरला 
जैसे अन्थोंसे उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जायगी और वे समझ लेंगी कि विवाहमें कुछभी 
सार नहीं है; लम करनेसे परतन्त्रता बढती हैं, और छडके लडकी होनेपर हरबखत अपवित्रता 
रहती दै, कभी कभी लडके गोदमेंही मलपूत्रका उत्संग कर देते हैं, और विना 
कारण रोते हैं; और हजारों तरहकी सन्तानोंके साथ उपाधियां लगी रहती हैं, इस लिए 
विवाहका स्फुरण ही मनसे निकाल देना चाहिए, सारांश यह कि-ऐसे २ पवित्र विचार- 
वाली कुमारिकाओंका मुख्य आधार उस समय वेदान्त ही होगा, तैसे स्ृतपतिकाओंके 
लिएसी हिन्दूधमेमें पुराणवगेरामं कल्युगके लिए पुनलेप्रका निषेध किया है, और जैसे 
इस ढुढेभ मनुष्यजन्मको पाकर" पुरुषका द्वितीय ढम्न पुरुषकी पामरताका और 
ईश्वरविमुखताका तथा कत्तेव्यज्ञानराहित्यका सूचक दै, तैसे ही विधवाओंकी पुनर्ढभक्की 
इंच्छाभी उनकी पामरतावगेराकी सूचक हे, अर्थात्‌ विचारदृष्टिसेभी विधवाओंका ळझ करना 


: न्याययुक्त नहीं है; फलतः पवित्र जीवन रखकर देशकी सेवा करनेवाली विधवों कोमी वेदान्तकी 
बढी आवश्यकता होगी और खीजातिका यथावत्‌ संगठन होनेपरं विषयी तथा इंश्वरविमुख 
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लिए विज्ञजन छानबीन कर रहे हैं, और यह बात निर्विवाद हो चुकी है क्रि आजकल 
प्रचलित भन्थे वेद सवेसे अधिक प्राचीन हैं, और भारतीय - सभ्यता सबसे प्राचीन 
सभ्यता ह; परन्तु भारतीय प्रजाके परतन्त्र होनेकी वजह अभीतक प्रथिवीकी स्वतन्र प्रजञायें 
भारतीय प्रजाको नगण्य-तथा घृणास्पद दृष्टिसे देखती हैं. इस लिए उसके धर्मका तथा सभ्यः 
ताका यथावत्‌ प्रथिवीपर प्रचार नहीं हो रहा है; परन्तु भारतीय प्रज्ञाके स्त्रतत्र होनेपर 
जापानवत्‌ उसकी नगण्य॒ता और घृणास्पदता निकल जायगी तत्र अवश्य ही वैदिक धमकी 
और भारतीय सभ्यताकी विजयवैजयन्ती. निखिल प्रथित्रीपर फहरायेगी, उस समय प्रथिवीके 
विद्वन्मण्डळकी दृष्टि ठीक २ भारतीय साहित्यपर पडेगी, गवेषणा करनेपर सबै प्रथिवीको यह 
माळूम हो ज्ञायगा कि,-स्थायी: शान्तिको रखनेवाली. और आध्यात्मिक ज्योतिसे जगमगाती 
हुई और सम्पूर्णतासे युक्त भारतीय सभ्यता ही दै; और उसमेंभी निष्पक्षपात दृष्टिसे सूक्ष्म- 
तक्तका जव अवलोकन किया जायगा तव तब शांकर मत ही प्रजाको अध्यात्मभांबमें सविशेष 
देखनेमे आवेगा; यद्यपि अन्य छोगोंनेभी थुत्यादिकी व्यवस्थाकी है, परन्तु खींचतानसे यथास्थान 
जैसा बिशदतत्त्व शंकराचाय्येने श्रुत्यादिका प्रकाशित किया दै, वैसा अन्य लोगोंसे नहीं हो 
सका दै, यह विषय, जव. प्रथिवीके विद्वन्मण्डलका अभिप्राय संग्रहीत किया .जायगा तत्र स्पष्ट 
हो जायगा;. अमेरिका तथा यूरोपमें 'शंकरमत धीरे धीरे . स्थान . करता. जा रहा दै; जब में 
आकाशीजीमें रहता. था तब इंसाइओंका उपरी ज्ञानसेन साहब मेरे यहाँ कभी कभी आता 
था, और अपने साथमें कभी कभी किसी फ्रेंचको और कभी किसी जर्मन या अमेरिकनकोमी 
ले आता था, यह ज्ञानसेन साहब काम चलाऊ संस्क्रतमें वात .चीत कर लेता था, तब ज्ञानसे: 
नके साथमें आनेवाळे ठोगाँकी.. वातचीतसे यह मालूम: होता था कि वे ढोग झंकरमतमें 
बिशेष श्रद्धा रखते हैं; एक समय भि० ज्ञानसेनके साथ . एक भारतीयदशनाध्यापक जमेन . 
विद्वान्‌ आया था वहभी संस्कृतमें बात चीत करता था, पूछनेपर उसने. कहा कि,-हम ळोगोंने 
द्वैताद्वेतवगेरा सम्प्रदायोके अन्य. देखे हैं, परन्तु हम ढोगोंको उपनिषदोंके . ऊपर जो शंकराचा- 
य्येका. भाष्य है वह सबेसे अधिक शान्ति देनेवाला प्रतीत होता है; उस भाष्यके देखनेसे 
माङूम होता दै कि लिखनेवालेमेंभी शान्ति दै, और रामानुजादिके सूत्रभाष्यादिभी देखे हैं, उन 
लोगोंनेभी तत्त्वका. विवेचन किया है परन्तु उन ळोगोंकी लेखशैली स्वाभाविक नहीं दै, वे . 
लोग प्रथमसे ही आकृष्टाकृष्टी-र्खी चातानी करने ळाते हैं, और उनके .हृदयमें शान्ति है ऐसा 
नहीं माढ्म होता है; एक समय काशीजीमें .फ्रांससे एक प्रोफेसरा आई थीं उन्होंने काशीस्थं . 
गोस्वामी दामोदरलाळजीके यहां कुछ विषय समझनेके लिए कितते ही विद्वानोंको बुळाया-या 
उनमें मेराभी नाम आग्या था.में भी कुतूहळबशात्‌ नियत सम॑यपर पहुँच गया, गोस्वामीजीने 
उनको दो तीन: कलाकतक द्वैतवाद समझाया, पश्चात्‌ प्रोफ़ेसरासे अभिप्राय पूछा जानेपर 
उसने कहां कि मैं तो शंकरमतको ही मानती हूं और वही मुझको प्रसन्नभी दै; इत्यादि प्रमा- 
णोंसे यह सुविदित हो रहा दै कि एथिवीपरः व्यापक. शान्ति होनेपर शांकरमतकी सावेभीमता 
` होनेमें बिलम्ब न टगेगा; एक बखत भारतको स्वतत्न होना चाहिए; और बत्तेमान घटनाओंको 
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३० सरलासहित अद्वैवसिद्धिकी प्रस्तावना 
- देखते हुए भ होना असम्भावनीय नहीं दै; क्योंकि वत्तेमान कालमें बल्पूवेकभी 
ल किसी जातम बळ था, तो वह गोरण्ट छोगोंमे 


सचे एयिवीपर मनमाना शासन करनेका यदि 
हो था, यह अभी गतयुद्धमें इन ळोगोंने जो वीरताके साथ अपनी अलौकिक बुद्धिका परिचय 


पदिया है उससे अतिस्पष्ट हो चुका है; परन्तु इन लोगोंके इस कौशलमें धमेतत्त्व या अध्यात्मतत्त्व 
बिलकुल न या, इनका बळ केवल अर्थ कामका ही पोषक था वस्तुतः अथेकामकाभी पर्य्यैवसान 
घमेतत्त्वमे ही होना चाहिए, ऐसा सभी धर्ममन्थोंका अभिप्राय है; परन्तु अनन्तलक्ष्मी और 
असीम आधिपत्य मिल जानेपर लोग धर्मप्रन्थोंको और परछोकको एक खेल जैसा बालकोंको 
समझानेका पदार्थ समझने लगते हैं; ४४ 
न साम्परायः प्रतिभाति बाले प्रमाद्यन्ते वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोकः नास्ति पर इति मानी पुन!पुनवेशमापद्यते मे ॥ ` 
यह यमराजका नचिकेताके प्रति वाक्य हैं; ( कठ० २६) . 
'साम्पराय--नाम परळोकका दै; अतः यूरोपके लोगभी धममोक्षकों छोडकर अर्थकामको 
'ही सर्वस्व समझने ठगे, परन्तु धमेको छोडकर ये दोनों पदार्थ स्थायी हो नहीं सकते हैं, इस 
अर्थको प्रमाणित करनेकें लिए, और इन लोगोंसे एथिवीको जो कुछ भौतिक लाभ मिळने- 
® चाला था वह मिळ गया हैं, अब इन. लोगोंका प्रथिवीपर स्थायी. राज्य रद्देगा तो केवल 
चार्वाकता ही बढेगी और धार्मिकभावनाका रहा सहा भी नाश हो जायगा ऐसा समझकर 
इश्वरने. ही युद्धके. छिए इन छोगोंको उत्कंठित किया, और युद्धका फळ यह हुआ कि यूरोप- 
खण्डका कमसे कम सोरह आनेमेंसे दश. आना बढ नष्ट हो गया दै; अब प्रायः छः आना 
. चळ रहा है, परन्तु इश्वरके संकेतसे इन लोगोंने जो सन्धिके नियम किये हैं उनमें ऐसा तत्त्व 
रख दिया है कि जिससे अल्पकालम ही ऐसे संयोग आ पड़ेंगे कि जिन्होंसे छः आना बढभी 
नष्ट हो जायगा; ओर रही सही. रक्ष्मीभी यूरोपसे: चढी जायगी; और इन लोगोंमें जो 
परस्पर नित्यप्रति नईनई अन्थियां पड रही हैं वे जतक भीरत भीतर सुळाती हुई रोषाभिसे 
“यूरोप खण्ड जलकर भस्म न हो जायगा तब तक खुळनेवाली नहीं हैं; इश्वरेच्छासे विजेता- 
पक्षका सन्धिके नियम बनाते समय जमेन वगेराको सदाके लिए भूमिसात्‌ कर देनेकी तरफ 
'पूण व्यान रहा: है; परन्तु-जमेन वगेराके भूमिसात्‌ होनेके ` साथ सम्पूर्ण यूरोप भूमिसात्‌ हो 
जानेवाला है.इस तरफ किसीकाभी ध्यान. .नहीं गया है; सारांश यह कि-यूरोपखण्डकी 
'बचीखुची शक्तिका ध्वंस अनिवाच्ये है, और यूरोपके बछका ध्वंस एशियाकी स्वतत्जतामें हेतु 
होगा, कयोंकि-थोडे दिनोंमें इनको अपना घर ही संभाळना कठित़ हो जायगा; और अब 
'एथिवीकी सबै प्रजा इन लोगोंकी बकबृत्तित और चालवाजीभी समझ. गई है, और अब 
इसकी दृष्टिसे. चर्मकी घवलिमाका महत्त्व निकळ गाया है; यंहां इस बातपर ध्यान-रुखना 
चाहिए कि-यूरोपकी सवे प्रजा बकब्ृत्तिवाडी और धूत दै ऐसा नहीं है, कितनीही प्रजा 
खमेपर तथा. ईश्वरपर विध्यास रखनेवाली है, परन्तु जो: लोग राजनैतिक . खटपटके 
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सरलासहित ढद्वैतथिद्धिकी प्रत्तावना> ३१ 


साथ सम्बन्ध रखते हैं उन्होंमें अधिकांशलोग चळवलिया और बकवृत्तिवाले ही हैं-,ये लोंग 
धमेकी बातें अर्थकामके लिए ही करते हैं, फलंतः प्रथिवीपर खलबली मचानेवाळे यूरोपका 
व्वंस अवदयस्भावि होनेसे अल्प काळमें ही सवे प्रथिवीपर एक संगठन होगा, तभी स्थायी 
शान्ति भूतळपर प्रतिष्ठित होगी, और .उस संगठनमें तथा स्थायीशान्तिक्री रक्षामे सबसे 
अधिक सहायता शाङ्कर मतसे ही मिलेगी यह निश्चय है, तथा च टीकादिद्वारा वेदान्तका 
प्रचार आवश्यक है; ओर यह जो कहा हे कि-भारतीय विद्रानोंको भारतीय प्रन्नामें सजी- 
वनी शक्तिलानेवाले प्रन्थोकी ,रचना करनी चाहिए;.सो बिलकुल यथाथै है, ऐसे मत्थोके 
चनानेका इसं समय बडा प्रयत्न होना . चाहिए; में ऐसे अन्थके वनानेके विचारमें ही हू 
उसके लिए प्रयाणोंका संग्रह कर रहा हूं । क्य - 

जिस वेदान्तके प्रचारकी आवश्यकता . ऊपर बतढाई गई है, उसी वेदान्वका यह 
अद्वैतसिद्धि ग्रन्थ है, शाङ्कर मतमें यह मन्थ बडी ही प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखा जाता है, और 
इस अन्थके जाने विना आजकल कोई शाङ्करमतका पूरा वेदान्तीभी नहीं हो सकता है, सव 
द्वैतवादिओंकी सवे शङ्काओंका पूणे समाधान इस एक ही मन्थमें मिळता दै, खण्डनखण्डखाद्य 
ग्रमृति अन्यभी वेदान्तके प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध अन्थ बहुत हैं, फिरभी वादिविजय और 
तत्त्ववोधके लिए संग्रहात्मक ऐसा दूसरा ग्रन्थ नहीं है; इसमें विशेषता यह है कि-नव्यन्याय 
बन जानेके वाद यह ग्रन्थ बना दै इस लिए - इसमें प्रत्येक पदार्थका अन्तिम परिष्कृत स्वरूप 
दिखलाया गया दै; और अनुमानोंकी रचना बहुत स्पष्ट हुई है, यह अन्थ बुद्धिको सूक्ष्म 
बनानेके लिएभी आस्तिक नास्तिक सवैको देखना चाहिए; और द्वेतवादिओंको द्वेतवादका 
'परिष्कृत और अन्तिमस्वरूप सखण्डन एक ही स्थानमें देखनेके लिए इस प्रन्थको देखना 
चाहिए; इस अन्थमें आदिसि लेकर अन्ततक खण्डनमण्डन ही चला है; और अनुमान तथा 
तकेका आश्रयणकर अर्थका निर्णय क्रिया गया है; इस लिए यह ग्रन्थ सर्वके देखनेलायक है; 


को 


मेरा छोटी अवस्थासे ही वेदान्वकी तरफ स्नेह चला आता है, और अन्‍्यान्यग्रन्थोंके साथ 


जब इसका यथासम्भव अध्ययन किया तव मालूम हुआ कि यह अन्य मुमुक्षुओंकों हरबखत 
“मनन करने जैसा हे, इस लिए संस्कृतमें आवश्‍यक थोडीसी टिप्पणियाँ लिखकर उन्होके 
'सहारेसे इस ग्रन्थक्ा मनन करते रहना चाहिए; यह विचार कार्य्येरूपमें परिणतभी न हो 
सका था तब तक दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कि यह ग्रन्यरत्न अद्वितीय है, और इसका 
प्रचार सामान्य प्रजामें तो क्या विद्वन्मण्डलीमेंभी नाममात्रका ही है; जब औकाशीजीमें हमने 
` अपनी मित्रमण्डलीसहित इस अन्थको ढेकर घूमना आरम्भ किया तब इसको निश्नोन्तरीतिसे 
कोई पठानेवाला ही नहीं मिला जब श्रीक्राशीजीकी यह दशा है तब अन्यत्रकी तो बात ही 
क्या करनी हैः. कुम्भघोणमें यह पुस्तक मुद्रित हुआ है और एक बडे भारी शांखीनेःइसका 
संशोधन किया है, परन्तु उसमें आद्योपान्त्य अशुद्धिओं की भरभार है; मुम्बईका निणयसार अपनी 
शुद्धिका बडा अभिमान रखता दै; उसनेभी थोडे दिनोंपर मद्रास तरफके कोई बढेभारी वेदा- 
ज्ताध्यापकसे संशोधन कराकर सटीक इस ग्रन्थक्रो छाप दिया दै, प्रसङ्गवशात्‌. उसका द्वितीय 
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परिच्छेद में वांचने 


सरहासहित अद्वतसिद्धिकी प्रस्तावना- 


ह्या तो केवळ एक द्वितीय परिच्छेदमें ही असीके छगभग अममें डाळनेवाळीं 
अशुद्धियां देखनेमें आई, इस प्रन्थरत्नकी यह दुशा देखकर मेरे मनमें यह दृढ संकल्प हो 
गया कि हिन्दी भाषामें मिताक्षरा सरलानामक टीका बनाकर इस पवित्र अन्यका प्रचार करना 
चाहिए, उस संकल्पके अनुसार $ईश्वरकी ऋृपासे आज सरलाके साथ इस ग्रन्थको प्रजाके 

सामने उपस्थित कर सका हुँ; जो साधुळोग विचारसागर वृत्तिप्रभाकर प्रमृति अन्थोंको जानते 


३२ 


- हैं और मनन शील हैं वे लोग सरलासे.मूळका अभिप्राय सहजमें ही समझ सकेंगे, और जो 


ढोग न्याय वेद्वान्तकी व्युत्पत्ति रखते हैं वे लोग सरळाके सहारेसे मूलका पूरा अर्थ समझळेंगे; 
और जो लोग वैसे व्युसन्न नहीं हैं वे छोगभी पुनः २ इसकी आवूत्ति करेंगे तो उनको पुण्यक्री 


प्राप्ति होगी; और सिद्धान्तकी बातें तो सभी ढोग समझेंगे; विषयका ठिन्यसे सरडामी नितान्त 
सरळ नहीं हो सकी है;. परन्तु. प्रारम्मिकभागको ही . देखकर घत्रडा नहीं जाना चाहिए; 


किन्तु एक दो बार आद्यन्तप्रन्थको वाँच जाना चाहिए, तो माळूम होगा कि कहां कहांपर क्या 
क्या रत्न इसमें भरे हैं, और फिर समझमेंभी आने ळगेगा; जो ढोग आरम्भमें म्रन्थको कठिन 
देखकर उसको छपेटकर र देते हैं, वे छोग जन्मभर मूखेतासे दवे रहते है, क्योंकि ये मन्य 
अन्तिम अन्य है, और ईश्वरके सूक्ष्मातिसूदम स्वरूपसे सम्बन्ध. रखते हूँ; इस लिए इनको 


समझनेके लिए पूदेजन्मका पुण्यभी चाहिए, और इश्वरकों भक्ति तथा अन्तःकरणकी शुद्धि एवं 


 अनव॒रत प्रयत्नभी चाहिए, और जो देशक्रालानभिज्ञ केवळ संस्कृतज्ञम्मन्य: अद्धेशिक्षित लोग 


हैं-देशीभाषाका नाम सुनकर नाकमुख सिकोडते हैं, उन्होंको सरढाको छोडकर केवल संस्कृत 
ही मूल्मन्थ देखना चाहिए; अभीतक जो अट्रैतसिद्धिकी पुस्तकें छपी हैं उन्होंमें मूलमन्थमें 
आनेवाले थुतिस्मत्यादिके वाक्योंका पता विलङुळ नहीं दिया गया है; और इस पुस्तकमें 


` तपासकर पूरा पता लिखा गया है; इस लिए इसका महत्त्व बढ गया है; कितने हो कर्मकाण्डसे 


सम्बन्ध रखनेवाळे तेत्तिरीय प्रभृति ब्राह्मण मन्थोके और आपस्तम्बप्रमृति श्रौत्रसूत्रोके वाक्योंका 
पता रह गया है, वह द्वितीयाबृत्तिमें गवेषणाकर दिया: जायगा; औरभी सुविज्ञ छोग यदि 
न्यूनताओंकी सूचना करेंगे तो द्वितीयावृत्तिमें यथाशक्य सुधार कर दिया जायगा; यदि 
किसीको इस मन्यके छापनेकी इच्छा हो तो टीकाकारको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो 
लोग उत्तम कागजपर उत्तम टाईपसे छापनेकां करार करेंगे तथा अच्छी ञिल्द्वंधवानेका करार 
करेंगे उन्होकोही छापनेकी आज्ञा मिलेगी, केवल द्रव्यके ढोभसे पुस्तकके स्गेन्द्यके नष्ट करनेकी 
चेष्टा करनेवालोंको इसके मुद्रेणकी आज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टीका बनानेवाठेका. 
या इस पुस्तकको छपवानेवालेका इसन पुस्तकसे किप्तीभी प्रकारका द्रव्य मिढे ऐसा बिलकुछ 
उद्देश ही नहीं केवळ प्रजामें ज्ञानप्रचारके उद्देशसे ही दोनोंकी प्रबृत्ति दै; 

हा और आगे ईश्वखादप्रमृति जो ग्रन्थ में बनानेवाला हूं उन्होंकी भाषा बहुत ही सरळ 
रहेगी; इश्वरवादवगेरा दो. तीन अन्थोंकी इस समय प्रज्ञाको बड़ी भारी आवश्यकता है, इस' 


` छिए में इनके लिए सामग्री संगृहीत कर र॒हा हूं; ईश्वरकी इच्छा होगी तो यह कार्य्यभी कभी हो 


आया ईधरके विषयसे मेरा यह: कहना -है: कि-( नित्यज्ञानइच्छाप्रयत्नवाडा जगतूका कत्ता 
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सरलासहित ढद्दैतसिद्धिकी प्रत्तावना- ३३ 


' ईश्वर हे) इस विषयपर शाना करनेके लिए में प्रत्येक समय तयार रहता हूं, शाखार्थ 
: संस्कृतमे या हिन्दी भाषामें हो सकता है,, यदि इस विषयमें कोई मेरा पराजय करे तो इस ` 
विषयमे में उसका मत माननेके लिए तयार हूं, केवळ दुराम्रहमात्रसे गे ईश्वरको या और किसी 
पदार्थको मानना नहीं चाहता हूं जब ईश्वरवादादि कोई मन्थ तयार होगा तत्र उसकी 
जाहिर खत्रर किसी प्रसिद्ध अखवारम दे दी जायगी; इस पुस्तकके लिखनेमें तथा प्रतिलिपि 
करनेमें एवं सुद्रणमें जिन छोगोंने न्यूनाधिक साहाय्य दिया है उन्होंके नाप कृतज्ञतापूर्वक 


नीचे प्रकाशित करते हैं-- 
श्री० रा० सेठ नारायणभाई, 
श्री० सेठ छोटालाल भक्त, 
श्री० सेठ रमगलाल दातार, 
श्री० सेठ छोटालाल सराफ, 
श्री० सेठ गोकुलदास सराफ, 


| 


_ श्री० वि० भू० पि० हीरालाल सराफ, 


शरीर सि० सं भू० वि० भा कोरिकराप महेता, 
श्री० सेठ चन्दूलाछ, 9 ४ न 


_ श्री० शा० अम्बालाल अध्या० सं० पा० क० वी०. 


श्री० सेठ रत्नलाल, ना० भा० से० भागिनेय, 
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विशेष सूचना-- 

man a] ० रु 
पुस्तकके आरम्भमें दो तीन फरमोंमें कितनी हीं अशुद्धियां रह गई थीं, इस लिए अन्तम 
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और “एव? शब्दके अर्थ “ही : को और ' अपि ? शब्दके अथे “ भी ? को सर्वत्र अन्य शब्दोंसे 
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*द्वितीयवार प्रुफ देखनेके अतिरिक्त फिर मुझको सम्पूर्ण पुस्तक देखनेका अवकाश नहीं 
मिला है अतः तीन फरमेंसे आगेभी कहींपर प्रेससम्त्रन्धि अशुद्धि हो तो उसको सुधारकर 

3 चाँचना चाहिए । ) 


REC iat ४ ०८३ ही हिउ 


` निवेदक भवदीय क० 9० रामेखरदत्तशर्मा 
( अ० ना० इयामानन्द्‌ ) 
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LEAN €।: / “ट. हटद्धार्न तक हा मम 
क्र्ज्रि प --प्टयााकाहा! 
प्रावरण = ३4 


रै तरि >... 
अद्वेतसिद्धिः । 
सरलाख्यव्याख्यासंवलिता | . 
ट्म (र त्रासं यि 
प्रथमः परिच्छेद: । “लॉट नकम 2600 “ 
उ ~ र प 7 
अपता; मायाकह्पितमातृताञचुखमृषाद्वेतमपश्चाश्रयः उप्ीदाद्धन a 


“7२  सत्यञ्चानसुखात्मकः भ्रुतिशिखोत्याखण्डधीगोचंर! । उर 
मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं 


मोक्षं प्राप्त इन स्वयं विजयते विष्णुविकल्योज्झितः ॥ १॥ र 
अथ सरलाख्यन्याख्या । स्या छठ 
एक स = ATH 
मङ्गलाचरणम्‌ । अ > 
श्रीगणेशायनम: । श्रीसरस्वत्ये नमः । ` र म्य 
एवं स्तुता सुरेदिव्यै: कुसुमैनेन्द्नोद्भवैः। 


अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने! ॥ १॥ ` 
भक्त्या समस्तैखखिद्शैदिव्यैधुपेः सुधूपिता । 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्‌॥ २॥ 
_ _ प्रारिप्सित--प्रारंभ करनेकी इच्छाका' विषयीभूत जो ग्रन्थ हे उसकी नि्विन्नपरिंसमा- 
पिके लिए ग्रन्थकार, स्वान्तःकरणमें किया जो इष्टदेवताका अंनुसन्धानरूप मंगळ उसे हमारे 
शिष्य भी मंगलकरें, एवंभूत शिष्यशिक्षार्थ प्रन्थतः निबन्धन करते हैं, मायेति । [ 
अनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवत्त्येत्वादिवक्ष्यमाणलक्षंणोंसे लक्षित जो माया है उस 
मायासे कल्पित जो मातृतागुख-भन्तःकरणावच्छिन्नचेतनरूपप्रमातृवृत्ति धमै दै मुख-प्रधान 
अग्रगण्य जिसमें ऐसा जो सृषारूप द्वैत--अनात्म तद्रूप जो प्रपः्च उसका आश्रय=कहिपित तादाल्य- 
संबन्धसे अधिष्ठान; एवं ` त्रिकाळबाध्यरूप सत्यस्वरूप, जडविलक्षण प्रकाशरूप ज्ञानस्वरूप, ` ., 
` दुःखभिन्ननिरतिशयप्रेमाऽऽरपद्रूप आनन्दस्वरूप; .तथा कमकाण्डरूप एवं उपासचाकाण्डरूप 
' जो श्रुतियाँ हैं उनका उपकाय्येरूप जो महावाक्य है उसका नाम है श्रुतिशिखा, उस श्रुति 
शिखारूपमहावाक्यसे उत्थ=उत्मन्न जो अखंण्ड=संसगोनवगाहिं धी=अन्तःकरणकी बृत्ति 
उसका गोचर=विषय; एवं निरतिशयापरिच्छिन्न सुखमात्रस्वरूप जो मोक्ष: उसको प्राप्त हुए 
जैसा; .तथा मिथ्याबन्धका जो विधूनन=निदुत्ति उस निदृत्तिसे ज्ञाप्य जो मिथ्यात्वव्यापकी 
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त्‌ अद्वैतसिद्धः। [ मङ्गठर्हौकार्थनिरपणम्‌ | 
भूत ञ्यत्वावच्छित्नविकरपपंद्बोष्यद्ृश्यनिष्ठप्रतियोगितानतिरूपक अभाव ताहशाभावविशिष्ट; 
विष्णु$-व्यापकजीवस्वरूपे, स्वय विजयते,-स्वेतरप्रकाशानपेक्ष होकर प्रकाशित | हो रहा है । 


इति पदायो: । ` [ 


७ 4 ४१६०१ ० 


श्री चित्सुखाचार्यने भी कहा . हः निब्त्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः? । 
- संस्कारादिरूपसे भी अविद्याके न. रहनेका नाम हैं अविद्याका असमय, तथाच फलित यह 
हुआ कि विदेहताकालीन जो अस्तमय है उसीको .मुख्य मोक्ष्‌ कहते हैं; तथा ज्ञातत्वोपलक्षित 
आत्मा भी विदेहता.,काळीन ही हो सकंता है, जीवन्मुक्ति काळीन आत्मा तो ज्ञातव्वोप हित 
५ भी है, अत: ज्ञातत्वोपलक्षितत्वक्रा असंभव है। तथा जीवन्सुक्तावस्थामें संस्कारा दिरूपसे अविद्या 
रहती है, और स्थूलाज्ञानकी निव्रत्तिको आत्मरूप माननेकीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
) ओ। तत्तज्ञानरूप जो मनका परिणाम विशेष है तदूपही स्थूलाज्ञानकी .निन्वत्ति मान छेंगे.अतः 
' . उद्देश्यतावच्छेदक तथा विधेयको मिन्नकालीनत्व होनेसे उद्देश्यंतावच्छेदकावच्छिन्नकालाव- 

` च्छिन्न विधेयम नहीं है इसलिए उपरोक्त अथे असंगत देश ˆ ' ` ` ` 
.  समाधानः-आपने जो नियम बताया है वह ओत्सर्गिक. है,. सांवेत्रिक नहीं, इसका 
अपवाद भी है; तथाहि--सर्गायकालीन द्यणुकं जन्यतासंबैधेन कतेविशिष्ट, कायेबात्‌ । इस 
` ` जचुमानमे सर्गायकाढीन व्यणुक उदेश्य है, उद्देश्यताच्छेदक संगांद्यकांळ है, और जन्यता- 
ह... संबन्धेन निरबच्छिन्नकत्तों विधेय है, अर्थात्‌ कत्तांमें सर्गाद्यकाळावच्छिन्ञत्व विवक्षित नहीं है 
व्र क्योंकि वसी विवक्षाका कुछ प्रयोजन है, फलतः यहांपर जैसे उद्देश्यतावच्छेदककालन- 
मटर च्छित्रलका विषेयमे भान नहीं होता है, तैसेही प्रकृतंमें भी समझना चाहिए । इसी अथेको 
| मुडकारने मिथ्यावन्थविधूननेन-विकल्योज्ितः, इस वाक्यसै कहा है। यहांपर बन्धविधूननसे ` 
.. अविद्यातत्कार्य्यकीनिद्ृत्ति' ढेनी और विकल्पाभावसे अनादिसाधारण दृश्यकी निवृत्ति. लेती, 


ह इस रीतिसे दोनोका भेद है) अविद्यातत्काय्यकी ' निवृत्ति व्याप्यत्वेन ज्ञापिका है; ओर : न 


____ लनादिसाधारणदृश्यक्री निवृत्ति व्यापकत्वेन' ज्ञाप्य है), इन दोनो निव्ृत्तिओंका . परस्पर : 
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[ परिच्छेदः.१.]. ...:.  सरहासम्बलिता। ॥ 0 2207 


हेतुहेतुमद्वाव- नहीं है. ऐसा होनेसे अभावोंकी अनवस्था. चलेगी; अतः ज्ञानोसत्तिकेः द्विती 
यक्षणमें अविद्या तत्काय्ये.वियदादि तथा अविद्यास्थितिप्रयुक्तस्थितिक-अविद्याचित्सबंन्ध--जीव 
ईशादि एवं तत्वज्ञान इन सर्बेकी निवृत्ति होती है, इसलिए ज्ञानका साक्षात्‌ जिनके साथ 
विरोध है ऐसे अविद्यातत्काय्यंका अभाव; अनादिसाधारणदृऱ्याभावको त्यागकर. नहीं रह 
सकता है इसलिए व्याप्यव्यापकभावप्रयुक्त ज्ञाप्यज्ञापक भाव कहा है । बन्धमे मूळकारने 


ज्ञाननिवत्त्येत्वरूप मिथ्यात्वका निवेश . किया है इससे उद्देश्यतावच्छेदक तथा विधेयमें भिन्नका- 


. छीनता द्योतिव होती हे । क्योंकि समानकालीनपंदांथोंका निवत्येनिवत्तक भाव अनुपपन्न है । 


अंथवा इस वाक्यका है ऐसा अर्थ करना-यतः अविद्यारुपबन्ध्वंसवान,,अतः सर्वेद्श्यध्वंसवान्‌ |” 
इससे अविद्याथ्वंसमें इंश्यध्वंसनिरूपितव्याप्यताका लाभ होता. है, और अविद्यारूपबन्धमें 


मिथ्यात्व कहनेसे अविद्याप्रयुक्तदश्यमात्र्मे मिथ्यात्वसिद्ध हौता है, इससे अनादिद्दश्य जो 
अविद्याचित्संबन्धादि उसमें भी ज्ञाननिवत्यत्वका लाभ. होनेसे उपरोक्त .अविद्याध्वंसमें व्याप्य- 
ताका लाभ बन सकता दै । तथाच सर्वेहश्यनिव्वत्त्युपलक्षितपरमानन्द्रूपआंत्मरूंपकैवल्यप्राप्ति, 
तश्बज्ञानसे उत्तरकालमेंही होतीं हैं,,न किं तत्तजज्ञाज्नोंत्पत्तिक्षणमें,, इसलिए उद्देश्यतावच्छेदुक- 
कारावच्छिन्नस्व विधेयमें विवक्षित नहीं है । न 


श्रीरामविःवेश्वरमोधवानामैक्येनं साक्षाळुतमाथवानामू ॥ : 322 
सपन. नि्धूततमोरजोभ्यः पादोत्यितेभ्यो$्स्तु नमो रजोभ्यः ॥ २ ॥ 


अब अपने गुरुओंको प्रणाम करते हैं । श्रीरामेति | स्वस्वरूपके साथ असेद्रूपसे साक्षा: | 


स्कारकिया है मायाधिष्ठानरूप परत्रह्मकां जिन्होंने ऐसे जो हमारे परमंगुरुके गुरु तथा विद्या- + 


गुरु-श्रीराम, विश्वेश्वर, माधव हैं, उनके चरणोंसे स्पष्ट ऐसे जो रज हैं तिन रजोंके लिए मेरा . 
नमस्कार हो, , कैसे हैं वे,रज, अपने स्पशेमात्रसे भक्तलोगोंके तम .और रजको धोडाला है. 
चिन्होंने । एतावता, यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ. । तस्यैते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते ` 
महात्मनः? (श्वे. । ४४२३ ) इस श्रुतिमें कही. गई - गुरु भक्तिको . आत्मज्ञानमें अन्तरडूता. 


बोधनकी ॥ २.॥ 


०१०)” 


ममः तु श्रम एष नूनपात्मंभरितां भावयितुं भविष्यतीह ॥ ३ ॥ 
इस विचारणीय विषंयमें बहुत विद्वानों' द्वारा. रचे गये . नितान्तविस्तृत निबन्ध दूसरोंके 
लिए-सुशोमित हो रहे:हैं। और मेरा तो यह श्रमं निम्वयही. मज्निष्ठस्वाथेसम्पादकताके ही 
उत्पादन करनेके. लिए होगा । .भावाथ-अन्योक्तदोष-उद्धार-पूवेंक खसिद्धान्तसमर्थक यह जो 
प्रारब्ध अन्थ हैं सो. अतिळोकोततरं है अतः. जबतक:अन्यलोगोंको इसका दसन नहीं होगा 
` तब्रःतक घे.लोग. इसकी इच्छा. नहीं करेंगे-एतद्विचारजैन्य जो .तत्त्वज्ञान है उसको यह मन्थ 
उन. ळोगोंके. छिए नहीं उत्पन्न, करेगा, अतः मुझसे. एतद्रन्थजन्य तत्त्वज्ञान प्रथम कामित होनेसे 

प्रथम यह' ग्रन्थ मुझमें ही तत्तज्ञान उत्पन्न.करेगा्‌ ॥ ३.॥ 
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जददैतसिद्धिः ।  [ विप्रतिपत्तिवाक्यस्यवि० लि० | 


अद्धांधनेन निना मरधुसूदनेन संगर शास्रनिचयं रचितातियत्नात्‌ 
बोधाय वादिविजयाय च स्वराणामद्रैतसिद्धिरियमस्तुमुदे बुधानामू ॥ ४ ॥ 


. अद्धारूपधनसे घनवान्‌:मननशील श्रीमधुसूदनसरस्वतीद्वारा शाखसमुदायका संग्रह कर, . 


सोनक लिए तथा वादिविजयके. लिए अतियत्नसे रचीगई यह अद्वैतसिद्धि सत्वर=उत्कटः 
. जिज्ञासाविशिष्टविद्वानोंके आनन्दके लिए हो॥ ४ ॥ वख 2 

` ` तत्राद्वेतसिदधे्वतमिध्वात्वसिद्वप्वकत्वात्‌ द्ेतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयस्‌ । 
उपपादनं च स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवतीति तदुभय वादजल्पवितण्डाना- 


मन्यतमां कथामश्चित्य संपादनीयस्‌। | 
तत्रः=दतसिद्धिमं.दवेतमिथ्यात्वन्द्वतधर्मिकमिथ्यात्व ही प्रथम-पहले उपंपादेनीय-उप 


पादन-निरूपण . करनेके योग्य दै | क्योंकि अद्वैतसिद्धे।-अद्वैतनिश्वयको द्वैतधर्मिक मिथ्यात्व 


निश्वयपूवेकत्व होनेसे tern 
प्रश्न-द्वैतमिथ्यात्वतित्वय़पूर्वकत्व अंद्वैतनिश्चयंको कैसे दै! । - 
उंत्तर-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, इस '्रुतिसे उत्पन्न होनेवाला जो अद्वैतत्वोपलक्षितश॒द्ध 
ब्रह्मविषयकनिर्विकल्पक ज्ञान; हैः उस ज्ञानमें त्रह्मविशेष्यकद्रैतामावप्रकारकस्त्रह्मदवैताभावविशिष्ट 
इत्याकारक ज्ञान द्वारीभूत है, और इस द्वारीभूत ज्ञानमें. विषयितासंबन्धेन.द्वैताभावको प्रविष्ट 
होनेसे इस ज्ञानको निषेघज्ञान भी कह सकते हैं, और निषेध ज्ञान प्रसक्तिपूर्वक होता दै-अत 


एव, - सर्षपधर्मिकसुमेरुप्रतियोगिकर-सर्षपे सुमेरनास्ति इत्याकांरक ज्ञान नहीं होता है । और 


 सपैपे सुमेरुनोस्ति इस वाक़्यकां प्रयोक्ता बुद्धिमानोंमें उपद्दासाऽऽस्पद होता है । तथाच द्वैतवत्‌ 
ब्रह्ममेहीं यह ज्ञान द्वेंतवत्त्वकालावच्छेदेन ढ्वेंताभांवको विषय करता है। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 
(छा. ।६।२।१) इस श्रुतिसे पूवे जो, . सदेव सोम्येदमम़ . आसीत्‌ । ( छा. ।६।२।१ ) श्रुति है 
- इस अतिका घटक जो ' इदम्‌ ' पंद है इस इदंपदसे सदूपन्रह्मके साथ तांदात्म्यापन्नस्वेन प्रसक्त 
जो द्वैत है वहीं यहां पर द्वैतांभावनिष्ठविधेयंतानिरूपित-उद्देश्यतावच्छेदक दै, और उद्देश्य 


` तावच्छेदककालावच्छिन्नत्वका भान विधेयमें औत्सगिक दै, यदि ऐसा न हो तो, गन्धंप्राग- : 
भागविशिष्टो घंटो गन्धान्‌; यह वाक्यः भी प्रमाण हो जायगा, क्योंकि इसके अप्रामाण्यम 


हेतु यही है कि उद्देश्यतावच्छेदकप्रागभावकालावच्छिन्नतव : गन्धरूप ` विधेयंमें नहीं रहता है 
ओर द्वैतानधिकरगशीभूत जो. विद्योत्तर काल है इस काल्में द्वैताभावविषयक ज्ञान, तरति 
शोकमात्मवित्‌ ।. (छा।७।१।३ ) विद्वान नामरूपाद्विमुक्तः । (मु.:३॥२।८ )  ज्ञात्वादेवं मुच्यते 

सबैपाझैः ( खे. ।१।८ ) इत्यादि अतिओंसेही सिद्ध ह अतः तदर्थ यह वाक्य व्यथै हो जायगा, 


तथाःच एककालावच्छेदेन प्रतियोगि तथा अभावनिष्ठ जो एकाधिकरणनिरूपिन वृत्तिता 


ताइ बृत्तिताक़ा ज्ञानही मिथ्यात्व निश्चय हे यहः- मिथ्यांत्वः निरुक्तिमें स्पष्ट होगा; 


द्वैतवततरह्वधर्मिकद्वैताभवविशिष्ठवुद्धिरुप: मिथ्यात्वनिश्वयको . निर्विकल्पाद्वेतनिश्वयंके प्रति 


देतुता-व्यापारता होनेसे प्रथम दवैतभिथ्यात्वकाही. निरूपण: होना चाहिए । 
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[परिच्छेः१] :..-.: सरळासं्व्ता । 


उपपादनं. चःदैतमिथ्यात्वका -उपपादन=निरूपणतोःस्वपक्षसाधनःस्थापनीय पक्षका- . 


स्थापन परपश्षनिराकरण--खण्डनीयपक्षकाखण्डन इन - दोनोंसे - होता है अतः तदुमय-मिथ्या- १ 
लकासाधन; और .सत्यत्वकानिराकरण ये दोनों, वदू, जल्प,' वितण्डा, -इन-तीन कथाओंमेसे 
अन्यतमऽकोई एक कथाको आश्रय कर सम्पादनीय हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, - उदाहरण, 'उपनय, 
निगमन, इन पश्च अवयवरूपउपकरोपेत जो. वाक्य है उसे कथा कहते हैं, वह कया उपरि 
निर्दिष्टमेद्से तीन. प्रकारकी होती है। तहां-तन्तुुत्सुतत्वन्ञानकी : इच्छा रखनेवालेके 
साथ जो. कथा होती है, उसे वाद कहते हैं । तैसे विजिगीषु-जयकी इच्छा रखनेवालेके साथ 
जो कथा होती है उसे जल्पकहते हैं। एवं स्वपक्षस्थापनाहीन कथाका नाम है-वितण्डा। इन 
काका सविस्तर निरुपण गौतमीय दशेन तथा उसके भाष्य है, अनुप होनेसे यहां. 
विस्तार नहीं किया गया । क Marc नर) 


त्न च विभतिपत्तिजन्यसंशयस्य विचाराइल्वान्मध्यस्थेनादो ह. 


नीया। यद्यपि वि्रपत्तिजन्यसंश्चयस्य न पक्षतासंपादकतयोपयोगः..सिसाधयिषाविरद-.. . 


सहकृतसाथकमानामावरूपायास्तस्याः संशयाद्यटितत्वात्‌; अन्यथा. श्रुत्यात्मनिश्चयव- 
तोश्लुमित्सया तदलुमानं न. स्यात्‌; वाद्यादीनां निश्चयवत्तेन संशयासंभवादाहायसंशय- 
स्यातिमसज्ञकत्वाच; नापि किंगतिपत्ते; स्वरूपत एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहफलकतयोपयोग;, 
` “ त्वयेदे. साधनीयं, ' “ अनेनेदं' दूषणीय? मिल्यादिमध्यस्थवाक्यादेव तज्ञाभेन विमति: 


अव विप्रतिपंतिवाक्यक्तो विचाराझत्वसिद्ध करते है, तत्रचेति | तत्र-वादकथाल्पे पिया... 


रमे. आदो-पहले मध्यस्थेतनमध्यस्थद्वारा विभपत्ति-एकव्शिष्यकपरस्परविरुद्धधर्मप्रकारकबोध- 


जनकवाक्यरूप विप्रपत्ति प्रदशनीग्र--दिखलानेके योग्य है; : क्योकि: विप्रतिपत्तिजन्यसंशयको ' | 

वादुकंथारूप विचारका. अङ्ग होनेसे ।- .ननु , विप्रत्िपत्तिका : प्रदशन युक्त -नहीं है; क्योंकि. ` 

विप्रतिपत्तिका: विचारमें स्वरूपतः: उपयोग्राभावात्‌,.. यदि ऐसा कहो क्ि.स्वरूपसे; उपयोग न ` 

` , दोनेपर भी विप्रतिपत्तिजन्यसंशयक्ता विचारमें उपयोग है अतः स्वजन्यसंशयद्वारा, विप्रतिपत्तिका ' | 
` भी उपयोग दोगा सो-भी ठीक नही, - क्योंकि संशयका भी विचारमें उपयोग नहीं है। बदि.” | 


ला कहो कि संका: साक्षातूउप्योग न होनेपर भी पक्षवासंपादकलबा:उपोग।होगो वहा 


कहते हैं, यद्यपीति | .यद्यपित्जो. कि 'बिप्रतिपत्तिजन्यसंशयका, पक्षतासंपादकत्या-पक्षताख- ˆ 


रूपघटकतया विचारमें उपयोग नहीं है, क्योंकि सिसाधयिषाविरहविशिष्टसाध्यसिद्धयभाव पक्ष- 
ताको संशयसे अघटित, होनेसे; इस. पङ्किका संक्षेपसे विवरण-प्राचीनलछोग. साध्यसिद्धबभाव, ' 


तथा पक्षमं विषयता संबन्धसे-रहनेवाला साध्यसंदेह इन दोनंक्रो' पक्षता कहते आते थे, और ` 


कि. आया sme 


- इन दोनोंका मूल न्यायभाष्यकी इस वात्स्यायनीय:पङ्किमे विद्यमान हैः नाचुपलब्धेऽे न निर्णी- 


तेर्थे न्यायः प्रबतेते किन्तु संदिरघेऽ्थे ।? इस ` पङ्किमे :निणीतार्थमेः 'न्यायकी . प्रबुत्तिका अभाव : 
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६: द्वैतसिदधिः। [ विप्रतिपत्तिवाक्यस्यवि० नि] 
कहनेसे;: निणीयरूप- साध्यसिद्धं प्रतिबन्धकता योतित॒की दै, ओर काय्यंत्वावच्छिन्न यावत्का- 
योम प्रतिबन्धकाभाव-कारण होता दै,.इसछिए निर्णयामाव है दूसरा नाम जिसका ऐसा जो 
साध्यसिद्धयभाव है उसमें कारणता सिद्ध होती है और संदिखपदसे संशयमें कारणता बलाई . 
है तथाच उपरोक्त मतद्वय. एतत्पङ्किमूलक हैं. अथवा. यह पळू उपरोक्तमतद्यमूलक है, परन्तु 
ये दोनों प्राचीनोंके लक्षण झुव्याप्रिदोषसे मस्त हैं, क्योंकि कहींपर प्रमाणान्तरसे निर्णीताथेमें 
भी. ञचुमित्सावश्ञात्‌ न्याय प्रवृत्त होता है, जैसा कि टीकाकार=वाचस्पतिमिश्रने कहा 
दैः प्रत्यक्षेणाउडकलितमंप्यर्थ तर्केण बुभुत्सन्ते तर्केरसिकाः ।? तैसेही जहांपर घनगर्जितसे- 
गगनं मेघवत्‌ गर्जनात्‌, ऐसा अनुमान होता है, वहां अनुमित्सा और संदेह दोनोंका व्यभि- 
चार है, इस रीतिसे उपरोक्त पक्षताके छक्ष॑णमें दोष निरीक्षणकर गाङ्गेशोपाध्यायने यह लक्षण 
न्यायचिन्तामणिमे किया है इसमें दोष नहीं हैं। इस छक्षणका एकदेशरूप जो “साधकमान? ' 
है उसका अथे है-साध्यसिद्धि, और. अनुमितिकी इच्छाका नाम है-सिसाधयिषा, और सिसा- 
धय्रिषाक्रा अभाव .साध्यसिद्धिका विशेषण है, .सिद्धिनाम-निर्णयात्मक ज्ञानका है, तथाच 
सिसाक्षयिषाका .जो विरह-अभाव, .. तत्सेहकत-त्तद्विविष्ट. साधकमान--साध्यसिद्धि तिसका.जो . 
अभाव उसका नाम पक्षता है, समुदितारथ यह हुआ कि सिसाधयिषानिष्ठप्रतियोगितानिरू- 

, पक्ासावनिष्ठपरकारतानिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणप्रतियोगितानिरूपक जो अभाव है वही 
पक्षता है, और कारणीभूताभावका जो प्रतियोगी होता. हे उसे प्रतिवन्धक कहते हैं, . 
इसलिए यहांपरः सिसांधयिषाविरंहविशिष्टसाध्यसिद्धि प्रतिबन्धक है, इस : प्रतिवन्धकाभावको , 
अपने विशिष्टाभाव भी कह सकते हैं क्याँकि-विशेषणर्केसहितका नाम विशिष्ट है, सो यहा. 
साध्यसिद्धिरूप जो प्रतिबन्धक है वह विशेषण सहित है,-साध्यसिद्धिका विशेषण सिसाधयि- 
पाका .विरह हे ।. और यह विशिष्टाभाव तीन. प्रकारका होता है-विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टा- 

-- . आदर. विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव, 'उभयाआवप्रयुक्तविशिष्टाभाव |. अंब इस पक्षताके ` 
लक्षणका कहीं भी. व्यंभिचार नहीं आवेगा तथाहि;-:जहांपर . प्रमाणान्तरसे. अर्थकानिर्णय- . 
रूप साध्यसिद्धि है, ` और: सिसाधयिषा भी है: तंहांपर' अनुमिति होगी, क्योंकि वहांपर 
विशेषणाभावप्रयुक्त. विशिष्टाभाव : है,--साध्यसिंद्धिरूपप्रतिबन्धंकमें . विशेंषणीभूत जो सिसाध- ` 

_ यिषाका विरह दै. वह यहाँपर खप्रतियोगीरूप सिसाधयिषाके रहनेसे नहीं है, अतएव सिसाध . 
चिषाके:विरहका : विरह है इसीका ' नाम: विशेषणाभाव है, और: जहांपर. सिसाधयिषा तथ” 
(यसि ये दोनों नहीं है तापर भी अनुमिति होगी क्योंकि ऐसे सबख विरेष्याभावपयुक्त 
।विशिष्टामाव .दै,-सिसाधयिषाके न होनेसे सिसाधयिषाका - विरहृरूप साध्यसिद्धिका विश 
तिस न होनेसे सिसाधयिषाका : विरहरूप ` विशे- 
बण तो है परन्तु साध्यसिद्धिरूप विशेष्यः नहीं है.अतं एव इसे विशेष्याभावप्रयक्त विशिष्टा- 
भाव कहते हैं; और. जहांपर सिसाधयिषा. तो री प्रयुक्त विशिष्टा-. 
भा नि कहत हँ, आर, जहापर तो है जे साव्यसिद्धि नहीं है वहांपर 

.. भी अनुमिति होगी क्योंकि ऐसे. स्थलमें-उम्रयामावप्रयुक्त. विशिष्टाभाव हे,-सिसाधयिषा र्‌ र 

क. ह टिमका विरहरुप जो. विशेषण है .बह.नहीं: है (किन्तु सिता वि | 

० स ओर साध्यसिद्धिरूप विशेष्य भी नही. हे तथाच उभयामावपरयुक्त . विशिष्टाभाव सिद्ध : 
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हुआ, इस रीतिसे कहीं पर भी. पक्षतास्वरूंपमें  संशयका प्रवेश नहीं । अन्यंथासाध्यसंश 
यको ही पक्षता माननेसे, श्रत्या-श्रतिरूप प्रमाणसे आत्मन्रिश्वयवालेको अँचुमित्सयास्अनुमि ` 
` तिकीनआत्मानमनुमिनुयाम्‌, :इत्याकारक . इच्छासे ` तद्नुमानं=आरमाका अनुमान. . नहीं 
होगा । तथा वादि.प्रतिवादिं मध्यस्थं . इनं सबैको अपने: २ पक्षंका निश्चय होनेसे सरायक्रा 
तों असंभवही है, यदि कहो कि निश्चय होनेपर भी. आहारय्य. संशय हो . संकंतां है क्योंकि 
आहाय्ये ज्ञानका निश्चय विरोधी नहीं है. सो,भी.. सम्यक्‌ नहीं है. क्योंकि. आहाय्येसंशयको 
. यदि अनुमितिका. हेतु मानोगे तो आहासय्यपरामशोदिमें भी.: हेतुता माननी पडेगी।. किसीने 
अतिप्रसंगका अर्थ यह किया है कि आहास्येसंशय . अनुमितिके अनन्तर भी हो. सकता. है 
अत; अनुमित्साविरह दशासें भी. पक्षता होः जायग्री । यहांपर आहाय्यैसंशयस्यके स्थानमें 
` चन्द्रिकाकारने, “संशयहेतुत्वस्वीकारस्य,? व्याख्यान किया है सो. ठीक है, क्योंकि आहाय्ये- 
संशय अतिप्रसजंक नहीं है किन्तु तन्निष्ठ हेतुखका खीकारही .आंहाय्येपरामशोंदिमें अंति- 
प्रसजक है, क्योंकि आहार्य्यपरामशादिको कोई अनुमितिके प्रति. हेतु नहीं मानता है । प्रश्न, 
आहाय्यज्ञानका . लक्षण क्या है! उत्तर, “स्वविरोधिधर्मितावच्छेंदकस्वप्रकारकं ज्ञाने माहाय्य- 
ज्ञानम्‌? यह लक्षण है । इसका अर्थ-स्वविरोधी है धर्मितावच्छेदक जिसमें ऐसा जो खप्रंका* 
रक ज्ञान उसका. नाम हे-आहाय्येज्ञान । उदाहरंण-बन्ह्ममाववान्‌ पर्वतो वन्हिमान्‌ । यहा - 
वन्हिपदार्थका धमेविधया भान होता हे और पबैतका धर्मिविधयाभान होता है. तथांच 
धर्मी पवेत है धर्मिता .पवेतमें रहती है धर्मितावच्छेंदक वन्ह्ममाव है, क्योंकि वन्ह्मभाव- 
विशिष्टपवेतमें बन्हिरुपथमेका भान करना है, फलतः लक्षणघटंक स्वशव्दसे वन्हिका अहण किया 
स्वविरोधी हुआ-वन्ह्यभाव क्योंकि अभाव तथा प्रतियोगीका विरोध होतां है, वंह वन्ह्यभाव . 
इस ज्ञानमें पवेतवृत्तिधमितावच्छेदकरूपसे भासित होता है। तथा च इस ज्ञानको स्वचिरोधि 
. धर्मितावच्छेदकक कह सकते हैं, इसका विभ ऐसा होता है-स्वविरोधि धर्मितावच्छेदक यत्र 
लीजिए । दुसरा सीधा लक्षण यह है-बांधकालीनेच्छाधीनत्दम्‌ । इसका अथे स्पष्ठही है, अब इस. . 
भ्रसक्तानुप्रसक्ताथेको यहींपर समाप्त कर फिर प्रकृतमें आते हैं । और स्वरूपतः संशयको द्वार न 
बैनाकर साक्षात्‌ ही पक्षप्रतिपक्षपरिमहफळकतयोपयोग:स्पक्षन्धमिमे प्रतिपक्ष-प्रतिनियत-भावा- 
भावान्यतरका परिग्नह-प्रयोगरूप जो फल हे तत्कत्वेन भी विप्रतिपत्तेः>विप्रतिपत्तिका नोपयोगः= 
उपयोग नहीं है क्योंकि तुमसे .यह साधनीय दै, और इनसे यह दूषणीय है ऐसा जो 
_ अध्यस्थका वाक्य है उस वाक्यसेही तछ्लाभेन=एक धर्मिमें प्रतिनियतपक्षका ढाभ हो जानेसे 
विप्रतिपत्तिका वैयथ्ये है | 


अ तथापि बिश्रतिपततिजन्यसंशयस्याउमित्यनङ्लेशपे व्युदसनीयतया बिचाराङ्गव, . 
. मस्त्येव । वादशसंशयं प्रति विभ्तिपत्तेः कचिन्निश्चयादिग्रतिवन्धादजनकत्वेऽपि स्वरूपः ` 
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८ अट्रतसिद्धिः। [ विप्रतिपत्तिवाक्यस्यवि० नि०] 


हेके यहांतक विप्रतिपत्तिमें पूर्वपक्ष किया गया, अब समाधान करते हैं तथा- 
पीति ग भी .विप्रतिपत्तिजत्यसंशयक्रो .पक्षतादिरूपेण अनुमितिके प्रति अनङ्गता 
होनेपर भी व्युदसत्रीयतया=विचारसे साध्य जो अभाव दै तादशाभावप्रतियोगितया, विचा- 
. शाहूलं-विचांरविषयक जो प्रवृत्ति है.उस प्रव्॒त्तिका कारणीभूत जो संशयाभावरूप फलज्ञान 
उस ज्ञानमें विशेषणविघया प्रविष्टत्व तो है ही ।. तादृश संशय-विचारका अद्भुभूंत जो संशय 
है उसके-प्रति कहींपर निम्वयादिरूपप्रतिबन्धसे. विप्रतिपत्तिको अजनकत्व होनेपर भी स्वरूप- 
योग्यत्वरूप कारणत्व तो है ही,. क्योंकि प्राचीनमतमें विप्रतिपत्तिरूप वाक्यको. शाब्द्धीरूप 
संशयका. देतु बतलाया है ॥ .और संशय. प्रत्यक्षात्मकही .होता है इस:बातको मानलें तो भी 
संशयक्रा कारणीभूत जो कोदिद्वयकाज्ञान .उसके . हेतुभूत जो पदु. हैं उनपदोंसे विप्रतिपत्तिको 
घटित होनेसे सुतरां हेतुता है ही । तथाच वादिओंको निश्चयकालमें संशयके न उत्पन्न होनेपर 
भी संशय कारणरूपसे ज्ञात जो विप्रतिपत्ति है वह संशयका स्मरण करा देती है क्योंकि 
जिन दो पदाथाँका संबन्ध. पूर्वमे ज्ञात हो उनमेसे एक संबन्धिका ज्ञान दृसरेका स्मरण करा 
देता हे, तथाच निश्चयकालमें विप्रतिपत्तिका संशयः स्मारक विधया उपयोग है। | 
. __ .वाद्यादीनां च निश्रयवत्वे नियमाभावात्‌  निश्चितों हि वादं कुरुत’ इत्याभिमा- 
निकनिश्रयामिप्रायं, स ज्पादौ प्रहत्तिदशे- | 
नात्‌। तस्मात्‌ समयवन्धादिवत्‌ स्वकतेव्यनिर्वाहाय मध्यस्थेन विप्रतिपृत्तिः प्रदशनीयेव । 
वादि प्रतिवादि मध्यस्थ इन सबैको विशेषद्शेनवत्ता होनेसे विप्रतिपत्तिको कहीं भी 
स्वाव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धसे संशयविशिष्टत्वही.. नहीं है, इसलिए ताइशसंशयके प्रति विप्रति- 
पत्तिको स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणत्व भी नहीं हो सकता दे; क्योंकि कहीं भी स्वाच्यवहितपूे- . 
त्रसंबन्धसे फलावच्छिन्ननिष्ठजातिमत्‌ ही खरूपयोग्य होताहे; अत आह वाद्यादीनामिति। वादि 
' प्रतिवादि, मध्यस्थ इन सवेको कथासे प्रथम तत्त्वनिश्चयवत्ता होनेका नियम नहीं है, फलतः 
' कहीं पर विशेषद्रीनशन्यवाद्यादिकमेहीं विप्रतिपत्तिजन्यसंशयः सिद्ध हुआ, अतः जहांपर 
वादिप्रसृति संशयरहित हैं वहांपर भी विप्रतिपत्तिमें स्वरूपयोग्यता रूपकारणता है । शँका- 
कथासे प्रथम वादी तथा प्रतिवांदिके तत्त्वनिश्वयनियममें, ' निश्चितौ. हि वादं कुरुतः? अर्थात्‌ 
निश्चयवाले ही बाद करते हैं, यह प्राचीनवचनही प्रमाण है; उत्तर, यह बचन में निश्चयवालाहूं | 
ईस रीतिसे ज्ञापन करते हुए ही वादीलोग विवाद करते दै; इत्याकारक आभिमानिक निश्चया- 
भिप्रांयसे हा गया है क्योंकि तत्त्वनिश्वय, वाद ' कथाके उत्तरमे होता है। अन्यदीयपक्षका 
आलम्बन करके भी विपरीत ' निश्चयवाढा जो अहंकारी वादी है उसकी जल्पादिमें प्रवृत्ति 
देखते ह, तथाच जल्पादिमें प्रदृत्त्यन्यथानुपपत्त्या कल्पना करते हैं कि कथासे प्रथम वाद्यादिको 
तस्वनिश्चय नियमसे नहीं होता है, और जहां वादिओंको तत्त्वका निश्चय होता है वहां सभा- 
'पत्यादिके संशयाभावको उद्देश्यकर विचारें प्रवृत्ति होती दै नतु. जहांपर दोनों वादिओको 


3 


त्था स्थित पारिषयोंको निश्चय है तहांपर तो निश्चितायमें संशयाभावको उद्देश्यकर 
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[ परिच्छेदः १] ` . ` ' सरंछासम्बलितों । ९ 
वादिओंकी पत्ति नहीं. होती है किन्तु विजयकीतिंआदिको उद्देश्यकरही प्रवृत्ति. होती है 


और विजया दिमेंतो (विप्रतिपत्तिका 'उपयोग नहीं है; अत आह तस्मादिति । आपने जो स्थंल 
बतछाया है वहांपर तिसकाळमें संशयाभावका निश्चय होनेपर निश्चयजन्य जो संस्कार है 
तादश संस्कारके काठान्तरम जो उच्छेदकी शंका है उस शंकासे संशयकी उत्पत्तिका संभव है, 
अतः सुंशयोत्पत्तिसंभवज्ञानसे उक्तस्थले ऐसी इच्छा भी होती है कि कालान्तरमेंभी संशयाभावकी 
अनुबत्ति हो तथा'आपकेद्वारा वतलाये गये स्थलमें केवळविजयादिमात्रही उद्देश्य नहीं है। कि. उद्देश्य नहीं है । किध्च 
जैसे समयबन्ध=इस मतको अवलम्बन करके ही तुम दोनोंको विचार करना होगा, इत्याकारक 
नियम जैसे मध्यस्थके द्वारा कत्तेव्य है-अन्यथा वादिओंको मतान्तरमें प्रविष्ट हो जानेसे अव्य- 
वस्था होनेका संभव है, और जैसे मध्यस्थके द्वारा वादिओंकी परीक्षा कर्तव्य दै, अन्यथा 
मूर्खोकी मध्यस्थता करनेसे अन्तमें मध्यस्थकोही उपहास्यत्व होगा, तैसे विप्रतिपत्ति भी मध्यस्थ 
द्वारा करनीही चाहीए, अन्यथा प्रसंगप्राप्तविषयको छेके दो वादिओंमेसे एकके जयका 
स्वीकार हो जानेसे प्रस्तुत विषयमें वादिओंके जय तथा पराजयका व्यवस्थापनरूप जो मध्य- 
स्थका काय्यं है उसका निर्वाह न होगा । और जव, विप्रतिपत्ति की जाती दै तव तो सभास्थः 
लोगोंके द्वारा उसका श्रवण हो जानेसे विप्रतिपत्तिकी विषयीमूत जो . कोटियाँ हैं उनका 
अंपलापकर प्रसंगप्राप्तविषयान्तरका अवळम्यकर वादिओंके द्वारा विजय स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है अतः सवेकाळमें होनेवाला जो संशयाभाव है उसका प्रयोजक जो संस्कार उस 
संस्कारकी-हढताके' लिए तथः उपरोक्तव्यवस्थापनरूपस्वकत्तव्यनिर्वाहके लिये मध्यस्थद्वारा 

, विप्रतिपत्ति /दिखलानी ही चाहिए । [ 


तत्र मिथ्यात्वे ` विप्रतिपत्तिः ब्रह्मपमातिरिक्तावाध्यत्वे ` सति सेन: प्रतीत्यई 
चिद्भिनन प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधमतियोगि न वा पारमार्थिकत्वाकारेणोक्तनिषेधः 
प्रतियोगि न वेति । अत्रच प्रक्षतावच्छेद्कसामानाधिकरंण्येन साध्यसिद्धेरुदेश्यतात्‌ 
प्षैकदेशै साध्यसिंद्धावपि सिद्धसाधनतेति मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय ब्रह्म 
ज्ञानेतरावाध्यत्व॑ पक्षविशेषणम्‌ । यदि पुनः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनेव साध्यंसिद्धिस्देश्या, 


तदेकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्ध्साधनाभावात्‌ तद्वारकं बिशेषणमचुपादेयमू । इतरबिशेः 


पणद्वयं तु तुच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणायाद्रणीयमेव। | र 

अब पक्षतावच्छेदेकका विचार करते हैं तत्रेति |-तंत्र यहां सप्तमी निर्षारणार्यमे दे, 
तथाच अवश्यप्रदशनीय विप्रतिपत्तिओंमें मिथ्यात्वेसमिथांत्वंसिद्धिके अनुकूल, अथवा मिथ्या- 
त्वकोटिक-जहाप्रमातिरिक्त इत्यादि वाक्यरूप विप्रतिपत्ति दै, ऐसा भ समझना । प्रथम 
विप्रतिपत्तिरूपवाक्यके घटकपदाँका अर्थ समझ लेना चाहिए तो वाक्यार्थे समझनेम विलम्ब न 


लगेगा । प्रतिपन्न=स्सम्बन्धितयाज्ञात, उपाधि=भधिकारण, इन दोनोंका अभेदान्वय है,-. | 
तथाच स्वसंबन्धितयाज्ञाताधिकरणमें इतना प्रतिपन्नोपाधी का अथे है; कालळन्नयमें होनेवालेका 


३ 


चुर 
१ ) 
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१० अद्वैतसिद्धिः | [ पक्षतावच्छेदकविचारः ] 


नाम है काक, निषेधपदसे अत्यन्ताभावका महण है और इन दोनोंका कर्मधारयसमास है 
तथाच त्रैकालिकामिन्नात्यन्ताभाव-यह त्रैकालिकनिषेधपद्का अथ है, इस अर्थका स्वनिष्ठ 
आधेयता निरूपित-अधिकरणताश्रयत्वसंबन्धसे, प्रतिपन्नोपाथिमें अन्वय है, तथाच स्वसंबन्धित- 
याज्ञांताधिकरणबृत्तित्रैका लिकात्यन्ताभाव, यह मिलितार्थ हुआ; इस 3० प्या स्वनिरू- 
पितप्रतियोगिताअयत्वसंबन्धसे प्रतियोगिमें अन्वय है, न वा शब्दार्थे विकल्प दै उसके साथ 
उपरोक्ता55श्रयत्वका अन्वय दै; ्रह्मननिर्विकरपत्रह्म, प्रभा-भहं, नित्यथुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपनिर्वि- 
कल्पत्रह्मास्मि, इत्याकारक अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित-अनाहार्यज्ञान अतिरिक्त इयं शुक्तिः 
इत्यादि ज्ञान दे ज्ञान, अवाध्यस्वाध्यभिन्न, सत्वेन प्रतीत्यहे-संत्वप्रकारकज्ञानका विषयतासंबन्धसे 
आश्रय होनेकेलायक, चिद्भिन्ननतरह्मप्रतियोगिकमेद्वत्‌ ; ब्रह्मका स्वत्तिष्ठविषयतानिरूपितविष- 
यिताश्रयत्व संवन्धसे प्रमामें अन्वय है, प्रमाको स्वप्रतियोगिकन्भेदनिरूपित-अनुयोगिता55- 
अयत्व-संबन्धसे अतिरिक्त पदाथैमें अन्वय है, अतिरिक्तपदार्थका स्ववाध्यिन्नत्वेन अवा“ 
घ्येम अन्वय है, अवाध्यका अभेद संबन्धसे सत्वेन प्रतीत्यदमें अन्वय है, सत्त्वेन प्रतीत्यहेका 
अभेदेन चिद्भिल्ञमें अन्वय है, चिद्धिज्ञका नवार्थसहित प्रथमोक्त आश्रयत्वमें अन्वय है; तथाच 
समुदिताथे यह हुआ-त्रह्मविषयकत्वविशिष्टप्रमाप्रतियोगिकभेदाधिकरणं यत्‌ तद्वाध्यप्रतियो- 
रिक्रभेदाधिकरणाभिन्नं सत्त्वेन प्रतीत्यहा भिन्नं यबिद्धिन्न॑ तत्‌ स्वसंवन्थितया ज्ञावाधिकरण- 
निरूपितवृत्तित्वविशिष्टा भिन्नत्रैका लिका भिन्नात्यन्ताभावनिरूपितप्रतियोगिताऽऽश्रयत्ववन्न वा; 
यहां भावकोटि विशञदधबरह्मवाद्िंओंकी है, और निषेधकोटि कट्टर द्वैतवादिमाध्वाद्रिकी है । यही 
भावकोटि, “ प्रपञ्चो मिथ्या द्श्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ ” इस वश्यमाण अनुमानमें साध्यरूपसे 
विवक्षित है । यहांपर प्रपश्च पक्ष है, उसमें तीन विशेषण दिये गये हैं, जैसे कि-न्रह्मप्रमाति- 
रिक्ताबाध्यत्व; सत्वेन प्रतीत्यहेत्व; चिद्धिज्ञव; अनुमितिके करणका नाम अनुमान है-अनुमिति 
फल है, अनुमान करण है, और अनुमानका फळरूप जो अनुमिति है जिसे अनुमानके प्रसं- 
गमें साध्यसिद्धिमी कहते हैं; वह अनुमिति दो प्रकारकी होती है-पक्षतावच्छेदकसामानाधि- 
करण्येन, तथा पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन; तहां पंक्षतावच्छेदकसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रति- 
योगिसम्बन्धानुयोगिसाष्यप्रकारिका अनुमितिको पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन कहा जाता 
है, ऐसी अनुमिति, “पतो वहिमानु " यह दै, यहां पवत पक्ष है पक्षता पर्वतनिष्ठा है पक्षता- 
बच्छेदक पवेतत्व है, तत्समानाधिकरण जो अत्यन्ताभावन्रहविशून्यपेतबृत्ति पर्वतप्रतियोगिक- 
वहंचुयोगिकसंयोगाभाव, तदनुयोगी-बहिरूपसाध्य, तत्प्रकारिका “ वहिमान्‌ पर्वतः” यह 
अनुमिति है, तेसे पक्षतावच्छेदकव्यापकीभूतसंबन्धानुयोगिसाध्यप्रेकारिका अनुमितिको पक्षता- 
बच्छेदकावच्छेदेन कहते हैं; ऐसी अनुमिति “ तदपवान्‌ तद्रसात १? यह है, यहां तद्‌ घटको पक्ष 
किया, पक्षतावच्छेदक तत्त्वविशिष्टघटत्व हुआ तदूव्यापकीभूतसम्बन्धानुयोगित्व तदूरसमें 
है; तहां सामानाधिकारण्येन साध्यसिद्धिको उद्देश्य-फहत्वेन ज्ञातकर जिस पक्षमे अनुमान 
प्रदत्त होता है उस पक्षमें प्रथम विशेषणकी सार्थकता बताते हैं अत्रचेति । रइस अनुसानसे 
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[ परिच्छेदः १]. सरलासम्वलिता । ११ 


पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिरुप अनुमितिको उद्देद्य-फलत्वेन अभिप्रेत होनेसे 
` पक्षेकदेशे>पक्षतावच्छेदकविशिष्टके एकदेशमें साध्यसिद्धि होनेपर भी सिद्धसाधनता नामक 
दोष होता है, इतिमते-इस मतमें शुक्तिरूप्यमें सिद्धसाधनवारण करनेके लिए ब्रह्मज्ञानेतरा- 
` वाध्यत्व पक्षका विशेषण है; और यदि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धि उद्देश्य हो तो 
पक्षतावच्छेदकविशिष्टेकदेशमें साध्यसिद्धि होनेपर भी सिद्धसाधन न होनेसे, तद्वारक=सिद्ध- 
साधनवारक विशेषण अनुपादेय-उपादेय नहीं है; क्योंकि पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनं 
साध्यसिद्धिका पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिके प्रति विरोध है । पक्षतावच्छेदका- 
वच्छेदेन अनुमितिकेप्रति नहीं, और पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिका, पक्षतावच्छेदक- 
सामानाधिकरण्येन, तथा पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन, इन दोनों अनुमितिओंके प्रति विरोध है; 
इस द्वितीयपक्षमें भी इतर जो विशेषणद्वय हैं वे तो तुच्छ तथा ब्रह्मे वाघुलिवारणके लिए 
आद्रपात्न हैं। यद्दांतक एकपंक्तितको छोडकर उपरिधृत मूलका अक्षरार्थ किया गया है, अब 
प्रसंगत; इन विशेषणोंका थोडासा स्पष्टीकरण करते हैं-यहां पक्षमें यदि प्रथम विशेषण नहीं देगे 
तो शुक्तिरुप्यादिरुप प्रातिभासिक पदार्थ भी पक्षकुक्षिमें निक्षिप्त हो जायेंगे, क्योंकि इन 
पदार्थामें सत्वेन प्रतीत्यहेत्व तथा चिद्भिन्नत्वरूप दोनों विशेषण रहते हीं हैं, और इनमें मिथ्यात्व 
प्रथमही सिद्ध दै अन्यथा इनको दृष्टान्तता कैसे होगी, तयाच प्रथमपक्षसे _सिद्धसाधन दोष. 
प्रसक्त हुआ, इस लिए शुक्तिरूप्यादिको पक्षकुक्षिसे वहिष्कार करनेके लिए आद्य विशेषण है, 
आदिम विशेषणसे इनका बहिष्कार हो जाता है, क्योंकि ये त्रह्मप्रमातिरिक्त ज्ञानसे अवाध्य 
नहीं हैं, किन्तु त्रह्मप्रमासे अतिरिक्त जो, _नेदूं रजत किन्तु शुक्तिरियं, इत्यादि ज्ञान हैं इनसे 
ये बाध्यही हें । शंका-यदि थुक्तिरूप्यादिरूप प्रतिभासिक पदाथोकिही वारणार्थ प्रथम विशेषण 
हृ तो “ अबाध्यत्वेसति ” इतनाही कह दीजिए इसीसे काम चल जायगा, ब्रह्मप्रमेतर, इतना 
और जोडकर इसे ह॒नुमहोललाजूल्वहम्बमान क्यों करते हो । समाधान । हमारे मतमें आका- 
शादि भी बाध्य हैं उन्हें हमे पक्षकुक्षिमें डालना है, यदि अबाध्य मात्र देंगे तो वे पक्षकुक्षिमे 
नहीं आयेंगे अतः “ ब्रह्मप्रमेतर ” इस हिस्सेको भी रखना चाहिए, इसके रखनेसे वियदादि 
आजाते हैं, क्योंकि वियदादि ब्रह्मप्रमासे बाध्य होनेपर भी त्रह्मप्रमेतरसे अवाध्य हैं। शंका- 
इस विशेषणम प्रमा देना व्यथै है त्रह्मज्ञान कह देनेसेही थुक्तिरूप्यादिका वारण हो जायगा, 
क्योंकि शुक्तिरूप्य शुक्तिज्ञानसे निवृत्त होता है नकि त्रढाज्ञानसे । समाधान | सबै प्रत्यय 
वेद्येशस्मिन्‌ ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । इस मतमें प्रत्ययमात्रकोही त्रह्मज्ञानत्व अभिप्रेत होनेसे 
आक्तिज्ञान भी ब्रह्मज्ञान है, अतः शुक्तिरजतादिवारण करनेके लिए प्रमापद चाहिए। 
प्रश्ष-सत्वेन प्रतीत्यह यह विशेषण क्‍यों दिया गया है ? 
उत्तर-यह विशेषण यदि नहीं देंगे तो असत्पदाथेभी पक्षकुक्षिमे निविष्ट हो जायगा, 
और असत्‌ में साध्यतो नहीं है अतः बाधदोष अनुमानमें आवेगा क्योंकि पक्षत्वेन इष्टपदाथमें 
साध्याभावका नामही तो बाध है, अतः बाधवारण करनेके लिए यह विशेषण देना चाहिए । 
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१२ अद्वैतसिद्धिः । | [ पक्षतावच्छेदकविचारः ] ` 


` जंका-असतको तो पक्षत्वही नहीं बन सकता दै; और असतको पक्षमानोंगे तो 
उसमें घर्मैसस्बन्थित्वरूप सविशेषत्व आजायगा । समाधान । असतूको पक्षस्य होता दद a 
न्घभी होता है, बन्ध्यासुतो न वक्ता अचेतनत्वात्‌ घटवत्‌ । इस अनुमानम असत्पदा 
नो ज्ञात: ? यहांपर असत्‌ घटकेसाथ ध्वंसका अनुयो गिप्रतियो गिभाव 
तथा ज्ञानका विषयविषयिभावरूपसम्बन्ध प्रतीत होता है, अतः असत्‌को पक्षत्वमी होता दै 
और सम्बन्धित्वमी होता है इस लिए असतें पक्षत्वके वारणके लिए मध्यम विशेषण देना 
चाहिए, जैसे अन्यान्यघर्मे असतमें रहते हैं तेसे चिक्रिन्नवभी रहता है इस लिए चिद्धिज्ञसे 
असत्‌ की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, यदि चिद्धि्ञ असतूमें नहीं रहेगा तो चितू भी 
असत्‌ हो जायगा, अतः द्वितीयविशेषण आवश्यक । बह्ममे बाधवारणके लिए चिद्धिज्वलद्या 
गया है, क्योंकि पू दोनों विशषण त्रह्ममंभी है, इसलिए ब्रह्मभी पक्षकोटिमै आजायगा, ओर 
मिथ्यात्वरूप साध्यतो ब्रह्ममें नहीं है, अतः पक्षमें साध्याभावरूपबाधदोष इस अनुमानमें 
आजायगा, इस ढिए ब्रह्मको पक्षकुक्षिसे निकालनेके लिए तृतीयविशेषण है क्योंकि ब्रह्मको 
चिदूपद्दोनेसे चिञ्चिन्नल नहीं है, इस रीतिसे निरुक्तविशेषणत्रयवि हिष्टदवैत त्रका लिक निषेधका 
स्वरूपसे प्रतियोगी है या नहीं यह प्रथम विप्रतिपत्तिका अर्थहै। ननु जिसरुपसे तथा जिस 
संबन्धसे जो वस्तु जहां है, वहां ही उसवस्तुका तद्गपावच्छिन्नतत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताक अभाव नहीं रहसकता है, क्योंकि अभाव और प्रतियोगिका विरोध है, अत आह- 
पारमार्थिकत्वेति । पारमार्थिकत्व-त्रह्मसमानसत्ताकत, आकार्‌शव्दका अथे रुप है तृतीया 
काअर्थ अवच्छिन्नत्व है, यह तृतीयार्थ प्रतियोगिपद्का जो अथे है उसअर्थक्रा एकदेशरुप जो 
. प्रतियोगित्व उसकेसाथ अन्वित होता है; तथाच त्रह्मतुल्यसत्ताकत्वावच्छिन्न॑ यत्‌ प्रति योगित्वं 
तदन्न वा, यह द्वितीय वाक्यका अथे है, यहांपर विप्रतिपत्तिका घटक अभाव व्यधिकरणाभाव है 
व्यधिकरणाभाव कई प्रकारका होता है, कहींपर प्रतियोगिताव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
होता है जैसे परत्वेन ` घटाभाव, कहींपर व्यधिकरणसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक होता है, जैसे 
कपाळमे संयोगसंबन्धसे घटका अभाव है, कहींपर विशेषधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकसामान्याभाव 
होता है, जैसे तदघटत्वेन घटसामान्याभाव, इसवातको ध्यानमें रखना चाहिए कि उपरोक्त- 
व्यधिकरणाभाव केषलान्त्रयीञ्सावेत्रिक हुआ करते. हें । अनात्मनिरूपणसे ही अपनेको कृतकार्य्य 
समझनेवाले आधुनिक ताकिकोंने, अनात्मजाढके विस्ताराथ व्यधिकरणाभावादिको लेके 
दोदो चारचार मन्थ गढ डाले हैं, इसलिए यहांविशेषलिखनेकी आवश्यकता नहीं है, विशेष 
उपयुक्तांश सवत्र दिखछाया जायगा । विस्तारभयसे यहांपर सिद्धसाधनकी दूषकताका विचार 
नहीं किया है, हां, सिद्धान्तक्की इतनी वात समझलेनी चा हिए-पक्षताविघटकतया जैसे सिद्ध- 
साधनको अनुमितिकेप्रति, प्रतिबन्धकता है, और पक्षताघटकतया उसके विरहको हेतुता है 
तथा अंशतः सिद्धसाधन [की री अनुमितिका प्रतिबन्धक है और उसका अभाव पक्षता है। । 
_ अक वा विभतिपत्ति; वियन्मिथ्या नवा, पृथिवी मिथ्या नवेति। एवं विय- 
दादे; प्रत्येक पक्षत्वेअपे न घटादों संदिग्धानेकान्तिकता । पक्षसमत्वात्‌ घटादे; । तथाहि 
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पक्ष साध्यसंदेहस्यानुगुणत्वात्‌ पक्षभिन्न एव तस्य दूषणल्ं वाच्यम्‌ । अत एवोक्त 
साध्याभावनिश्रयव॒ति हेतुसंदेहे एव संदिग्घानैकान्तिकते ' ति । पक्षत्वं तु साध्यसंदेह- 
च्च साध्यगोचरसाधकमानाभाववरं वा । एतच घटादिसाधारणम्‌ | अत एव तत्रापि 
न दोषः । पक्षसमत्वोक्तिस्तु प्रतिज्ञाविषयत्वाभावमात्रेण | नचतहि 

bios i पक्षत्वम्‌; स्वार्थानुमाने तदभावात्‌ । 
| वा=अथवा भत्ये्क=एकएकमेन्आकाशामिथ्या है या नहीं, एथिवी मिथ्या है या नहीं, 
इति-इसप्रकारकी विप्रतिपत्तिसमझना; । ननु यदि आकाइमात्रादिको ही पक्षकरोगे तो 
निश्चितसाध्याभाव जिसमें रहता है उसमें देतुके रहनेका संदेह होनेसे जैसे संदिरधानेकान्तिक- 
तानामक दोप होता है, तैसे पक्षसे भिन्न और निश्चित हेतुवाढा जो पदार्थ है उसमे साध्यसंदेह 
होनेसेभी संदिग्धानेकान्तिकता दोष होता है, ऐसा होनेसे घटादिमें संधिग्धानेकांतिकता हो जायगी 
क्योंकि घटादि पक्षे भिन्नै और दृश्यत्वादिरूपहेतु इसमें रहता है और साध्यका संदेह भी है 
अत आइ-एव=इसप्रकारसे वियदादि प्रत्येकको पक्षत्ेऽपि=पक्षहोनेपरभी घटादौ--घटादिमे 
संदिग्थानैकान्तिकतादोष न=नहीं है । घटादे?=घटादिको पक्षसमहोनेसे, तथाच निश्चितहेतु- 
वाढा जो पदार्थे है उसमें साध्यसंदेहको यदि दोष माना जायगा तबतो अनुमानमात्रकाही 
उच्छेद्प्रसक्त होगा, इसलिए पक्ष तथा पक्षसमको छोडकर अन्यत्र उपरोक्त साध्यसंदेह होनेपर 
संदिग्धानैकान्तिकतादोष होता है, और घटादिकतो पक्षसम हैं अतः इनमें यह दोष नहीं है 
यह आवदै । तथाहि-दिखलातेदै, पक्षे=पक्षमे साध्यसंदेहस्य--विषयतासंवन्धसे साध्यसंदेहको 
अनुणुणत्वात्‌जअनुसितिके अनुकूढहोनेसे पक्षभिन्न एवन्पक्षपक्षसमसे भिन्नमेंही, तस्यन्साध्य- 
संदेहको दूषणत्व वाच्य है, अतएव-इसलिए ही साध्यामावनिश्चयवति--साध्यामावका 
निश्चय विषयता संबन्धसे रहता है जिसमें, उसमें, देतुसंदेदैनददेतुके अस्तित्वका संशय होनेपर 
संद्ग्धानिकान्तिकता होती है; इति-ऐसा प्राचीनोंने उक्तं-कहाहै । पक्षत्व तुज्पक्षत्व॒तो 
विषयतासम्वन्धसे साध्यसंदेहवत्त्व वा=अथवा साध्यगोचर--पाध्यविषयक जो साधकमान= 
साध्यनिश्चय उसका जो अभाव है तद्वत्त्व है । एतच्च=्यह पक्षत्व तो घटादिसाधारण है; 
अत एवन्घटादिसाधारणपक्ष्ख होनेसे ही तत्रापि-घटादिमें भी संदिग्धानैकान्तिकत्वरूपदोप 
नननही है । यदि घटादि पक्षहैँ तब पक्षभेद घटित पक्षसमत्व क्यों कहते हो अत आह- 
पक्षसमत्वकी उक्ति तो प्रतिज्ञाविषयत्वका अभाव घटादिमें है एतन्मात्रनिमित्तकहे । आवार 
यह कि “ पक्षसम 7 इत्याकारक व्यवहारमें पक्षपद्से प्रतिज्ञाका विषय छिया जाता है, 
और “ पक्षमिन्ने हेतुमति साध्याभावसंदेहो दूषणम्‌ ” यहांपर सांध्यसंदेहवत्‌ लियाजाता है । 
तहि=तब प्रतिज्ञाविषयत्वद्दी पक्षत्व हो नचनहीं, क्‍यों ? स्वार्थानुमाने-खायोचुमानमें 
तदभावातृन्अविज्ञा का अभाव होनेसे | तहां साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाष्यतावच्छेद- 
कावच्छिन्नसाध्यनिष्ठप्रकारता निरूपितपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षनिष्ठ विशेष्यवाकवोधजनक जो 
वाक्यै. उसे प्रतिज्ञा कहते हैं; उसका उपयोग महावाक्यघटकविधया परार्थानुमान में होता है 
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१४ अद्वैतसिद्धिः । [ पक्षतावच्छेदृकविचारः | 
स्वाथीनुमानमें महावाक्य=देत्वादिबोधकवाक्यका प्रयोजन नहीं, अतः प्रतिज्ञा विषयत्वरूप- 
पक्षत्व स्वार्थानुमानमें नहीं है । न 

एबं विप्रतिपत्तौ प्राचां प्रयोगाः । विमतं मिथ्या, ह्यस्वात्‌, जडत्वात्‌, पा 
च्छिन्नतात्‌, शुक्तिरूप्यवदिति । नात्रावयवेष्वाग्रहः । अत्र स्वनियामकनियतया व्मि- 
तिपत्त्या लघुभूतया पक्षतावच्छेदो न विरुद्ध; | समयवन्धादिना व्यवधानात्तस्याजुमान- 
कालासत्वे्युपलक्षणतया पश्षतावच्छेदकत्वम्‌ । यद्वा विप्रतिपत्तिविपयतावच्छेदकमेव 
पक्षतावच्छेदकस्‌ । प्राचां प्रयोगेष्वपि विमतमिति पर्द बिप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदका” 
वच्छिन्नामिप्रायेणैत्यदोषः । 

एवं-इस उक्तप्रकारसे, विप्तिपत्तो-विप्रतिपत्तिके सिद्धहोनेपर प्राचां>प्राची- 
नन्नह्मवादिओंके प्रयोगा!-प्रयोग हैं । विमत-विप्रतिपत्तिजन्य जो संशय=मिथ्यात्वमिथ्यात्वा- 
भावरूपकोटियुगळावगाही ज्ञानविशेष तिसका विषय फलतः विप्रतिपत्तिजन्यसंशंयविरोष्य; 
मिथ्या-=वक्ष्यमाणलक्षणकमिथ्यात्ववत्‌; ृ्यत्वात्‌=दश्य होनेसे; जडत्वात्‌=जड होनेसे; परि- 
च्छिन्नत्वात्‌=परिच्छित्न होनेसे, शुक्तिरूप्यवत्‌=छुकतिमें कल्पित अनिवेचनीयरूप्यवत्‌ | अत्र= 
वदान्त सिद्धांन्तमें अवयवेषु=परतिज्ञादिरूफ-अवयबांमे, आग्रहन्टसंख्याविशेषका आग्रह न्‌=नहीं 
है। नैयायिक; प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पश्च अवयव मानते हैं, और मीमांस- 
क लोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये तीन अथवा उदाहरण, उपनय, निगमन, ये तीन अवयव 
मानते हैं । वौद्धलोग, उदाहरण, उपनय ये दोही अवयव मानते दै, परन्तु हमको अवयवोंमें 
आग्रह नहीं है, जितने अवयवोसे वादि आदिक ठीक २ समझ जांयँ उतनोंका प्रयोग करना 
चाहिए । ननु-यहांपर पक्षतावच्छेदक कौन दै, यदि कहो कि अविशेषित विप्रतिपत्ति ही है 
तो यह नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा होनेसे शुक्तिरूप्यादिमें सिद्धसाधन होगा और ब्रह्ममें 
वाध होगा, क्योंकि पक्षविशेषणोंसे अविशेषित विप्रतिपत्ति तो इनमें भी रह सकती है । यदि 
घटादिमात्र है विशेष्य जिसमें एसी विप्रतिपत्तिको पक्षतावच्छेदक कहो तो प्रपः्चमात्रमें मिथ्यात्व 
सिद्ध न होगा । अतः कहते हँ, अत्र=इन प्रयोगोंमें, स्व=विप्रतिपत्तिका, नियामक्‌-विप्रतिप- 
तिनिष्ठप्रक्तातुमानपक्षतावच्छेदकत्वकी योग्यताका संपादक जो ब्रह्मप्रमातिरिक्तावाध्यस्वा- 
दिविरिष्टविशेष्यकत्व उससे नियत=विशेषित, फलतः पूर्वोक्त जो विप्रतिपत्ति उस -विप्रतिपत्तिसे- . 
“ ननु पूर्वोक्त विप्रतिपत्तिका पक्षविशेषणअवाष्यत्वादिघटितरूपसे पक्षतावच्छेदकर्मे निवेश 
करते हो तो छाघवसे पक्षविशेषण अवाध्यत्वादिकोही क्यों नहीं पक्षतावच्छेदक मानते हो अत 
आह, लघुभूतया-तदूव्यक्तित्वादिल्घुरूपविशिष्टस्वेनही विप्रतिपत्तिको अवच्छेदकत्व है; तथाच 
्रह्प्रमेत्यादिकथितरूपसे परिचित जो विप्रतिपत्ति है उस विप्रतिपत्तिको तदव्यक्तित्वेन 
अवच्छेदकता मानते द ” पकषताच्छेदो=पश्ताका अवच्छेदन, न-नहीं विरुद्ध होता है, इसका 
जिसस अन्वय करना । ननु-अनुभिति जो होती है वह पक्षतावच्छेदकसामाना घिकरफ्येन 
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होती है, यह “ परेतो वह्निमान्‌ ” यहांपर सिद्ध है, तव तो अनुमितिक्राढम विद्यमान जो धर्म 
है उसीको पक्षतावच्छेद्क मानना उचित है, और(विप्रतिपत्ति'तो अनुमिति कालमें नहीं है, 
क्योंकि सध्यमे होनेवाले समयबन्धादिसे व्यवहित है; अतः कहते हैं, समयवन्धादिना=मतनिय- 
मना दिसे व्यवधान हो जानेसे तिसको अनुमान काळमें न होनेपर भी उपळक्षणरूपसे पक्षता- 
वच्छेद कत्म है-अर्थात्‌ विशेषणविधया अवच्छेदकत्व न होनेपर भी उपलक्षणविधया हो सकता 
है, यद्यपि अनुगत तथा अनतिप्रसक्त उपलक्ष्यतावच्छेद्क घमैके न होनेपर विप्रतिपत्तिको 
उपलक्षणता भी नहीं हो सकती है, तथापि _विप्रतिपत्तिको, उपलक्षणत्व बन सकता है; क्यों कि 
वहींपर अनुगत उपलक्ष्यताचच्छेद्क आवश्यक होता है, जहांपर ज्ञापनीयव्याबृत्तिसे उपलक्षण 
` न्यूनबृत्ति होता है जैसे ( काकवत्‌ देनदत्तगृहम ) यहांपर उत्तणलादि हैं; और प्रकृते तो 
उपल्क्षणरूप जो विप्रतिपत्ति है वह विषयतासंबन्धेन सपरत्याय्यव्याबवत्तिसे अन्यूनदेश- 
त्ति है । शंका-अतीत विप्रतिपत्तिको व्याबृत्तिधीजनकत्व कैसे हो सकता है, समाधान-घमै- 
ज्ञानको व्याइत्तिथीजनकत्व है, धमेको स्वरूपतः नहीं, कुरूणां क्षेत्रम्‌? यहांपर कुरुओंकाही क्षेत्र, 
इस व्यावृत्तिधीका हेतु स्वरूप सत्‌ ज्ञान ही है, कुरुपदाथै नहीं-उसको अविद्यमान होनेसे । 
नचु-जव उपलक्ष्यतावच्छेदक नहीं है तव पश्चताभी कैसे होगी; समाधान-“ विषयजन्य ज्ञानं 
प्रत्यक्ष? इस प्रत्यक्षलक्षणमें विषयत्वेन अभिमत जो घटादिक हैं उन घटादिकमें स्वज्ञानसे पूव 
विषयत्वके न होनेपर भी विषयत्वेन अवच्छेद्य जो ज्ञानके प्रति जनकता वह तो है ही तद्वत्‌ 
प्रकृतमें भी समझिए। शंका-आपने विप्रतिपत्तिका परिचायक ब्रहमप्रमातिरिक्तावाध्यत्वा दिः 
विशिष्टविशेष्यकत्व बतलाया है; तथाच प्रथमोपस्थित होनेसे परिचायकघटक ब्रहमप्रमाति रिक्ता- 
वाध्यत्वादिको ही क्यों न पक्षतावच्छेदक मानें तहां कहते हैं-यद्वेति | यद्वा=अथवा विप्रतिपत्ति- 
विषयतावच्छेदक जो अबाध्यत्वादि है वही पक्षतावच्छेदक है । प्राचीनोंके प्रयोगोंमें भी विमत 
पढ्‌ विप्रतिपत्तिकी जो विषयता-पक्षनिष्ठा है तादशविषयतावच्छेद्क जो अवाध्यत्वादि तद्व 
च्छिन्न जो पक्ष है ताइृश पक्ष वोधनाभिप्रायसे है इस लिए दोष नहीं । 


नवु-किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते, न तावत्‌ “मिथ्याशब्दोऽनिवेचनीयतावचनः इति 
पञ्चपादिकावचनात्‌ सदसदनधिकरणत्वरूपमनिर्वाच्यत्वम्‌$ तद्धि कि असत्चविशिष्टस- 
स्वाभावः, उत . सत्तात्यन्ताभावासस््ात्यन्ताभावरूपं धमेद्रयं, आहोस्वित्‌ सत्तात्यन्ता- 
भाववत्त्वे सति असस्तात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम्‌ । नाधः, ससमात्राधारे जगत्यसत्वविदिष्ट- 
सत्त्वानभ्युपगमात्‌ , विशिष्टाभावसाधने सिद्धसाधनात्‌ । नद्वितीयः; सत्तास्तयोरेका- 
भावे अपरसत्तावश्यकत्वेन व्याघातात्‌ , निर्षमेकब्रह्मवत्‌ सासत्तराहित्येऽपि सद्रपत्वेन 
'अमिथ्यात्वोपपत्त्याअर्थान्तराच, शुक्तिरूप्ये अवाध्यत्वरूपसत्तव्यतिरेकस्य त्तेन वाध्यः 
त्वरूपासत्तस्य व्यतिरेकासिद्धया साध्यवेकल्याच । अतएव न तृतीयः, पववद्याघातात्‌ , 
अर्थान्तरात्साध्यवैकल्याच-इति चेत्‌, मेवम्‌ । 

अब प्रथम मिथ्यात्वका निर्वचन करते हैं ननु इति । मिथ्यात्व॑5मिथ्याशब्दार्थताका अव- 
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१६ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रथममिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] ` 

च्छेदक, साध्यते-पक्षविशेषणरूपसे निर्दिश्यमान किमिदं्क्या दै, भाव यह है कि 'मिथ्या- 
शब्दाधतावच्छेदकविशिष्टलरूपसे मिथ्याशव्दांथे यहांपर तादात्म्यसे साध्य है तहां विशेषणरूप 
निगद्यमान मिथ्यात्व क्या है, यह वाक्याथ है । “मिथ्याशव्द अनिवेचनीयत्वको कहनेबाळा है? 
इस पथ्वपादिकाके वचनसे स॒द=स्त्व, असद्‌्उअसत्त इन दोनोंका अनुधिकरणत्वरूप अनि- 
वाच्यत्वरूप मिथ्यात्व है इति न तावतू-यह युक्त नहीं है, क्योंकि सत्त्वासत्त्वानधिकरणत्वका ही 

'निवेचन नहीं होसकता है; इसी अर्थको तद्धीत्यादिसे पूर्वपक्षी कहता है । तद्धि-सत्त्वासत्तान- ` 
धिकरणत्व ही किजवक्ष्यमाण जो प्रकारत्रय हैं उनमें किरूप है; क्या असत्त्वसेविशिष्ट जो सत्त्व 
तादृश सत्त्वका अभावरूप है । उत=अथवा, सत्त्वप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव, तथा असत्त्व- 
प्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव एतद्अत्यन्ताभावरूप जो द्वय तद्रूप जो धमैद्वय तद्रूप, है; 
आहोस्वित्‌=अथवा सत्त्वात्यन्ताभाववत््वे सति=सत्त्वात्यन्ताभावसमानाधिकरण जो असत्त्वा- 


. त्यन्ताभावरूपविशिष्ट तदूप हे; विकरपकरके अब निषेध क्रिया जाता है-नाद्यः=असत्त्वबिदि- ` 


ष्ट्सस्वाभावरूप अथे नहीं हो सकता है; क्योंकि माध्वमतमें सत्त्वमात्रका आधार जगत्‌ है उसमें 
असत्त्वविरिष्ट सत्वका अनङ्डीकार होनेसे असत्वविशिष्टसतत्वका अभावसाथन करनेपर सिद्ध 


साधन है,-विशेषणाभावप्रयुक्तविरिष्टाभाव माध्वमतसे जगतमें सिद्धही है, उसीको आप 


अनुमानसे सिद्ध करते हैं। नद्वितीय/-दूसरा निषेचन भी नहीं बन सकता है; क्योंकि 
सत्तासत््तयो!=सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्पर अभावरूप होनेसे दोमेंसे एकका. अभाव 
होनेपर दूसरेके सत्त्वको नियमसे प्राप्त होनेस व्याघात है; तथा सत्त्वासत्त्वका राहित्य होनेपर 
भी द्वैतमें ब्रह्मवत्‌ सब्रूपता होनेसे अर्थान्तर भी है; भावार्थ यह कि-जैसे ब्रह्मं बाध्यत्वा-' 
सावरूपसत्त्वादि धर्म नहीं है, क्योंकि ' केवलो निगुणश्व ? इत्यादि श्रुतिमें निषेध है; और 
यदि ब्रह्मनिष्ठतत्तको अवाधित मानोंगे तो अद्वैत श्रुतिका विरोध भी होगा इस लिए त्रह्ममें . 
सत्त्वनामक कोई धम नहीं. है, तैसे ब्रह्ममें बाध्यत्वादिरूप धर्म भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
श्रुतिसे प्रमित हे और साक्षित्व होनेसे बाध्यत्व बन भौ नहीं सकता है, अधात्‌ स्वेतरनिखिल- 
वाधकां साक्षी ब्रहम है तो श्रद्यका बाध फिंसाक्षिक होगा, फलतः धमोनधिकरण होनेपर भी 
जैसे ब्रह्म सद्रूप दै तैसे प्रकृतानुमानसे प्रपच्वमें उपरोक्तसत्त्वाभावके सिद्ध होनेपर भी 
प्रपथ्व वाध्य नहीं है, क्योंकि स्वेतरप्रमाणानपेक्षप्रामाण्यकप्रत्यक्षप्रमाका. विषय है, इस लिए 
प्रपञ्च भी सद्रूपही है, इस प्रकारसे सद्वूपताका विरोधि जो मिथ्यात्व है उसकी असिद्धि है 
अतः अर्थान्तर है; तैसे शुक्तिरूप्येन्शुक्तिमें अध्यस्त दृष्टान्तरूपरजतमें अवाष्यत्वरूपजो सत्त्व है 
उसके व्यतिरेक्‌-अभावको विद्यमान होनेसे बाध्यलरूप असत्त्वके व्यतिरेककी असिद्धिसे 
साध्यवेकल्य-्साध्याभाव है । अतएवस्पूवंबत्‌ दोषत्रयके होनेसे ही तृतीय$=तृतीयपक्ष भी . 
ठीक नहीं है, अतः शब्दका विवरण करते हैं पूर्ववत्‌ इति । द्वितीयनिर्वचनमें जो दोष हैं वे: 


: तृतीयमें भी हैं, क्योंकि द्वितीयनिवेचन जैसे अभावहूयसे घटित है, तैसे 
ता त्या म १ पसे तृतीय भी अभावद्र- 
यसे घटित हे; मेद केवळ इतना है कि-द्वितीयमे अभावोंका परस्पर सामानाधिकरण्येन वैशिष्टय 
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` [ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता। . ` १७ 


विवक्षित नहीं है, और तृतीयमें विवक्षित दै परन्तु अभावद्वयघटित होनेसे दोषसाम्य है; 
इतिचेत्‌=रेसा यदि कहो तो मेवमू-नहीं कहना; क्योंकि, ` | 
सत्त्वात्यन्ताभावासच्तात्यन्ताभावरूपधमेद्रयविवक्षायां दोषाभावात-। न च 
व्याहतिः । सा हि सत्त्वासत्वयोः परस्परविरहरूपतया वा, परस्परविरहव्यापकतया वा 
परस्परविरहव्याप्यतया वा । 
` - सत्त्वात्यन्ताभाव तथा असत्त्वात्यन्ताभावरूपधमैद्रयकी विवक्षामें दोष नहीं हे; अर्थात्‌ 
द्वितीयनिरुक्तिको लक्षणविधया विवक्षाकरनेमें दोष नहीं है । व्याहति?=उपरोक्त व्याघात 
दोष है, नच=नहीं है; साहि-वह=ष्याहति क्या सत्त्वासत्त्तयोः- सत्त्व तथा असत्त्व 
` इन दोनोंके परस्परविरहरूपत्वेन दै; अर्थात्‌ सत्त्वका अभाव असत्त्व हे, और असत्त्वक्रा 


.. . अंभाव सत्त्व है, अतः व्याहति है वा=अथवा सच्त्वासत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरहः=अभावका 


_ कस्य ब्रह्मणः सत्तराहित्येऽपि सद्रूपवत्‌ प्रपश्चस्य सदूपत्वेनामिथ्यात्वोपपत््या अर्थान्तरं- 


व्यापक 'होनेसे; अर्थात्‌ सत्त्वाभावका व्यापक असत्त्व है और असत्त्वाभावका व्यापक 
: सत्त्व हैं इस लिए व्याहति है वा=अथवा सत्त्वासत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरहव्याप्यत्वेन है, 
- अथात्‌ सत्त्वाभावका व्याप्य असत्त्व है और असत्त्वाभावका व्याप्य सत्त्व है अतः व्याहृति है 

तत्र नाद्यः । तदनङ्गीकारात्‌ । तथाह्यत्र त्रिकालावाध्यत्वरूपसत्तव्यतिरेको ` 
नासत्तवमू,- किन्तु कचिदप्युपाधौ सक्चेन प्रतीयमानत्वानथिकरणत्वम्‌ । तद्मतिरेकश्च 
साध्येत्रेन विवक्षितः । तथाच त्रिकाल्क्गाध्यविलक्षणत्वे सति कृचिदप्युपाधौ स्तेन 
प्रतीयमानत्वरूप साध्यं पयेवसितमू । एवं च सति न शुक्तिरूप्ये साध्यवैकल्यमापि । 
वाध्यत्वरूपासत्तच्यतिरेकस्य साध्याप्रवेशात्‌। नापि व्याघातः; परस्परविरहरूपत्वा- 
भावात्‌ । अतएव न द्वितीयोऽपि; सत्त्वाभाववति शुक्तिरूप्ये विवक्षितासत्तव्यतिरेकस्य 
विद्यमानत्वेन व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीयः; तस्य व्याघाताप्रयोजकत्वात्‌, गोत्वाश्व- | 
त्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरुष्टादावेकत्र सहोपलम्भात्‌ । यच-निर्धमै- ६ 


उक्तम्‌। तन्न । एकेनेव सर्वाचुगतेन सबेत्र सत्मतीत्युपपत्तो ब्रह्मवत्‌ प्रपञ्चस्य प्रत्येक 
सत्स्वभावताकल्पने मानाभावात्‌ , अनुगतव्यवहाराभावमसंगाच | 
तत्र-उपरोक्त तीन प्रकारोंमेंसे नाद्य;-आदिम प्रकार समीचीन नहीं दै क्योंकि तिस 
प्रकारका अङ्गीकार नहीं है, प्रकृतमें निवेशनीय जो सत्त्व तथा असत्त्व है वह परस्पर विरह- 
:- रुप नहीं है फलतः सत्त्वके अभावको हम यहांपर असत्त्व नहीं मानते हैं तैसेही असत्त्वके 
` . अभावको सत्त्व नहीं मानते हैं, तथाहि-दिखलाते हैं अन्न-लक्षणमें त्रिकाळाबाध्यत्वरूप जो. 
सत्त्व है उसका व्यतिरेकरूप जो असत्त्व वह असत्त्व विवक्षित नहीं दै, किन्तु--डेकिन किसी. 
भी आधारें सक्तेन-सत्त्व विशिष्टरूपसे प्रतीयमानत्वका अनधिकरणत्वरूप असत्त्व विवक्षित 
: ३-४ ` 
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न | . जअद्ैतसिद्धिः। [ प्रथममिथ्यास्वनिरूपणम्‌ ! | 


ह । ताइश असत्त्वका व्यतिरेक साध्यरूपसे विवक्षित है। ननु एताहश असत्त्वका व्यतिरेक . 
कहनेसे पक्षमात्रमें सत्त्वेन प्रतीयमानत्व ज्ञापित होता दे प्रन्ठु सत्त्वेन प्रतीयमानत्व र 
मात्रमे नहीं है, क्योंकि “ घटोगुरुः” इत्यादि प्रमामात्रसे सिद्ध जो गुरुत्व है उसके रैन 
प्रतीयमानत्वमें कोई प्रमाण नहीं दै, और प्रमाणाभावसे सत्त्वेन प प्रतीयमानत्वयोग्यत्व भी 
नहीं कह सकते हैं, ऐसी आशंका करके ही मूलकारने सत्त्वका विशेषण “ क्चिदष्युपाधो ” 
यह दिया है, इससे ऐसा अथ समझना, यत्किच्चित्‌ अधिकरणनिरूपितबृत्तित्वविशिष्टं यत्सत्त्वं « 
तेन सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम्‌; अर्थ यह कि, कोई भी अधिकरणमें रहनेवाळा जो सत्त्व ह्वै उस 
सत्त्वसे प्रतीयमानत्व; जब ऐसा अर्थ हुआ तब गुरुत्वादिभी घटाद्यवच्चछिन्नचेतनमें आरोपित 
हैं, अतः घटाद्यवच्छिन्न चेतनके सत्त्वका गुरुत्वादिमें आरोप होता है । तथा “प्रथिव्यादि- 
निष्ठं गुरुत्वादिकं सत्‌? ऐसा प्रलय होता दै इसलिए सवै दृश्यमें सत्त्वेन प्रतीयमानत्व- 
योग्यत्व है। तथाच `त्रिकालाबाध्यसे विलक्षण. होकर किसी भी अधिकरणमें - सत्त्वेन 
प्रतीयमानत्वरूपसाध्य फलित हुआ । एवं च सति-जब इस रीतिसे लक्षण परिष्कृत हुआ 
तब शुक्तिरुप्यमँ भी साध्याभाव नहीं है; क्योंकि बाध्यत्वरूप जो असत्त्व है उसके व्यति- 
रेकका साध्यमे प्रवेश नहीं है; और उपरिष्टात्‌ निर्दिष्ट जिस असत्त्वके व्यतिरेकका साध्यमें 
प्रवेश दै, उस व्यतिरेकका प्रतियोगीरूप असत्त्व शुक्तिरूप्यमें नहीं दै, तथाच उपरोक्त अभाव- 
हूयरूपमिथ्यात्वके रह. जानेसे शुक्तिरूप्यमें साध्याभाव नहीं किन्तु साध्य ही है । नापि 
` व्याघात;-पूर्वोक्त व्याघात भी नहीं दै, क्योंकि सत्त्व तथा असत्त्वको परस्पर बिरहरूपता 
नहीं दै; यह कहही चुके हैं | सत्त्व तथा असत्त्वको परस्परविरह व्यापक होनेसे व्याघात दै; 
इस पक्षको दूषित करते हैं; अत एव=ञ्याघात दोषका अप्रयोजक दोनेसे ही द्वितीय भी नहीं, 
क्योंकि त्रिकाळाबाध्यत्वरूप जो सत्त्व है तादशसत्त्रके अभाववाळा जो झुक्तिरूप्य उसमें विव- 
क्षित असस्त्वकेव्यतिरेकको विद्यमानता होनेसे परस्पर विरहव्यापकके नियमका व्याभिचार 
है, अथात्‌ सत्त्वाभावका व्यापक असत्त्व नहीं हुआ क्योंकि निगदित रीतिसे शुक्तिरूप्यमे 
व्यभिचार दै; और निर्धमक ब्रह्ममें दोनोंका व्यभिचार दै, क्योंकि वहांपर सत्त्वाभाव तथा 
असत्त्वाभाव ये दोनों हैं, परन्तु इनके व्यापकीभूत असत्त्व तथा सत्त्व ये दोनों नहीं हैं । 
नापि तृतीय!=परस्परविरह्यांप्यत्वेन व्याघातका उद्भांवनरूप तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं, 
तस्य=परस्पर विरहव्याप्यत्वको व्याघातके प्रति अप्रोयजकत्व होनेसे; गोत्व तथा अइत्व इन 
दोनोंको परस्पर विरह व्याप्यत्व दै, क्योंकि गवेतर निखिल पदार्थोमें गोत्वाभाव रहता है, 
अतः अद्ववत्व गोत्वाभावको छोडके नहीं रह सकता दै, तैसेही अश्वेतरमें सर्वत्र अइवत्वाभाव 
रहता दै तथाच गोत्व भी उसे छोडकर नहीं रह सकता है, स्वाभाववद्वृत्तित्त्वका नाम ही तो 
व्यापयत् है तथा च उपरोक्त गोल्व तया अश्वत्व परसर विरहके व्याप्य है“ फ्रि भी गोला- 
साला न दोनो जमाब उ्टादिरू्प एक अधिकरणं साथ उपलब्ध होते है; 
Fe स्पर विरह व्याप्यत्व होनेपर भी दोनोंके अभाव एकत्र रह सकते हैं। 
मेकबरह्मनिष्ठसत्त्वराहित्य होनेपर भी सदूप. त है, त्त्‌ प्रपच्वको भी -संद्रपत्व होनेसे 
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[परिच्छेद: १] . सरलासम्बलिता । | १९ 


. अभिथ्यात्वका संभव दै, अतः अर्थान्तर हैं, ऐसा यत्‌-जो, उक्तम-कहा है, तन्न-वह ठीक 
नहीं दै, क्योंकि सर्वानुगत एक पदार्थसेही सर्वन्न सदाकार प्रत्ययकी उपपत्ति हो सकती है तो 
घटपटादिरिप प्रत्येक प्रपच्वमे सत्स्वभावता-्सदाकार प्रत्यय विशेषणताके कल्पनेमें कोई प्रमाण 
नहीं हैं; एवं घटपटादिरूप प्रत्येक प्रपश्वमे सत्स्वभावताकी कल्पना करोगे तो “घट: सन्‌? 
_ “ सामान्यं सत्‌ ? इत्यादिरूप अनुगत-एकाकार-समानप्रकारकव्यवहाराभाव प्रसक्त होगा । 
„इस विषयमें विशेष आगे कहा जायगा । 

सत्मतियोगिकासत्मतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम्‌ । तथाचोभयात्मकल्वेब्न्यतरात्म- 
कत्वे वा, ताइम्भेदासंभवेन ताभ्यामर्थान्तरानवकाशः । नच-असत्त्वव्यतिरेकांशस्या- 
सद्धेदस्य च मपञ्चे सिद्धसाधनमिति-वाच्यम्‌ “ गुणादिकं शुण्यादिना भिन्नाभिन्नं 
समानाधिकृतत्वादिति भेदाभेदवादिमयोगे ताकिकायज्ञीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि 
उदेश्यमतीत्यसिद्धेयेथा न सिद्धसाधनं, तथा प्रकृतेजपे मिलितपतीतेर्ेव्यत्वान्न सिद्ध- 
साधनम्‌ । यथा तत्त्वाभेदे घटः कुम्भ इति सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदशनेन मिलित- 
सिद्धिरुदेश्या, तथा प्रकृतेऽपि सत्तरहिते तुच्छे दृश्यत्वादशेनेन मिलितस्य तत्मयोजक- 
तया मिलितसिद्धिरुदेश्येति समानम्‌ । अत एव सत््ात्यन्ताभाववत्ते सत्यसच्षात्यन्ता- 


भावरूपं विशिष्ट साध्यमित्यपि साधु । नच-मिलितस्य बिशिष्टस्य वा साध्यत्वे तस्य | 


कुत्राप्पमसिद्धया अप्रसिद्धविशेषणलं, प्रत्येकं सिद्ध्या मिलितस्य विशिष्टस्य वा साधने, 
शशश्रज्ञयोः भत्येके भसिद्धया शशीयश्ज्लसाधनमपि स्यादिति-वाच्यम्‌$ तथाविधः 
प्रसिद्धे! शुक्तिरूप्ये एवोक्तत्वात्‌ । नच-निधेमेकत्वात्‌ त्रह्मणः सत्तास्तरूपधर्मदवयञ्न्य- 
त्येन तत्रातिव्याप्तिः; सदरपतवेन ब्रह्मणः तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वात्‌ निर्धभेकत्वेनेवा- 
भावरूपथर्मानधिकरणत्वाच्चेति दिक्‌ । 
इति सद्खद्विलक्षणस्वरूपमिथ्यात्वविचारः । 

वा=अथवा स्जतियोगिक=सत्त्वविरिष्टप्रतियोगी दै जिसका ऐसा जो भेद; असत्य- 
तियोगिक-असत्त्वविशिष्ट दै प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद; एवम्भूत जो भेद्य सो साध्य 
है, ऐसा साध्य करनेसे प्रथमोक्त व्याहृति अर्थान्तर साध्यवैकल्यमेंसे कोई भी दोष नहीं है; 
भेदद्वयनिवेशका फळ. बतळाते हैं तथाचेति | तथा च=एवम्भूत साध्यविवक्षित होनेसे, प्रप- 
अचके उभयात्मकत्वरमतमें तथा अन्यतरात्मकत्वमतमें ताइग्भेद्‌=उपरोक्त सत्प्रतियोगिकमेद्‌ तथा 
असत्प्रतियोगिकभेदके असंभव होनेसे ताभ्यां=उभयात्मकस्ब, अन्यतरात्मकत्व इन दोनोंसे 
अथीन्तरका अवकाश नहीं दै; इसका स्फोरण यह दै; अपच्वमें दो धम माने जाते. हैं-सत्यात्म- 
कत्व तथा असत्यात्मकत्व, तहां कोई वादी दोनों धमेमानता दै, और कोई वादी एक धर्मको 


मानता है; न्यायपेटिकाकारवाचस्पतिमिश्रने उभयात्मकस्व माना दैः उन्होंने लिखा है कि, 
. अमज्ञानविष्यीभूत जो अढीक संसग हे तद्विशिष्टत्वेन प्रपश्च असत्यात्मक है और रूपान्तरसे 
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२५ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रथममिध्यात्वनिरूपणम्‌ | 
सत्यात्मक है । आख्यातिवादी कहते हैं कि अमका. विषयीभूत _संसगै भी. दायर 
लिए अलीक-असत्यात्मक कोई पदार्थ नहीं किन्तु सक प्रपन्‍्च, सत्यात्मकही ६ । र 
ज्ञानातिरिक्त सवे प्रपश्वको असत्यात्मकही मानते हैं। मूळमें अथोन्तरपद्से brie bs 
छे ढेना;.तथाच यदि सत्मतियोगिकमेदकोही साध्य करें तो बौद्धोंको सिद्धसाधन है क्योंकि 
उनके मतमें सत्मतियोगिक भेद सिद्धही है । तैसे असप्रतियोगिकमेदका ही निवेश करें तो 
आख्यातिवादीको सिद्धसाधन हे; क्योंकि उसके मतमें असप्रतियो गिकमेद सिद्धही है; तैसेही 
जिस मतमें उभयात्मक प्रपथ्ब हे उस मतमें केवळ सप्प्रतियोगिक या केवळ झस्रतियोगिक 
एकमेदके रहजानेसे सिद्धसाधन है; परन्तु उभयमेदुका _ निवेशकरनेसे उपरोक्त पक्षत्रयमें कहीं 
भी सेदद्वयके न रहनेसे कहीं भी सिद्धसाधन या पूर्वोक्त अरथोन्तरादि दोष नहीं दै। 
शंका ऋरते ह न चेति | असत्त्वप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव है ताइश अत्यन्ताभाव 
रूपसाध्यके एक देशको; चन्तथा असङ्भेदस्य=असत्त्वविरिष्टप्रतियोगिक जो भेद दै 
तादशमेद्रूपसाध्यैकदेशको; प्रपः्वेस्पक्षरूप प्रपः्चमें सिद्धत्वेन-प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
होनेसे आपके अनुमानमें अंशतः सिद्धसाधन दोष है; जैसे पक्षतावच्छेदकोंके बहुत होनेपर 
किसी अधिकरणमें पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यको ज्ञात होनेसे उस पक्षांशमें सिद्धसाधन 
दोष होता है; तैसे ही जहांपर साध्यतावच्छेदक नाना हों वहांपर भी सिद्धरूपसाध्यांशमें 
सिद्धसाधन है; क्योंकि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यप्रकारकपक्षतावच्छेदकावच्छिनपक्षविशे- 
ष्यकज्ञानरूप जो सिद्धसाधनताका बीज है वह उभयत्र तुल्य है; इति=्ऐसा, वाच्यमू--कहना 
चाहिए, नच=नहीं कहना चाहिए | गुणादिकं-गुण, क्रिया, जाति, विशिष्टरूप, अवयवी, 
अंशी; ये सबै क्रमशः गुण्यादिना-गुणी, क्रियावान, व्यक्ति, केवळरूप, अवयत्र, अंश, इनके 
साथ भिन्नाभिन्नं=मेद तथा अमेद्वाले हैं, क्यों ? समानाधिकृतत्वातू-अमेदस्संसर्गक जो ज्ञान 
तादृश ज्ञानीयविषयताके योग्य होनेसे-अन्योंसे अद्भीकृत.जो समवाय तथा तादात्म्यसे भिन्न 
जो संयोगादि हैं उन संयोगादिकोंमेंसे किसी भी सम्बन्धसे गुण्यादिविशेषणक जो ज्ञान है 
उससे भिन्न जो गुण्यादि विशेषणक ज्ञान है तादश ज्ञानविशेष्यत्व होनेसे; नीछो घटः, चलः 
पटः, सन्‌ घटः, म्रद्‌ घटः, इदं धान्यं, अयं त्रीहिः, इत्यादि ज्ञानोंमें गुणादिक विशेष्य हैं, इस 
अभेद्संसगेकज्ञानविशेष्यत्वरूप हेतुमें पृष्षघमेता-पक्षनिरूपित वृत्तिता है, यहांपर अन्वय- 

' व्याप्ति तो नहीं है, क्योंक्रि दृष्टान्त नहीं है किन्तु व्यतिरेक व्याप्ति हैं उसका ऐसा आकार 
समझना, जो घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदामेदोभयाभाववान्‌ है वह घटत्वावच्छिन्नोक्त- 
विशेषणताकज्ञानविशेष्यस्वाभाववान्‌ है; जैसे घटत्वावच्छिन्न घट तथा पटत्वावच्छिन्न पट है; 
क्योकि घटोघटः; तथा पटः पटः; इत्याकार प्रमा नहीं होती है । शुणादिक गुण्या दिकसे 
सवंधा भिन्न हैं यह ताक्रिकांका मत है, और सिन्नाभिन्न हैं यह अद्वसांख्यपातजकादिका मत 
है, इन दोनों मतोंका परस्पर वादिओंने निरसन तथा समर्थन किया हे और यहांपर चन्द्रिका- 
कारने भी इस विषयका अच्छानिरुपण किया है । परन्तु अपनी सरळाके अध्येता सरलबुद्धः 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता | २१ 
चहां हीं देखें । इति-इत्याकारक जो भेदामेदवादिप्रयोगे<भट्टसांख्यपातजळादिद्वारा तार्किकोके 
प्रति क्रियमाण न्यायप्रयोग, उस न्याय प्रयोगमें तार्किकादिसे अङ्गीकृत जो गुणगुण्या- 
दिका भेद उस भेदको सिद्धावषि-निश्चित होनेपर भी, उददेश्यमतीत्यसिद्धे?=निदिष्टप्रयोगके 
तात्पय्येकी विषयीभूत जो “शुणादिकं गुण्यादेभेदामेदोभग्रवत्‌ ” इत्याकारिका प्रतीति तादृश- 
प्रतीपिरूप उद्देयकी, असिद्धे+=सिद्धि न होनेसे जैसे सिद्धसाधन नहीं है; उपयुक्त वाक्यमें 
“ उद्देश्या चासौ प्रतीतिः? ऐसा कर्मधारय समास है । तथा=तिसीप्रकारसे प्रक्रृतेऽपि= 
उपरो क्तमिथ्यात्वसाधकन्यायप्रयोरमें भी मिळित प्रतीते?=सस्प्रतियोगिक तथा असत्प्रतियोगिक 
जो भेदादिद्वय तादृश भेदादिद्वयवत्ता प्रतीतिको, उदेश्यत्वात्‌=फलत्वेन अभिप्रेत होनेसे, न 
सिद्धसाधनम्‌=सिद्धसाधन नहीं है । उभयत्वरूपावच्छिन्नविषयकत्वविशिष्ट अनुभितिमें र्क 
रुपावच्छिन्नसाघ्यसिद्धिको प्रतिबन्धकता नहीं दै; इस लिए निगदित दोष नहीं है यह तात्पय्य है। 
ननु दृश्यत्वरूप जो हेतु है वह सप्रतियोगिकमेद्विशिष्ट निखिल पदाथोँमें रहता दै, इसलिए 
दश्यत्वके उपपादकत्वेन सस्रतियोगिकमेद्को ही साध्य कीजिए द्वितीयद्‌ळ क्यों देते हो, अतः 
कहते हैं यथेति । जैसे तत्ताभेदे=अत्यन्तामेद होनेपर “घटः कुम्भः” इत्याकारक समानाधिक- 
रण्यप्रतीतेः=मेदसमानाधिकरण जो अभेद ताश अभेदसंसर्नविषयक प्रतीतिको न 
देखनेसे भेदाभेद वाद्ओंके प्रयोगमें मिलितकी सिद्धि उद्देश्य है। तथा-तैसेही सत्त्वर हिते 
तुच्छे=सत्त्वातयन्ताभाववाला तथा सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिकभेदवाळा जो शशशंगादिरिप तुच्छप- 
दाथ है उस तुच्छ पदाथेमे दृश्यत्वको नहीं देखनेसे मिरितस्य=उभयाभाव या उभयभेदको तत्म- 
योजकतया--दृश्यत्वका प्रयोजक होनेसे भकृतेऽपि=मिध्यात्वसाध्यक अनुमानमें भी मिलित 
उभयाभाव वा उभयमेद्की सिद्धि+=निश्चिति उद्देश्या है, इति=इस प्रकारसे सेदाभेदवा दिके 
अनुमानके समान यह अनुमान भी निर्दोष है, अत एव-दोष निराससेही सत्त्वात्यन्ताभाव 
विशिष्ट जो असत्त्वात्यन्ताभाव-तदरपजो विशिष्ट है वह साध्य है, इत्यपि साधु-यह कथन भी 
शोभन है । शंकाकरके कहते हैं नचेति | मिलित-परस्परविशेष्यविशेषणभावापज्नत्वेन अवि- 
वक्षित जो अभावद्वय है उसको, वा=अथवा विशिष्ठस्य-सामानाधिकरण्येन सत्त्वात्यन्ताभाव- 
विशिष्ट-असत्त्वात्यन्ताभावको साध्य>साध्यता होनेपर तस्य=उपरोक्त मिलित तथा विशिष्टको 
कहीं पर भी सद्सद्धिकरणमें प्रसिद्ध न होनेसे अप्रसिद्ध विशेषणत्व है, अर्थतः विशिष्टको 
साध्यकरो तो साध्यका विशेषणीभूत सामानाधिकरण्य अप्रसिद्ध दै, और मिलितको साध्य- 
करो तो साध्यरूप विशेषण अप्रसिद्ध है । उभयको साध्यता होनेपर साध्यरूप विशेषण कहींपर 
भी प्रमित नहीं हुआ दै तथाच अन्वयदृष्टान्तके न मिळनेसे व्याप्तिप्रह न होगा इसी दोषमे [ 
अप्रसिद्धविशेषणताका पय्येवसान है, प्रत्येककी सिद्धिसे मिलित या विशिष्टका साधन करनेमें | 
“ शशजझ्ंग ” एतदू घटक प्रत्येकको प्रसिद्ध होनेसे शशीयशुंगन्शशसंबन्धि झुंगक़्ा साधन भी भि 
होगा; शंका-विशिष्टके साधनमें यह दूषण दिया गया है मिलितके साधनमें नहीं, इसलिए दोष- 
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न्यसे साधन, यह दूसरा अथै है; फलतः तादाल्यसम्बन्त 


दर अद्वैतसिद्धिः । [ प्रथममिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 
दाताकी न्यूनता है, समाधान । शशीयशंगसाधनं, इस. वाक्यके दो न्य हेऱ्शाशीयलनिरिष्ट 
पाका संयोगादिसम्बन्धसे साधन, यह एक अथे है; और “शीय शुंग है” इस रीतिसे तादा- . 
प्या या र न्थसे शशीय तथा शृंगको कहींपर भी 
होनेसे साध्याप्रसिद्धि है, तयाच उभयके साधनमें भी यह दोष है । इति-इस प्रकारसे 
पिय नच=नहीं कहना चाहिए, क्‍यों ! तथाविध=मिलित तथा विशिष्टकी प्रसि- 
द्धिको जुक्तिरूप्यमेदी उक्त होनेसे, श्रीचित्सुखाचाय्येने साध्यकी प्रसिद्धि इस अनुमानसेकी 
हे-सत्त्वासत््वे एकधर्मिनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगिनी, धर्मत्वात्‌ रूपरसवत्‌ । तसेही इष्टसिद्धि- 
कारके अनुमानसे भी साध्यप्रसिद्धि होती हेः-सत्त्व असत्वानधिकरणानात्मनि्ठा्यन्ताभवः 
प्रतियोगि, धर्मत्वात्‌ रूपवत्‌ । शका करते हैं नचेति, ब्रह्मको निधेमैक होनेसे सत्त्वासत्तवरूप- 
घर्मद्रयशून्यत्व होनेसे तत्र--त्रद्ममें अतिव्याप्ति. दै, नच--नहीं है, ब्रह्माको सद्रूप होनेसे 
सत्त्वात्यन्ताभावाधिकरणत्व नहीं है, अथवा निर्धेमेक होनेसेही अभावरूपधमेका अनधि- 
करणत्व है; शंका-यहांपर त्रह्मको नि्धेमेक कहा है सो कैसे हो सकता है क्योंकि 
५ सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम ” (तै-२।१।१ ) इत्यादि श्रुतिओंमें तो त्रह्मको सत्यत्वादि धर्मविशिष्ट 
बतळाया दै; समाधान "समाधान, श्रुतिओंमें जो त्रह्मके धम बतलाये हैं वे सत्त्वादि-उपहितमेंहीं समझना, 
अथीत्‌ सत्तवादिधर्मोपद्वित त्रह्ममेंदीं सत्त्वादि धमेका संबन्ध है, झुद्धमें नहीं, क्योंकि धमे- 
धर्मिका तादात्म्य अङ्गीकृत होनेसे, तत्वज्ञानसे धमेका नाश होनेपर ब्रह्मरूप धर्मिका भी नाश 
होजायगा यदि ऐसा कहोकि-धर्मीके समान सत्तावाढा जो धमे होता है उस धमैके नाश 
होनेपर धमाका नाश होता है और आरोपित जो धर्म है वहतो वास्तबिक धमेही नहीं है, 
अतः उसके नाश होनेपर भी धर्मिका नाश नहीं होता हे; तब तो कैवल्यमे शुद्ध त्रह्मके होनेपर 
भी वहां किसी धर्मका भान नहीं होता है, अतः शुद्धमें कोई धमे नहीं है यही मानना ठीक 
है; आचाय्येने कहा भी हैः--रागेच्छा. सुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां. प्रवतेते । सुषुप्तौ. नारित 
तज्ञाशे तस्मादुद्धेस्तुनात्मन:: त्रह्मको स्वप्रकाशता होनेसे. बृत्तिविषयत्व...मी शुद्धमें नहीं है, 
किन्तु बृत्तयुपहितमे ही दै यह वाचस्पतिमिश्रको सम्मत है तथा उक्तयुक्तिसे सत्त्वादि धर्म भी 
सत्त्वोपहितमेहीं हैं. शुद्धमें नहीं, इसी लिए त्रह्ममे. उभयाभाव रह .जानेसे अतिव्याप्रि कही 
है। प्रश्न, अतिव्याप्ति तो समझगये परन्तु इसका समाधान अभीतक समझमें नहीं आया है ? 
उत्तर, “सदूपत्वेन त्रह्मणः7 इत्यादिसे समाधानभी समझ लीजिए “ सद्रूपत्वेन , वाध्यत्वाभाववत्‌ 
होनेसे' इस कथनसे यह सूचित किया कि भावरूप घमे हम ब्रह्मं नहीं मानते हैं परन्तु अभाव 
रूप धर्म मानते हैं तथा च बाध्यत्वाभावरूपसत्त्वत्रह्ममें रह जानेसे तदत्यन्ताभाव नहीं रहा अतः 
अतिव्याप्ति नहीं दै; यदि ऐसा कहोकि जैसे सत्त्वादिभावरूप धमै सत्त्वोपहितमे रहते हैं तसेही 
अभावरूप धर्मी अभावरूपधमोपहितमे ही.रहेगा गुद्धमे नहीं, तहां मूलकार कहते हैं 
निधेपेकत्त्वेनेति, जब यों हुआ तव तो निधेमैक होनेसेही शुद्धतरह्ममें उपरोक्त दोनों अभावरूप 
मिथ्यात्वभी ब्रह्ममें नहीं रहा अतः सुतरां अतिव्याप्ति नहीं है, अभावद्रयोपहितमे ही अभाव- 
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80 | 
दय रहेगा और उपहितका तो. मिथ्यात्व हम गुद्ठत्रह्ावादिओको इष्ट ही दै, इति=इस प्रका 
रसे आदिममिथ्यात्वका दिकृप्रदशनवत्‌ थोडासा निरूपण किया गया. Ec 


इति सरलायां प्रथममिथ्यात्वनिरुक्तिः। 

_ अथनङ्तीयसिथ्यात्वोपपत्तिः । 
_  भ्तिपज्रोपाधो त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं बा मिथ्यात्वम्‌ । ननु-मतिपन्नोपाधो 
त्रकालिकनिषेधस्य तालिकत्वे अद्वेतहानिः, प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं, व्यावहारि- 
कत्वेऽपि तस्य वाध्यत्वेन तात्विकसस्वाविरोधितया अर्थान्तरं, अद्वेतश्रुतेरतत्वावेदकत्वं 
च तत्मतियोगिन! प्रातिभासिकस्य प्रपश्चस्य पारमार्थिकत्वं च स्यादितिचेन्न; पञ्चः 
निषेधाधिकरणी भूतन्नह्मा भिन्नत्वाञ्निपेधस्य तात्तिकत्वेऽपि नाद्वेतहानिकरत्वम्‌ | न च 
तात्विकाभावमतियोगिनः भपञ्चस्य तात्विकत्वापत्तिः; तात्तविकाभावमतियोगिनि शुक्ति 
रजतादौ करिपते व्यभिचारात्‌ । 


अथ सरलायां द्रितीयसिथ्यात्वम्‌ । 

अव द्वितीय मिथ्यात्वका निर्वचन करते हैं प्रतिपन्नेति। प्रतिपन्नस्खप्रकारकधी - 
विशेष्य उपाधि=अधिकरण इन दोनों पदाथॉका अभेदान्वय है सप्तमीका अर्थ वृत्तित्व 
है इसका अन्वय निषेधमें ३, त्रैकाळिकनिषेधशव्दसे अस्यन्ताभाव लेना. उसका प्रति- 
योगित्वमें अन्वय है; उप=समीपे आधीयते यस्किस्चिद्‌ अस्मिन्निति उपाधिः, इस प्रकारकी 
्युरपत्तिसे उपाधिपद अधिकरणका बोबक दै, तथाच मिठिताथ यह हुआकि-स्रप्रकारक धी- 
विशेष्या भिन्नाधिकरणड्ृत्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्व मिथ्यात्व है । झुक्तिरूप्यरूपदृष्टान्तमें लक्षण 
घटा लीजिए; स्वपद्से कल्पित पदार्थका ग्रहण है तथा च रजतप्रकारक जो धी , इदं रजतम्‌ ? 
इत्याकारक शुक्त्यधिष्ठानक मिथ्याज्ञान तादृश भिथ्याज्ञानमें विशेष्यरूप जो इद्माभिन्न झुक्ति- 
सामान्यस्वरूप तदृत्ति जो, “्झुक्तौ रजतं, नासीत्‌, न भविर्ष्यातू, नास्ति? इत्याकारक अत्यन्ता- 
भाव ताहशात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व शुक्तिमं अध्यस्त रजतमें रह गया, इसलिए दृष्टान्तमें 
लक्षणसमन्वय हुआ । अब पक्षमें घटाइए; स्वप्रकारक धीसे “ द्वेतवद्‌ ब्रह्म इत्याकारक जो श्रान्त 
ढोगाँको धी उत्पन्न होती हे उसका महण किया इस धीमें विशेष्यरूप जो ब्रह्म तदूप जो अधि- 
करण उसमें रहनेवाला जो अभाव“ नेह नानाऽस्ति किच्चन ” ( वृ. ।४।४।१९ ) इस 
श्रुतिसे बोधितात्यन्ताभाव तत्मतियोगित्व पक्षरूपद्वैतमें रह गया, इसलिए लक्षणसमन्वय हुआ । 
८४ नेह नानाऽस्ति किच्वन ? इस श्रुतिका अर्थ यह है कि-इदं पदसे प्रत्यासत्त्या त्रह्वाका प्रण 
है, सप्तमीका अथे बृत्तित्व है, नाना किञ्चन ये दोनोंपद प्रतियोगिरूप द्वेतके उपस्थापक हें, 
नकारका अर्थ अत्यन्ताभाव है, क्योंकि सप्तमीके समभिव्याहारमें-आकाशेरूपं नास्ति, इत्यादि 
स्थलमै नकारको अत्यन्ताभावका बोधकत्व ही देखा गया है, तथाच मिलिताथे यह हुआ 
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२४ उ्वेतसिद्धिः।  [ढ्वितीयमिध्याल्वनिरूपणम्‌ ] 


कि -त्रह्मा सिन्नाधिकरणब्वृत्यन्ताभा किश्चननानापद्बोध्यम्‌ । प्रथमान्ताथमुख्यविशे- 
षे न यह द्वैतविशेष्यकशाब्दबोध लिखा द; अनावः 


कशाब्दंबोध नियमके अ 
बि य कतर एसा होगा कि--किश्बननानापदबोध्यनिष्ठप्रतियोगिता निरू- 


पकनराल्याधिकरणदुत्यन्ताभाव:, इस ङग.“ प्रतिपनोपाब ” सत अशिया 
णके छिए है, क्‍योंकि त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वतो असत भी है; जब न 
दिया तब लक्षण नहीं गया क्योंकि असप्रकारकधी ही अप्रसिद्ध है, अतः रट रे 
भी असतसे असंभव है; अभावमें यदि ब्रेकाळिकपद न दे तो प्रागभाव तथा मरब्वंसाभा ठर 
सिद्धसाधन होगा, क्योंकि स्वप्रकारकधीसे ८घटव॒त्कपारू” यह्‌ धी ळी तादृशधीं विशेष्यरूप 
कपाळ है तादशकपालडत्तिप्रागमावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगि घटमें सिद्धही है, अतः 
सिद्धसाधन होगा, जब अभावांशमें त्रैकालिक विशेषण दिया तब यह दोष नहीं) क्योंकि प्राग- 
भाव तथा प्रथ्वंसाभाव तैकालिक नहीं है--प्रागभाव तथा प्रतियोगि जिस कालमें है उसकाळमें 
प्रध्वंसाभाव नहीं; . नहीं; और जिस कालमें प्रतियोगी या प्रध्वंसाभाव है उसमें प्रागभाव नहीं । यद्यपि 
जैकालिक पद देनेपर भी घटप्रतियोगिककपालबृत्त्यन्योन्याभावको लेके न आब है, 
तथापि “त्रैकालिक निषेध ? पद्से अत्यन्ताभाव ही विवक्षित है, क्योंकि संदर्शितार्थक्रपरोक्त- 
अतिमूछक यह लक्षण है, और अंतिमें अत्यन्ताभावका ही ग्रहण है । शंका करते 
नन्विति । प्रतिपन्नोपाधो=स्र है प्रकार जिसमें ऐसी जो थी तादशधीमें विशेष्यरूप जो अधि- 
करण उस अधिकरणमें बृत्ति त्रैकालिक निषेधस्य=अत्यन्ताभावको तात्विकत्वेसअबाध्यत्व हो- 
नेपर अद्वैतहानि:-“ नेह नानाऽस्ति किञ्चन "(३० ४।४।१९) इत्यादि श्रुतिओंसे ज्ञापित जो ब्रह्ममें 
हृश्यसामान्याभाव उसका विरोध होगा । उपरोक्त अत्यन्ताभावको प्रातिभासिकत्वे-ज्ञानसम- 
कालीनसत्ताकत्वरूप प्रातिभा सिकत्व होनेपर सिद्धसाधन दै; 'कपाले घटो नास्ति’ इत्याकारक जो 
अमज्ञान दै उसका विषयीमूत प्रातीतिक अत्यन्ताभाव होता है यह भाव दै । व्यावहारिक- 
त्वे$पिसनिगदित अत्यन्ताभावको व्यावहारिकत्वे-अद्यज्ञानेतरज्ञानावाध्यत्वरूप व्यावहारिकत्व 
होनेपर तस्य-च्यावहारिकात्यन्ताभावको वाध्यत्वेन-बाध्यता होनेसे, तात्त्विकसत्त्वाविरोधि- 
तया-प्रतियोगिरूपप्रपश्बको अबाध्यत्व होनेपर भी प्रपश्चाधिकरणमँ संभावित होनेसे 
अर्थान्तरम्‌=परपः्चमे सत्यत्वका विरोधि जो मिथ्यात्व दै तादृश मिथ्यात्वकी सिद्धिर्ष जो 
प्रकृतानुमानका प्रयोजन दै उससे भिन्न साध्यसिद्धिमात्ररूप प्रयोजनकी सिद्धि दै; अद्वैतश्रुतेः- 
“नेहनानाउस्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतिओंकों अतत्ता5शवेदकरत्वे-वाध्यविषयकत्वरूप अतत्त्वा- 
वेदकत्व होगा; च=और तप्रतियोगिन;-व्यावहारिक अत्यन्ताभावके प्रतियोगि प्रपथ्वको 
जो कि दो सत्तावादीकी रीतिसे प्रातिभासिकत्वेन अभिप्रेत है, पारमाथिकत्व॑-अबाध्यत्य 
होगा । भाव यह है कि समानसत्तावाले भाव तथा अभावका विरोध होता है, अत: अभावको 
व्यावहारिक होनेसे अभावका प्रतियोगिरूप जो प्रपच्च है, ससे ब्रह्मज्ञानान्यज्ञानसे अबाधित 
दोनेसे प्रातिमासिकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे वळत पारमार्थिक होगा; इति चेन्न-ऐसा. नहीं 


{ 
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कहना, क्यों | प्रपश्चके निषेधका अधिकरणीभूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्मके साथ अभिन्न होनेसे 
निषेधको; निषेधस्य-प्रपच्वात्यन्ताभावत्वविशिष्टके साथ जो तादात्म्यापन्न स्वरूप उस 
स्वरूपको ताखिकलेडपि नाद्वैतहानिकरत्वमू--अवाध्यत्व होनेपर भी अदवैतहानिकरत्व नहीं है । 
फळतः मिथ्याभूतप्रपच्चघटित प्रपः्चात्यन्ताभावत्वेनात्यन्ताभावको बाध्य होनेपर भी केवळ- 
रूपसे त्रह्मके साथ अत्यन्ता भिन्न होनेसे अद्वैतहानिकरत्व नहीं है । शंका-प्रपच्चके अध्यासार्थ 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मका स्फुरण तो माननाही होगा और प्रपश्चप्रतियोगिकत्रैकालिकाभावरूपा- 
त्यन्ताभावको त्रह्मरूपता होनेसे ब्रह्मका स्फुरण ही मानों उपरोक्तात्यन्ताभावका स्फुरण है, और 
जिस झङ्जिकरणमें जिस वस्तुका अभाव जिस कामें स्फुरित होता है उसकालमें इस वस्तुका 
उस अधिकरणमें भ्रम नहीं होता है अन्यथा अमकी निवृत्ति न होगी तथाच .प्रपश्चका अम 
त्रह्ममें नहीं बनेगा; समाधान । सत्वादिरूपसे अधिष्ठानाभिन्न अत्यन्ताभावका स्फुरण होनेपर 
सी प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन स्फुरणके न होनेसे भ्रपकी अनुपपत्ति नहीं है । शंका-आपके मतमें 
प्रपश्चातंयन्ताभावत्वादि जो जो ,नरहमवृत्ति ध्म हैं उन्हें यदि ब्रह्मसे अतिरिक्त मानोगे तो ब्रह्म- 
- निर्विशेष सिद्ध न होगा, अतः प्रपश्चात्यन्ताभावत्वादि भी केवळ ब्रह्म ही हैं तथाच ब्रह्मके 
स्फुरणके साथही ब्रह्मातमक प्रपञ्चात्यन्ताभावस्वादिका भी स्फुरण हो जायगा; अतः अध्यासालु- 
पत्ति तदवस्थ है; समाधान । उपरोक्त प्रपः्चात्यन्ताभावत्वादिको ब्रह्मरूपता होनेपर भी और 
अध्यासाबिष्ठानत्वादिरूपसे प्रकाशमानता होनेपर भी प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन प्रकाश न होनेस 
अध्यासाचुपपत्ति नहीं है । 


शंका--आकाशादिभावरूपप्रपः्चप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव है तद्रूप यदि ब्रह्मको 
मानोगे तो जैसे भावभूतघटादिप्रतियोगिकात्यन्ताभाव अनुपढब्धि प्रमाणसे गम्य होता है 
तैसे ही ब्रह्मफो भी अनुपरूव्धि गम्यता होगी; तथाच भावरूपताका भंग होगा; समाधान । 

pense stan 

निषेधकी समान सत्तावाढा जो प्रतियोगी है ताइृशप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव वह अत्य- 
न्ताभाव अनुपळव्धिसे गम्य होता है, और प्रकृतमें तो प्रपश्चप्रतियोगिकात्यन्ताभावका प्रति- 
योगी जो प्रपच्च वह अत्यन्ताभावकी समानसत्ताबाळा नहीं दै, अतः प्रपश्चात्यन्ताभाव अनु- 
पलब्धि गम्य नहीं है, और तदूप ब्रहममें भी अनुपळव्बिप्रमाणकत्व नहीं दै; शंका, उक्त निषेधको 
यहि ब्रह्मरूप कहोगे तो उस निषेअमें त्रिकाळसंगरूप त्रैकालिकर नहीं बनेगा, क्यों ?,असंग- 
-त्रद्यबोधक शुतिके साथ विरोध दोनेसे; समाधान । ब्रहममें कल्पित .त्रिकाळसंग रहता है; और 
श्रुतिम वास्तविक संगका निषेध किया गया है, इस लिए कोई विरोध नहीं, अथवा त्रैकालिक 
पदका अथे त्रिकाळसङ्भित्व नहीं करना किन्तु “प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम? 
करना, तो भी उपरोक्त दोष नहीं है; शंका-आपने जो त्रैकालिकका लक्षण किया है वह तो 
रासमशुंगादिरूप असत्‌ पदाथोमें चला गया, क्योकि 'प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति घ्वंसाप्रति- 
योगित्वं गर्देभशृंगादिमें रहता ही है; समाधान । रासभशंगादिरूपधर्मिको ही न होनेसे उसमे 


धर्म भी नहीं है; प्रथम मतान्तरकी रीतिसे सम्बन्ध बताया गया । तास्तिकाभावप्रतियोगिन+= 
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२६ ; अद्रैतसिद्धिः ।. . [द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 
: प्रतियोगी जो प्रपभ्व है उसको अबाध्यत्वकी आपत्ति है-यदि ऐसा न मानों 
वकानिरूपक प्रतियोगी जब मिथ्या है तब निरूप्यरूप अभाव “सत्य कैसे हो सकता है; कुच्छ 
शक्तिरृप्यनिरूप्य साइस्यादिक अप्रातिभासिक नहीं होते हैं, किन्तु प्रातिभासिक शक्ति 
निरुप्य होनेस प्रातिभासिक ही होते हँ यह शंकाकत्तोकाभाव है, नच-ऐसी शंका नहीं 
करना; क्यों ? तात्विकाभावका प्रतियोगी जो कल्पित शुक्तिरजतादि उसमें व्यभिचार दोनेसे- 
जो जो तात्विकस्वरूपाभावका प्रतियोगि है सो सो तात्विक है इस व्याप्तिमें व्यभिचार है; 
भावार्थ यह कि-प्रपच्चात्यन्ताभावको प्रपश्चात्यन्ताभावत्वेन मिथ्याभूतप्रतियोंगिनिरूपित 
होनेंस मिथ्यात्व है, और केवल स्वरूपाभिन्न जो ब्रह्म है उसको उक्तनिरूपितत्व न होनेसे 
मिथ्यात्व नहीं दे; अत एवं केवल स्वरूपसे शुक्तिरूप्यादिका अभाव भी अधिष्ठान चिदरूपही 
है, और प्रातीतिकप्रतियो गिनिरूपिततवेन प्रातीतिक है; और अधिष्ठानताबच्छेदक जो झुक्ति . 
- है तदवच्छिज्ञ जो प्रातिमासिकप्रतियोग्युपछक्षिताभावत्वविशिष्टरूप तिसरूपसे व्यावहारिक ` 
है, और उपरोक्त केवळ चिद्रूपसे तात्त्विक है, जब यों हुआ तबं निरूपक निरूप्यतावच्छेदक- 
चिरिष्टसमसत्ताकमेव यह व्याप्तिका स्वरूप फलित हुआ, और ऐसी व्याप्ति माननेसे ' हमारी 
कोई हानि नहीं । 
अतात्विक एव बा निषेधोऽयम्‌ । अतात्विकत्वेअपे न प्रातिभासिकः, कितु, 
व्यावहारिक! । नच-तहि निषेधस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्ताबिरोधित्वदर्थान्तरमिति- 
वाच्यम्‌; स्वाप्ताथेस्य स्वाम्ननिषेधेन वाधदशेनात्‌ । निषेधस्य बाध्यत्वं पारमाथिकसस्वा- 
विरोधित्वे न तन्त्रम्‌, कितु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वम्‌; भक्ते च तुल्यसत्ताकत्वात्‌ 
कथं न विरोधित्वम्‌ । 
वा=अथवा अये=उपरोक्तप्रपश्चप्रतियो गिकात्यन्ताभाव अत्तात्विकः= बाध्य, एव--ही है। 
यदि ऐसा है तब तो एकाधिकरणमें भाव तथा अभाव असमसत्ताक रहते हैं तथाच व्यावहा- 
रिक घटादिका प्रकृतानुमानसे प्रातिभासिक ही अत्यन्ताभाव कहना होगा तब तो पूर्वोक्त स्पष्ट 
ही सिद्धसाधन : होगा ऐसी आशंका मनम छाके कहते दैं-अतात्विकत्वेऽपि न प्रातिभा- 
सिक;-अताखिक होनेपर भी प्रातिभासिक नहीं है किन्तु व्यावहारिक है । अत्यन्ताभावत्- 
रूपसे अभावको प्रतियोधिनिरूप्य होनेसे अत्यन्तामावत्वरूपसे ही प्रतियोगि-विरोधिता है, उस 
विरोधिताकी निबवत्तिके लिए प्रतियोगीसे भिन्न सत्ताकत्व अभावको अपेक्षित है; अर्थात्‌ विरो- 
'श्रितावच्छेद्करूपावच्छिन्नत्वेन अपेक्षित है, और एतदूपावच्छिन्नत्वेन अभावको 'प्रतियोगीसे 
विषमसत्ताक न मानकर केवल ब्रह्मरूपसे भिन्नसत्ताकत्वका स्वीकार व्यर्थ हे तथा अभावकी 
ग्रह्मवरूपताका खीकार भी व्यथे है, और भाव तथा अभाव इन दोनोंको एक अधिकरणमें 
समसत्ताक मानलेनेमें भी दोष नहीं है यह अर्थ स्वभगज तथा स्वप्राजके अभावको दृष्टान्त- 
बनाकर कहनेवाले हैं हीं यह भाव है। शंका करते हैं न चेति | तहि--अभावको व्यावद्दा 
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[ पर्व २] ५४६, सुरढासस्वढिता । क. २७ 


रिकत्व होनेपर निपेधस्यवाध्यत्वे=निषेधको त्रह्मज्ञानसे बाध्यता माननी पडेगी, और वाध्यता 
पे: तात्त्विकसत्त्वका अविरोधित्व होगा और अविरोधित्व होनेसे अर्थान्तर दै, भावार्थ यह 
है:--जैसे जीवमें ईशप्रतियोगिक व्यावहारिकभेद रहता है परन्तु इस सेदको वाधित होनेसे 
सप्रतियोगीभूत जो अभेद है तादश अमेदनिष्ठपारमार्थिकत्वका विरोधित्व नहीं है, तैसे 
प्रपथ्वप्रतियोगिकनिषेधको वाधित होनेसे खप्रतियोगी भूत प्रपच्ववृत्ति पारमार्थिकसत्त्वका विरो- 
` घिंत्व नहीं होगा; तथा च अभावको व्यावहारिक माननेसे आपको अभिप्रेत जो प्रपञ्चमे 
मिथ्यात्व उससे विलक्षण पारमार्थिकत्व सिद्ध होनेसे अर्थान्तर है, इति वाच्यम्‌=ऐसा कहना. 
चाहिए, नचञ्नहीं कहना चाहिए; क्यों ? स्वप्रकस्पितार्थका स्वप्रकल्पित निषेधसे वाध देख- 
नेसे, वाधनाम-मिथ्यात्व व्यवहारका है । यदि निषेधका वाध्यत्व खप्रतियोगिपारमार्थिकत्रका 
अविरोधिहो तव तो सार्थका स्वप्ननिषेधके साथ वाध न होगा, क्‍योंकि वाध्यमान जो निषेध 
लद्दृत्ति वाध्यत्बद्दी स्वप्रतियोगिपारमार्थिकत्वके अविरोधित्वमें तन्त्र हो जायगा । निषेधस्य= 


निपेधनिष्ठ वाध्यत्वं=मिथ्याव्यवह्ारविषयत्व पारमार्थिकसत्त्वके अविरोधित्वमें तन्त्र-त्याप्य 


नहीं है; किन्तु-लेकिन निषेध्यापेक्षया-प्रतियोगीकी अपेक्षासे न्यूनसत्ताकत्व॑-निषेघनिष्ठ- 
न्यूनसत्ताकत्व पारमार्थिकसत्त्वाविरोधित्वमें तन्त्र है; च=और प्रकृते=व्यावहारिक प्रपच्च 
तथा उसका निषेध; एवं स्वाप्तपदाथे तथा तिनका निषेध इन स्थढाँमे निषेध तथा प्रतियोगीको 
तुल्यसत्ताक होनेसे निषेधको स्वप्रतियोगिपारमार्थिकत्वका कैसे विरोधित्व न होगा; तथाच 
अर्थान्तर नहीं है । और मिथ्यात्वका यह लक्षण फलित हुआ किनस्वान्यूनसत्ताकस्वसमाना- 
धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिलम्‌ । 

नच--निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्तापत्तिरिति-वाच्यम्‌} तत्र हि निषेधस्य 
निषेधे प्रतियोगिसत्वमायाति, यत्र निषेधस्य निषेधबुद्धया प्रतियोगिसत्त् व्यवस्थाप्यते, 
न निषेधमात्रे निषिध्यते, यथा रजते नेदं रजतमिति ज्ञानानन्तरं इदं नारजतमिति ज्ञानेन 
रजतं व्यवस्थाप्यते । यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि निषेधस्तत्र न प्रतियोगिः 
सत्त्वम्‌ ; यथा ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोरुभयोनिषेधः । एवं च प्रकृतेऽपि निषेधः 
वाधकेन प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य निषेधस्य च वाधनान्ननिषेधस्य वाध्यत्वेषपि भ्रपञ्चस्य 
तास्तिकत्वस्‌ ; उभयोरपि निषेध्यतावच्छेदकस्य इञ्यत्वादेस्तुल्यत्वात्‌ । न चाताक्षिक- 
- निषेधवोधकत्वे श्रुतेरमामाण्यापत्तिः, ब्रह्मभिन्नं प्रपञ्चनिषेधादिकं अतात्तिकमित्यतात्ति- 
कत्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेरप्रामाण्यासंभवात्‌ । 

शंका करते हैं न चेति । निषेधस्यानिषेधे=उपरोक्त अत्यन्ताभावका अभाव होनेपर 
प्रतियोगीके सत्त्वकी प्राप्ति है क्योंकि-* अभावविरद्दा्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता; ' इस 
ओद्यनवाक्यसे अभावाभावको प्रतियोगिरूपता ही बतळाई गई है; इतिनइस प्रकारसे नच 
वाच्यमू=्नहीं कहना । तत्र--वहां ही पर तिषेधका निषेध होनेपर प्रतियोगिसत्त आता है, 
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२८ अद्वेतसिद्धि । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


जहां निषेधप्रतियोगिक जो निषेध दै तादृशनिषेधविषयत्वविशिष्टबुद्धिसे प्रतियोगिका 
सत्त्व व्यवस्थित किया जाता. हे और निषेधमात्र ही नहीँ निषिद्ध किया जाता द्व; यथा=जैसे 
रजते=व्यावह्मारिक रजतमें नेदं रजतमू-यह रजत नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ इस ज्ञानके बाद इदं 
नारजतम-यह अरजत नहीं है इस्याकारक ज्ञानसे रजतत्व व्यवस्तित किया जाता है; यत्र तु= 
| स स्थले प्रतियोगि तथा निषेध इन दोनोंका निषेध एककाळमें होता है तत्र--तिस स्थम 
प्रतियोगीका सत्त्व नहीं होता है; जैसे ध्वंसके समयमै प्रागभाव और प्रागभावका प्रतियोगी 
इन दोनोंका निषेध है, फलतः प्रागमावरूप अभावका ध्वंसावच्छेदेन निषेध है परन्तु वहां पर 
प्रतियोगिका सत्त्व नहीं हैं । क्योंकि प्रागभाव प्रतियोगि प्रध्वंस, इन तीनोंमेंसे अन्यतमका 
अधिकरणीभूतकाळ इतर द्वयका अनधिकरण होता है यह नियम है इस बातको पहले भी 
कह चुके हैं । प्रागभावप्रतियोगिनोः इत्यादि पङ्किका यथा श्रुत अर्थ कर दिया है; परन्तु 
इसका वास्तविक अथे ऐसा करना कि-प्राक-निषेधधीसे पू; अभाव पद्से अत्यन्ताभाव लेना 
और प्राक्‌ पद्से उत्तर और - अभावपदसे पूवे-प्राय तथा अभावपद इन दोनोंके मध्यमें 
आरोपित पद्का अध्याहार करना और अध्याहृत पदको अभाव तथा प्रतियोगीका विशेषण 
समझना तथाच सम्मिलित अर्थ यह. हुआ कि-निषेधधीसे पूर्वे आरोपित जो अत्यन्ताभाव तथा 
प्रतियोगि उन दोनोंका निषेध है। भावाथे यह है कि=प्राचीनन्यायमतमें यतूकालावच्छे- 
देन जिस वस्तुमें जिस वस्तुका एकसंसगीभाव रहता है तस्काळावच्छेदेन उस वस्तुमें उस 
वस्तुका दूसरा संसर्गाभाव नहीं रहता है तथाच '्वंसकालावच्छेदेन घटका कपाङमें 
व्यावहारिक अत्यन्ताभाव नहीं है, इसलिए आरोप बन सकता है; अतः “ इदं कपाळं घटवन्न- 
वेति? इस संशयरूप आरोपके बाद इस कपाळमें घट तथा घटका अत्यन्ताभाव ये दोनों नहीं 
हैं, इस रीतिसें निषेध होनेपर जैसे प्रतियोगीरूप घटका सत्त्वरूप अमिथ्यात्व नहीं आता है, 
तद्वत्‌ प्रकृतमें भी इत्यादि उत्तरान्वयी है। उपरोक्त पङ्किका यह अन्तिम अथेही उपयुक्त है, 
क्योंकि अत्यन्ताभावका अत्यन्ताभाव दोनेपर प्रतियोगीका सत्त्व होता है यह प्रकृत हे, 
उसमें प्रागभावके अत्यन्ताभावको घसीटकर्‌ व्यभिचार पिशाचके सश्चारका प्रदर्शन अप्रासंगिक 
होगा; एवश्च्जब यों हुआ तब प्रकृतेंडपि-संशोध्यमान अनुमानमें भी निषेधवाधकेन= 
्रपञ्चके अभावका जो अभाव उसका ग्राहक जो मिथ्यात्वका अनुमापक इझ्यत्वादिरूप हेतु 
उस हेतुसे प्रतियोगी जो प्रपञ्च और उसका निषेध इन दोनोंके बाधनात्‌=मिथ्यात्वका निश्चय 
होनेसे निषेधस्य-प्रपः्चाभावस्य वाध्यत्वेऽपि=निषेधेऽपि=प्रपध्चाभावका निषेध होनेपर भी 
्रपच्वको ताक्तिकत्वं्अमिथ्यात्वं न-नहीं है; उमयरोरपिनप्रपः्चासाव तथा प्रपच्च इन 
दोनोंमें भी निषेध्यतावच्छेदकस्य=उपरोक्त मिथ्यात्वसाधक जो अनुमान है ताइश अनुमा- 
नीयपक्षतावच्छेदकका घटक जो चिद्िननत्वसमानाधिकरण सत्त्वेन प्रतीत्यहत्वरूप दृश्यत्व वह 
दै आदिमें जिसके Cr एवम्भूत निषेष्यतावच्छेदकको तुणयत्वात्‌=मिध्यात्वकी जो जननमिति है 
तादृश त्वेन दोनोमें प्रतीयमान होनेसे । शंका करते हैं न चेति । 
अतालिकनिषेध बोधकत्वेनमिथ्याभूत बाधित निषेधका बोधकत्व होनेपर श्रुते१=नेहनानेत्यादि 
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शुतिका हा होगा>अप्रामाण्यापत्ति है, नच-नहीं है; ब्रह्मसे भिन्न जो प्रपच्च निपे- 
घादिक है, वह अतात्विकस्‌=मिथ्या है, इस रीतिसे अतात्तिक पदार्थको अतात्त्विक- 
रूपसे वोधन करनेवाली श्रुतिके अप्रामाण्यका असंभव है; फलतः जो पदार्थ जैसा है उस 
पदार्थको उस रूपसे बोधन करती हुई श्रुति अप्रमाण नहीं हो सकती है । 

) शका“ नेह नानाऽस्ति किश्चन » ( वृ. ।४।४।१९ ) इस श्रुतिसे मिथ्यात्वेन प्रपच्च 
तथा प्रपश्चाभावका बोध कैसे होगा; क्‍योंकि इस श्रुतिसे ब्रह्ममें प्रपच्चात्यन्ताभावका ज्ञान 
होनेपर भी उस अभावमें प्रप्वके सामानाधिकरण्यका और प्रपः्चकी सत्तासे अन्यूनसत्ताक- 
त्वका बोध नहीं होता है । समाधान-इस श्रुतिमें जो इह पद्‌ है उससे प्रपच्चवतू ब्रह्मका बोध 
होता हे आर किच्बनपदसे “ अतोडन्यदाःतेम्‌ ? ( वृ. ।३।४।२ ) इत्यादि श्रुतिसे विनाशित्वेन 
प्रमित दृश्यमात्र लिया जातां है, तथाच “ विनाशिद्दश्यविशिष्टे ब्रह्मणि विनाशि हयं 
नाऽस्ति ” इत्याकारक बोध श्रुतिसे वन सकता है; विनाशिंदश्यविशिष्ट त्रह्ममें विनाशिदृश्या- 
भाव उपरोक्त शुतिसे प्रमित है और श्रुतिसे प्रमित होनेसे उसमें प्रातिभासिकत्वका वाघ है, 
फलतः विनाशिदृश्वत्वावच्छेदेन अप्रातिभासिक तथा स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव ताहश 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व॒का निश्चय उक्त अनुमितिद्वारा श्रुतितात्पर्यका विषय है, यह शंका 
तथा समाधान स्वसमानाधिकरणस्वान्यूनसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगितवं मिथ्यात्वम्‌ । इस परिः 
ष्कृत लक्षणको उद्देश्य कर है । 

ननु---तत्निषेधप्रतियोगित्वे कि स्वरूपेण, उतासद्विङक्षणस्वरूपालुपमर्देन पारः 
मा्थिकत्वाकारेण वा । नादयः; शृत्यादिसिद्धोतपत्तिकस्याथैक्रियासमर्थस्याविद्योपादा- 
नकस्य तत्तज्ञाननाश्यस्य च वियदादेः रूप्यादेश्च धीकालविद्यमानेन असद्विलक्षण- 
स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधायोगात्‌ । नापि द्वितीयः अवाध्यस्वरूपपारमार्थिकत्वस्य वाध्य- 
लरूपमिथ्यात्वनिरूप्यत्वेन अन्योन्याश्रयात्‌, पारमार्थिकत्वस्यापि स्वरूपेण निषेधे 
भथमपक्षोक्तदोषापत्ति!, अतस्तस्यापि परमार्थिकत्वाकारेण निषेधे अनवस्था स्यात्‌- 
इति चेन्मेवं; स्वरूपेणेव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये चाङ्गीकारात्‌। 

ननु तन्निषेप्रतियो गित्वं=आपके अनुमानसे तथा नेहनानेत्यादिश्रुतिओंसे ज्ञायमान 
जो निषेध प्रतियोगित्व है वह क्या स्वरूपपेण है=स्वशब्द्से प्रतियोगीको पकडना चाहिए, उस 
स्वरूप प्रतियोगीका जो रूप=असाधारणसामान्यध्म दृश्यत्वादि, विशेष धर्मं आकाशत्वादि 
तद्रूपेण है; अथीत्‌ जैसे पुरोवर्तिशुक्तयादिमें रजतत्वेन रजताभाव रहता है; तैसे ब्रह्ममें दृश्य- 
त्वादि जो असाधारणसामान्यादि धर्म हैं तद्धमेणैव अभाव है; उत-्या पारमार्थिकत्वरूपसे 
असद्विलक्षणस्वरूपानुपमर्देन=असद्विळक्षणके स्वरूपका उपमदे नहीं होता है जिससे, फलतः, 
एवम्भूतपारमार्थिकत्वरूपसे । इसका सीधा सादा अथे यह दैजिस _ अधिकरणे. यहेशा- 
वच्छेदेन्‌ यत्कालावच्छेदेन प छन्न जो वस्तु रहती है उसी अधिकरणमें तदेशावच्छेदेन 
तत्काळावच्छेदेन तद्रूपावच्छिन्न यदि उसी वस्तुका अभाव हो तो उसके स्वरूपका उपमदे कहा 
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i अगैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 
जाता है और उसी अधिकरणमें तदेशावच्छेदेनैव . तत्काळावच्छेदेनेव प्रतियोगिताऽ्यधिकरणः 
घमोबच्छिन्प्रतियोगिताक उसी वस्तुका अभांव होनेपर भी स्वरूपका हपसदे.नदी कहा 
जाता है, क्‍योंकि जिस रूपसे प्रतीति हुई दै उस रूपसे वह रह गया है । ४ अध्ययनेन वसति i 
यहांपर जैसे फल हेतुमें तृतीया है अर्थात्‌ अध्ययनके लिए रहता, है तैसाही उ ल्या तर भी 
करना, ब्रहवामात्रवत्ति धमेका नाम पारमार्थिकत्व है तथाच यह अथ हुआकि-असस्पदार्थसे 
विलक्षण जो प्रपश्च है उसके स्वरूपके उपमर्दाभावके लिए ब्रह्ममात्रद्वत्ति, अत एव प्रतियो- 
निवन्यिचिकरणपारमा थिकत्वरूपावच्छिन्षप्रतियोगित्व है; आकार शब्दका अथै रूप हैं। 
प्रथम विकल्पको छेके दोष देते हैं नाद्य इति | प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्यों ! श्रुत्यादि- 
सिद्धोत्पत्तिकत्वादिविशेषणविशिष्टके निषेधका. अयोग होनेसे । ऐसा सम्बन्ध समझना; 
श्र्यादिसिद्धोसत्तिकस्य=“ इदं सबेमसूजत ” ( वृ. । १२0५) इस शुतिमें प्रत 
कतेत्वेन विवक्षित है; इद्‌ स्बे-परिदृश्यमान यह व्यावहारिक, तथा प्रातिभासिक्‌, प्रपच्च 
इसको ब्रह्म असजत-उसन्न करता भया । “सत्यं चान॒त॑ च सत्यमभवत्‌ ” ( छा. ।७२।१ ) 
सत्य-जहा, सत्ये”व्यावहारिक, अनुतं-प्रातिभासिक, अभवत्‌=विवत्तित होता भया इत्यादि 
श्रुति; तथा प्रपच्च:, उत्पत्तिमाब सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌ इत्यादि अनुमान और स्मृत्यादि जो 
आदिपदसे ग्रहीत हैं इन सर्वसे सिद्ध है उत्पत्ति जिसकी एवम्भूत जो प्रपश्च है उसका; अथेक्रि- 
यासमर्थस्य=भर्थक्रिया नाम है कार्य्यका; समथै नाम है--प्रयोजकका; एवम्भूत जो प्रपच्च उसका; 
अविद्योपादानकस्य-अविद्या है उपादान जिसकी एवम्भूत जो प्रपश्च उसका; तत्वज्ञानना- 
३यस्य=अधिष्ठान ज्ञानसे नाश्य एवम्भूत जो प्रपश्ब उसका; तहां प्रपश्वको अविद्योपादानक- 
त्व=अजामेकां ळोहितञुङङ्गष्णां (श्रेताश्व० ४।५) इत्यादि श्रुतिओंसे तथा “ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
'सूयते सचराचरम्‌ ” (गीता ९।१० ) इत्यादि स्ट्तिओंसे सिद्ध दै; और तस्ज्ञाननाइ्यत्व= 
“ विद्वान्‌ नामरूपाद्विसुक्तः ” ( मु. ।३।२।८ ) “ज्ञात्वादेव/मुच्यते सबेपाई; ” ( खे. । १।८ ) 
“ त्रति शोकमात्मवित्‌.” ( छा.।७।१।३) “ भिद्यते हृदयप्रन्थिः छिद्यन्ते सबैसंशयाः १7 ( मु. । 
२।२।८ ) इत्यादिश्चतिओंसे सिद्ध है; प्रद्वत्तिधीविषयत्वरूप प्रयोजकत्व शुक्तिरूप्यमें भी है, अतः 
द्वितीय विशेषणसे झुक्तिरूप्य भी अनाक्रान्त नहीं, तथा विशेषणचतुयष्टका अन्वय समानरू- 
पसे वियदादि तथा शुक्तिरूप्यादिके साथ करना इसी लिए उभयसाधारण प्रपश्चपद्का प्रयोग 
मनें टीकामें किया है। धीकालविद्यमानेनः्धी शब्दसे दृश्यकी धी लेना; तथाच दृश्यधीका 
अधिकरणीभूत जो काळ उस काळका संबन्धि; भावार्थ यह कि-आलके साथ संसृष्ठ--सम्बद्ध 
जो दृश्य उसमें विशेषणरूपसे प्रतीयमान एवम्भूत जो असद्विलक्षण स्वरूपनअसतः विळक्षणम. 
इति असद्विलक्षण-दश्यमितियावत्‌ । तस्यस्वरूप=तडत्तिधमः, असद्विलक्षणहञ्यवृत्ति दृश्य- 
त्वादिरूप धर्मे उस धर्मेसे त्रेकालिकनिषेध-अत्यन्ताभाव नहीं बन सकता है; निष्कृष्टाथे 
यह हुआ कि-उपनिगदितविशेषणचतुष्टयविशेषित दृश्यका खबब॒त्तिधमौवच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कात्यन्ताभाव अनुपपन्न है । नापि.द्वितीय/-द्वितीयपक्ष भी नहीं बन सकता है । क्यों? 
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अत्यन्ताभावके प्रतियोगित्वका प्रपच्च तथा शुक्तिरूप्यमें अङ्गीकार होनेसे। 
तथाहि--शुक्तो रजतभ्रमानन्तरं अघिष्ठानतत्चसाक्षाकारे रूप्यं नास्ति 
नासीन्नभविष्यतीति स्वरूपेणेव, ` नेहनाने? तिश्रृत्या च प्रपञ्चस्य स्वरूपेणेव निषेधप्र- 
तीतेः नच-तत्र लोकिकपरमाथेरजतमेव स्वरूपेण निषेधप्रतियोगीति-वाच्यम; भ्रमवा- 
'धयोबेंयधिकरणापत्ते;, अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्र । नच तह्युत्यद्यच्यासंभवः, नह्यनिषिद्ध- 
स्वरूपत्वभुपत्त्यादिमच्तवे तत्त्रम्‌ , परैरनिषेध्यरूपलेनाङ्गीकृतस्य वियदादेरुत्पत्याद्यनङ्गी - 
कारात्‌, कितु वस्तुस्वभावादिकमन्यदेव किचित्‌ प्रयोजक वक्तव्यम्‌ । तस्य मयापि 
करिपितस्य स्वीकारात्‌ । नच--त्रैकालिकनिषेध प्रति स्वरूपेणापणस्थे रूप्यं पारमार्थिकः 
त्वाकारेण प्रातिभासिकं वा प्रतियोगीतिमतहानि; स्यादिति-चाच्यम्‌; अस्याचाय्येवचस; 
पारमार्थिकलोकिकरजततादात्स्येन प्रतीतं ्रातिभासिकमेव रजतं प्रतीयोगीत्यर्थः । तच्च 
स्वरूपेण पारमाथिकत्वेन वेत्यनास्थायां वा शब्दः । एतावदुक्तिश्च पुरोवतितादात्म्येनेव 
रजतं प्रतीयत इतिमतनिरासार्थं लोकिकपरमार्थरजततादात्म्येनापि प्रतीयत इति 
` प्रतिपादयितुं च। हु | ह + 
` ` यदि ऐसी आशंका हो कि अभाव तथा प्रतियोगिका विरोध होनेसे ऐसा कैसे हो 
सकता है तहां अनुभवानुरोधसे ऐसा हो सकता दै इस बातको दिखलाते दैं। तथाहि= 


\दिखलाते हैं, झुक्तो रजतश्रमानन्तरंन्शुक्तिलूप अधिकरणमें ' इदं रजतं ? इत्याकारक अमके. 
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३२ अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिध्यात्वनिरूपणम्‌ ] 
बाद तथा ब्रह्ममें प्रपश्च्रमके बाद, अधिष्ठानत्वसाक्षात्कारे=भधिष्ठान जो शुक्ति तथा 
ब्रह्म इनका तत्त्व=असाधारणधर्म नील्प्रष्ठत्रिकोणत्वादि, अद्वितीयत्व नित्यसुक्तत्वादिका साक्षा- 
त्कार होनेपर, रूप्य नहीं दै, नथा, न होगा, इस रीतिसे, स्वरूप-स्वदृत्तिधमेसही निषेधको 
रतीति होनेसे। च=और “ नेह नाना ” ( बृ. ४।४।१९ ) इत्यादि श्रुतिसें प्रपश्चकी स्वरूपसे 
ही निषेधप्रतीति होनेसे । अन्यथा पारमार्थिकत्वेन रुप्यं नास्ति, परमार्थिकत्वेन रजतं 
नास्ति ऐसा उल्लेख होना चाहिए । शंका करते हैं नचेति । तत्रच्युक्तिमे, लौकिकः 
परमाथ रजतमेव=्परमार्थरूपसे लोकमे :सिद्ध अर्थतः व्यावहारिक रजतही स्वरूपसे 
निषेध प्रतियोगि है, इति नच वाच्यमू=ऐसा नहीं कहना क्यों भ्रम तथा बाध इन 
दोनोंको वैयधिकरण्यापत्ति दोनेसे । अथात्‌ भ्रम और बाध इनको भिन्न विषयकत्व 
होगा, और अम तथा बाघको भिन्न विषयकत्व इष्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों समान- 
विषयक ही देखे जाते हैं, फलतः इन दोनोंके समानविषयकत्वका नियम दै । च=और अप्र- 
सक्तके निषेघकी प्रसक्ति होनेसे;=शुक्तिमें व्यावहारिकरूप्यकी तादात्म्यसंबन्धसे ज्ञातत्वरूप 
प्रसक्ति नहीं दै, अतः शुक्तिमें उस रजतके निषेधमें अप्रसक्त निषेध दै, और अप्रसक्तका निषेध 
मानना अनुभवसे विरुद्ध हैं; क्योंकि प्रथम “ इदं रजतं” ऐसी प्रसक्ति होके ही उत्तरमें निषेध 
होताहे । और “इदं रजतं ” यह ज्ञान पुरोवर्तिब्रत्ति रजतको ही विषय करता दै, आपणस्थ 
रजतके साथ संबन्ध न होनेसे उसे नहीं विषय कर सकता है । शंका करते हैं. नचेति । तहि= 
प्रपञ्चमें तथा शुक्तिरूप्यादिमें स्वरूपसे ही निषेधप्रतियोगित्वके उक्त प्रमाणसे सिद्ध होनेपर 
प्रपः्च तथा झुक्तिरूप्याद्की उत्पत्तिका असंभव दै, नेच=नहीं दै; अनिषिद्धस्वरूपत्व उत्पत्या- 
दिमत्त्वमें तन्त्र-समन्यापक नहीं है, अथांत्‌ अनिषिद्धस्वरूपत्व तथा उत्पत्तयादिमत्व ये दोनों पर- 
स्पर व्याप्य तथा व्यापक नहीं है; क्यों ! तार्किकादिद्वारा अनिधेध्यरूपसे अङ्गीक्कतवियदादिकी 
उत्पत्तिका अनङ्गीकार होनेसे । इस रीतिसे अनिषेध्यस्वरूपत्वका व्यापकत्व उत्पत्त्यादिमत्वमें 
प्रतिषिद्ध हुआ और व्याप्यत्वका प्रतिषेध ““किन्तु वस्तुख्भावादिकै ” इत्यादिसे किया जायगा 
अतः न्यूनता नहीं है । लेकिन वस्तु स्वभावादिक अन्य ही कुछ उत्पत्त्यादिमत्वमें तंत्र कहना 
चाहिए, वस्तुस्वभावशब्दसे, जीवेश विशुद्धचित्‌ जीवेशका विभाग अविद्या अविद्याका चितूके 
साथ कल्पिततादाल्यसंबन्ध एतत्‌ षड्भिन्न दृश्यत्व लेना, फळतः “एतत्‌ पड़मिन्न दृश्यत्वं यत्र 
तत्र उत्पत्त्यादिमत्वम्‌” ऐसी व्याप्ति है। मूलमें अन्यदेव इस. एवकारसे यह द्योतित किया 
है कि उत्पत्त्यादिव्यापकत्वभी अनिषिद्धसवरूपत्वमे वि देवाळे पदार्थ 
अनिषिद्धसवरूपत्वमें नहीं, क्योंकि उत्पत्या दि पदाथकाभी 
अति तथा अनुभवके वळसे निषेध होताहै यह कह चुके हैं; तस्य-वस्तुस्वमावादिकि कल्पित 
मयोजकका सुससे मी खीकार होने | पृवाचचायंके आशयको नहीं समझनेवाले वादीके 
मभका अनुवाद करते हैं न चेति। अत्यन्ताभावके प्रति स्वरूपसे आपणस्थरूप्य प्रतियोगी है. 
2 
वाऱ्या पारमार्थिकत्वरूपसे प्रातिभासिक रजत प्रतियोगी है इति म्तहानिः स्यात्‌= 
इस पूर्वाचार्य्यकी उक्तिके साथ | विरोध होगा, क्योंकि आप अमज्ञानविषयीभूत प्रातिभासिक 


॥ 
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रजतका निषेध बतळाते हैं, इस पूर्वाचाय्यंक्री उक्तिमें तो आपणस्थ रजतको ही प्रतियोगी र 


बताया हे इति न च बाच्यमूज्ऐसा नहीं कहना । अस्य आचाय्येवचस;-इस आचार्य्यके 
बचनका पारमार्थिकछो किकरजततादारस्येन प्रतीत प्रातिभासिक ही रजत प्रतियोगी दै, यह 
अथ है--जहांपर पारमार्थिकळोकिकरजतशव्दका प्रयोग हो वहांपर व्यावहारिक रजत 
उसका अर्थ समझना; पूवै इस वाक्यका अथे कर आये हैं उसे नहीं भूना । च=और, तत्‌= 
वह प्रातिभासिक रजत स्वरूपसे अथवा पारमार्थिकसवेन प्रतियोगी है, बा शब्द अनास्थामें है, 
अर्थात्‌ स्वरूपसे ही जब प्रतियोगी प्रातिभासिक रजत बन सकता है तब अनवस्थासे अस्त दूसरे 
पक्षम वेसे भाद्रकी आवश्यकता नहीं। यह जो इतनी बडी पूर्वाचाय्येकी उक्ति है वह पुरोवर्सि 
जो शुक्ति है. है उसके साथ तादात्म्यातन्न होके ही रजत प्रतीत होता है इस मतके प्रत्या- 
देशाथ है; और व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न होके भी प्रातिभासिक रजत प्रतीत 
होता है इस अर्थके प्रतिपादनके लिए है। तथाच इस पूर्वाचार्य्यरकी पङ्किका अन्वय ऐसा करना 
कि “ आपणस्थं रूप्यं प्रातिभासिकं त्रैकालिकनिषेध प्रति स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वा निषेध-- 
प्रतियोगि। ? 
तदुक्तं तत्वदीपिकायां--' तस्माछ्लोकिकपरमाथेरजतमेव नेदं रजतमिति 
निषेधमतियोगीतिपूर्वाचार्याणां वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः प्रहत्तिदशनात्‌ 
लोकिकपरमाथेरजतत्वेनापरोक्षतया प्रतीतस्य कारत्रयेऽपि लौकिकपरमाथैरजमिद न 
मवतीतिनिषेध्रतियोगितामज्गीकृत्य॒नेतव्ये’ ति ।-अयमाशय;-एकविभक्यन्तपदोप- 
स्थापिते धर्मिणि प्रतियोगिनि च ननोऊन्योन्याभाववोधकत्वनियमस्य व्युत्पत्तिवल- 
सिद्धत्वात्‌ “घट; पटो न भवती”ति वाक्यव “ दिदं रजतं न भवती”ति वाक्यस्य 
अन्योन्याभाववोधकत्वे स्थिते अभिलापजन्यपतीतितुस्यलादभिलप्यमानप्रतीतेः “ नेद 
रजत”मिति वाक्याभिछप्यमतीतेरन्योन्याभाव विषयत्वमेव | तथाचेदंशब्दनिर्दिष्टे पुरोब- 
तिग्रातीतिकरजते रजतशब्द निदिष्टव्यावहारिकरजतान्योन्यामावपतीतेराथिकंमिथ्यात्वम्‌ , 
“नात्र रजत'मिति वाक्याभिलप्या तु प्रतीतिरत्यन्ताभावविषया भिन्नविमक्त्यन्तपदोः 
पस्थापितयोरेव धर्मिभतियोगिनोनेञः संसर्गाभाववोधकत्वनियमात्‌ । स च पुरोवर्तिमती- 
तरजतस्यैव व्यावहारिक्रमत्यन्ताभाव॑ विषयीकरोतीति कण्ठोक्तमेव मिथ्यात्वम्‌ । अतो 
नापसिद्धान्तो नान्यथाखात्यापत्तिन वा ग्रन्धविरोध इत्यनवद्यम्‌ । 
तत्त्वदीपिकामें इस अर्थको कहा है-लौकिकपरमाथेरजत-परमार्थत्वेन ढोकसिद्धरज-- 
त ही ' नेदं रजतं? इस निषेबका प्रतियोगि दै ऐसी पूवोचाय्यांकी वाचोयुक्ति है वह पुरोवर्तिमें 
रजतार्थीकी प्रबृत्ति देखनेसे व्यावदारिकरजतत्वेन=्याबद्दारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न- 
त्वेन -अपरोक्षरूपसे ज्ञात प्रातिभासिकरजतनिष्ठ जो काळत्रयमें भी व्यावहारिक रजत यह 
नहीं है इत्याकारक अन्योन्याभाचकी प्रतियोगिता ताइझ प्रतियोगिताको अंगीकारकर नेय है । 
- ६-६ 
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आचाय्यैके आशयका विशदीकरण करते हैं; अयमाशयः इत्यादिसे, तात्पय्य यह है-समानवि- 
अक्त्यन्तप्रातिपदिकोसे घमी तथा प्रतियोगीके उपस्थापित=स्मारित होनेपर उपस्थित नञको 
अन्योन्याभाववोधकत्वेके नियमको काय्यैकारणभावका जो बळ हैं उस वळसे सिद्ध होनेसे; 
(बट: पटो न भवति) इस वाक्यको जैसे अन्योन्याभावबोधकत्व हैं तैसे “इदं रजतं न भवति ? 
इस वाक्यको अन्योन्याभावबोधङस्वके स्थित होनेपर नमूघटितवाक्यरूपअभिलापजन्य 
जो प्रतीति है उस प्रतीतिके तुल्य अभिलप्यमान प्रतीतिको होनेसें “नेदं रजत ' इत्या- 
कारकवाक्यस अभिलप्य जो प्रतीति है उस प्रतीतिको अन्योन्याभाव विषयत्व ही 
डे । यहां मूलमें “एकविभक्तयन्तपद्‌” इस वाक्यके घटक पदपदसे प्रातिपदिकका महण है, 
क्योंकि “चैत्रो न पचति? यहांपर एकविभक्त्यन्तपदसमभिव्याहृत नव्यूको अन्योन्याभाव- 
जोबकत्व नहीं है किन्तु अत्यन्ताभावबोबकऋत्व दै; पदका अथै प्रातिपदिके करनेसे इस नजूकी 
व्यावृत्ति होगई क्योंकि ` पचति’ की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है । वहिप्रकारकपबेतविशेष्यक 
अनुमिति “ प्रेतो वह्निमान्‌? इत्याकारक जो तादात्म्यसंवन्धावच्छिन्नवहिमन्निष्ठप्रकारताक- 
बोधजनक वाक्य है उससे अभिलप्य=स्वनि्ठञनकता निरूपितजन्यतासमानाधिकरणविषयिता- 
निरूपितविषयतावच्छेद्यविषयतानिरूपितविषयिता विशिष्ट है, स्वपदसे शब्दका ग्रहण है, जन्य- 
>तासमानाधिकरण जिषयिता शब्दजन्यप्रतीतिमें है; अवच्छेद्य विषयता=समानविषग्रकज्ञानीय 
“विषयता है, विषयिताका आश्रय वही पडेगा । अभिलापजन्यप्रतीति तथा अभिलप्यमान 
प्रतीति इनमें मूळोक्त तौल्य समानविषकत्वरूप है | तथाच=रलित यह हुआ कि ' नेद रजत? 
-इत्याकारकवाक्यघटकीभूत जो (इद? शब्द है उस इदं शब्दसे निर्दिष्ठ=उपस्थापित पुरो- 
वि प्रातिभासिक रुजते उपरोक्तवाक्यघटकरजतशब्दसे निर्दिष्ट व्यावहारिकरजतका अन्यो- 
न्याभाव प्रतीत होनेसे अर्थतः पुरोवत्तिवत्तिरजतका मिथ्यात्व सिद्ध हुआ । नात्र रजतं= 
युरोबत्तिमें रजत नहीं है इस वाक्यसे अभिहप्य जो प्रतीति=भ्रमके बाधकालमें सवीनुभवसिद्ध 
-ज्ञान तो अत्यन्ताभावविषया है; क्यों ? भिन्नप्रथमा दिविभक्तियाँ हैं अन्तमें जिन्होंके ऐसे जो ` 
पद्‌ हैं तादशपदोंसे धर्मी तथा प्रतियोगी इन दोनोंके उपस्थापित=स्मारित होनेपर ही नञ!= 
नअको संसगाभावके बोधकत्वका नियम होनेसे | साच=्रह प्रतीतितो पुरोवर्तिमें प्रतीत 
रजतसाधारणरजतमात्रके ही स्वरूपसे या पारमाथिकत्वसे व्यावहारिकात्यन्ताभावको विषय 
'करती हे, इति-अतः मिथ्यात्व कण्ठोक्तमेव=वाधक्ञानविषय ही है । अत:-इससे नापसि- 
द्धान्त/-“खरूपसे प्रातीतिक रजतका निषेत्र नहीं है इत्याकारक जो सिद्धान्तकी हानिरूप 
दोष है वह नहीं है; क्योंकि उपरोक्त अर्थे हमछोगोंके प्राचीन विशुद्धव्रह्मवादी आचार्ग्योंको 
अभिप्रेत नहीं है; आपलोगोंने आन्तिसे विपरीत अथे समझा है, नान्यथाख्यात्यापत्ति;- 
व्यावहारिक रजतका ही खरूपसे निषेध स्वीकार होनेसे भ्रम और बाधक्रा वैयधिकरण्य न हो 
जाय एतदर्थ भरमज्ञानको भी व्यावहारिक रजतविषयक ही मानना ठीक है, तथाच तार्किका- 
भिमंत अन्यथाख्यातिकी आपत्ति, हुई इस प्रकारसे जो अन्यथाख्यातिकी आपत्ति.थी वह भी 
नहीं दै क्योंकि हमारे आचाय्यॉको प्रातिभासिक-रजतका ही निषेध अभीष्ट है। नवा 
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अन्थविरोधः=पः्चपादिकाविबरणादि ग्रन्थ व्यावहारिक रजतक्रा निषेध वताते हैं और आप 
प्रातिभासिकका निषेध बताते हैं अतः अन्थविरोध है, एवंभूत जो म्रन्थविरोध प्रसक्तथा वह भी 
नहीं है क्योंकि पश्चपादिका-आदिम्रथोका भी उक्त प्रकारसे प्रातिभासिकके निषेधमें ही 
तात्पय्ये है; इत्यनवद्यम्‌=इस रीतिसे लक्षण दोषरहित है । 

शङ्का;-प्रातिभासिक रजतकी व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न होके जो 
प्रतीति आपने कही वह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रातिभासिक रजत व्यावहारिक रजतके अज्ञा- 
'नका कार्ये नहीं दै, और जो वस्तु जिसके अज्ञानका कार्य होता है वह उसके साथ तादा- 
स्स्यापन्न होके प्रतीत हो सकता है जैसे शुक्तयज्ञानका काय्यै रजत शुक्तिके साथ तादात्म्यापन्न 
होके प्रतीत होता है; तथा प्रातिभासिक पदार्थ स्वोपादान जो अज्ञान उस अज्ञानका निवर्चक 
जो ज्ञान उस ज्ञानका जो विषय उस विषयके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीत होता है; इसी 
लिए पुरोवर्तिके विशेषज्ञानविना व्यावहारिक रजतत्वका ज्ञान होनेपर भी प्रातिभासिक 
'रजतकी निवृत्ति नहीं होती है; ¦ शुछुः पटः ? यहांपर झु तथा पट इन दोनोंको एक ज्ञानसे 
नाइ्य होनेसे तथा एकत्र अध्यास होनेसे तादात्म्य वनता दै, यदि ऐसा कहो कि एक 
ज्ञानसे नाइय होनेपर तथा एकत्र अध्यस्त होनेपर यदि तादात्म्यप्रतीत होता हैं तो घट तथा 
'पट ये दोनों भी एकज्ञाननाइय हैं तथा एकत्र अध्यस्त हैं, अतः इनका भी । घट: पटः ? ऐसा 
तादात्म्य प्रतीत होना चाहिए; तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ताइशाप्रतीति होनेपर ही निसि- 
त्तकी कल्पना की जाती है न कि निमित्त होनेसे तादृशप्रतीतिकी कल्पना, “ आरोपे सति 


निमित्ताचुसरणं, नतु निमित्तमस्तीत्यारोपःः इस न्यायसे;- और व्यावहारिक रजतके साथः 


सन्निकष भी चक्षुका नहीं दै, और व्यावहारिक रजतके साथ इन्द्रियका सन्निकष न होनेसे ही 
आप लोगोंने अन्यथाख्यातिका खण्डन किया दै, तथाच ळौकिकपरमार्थ रजत=व्यावहा रिक 
रजत ही यहांपर प्रतिषिद्ध होता है यही अर्थ आपके पूर्वाचाय्याँके वचनोंका ठीक दै, और 
आपने जो श्रमवाधका वैयधिकरण्य बतळाया है बह तो दण्डापूपन्यायसे हमको अनुकूल ही 
है, फलतः वाधको व्यावहारिक रजत विषयकत्व होनेसे भ्रमको भी व्यावहारिकरजतविषय- 
कत्व ही मानना युक्तियुक्त होगा, और ऐसा माननेपर अन्यथाख्यातिकी आपत्ति है और वह 
हमको अनुकूल ही है यही हुआ दण्डापूपन्याय; तथाच अपसिद्धान्तआदिदोष तदवस्थ हें । 
समाधान । “प्रातिभासिक रजतकी व्यावहारिक रजतके .साथ तादात्म्यसे प्रतीति युक्त नहीं दै? 

यह जो आपने कहा है सो युक्त नहीं दै; क्योंकि “ शुक्तिरजत शुक्त्यवच्छितनचैतन्यनिष्ठमूला- 
-विद्याका काय्यै है ? इस पक्षम शुक्तिरजतको व्यावहारिक रजताज्ञानका कार्ये न होनेपर भी 
शुक्तिरजत मूलाविद्याका काय्य है इस पक्षमें झुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक रजत इन दोनोंको 
एकाज्ञानका काय्ये होनेसे शुद्ध: पटः वंत तादात्म्य. बन सकता दै; और यह जो कहा कि 
« प्रातिभासिक स्वोपादान जो अज्ञान उस अज्ञानका निवत्तेक जो ज्ञान उस ज्ञानका जो विषय 
उस विषयके साथ तादात्म्यापन्न होता है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान न 
होनेपर शुक्तितत्त्वज्ञानमात्रसे प्रातिभासिक रजतका उपादान जो ब्रह्मज्ञान उसकी निइत्ति 
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३६ अद्वैतसिद्धि: । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ | 
नहीं होती है; अन्यथा शुक्तितच्तरज्ञानसे ही मोक्ष हो जायगा । और यह. जो कहा कि 
«व्यावहारिक रजतके साथ इन्द्रियका सशिकर्ष न होनेसे व्यावहारिक रजतके साथ तादात्म्य 
कैसे प्रतीत होगा ” वह भी समीचीन नहीं; क्योंकि भूतलादिके साथ जेसा अभावका सन्नि- 
कै होता है वैसाही रजतादिका भी इन्द्रियसंयुक्तेदमंशविशेषणतारूप सन्निकष बन सकता है; 
यदि ऐसा कहो कि भूतलमें तो अभाव रहता है इस लिए उसका उपरोक्त सन्निकष बन सकता 
है परन्तु शुक्तिमें तो व्यावहारिक रजत है ही नहीं फिर सन्निकर्ष कैसे होगा; तो नहीं सहना 
क्योंकि पश्चीकरणप्रक्रियासे शुक्तिमें व्यावहारिक रजत है; शंका-यदि शुक्तिमें व्यावहारिक 
रजत है तब तो व्यावहारिक रजतकीही प्रतीति होगी । समाधान । ठीक कहते हो व्यावहा- 
रिक रजतके साथ तादात्म्यापन्न प्रातिभासिक रजतकी प्रतीति ही व्यावहारिक रजतकी, 
प्रतीति है । शंक्रा-यदि यों है तव तो पत्चीकरणप्रक्रियासे घटादिमें भी रजत विद्यमान है तब 
घटादिमें भी रजतकी उपलब्धि होनी चाहिए । समाधान । रजतका विरोधि जो घटत्व है 
तादृश घटत्वप्रकारकज्ञान होनेसे रजतकी उपढव्धि घटादिमें नहीं होती है, क्योंकि घटत्व- 
प्रकारक उपलब्धि उसकी विरोधिनी है | शंका-यदि शुक्तिमें रजत है तो सर्वेको क्यों नहीं 
प्रतीत होता है। समाधान । सर्वमें दोष नहीं हैं इस लिए नहीं प्रतीत होता है । शंका- 
सत्यज्ञानमें दोषकी अपेक्षा नहीं बन सकती है। समाधान | प्रातिभासिकरजततादात्म्या- 
पज्नत्वेन ही व्यावहारिक रजतकी प्रतीति शुक्तिमें होती है और इसमें दोषकी अपेक्षा होनेसे. 
दोष आवश्यक है; तथाच व्यावहारिकरजततादात्म्यापन्न प्रातिभासिक रजतकी उत्पत्ति तथा 
निषेध पूर्वांचाय्यॉंको अभिप्रेत दोनेसे अन्यथाख्यात्यापत्त्यादि कोई दोष नहीं । 
ननु--एवमत्यन्तासल्वापातः प्रतिपन्षोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वंद्यन्य- 
त्रासच्वेन संप्रतिपन्नस्यघटादे! समत्र त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगित्व॑पयेवसितम्‌$ अन्यथा 
तेषां अन्यत्र सत्त्वापातात, नहि तेषामन्यत्र सत्तासंभवतीतित्वदुक्तेश्र; तथाच कथमसद्रेल- 
्षण्यम्‌ , नहि गशशुङ्गादेरितोञ्न्यदसखम्‌ । नच निरूपाख्यत्वमेव सदसचम्‌, निरूपा- 
ख्यत्वपदेनेव व्याख्यायपानत्वात्‌ । नाप्यप्रतीयमानलमसलम्‌; असतोऽप्रतीतोअसदवलक्ष- 
ण्यज्ञानस्यासत्मतीतिनिरासस्यासत्पदम्नयोगस्यचायोगात्‌ । न चापरोक्षतया अप्रतीयमा- 
नत्वं तत्‌; नित्यातीद्रियेष्वतिव्यापे;-इति चेन्मैवम्‌; 
शंका करते हैं नन्विति । एवंजपूर्वोक्तप्रकारसे छुक्तिरूप्य तथा आकाशादिनिष्ठ स्वरूपसे 
ब्रैकालिक निषेभ्रका प्रतियोगित्व अङ्गीकृत होनेपर अत्यन्तासत्ापातः=अबच्छिननबृत्तिक जो 
अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभावसे' भिन्न सवेदेशदृत्तिक जो अंत्यन्ताभाव तादृशात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वरूप जो असत्त्व दै उस असत्त्वका पक्षमें आपात होगा तथाच प्रपश्ववर्मिक मिथ्यात्वसाध 
में प्रदनत्त जो अनुमान है उसमें अर्थान्तर होगा;, ननु प्रतिपन्नोपाधिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गि- 
त्वमात्रअनुमानसे सिद्ध होताहे तो फिर आपका बतलाया हुआ असत्त्व कैसे होगा, और तत्प्रयुक्त 
. अथोन्तर भी कहांसे आवेगा; तहां कहते हैं प्रतिपन्नोपाधिमें अवच्छिन्न बृत्तिकान्य जो अत्यन्ताभाक 
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हवै ताहशात्यन्ताभावप्रतियोगित्व अन्यत्रास चेन-प्रतिपन्नोपाधिसे अन्यस्थळमें रहनेवाला जो 
अवच्छिन्नद्वत्तिकान्यात्यन्ताभाव ताहशात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन सम्प्रतिपत्नस्य-प्रमित जो 
घटादि, तादशघटा दिनिष्ठ सावेत्रिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप पर्यवसित ह होगा; अन्यथा= 
सवेदेश तथा सवकालमें रहनेत्राले उपरोक्तात्यन्ताभावका प्रतियोगि यदि न मानो तो 
घटादिका अन्यन्र=ध्वका अनधिकरणीभूत जो उपाध्यन्तर उसमें सत्त्वापात होगा; फलतः 
सत्त्वको छेके अर्थान्तर होगा । नलु प्रतिपन्नोपाथिसे भिन्न देशमें सत्त्वका संदेह होनेसे अत्य- 
न्तासत्त्व कैसे होगा; तहां कहते हैं नहीति । प्रतिपन्नोपाथिसे भिन्न स्थलमै घटादिकी सत्ताका 
संभव नहीं इस प्रकारकी तुमारे आचाय्याँकी उक्ति होनेसे; फलतः अन्यत्र अभावका निश्चय 
ही है तथाच पक्षमें अततूसे वैलक्षण्य कैसे ? इत!-सदेशमें रहनेवाछा जो व्याप्यवृत्त्यत्यन्ता- 
भाव तादृशात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसे अन्यत्‌=भिन्न शाङ्ञादेः=शशाङ्गादिनिष्ठ असत्त्व 
नहि=नहीं है । शशशाङ्गा दिनिष्ठ असत्त्व निरूपार्यस्व=शब्दब्ृत्यविषयत्व रूप ही है नच-नहीं 
हैं; निरूपाख्यत्वपदेनेव=निरूपार्यपदसेदी व्याख्यायमानत्वात्‌=दृत्तिसम्वन्बसे सम्बध्यमान 
होनेसे; भावार्थ यह कि=निरुपाख्यादिपदोंको अळीकविषयक अनुभवके प्रति शक्ति न होनेपर 
भी अननुभवरूप अलीक विषयक जो विकल्प है उस विकह्पकेप्रति योगवृत्तिसे अथवा लक्षणा- 
वृत्तिसे अथवा संकेतविशेषसे अळीकोपरिथतिद्वारा जनकत्व अवश्य दै; और ताहशविकल्प 
साक्षिसिद्ध दै; शको -अळीक पद्वार्थमें कोई धर्मतो नहीं रहता है फिर निरूपाख्यादिपद 
योगादिबृत्तिसे कैसे बोधन करेंगे । समाधान । अन्यबमके न रहने परभी अभाव तथा 
विकल्पविषयत्वाद्रूप धर्म रहते हैं; तथा अनेनपदेनाळीकंबोध्यम्‌ ; ऐसे संकेतक्राभी संभव है । 
अप्रतीयमानत्वरूपभी असत्त्व नहीं दै क्यों ? असत्मतीति न मानोंगे तो असतृके वेलक्षण्यका 
ज्ञान तथा असतूकी प्रतीतिका निरास और असत्पद्का प्रयोग ये तीनों बातें न बनेंगी=असद्र- 
्षण्यज्ञानके लिए प्रतियोगीरूप असतूका ज्ञान चाहिए; एवं निरासको प्रसक्तिपूवकत्व होनेसे 
असतूकी प्रतीतिका निरासभी असतूकी प्रतीति विना नहीं वन सकता है; और अथेज्ञानपूवेक 
शब्दप्रयोग होताहे तथाच असत्पदार्थके ज्ञानविना असत्पदका प्रयोगभी न होगा । अपरोक्ष- 
रूपसे अप्रतीयमानत्वरूप ही तत्‌=असत्त्र है, नच नहीं है, क्यों ! नित्यातीन्दरियेष्वतिव्याप्ेः= 
नित्य अतीन्द्रिय जो परमाण्वादि उनमें अतिव्याप्ति होनेसे यहांपर अपरोक्षतया अप्रतीयमान- 
तवका अथे प्रमाणजन्यप्रत्यक्षाविषयत्व करना; ऐसा अर्थ न करनेसे नित्यातीन्द्रियोंमें अतिव्याप्ति 
नहीं होगी क्योंकि उनमें ईश्वरीयज्ञानको लेके अपरोक्षतया प्रतीमानत् ही दै; और उपरोक्ताथेसे 
अतिव्याप्ति प्रदशन ठीक है; क्योंकि प्रमाणजन्यप्रत्यक्षाविषयत्व नित्यातीन्द्रियोमें है ही; 
इति चेन्मैवमू--ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्योंकि | 
सवेत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यद्यपि तुच्छानिर्वाच्ययोः साधारणम्‌ 
तथापि कचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनहेत्वे अत्यन्तासत्त्म्‌ , तच्च शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च 
जाघात्‌ पूर्व नास्त्येवेति न तुच्छत्वापत्तिः. । नच बाघात्पूवे छुक्तिरूप्यं भपश्वो वा 
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३८ अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयभिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 
सखेन न तीयते । एतदेव सदथैकेनोपाधिपदेन सूचितम्‌ । शून्यवादिभि! 352 
अ्रमानडीकारेण कचिदप्युपाधो सत्वेन भतीत्यनहत्वख्यासद्रेलक्षण्यस्य ( कृचिद सुया 
सच्चे प्रतीत्यहत्वरूपस्य ) शुक्तिरुप्ये प्रपश्चे चानङ्गीकारात्‌ । न्न 

सुवेदेश तथा सर्वेकालबृत्ति-अत्यन्ताभावप्रतियो गित्व यद्यपि ठुच्छ तथा अनिवचनीय इन 
दोनोंमे समान है; तथापि किसी भी अधिकरणमें सत्त्वेन प्रतीत्यनईस्व जो है वह अत्यन्ता- 
सत्त्व दै; ततून अत्यन्तासत्त्यतो श्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानसे जो प्रपश्वका वाब होता है उस 
बाधसे पूर्वे शुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक प्रपन्चमें नहीं ही है; इसलिए शुक्तिरूप्यमे तथा प्रपञ्च 
तुच्छत्वकी प्रसक्ति नहीं है; तथाच सामान्यानुमानमें सत्त्वेन प्रतीत्यहेत्वको पक्षकाविशेषण 
दोनेसे तादृश विशेषणविशिष्ट प्रपश्चमें उपरोक्त भिथ्यास्वके सिद्ध होनेपर भी अलीकत्व नहीं है। 
ननु-अन्यवादि-माष्यमिकके मतमें “स॒वैमिथ्या? ऐसा स्वीकार होनेपर भी “ घट: सन्‌” 
इत्यादि धी अङ्डीङ्गत है क्योंकि सबैके अनुभवसे सिद्ध उक्त धीका अपछाप असंभव हैं; आर 
उस धीमें अबाध्यत्तरूप सत्त्वका भान नहीं होता है किन्तु अरथैक्रियाकारित्वरूप सत्त्वका भान 
होता है ऐसा वे ढोग मानते हैं तथा दूसरे छोगोंको भी उपरोक्त स्थलमेंवोद्धसम्मत ही सत्त्व 
कहना चाहिए; ऐसी आशंकाकर कहते हैं न चेति । बाधोदयसे पूवे शुक्तिरूप्य या प्रपञ्च 
सर्वेन=अवाध्यरूपसत्तादात्म्येन=अब्राध्यरूप जो सत्‌ तादृश यत॒के साथ तादात्म्यापन्नरूपसे न 
 प्रतीयते-शल्यवादिओंसे भिन्न सवैवादिओंद्वारा नहीं प्रतीत होता हे नच=नहीं, फलत१= 
अवञ्यप्रतीत होता हैं; नलु तौभी उपरोक्तविशेषणको पक्षमें न देनेसे विशेषानुमानमें अथोन्तर 
होगा; और उत्तमिथ्यात्व मिथ्याका लक्षण न होनेसे अलीकमें जायगा तथाच अतिव्याप्ति 
होगी ऐसी आशंका कर कहते हैं एतदिति । एतदेवस्प्रपच्वका सत्तादात्म्यरूपसे प्रतीयमानत्व 
ही सद्थेकेन=अबाध्यार्थकप्रतिपन्नपद्युक्त उपाधिपदसे सूचित किया है; स्वके समीपमें रहने- . 
चाळे पदार्थमें खद्वत्तिधमंका जो संक्रामक होता है उसे उपाधि कहते हैं स्वसमी पवृत्तिहृश्य- 
त्वावच्छेदेन स्वगत जो सत्त्वादि धर्म हें उन धमाका श्रमजनकत्व ही यहांपर उपाधिपदके तात्प- 
येका विषय है; सवका अधिष्ठानभूत जो सत्‌ वही यहांपर उपाधिपदुका अथे हे यह भाव है। 
शून्यवादिओँसे सत्‌ है अधिष्ठान जिसका एवंभूत भ्रमका अङ्गीकार न होनेसे किसी भी उपा- 
धिमें सत्त्वेन प्रतीत्यनईत्वरूप जो असत्त्र है तद्वत्‌ जो असत्‌ उस असत्से वेलक्षण्यका=किसी 
भी उपाधिमें सत्त्वेन प्रतीत्यहेत्वरूपका शुक्तिरूप्य तथा प्रपश्चमें अङ्गीकार न होनेते । 
नन्वेबंसति-यावत्सदधिकरणात्यन्तामाबपरतियोगित्वं पर्यवसितम्‌ । तथाच केव- 
छानवय्यत्यन्ताभावम्तियोगिषु अहृत्तिषु गगनादिषु तार्किकाणां सिद्धसाधनम्‌; यदधि- 
करणं यत्‌ सत्‌ तन्निष्ठत्यन्ताभावमतियोगित्वं तस्य भिथ्यात्वम्िति विवक्षायां, अधि- 
करणपदेनाटत्तिनिराकरणेऽपि संयोगसंबन्धेन समबायसंवन्धेन वा यत्‌ घटाधिकरणं 
समवायसंबन्धेन संयोगसंबन्धेन वा घटस्य तन्निष्ठत्यन्ताभावम्तियो गितया सर्वेषु एत्ति- | 
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मत्सु दुरूद्धरं सिद्धसाधनम्‌ , येन संबन्धेनयचचस्याधिकरणं तेन संबन्धेन तज्निष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वमिति विवक्षायां अव्याप्यदृत्तिषु संयोगादिषु सिद्ध्साधनं-इति चेन्न । 
येन रूपेणयदधिकरणतथा यत्‌ प्रतिपन्नं तेन रूपेण तक्िष्ठात्यन्ताभावभतियो गित्वस्य 
प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वात्‌ । त्च रूपं संवन्धविशेषोऽबच्छेदकविशेषश्च । नहिसम्बन्ध- 
विशेषमन्तरेण भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते । अवच्छेदकविशेषमन्तरेण वा हक्षे कपि- 
संयोगाधिकरणता । तथाच येन संबन्धविशेषेण येन चावच्छेदकबिशेषेण यदधिकरणता- 
प्रतीतियेत्र भवितुमदेति, तेनैव संबन्धविशेषेण तेनैव चावच्छेदकबिशेषेण तदधिकरण- 
कास्यन्ताभावमतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वमिति पयेवसिते क सिद्धसाधनम्‌ । 

शंका करते हैं नन्विति | एवं सति=मिथ्यात्वको सवेप्रतिपन्नोपाधिसे घटित होनेपर 
यावत्‌ जो सदधिकरण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व पय्येवसित हुआ | तथाच= 
जब यों हुआ तव केवलान्वयी जो अस्यन्ताभाव ताइश अत्यन्ताभावके प्रतियोगी जो अवृत्ति 
पदार्थे गगनादि उन गगनादिमें तार्किकोंको सिद्धसाधन हे, तहां सवेदेश ओर सबेकालमें रहने 
वाळा जो अत्यन्ताभाव है उसे केवळान्वय्यस्यन्ताभाव कहते हैं; और संयोग तथा समवाय 
इन दोनों संवन्थोसे जो वस्तु किसीमें भी न रहती हो उसे अब्वत्ति कहते हैं, न्यायमतमें 
आकाश नित्य तथा विभु होनेसे अवृत्ति माना जाता है तैसे आत्मादिको भी समझना; तथाच 
न्यायरीतिसे गगनादिमें अब्वृत्ति्व होनेसे उपरोक्त अत्यन्ताभावप्रतियोगिस है ही उसको 
अनुमानसे सिद्ध करनेपर नैय्यायिकोको सिद्धसाधन है । यद्‌धिकरणं=यस्य अधिकरणं यदधि- 
करणं ऐसा पष्ठी तत्पुर्षसमास है, जिसका अधिकरण जो सत्‌ ताहृश सन्निष्ठात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वरूप मिथ्यात्व उसका है इति=इस प्रकारकी विवक्षा होनेपर; अधिकरणपदसे अवृत्ति- 
ओंका व्यावर्तन होनेपर भी संयोगसस्वन्धसे या समवाय सम्बन्धसे जो घटका अधिकरण है 
तन्निष्ठ जो समवायसम्वन्धस या संयोगसंबन्धते घटात्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका प्रति- 
योगित्व घटमें होनेसे सबै बृत्तिमत्पदार्थोमें दुरुद्धर सिद्धसाधन है; भावाथे यह कि-संयोग- 
संबन्धसे घटाधिकरणमें समवायसंबन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताक घटात्यन्ताभाव है; और 
समवायसंबन्धले घटाथिकरणमें संथोगसंवन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताक घटात्यन्ताभाव प्रथमत 
एत्र सिद्ध है अतः अतुमानसे साधनमें सिद्धसाबन है; सामान्यतः संयोग या 
समवायसम्बन्धसे किसीमें रहनेवाळेको बृत्तिमत्‌ कहा जाता है; जिस संबन्धसे जो 
पदार्थ जिसका अधिकरण हो उस सम्बन्धसे तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वलप मिथ्याखको 
विवक्षा करनेपर तो अव्याप्यद्त्तिषु-स्वका जो अभाव उस अभावकें समानाधिकरण संयो- 
गादिमें सिद्धसाधन दै इति चेन्न-ऐसा नहीं कहना । क्योंकि जिसरूपसे यद्धिकरणतया जो 
पदार्थ प्रतिपन्न हो तिसरूपसे तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वको मिथ्यात्व प्रतिपन्नपदसे सूचित दै । 
च=आऔर तत्‌ रूप-छक्षणघटकरूप संबन्धविशेष तथा अवच्छेदकविशेष है, क्योंकि संबन्धवि- 
शेषके विना भूतळमें घटाधिकरणता नहीं प्रतीत होती है ओर अवच्छेदकविशेषके विना बृक्षमे 
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४० अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


५ नहीं प्रतीत होती है, तथाच-फ्रलित यह हुआ क्रिनजिस संबन्ध- 
न कर अधिकरणताकी प्रतीति यत्र=जहां होनेको 
योग्य है उस ही सम्बन्धविशेषसे तथा उस ही अवच्छेदकविशेषसे तदधिकरणकात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्व तन्निष्ठ मिथ्यात्व है इति-इस प्रकारके, , मिथ्यात्वके पय्येवसित होनेपर कहां सिद्ध; 
साधन दै; निष्कृष्टाथ यह्‌ हुआ कि-यद्धमावच्छिलयस्संबन्धावच्छिन्नयद्देशावच्छिन्नयस्कालो - 

_वच्छिन्न-आधेयतानिरूपिताधिकरणता यत्र तत्रैव तद्धरमावच्छिन्नतत्संबन्बावच्छिन्नतददेशावच्छिन्न- 
तत्कालावच्छिन्नात्यन्ताभावप्रतियो गित्व॑ मिथ्यात्वम्‌ । 
यदिपुन; ध्वंसभागभावप्रतियोगित्वमिवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाशादो न स्या- 
त्‌; साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात्‌, इहाकाशोनास्तीति प्रत्यक्षप्रतीत्यसंभवात्‌, अनुमाने 
चानुकूलतकाभावात्‌, सामान्यतो दृष्ठमात्रेण ध्वंसमागभावम्रतियोगित्वस्यापि सिद्धि- 
प्रसंगात्‌, तद्मतिरेकेण कस्यचित्‌ काय्येस्यानुपपत्तेरभावाच, एवं संयोगसंबन्धेन घटवति 
भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभावसच्चे मानाभावाछाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनेव घटसा- 
मानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात्‌ संबन्धविशेषभरवेशे च गोरवात्‌ घटसमग्रायमात्रविषय- 
तया प्रतीतेर्पपत्तेराधाराधेयमाबस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्यादृत्तित्वशङ्कानुदयादुक्त- 
युक्तेश्व न घरादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यस्‌; एवं संयोगतदभावयोनैकाधिकरण्यम्‌ ; 
अग्रेहक्ष/ कपिसंयोगी मूले ने'ति प्रतीतेरग्रमूलयोरेव संयोगतदभाववत्तयोपपत्तेः, तदा 
सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावम्रतियोगित्वमेव मन्तव्यम्‌ । 
ननु उपरोक्त सिद्धसाधन नहीं हो सकता है; क्योंकि प्रकतानुमानके अवतारसे पूर्वे ही 
अवृत्ति जो गगनादि उनके अत्यन्ताभावप्रतियो गित्वर्म तथा वृत्तिमत्पदार्थोके स्वसमानाधि- 
करणात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमें निगदिष्यमाणरीतिसे प्रमाण नहीं है; तहां कहते हैं यदीति । 
यदि भिथ्यात्वानुमापक् अनुमानात्रतारसे पूर्वे. ध्वंसप्रागभावप्रतियोगिस्ववत्‌ अत्यन्ताभावप्रतिः 
योगित्व भी आकाशादिमें नहीं है; साधक्रमानके अभावको उभयत्र समान होनेसे; यहां आकाश 
नहीं है इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रतीतिका असंभव है । क्योंकि आकाशका अप्रत्यक्ष .होनेसे तत्प- 
तियोगिकाभावका प्रत्यक्ष नहीं बन सकता है । 
शंका--जिस मतमें आकाशका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसमतमें आकाशात्यन्ताभावका 
यकष नहीं होताहै यह ठीक है; परन्तु अनुमानोंसे तो आकाशात्यन्ताभाव सिद्ध होता 
अनुमानोका स्वरूप यों हे-गगनं, भूतळा दिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि भूतळादिनिष्ठस्यवृत्तिनि- 
यामकसंबन्धस्याप्रतियोगिल्रात्‌ , तजळबत्‌ इत्यादि; समाधान अनुमानमें अनुकूल तर्क नहीं है; 
इस प्रसंगको गगनवत्‌ आस्मादिमेंभी घटाना; विप्रतिपन्नकेप्रति सहसा आत्माकोभी त्याह 
नहीं कहा जा सकता है । अन्यथा साम्रान्यतो-इष्ठमात्रसे=तकरहित अन्वयव्यक्तिरे किद्दे से 
प्रागभाव तथा ध्वंसंप्रतियोगित्वकी भी सिद्धिका प्रसंग होगा; तर्करहित सामान्यदो र 
प्रयोगयों. हेट गगन, ध्वंसप्रागभावप्रतियो गि, गगनतजञलान्यतरत्वात्‌, तजञळवत्‌ । ननु- 
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ऐसा होनेपर आकाशादिमें घटादिकामेद्मी न होगा क्योंकि अप्रत्यक्षाधिकरणमें भेदका 
प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, और अनुमानमें अनूकूछ तक नहीं है तहां कहते हैं तदिति। 
आकाशसे यदि घट अभिन्न होगा तो घटत्वको अतिप्रसक्त हो जानेसे घटत्वावच्छिन्न कपाल- 
निष्ठकारणतानिरूपित काय्येताका जो घटमें प्रत्यक्षरूप कार्य्य होता है वह न होगा क्योंकि 
नित्यसाधारणधर्मको काय्यैताबच्छेइकस्तर नहीं हो सकता है; तद्मतिरेकेग-आकाशात्यन्ताभा- 
चके न खीकार करनेसे किसीमी काय्येकी अनुपपत्ति नहीं है; इसीरीतिसे संयोगासंबन्धसे 
घटवत्‌ भूतलमें समवायसंबन्धसे घटाभावके सत्त्वमें कोई प्रमाणके न होनेसे ळाघबसे घटात्य- 
न्ताभावत्वेन ही धटसामानाधिकरण्यके प्रतिविरो धित्वकी कल्पना होनेसे=संवन्धघटित अभाव 
तथा प्रतियोगी इन दोनोंके विरोधमाननेकी अपेक्षा संबन्धाघटित अभावप्रतियोगीके विरोध 
माननेमें छाधत्र है; संवन्ध निशेषके प्रवेशमें गौरव है। और भूतळमें समवायेन घटोनाहित 
इत्याकारक निषेत्रधीका बिषय तो घटीयत्वविशिश समवायही है न कि घट; जैसे “ शिखी 
चैत्रो नष्टः” यहांपर चेत्रीयरिखामें ध्व॑सप्रतियोगित्व है चेत्रमें नहीं तद्वत्‌; भूतळ तथा घटके 
आधारआधेयभावको प्रत्यक्षसिद्धता द्दोनेसे घटसंबन्थि अद्ृत्तित्रकी शंकाका उद्य नहीं 
होता है । ननु घटाधिकरणं भूतळं, घटाभाववत्‌, भूतळनिस्यरूपान्यतरस्वात्‌, नित्यरूपवत्‌ इस 
अनुमानसे घटवत्‌ भूतळमें घटाभाव सिद्ध करेंगे; तहां कहते हैं उक्तयुक्तेश्न-तर्क नहीं है। 
“भूतलं, घटध्वंसवत्‌ , कपाळभूतलान्यतरत्वात्‌ , कपाळवत्‌? इस अनुमानकी भी आपत्ति होगी; 
घउवत्‌ भूतलमें घटात्यन्ताभाव नहीं माननेसे कोडे अनुपपत्तिमी नहीं है । तथाच उपरोक्त 
प्रकारले घटादिनिष्ठ स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावका सामानाबिकरण्य नहीं है; एवमू=इसी रीतिसे 
संयोग और संयोगाभाव इन दोनोंमें भी एकाधिकरण्य=सामानाधिकरण्य नहीं है; क्यों ? 
अग्रावच्छेदेन वृक्ष कपिसंयोगवाडा. है मूलावच्छेदेन नहीं, इत्याकारक प्रतीतिसे अग्र तथा मूळ 
इन दोनों की क्रमशः संयोग तथा संयोगाभाववत्त्वेन उपपत्ति दोनेसे; तदार-यदि पुनः से लेकर 
यहां तक कहेगये अका संभव हे तब तो सम्मात्रनिष्टऱ्सत्त्रव्यापक जो अत्यन्ताभाव ताह- 
शात्यन्ताभावप्रतियोगित्व ही मिथ्यात्व मन्तव्य है । 

नचैवं सति-भावाभावयोरविरोधात्तञजञानयोर्वाध्यवाधकभावो न स्यादितिवाच्यम्‌; 
भिन्नसत्ताकयोरविरोघेऽपि समसत्ताकयोविरोधात्‌ । यत्र भूतले यस्य घटस्यात्यन्ताभावो 
व्यावहारिक; तत्र स घटो न व्यावहारिक इति नियमात्‌ । नचेवंसति-' शुक्तिरियं न 
रजत ' मिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य व्यावहारिकत्वेन पुरोबतिप्रतीतरजतस्य व्यावहा- 
रिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकसच्चानपहारात्‌ बाधोत्तरकालेऽपि “ इदं रजत › मिति प्रतीतिः 
स्यादिति-वाच्यम्‌; तत्र “ इयं शुक्ति'रित्यपरोक्षपमया प्रातीतिकरजतोपादानाङ्गानः 
निदत्त प्रातीतिकसचतस्याप्यपहारात्‌, शुक्तयज्ञानस्य भातीतिकरजतोपादानत्वेन तद्सत्ते 
पाती तिकरजतासत्तस्यावश्यकत्वात्‌ । अतएव यत्र परोक्षयाधिष्ठानप्रमया न भ्रमोपा- 
दानाज्ञाननिद्ृत्तिः, तत्र व्यावह्ारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकत्वानपहारात्‌ । “ तिक्तोगुड ' 
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धर अद्वैतसिद्धिः । [ द्वितीयमिथ्यात्वनिरूपणम ] 
इत्यादिमतीतिरबुवर्षत एव । एवमखप्डब़रह्साज्षात्कारात्पूव J mt 40 
हारिकत्वापहारेऽपि प्रतीतिरबुवतेत एव, अघिट्ठानाज्ञाननिहत्तो तु नानुवतिष्यते | एतेन- 
` उपाधिशब्देनाधिकरणमात्रविवक्षायामर्थान्तरम्‌ , बाय्वधिकरणकात्यन्ताभावमतियोगि- 
त्वेऽपि रूपस्यामिथ्यात्वात्‌ , अधिष्टानविवक्षायां तु भ्रमोपादानाज्ञानविषयस्याधिष्टानत्वे- 
नान्योन्याश्रयत्वं, ज्ञानस्य श्रमत्वे विषयस्य मिथ्यात्वं, विषयस्ये मिथ्यात्वे च नस्य 
ञ्रमलमितीति-परास्तम्‌; उक्तरीत्या अधिकरणविकक्षायां दोषाभावात्‌ | नच- स 
एवाधस्ता'दिति श्रुत्यामतिपन्ने देशकालाद्चुपाधो परमाथैतोत्रझणोव्भावातत्रातिव्यासि- 
रिति वाच्यम्‌ , निधपेके तस्मिननभावप्रतियोगित्वूपधर्माभावात्‌ । न चेवं-सत्यस्मपि 
तत्र न स्यात , तथाच “ सत्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादिश्रुतिव्याकोप इति-वाच्यम्‌ ; अघि- : 
-यात्वाभावरूपसत्यत्वस्य ब्रह्मस्वरूपाविरोधात्‌ । 
एतेन-स्वप्रकाशत्वाद्यपि-व्याख्यातम्‌ ; परप्रकाश्यवाभावो हि स्वप्रकाशत्वस्‌ , काळ- 
परिच्छेदाभानो नित्यत्वम्‌, देशपरिच्छेदाभावो विश्वम्‌, वस्तुपरिच्छेदाभावः पूणेतव- 
मित्यादि । तथा च भावभूतधर्मानाश्रयत्वेऽपि त्रह्मणःसबेधर्माभावरूपतया न काप्यनुप- 
पत्तिरिति सबेमवदातम्‌ ॥ | 
॒ इति अद्वैतसिद्धो द्वितीयमिथ्यात्वविचारः। 
शंका करते हैं न चेति एवं सति=पूर्वोक्त अनुमानको उपरोक्त मिथ्यात्वका साधकत्व 
होनेपर भावाभावयोरविरोधात्‌ऱभाव तथा Fe इन दोनोंको एकाधिकरणमें रह जानेसे इन 
दोनोंका विरोध न होगा, और विरोधके न होनेस तज्ज्ञानयो!=भावज्ञान तथा अभाव ज्ञान इन 
दोनों ज्ञानोंका बाध्यबाधकभाव न होगा; इति. नचवाच्यम्‌=ऐसा नहीं. कहना.क्यों ? सिन्न- 
सत्तावाळे भाव तथा अभावाँका अविरोध होनेपर भी समसत्ताकभावाभावोँका विरोध होनेसे; 
इसीको स्पष्ट करते हैं यत्रेति | जिस भूतळमें जिस घटक्रा अत्यन्ताभाव व्यावहारिक है तन्न= 
तिस भूतलमें चहद घट व्यावहारिक नहीं है किन्तु ' प्रातीतिक ? है एसा नियम होनेसे । 
एवंसति-समसत्ताकभावाभावोंकाही विरोध होता है इस अर्थके अभ्युपगत होनेपर शुक्ति 
यह दवै रजत नहीं ? इस्याकारक ज्ञानका विषयीभूत जो अभाव है उसे व्यावहारिकता होनेसे 
पुरोवति-अक्तिशकछमें प्रतीतरजतनिष्ठ कल्पित व्यावहारिकत्वका अपहार-उच्छेद होनेपरभी 
प्रातीतिकसत्त्वप्राविभासिक स्वरूपका उच्छेद न होनेसे उपरोक्त बाधसे उत्तरकालमे भी 
“इदं रजतं? इत्याकारक प्रतीति होनी चाहिए; इति, नन्नवाच्यमूत्ऐेसा नहीं कहना क्यों ? 
“इयं शुक्तिः? इत्याकारिका जो अघिष्ठानप्रमा है उस प्रमासे प्रातीतिक जो रजत है उस 
रजतके उपादानभूत अज्ञानकी निद्वृत्ति होनेपर प्रातीतिकसत्त्वस्यापि-प्रातिभासिक सवस 
काभी उच्छेद होनेसे; शुक््यज्ञानस्य=॒त्यवच्चछिन्नचेतननिष्ठभागन्तुकदोषसचिवाज्ञानको प्रा- 
तिभासिक्र रजतका उपादान होनेसे तदसत्त्वेस्उपरोक्ताज्ञानके नित्त होनेपर प्रातिभासिक.. 
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स्वरूपके भी उच्छेरको आवश्यक होनेसे । परिणामिभूत अज्ञानका उच्छेद होनेपर परिणामभूत 
प्रातीतिक रजतका उच्छेद आवश्यक है क्योंकि दोनोंका तादात्म्य है यह भाव है । अतएव= 
अज्ञानोच्छेद तथा अज्ञानोच्छेदप्रयुक्तोच्छेद इन दोनोंका विप्रकर्ष न होनेसेही यत्र-जहांपर 
परोक्षरूपाधिष्ठानप्रमासे भ्रमोपादान-अज्ञानक़ी नित्वत्ति नहीं है तहांपर व्यावहारिकत्वके 
मिथ्यात्वका निश्चय हो जानेपर भी प्रातिभासिक स्वरूपका उच्छेद न होनेसे “गुड तिक्तदै ! 
इत्यादि प्रतीतिकी अनुद्चत्ति होती है एवं अखण्डब्रह्मके अपरोक्षन्ञानसे पूव परोक्षज्ञानसे 
प्रपञ्चमें व्यावहारिकतवके मिथ्यात्वका निश्चय होनेपर भी प्रपञ्चकी प्रतीति अनुवृत्त 
होती है; अधिष्ठानाज्ञाननिट्टत्तो तु=व्यावद्दारिक तिक्तत्वाभावविशिष्टगुडके तथा जीव- 
त्रह्मैक्यके अज्ञानी प्रतिबन्धकदोषोत्सारणाधीन-अधिष्ठानसाक्षात्कारसे निवृत्ति होनेपर- 
अनुवृत्त न होगी । एतेन= प्रतिपन्नोपाधौ ? इत्यादिके उक्तव्याख्यानसे; “ उपाधिशब्दसे यदि 
आप अधिकरणमात्रकी विवक्षा करेंगे तो अर्थान्तर होगा, क्‍योंकि वायुरूपाधिकरणब्वृत्ति- 
अत्यन्ताभावका प्रतियोगित्व होनेपर भी रूपको मिथ्या न होनेसे; उपाधिशव्द्से अधिष्ठानकी 
विवक्षा होनेपर तो भ्रमोपादान जो अज्ञान ताइृश-अज्ञानके विषयको अधिष्ठान होनेसे 
( अन्योन्याश्रयत्व है-क्याँकि ज्ञानको अमत्त्र होनेपर विषयका, मिथ्यात्व होगा और विषयका 
मिथ्यात्व होनेपर ज्ञानका अमत्व होगा यह कथन परास्त-प्रत्याज्यात हुआ; क्योंकि उक्त 
( रोतिसे विवक्षा होनेपर दोष नहीं । “स एवाघस्तात्‌? ( छा०।७।२५।१ )=वहद परमात्मा ही 
निम्नदेशमें दै इस श्रुतिसे प्रतिपन्नेन्रह्मसंबन्धिरूपसे ज्ञात जो. देशकालाद्रिप उपाधि उस 
उपाधिम परमार्थतः=पारमा थिकत्वेन तथा स्वरूपेण ब्रह्मको अप्राप्त होनेसे उस ब्रह्में,अतिव्या पि दै 
इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना; क्यों ? निर्धमेक उस ब्रह्ममें अभावप्रतियोगित्वरूप 
धर्मका अभाव होनेसे । एवं=इस प्रकारसे अभावप्रतियोगित्वरूपधर्मके न रहनेसे सत्यत्व भी 
तत्र=उस ब्रहमके स्तरूपमें न होगा तथाच ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ( ते-२।१।१) इत्यादि स्वरू- 
पास्मकसत्यत्वाद्बोधक श्रुतिओंका व्याकोप होगा इति न च वाच्यम्‌=इसका अथै पूषेवत्‌। 
क्यों ? अधिकरणसे अतिरिक्त अभावको न माननेसे व्याख्यातमिथ्यात्वाभावरूप सत्यत्वको 
ब्रह्मस्वरूप होनेसे विरोधाभावात्‌। एतेन-इस सत्यत्वके व्याख्यानसे र व्याख्यात 
हुए;=परप्रकाइयत्वाभावका नाम स्वप्रकाश्यत्व ae जन् देश- 
परिच्छेदाभावक्रा नाम/विभुत्वोदै; वस्तुपरिच्छेदाभाबका नाम्‌ 2 
झना । तथाचस्सत्यत्वांदिको अभावरुप होनेपर; भाव व ववी नाश्रयत्वेअपिसमिथ्यात्वादि 
धर्मोंके प्रति संबन्धविशेषसे आश्रय न होनेपर भी त्रह्मको सवेधर्मामावरूपतया=स्वाधिष्ठानक 
सर्वधर्मोंका अभावरूप होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं है इति-इस रीतिसे जो कुछ प्रकरणमे 
उपादेयबुद्धया कहा गया है वह सवे शुद्ध है । 
इति सरलायां द्वितीयमिथ्यात्वनिरुक्तिः। 
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४ अद्वैतसिद्धि: । [ तृतीयमिथ्यात्रनिरूपणम्‌ । ] 


अथ तृतीयमिथ्यात्वविचारः | पाने 
ज्ञाननिवत्पेत्वे वा मिथ्यात्वम्‌ । नतु-उत्तरज्ञाननिवर्त्ये पूरवज्ञाने अ 
ुरपातादिनिवत्ये च घटादावव्यास्िः, ज्वानत्वेन srs Fs !, 
अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन - निवत्येशक्तिरजतादो च शानः ज्ञाननिवर ज 
साध्यविकलता, ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण . ज्ञाननिवत्येत्वविवक्षायां हता स्मृ गा 
ज्ञाननिवर्त्ये संस्कारे अतिव्याप्तिः-इति चेन्न; ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतिय 
गित्वे हि ज्ञाननिवत्येत्वम्‌ । द ी 
अब तृतीयमिथ्यात्वका निवचन करते हैं ज्ञानेति | ज्ञानप्रयुक्त जो अभाव तादश अभा" 
वप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व है; दृष्टान्त तथा पक्ष उभयत्र लक्षण घटता है-ज्ञानसे “ शुक्तिरियं 
.नेदे रजतम्‌ ” इत्याकारक ज्ञानरिया तत्मयुक्त विरह=रजतका बिरह हुआ तत्मतियोगित्व शुक्ति- 
शकलकल्पित रजतमें रहगया; तैसे ज्ञानसे-अई ब्रह्मास्मि (३० १।३।१० ) इत्याकारक नसः 
“ज्ञान लिया तस्युक्तप्रपञ्चाभाव है ततप्रतियोगित्व प्रपश्चमें रहगया । शंका करते हैं नन्विति । 
उत्तरज्ञानसे निवत्ये पूवैज्ञानमै अतिव्याप्ति:-सिद्धसाधन है; स्पष्टीकरण-विभुद्रचि जो बोय है 
त्वविशिष्टविशेषगुण हैं वे स्वोत्तरव्वत्तिस्ससमानाधिकरणविशेषगुणसे नाश्य माने ज्ञाते हैं ।.. य 
घटः? यह ज्ञान प्रथम हुआ इसके वाद अयंपट: ऐसा ज्ञान हुआ तहां अयंपट: इस ज्ञानसे पूर्वा- 
जात अयंघटः इस ज्ञानका ध्वंस होता है तथाच ऐसा ज्ञाननिवत्येत्व तो हमलछोग प्रथमसे ही 
मान रहे हैं इस अनुमानसे सिद्ध करनेमें सिद्ध साधन होगा, इससे अतिरिक्त मुहरके आघा- 
'तादिसे निवत्ये घटादिमें अव्याप्ति भी दै; क्योंकि पक्षकुक्षिमे तो वह घट भी है परन्तु मुट्र- 
निवत्वेत्के रहनेसे ज्ञानतिवत्यैत्ररूप मिथ्यात्व नहीं दै; ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वकी विवक्षा 
होनेपर भी अये-अव्याप्तिरूप दोष दै; फछत: ज्ञानत्वेन कहरेनेसे उत्तरज्ञानसे निवत्यपूर्वज्ञानमे 
,सिद्धसाधन तो नहीं है क्योंकि वहांपर उत्तरज्ञानको ज्ञानत्वेन निवतंकता नहीं है किन्तु 
› उत्तरवृत्तियोग्यविभुविशेषगुणत्वेन इच्छादिंसाधारणरूपसे निवत्तेकता है परंतु उक्तघटमें 
अ्याप्ति है; और दोष भी देते हैं:--अधिष्ठानसाक्षात्कारत्वेन निवर्त्य जो शुक्तिरजतादिरूप 
दृष्टान्त है उसमें ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्येत्वके न रहनेसे साध्याभाव है; यदि ज्ञानत्व- 
व्याप्य धर्मसे ज्ञाननिवत्येत्वकी विवक्षा होतो ज्ञानलव्याप्याधिष्ठानसाक्षाल्कारत्वेन ज्ञाननिवत्य 
.शुक्तिरजतमे साध्याभावके न होनेपर भी ज्ञानलव्याप्यस्प्नतित्वेन स्मृतिसे निवत्येसंस्कारमें तिद्ध- 
साधन दै; इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्योंकि अधिष्ठानविषयक जो तत्त्व- 
बिल ही काणि है जो ख्वस्वीयसंस्कारान्यतरका अभाव ताइश अभावका प्रति" 
र ज्ञा I 


अवस्थितिश्र द्वेधा; स्वरूपेण कारणात्मना च; सत्कास्थैवादाभ्युपगमात्‌ । तथाच 


अुदरपातेन घटस्य स्वरूपेणावस्थितिविरहेऽपि कारणतात्मनावस्थितिविरहाभावात्‌ ब्रह्म- 


म्ह 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । ४५ 


ज्ञानप्रयुक्त एव स इति नातीतघटादावन्यापिः । अंत एवोत्तरज्ञाननिवत्यें पूरव्ञाने न 
सिद्धसाधनम्‌ ; नवा वियदादौ अह्मज्ञाननाइयत्वेषपि तद्वदेव मिथ्यात्वासिद्धयार्यान्तरम्‌ + 
उत्तरज्ञानेन लीनस्य पूर्वज्ञानस्य तुकारणात्मनावस्थानादवस्थितिसामान्यविरहानुपपत्तेः | 
शञ्ञविषाणादाववस्थितिसामान्यविरहेऽपि तस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावान्नातिव्याप्ति | 


प्रकृत अवस्थितिपदुका अथे दो प्रकारका दै स्वरूपेण-अज्ञान तथा अज्ञानप्रयुक्त स्वरू- 
पसे, कारणात्मना-और स्थूलावस्थाका कारणीभूत जो संस्कार तादश संस्काररूपसे; क्यों? 
सत्कार्यवादका अभ्युपगम होनेसे; भावार्थ यह कि-अधिष्ठानके तत्त्वा साक्षात्कार जवतक 
नहीं होता है तव तक कार्य्येका किच्चित रूप. अवश्य वाच्य है, प्रल्यकालमें भी अष्टष्टादिजन्य 
कार्य्यकी अवस्था प्रलयकालमें प्रपच्चके प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिओंसे सिद्ध है जैसे कि- 
४ तद्धेदं तह्यंन्याकृतमासीत्‌ ? ( ब्र. । १।४।७।) इत्यादि श्रुतियां हँ; प्रलयकालमै वह यह प्रसिद्ध 
प्रपञ्च अनभिव्यक्तावस्थामें था यह अर्थ है; “ उत्पत्तितः प्रथम भी काय्यं सत्‌ है? इस 
सत्कार्यवादाका सविस्तर निरूपण सूत्र भाष्य/भामती कल्पतरु परिमलादिमी किया ग्या है; 
और हम भी “ इश्वरवाद्‌ ” में करेंगे। तथाच-ज्ञानप्रयुक्त इत्यादि टक्षंणके करनेपर मुट्रर- 
पातसे घटकी स्वरूपसे अवस्थिति न रहनेपर भी _संस्क्राररूपसे अवर्त्था अवस्थितिके वि वेरहका विरह 
होनेसे स एब्‌-अज्ञानप्रयुक्ततत्संस्कारान्यतराभावरूपावस्थिति सामान्यविरह ही ज्ञानप्रयुक्त ह, 
इस लिए अतीत घटादियें अव्याप्ति नहीं है। अत एवऱ्यथा श्रुत ज्ञाननिवत्येत्वको - साध्य न 
होनेसे ही उत्तरज्ञानसे निवत्ये पूवेज्ञानमें सिद्धसाधन भी नहीं है; तथा आकाशा दिको ब्रह्म- 
ज्ञानसे नाश्यत्व होनेपर भी तद्रदेवसपूर्वज्ञानको उत्तरज्ञानसे . नाइयत्वके तुल्य मिथ्यास्वकीः 
असिद्धिसे अथान्तर भी नहीं दै; भावार्थ यह कि-जैसे पूवज्ञानको उत्तरज्ञानसे नाश्य होनेपर 
भी वादिओंको मिथ्यात्व इष्ट नहीं है ऐसा मिथ्यात्व आपभी नहीं मानते हैं तैसे ब्रह्मज्ञानसे 
आकाशादिके नाञ्य होनेपर भी मिथ्यात्व न होगा इसलिए अ . ऐसी आशंका है; 
इसका समाधान यह किया गया कि-यथाश्रुत लक्षणको लेके आप दोष देते हैं परन्तु क्षण _ 
यथाश्रुत नहों है किन्तु अस्मदुक्तोपरकारसे उपस्कृत है अतः दोष नहीं । इसी अर्थका विवरण 
करते हैं उत्तरेति । उत्तरज्ञानसे छीन जो पूर्वज्ञान है उस ज्ञानको स्वकारणरूपसे अवस्थित 
होनेसे अवस्थितिके सामान्यविरइकी अनुपपत्ति है=एक रूपसे रहजानेसे अवस्थितिसामा- 
न्यविरह नहीं है क्योंकि विरेषाभावकूटको सामान्याभावके प्रति प्रयोजकता है । शशशुगा दिकीः 
अवस्थितिका सामान्यविरह होनेपर भी तस्य=उस विरहको ज्ञानप्रयुक्तत्व न दोनेसे शशविषा- 
णादिमिं अतिव्याप्ति नहीं है । ल्क "ह | 


शुक्ति रजतादेापरोक्षमतीत्यन्यथाजुपपत्त्या भ्रतिमासकाले अवस्थित्यज्ञीकाराच- 
बाधकज्ञानं विना तद्विरह इति न साध्यविकलता । अतएवोक्तं विवरणाचार्य*-अज्ञानस्य 
स्वकार्येण प्रविळीनेन वतमानेन वा सह ज्ञानेन निटत्तिर्वाध इति। वोतिककृद्धिश्ोक्तमू- 


छ 
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४६ अहूतसिद्धिः। | [ तृतीयमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


५ तलमस्यादिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममातत; । अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविः 


ज्यति ||? इति। 'सहृकार््येण नासी’ दिति लीनेन कार्य्यणसह निष्टत्यभिम्रायम्‌ । 


सहँका्येण न भविष्यती'ति तु भाविकाय्पेनिहत्यमिमायमित्यन देकर । नह 
ञानं स्वकार्य्येण वपेमानेन लीनेन वा सहाधिष्ठानसाक्षात्काराजिवतेते । तत्तद्रू र 
दानानां अज्ञानानां भेदाभ्युपगमादिति न द्ष्ठान्ते साध्यवैकल्यम्‌; मुद्दरपातानन्तर घ इ 
नास्तीति प्रतीतिवदधिष्ठानज्ञानानन्तर शुक्तयज्ञानं तहतरूप्य च नास्तीति भवीतेः 
सबेसँमतत्वात्‌ । 

ननु शुक्ति रजतादिको भी शशशुंगवत्‌ अळीक होनेसे शुक्तिरजतादिमे ज्ञानप्रयुक्त उक्त 


=e गध कळ EN क 
. सामान्याभाव्रतियोगित्वरूप साध्यके न रहनेसे दृष्टान्तभूत शुक्तिरजतादिमें साध्यविकलता हें; 


तहां कहते हैं शुक्तिरजतेति। अपरोक्षप्रतीतिकी अन्यथ्रानुपपत्तिसे खप्रतिभासकालमें शुक्ति- 
रजतादिकी अवश्थितिका अङ्गीकार होनेसे बाबकज्ञानविना तद्विरहन्शुक्तिरजतका विरह नहीं 
होता है-फछतः उस विरहमें ज्ञानप्रयुक्तत्व है इसलिए दृष्टान्तमें साध्यविकलता-साध्याभाव- 
बत्ता नहीं है; अतएव उक्तात्यन्ताभावको ज्ञानाधीन होनेसे ही अथवा उक्तप्रध्वंसको ज्ञानाधीन 
होनेसे ही-अज्ञानकी स्वकार्य्येण-स्वप्रयुक्त जो संस्काररूपसे तथा स्थूछरूपसे रदनेवाळा कार्य्य 
है उस काय्यैके साथ ज्ञानेन=जञानप्रयुक्त जो निदृत्ति--अत्यन्ताभाव या प्रध्वंस. इसका नाम 
बाध है इति-इस प्रकारले विवरणाचार्य्यें:-विवरणाचार्य्यने उक्तमून्कहा है। यहां निदत्तिमें 
जो ज्ञानप्रयुक्तत्व कहा गया दै वह ज्ञानव्यापकत्वरूप है. या खरूपसंबन्धविशेष है। चऱऔर. 
तत्त्वमस्यादि वाक्यसे उत्पन्न जो सम्यग्धी-अमभिन्न-अनाहाय्ये--अप्रामाण्यज्ञानानासकन्दित 
ज्ञीवन्रहेक्यज्ञान उस ज्ञानके जन्ममात्रसे अतीतनअनागत-वत्तमानकाययेके साथ अविद्याकी 
नितवतत होती हे इति-इस प्रकारसे. वार्तिककारने भी कहा है । ' सहकार्य्येण नासीत्‌ ? यह 
जो वाविककारका कथन है वह ढीनकारय्यके साथ अविद्याकी नित्रत्तिके अभिप्रायसे दै; और 
८ सहकार्य्येण न भविष्यति? यह कथन भावि कार्य्ये निवृत्तिके अभिप्रायसे है । भावार्थं यह 
कि-कार्ययजनक अद्ृष्टादिका अत्यन्ताभाव होनेसे अदृष्टादिजन्यकाय्येकी जो अत्यन्ताभावरूप 
निवृत्ति दै उस निवृत्तिके सहित अज्ञानकी निवृत्तिके अभिप्रायसे है । अन्यदेतत्‌=क्रारणाभा- 
वसे जो काय्यांभाव होता है वह ज्ञानविना भी होता हे इसलिए उसको बाधरूपता नहीं है तथाच 
भाविकाय्योभावको भी तादृश, होनेसे उसको बांधरूपता नहीं है इसलिए प्रकृतमें अनुपयुक्त है 
यह्‌ भाव है । ननु जिस पक्षमें अज्ञान एक ही माना जाता है उस पक्षमें शुक्तिरूप्यादिकी ब्रह्म- 


` ज्ञान विना तो निद्वत्ति: न होगी, यदि शुत्तयादिके ज्ञानसे निवृत्ति मानोंगे तो ब्रह्मज्ञान | 


विनांही मोक्ष हो जायगा, तथाच गुक्तिरूप्यमे ज्ञान निवत्यत्वका उक्तानुमानसे प्रथम महण न 
होनेसे व्याप्तिमहका असंभव है; तहां कहते हें रूप्येति । प्रातिभासिकरूप्यकां उपादान जो 


. अज्ञान है वह अज्ञान वतेमान स्वकार्य्येके साथ तथा छीनखकार्य्येके साथ अधिष्ठानके साक्षा- 


कः 
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[ परिच्छेद; १ ] सरळासम्वलिता । ४७ 


स्कारसे नित्वत्त होता है; क्यों? तिस तिस रूप्यके उपादान-अज्ञानोंके भेदका अभ्युपगम होनेसे 
इस रीतिसे दृष्टान्तमें साध्यका वेकर्प-अग्रह नहीं है; तथाच यह लक्षण नाना अज्ञान 
पक्षको लेके ही प्रवृत्त हुआ है यह आव है । मुद्वरा55पातके बाद घट नहीं है इस प्रतीतिवत्‌, 
अधिष्ठानके तत्त्वज्ञानके वाद शुत्तयज्ञान नहीं है शुक्तिगतरूप्य नहीं है इत्याकारक प्रतीतिको 
सबंसम्मत होनेसे । 


ज्ञानलव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवत्येत्वमित्यपि साधु । उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञाननिवतकत्वं 

च न ज्ञानलव्याप्यधर्मेण ? किंत्विच्छादिसाधारणेनोदीच्यात्मविशेषगुणत्वेन उदीच्यत्वेन 
वेति न सिद्धसाधनादि । नापीच्छाद्यनिवर्त्ये स्मृतित्वे न ज्ञाननिवर्त्ये संस्कारे अति- 
व्यासि!; स्पृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवतेकत्वेमानाभावात्‌ । स्मृतौ हि जातायां संस्कारो 
दृढो भंवतीत्यनुभवसिद्धम्‌ । तेषां ढत्वं च समानविषयकसंस्कारानेकत्वमित्य दोष; । 
वस्तुतस्तु, साक्षात्कारत्वेन ब्ञाननिवत्यैत्वं विवक्षितम्‌; अतो न पूर्वोक्तदोषः । नापि 

निश्चयत्वेन ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञान निवर्ते संशये अतिव्याप्तिरिति सवेमवदातम्‌ ॥ 
इति तृतीयमिथ्यात्वविचारः ॥ 

ज्ञानत्वव्याप्यधर्मसे ज्ञाननिवरत्यत् मिथ्या है यह लक्षण भी निर्दोकिहे। और उत्तर 
ज्ञानको जो पूर्वज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व है वह ज्ञानत्वव्याप्यधमेसे नहीं किंन्तु इच्छादिसाधारण 
जो उदीच्य-आत्मविशेषगुणत्व है तादरा-उदीच्यात्मविशेषशुणत्वेन है; यहांपर गुणत्वेन ही यदि 
निवत्तेकत्व कहें तो संख्यादिमें निवत्तेकत्व प्रसक्त होगा अतः विशेषगुण कहा दै केवढविशेषगुण- 
ही कहें तो शब्दको भी ज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व आजायगा अतः आत्मविशेषशुण कहा है 
यदि इतनामात्र ही कहें तो स्वसे स्वकी नित्वृत्तिकी प्रसक्ति होगी अतः उदीच्य कहा, ओर 
इतना कहनेपर भी धमाधमेमें प्रसक्ति है अतः योग्यविशेषण भी जोडना; तथाच योग्योत्तरा- 
त्मविशेषशुणत्वेन उत्तर ज्ञानको पूंबज्ञानके प्रति निवत्तेकत्व है ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण नहीँ; किसी- 
भी उदीच्यक्रो योग्यविभुविशेषगुणके प्रति नाशकतां मान लेनेमें बाघ नहीं है, अतः लाघ- 
खसे कहते हैं-उदीच्यत्वेन ही वा उत्तरज्ञानको पूर्वज्ञानके प्रति नित्रत्तेकता होनेसे सिद्धः 
' साधनादि-सिद्धसाधन तथा उक्तार्थान्तर नहीं है; तैसे इच्छादिसि अनिवत्यं और स्मृतित्वेन 
ज्ञानसे निवत्येसंस्कारमें भी अतिव्याप्ति नहीं है क्यों ? स्मृतित्वेन स्मृतिको संस्कारनिवतेक- 
त्वमें प्रमाण न होनेसे । हि=यतः स्सृतिके उत्पन्न होनेपर संस्कार दृढ होता है, यह अनुभव- 
सिद्ध है=विलक्षण स्सृतिरूप काय्येसे अनुमेय दै यह भाव है । च=और उन संस्कारोका हढत्व 
तो समानविषयकसंस्कारोंका अनेकत्व है इसलिए दोष नहीं; फलितार्थ यह किः-समानविष 
यकत्वसामानाधिकरण्य एतदुभयसंबन्धसे संस्कारविशिष्टसंस्कारत्वेत संस्कारको विलक्षण स्मृति 
केप्रति हेतुता अद्भीकृत होनेपर भी स्पृतिको संस्कारके प्रति नाशकता नहीं कल्पित करते हें 
वस्तुत: साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवस्येत्वविवक्षित दै, अतः पूवोक्त=सिद्धसाधनादिरूप दोष नहीं 
है, तैसे ही साक्षात्कारत्वेन ` ज्ञाननिवर्त्यत्वक्की विवक्षाकरनेपर ज्ञानत्वव्याप्यधर्म जो निश्चय 


° 
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४८ अद्वैतसिद्धिः । [ चतुथेमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


तादृदानिश्वयत्वेन ज्ञाननिवत्यैसंशयमें; अतिव्याप्ति भी नहीं है इति सवेमवदातमू-इस रीतिसे 
ता त्त्विक-तत्त्वज्ञानिओंने जो कुछ इस विषयमे कहा है वह सर्व दोषरहित हे । 
इति सरलायां तृतीयमिथ्यात्वनिरुक्तिः। 
अथ चतुर्थमिथ्यात्वविचारः। 


स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिल्लं वा मिथ्यात्वम्‌ । तच्च स्वात्यन्ताभावाधि- 
करण एव प्रतीयमानत्वम्‌ । अतः पूववेलक्षण्यम्‌ । दूषणपरिह्ारः पूवेवत्‌ । नच-संयो- 
गिनि समवायिनि वा देशे तदत्यन्तामावासम्भवः, संभवेतूपादानत्वाद्यचुपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌; काले सह संभववदेशेऽपि सहसंभवाविरोधात्‌, प्रागभावसत्वेनोपादानत्वाविरो- 
धाच । नच-अत्यन्ताभावाधिकरणे प्रागभावस्याप्यचुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌; काले व्यभि- 
चारात्‌ । नच-काले प्रागमावात्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्यमिदानीं घटात्यन्ताभाव 
इदानी घटप्रागभाव इति प्रतीतिबलादङ्गीकृतम्‌ , देशे तु तदुभयसामानाधिकरण्ये न किचि- 
दपि प्रमाणमिति-वाच्यम्‌; मिथ्यात्वानुमितेः श्र॒त्यादेश्व प्रमाणत्वात्‌ । विषमसत्ताकभा- 
वाभावयोरविरोध; पृवेम॒पपादितः । नच असत्यतिव्यापतिः; स्वात्यन्ताभावाथिकरण एव 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। नच- तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसी'दिति 
शर्या असतः सत्चमतीतेस्तत्रातिव्यासिदेष्परिहरेति-वाच्यम्‌; “सदेवेदमग्न आसी? 
दित्यस्यायेस्याभाव एव नना प्रतिपाद्यते, न त्वसतः; सत्तम्‌; विरोधात्‌ । अतो नाति- 

व्यासतः । सर्व चान्यत्‌ पूवोक्तमेवानुसन्धेयमित्युपरम्यते । 

इति चतुर्थमिथ्यात्वविचारः ॥ 

अथ सरलायां चतुर्थमिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 

वाऱ्या स्वाश्रयनिष्ठु=स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ता भावप्रति- 
योगित्वरूप मिथ्यात्व है । स्व शब्दसे शुक्तिरूप्य तथा व्यावहारिक प्रपश्चको लीजिए तत्स- 
मानाधिकरण जो प्रत्यक्षात्मकबाधत्रोधित तथा अत्यादिबोधित शुक्ति तथा ब्रह्मनिष्ठ 
अत्यन्ताभाव तादृश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व क्रमश: दृष्टान्त तथा दाष्टीन्तमे रहगया इस 
रीतिसे लक्षणसमन्वय करना । और बहु प्रतियोगिख्र तो स्वका जो अत्यन्ताभाव ताइश- 
अत्यन्ताभावका जो अधिकरण तादश अधिकरणमें ही प्रतीयमानत्वरुप है; । अतः द्वितीयसे 
बैठक्षण्य है; उपाभिओंमें विवक्षाकृत भेद है कपालादिमें संयोगा दिसम्बन्धसे घटादिके 
अभावको लेके जो सिद्धसाधनादि दूषण है उसका परिहार पूवेवत्‌-जिस सम्बन्धसे यद्वत्त्वेन 
उ प्रतीत हो तन्निष्ठा भावीयतत्सम्बन्धावच्छिन्प्रतियो वकी विवक्षाकर करना । 
ना ग 
् अत्यन्ताभावाधिकरणको उपादानता नहीं देखी गई दै; 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ३९ 


इति न वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों कालमें प्रतियोगी तथा अत्यन्ताभावका जैसे सह 
संभव है तैसे देशमेंभी सहसंभवमें विरोध न होनेसे प्रागभावका सत्त्व होनेसे उपादानत्वके 
विरोधका. अभाव है; अर्थात्‌ जहां जिसका प्रागभाव होता है वहां वह उत्पन्न होता है 
अत्यन्ताभावफे वहां होने न होनेमें कुछ विशेषता नहीं दै । 

शंका--जवकि स्त्रात्यन्ताभावाधिकरणमें ही घटादि रहते हैं "तब तो भावाभावके 
व्यावहारिक चिरोधकी कथाभी समाप्त हो गई । और जैसे भावाभावका विरोध नहीं है तैसे 
्वताद्वैतकाभी विरोध न होगा, तथाच अट्वैतज्ञानको जो आपके द्वारा द्वैतज्ञाननिवत्तेकत्व माना 
जाता था वह भी द्त्तजळाजलि हो गया । समाधान । भाव तथा अभावका विरोध होता 
है वह समसत्तावाळोंका होता हे अर्थतः समसत्ताकभावाभाव एक्राधिकरणमें नहीं रह सकते 
हैं इस लिए व्यावहारिकी कथाका उच्छेद नहीं है । और द्रैताद्वैतक्का विरोध न होनेपर भी 
अद्वैतको श्रुतितात्पर्यविषयत्व होनेसे प्राबल्य है और तादृशप्राबल्यवत्‌-अद्वैतके ज्ञानको 
दैतविषयक प्रत्यक्षके प्रति बाधकता है अतः भवदुक्त कोई दोष नहीं । अस्यन्ताभावके 
अधिकरणमें प्रागमावकी भी अनुपपत्ति है इति न च वाच्यम्‌ । पूववत्‌ । क्‍यों ? काले= . 
काळमें नियमका व्यभिचार होनेसे; अथात्‌ जेसे काळमें घटका प्रागभाव तथा अत्यन्ताभाव ये 
दोनों रहते हैं तैसे ही कपालमें भी दोनों रहें इसमे कोई हजे नहीं । कारमं तो प्रागभाव तथा 
अत्यन्ताभाव इन दोनोंका सामानाधिकरण्य “इस काळमें घटका अत्यन्ताभाव है? “इस 
कालमें घटका प्रागभाव हे? इस प्रकारकी प्रतीतिके बळ्से अङ्गीक्कत हैः तु=और देशमें 
अत्यन्ताभाव तथा प्रागमाव इन दोनोंके सामानाथिकरण्यमें कोई भी प्रमाण नहीं है 
इति न च वाच्यमू=्ऐसा नहीं कहना, क्‍यों ? मिथ्यात्वसाध्यिका अनुमितिको चतथा 
भरुत्यादिको प्रमाण होनेसे । असत्‌ पदार्थमें अतिव्याप्ति है नच=नहीं है; क्‍यों ? स्वात्यन्ता- 
सावाधिकरणमें सत्त्वेन प्रतीयमानस्वको विवक्षित होनेसे । तत्‌=्तत्र=उत्पतिसे प्रथम निरूपः ` 
णीय विषयमें, एके--शून्यवादी वैनाशिक लोग कहते हैं कि इढ-परिदृश्यमान जगज्जात अग्रे= 
स्वोसत्तिसे प्रथम असत्‌ आसीत्‌=असत्‌ था इयाकारक (छां० ६।२।१) श्रुतिसे असन्निष्ठसत्त्वकी 
प्रतीति होनेसे तन्न-असत्‌ पदाथेमें अतिव्याप्ति दुष्परिहरा हे इति न च वाच्यम्‌=पूर्ववत्‌ । ` 
क्यों ? प्रथम सत्‌ ही था इस अर्थके अभावकाही नञ्से प्रतिपादन होता है, असन्निष्ठसत्त्वका 
नहीं विरोध होनेसे; भावार्थ यह कि असत्त्व तथा सत्त्वका विरोध होनेसे असत्त्ववि हिष्ट - 
असतमें सत्त्व नहीं रह सकता है । एतत्‌-लक्षणघटक अत्यन्ताभावको.छेके यदि संशयादि 
उत्पन्न हो तो उसकी निवृत्यर्थ द्वितीयनिरुक्तिमें जो कुछ कहा गया दै वही अनुसन्धेय है 
अतः उपराम किया जाता है ॥ 

इति सरलायां चतुर्थमिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ . 
अथ पञ्चमभिथ्यात्वम्‌। ` 
सद्विविक्तत्वं वा मिथ्यात्वम्‌ । सत्तं च प्रमाणसिद्धत्वम्‌ । प्रमाणत्वं च दोषासह- 


७--८ 
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छ ` | अद्वैतसिद्धिः | [ पश्चममिथ्यात्वनिरूपणम्‌ ] 


कृतज्ञानकरणत्वम्‌ । तेन स्वमादिवत्‌ प्रमाणसिद्धमिन्नत्वेन मिथ्यात्व सिद्ध्यति । प्रमाण- 
सिद्धलं चाबाध्यत्वव्याप्यमित्यन्यत्‌ । अत्राप्यसति निर्धमेके ब्रह्मणि चातिव्यासिवार- 
णाय सेन प्रतीयमानत्व॑ विशेषणं देयम्‌; तयोः सक्चप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात्‌ । 
अतएव- सद्विविक्तत्व मित्यत्र सत्त सत्ताजात्यधिकरणत्वं वा, अवाध्यत्वं वा, ब्रह्मरूपत्वं 
वा । आद्ये घटादावाविद्यकजातेस्त्वयाभ्युपगमेनासम्भवः; द्वितीये वाध्यत्वरूपमिथ्या- 
त्वपयेवसानं तृतीपे सिद्धसाधनमितिनिरस्तम्‌ ; अनभ्युपगमादेव । सदसद्विलक्षणत्वपक्षो- 
कतयुक्तयथात्रानुन्धेयाः । अवशिष्ट च दष्टान्तसिद्धो वक्ष्यामः ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धौ पंचममिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 
अथ सरलायां पञ्चसमिथ्यात्वनिरुक्तिः । 
वा सत्मतियोगिकभेदवत्त्व मिथ्यात्व हे । च=और सत्त्वतो प्रमाणसिद्धत्वरूप लेना । 
चस्तथा प्रमाणत्व दोषासहुक्रतज्ञानकरणत्वरूप लेना । इस अर्थका विशदीकरण-दोषरूपसे 


' ज्ञानमें निमित्तकारण अविद्या है और अविद्यानिष्ठकारणताका निरुपक तत्त्वमस्यादिवेदान्त- 


वाक्योंसे अजन्य ज्ञान है, क्योंकि उपरोक्त ज्ञान भ्रमरूप होता है; और वेदान्तवाक्यजन्यज्ञान 
अमरूप नहीं है क्योंकि तत्त्वमध्यादिरूप वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानको प्रमा होनेसे; यहांपर 
इस बातको ध्यानम रखना-इस लक्षणका लक्ष्य दृत्त्युपहित ब्रह्म-शुद्धत्रह्य-अलीक इन तीनोंसे 
भिन्न है; अन्यथा वृत्त्युपहित ब्रह्ममें अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि तत्तवमस्यादिवेदान्तवाक्य- 
रूपप्रमाणसिद्धभिन्नत्व उसमें नहीं है किन्तु प्रमाणसिद्धत्वही दै; जब साध्य यों हुआ तब 
दृश्यत्वरूप हेतुका भी इसके अनुसार यह अर्थ करना=अपरोक्त ब्रह्म तथा अलीक एतदुभया- 
विषयज्वत्ति विषयत्व । ननु-ञ्यावहारिक जो घटादिक हैं उन घटादिको विषय करनेवाली जो 


' घटाद्याकारबृत्ति है उस वृत्तिमें दोषरूपसे अविद्या कारण है इस अभधैमें कोई प्रमाण नहीं है; 


तहां कहते हैं तेनेति । | तेन-दोषासहऋतज्ञानकरणसिद्धभिन्नत्वेन-रोष जिसका सहायक नहीं 
एवम्भूत जो करण तादृरा करणसे जो सिद्ध उस सिद्धसे भिन्नत्वरूप हेतुसे प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेन 
जैसे स्वप्नादिका मिथ्यात्वसिद्ध होता'है तैसेही घटादिका भी मिथ्यात्व सिद्ध होता है; फलतः स्वप्न 


„ पटादिवतू व्यावहारिक प्रपश्चमें भी “ विद्वान्ञामरूपाद्वियुक्तः ” ( मु० ३।१।८ ) इत्यादि श्रुति- 


याँसे त्रह्वज्ञानबाध्यत्वका बोध होनेसे घटाद्याकारबृत्तिको भ्रमत्व है अतः भ्रमरूप घटा दिज्ञानमें 
अविद्या-काम-कर्मको तिमित्त हेतुता आवश्यक है | ( काम शब्दसे रागका अहण दे) आवि. 
द्यामें दो शक्तियाँ रहती हँ-विज्लेप तथा आवरण, विक्षेपञ्ञक्तिमती अविद्या विपरीत काय्यंका 
हेतु है; और आवरणशक्तिमती अविद्या “ अस्ति» “ भाति” इस ज्ञानकी प्रतिबन्धिका है, यह 
अविद्यामें रहनेत्ाळी कारणता पित्ता दिदोषनिष्ठकारणतावत्‌ निमित्तरुपा हे । और पता एक 
न्याय है करि-यद्विशेष्योः कार्य्यक्रारणभाव: तत्सामान्ययोरपि जैसे कि तद्घटत्वेन तदण्डत्वेन 
काय्यंकारणमाब होता है तौ" घटत्वेन : दृण्ड्सेन भी -कारय्यकारणभाव होता है तैसे पित्तादि 
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[ परिच्छेदः १ ] ` सरळासम्वलिता। (८.9 2०: १ ५१ 


नत्र च 


दोषरूपसे परिणत-अविद्याको-पित्तत्वादिरूपसे जैसे हेतुता हे तैसेही पित्तत्वादिका व्यापकी- 
भूत जो अविद्यात्व तादृश अविद्यात्वसे ही अमत्वावच्छिन्नके प्रति हेतुता माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं । और अविद्यादोषरूपसामान्यकारणके रहने पर भी प्रातिभासिक अ्रमोंमें अन्वयव्यतिरे- 
कतः पित्तादिदोषविशेषोंको दोषविधया हेतुता हैं; और व्यावहारिक अ्रमोमें इन्त्रियसन्नि- 
कषोदिको दोषविधया हेतुता है । ननु-' दोषासहकृत ? इत्यादिरूपप्रमाणसिद्धत्वका निवेश 
क्यों किया क्योंकि अबाध्यविषयधीविषयत्वरूपका भी तो निवेश हो सकता था, अतः 
कहते हैं; च=और, प्रमाणसिद्धत्वेस्उपरोक्त जो प्रमाणसिद्धत्व है वह अबाध्यत्व व्याप्य दै= 
अबाध्य जो शुद्धन्रह्म है उस शुद्धका जो बृत्त्युपहितरूप है उस रूपका व्याप्य-उस रूपको 
छोडकर नहीं रहता है; इति=इस हेतुसे अन्यतू--बाध्यत्व घटितसे भिन्न दै=अथीत्‌ बाध्यत्वसे 
घटित जो अबाध्यत्व उससे अतिरिक्त है फलतः बाध्यत्वसे घंटितका निवेश करनेमें वाध्यत्वसे 
इतरांशका वैयथ्ये हो जायगा, इस लिए बाध्यत्वसे अघटितका ही निवेश युक्त है; भावाथे यह 
कि-यदि अबाध्यविषयधीविषयत्वका निवेश करेंगे तो मिथ्यात्वका लक्षण ऐसा होगा कि 
अबाध्यविषयकधी विषयत्वाश्रयान्यत्व॑ मिथ्यात्वं, तहां एतलक्षणघटक वाध्यत्वको ही मिथ्यात्व 
कहनेमें कोई दोष नहीं है फिर इतरांश व्यर्थ है; इसी लिए बाध्यत्रघटितलक्षण नहीं किया । 
अत्रापि=इस लक्षणमें भी असतूमे तथा निर्धमेक शुद्धन्ह्ममें अतिव्याप्तिवारणके लिए सत्त्वेन प्रतीय- 
मानत्वरूप विशेषण देना क्यों ? असत्‌ तथा ब्रह्म इन दोनोंको सत्त्वप्रकारकप्रतीतिका अविषय 
होनेसे। प्रश्न ! ब्रह्मम तथा असतूमे लक्षण कैसे चळा गया ? उत्तर्‌-तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यधीः 
विषयत्वाश्रयान्यत्व मिथ्यात्वका लक्षण निष्पन्न हैँ तहां तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यधीविषयत्व जो 
है वह तत्वमस्यादिवाक्यजन्यधीसे उपहित जो ब्रह्म है उस त्रह्ममें रहता है तादश विषयत्वका 
आश्रय वही उपरोक्त घीसे उपहित ब्रह्म हुआ उस आश्रयते अन्यत्व=भिन्नत्व जैसे अविद्या 
तत्काय्यैरूप प्रपश्वमे रहता दै वैसेही निर्ेषेक-विश्वुद्ध त्रह्ममे भी रहता है और शशशुङ्गादिरिप 
असतूमें भी रहता है अतः अतिव्याप्ति है । और जब सत्त्वेन प्रतीयमानत्व कहा तब 
अतिव्याप्रिका वारण हुआ । अलीक पदार्थ वृत्तिका विषय नहीं हे क्‍योंकि वृत्ति 
सत्‌ हे अतः उसका असतूके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता है, और अलीकको 
न विषयकरके भी विकल्पनामक दृत्तिसे झशाशृङ्गादिरूपपदोंकी उक्तिरुप व्यवहार 
बन सकता है अथवा विकल्पको असद्विषयक मान भी ळें तो भी वह भ्रम नहीं है क्योंकि 
प्रमाणसे जिस ज्ञानके विषयका बाघ होता हो उस ज्ञानको श्रम कहा जाता हे विकल्प 
ऐसा नहीं हे अतः तद्विषयमें मिथ्यात्व इष्ट नहीं है अतः वहांपर लक्षण अतिव्याप् है उसके 
बारणका उपाय ऊपर बतका चुके हैं । तत्त्वमस्यादिवेदान्तवाक्यञन्यधीविषयत्वरूप ही सत्त्व है 
सत्ताजात्यादिमत्वरूप नहीं इसी अर्थमें नियामक दूसरा दोष देतें हें अत एक्‍-अनः्युपगमा- 
=अनङ्कीकार होनेसेही यह. कथन.भी खण्डित हुआ ऐसा सम्बन्ध है; सद्विरिक्तत्वं यह 

लक्षण है ताद्टश लक्षणका घटक जो सत्पदाथे है उस सप्पदाथमे प्रकारीभूत जो है है, वह 
क्या सत्तारूप जो जाति उस जातिका अधिकरणखरूप हे, अथवा बानर, हि प शह 

३ अपक्ष भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तणालप ® ¦ 
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५२ अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिः ] 
रूपत्व रूप हे विकल्पकरके दोष देते हैं आद्य इति | प्रथम पक्षमें घटादिमें अविद्यारूप 
जातिको तुमसे अभ्युपगम होनेसे असंभव है, षडस्माकमनादयः इस नियमके अनुसार घटत्वा- 
दिरूप कोई अनादि जातियाँ वेदान्तमें नहीं अङ्गीकार की जाती हैं इसीलिए आविद्यकपंदका 
अर्थ अविद्यारूप किया अविद्यारूपत्व या चिद्रूपत्व तो जाति बन सकता है। द्वितीये- 
द्वितीयपक्ष बाध्यत्वरूप मिथ्यात्वे पर्य्यंवसान होगा; तथा च नातिदूरे उल्लिखित प्रकारसे इतरांश 
व्यर्थ है। तृतीये-तृतीयपक्षमें सिद्धसाधन है-्प्रपच्चमें त्रह्मस्वरूपका मेद हम भी मानते हैं। 
नलु सत्त्वेन प्रतीयमानत्वे सति सङ्भिननत्वरूप मिथ्यात्वको आपने साध्य किया है तहां अप्च 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्व तो हमारे मतसे प्रथमसेही सिद्ध है अत आंशिक सिद्धसाधन हे; तहां 
कहते हे-सदसदिति सदसद्विळक्षण पक्षमें जो “ गुणादिकं गुण्यादिनाभिन्नाभिन्नम्‌? इत्यादि 
युक्तियाँ कही हैं उनका अनुसंधान यहां भी करना, भावार्थ यह कि मिलितकी सिद्धि-उद्देश्य 


है बह किसीके मतसे सिद्ध नहीं है । ननु सर्ख्यातिवादमें या असत्ल्यातिवादमे “इदं रजतम्‌ ? 


इत्यादि भ्रमोंमें सत्यरजताद्कि या अळीक रजतादिकाही भान अङ्गीक्त होनेसे इस अनुमा- 
नसे प्रथम आरोपणीय झुक्तिरजतादिमें भी मिछितकी प्रसिद्धि नहीं है अत आह अवशिष्ट- 
मिति । अवशिए्ट-इस विषयमें जो अवशिष्ट है उसको आगे चलकर दृष्टान्तसिद्धिमें कहेंगे= 
“रजतं पश्यामि? इस अनुभवानुरोधसे अनिवंचनीय ख्यांतिपक्षही समीचीन है यह निर्णय 
करेंगे यह भाव द्वै। | [ 

पय इति सरलायां पञ्चममिथ्यात्वनिरुक्तिः | 
अथ सिथ्यात्वसामान्योपपत्ति; । ` 

नचु-उक्तमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे प्रपश्वसत्यत्वापातः एकस्मिन धर्मिणि प्रसक्तयोः 
विरुद्धघमेयो!एकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात्‌, मिथ्यात्वसत्यत्वे च तद्देव परपश्चसत्य- . 
त्वापत्तेः उभयथाप्यद्वेतव्याघात-इति चेन्न; मिथ्यात्वमिध्याल्ेऽपि प्रपञ्चसत्यत्वानुपपत्तेः । 
तत्रहि विरुद्धयोधेमेयोरेकमिथ्यात्वे अपरसत्वम्‌, यत्र मिथ्यात्वावच्छेदकमुभयदत्ति न 
भवेत्‌} यथा परसपरविरहरूपयो रजतत्वतदभावयोः शुक्तो, यथावा परस्परविरहच्यापकयो- 
रजतभिन्नतवरजत्वयोः तत्रेव; तत्र निषेध्यतावच्छेदकभेद्‌नियमात्‌, प्रकृते तु निषे- 
ध्यतावच्छेदकमेकमेव इश्यत्वादि, यथा गोत्रा्त्वयोरेकस्मिन्‌ गजे निषेधे गजत्वात्य- 
न्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकञुभयोस्तुल्यमिति नेकतरनिषेथे अन्यतरसत्वं तद्वत्‌ । 
यथाच सत्यत्वमिथ्यात्वयोचे परस्परबिरहरूपत्वम्‌, नवा परस्परविरहव्यापकत्वम्‌, तथोप- 
“ass । परस्परविरहरूपत्वेपि विषमसत्ताकयोरबिरोधात्‌, व्यावहारिकमि- 

माक च्यावहारिकसत्यतवापहारेऽपि कारपनिकसत्यत्वानपहारात्‌, ताकिकमतसिद्धसं- 
योगतदभाववत्‌ सत्यत्वमिथ्यातवयोः सशुचयाभ्युपागमाच्च | एकस्य साधकेन अपरस्यबा- 

यथा | एकबाधकबाध्यत्वं च सम- 
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सत्ताकलेप्रयोजकम,यथा शुक्तिरूप्यशुक्तिभिन्नत्वयोः। अस्ति च प्रपश्वतन्मिथ्यात्वयोरेक- 
त्रह्मज्ञानवाध्यत्वम्‌ । अतः समसत्ताकत्वान्मिथ्यात्ववाधकेन प्रपश्चस्यापि वाधान्नाद्रेत- 
क्षतिरिति कृतमधिकेन ॥ द 

इति मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिः ॥ 


अथ सरलायां मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपपत्तिः । 


शंका करते हैं नन्विति । उपरोक्त जो मिथ्यात्व है उस भिथ्यास्वको मिथ्यात्व होनेपर 
प्रपञ्चमें सत्यत्वका आपात होगा; क्यों १ एक धर्मिमें प्रसक्तयो?=नज्ञात जो विरुद्ध दो घम हे 
उन दोनों धर्मेमेंसे एकमिथ्यात्वे=एकतरका मिथ्याख होनेपर अन्यतरकी अधिकसत्ताका 
नियम होनेसे; जैसे आत्मामें मिथ्यात्व तथा सत्यत्व ये दोनों धमे प्रसक्त हुए तहां मिध्यात्वका 
मिथ्यात्व होनेपर सत्यत्वका सत्यत्व अधिकसत्तावाला होता है । तथाच जगत्‌, सत्यं, मिथ्याभूत- 
मिथ्यात्वकत्वात्‌ , आत्मवत्‌ यह अनुमान फलित हुआ । मिथ्यात्वसत्यत्वेच=और मिथ्याको 
सत्यसव होनेपर तो तद्वदेव=मिथ्यात्ववत्‌ ही प्रपच्चके सत्यत्वकी आपत्ति है, भाव यह कि जैसे 
'मिथ्यात्वमें मिथ्यात्वसाधकानुमान नहीं प्रवृत्त होता है तैसेही प्रप'ः्चमें भी नहीं प्रवृत्त होगा । 
दोनों प्रकारसे अट्वैतमें व्याघात है, इति चेन्न=ऐसी आशंका नहीं करना; क्यों ? मिथ्यात्वको 
मिथ्यात्व होनेपर भी प्रपश्चसत्यतत्रकी अनुपपत्ति होनेसे; उसी स्थलमें विरुद्ध दोधमॉमेंसे 
अन्यतरका मिथ्यात्व होनेपर दूसरेका अधिकसत्ताकत्व आता है, जहां मिथ्यात्वका अवच्छेदक 
उभयवृत्ति न हो; उदाहरण बतलाते हैं यथेति=जैसे परस्परविरहरूप जो रजतत्व तथा 
रजतत्वका अभाव इन दोनोंका शुक्तिमें निषेब होनेपर-एक एकका निषेध होनेपर 
अपरका सत्यत्र आता है क्योंकि यहांपर निषेध्यतावच्छेइक भिन्न भिन्न हैं । तहां शुक्तौ रजतं 
नास्ति, यहां निषेध्यतावच्छेदक रजतत्व दै, शुक्तौ रजतत्वाभावो नास्ति, यहां निषेध्यतावच्छे- 
दक रजतत्वाभावत्व है तथाच यहांपर निषेध्यतावच्छेदकके भिन्न होनेसे एकका निषेध करनेपर 
अपरका सत्त्व आता दै, दूसरा उदाहरण देते हैं यथावेति । तत्रैव=उपरोक्तशुक्तिमें ही परस्पर- 
विर्‌हके व्यापक जो रजतभिन्नत्व और रजतत्व हैं उनका उक्तप्रकारसे निषेध होनेपर एकका 
सत्त्व होता है; रजतभिन्नत्वाभावका व्यापक रजतत्व है क्योंकि रजतभिन्नत्वाभाव रजतमात्र- 
वृत्ति दै, और रजतत्वाभावका व्यापक रजतभिन्नत्व हे क्योंकि रजतस्वाभाव रजतेतरनिखि- . 
ळवस्तुओमें रहता हे और वहीं पर रजतभिन्नस्व भी रहता है यहांपर निषेध्यतावच्छेदकका भेद दै 
अतः एकका निषेध होनेपर अपरका सत्त्व होता है प्रकृतमें तो दृश्यत्वादि निषेध्यतावच्छेदक 
उसयबृत्ति एकही है; जैसे गोत्व तथा अश्वत्व इन दोनोंका एकगजमें निषेध होनेपर चिषेष्यता- 
वच्छेदक गजत्वात्यन्ताभावग्याप्यत्वरूप एकही दै अतः गोत्र या अश्वत्वरुप अन्यतरकेनिषेध 
होनेपर अपरका सत्व प्रसक्त नहीं होता है; तद्वत्‌ प्रकतमें भी है । गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्व 
गोत्व अश्वत्वमें रहता है; स्वाभाववद्बृत्तित्वको व्याप्यत्व कहते हैं; स्वशब्दसे गजत्वका अत्य- 
न्ताभाव लिया, वह गजेतर अखिलपदार्थोमे रहता है तथाच गजेतरनिखिलपदाथंगजत्वात्यन्ता- 
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भाववत्‌ हुए, और गजत्वात्यन्ताभावात्यन्ताभाववत्‌ गजही हुआ तन्निरूपितब्रत्तिता गजद- 
न्तगजकेशादिमे रह गई अवृत्तिता गोत्व तथा अश्वत्वपर आ गई । ननु-गोत्व तथा अश्वत्वको 
परस्परविरहरूप न होनेसे एकनिषेध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत बन सकता दै अतः दोषकी 
प्रसक्ति नहीं हैं; परन्तु परस्परविरहरूप जो सत्यत्व तथा मिथ्यात्व इन दोनोंमें निषेष्यतावच्छे- 
दुकके एकत्वका असंभव है अतः प्रकृतमें दोषोद्धार न होगा, तहां कहते हैं यथाचेति । यथा= 
जिसप्रकारसे सत्यत्व तथा मिथ्यात्वको परस्पर विरहरूपता नहीं है और परस्पर विरहव्याप- 
कताभी नहीं हैं तथा=वहप्रकार, अधस्तात्‌-पहले, उपपादितं-ज्ञापितकरदिया दैः भावार्थ 
यह है कि-जैसे सत्त्वासत्तको परस्परविरहरूपता नहीं दै क्योंकि प्रपच्चमें एकका असत्त्वहो- 
नेपर द्वितीयकाभी असत्त्व होनेसे तैसे सत्यत्व और मिथ्यात्वकोभी परस्पर विरहरूपता नहीं 
है क्योंकि तुच्छमे सत्त्यत्वाभावके रहनेपरभी मिथ्यात्वको न होनेसे; इस अर्थका एकदेश 
प्रथममिथ्यात्वविचारावसरमें कहा गया और एकदेश ज्ञापित किया गया । ननु तो भी परस्पर 
अभावके, व्याप्य जो सत्त्यत्व तथा मिथ्यात्व हैं उनदोनाँको व्यावहारिक मानकर सामानाधि- 
करण्य नहीं हो सकता है; तथा द्वितीय मिथ्यात्वके निवेचनकी समाप्तिमें आपने स्वयंही 
कहादै कि-मिथ्यात्वाभावरूपं सत्त्यत्वं इस कथनसे परस्पर विरहरूपता भी है ही; ऐसेही जिस- 
मतमें तुच्छपदाथे नहीं माना जाता है उसमतमें परस्पर विरहव्यापकत्व भी है; तहां कहते हैं 
प्रस्परेतिः। मिथ्यात्व तथा सत्यत्व इन दोनोंको परस्परविरहरूपत्व या परस्परविरह- 
व्यापक्रत्व तथा परस्परविरहव्याप्यत्व होनेपर भी मिथ्यात्व तथा सत्त्यल ये दोनों धर्म 
प्रपन्वमें रहसकते हैं । क्यों. ? विषमसत्तावाले भावाभावका विरोध न होनेसे 
प्रपश्वबरुत्ति व्यावहारिक मिथ्यात्वसे व्यावहारिक सत्त्यचस्प्रातीतिकसे भिन्नका अपहार 
होनेपर भी काल्पनिक=प्रातिभासिक सत्त्यत्वका अपहार न होनेसे । जैसे शुक्तिरूप्यमें व्याव- 
हारिकमिथ्यात्व रहता हे और प्रातिभासिक सत्त्यत्व रहता है तेसेही प्रपभ्चमें भी व्यावहा- 
रिक मिथ्यात्व तथा प्रातिभासिक सत्त्यत्व है, और शुक्तिरूप्यमें जैसे व्यावहारिकमिथ्यात्वके 
अज्ञानसे प्रातिभासिक सत्यत्व उत्पन्न होता दै, और व्यावहारिक मिथ्यात्वज्ञानसे स्वकारणी- 
भूत अज्ञानके साथ निवृत्त हो जाता है; तेसेही प्रपच्चमें भी व्यावहारिक मिथ्यात्वज्ञानसे प्राति- 
भासिक सत्यत्व उत्पन्न होता है व्यावहारिकमिथ्यात्वके ज्ञानसे स्वकारणीभूत अज्ञानके साथ 
निवृत्त हो जाता दै यह भाव है । शंका;-शुक्तिरूप्यत्रत्तिसत्यत्वको प्रातिभासिक इस लिए 
मानते हैं कि उसकी ब्रह्मप्रमान्यप्रमासे निद्नत्ति हो जाती है; परन्तु प्रपश्चवृत्ति सत्यत्वकी 
तो ब्रह्मप्रमान्यप्रमासे निवृत्ति नहीं होती हे इसलिए इसे कैसे प्रातीतिक मान सकते 

हैं; ऐसी आशंका कर व्यावहारिक सत्यत्व तथा ` मिथ्यात्वका भी समुच्चय प्रपच्चमें बन 

सकता है इस बातको संयोगके दृष्टान्तसे कहते हैं; ताकिकेति | तार्किकमतसे जैसे संयोग 
ओर संयोगाभावका समुच्चय माना जाता है तैसे सत्यत्व और मिथ्यात्व इन दोनोंके समुच्चयका 
अभ्युपगम होनेसे । गोत्व और गोत्वाभाव इन दोनोंका सामान्यतः विरोध देखागया, परन्तु 
संयोग और संयोगाभाव इन दोनोंका उपरोक्तविरोधसे विलक्षण एकावच्छेदेन ही विरोध तार्कि- 
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कोद्वारा माना जाता है तैसे हम छोग भी परस्परविरहरूप भी मिथ्यात्वसत्यत्वका सझुबय 
मानते हैं क्योंकि जैसे तार्किकके मतमें प्रमाण है तैसे हमारे मतमें भी अनुमान तथा अुत्यादि 
प्रमाण हैं। शंका-यदि इस रीतिसे समुच्चय मानोंगे तो “भाव तथा अभाव ये दोनों समः 
सत्ताक होके एक अधिकरणमें नहीं रहते हैं? इस नियमका भंग होगा। समाधान । यह नियम 
औत्सर्गिक है कहीं २ इसका अपवाद भी होता है जैसे कि स्वप्तका गज तथा खप्रगजका 
अत्यन्ताभाव ये दोनों समसत्ताक होके भी समुचित होके रहते हैँ। ननु-जहांपर मिथ्यात्वका 
अवच्छेदक उभयवृत्ति नहीं है वहांपर भी एकका वाध्यत्व होनेपर अपरके अधिक सत्ताकत्वमें 
क्या युक्ति है, तहां कहते हैं-एकस्येति। एक अर्थके साधकसे अपरअर्थनिष्ठवाध्यत्वविषय- 
सत्ताकत्वका प्रयोजक-व्याप्य है यथा शुक्तिरूप्य तथा शुक्तिरूप्यके अभावमें; फलतः इन दोनॉमें 
एकके साधकसे अपरका नियमसे वाध होता है अतः ये दोनों विषमसत्ताक हैं। एकवाधक- 
बाध्यत्वं=एकके बाधकसे अपरनिष्ठ बाध्यत्व समसत्ताकत्वका व्याप्य है, जेते शुक्तिरूप्य तथा 
शुक्तिभिन्नत्व इन दोनोंमे जिसकालमें शुक्तिमें इदं रजतं, ? ऐसा ज्ञान होता है उसी कामें 
पुरोवत्ति पदार्थमें शुक्तिमिन्ञत्वका ज्ञान होता है, और जब “नेढ रजतं किन्तु शुक्तिरियम्‌ 
ऐसा रजतका वाधक ज्ञान उत्पन्न होता है तव शुक्तिभिन्नत्वका भी बाब-हो जाता है तथाच 
एकबाधकताध्यत्व होनेसे ये दोनों समानसत्ताक हैं। चतथा प्रपश्वस्स्वद्वत्तिसत्यत्वविशिष्ट 
प्रपश्च और प्रपञ्चाबवत्तिमिथ्यात्व इन दोनोंको एकज्ञानवाध्यत्व दै अतः प्रपश्चवृत्तिमिथ्यत्वका 
जो बाधक उस बाधकसे स्वनिष्ठसत्यत्वविशिष्टप्रपन्चका भी बाध होनेसे अट्वैतकी हानि. नहीं । 
यहांपर यह भी विचारणीय दै-प्रपश्चमिथ्यात्वनिष्ठत्वेन सत्यत्वंसिथ्यात्वका विकल्पकर प्रपञ्च 
मिथ्यात्वके अभ्युपगन्ता हम छोगोंके प्रति दूषणो क्ति नित्यसमाजाति=एक प्रकारका दोष है, 
नित्यसमाजातिका प्राचीनाऽऽचाय्योने लक्षण यह किया है “धर्मस्य तद्तदरूपविकल्पानुपपत्तितः। 
धर्भिणस्तद्विरिष्टत्वभङ्गो नित्यसमोभवेत्‌? । अथै-धमेस्प-साध्यनिष्ठ जो तद्रूपत्व तथा अतद्रू- 
पत्वके दो विकल्पर-साध्यधर्मिककोटिद्यान्यतरावरम्बि दोविकल्प, उन विकल्पों की जो अनुप- 
पत्ति उस अनुपपत्तिसे, धर्मिणः=पक्षनिष्ठतद्विरिष्ठत्वस्य=्साध्यविशिष्ठत्वका भङ्ग=असंभव 
नित्यसमो=नित्यसम नामक जातिविशेषरूप दोष होता है। प्रकृतमें लक्षण घटाइए साथ्य- 
शब्द्से लिया प्रपश्चबृत्तिमिथ्यात्व उस मिथ्यात्वनिष्ठ जो तद्रूपत्व तथा अतदूपत्वके विकत्प- 
मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व है कि सत्यत्व है इत्याकारक विकल्प | उन विकल्पोंकी जो अनुपपत्तिः 
मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व होगा तो प्रपश्च सत्य हो जायगा, यदि मिथ्यात्वमें सत्यत्व होगा तो 
अद्वैतकी हानि होगी इत्याकारिका अनुपपत्ति उस अनुपपत्तिसे प्रपश्चमें मिथ्यात्व तथा सत्यत्व 
एतदुभयान्यतरके न सिद्ध होनेस प्रपश्चमें असत्त्वापत्ति होगी उस असत्त्वापत्तिसे मिथ्यात्वरूप 
साध्यके वैदिक्षका प्रपः्चमें भङ्ग होगा क्योंकि व्यावदारिकसदूपमिथ्यात्वका असत्पपन्चके साथ 
उपराग नहीं बन सकता है, इत्यादि दोषोंके अभिप्रायसेही मूलकारने “क्ृतमधिकेन ' कहा है। 
शका-जैसे ब्रह्ममें सप्रपः्चत्व तथा निष्प्रपञ्चत्व ये दो धर्म रहते हैं तहां सप्रपश्चत्व व्यावहा- 
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` ५६ . अद्वेतसिद्धि: । | [ इञ्यत्वहदेतूपपत्तिः ] 


रिक है और निष्पपश्वत्व पारमार्थिक हे सप्रपश्चत्वसे निष्प्रपश्चत्वका बाध नहीं होता है, तैसेही 
प्रपश्वन्नत्ति व्यावहारिक मिथ्यात्वे प्रपश्ववृत्तिसत्यत्वका प्रतिक्षेप न होगा । समाधान | घर्मिसे 
विषमसत्ताक जो धे होता हे वह स्वसमानाधिकरणस्वविरोधिधमंका प्रतिक्षेपक नहीं होता है 


और घर्मिसमानसत्ताक जो थमे होता है वह स्वसमानाधिकरणस्वविरोधिधमोन्तरका प्रति- . 


क्षेपक होता है । त्रह्ममें सप्रपञ्चत्वनामक जो धम है वह व्यावहारिक होनेसे त्रह्मसमानसत्ताक 
नहीं है अतः स्वविरोधिस्वाधिकरणबृत्तिनिष्प्रपच्चत्वका प्रतिक्षेपक नहीं, और प्रपश्वद्वत्ति 
मिथ्यात्वतो धर्मिसमानसत्ताक दै अतः स्वविरोधि स्वसमानाधिकरणसत्यत्वका प्रतिक्षेपक है 
अतः कोई अनुपपत्ति नहीं। | 
इति सरलायां मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्योपपात्तिः । 
अथ दद्यत्वहेतूपपत्ति! । 
ननु--मिथ्यात्वे साध्ये हेतूकृतं यहूश्यत्वं तदप्युपपादनीयम्‌ | तथाहि-किमिदं 
दञ्यत्वं  इत्तिव्याप्यत्व॑ वा १ फलव्याप्यत्वं वा २ साधारणं वा ३ कदाचित्‌ क्थंचि- 
चिद्रिषयत्वं वा ४ स्वव्यवहारे स्तातिरिक्तसंविदन्तरापेक्षानियतिर्वां ५ अस्वप्रकाशत्वं 
वा ६ । नाद्यः; आत्मनो वेदान्तजन्यट्रत्तिव्याप्यत्वेन तत्र व्यभिचारात्‌ | अतएव न 
तृतीयोऽपि । नापि द्वितीयः; नित्यातीन्द्रिये शुक्तिरूप्यादो च तदभावेन भागासिद्धि- 
साधनवैकस्ययोः प्रसङ्गात्‌ । नापि चतु्;; ब्रह्मपूर्वं न ज्ञातमिदानी वेदान्तेन ज्ञातमि- 
त्यनुभवेन आत्मनि व्यभिचारात्‌ । नापि पञ्चमः; ब्रह्मण्यप्यद्रितीयत्वादिविशिष्ठव्यवहारे 
संबिदन्तरापेक्षानियतिदर्शनेन व्यभिचारात्‌ । नापि षष्ठः; स हि अवेद्यत्वे सत्यपरोक्ष- 
व्यवहारयोग्यवाभावरूप: | तथोच शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन साधन- 
बेकल्यात्‌-इति चेन्मैवम्‌ ; । न 
अथ सरलायां इड्यत्वहेतूपपत्तिः । 
इक्यत्वरूप जो आद्य हेतु है उस हेतुमें दोषोंके परिहारके लिए तथा पृर्व॑पक्षमुखसे 
दोषोंके उद्घाटनके लिए पहले भूमिका रजते हैं नन्विति । मिथ्यात्वके साध्य होनेपर हेतूक्॒तं- 
ज्ञापकत्वेन उपन्यस्त यतू-जो इश्यत्व, तत्‌-्वह, अपि=भी उपपाद्नीयम्‌=उपपादन करनेके 
ला र्य उपपादन हो नहीं सकता है अतः पक्षमें साध्यकी सिद्धिभी नहीं होगी यह 
शंका कत्तोका भाव है । उपपाद क्यों नहीं हो सकता है १ तहां द्वैती कहता है तथाहीति । 
यह देतुस्वेन उपन्यस्त ह्यव क्या है? क्या वृत्तिव्याप्यत्वरूप है ।-ब्ृत्तिनिष्ठ जो आकाराख्य- 
विषयत्व है उसे बृत्तिव्याप्यत्व कहते हैं; प्रत्यक्षस्थले इन्द्रियद्वारा बहिनिंगतान्तःकरणका घटा- 
द्याकार परिणाम होता दै तहांपर स्वाकारसदशाकारत्वरूप इन दोनोंका संबंध होता है उसका 
नाम इृत्तिव्याप्यत्व है परन्तु यह संबंध रूपरसादिरूप विषयका वृत्तिकेसाथ नहीं बन सकता है 
अतः बिषय तथा. वृत्तिका खरूपसम्बन्धविशेषरूप ही सम्बन्ध है अतः उसीका नाम वृत्तिव्याप्यत्व 
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है, ओर “ प्हीीर्भी: २१ ( बृह० १॥५३ ) इत्यादि श्रुतिसे अनुद्यमानधीत्वरूप जातिविशेषका 
` नाम बृत्तिल्व है और यह वृत्ति जिसमें रहता है उसे बृत्ति कहते हैं । शंका-यह जो धीत्व- 
रूप धम ह वह अमरूपाविद्यावृत्तिमें रहता है या नहीं? यदि पहलापक्ष ळो तो एतत्सर्व मन एव 
( वृह० १।५३ ) इसकी असंगति हो जायगी क्योंकि अविद्यावृत्तिको मनका परिणाम न होनेसे 
मनके साथ उसका तादात्म्य नहीं बन सकता है; यदि द्वितीय पक्ष छो तो शुक्तिरूप्यमे साधनाभाव 
है, क्योंकि धीत्वरूप वृत्तित्वको रजताकार अविद्यावृत्तिमें न रहनेसे धीत्वरूपबृत्तित्व विशिष्ट- 
वृत्तिसंबन्थित्व शुक्ति रजतमें नहीं है । समाधान । दोनों पक्षमें दोष नहीं; क्‍योंकि उपरोक्त 
श्रुतिमें मनः परिणामभूत धीकाही निर्देश होनेसे उस घीकाही मनके साथ तादात्म्य कहना 
उपयुक्त है, और उक्तश्चुतिमें धीमात्रका निर्देश हो तो भी विशेष्यविशेषणाकाखृत्तिद्यावच्छिन्न 
चितिमे भी घीव्यवहार है और घीद्रयसे घटितधीको तो विशेष्याकारमनोवृत्तिघटित 
होनेसे मन एव ऐसा निर्देश बन सकता है; और उपरोक्त धीत्वको अविद्यावृत्तिमे न स्वी- 
कार करें तो भी दोष नहीं, क्योंकि ' शुक्तिरुप्यादिकै मिथ्या ! यह जो बाधकात्मक मनो- 
वृत्ति है ताद्टशद्ृत्तिविषयत्वेन भी शुक्तिरूप्यमें छक्षणसमन्वय हो सकता है । तथाच 
दृष्टान्तमें साधन वेकल्य नहीं ॥ १ ॥ वा=अथवा फलव्याप्यत्वरूप दश्यत है । स्वाकारवृत्तिमें 
प्रतिबिस्बित जो चेतन है उसे फल कहते हैं, तदव्याप्यत्वका अर्थ तद्विषयत्व है तथाच 
टृत्तिप्रतिफलित-प्रतिबिम्बितचेतनविषयत्व, अथवा स्ताकारवृत््या अग्नावरणकचित्सम्ब- 
न्थित्व फलव्याप्यत्वका अथे है ॥ २॥ वाऱ्या, साधारणम्‌=उभयसाधारण=तृत्तिव्याप्यत्व 
फळव्याप्यत्वयोरन्यतरवत्त्वम्‌, अर्थात्‌ बृत्तिष्याप्यत्व और फळव्याप्यत्व एतदुभयान्यतरवत्त्वरूप 
दृञ्यत्व है ॥ ३॥ वाऱ्या, कदाचित्‌=किस्चितृकालावच्छिनन, क्थेचित्‌=आद्ज॒तानादवत्त 
साधारणचिद्विषयत्वम्‌=चित्तादात्म्यरूप दृश्यत्व हे ॥ ४ ॥ स्वव्यवहारे=स्वविषयक जो स्फुर- 
णरूप तथा शब्द्प्रयोगरूप व्यवहार उस व्यवहारमें स्वभिन्न जो संविदन्तर उसकी अपेक्षाकी 
नियति; फलतः स्वातिरिक्तसंविदपेक्षाव्याप्यस्वन्यवहारकत्वम्‌, अर्थ यह कि स्वातिरिक्त जो 
` संवित्‌ तादृश संवितूकी अपेक्षाका व्याप्य जो स्वव्यवहार तादश स्वव्यवहारकत्व ॥ ५ ॥ या 
सप्रकाशत्वाभावका नाम दृश्यत्व है ॥ ६ ॥ विकर्पकर प्रपञ्चि-प्रतिपक्षी दोषोद्भावन करता है 
नाद्यइति । प्रथमपञ्च ठीक नहीं है; क्‍यों? आत्माको भी वेदान्तविचारजन्य अहं ब्रह्मास्मि 
इत्याकारकब्रृत्तिका विषय होनेसे तत्र=आत्मामें व्यभिचार होनेसे। साध्यवतमें वृत्ति होके 
साध्याभाववतूमें वृत्तिका नाम व्यभिचारी है और उसमें जो साध्यवन्निरूपितबृत्तित्वसमाना- | 
थिकरणसाश्याभाववन्निरूपितनवत्तित्व है उसका नाम व्यभिचार है, यहांपर वृत्तिव्याप्यलमें 
उभयनिरूपितब्रृत्तित्वके रहजानेसे व्यभिचार दोष है; अतः साध्याभाववन्निरूपितब्वृत्तित्वका ज्ञान 
हो जानेसे हेतुमे साभ्याभाववन्निरूपितत्वत्तित्वाभावरूपव्याप्तिज्ञान नहीं होगा तद्भावात्‌ अनु- 
मिति भी नहीं होगी । अत एव=्व्यभिचार दोषसे ही तृतीयपक्ष भी समीचीन नहीं । नापि 
द्वितीयः=फलच्याप्यत्वरूपद्वितीयपक्ष भी निर्दोष नहीं; क्यों ? नित्यातीन्द्रियेसवेदा इन्द्रिय- 
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५८ अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 


जन्यज्ञानीयनिष्यतासे अनाक्रान्त गुरुत्वादिमें च=और, शुक्तिरूप्यादिमे तदभावेन-फलव्याप्य- 
त्वका अभाव होनेसे; भागासिद्धि तथा साधनवैकल्य इन दोनों दोषोंके प्रसंगसे । यहांपर यह 
अर्थ ज्ञातव्य हैः-प्तयक्षपदा्थेमेप्रतिब्त्तिबहदिगैत जो अन्तःकरण है उस अन्तःकरणमें प्रति- 
बिम्बित जो विषयचैतन्य ताइृशविषयचैतन्यके साथ अभिन्न जो प्रमातृचैतन्य तादश प्रमातृ- 
चैतन्यविषयत्व रहता है । और परोक्षपदार्थमें स्वस्थान स्थितान्तःकरणमें प्रतीबस्बित जो प्रमा- 
ठृचैतन्य तादृशप्रमातृचैतन्यविषयत्व रहता है । आद्यस्थलमें असत्त्वापादक तथा अभानापादृक 
एततशक्तिद्वयविशिष्ट-आवरणका नाश होता है, और द्वितीयस्थळमें केवळ असत्त्वापादक-शक्ति 
विशिष्ट आवरणका नाश होता है । आद्यस्थळ्में अन्तःकरण विषयप्रदेशमें जाता है और द्वितीय 
स्थकमे नहीं, यद्यपि घटमें रूपादिके प्रत्यक्षके लिए अन्तःकरणका गमन आवश्यक है और वहीं 
पर गुरूत्व भी रहता है तथापि योग्यत्वघटित इन्द्रियका सज्ञिकषे गुरुत्वके साथ न होनेसे 
अन्तःकरणका गमन तदेशमे अकिश्चितकर है इसीलिए गमनाभाव. कहा है। और शुक्तिरजत- 
स्वाभगजादि प्रातिमासिकपदा्थोमें स्वाकार जो अविद्याहृत्ति-अधिष्ठानसामान्यस्वरूपावगाहि 
इदमाकारङ्त्त्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठसत्त्वप्रथान अविद्याका विषयावच्छिन्नचेतननिष्ठतमःप्रधाना- 
विद्यापरिणामभूतप्रातिभासिकविषयविषयकत्वविशिष्ट परिणाम .दे उस .बृत्तिमें प्र॑तिवि- 
म्बितसाक्षिचैतन्यरूपप्रमातृविषयत्व रहता है । इन तीनों ज्ञानोंका मेद ध्यानमें रखना चाहिए, 
प्रथमज्ञानमें विषयावच्छिन्न चैतन्य तथा प्रमातृचैतन्यका अभेद होता है । द्वितीयमें दोनों चैत- 
न्योंका अभेद्‌ नहीं होता है; और तृतीयमें आरोप्याकार अन्तःकरणकी बृत्ति नहीं, और 
प्रातिभासिक पदार्थ अज्ञातसत्ताक नहीं होते हैं अतः इसे उपरोक्त दो शक्तिओंमेंसे किसी 
झक्तिकी नाशकता भी नहीं ।, 
प्रश्न-बहिर्गत-आअविद्याका परिणामरूप जो बृत्ति है उस ब्रृत्तिमें अन्तःकरणोपहितरूप साक्षि- 
चैतन्यका प्रतिबिम्ब कैसे दे? | उत्तर-अधिष्ठानीयसामान्यस्वरूपावच्छिन्नचैतन्यका प्रतिबिम्ब 
उपरोक्तवृत्तिमं पडता हे और वह उपरोक्त विषयावच्छिन्नचैतन्यका प्रतिबिबही स्वतादा- 
म्यापन्नेदमाकारवददिनिस््तान्तःकरणबत्तिप्रतिविम्वितेदमवच्छिन्नचैतन्याभिन्नत्वेन साक्षीका कहा 
जाता है; रान्तका बृत्तिके साथ कर्मधारय है! ये शंकासमाधान विषयावच्छिन्नचेतन्यनिष्ठअवि- 
द्याकाही परिणाम अथोध्यास तथा ज्ञानाध्यास दै इस पक्षको लेके किये गये, अविद्यावृत्ति-शब्दा- 
थमे जिसमतका उल्लेख किया है उस मतसे नहीं उस मतमें तो अंतःकरणोपहदितचैतन्यका स्वाश्रि- 
ताविद्याकी परिणामभूत वृत्तिमें साक्षात्‌ प्रतिविम्ब बन सकता है । उक्त तीन प्रकारके ज्ञानोंमेंसे 
प्रथम ज्ञानका जो विषय दै उसे फळव्याप्य कहते हैं, फल्व्याप्यवृत्तिधर्मका नाम - फलव्याप्यत्व 
है जिसका निर्वचन दो प्रकारसे हो चुका दै । तहां गुरुत्वादिनित्यपरोक्षविषयक अनुमाना- 
दिसे अन्तःकरणकी वृत्ति शरीरके भीतरही उत्पन्न होती है, बहिगैमन उस बृत्तिका नहीं होता 
है तथाच गुरूत्वादिकों उक्तब्वत्तिदेशस्थता न होनेसे बृत्यवच्छिन्नचैतन्यके साथ गुरुत्वाद्य- 
चच्छिन्नचैतन्यका अभेद न होनेसे ताइश चैतन्यके साथ तादात्म्यरूप विषयत्व गुरुत्वादिमें 


नहीं है, और पक्षतावच्छेदकसे आक्रान्त तो गुरुत्वादिरूप नित्यातीन्द्रिय हैं हीं अतः भागा-. 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५९ 


सिद्धि दै । तैसे उपरोक्त प्रकारसे शुक्तिरूप्यमें भी एतादृश विषयत्व नहीं है, अतः दृष्टान्तमें 
साधनविकळता है । नापिचतुथे; चौथा पक्ष भी अदोष नहीं | क्यों? ब्रह्म पूर्वमें नहीं 
जाना गया इस कालमें वेदान्तसे जाना गया इत्याकारक अनुभवसे आत्मामें व्यभिचार होनेसे | 
नापिपश्चम/-पच्चमपक्ष भी ठीक नहीं । क्यों ? त्रह्मविषयक जो अद्वितीयत्वादि-विशिष्ट व्यव- 
हार उस व्यवहारमें त्रह्मातिरिक्तव्रत्तिरूपज्ञानान्तरकी अपेक्षाकी नियति देखनेसे व्यभिचार दै। 
नापिषष्ट;छठापक्ष भी कमनीय नहीं । क्यों ? वह तो अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यबह्दारयोग्यत्वां- 
भावरूप होगा, तथाच शुक्तिरूप्यादिके भी अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वसे साधन वैकल्य होनेसे; 
च हिर्देशस्थान्तःकरणका परिणामरूप जो विषयाकार वृत्ति है ताददाब्वत्तिप्रतिविस्बितचिद्विष- 
यत्वको वेद्यत्व कहते हैं और वेद्यत्वाभावका नाम अवेद्यत्व है, और अवेद्यत्वसमाधिकरण-अप- 
रोक्षव्यवहारयोग्यत्वको स्वप्रकाशत्व कहते हैं, और तदभावको अस्वप्रकाशत्व कहते हैं; सो 
ऐसा अस्वप्रकाशत्व शुक्तिरूप्यादिम नहीं रहा क्योंकि शुक्तिरूप्यादिमें तो फलाव्याप्यत्वसमा- 
नाथधिकरण-अपरोक्ष्‌व्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वही रहता है । भावार्थ यह कि-अविद्या- 
प्रतिबिस्वितसा क्षिरूपफलव्याप्यत्व॒शुक्तिरजतादिमें है, अन्तःकरणदृत्तिप्रतिबिम्बितचेतन्य- 
रूपफल्व्याप्यत्व नहीं, अतः प्रातिभासिक पदार्थेमिं हेतुका अभाव है; इति चेन्मेवमूऱ्न्यदि ऐसा 
कहो तो नहीं कहना; क्यों ? 

फलव्याप्यत्वव्यतिरिक्तस्य सवेस्यापि पक्षस्य क्षोदक्षमत्वात्‌। नचद्ृत्तिव्याप्यल- 
पक्षे ब्रह्मणि व्यभिचारः; अन्यथा ब्रह्मपराणां वेदान्तानाम्‌ वैयथ्यप्रसङ्घादिति-वाच्यम्‌; 
शुद्धं हि ब्रह्म न श्यम्‌; “यत्तदद्रेश्य” मिति श्रुतेः; कितूपहितमेव, तञ्च मिथ्येव; नहि 
टृत्तिदशायास्‌ अनुपहितं तद्भवति । नच-'सबेपरत्ययवेद्रेस्मिन्‌ ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते' इति 
स्ववचनविरोध इति-वाच्यम्‌; तस्याप्युपहितपरत्वात्‌ । 

फळव्याप्यत्वसे मिन्न सर्वपक्षको क्षोदक्षमत्वात्‌-विचार सह होनेसे । बृत्तिव्याप्यत्वरूप 
हृश्यत्व है इसपृक्षमें हृशयत्वका ब्रह्मणि-त्रह्ममें व्यभिचार दै, अन्यथा--त्रह्मको वृत्तिव्योप्यत्व 
न अङ्गीकार करनेपर, ब्रह्मपराणाम--अह्मपरत्वेन अङ्गीकृत वेदान्तवाक्योंका वैयथ्ये होगा; 
इति न च वाच्यम्‌-ऐसा नहीं कहना; क्योंकि शुद्धन्र तो दृश्य नहीं दै; यत-जो वेदान्त 
प्रसिद्धबह् दै तत्-बह, अद्रेश्यम्‌ ( सुं । १ । १। ६ )-अद्टश्य है इसशुतिसे; किन्तुऱ्छेकिन, 
उपहितं=दृत्ति-विषयत्वोपहितं एव-ही दृश्य है; च=और, तत्‌=उपहित मिथ्येव-मिथ्या ही 
है; फलतः साध्यके भी रहजानेसे व्यभिचार नहीं है; । ननु इत्तिद्शामं तो उपहितही रहता 
है और उपहितको मिथ्यात्व होनेपर सत्यरूपाधिष्ठानको शून्यतापत्ति होगी, तहां कहते. हैं 
नहीति । दत्तिदशामं अलुपहितं-शुद्ध जो अधिष्ठानरूप है वह गुद्धत्रह्वा . तत्‌न्डपहित 
नहि भवतिर-नहीं होता. दै; तथाच उपहित दृशामें भी अनुपहितको विद्यमान होनेसे अधि- 
ष्ठानके शून्यताकी आपत्ति नहीं । समैप्रत्ययबेद्येशस्मिन्‌ इत्यादि भवदीय आचाय्येवचनके 
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६० अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 


साथ विरोध है क्योंकि इस वचनमें सर्वप्रत्ययवेय्त्रह्य बतलाया गया है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? 
तिस वचनको भी उपहितपरत्व होनेसे; अथात्‌ घटाद्याकारबृत्तिसे घटायुपहित सद्रूप अह्म का ही 
गोता है अनुपहितका नहीं । 
ह रि शुद्धसिद्धिनेस्यादिति वाच्यम्‌; स्वत एव तस्य प्रकाशत्वेन 
सिद्धत्वात्‌ । नलु-अज्ञाते धर्मिणि कस्यचिद्‌ धमेस्य विधातुं निषेद्धुं वा अशक्यत्वेन शुद्ध 
दृश्यत्व॑ निषेघता शुद्धस्य ज्ञेयलमवश्य॑ स्वीकरणीयम्‌, नच-स्वमकाशत्वेन स्वतः सिदध 
शुद्धे श्त्या दृश्यत्वनिषेध इति-वाच्यम्‌; शुद्ध स्वप्रकाशमिति शन्दजन्यविशिष्टटत्त 
शुद्धामकारे तस्य स्वप्रकाशत्वासिद्धेः-इति चेन्न; दत्तिकाले हत्तिरूपेण भर्मेण शुद्धत्वा- 


संभवात्‌ शुद्धस्य हत्तिविषयत्वं न संभवति, अतः शुद्धं स्वप्रकाशः मिति वाक्यस्य ` 


लक्षणया अञुद्धत्वमस्वमकाशत्वव्यापकमित्य्ः | तथाच अुद्धतव्याहत्त्या शुद्धे स्वः 
काञ्यता पयेवस्यति, यथा भेदनिषेधेन अभिन्नत्रम्‌ | नच-शुद्धपदेन अभिधया लक्षः 
णया वा शुद्धाभकाशे तत््योगवैयथेमिति-वाच्यम्‌; पयेवसिताथेमादाय साथेकत्वोपपत्तेः। 
एवं च “शुद्धं न इश्य न मिथ्ये' त्यस्याप्यञुदधत्वं दृश्यवमिथ्यालयोव्यापकमित्येतत्पर- 
तेन शुद्धे इृत्यत्वमिथ्यात्वयोव्येतिरेकः पथेवस्यति | एतेन-स्फुरणमात्रमेव मिथ्यात्वे 
तन्त्रम; लाघवात्‌, अतः “स्वतः स्फुरदपि ब्रह्म मिथ्यैवे” ति-शून्यवादिमतमपास्तम्‌; 
स्वतः स्फुरणरूपतायाः शुक्तिरूप्यादाबभावात्‌ „ स्फुरणविषयत्वस्य त्रह्मण्यसिद्धे; । 
शंकते न चेति | एवं सति=शुद्रह्मं बृत्तिव्याप्यत्वके न अङ्गीकार करनेपर शुद्धकी 
सिद्धि--संशयाद्यविषयत्व नहीं होगा; इति न च वाच्यम्‌; क्यों? तस्य=उस शुदन्रह्मको 
स्वत एवरवृत्तिव्याप्यत्वके विनाही प्रकाशत्वेन सिद्ध=संशयाद्यगोचरतत्र होनेसे. । शङ्कते 
नन्विति । अज्ञातधमींमें किसी भी धर्मका विधान करनेको या निषेध करनेको अशक्य 
होनेसे झुद्धमे इस्यत्वं-्त्तिन्याप्यत्वका निषेध करनेवालेसे शुद्धस्यनशुद्धनिष्ठज्ञेयत्व अवश्य 
स्वीकरणीय है; स्वप्रकाशहोनेसे सिद्ध शुद्धमें श्रुतिसे दृञ्यत्वका निषेध है; इति न च 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? “ शुद्ध स्वप्रकाशम्‌? इत्याकारक जो शब्द है तादृशराब्दसे जन्य जो विशिष्ट 
वृत्ति है उस विशिष्टब्नत्तिमें झुद्धका प्रकाश न होनेपर तस्य-द्युद्धके स्वप्रकाशत्वकी असिद्धि 
होनेसे इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ! शुद्धनिष्ठव्नत्तिविषयत्वके स्वीकार 


होनेपर बृत्तिकाल्में ब्ृत्तिरूप धमैसे शुद्धत्वका असंभव होनेसे, और झुद्धको वृत्तिविषयत्व . 


होनेपर स्वप्रकाशत्वका विरोध है अतः शुद्धको वृत्तिविषयत्व नहीं बनता है; अतः “शुद्ध स्वप्र- 
कारां? इस वाक्यका छक्षणासे अशुद्धत्व॑-उपहितत्व अस्वप्रकाशत्वका व्यापक है यह अर्थ है.। 
तथाच अशुद्धत्वव्याबृत्त्या उपहितत्वरूप अथुद्धत्वकी व्यावृत्ति-निषेधसे तब्याप्यभूत अस्व- 
प्रकाशत्वका भी निषेध होगा, अर्थतः स्वप्रकाशता ब्रह्ममें पय्यैवसित होगी, यथा मेदनिषेधसे 
अमिन्नत्व॒पर्य्यवसित होता हैन“ घटे घटमेदो नास्ति ! इस वाक्यका शक्यार्थ घटभेद्का 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । ६१ 


निषेध है; अर्थतः अभेद प्राप्त होता है । इस विषयका सविस्तर विचार द्वितीय परिच्छेदमें 
दोगा । शुद्धपदसे शक्तिव्रत्तिसे या छक्षणाइत्तिसे शुद्धका प्रकाश न होनेपर शुद्धपदके प्रयोगका 
वेयथ्य हे, इति न च वाच्यम्‌, क्यों ! पर्य्यवसितार्थको लेके साथेकत्वकी उपपत्ति होनेसे 
एवमू-शुद्धको दृत्तिविषयत्वके विना भी गुद्धमै अर्थसिद्धिका संभव होनेपर, “युद्ध न दृश्यं न 
- मिथ्या? इस वाक्यको भी आशुद्धत्व इृश्यत्व तथा मिथ्यात्व इन दोनोंका व्यापक है, लक्षणाद्वारा - 
एतद्थपरक होनेसे, शुद्धमें रृश्यत्व तथा मिथ्यात्व इन दोनोंका व्यतिरेक बृत्ति विनाही 
दञ्यत्व मिथ्यात्वके भ्रमकी तथा अमोपादानभूत अविद्याकी निद्वृत्तिसे स्वत: सिद्ध होता है। 
एतेन-मिथ्यात्वका साधक जो हेतु है उस हेतुमें ब्रह्म-अव्नत्तित्व स्थापनसे स्फुरणमात्रही 
मिथ्यात्वमें तत्र हे लाघवात्‌=स्वभिन्नत्वानुपादानप्रयुक्त लाघव होनेसे अतः स्वभिन्नत्वका उपा- 
दान न होनेसे स्वतः स्फुरतू-स्वविषय ब्रह्म भी मिथ्याही है इति-यह शून्यवादीका मत 
एतेन-त्रहमें दत्तिविषयत्वके निषेधसे स्वविषयत्वके निषेधातिदेशसे निराकृत हुआ । ननु 
त्रहामे वृत्तिरूपज्ञानविषयत्वके न अंगीकार होनेपर भी ज्ञानस्वरूपत्वही मिथ्यात्वमे हेतु रहो; 
विज्ञानवादीके मतमें सबेको ज्ञानरूप होनेसे शुक्तिरूप्यमें साधनाभाव नहीं है, तहां कहते ह 
स्वत शात । हमारे मतमें शुक्तिरूप्यादिमें स्वतः स्फुरणरूपताका अमाव होनेसे साधनाभाव 
तदवस्थ है । भावार्थ यह कि=सवे जडको स्वावच्छिन्न-चेतनमें कल्पित होनेसे ज्ञानतादात्म्या- 
पन्नरूपताको शुक्तिरूप्यमें होनेपर भी ज्ञानात्यन्ताभिन्नस्वरूपताका शुक्तिरूप्यमें . हमारे मतमें 
स्वीकार न होनेसे हम छोगोंके प्रति ज्ञानरूपत्व हेतुसे त्रह्मनिष्ठत्वेन भिथ्यात्वसाधन करनेके 
छि शक्य नहीं है; ननु-तब शुक्तिरूप्यादिमे ज्ञानविषयत्वके रहनेसे ज्ञानविषयत्वही  मिथ्या- 
त्वमें हेतु रहो मेरे मतमें ज्ञानमात्रकोही स्वविषयत्व होनेसे त्रह्मरूपज्ञानमें भी स्वविषयत्व हेही 
तहां कहते हॅ-स्फुरणेति ब्रह्ममें स्फुरणविषयत्वको हमारे मतमें असिद्ध होनेसे; फलत: प्रति- 
वादीके प्रति असिद्ध हेतुका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थलमे प्रतिवादीको 
अनुमितिजनक परामर्शका संभव नहीं है । | 


“ ननु-विशिष्टज्ञाने विशेष्यस्यापि भाने श्रुत्या विशिष्टस्य इश्यत्वेनैव विशेष्यस्यापि 
इश्यत्वाद्मभिचारः, नच-“विष्णवे शिपिविष्टाये' त्यादो विशिष्टस्य देवतात्ववत्‌ विशि- 
छस्य विषयत्वम्‌ अग्नीपोमयोमिलितयोर्देवतात्ववद्वा मिलितस्य विषयत्वम्‌, अतो न 
विशेष्ये विषयत्वमिति-वाच्यम्‌$ तद्वदेव विशेषणस्याप्यविषयत्वे भागासिद्धिपसङ्गघात्‌- 
इति चेन्न; विशेष्यतापन्नस्य विषयत्वेउपि क्षत्यमावात्‌, तस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात । 
अतएव-उपहितविषयत्वे5प्युपधेयविषयत्वमक्षतमेव इति-अपास्तम्‌; उपहितात्मना तस्यापि 
मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌, ज्ञानान्तरविषयत्वेन विशेषणे भागासिद्धयभावाच | 


शङ्कते नन्विति । विशिष्टज्ञानमें विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं होता है, इस पक्षसे विशे 
ष्यका भी भान होनेसे भ्रुत्या-युणविशिष्टत्रह्मनोधकझुतिसे विशिष्टस्यरुविशिष्टके दृश्यत्वेनर 
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६२. अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 
ज्ञेयखसेही विशेष्यको भी ज्ञयत्व होनेसे व्यभिचार है; “ नाउर 
इत्यादिस्थले बिशिष्टस्यञविशेषणविशेष्यतत्ससगै इन तीनोंसे अतिरिक्त विशिष्ट कई 
स्ववत्‌--जैंसे देवतात्व होता है तैसे 'यः सर्वज्ञः सबैवित्‌! ( सुं. ।.१। १। ९ ) इत्यादि ई मः 
ओंको विशेषण विशेष्य तत्संसर्ग इन तीनोंसे भिन्न जो विशिष्ट तादश विशिष्टविषयत्व है; 

. 'झिपिविष्टपदका व्याख्यान दुगाचाय्यक्कवभाष्यसहित निरुक्त नैगमकाण्ड अध्याय ५ खण्ड ८ व 
देखना चाहिए । अन्नीषोमीयं पशुमालमेत, यहांपरं अग्नीसोमौ देवता अस्य, इस मेड 

व्युत्पत्तिसे जैसे मिलित अभिसोमको देवतात्व होता है तैसे 'मिलित=विशेषण विशेष्य 
तस्संसमै एतल्त्रितयपर्याप्तविषयत्व है; अतः न विशेष्ये विषयत्वम्‌=इस लिए विशेष्यमात्रमे 
विषयत पर्याप्त नहीं है-इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तद्रदेवऱ्देवतात्ववत्‌ ही केवल विशेषणमें भी 
विषयत्वके न रहनेंस आगासिद्धिका प्रसंग होनेसे इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना 
क्‍यों ! विशेष्यतापन्नको विशेष्यत्वेन विषयत्व होनेपर भी क्षतिका अभाव होंनेस तस्य= 
विशेष्यतापन्नके मिथ्यात्वका अभ्युपगम होनेसे । ' उपहितको विषयत्व होनेपर उपधेयका भी 
विषयत्व अविपन्नही है? इति यह कथन भी अत एव=अभ्युपगमसेही अपास्त हुआ, इसीका 
विवरण करते हैं उपहितात्मना=उपहितत्वरूपसे ही तस्यापि=उपधेयका भी मिथ्यात्वाभ्युपगस 
होनेस । शंका-विशिष्टज्ञानमें यदि शुद्धका भान नहीं मानोंगे तो विशिष्टज्ञानके बाद थुद्धम 
संशयादि होंगे । समाधान.। विशिष्टविषयकनिश्वयको भी केवछविषयकसंशयादिके प्रति 
प्रतिबन्धकता होनेसे ऐसा नहीं होगा । शङ्का-घटादिको भी विशिष्टरूपसे विषयत्व हे 
केवळरूपसे नहीं क्योंकि हम निर्विकल्पक नहीं मानते हैं और निर्विकल्पक मान भी लें तो भी 
नित्यातीन्द्रियमें निर्विकल्पके अनङ्गीकारसे केवळ घटादिमिं भागासिद्धि है। समाधान । 
केवळ घटादि यदि ज्ञानके विषय न होंगे तो नशुंगवत्‌ अळीक हो जायेंगे । ज्ञानान्तर- 
'विषयत्वेन-विशिष्टाविषयक जो ज्ञान है तादशज्ञानविषयत्वेन विशेषणमें भागासिद्धिका 
अभाव है । 

. ननु- वेदान्तजन्याखण्डदत्तेरपहितविषयत्वे तदानीश्चुपाध्यन्तराभावेन तस्या 
एवोपधायकलात स्वविषयत्वापत्तिः, न चेष्टापत्तिः, शाब्दबोधे शब्दानुपस्थिताभाननि- 
यमेन दत्त; शब्दानुपस्थितायाभानानुपपत्तेः, यथाक्थंचिदुपपत्तो वा न ततोऽज्ञानतत्का- 
येयोनिष्ृक्तिः स्यात्‌; अङ्ञानतत्कायाविषयकश्ञानस्यैव ` तदुभयनिवतेकत्वात्‌, अन्यथा 
४ अहमन्गः अयेघट? इत्यादिज्ञानानामप्युपहितविषयकत्वेन अञ्गाननिवपेकत्वमसङ्ग इति- 
चेन्न; टृत्तेः शाब्दहत्तावनवभासमानाया एवोपधायकत्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्तं कल्पतरू- 
कृद्भिः- “शुद्ध ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वेतरोपाधिनिदृत्तिहेतुरूदयते, स्वस्या 
अप्युपाधित्वाविशेषात्‌ । एबं च नानुपहितस्य विषयता; श्युपरागोष्त्र सत्तयोपयुज्यते, 
न भास्यतया विषयको स्मिवेशेने' ति | ङ 
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[परिच्छेदः १] सरलासम्बलिता । | ६३ 


शंकते नन्विति | वेदान्तसे उत्पन्न अखण्डबृत्तिको उपहित्तविषयत्व होनेपर तदानीं= 
[ दान्तजन्यअखण्डदृत्तिकालमें उपाध्यन्तराभावेन-उक्तद्वत्तिरुपोपाधिसे अतिरिक्त उपाधिका 
अभाव हैं इस लिए तस्याएव=उपरोक्तबत्तिकोही उपधायकत्वात्-उपाधित्व होनेसे स्वविष- 
यत्वापत्ति है । झका-उत्तबत्तिकालमें आत्मामें अध्यस्तसुखादि भी आत्माकी उपाधि बन 
सकते हैं तथाच सुखाझुपहित आत्माको ब्रत्ति विषय कर सकती है, अतः 'तस्या एवोपाधाय- | 
` कत्वात्‌" यह मूळकारका कथन असंगत है । समाधान । उक्तदृत्तिकालमें नियमसे सुखादि 
नहीं रहते हैं; इसलिए उक्तबवत्तिकालमें नियमसे यजातीय उपाधिका संभव है तज्जातीय 
उपाधि बृत्ति ही है सुखादिक नहीं, इस लिए मूलकारका कथन ठीक ही है, । शंका- 
स्थूलशरीरादि तो उपाधि हो सकते हैं। समाधान | इद्धनरह्मका जो वृत्तिउपहित रूपहे 
तद्विषयक वृत्तिको ही अज्ञान निवत्तेकत्व है, अन्यथा घटायझुपहितविषयकज्ञानसे भी अज्ञानके 
निद्नत्तिकी आपत्ति है अतएव सुखादिको भी उपाधित्वका सम्भव नहीं है; तथाच “उपाध्यन्तर? 
का अर्थ यह है कि अज्ञाननिवत्तेकबृत्तिविषयत्वेन संभव हो जिसका एवस्भूत्‌ जो उपाध्यन्तर; 
अथवा अज्ञान और अज्ञानका काय्ये-अज्ञानप्रयुक्त इन दोनोंका नाश ज्ञानरूपही 
है और ज्ञानका नाश ज्ञानोपढक्षित आत्मा है इसमतमें ज्ञानकालमें शरीरादिका 
अभाव हैं अत एव इसमतमें जीवनमुक्ति भी नहीं मानी जाती है तथा इसमतसे 
यथाश्रुतार्थरी ठीक है; । तथाच बृत्तिको स्वविषयत्वापत्ति दृढरूपसे प्राप्त है, -इष्ठापत्ति$= 
उपाधिविषयत्वमें इष्टापत्ति है ' नीलो घटो ज्ञातः? यहांपर नीळत्वरूप उपाधिमें भी ज्ञातत्व 
प्रतीत होनेसे नच=इष्टपत्ति नहीं हो सकती दै; क्‍यों ? शाब्दबोधमें शब्दसे अनुपस्थित= 
अस्मारितके अभानक्रा जो नियम हैं तादृशानियमप्रयुक्त शब्दतः अनुपस्थितवृत्तिके भानकी 
अनुपपत्ति होनेसे;-बाक्यघटकी भूतपदजन्यपदार्थोपस्थितिविषयी भूतपदार्थोंके . परस्परसंसगीवगा 
हिज्ञानका नाम शाब्दबोध है इस शाव्दबोधमें वाक्यघटकीभूतपदजन्यपदार्थोंपत्यितिके 
विषयीमूत पदाथाँकाही भान होता है और “शुद्धं ब्रह्म या ' अहे ब्रह्मास्मि ( ब्र. । १४१० ) 
इत्याद्वाक्य वृत्त्युपस्थापकपद्से अघटित हैं तथाच शाब्दानुपस्थितवृत्तिका निर्दिष्टवाक्यजन्य- 
शाञ्दबोधमें भान. कैसे होगा यह शंका कत्ता द्वैतीका अभिप्राय दै । यथा कथश्चित्‌=्शान्द- 
वृत्तिमें शाब्दब्त्तिसे भिन्न शब्दानुपस्थितका भान नहीं होता है ऐसा नियम बनाके शाब्द- 
वृत्तिमें शाब्दबुत्तिके भानकी उपपत्ति करनेपर तो तत$=त्तबवत्तिसे अज्ञान तथा अज्ञानकास्ये- 
जज्ञानप्रयुक्त इन दोनोंकी निद्वत्ति न होगी; क्यों ! अज्ञान और अज्ञानका कार्य्य एतदुभया- 
विषयक ज्ञानकोही तदुभय-अज्ञानतत्काय्ये एतदुभयनिवत्तकत्व होनेसे, अन्यथा “अहमज्ञः? 
“ अयंघट:? इन ज्ञानोंको भी अज्ञानोपहित तथा तत्काय्योंपहितविषयक होनेसे अज्ञान निवत्त- 
'कत्वका प्रसंग होगा इति चेन्न-अर्थपूर्देवत्‌ । क्यों ? शाव्दब्वत्तिमे विषयतासम्बन्धसे अप्रविष्ट 
'वत्तेः-वेदान्तजन्यव॒ त्तिकोही उपाधित्वका अभ्युपगम होनेसे । सारांश यह कि-वेदान्तजन्य 
'अखण्डवृत्ति स्वनिष्ठविषयितानिरूपितविषयतासे अनाक्रान्त होकेही स्वोपहितको उक्तविषय- 
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त अद्वेतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: | 
तासे आक्रान्त बना देती है । इस अर्थमें कल्पतरुकारकी सम्मति देते हैं उक्तमिति । शुद्ध- 
ब्रह्मेति-शुद्धत्ह्षका जो दत्ति-उपहितरूप उस रूपको विषयकरती हुई वृत्ति स्वः स्वेतरश्च य 
उपाधि!=इस्यम्‌नस्वरूप और स्वेतररूप जो दृश्य तादृश दृश्यकी जो निवृत्ति ताइश निवृ- 
त्तिका व्याप्यभूत होके उदय होती है स्वस्या--इत्तिको भी उपाधित्वरस्वनिवत्त्याज्ञानप्रयुक्त- 
त्वको अविशेष होनेसे । एवं च=स्वसे उपहित जो ब्रह्मस्वरूप उस ब्रह्मस्वरूपसे अन्यको नहीं 
विषय करनेवाली वृत्तिकोही सबै दृश्योच्छेदकत्व होनेपर नानुपहितस्य--दत्त्युपहितसे अन्य 
झुद्धब्रह्मको या दृश्यको विषयत्व नहीं है; ननु वृत्युप्दितको विषयत्व होनेपर वृत्तिको भी 
विषयत्व आवश्यक है, “ नीलोपहितघटो ज्ञातः? यहांपर जैसे नीळको ज्ञातत्व होता है; तहां 
कहते हैं हृच्युपराग इति । अत्र॒र-छत्त्युपदित त्रह्म विषयः इस व्यवहारमें हृत्युपराग;-धृत्तिका 
विषयत्वरूपसम्बन्ध सत्तया--अविषयब्यावृत्तिकतृत्वविशिष्टविद्यमानत्वेन उपयुक्त होता है विषय- 
कोटिप्रवेशप्रयुक्तमास्यत्वेन नहीं फलतः विषयघटकतया नहीं । 

अयप्रभिमायः--यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेषपि चाज्ञानं साक्षिकोटो पवि- 
शति; जडत्वात्‌, किन्तु साक्ष्यकोटावेव, एवं इत्युपहितस्य विषयत्वेऽपि न टृत्तिविषय- 
कोटो प्रविशति; स्वस्याः स्वविषयत्वानुपपत्ते', कितु स्वयमविषयोऽपि चैतन्यस्य विष- 
यतां सम्पादयतीति न काप्यनुपपत्तिः । एतेन-ज्ञनाज्ञानयोरेकविषयत्वं व्याख्यातम्‌; 
अज्ञानमपि हि स्वोपधानदशायामेव ब्रह्म विषयीकरोति; स्वानुपाधानदशायां स्त्रस्यवाभा- 
वात । तथाच ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाध्यविषयकत्वे सत्युपहितविषयकत्वात्‌ समानवि- 
प्यत्वमस्त्येव । एतेनउपाधिविषयञ्ञानानामङ्ञानानिबतेकत्वं-च्याख्यातम्‌; अन्ञानस्योपा- 


ध्यविषयकत्वेन समानविषयत्वाभावात्‌ , संमानविषयत्वेनेव तयोनिवत्येनिवतेकभावात्‌ । ` 


यह अभिप्राय है-जैसे अज्ञानोपहित चैतन्यको साक्षित्व होनेपर भी अज्ञान साक्षिको- 

टिमें नहीं प्रविष्ट होता है किन्तु साक्ष्यकोटिमें ही प्रविष्ट होता है जड होनेसे, ऐसेही वृत्त्यु- 

पहित चैतन्यको विषयत्व होनेपर भी वृत्ति विषयकोटिमें प्रविष्ट नहीं होती है स्वके स्वविषय- 

त्वकी अनुपपत्ति होनेसे किन्तु वृत्ति स्वयं विषय न होकर भी चेतननिष्ठविषयताको सम्पादन 

करती है इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं । यहांपर त्रह्मान्वितस्वविषयत्वमें अनन्वित होके 

विद्यमानावस्थामें स्वविषयकी व्यावत्तक होनेसे बत्तिको स्वविषयत्वके प्रति उपाधित्व है; नीलो 

घटोज्ञातः इसव्यवहारमें नीळत्वादि विशेषण हें । एतेनर-वेदान्तजन्यपूर्वोक्तब्ृत्तिकों स्व । तथा 
स्वेतररूपजो उपाधि है तादश उपाध्यविषयकत्व होके उंपहितविषयंकत्वकें व्याख्यानसे 
ज्ञानाज्ञानयो;-्तरह्वज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंको एकविषयत्वं=समानविषयत्वव्याख्यात 
हुआ । ननु-अज्ञान तो शुद्धब्रह्मविषयक है; और वृत्ति उपहितविषयक है फिर समान 
विषयकत्व कैसे है क्योंकि उपहित तथा शुद्धका भेद होता है अन्यथा घटका निर्विकल्पकज्ञान 
` तथा घटत्वप्रकारक ज्ञान इन दोनोंको समानविषयता हो जायगी ऐसी आशंका मनमें लाके 
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[.परिच्छेदः १ ] सरळासम्बलिता । ६५ 


अज्ञान भी उपहित विषयकही है इस अर्थका प्रतिपादन करते हैं अज्ञानमपीति । अज्ञान भी 
स्वोपधानदशायामेव=स्वं=अज्ञान तद्र उपधान=उपाथि जिसकालें ब्रहममें है उसकालमें 
ही ब्रह्मको विषय करता है; और अज्ञानरूप उपाधि जिसकालमें नहीं है उसकालमें स्वकाही 
अभाव होनेसे अज्ञानविषयत्व नहीं है, यहांपर यह्‌ बात ध्यानमें रखनी चाहिए प्रतिजीव 
अज्ञानभेद्पक्ष्से यह विचार हो रहा है । तथाच=फलित यह इुआकि-न्रह्मज्ञान तथा 
अज्ञान इन दोनोंको उपाध्यविषयकत्वपूर्यकउपहितविषयकत्व होनेसे समानविषयत्व है ही । 
एतेन्‌-उक्तार्थेकी व्यवस्थासे उपाधि है विषय जिन्होकी एवम्भूत जो ज्ञान हैं ताहृश ज्ञानोंको 
अज्ञानके प्रति अनिवत्तेकरव व्याख्यात हुआ; अज्ञानको उपाथिविषयत्व न होनेसे उपाधिवि- 
पयक ज्ञानोंको समानविषयत्व नहीं है और समानविषयत्तप्रयुक्त ही ज्ञानाज्ञानको 
निवत्येनिवत्तेकभाव है । 


वस्तुतस्तु शब्दाजन्यटत्तिविषयत्वमेव दश्यत्वम्‌; अन्यथा शञ्ञविषार्णं तुच्छमि- 
त्यादिशब्दजन्यह॒त्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दुरूद्रत्वात्‌ । एवंच सति शुद्धस्य 
वेदान्तजन्यदत्तिविषयत्वे$पि न तत्र व्यभिचारः; तुच्छशुद्धयोः शब्दाजन्यट्ृत्तिविषयत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । यद्वा-समकारक्वत्तिविषयत्वमेव इश्यत्वम्‌, प्रकारश्च सोपाख्यः कश्रिद्धमेः; 
तेन निष्मकारकज्ञानविषयीभूते शुद्धे निरूपार्यधमेमकारकङ्ञानविषयीभूते तुच्छे च न 
व्यभिचारः । अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावत्वप्रकारकज्ञानविषयीभूते अभावे च न 
भागासिद्धिः । उपाख्याचास्तीतिधीविषयत्वादीत्यन्यत्‌ । एतेन इत्तिव्याप्यफलच्या- 
प्ययो! साधारणं व्यवरहारप्रयोजकविषयत्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः; ब्रह्मणि तुच्छे च 
व्यभिचारपरिहारोपायस्योक्तत्वात्‌ । [ 


स्वप्रकाश ब्रह्ममें भी करिपताज्ञानकी निद्वृत्त्यर्थ बृत्तिविषयत्वको युक्त होनेसे शुद्ध ब्रह्म 
भी वृत्तिविषय है ऐसा मानना चाहिए | किच्च “ अहमस्मि न वा, ? “अहँ जानामि न वा, 
: अहं नास्मि,? ` अहं न जानामि ? इत्याकारक संशयंविपय्ययैके न होनेसे सदंशमें तथा चिदं- 
शर्म अज्ञान नहीं है, और ' अहं पूणीनन्दो नवा? ० नाहं पूर्णानन्द ? इत्याकारक संशय विप- 
य्येयसे पूर्णानन्दांशमेंही अज्ञान प्रतीत होता है तथाच पूणानन्द्रूप शुद्धत्रह्ममें अज्ञाकी निव॒- 
त्तिके लिए ब्रत्तिकी विषयता माननी चाहिए, किञ्च “केवलो निगुणश्र ? ( श्वे०।६।११) इत्यादि 
श्वतिओसे शुद्ध ब्रह्ममंही सवेधमेक्ा निषेध मानना चाहिए, यदि उपहितमें मानोंगे तो उपहितको 
कल्पित होनेसे अधिष्ठानसापेक्षत्वप्रयुक्त. शुद्धमें तादात्म्य मानना पडेगा और तेसा होनेपर 
्रह्ममें सवे धमेकी निषेधिका श्रुतिके साथ विरोध होगा अतः वृत्तिविषयत्व त्रह्ममें माननाही 
चाहिए, तथा पूवोचाय्याँने भी ब्रृत्तिविषयत्व माना है तथाहि-फलव्याप्यत्वमेवास्य झास्रकारे- 
निराक्कतम्‌ । ब्रह्मण्यज्ञाननाशार्थ वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते इत्यादि अरुचिओंको उक्ताथेमें देखकर 
कहते हे. वस्तुत इति.। वस्तुतः शब्दसे अजन्य जो वृत्ति ताहशबृत्तिविषयत्वही दृश्यत्व है; 


९-१० 
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६६ अद्वैतसिद्धिः । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 


अन्यथा-शब्दाजन्यलरूप वृत्तिका विशेषण न देनेपर “शशतव्रिषाणं ठुच्छम्‌ ' इत्याकारक 
शब्दजन्यव॒त्तिके विषयीभूत तुच्छमे व्यभिचार दुरुद्धर होगा | एवं च सति-शब्दाजन्यत्व॒रूप 
वृत्त्यशर्मे विशेषण देनेपर शुद्धको वेदान्तजन्यबृत्तिविषयत्व होनेपर भी तत्र्शुद्धमं व्यभिचार 
नहीं है । क्यों ! शुद्ध तथा तुच्छ इन दोनोंमें . शब्दाजन्यद्रत्तिविषयत्वका अनङ्गीकार होनेसे । 


नबु-उुच्छं, वत्तिविषयः, तुच्छादिपदविषयत्वात्‌ | तुच्छं, न क्षणिकं, अकारणत्वात्‌, इत्यादि ` 


अनुमानोंसे भी तो तुच्छ ज्ञापित होता है अतः शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वको तुच्छमें रह जानेसे 
अतिव्यासि=्व्यभिचार तदवस्थ है; तहां कहते हैं यद्वेति । सप्रकारक जो वृत्ति है तादृशः 


वृत्तिविषयत्वही दहृश्यत्व है--जिस वृत्तिमें विषयितासम्बन्धसे किसी विशेषणका भान होता हो - 


उसे सप्रकारक कहते हैं । छक्षणघटक प्रकार तो उपाख्याके सहित कोई धमैरूप ग्राह्म है; तेन= 
निरुक्तदृञ्यत्वसे निष्प्रकारकज्ञानविषयीभूत शुद्धमें च=और निरुपाख्यधमेप्रकारकज्ञानवि- 
बयीभूत तुच्छमें व्यभिचार नहीं हे । और अभावत्वको भी सोपाख्यत्व होनेसे अभावमें 
भागासिद्धि नहीं है । उपाख्या च=उपाख्या तो ' अस्ति? इत्याकारक जो धी तादृश धी- 
विषयत्वादिरूप है; फलतः अस्तिधीविषयत्वका नाम उपाख्या है, अस्तिधीविषयत्वविरि- 
छका नाम सोपाख्य है, यह धमे द्रव्यमस्ति, अभावोऽस्ति, अभावत्वमस्ति इत्यादि प्रतीतिओंसे 
झुद्धभिन्न-भावाभाव साधारण दै, और तुच्छमस्ति, ऐसी प्रतीति न होनेसे ठुच्छमें नहीं है । 
आदिपदसे सत्तादात्म्यासत्तादात्म्यत्वान्यातरवत्त्वका ग्रहण करना, सत्तादात्म्यवत्त्वेन अविद्या 
आकाशादि संगृहीत होते हैं असत्तादात्म्यवत्वेन असदृत्त्यभाव प्रतियोगित्वादिका प्रहण होता 
है; तुच्छकी व्यावृत्ति है क्योंकि तुच्छ किसीके साथ तादात्म्यापन्न नहीं । एंतेन-इस कथनसे 
चृत्तिव्याप्य तथा फल्व्याप्य इन दोनोंमें . साधारणं-अनुगतव्यवहारप्रयोजक... विषयत्वे- 
व्यवहारके प्रयोजक जो चित्तादात्म्य तथा वृत्तिविषयत्व एतदुन्यतरस्वरूप दृश्यत्व भी हेतु है, 
तुच्छ तथा ब्रह्ममें व्यभिचारपरिहारके उपायको उक्त होनेसे । 

यद्वा-इव्यत्वे चिद्रिषयत्वम्‌, तच यथाकर्थचिचित्सम्बन्धित्वरूप हेतुः; तच्च न चेतन्ये; 
अभेदे भेदनान्तरीयकस्य सम्बन्धस्याभावात्‌, अतो न व्यभिचार! । तुच्छे -च व्यभिचारः 
परिहरणीय; | यद्रा-स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिरूपं दश्यत्व हेतुः; संविच्छब्देन 
विषयाभिव्यक्त वा इत्यभिव्यक्तं शुद्ध वा चेतन्यमात्रमभिम्रेतम्‌, तथा च घटा- 
दो नित्यातीन्द्रिये सोक्षिभास्पे सर्वोऽपि व्यवहारः स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्ष इति 
नासिद्धिः । व्यवहारश्च स्फुरणाभिवदनादिसाधारंणः । तत्र ब्रह्मणः. स्फुरणरूपे व्यव- 
हारे नित्यसिद्धे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नास्तीति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम्‌ । 
स्वगोचरयादमबंहारे स्वातिरिक्तसंबिदपेक्षायां पय्यैवसानात्‌ । अत एवास्वमकाश्ञत्वरूपं 
दस्यत्वमपि हेतुः; स्वप्रकाशत्वं हि स्वापरोक्षत्वे स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम [तिरिक्तान पल 2 € यत्‌ साक्षादपरो- 


त्‌ ब्रह्मे ति. श्रतेः । तथा चान्यानधीनापरोक्षत्व पयेवस्यति; तन्निरूपितभेदवस्व 
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[ परिच्छेदः १ ] ँ सरळासम्वलिता। ६७ 


हेतुः । त्च नित्यपरोक्षे अन्याधीनापरोक्षे च घटादावस्तीति नासिद्धि!। नच-ब्रह्म- 
णोऽपि ब्रह्मप्रतियोगिककास्पनिकभेदव्तवात्तत्र व्यभिचारः अकल्पितभेदस्य काप्यसिद्ध- 
त्वादिति-वाच्यम्‌; तद्भेदस्यान्यानधीनापरोक्षस्वरूपधर्मानिरूपितत्वात्‌, जीवत्वेश्वरत्वा- 
दिरूपस्यान्यधमेस्य तन्निरूपकत्वात्‌ । एवं चावेद्त्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं 
हश्यत्बमपि हेतु!; नच-फलव्याप्यत्वाभावविशिष्टं यदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे तस्य ब्रह्मणी 
वाविद्यान्त,करणादौ शुक्तिरूप्यादो च सत्तेनासिद्धिसाधनवेकल्ये इति-वाच्यम्‌; अज्ञा- 
नविवतेकटत्तिविषयत्वयोग्यत्वस्यापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात्‌, तस्य चावि 

द्यादो शुक्तिरूप्यादो चासस्वात्‌ नासिद्धिसाधनवैकस्ये । यथाच घटादेः फलव्याप्यत्वं, 
तथाग्रे वक्ष्यामः । अविद्यानिहत्ते; पञ्चमप्रकारत्वप्ले तत्र व्यभिचारवारणायाज्ञानकालह 

ततित्वं हेतुविशेषणं देयम्‌, तेनेव तुच्छेऽपि न व्यभिचारः । एवमेव सर्वेषु हेतुषु व्यभि 

चारपरिहाराय यतनीयम्‌ । सद्विविक्तत्वमात्रे तु साध्ये तुच्छे पश्चमप्रकाराविद्यानिहत्तो 
च न व्यभिचारगन्धोऽपीति सवेमवदातम्‌ ॥ 


॥ इति अद्वैतसिद्धो इद्यत्वहेतूपपत्तिः ॥ 


अथवा चिद्विपयत्वरूप ही दृश्यत्व हेतु दै, तद्च=चिद्विषयत्व तो यथाकरथंचित्‌= साक्षात्‌ 
परम्परासाधारण चित्संबन्धित्वरूप है । तहां छुक्तिरजतका यदि झुत्तयवच्छिन्न-चैतन्यमे 
अध्यास हो तबतो उसका साक्षात्‌ संबन्ध है, और यदि इदमाकारब्वत््यवच्छिन्न-चैतन्यमें 
अध्यास हो तो साक्षिविषयत्व, स्वतादात्म्यापन्नेद्न्तातादात्म्यरूपपरम्परासे आवेगा । तैसेही 
स्वाश्रितवृत्तिविषयत्वरूप परम्परा चित्संबन्धित्र असतमें भी दै, अतएव असतमें . व्यभिचारकी 
वारणीयता मूलकार बताते हैं, त्च=शुद्धचित्संवन्धित्व शुद्धचेतन्यमें तो नहीं है; क्यों ? 
अभेदे=अत्यन्तामेद्‌ होनेपर भेदनान्तरीयकस्य=भेदव्याप्यसंबन्धका असंभव होनेसे । इस 
लिए शुद्ध चितमें व्यभिचार नहीं दै, ठुच्छमें उपरोक्तरीतिसे व्यभिचार दै वह परिहरणीय है; 
अर्थात्‌ हेत्वंशभ विशेषण देके परिहरणीय दै; अस्तित्वप्रकारकधी विषयत्वा धिक्रणनिरूपितः 
वृत्तित्वविशिष्टं यत्‌ चित्संबन्धित्वं तत्त्वं दृश्यत्वमू । यों परिष्कृत करनेसे तुच्छमें व्यभिचार 
वारित होगा । अथवा स्वविषयकव्यवहारमें स्वातिरिक्तसंवित्‌ की अपेक्षाकी नियतिरूप 
दृञ्यत्वरूप हेतु दै खक्षणघटक संवित शब्दसे विषयाभिव्यक्त=विषयावच्छेदेन भम है आवरण 
जिसका एवम्भूत चेतन, या विषयगतवृत्तिमें .प्रतिबिभ्वित चेतन, इुस्य॒भिव्यक्त=अन्तःकरणावः 
च्छेदेन भग्नावरणचेतन या अन्तःकरणावच्छेदेन दृत्तिप्रतिबिस्बितचेतन, चेतन्यमात्रेम्‌=विष 
याभिव्यक्तत्वादिरूपसे अविशेषित चेतन अभिमरेतम्‌=चित््वेन अभिप्रेत दै । तथाच्फलित यह्‌ 
इुआकि, घटादिमें _नित्यातीन्द्रियमें साक्षिभास्यमें सवेव्यवहार स्त्रातिरिक्तसंवित्सापेक्ष दै 
इसलिए असिद्धि नहीं दै । तहां घटादिमें अपरोक्षत्वरूप व्यवहार घटाद्यभिव्यक्तचेतन सापेक्ष 
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६८ अद्रैतसिद्धि: । [ दृश्यत्वनिरुक्ति: ] 
है । नित्यातीन्द्रियगुरुत्वादिविषयक जो अस्तित्वाद्रिप व्यवहार है वह नित्यातीन्द्रियविषयक 


मनोच्त्रच्छेदेन दृत्त्यमिव्यक्त चेतन सापेक्ष है, और सुखादिमें जो अपरोक्षत्वाद्रिप व्यवहार 
है वह सुखाद्यमिव्यक्तत्वसे अविशेषित सुखाद्यवच्छिन्नचैतन्यसापेक्षदू । यह त्रिविधचित्सा- 
धारणनिवेशका फळ हे । व्यवहारश्चन्ळक्षणघटक व्यवहार तो स्फुरण अभिवदन आदिशब्दतः 
लब्घ इच्छाप्रवत्त्यादि साधारण है । तहां ब्रह्मका स्वरूपभूत जो साक्षिरूप नित्यस्फुरण है तदूर 
नो व्यवहार उस स्फुरणरूप व्यवहारको अनादि होनेसे स्वातिरिक्तलंवितकी अपेक्षा नहीं है 
. इस रीतिसे नियतिपदसे व्यभिचारवारण करदिया । खगोचरयावत्‌ व्यवहारमे स्वातिरिक्त 
संवित्‌. की अपेक्षामें ही लक्षण का पर्य्यवसान होनेसे; । भावार्थे यह कि-स्वगोचरव्यवहारत्वा- 
चच्छिन्नत्वाधिकरणनिरूपितबृत्तित्ववि शिषष्ट-अत्यन्ताभावीयप्रतियोगितावच्छेद्कानवच्छिन्न जो 
स्वातिरिक्तसवितसापेक्षकत्व उसको हेतु बनाने हैं, तथाच ब्रह्मगोचर शब्दप्रयोगादिरूप व्यवहारको 
स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्षकत्व होनेपरभी स्वगोचरस्मुरणरूपव्यवहारत्वावच्छिन्नस्वावच्छेदेन स्वाति- 
रिक्तसंवित्सापेक्ष्कत्रका अभाव रह जानेसे ब्रह्ममें अतिव्याप्ति-व्यभिचार नहीं है । 
अतएव=जिससेकी ब्रह्मस्फुरणको ब्रह्मसे अतिरिक्त चिदधीनत्व नहीं है, और घटादिव्य- 
वहारोंको घटादिसे अतिरिक्त चिद्धीनत्व है यह अर्थ पूवेढक्षणके परिष्कारके लिए कहा गया है 
और साधु हे अतएव अस्प्रकाशत्वरूप दृश्यत्व हेतुभी साधु है; हिच्यतः खप्रकाशत्व जो हैं 
वह स्वापरोक्षत्वमें स्वातिरिक्तानपेक्षत्व रूप है जो ब्रह्म साक्षात्‌ अपरोक्षरूप दै (१० ३-४-१) 
इस अतिसे। तथाच अन्यानधीनापरोक्षत्त्र पय्येवसित होगा । तहां जिसपदार्थमें लक्षण घटाना 
हैं उससे अतिरिक्त निखिल पदार्थोंको अन्यपद्से लेना और उन अन्यपदार्थाँके आधीन हो अपरो- 
क्ष्व जिसका उसका नाम है अन्याधीनापरोक्ष और अन्याधीनापरोक्षसे अतिरिक्त जो पदार्थ 
है उसका नाम है अन्यानधीनापरोक्ष, और अन्यानधीनापरोक्षमें रहनेवाले असाधारण धर्मका 
नाम है अन्यानधीनापरोक्षत्व, तन्निरूपितमेद्वत्व हेतु है, तत्‌ शब्दसे अन्यानधीनापरोक्षत्वा- 
वच्छिन्न लेना तथाच अन्यानधीनापरोक्षत्वावच्छिन्ननिष्ठप्रतियोगितानिरूपकतादात्म्यसंबन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक-अभाव हेतु हुआ अथवा तच्छव्द्से अन्यानधीनापरोक्षत्वरूपधर्मही लेना 
तोमी भेद तदवच्छिन्रही मिलेगा, क्योंकि जैसे खाश्रितसेनिरूपित स्वनिरूपितभी कहा 
जाता है तेसे स्तरावच्छिन्नसे निरूपितको स्वनिरूपित कहनेमें कोई आपत्ति नहीं । यहांपर 
अन्यानधीनत्व विशेषण दै अपरोक्षत्व विशेष्य दवै ताहशविशेषणविशिष्टका मेद हेतु है 
तञच्च=उपरोक्तभेदवत्त्व तो नित्यपरोक्षमें च--तथा अन्याधीनापरोक्षघटादिमें है इस हेतुमें असिद्धि 


नहीं । नित्यपरोक्षमें अपरोक्षत्वरूप विशेष्यके न रहनेसे लक्षणसमन्वय हुआ, और नित्य- . 


अपरोक्षमें=घटादिमिं अपरोक्षत्वके रहनेपरभी उस अपरोक्षत्वको अन्याधीन होनेसे अन्यानधीन- 
त्वरूप विशेषके न रहनेसे ढक्षणसमन्वय हुआ । त्रह्मकोभी ब्रह्मप्रतियोगिक जो काल्पनिक 
भेद ताइश भेद्वत्ता होनेसे तत्रनत्रह्ममें व्यभिचार है; क्यों ? अकल्पितमेदकों कहींभी 
असिद्ध होनेसे इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तद्गेद्यन्रहमप्रतियो गिकमेदको अन्यानधीनत्व- 
रूपविशेषणसे विशेषित जो अपरोक्षत्वरूपंधम ताइश धमेसे अनिरूपितत्वात्‌=तादराध्ाबच्छि- 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता | ६९ 


ज्ञानुयोगिताकत्वका अभाव होनेसे-' जीवो ब्रह्म न)” “ईशो त्र न? इत्यादि अनुभवसे सिद्ध 
जो भेद है उस भेदको शुद्धचिदृपत्रह्मप्रतियो गिक होनेपरभी जीवत्वादि धर्मसे उपहित जो 
त्रम है तादश ब्रह्मनिष्ठहोनेसे तिसमेद्की अनुयोगिता जीवत्वादि घमोवच्छिन्न है और 
उत्तस्वप्रकाशत्वावच्छिन्न नहीं यह आव है । जीवत्बईश्वरत्वादिरूपअन्यधर्भको तन्निरूपकत्र 
होनेसे--अजुयोगितावच्छेदकलवहोनेसे । एवं चस्यथाश्ुतका न आदरकर व्याख्यान करनेपर 
अवेद्यवविशिष्ट जो अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व॒तादृशयोग्यत्वप्रतियोगिक जो अभाव ताट्टश- 
अभावरूप हृश्यत्वभी सदू. हेतु हे; यहांपर “ स्वावच्छिन्नचिद्विषयक जो अभानापादकाज्ञान 
तादश-अज्ञाननिवत्तेक जो वृत्ति तादृशबृत्तिव्याप्यत्वरूप जो फळव्याप्यत्व है ? वह वेद्यत्वेन 
विवक्षित है । यह वेयत्व ब्रह्ममें नहीं है क्योंकि जहांपर उक्तव्यात्वका स्थापन करना है वह स्वपदार्थ हे 
और ब्रह्मावच्छिन्नचित्‌को अप्रसिद्ध होनेसे ब्रह्म खपदसे नहीं लिया जा सकता है । ओर 
शुक्तिरुप्यादिमें भी यह व्याप्यत्वरुप वेद्यत्व नहीं है क्योंकि शुक्तिरूप्यादिको ज्ञातसत्ताक 
होनेसे झुक्तिरूप्यादिमं अवच्छेदकतासम्बन्धसे अभानापादकाज्ञान नहीं है अतएव अभाना- 
पादकाज्ञाननिवतेकवृत्तिव्याप्यत्वरूप वेद्य भी नहीं । शंकते न चेति | फढव्याप्यत्वा- 
भावविशिष्ट जो अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व है तस्य=उसको ब्रह्मवत्‌ अविद्या तथा अन्तःकरणा- 
दिमें च=और थुक्तिरूप्यादिमें होनेसे असिद्धि तथा साधनवैकल्य=साबनाभाव है; भाव यह 
'कि-अभानापादकाज्ञानाविषयत्व, अभानापाद्काज्ञानाविषयत्वविशिष्टचित्तादात्म्य, एतद्‌-द्वया- 
न्यतरवत्त्वका नाम है-अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व, इन दोनोंमें आदिमस्वरूप जैसे ब्रहममें रह 
जाता है तैसे द्वितीयस्वरूप अविद्यामें रह जाता है तथाच अविद्यादिरूप पक्ष्में हेतु स्वरूपा- 
सिद्ध है और शुक्तिरुप्यादिरुप दृष्टान्तमें साधनाभाव है. इति नचवाच्यमू; क्यों ? अज्ञान- 
निवत्तेक जो वृत्ति ताइशबृत्तिविषयत्वयोग्यत्व, अपरोक्षत्यवहारयोग्यत्वपदुसे विवक्षित है, 
भवदुक्तान्यतरवत्त्व नहीं, तस्य=तिस अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वको अविद्या और शुक्तिरूप्या- 
दिमें नहीं होनेसे असिद्धि और साधनवैकल्य नहीं; दत्तिपदसे मनोवृत्तिका अहण है वह वृत्ति 
घटादियें इन्द्रियजन्या रहती है और ब्रह्में वेदान्तजन्याखण्डा है, और अविद्यादिविषयकम- 
नोजत्ति माननेका प्रयोजन नहीं और कभी मानेंभी तो उसवृत्तिको अज्ञाननिवसेकत्व नहीं 
है। और घटादिकोमें जैसे फलव्याप्यत्व है तैसे आगे कहेंगे । अविद्यानिवत्तिको प्चमप्रकार- 
त्व पक्षमें तत्र--अविद्यानिबृत्तिरूप पश्चमप्रकारमें व्यभिचारवारणके लिए अज्ञानकालवृत्तित्व 
हेतुका विशेषण देय है तेनेव-उक्ताज्ञानकालवृत्तित्वरूपविशेषणसेही तुच्छमें भी व्यभिचार 
नहीं है; न्यायमकरन्दके कत्ती आनन्दबोधाचाय्येने अविद्यानिज्वत्तिको उद्दशयकर ऐसा विचार 
किया है किः-आत्मामें अविद्याकी निवृत्ति होती है उसनिवृत्तिको सद्रूपा नहीं कह सकते 
हैं क्योंकि ऐसा कहनेसे अद्वेतकी हानि होगी; और असद्गूपा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 
ऐसाकहनेसे ! ज्ञानसाध्यत्व नहीं बनेगा; तथा सदसद्रपाभी नहीं कहसकते हैं; क्योंकि 
सूप तथा असदूपका विरोध हैं; तैसे अनिबेचनीय भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनिवेचनीय 
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७० अद्वैतसिद्धि: । [ जडत्वद्देतूपपत्तिः ] 
में अज्ञानकी भी अनुवत्ति 

सादि पदार्थ नियमसे अज्ञानोपादानक होता है तथाच सुक्तिकालमें अज्ञा प 

335 पडेगी, इस रीतिसे इन चारों प्रकारोंकी अनुपपत्ति होनेसे इनचार विलक्षण पञ्चः 

मप्रकाररूपा अविद्यानिद्वृत्ति है, इस अविद्यानिद्वत्तिरूप पत्चमप्रकारम फलव्याप्यत्वाभाववि- 

शिष्टापरोक्षव्यवहवारयोग्यत्वाभावरूप हेतु है और साध्य नहीं है इसलिए -अतितव्याप्ति है 

और तुच्छमें उपरोक्त लक्षण रहगया इसलिए तुच्छमें भी अतिव्याप्ति=व्यभिचार है, इन 


स्थलोमें व्यभिचार वारणार्थ हेतुमें अज्ञानकालबृत्तित॒वरूप विशेषण देना तथाच, अज्ञानकालह- 
त्तित्वसमानाधिकरण जो फलव्याप्यत्वाभावविशिष्टापरोक्षव्यवहा रयोग्यत्वाभाव वह अभाव हेतु 


है फलतः अन्ञानकालडततित्वरूपविशेषणांशके न रहनेसे व्यभिचार वारित दी गया, 
इसी रीतिसे सवे हेतुओमें व्यभिचारपरिहारके लिए यत्न करना। सद्विविक्तत्वमात्र 
यदि साध्य हो तो तुच्छमें तथा पः्चमप्रकार-अविद्यानिवृत्तिमें व्यमिचारका लेशभी नहीं 
है;-सत्त्वावच्छिन्षप्रतियोगिताक भेदही. यदि साध्य हो तब तो तुच्छ तथा पशथ्चमप्रकारा वि- 
द्यानिवृत्तिमें भी साध्यके रह जानेसे व्यभिचार नहीं है यह भाव है इति-कथितप्रकारसे 
जो कुछ पूर्वाचाय्यौनि प्रस्तुतविषयमें कहा है बह सव निर्दोष दै । 


इति सरलायां दद्यत्वहेतूपपत्तिः । 


र अथ जडत्वहेतृपपत्ति; ॥ 

. जडत्वमपि हेतु) । ननु-किमिदं जडत्वं ? अङ्गातृत्वं वा, अज्ञानत्वं वा, अनात्मन 
वा.। नाद्यः; तन्मते पक्षनिश्षिप्तस्येवाहमथेस्य ज्ञातत्वात्तत्रासिद्धेः; छुद्धात्मनोःज्ञातृत्वेन 
तत्र व्यभिचाराच । नापि द्वितीयः; हृच्युपरक्तचेतनस्येव ज्ञानत्वेन. केवलाया उत्त! 
केवलस्य चैतनस्य चाज्ञानत्वेन इत्तावसिद्विपरिहारेऽपि चैतन्ये व्यभिचारतादवस्थ्यात्‌ । 
नापि तृतीयः; आत्मत्व॑ंस्पेत निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । तद्धि न जातिविशेषः; त्वयात्मन 


एकत्वाभ्युपगमात्‌, विशिष्टात्मना भेदेऽपि तेषां पक्षङक्षिनिक्षिम्षत्वात्‌ । नाप्यानन्दरूपत्व-' 


मू, वेषयिकानन्दे तद्व्यतिरेकस्य हेतोरसिद्धेः, तस्याप्यात्मत्वे अज्ञानपक्षोक्तदोषः प्रसञ्ज- 

नीय इति-चेत्‌, मैवम्‌; द्वितीयतृतीयपक्षयोदोषाभावात्‌ । 

अथ सरलायां जडत्वहेतूपपत्तिः । 

... प्रपच्यधर्मिक मिथ्यात्वप्रकारिका अनुमितिकेप्रति जडत्वभी हेतु है । तहां प्रपथ्वसत्यत्वा- 
भिनिवेशी-द्वैती विकल्पकर दोष देता है नन्विति । यह देतुत्वेन विवक्षित जडत्व क्या है ? 
वा-्क्या अङ्गातृत्व-ज्ञातृभिननस्व दै; या अङ्ञानत्वंरश्ञानभिन्नत्रूप है; वाऱ्या अनात्मत्वं= 
आत्मभिन्नत्वरुप है । नाय?=ज्ञतिन्नत्वरू प्रथमपक्ष ठीक नहीं है; क्यों ? पक्षनिक्षिसस्यैव= 


पक्षताब्रच्छेदकसे आक्रान्त जो अहमथे=प्रमाता है उसप्रमातारूप अहमथेकोही ज्ञाता होनेसे . 


® 
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di ७ ति 
SH HN HE FE 0000 NNN. TSI 


[ परिच्छेद:-१ ] सरलासम्बलिता । ७१ 


तत्रनअदमयेरुपज्ञातामे असिद्धे!-हेतुको स्वरूपासिद्ध होनेसे,जैसे घटमें घटमिन्नत्व अनुपपन्न 
है तैसे ज्ञातमें ज्ञातृभिन्नत्वभी असांदृष्टिक है; च=और शुद्ध. जो आत्मा है उस आत्माको 
ज्ञातृभिन्न दोनेसे तत्र=उस ज्ञातृभिन्नशुद्धात्मामें व्यभिचार है। नापिद्रितीय!-द्वितीयपक्षभी 
युक्तियुक्त नहीं क्यों ? बृत्तिसे उपरक्त जो चैतन्य है उस चैतन्यकोही ज्ञानत्व होनेसे केवल- 
वृत्तिको तथा केवळ चैतन्यको अङ्गानत्वेन=ज्ञानभिन्नत्व होनेसे वृत्तिमं असद्धिका परिहार हो 
जानेपर भी चैतन्यमें व्यभिचारका ताद्वस्थ्य है; ऊपर वृत्त्युपरक्त चैतन्यको ज्ञान कहा है 
उसका अर्थ यह है कि“ यदाकारदृत्त्युपरक्त चैतन्यं यत्‌ तत्‌ तद्विषयकं ज्ञानं? जैसे अयं घटः, 
इत्याकारकडृत्त्युपरक्त जो चैतन्य है बह घटविषयकज्ञान कहा जाता है । सुखा दिविषयक भी 
वृत्ति माननी उचित हैं यदि सुखादिविषयकवृत्ति नहीं मानेंगे तव सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्यकों 
सुखादिज्ञान कहना होगा, तब सुखादिविषयक संस्कार न होंगे क्योंकि ज्ञानकी सूक्ष्माव- 
स्थाका नाम ही तो संस्कार है ओर काय्येकीही सूक्ष्मावस्था स्वीकार की जाती है। आत्मसि- 
जत्वरूप तृतीयपक्ष सी सामजस्यविशिष्ट नहीं, क्‍यों ? आत्मत्वकोही निरूपण करनेके लिए 
अशक्य होनेसे=जव आत्मत्वका निरूपण न हो सकेगा तव आत्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
भेदका सुतरां निरूपण नहीं होगा; हिः्यतः तत्‌=आस्मत्व जातिविशेष नहीं है-मैसे घटत्वादि 
जातियाँ हैं तैसे आत्मत्व व्रहावादिओंके मतमें जाति नहीं हो सकता है त्वया-तुम-अद्वैतीसे 
आत्माका एकत्व अङ्गीकृत होनेसे; ओर एकव्यक्तिमात्रवृत्तिधमे तो फलाभावसे जाति नहीं हों 
सकता है। विदिष्टात्मनां=जीवोंका भेदेऽपि=नानात्व होनेपर भी तिन जीवोंको पक्षकक्षिमें 
निक्षिप्त होनेसे-फलतः जीवोंमें स्वरूपासिद्धि है । आनन्दरूपत्वमी आत्मत्व नहीं हो सकता है, 
क्यों ! वैषविकानन्दे=सक्चन्दनादिसंयोगजन्यमनोद्वत्तयवच्छिन्न चैतन्यमे तद्व्यतिरेकस्य= 
आनन्दभेदरूपहेतुको असिद्ध होनेसे, तस्यापि-वैषयिकानन्दकोभी, आत्मत्वे-आत्मस्वरूपत्व- 
स्वीकार होनेपर अज्ञानपक्षमें कहा गया जो दोष है वह प्रसञ्जनीय हैर-बत््युपरक्त चैतन्यकोही 
ज्ञानत्व होनेपर जैसे केवळ चितमें ज्ञानभिन्नत्वरूप अज्ञान रह. गया तैसे विषयसंयोगजन्यमनो- 
वृत्त्यवुच्छिन्न चेतन्यकोही आनन्दत्व होनेसे केवळ चैतन्यमे अनानन्दत्वरूप देतुके रहजानेसे 
व्यभिचार है । इति चेत्‌=मेवम्‌=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना;. क्यों ? द्वितीय तथा तृतीय 
इन दोनों पक्षोंमे दोषके न होनेसे । व 


तथाहि-'अज्ञानत्वं जडत्वमि!ति पक्षे नात्मनि व्यभिचारः, अर्थोपरक्षितप्रकाश- 
स्येव ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि तदनपायात्‌ । नचअभावे सप्रतियोगित्ववदिच्छाज्ञाना- 
दिष्वपि सविषयकत्वस्य स्वाभाविकत्वादिच्छायामिव .ज्ञानेडपि तस्य समानसत्ताकत्वमि- 
ति-वाच्यस्‌; ज्ञानस्य हि सविषयत्वं विषयसंबन्धः, सच न तात्विक); कित्वाध्यासिक!; 
वक्ष्यमाणरीत्या तात्विकसंवन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌, अतो न तस्य स्वाभाविकत्वम्‌; 


नहि शुक्तो रूप्यं स्वाभाविकम्‌ । EE 
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हर अद्वैतसिद्धिः । [ जडत्वह्ेतूपपत्तिः ] 
. तथाहिसदिखळाते हैं, “अज्ञानत्व जडत्व हे! इस पक्षमें आत्मामें व्यभिचार नहीं है, 
क्यों ? अर्थोपढक्षित प्रकाशस्येव=दृत््यादिरूप जो दृश्य है तदूर जो अर्थ ताहश-अथोंपल- 
क्षत प्रकाशकोही ज्ञानत्वेन=अज्ञानत्वरूप जो हेतु है तादश हेतुमें प्रविष्ट जो ज्ञानपद्लक्ष्यचिः 
स्वरूप तादृश चित्स्वरूपत्वसे मोक्षदशामेंभी अपाय न होनेसे; मोक्षदशा शब्दका ऐसा ४४०७४० 
मोक्षः दशारस्वरूप यस्याः सा मोक्षद्शानशुद्धा चित्‌ तस्यामित्यर्थः । फलितार्थ यह हुआ कि 
शुद्धचित॒का नाम मोक्षदा है. । तथाच शुद्धचैतन्यमें ज्ञानभिन्नत्वरूप हेतुके न रहनेसे व्यभि- 
चार नहीं दै । इस उक्ताथैकोही इड करनेके लिए पुनः आक्षेप करते हैं नचेति । अभावमें 
सप्रतियोगित्ववत्‌ इच्छाज्ञानादिमेंभी स्वविषयकत्वको स्वाभाविकत्वात्‌=अनारोपित दोनेसे 
इच्छामें रहनेवाले सविषयत्रवत्‌ ज्ञानमेंभी तस्य=उस सविषयत्रको समानसत्ताकस् है; 
भावा यह कि-अभावमें जैसे सप्रतियोगित्व, गगनमें नेल्यवत्‌ आरोपित नहीं होता है किन्तु 
अनारोपित होता है तैसेही इच्छाज्ञानादिमें भी सविषयकत्व अनारोपित है और इच्छामें 
रहनेबाका सविषयकत्व जैसे इच्छाके समानसत्ताक होता है तैसेही ज्ञानमें रहनेवालेकोभी 
होना चाहिए जब यों हुआ तब तो समैद्दश्यका उच्छेद होता है जिसमें ऐसा जो मोक्ष उस 
मोक्षम ज्ञानत्वोपलक्षितस्वरूपत्वका असंभव है और अरथोंपलक्षितज्ञानत्वावछ्िन्नप्रतियोगिताक- 
सेदका सुतरां असंभव है और तादृश भेदमें हेतुताका सुतमां असंभव है; इति न च वाच्यम्‌; 
क्यों ? ज्ञाननिष्ठसविषयत्व विषयसम्बन्धरूप है और वह सम्बन्ध तात्त्विक नहीं है किंतु 
आध्यासिक है वक्ष्यमाणरीतिसे तात्त्विकसम्बन्धको निरूपण करनेके लिए असंभव होनेसे अतः 
सविषयंकत्वको स्वाभाविकत्व नहीं है शुक्तिमें रूप्य स्वाभाविक नहीं होता है । 
एवंच ज्ञानोपाधिकस्येव सविषयत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात्‌ नतरां तत्र तस्य 
स्वाभाविकत्वम्‌ । नचेवं-ज्ञानवत्‌ विषयसंवन्ध विनापि कदाचिदिच्छायाः सच्चापत्ति- 
` रिति-चाच्यम्‌; सविषयत्वप्रयोजकोपाध्यपक्षेया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात्‌ । 
इच्छायाश्च तत्समानसत्ताकत्रात्‌। नच-स्वया मोक्षावस्थायामात्मनो निर्विषयत्वाङ्कीकारात्‌ 
आनन्दाप्रकाशे तदपुमथेत्व स्यादिति-याच्यम्‌} तदा ह्यानन्द एव प्रकाशो नत्वानन्दस्य 
प्रकाशलम्‌, अथोपलक्षितम्रकाशत वा तदास्त्येवेति न ज्ञानत्वहानिरित्युक्तम । 
एवं च=ज्ञान तथा विषय इन दोनोंके वास्तविक सम्बन्धके न सिद्ध होनेपर ज्ञानोपा- 
धिक सविषयत्वकाही इच्छादिमें अभ्युपगम होनेसे तत्र-इच्छादिमें तस्य=सविषयत्वरूप सम्ब- 
न्थका बहुत अच्छी रीतिसे स्वाभाविकत्व नहीं दै । भावाथ यह कि-इच्छाका विषयके साथ 
कोई स्वतंत्र सम्बन्ध नहीं किन्तु स्वजनकज्ञानविषयत्वरूप सम्बन्ध है खपद्से इच्छाका ग्रहण दै; 
यहांपर यह शंका होती है कि जहां घट पट चट मठ तट वट नट विट इत्यादिको अहण करने- 
वाळा समूह्दालम्बनात्मक एक ज्ञान हुआ है और इच्छा समूहालम्बनात्मक ज्ञानके विषयीभूत 
यदाथेजातमेसे किसी एककी हुई तहांपर उपरोक्तसम्बन्ध इच्छाका कैसे बनेगा क्योंकि बह 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता | ७३ 


सम्बन्ध निखिल समूहित पदार्थोपर्‌ पहुंचता है और इच्छा निखिढविषयक दै नहीं; इस 
शंकाका . समाधान यह है कि इच्छाका सम्बन्ध स्वजनकतावच्छेदकीभूतविषयितानिरूपित- 
विषयताश्रयत्वरूप है । अयं घट: | या; घटः इत्याकारक ज्ञानके बाद ¦ घटो मे स्यात्‌? ऐसी 
इच्छा होती है इस इच्छाका जनक हुआ उद्लिखितघटज्ञान जनकता रही उक्त ज्ञानपर जनक- 
तावच्छेदकीभूत विषयिता--घटत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितप्रकारिताख्याविषयिता है; घटनिष्ठ- 
विशेष्यतानिरूपितविशेष्यिताख्याविषयिता है तदुभयसंसर्गनिष्ठ संसगेतानिरूपित संसर्गि- 
ताख्याविषयिता दवै तादश विषयितानिरूपितविषयताश्रयत्व घटत्वादिमे है समूहालम्बनस्थलमें 
भी यद्विषयक इच्छा होगी तदनुयोगिक इच्छाप्रतियोगिक उपरोक्त सम्बन्ध बनेगा अन्यके 
साथ नहीं अतः कोई दोष नहीं । इच्छाके अन्तमें जो आदिपद हे उससे प्रयत्नको लेना 
चाहिए, जानाति; इच्छति, यतते, इस नियमके अनुसार इच्छाके .वाद प्रयत्न होता है अतः 
उपरोक्त संबन्धबोधकवाक्यघटकस्वशव्द्को निकाल कर उसके स्थानमै स्वजनक और जोड 
देना तो प्रयत्नका विषयके साथ सम्बन्ध बन जायगा; यहांपर “ नतरां? घटक जो | तरप्‌? 
है उसका मतलब यह दै कि त्रह्म चैतन्य स्वरूप ज्ञानको सत्यत्व होनेसे तन्निष्ठ सविषयत्वरूप 
विषयसंबन्धका सत्यत्व कभी संभावित भी हो सकता दै; और इच्छादिको मिथ्या होनेसे तदीय- 
सविषयत्वमें तो सत्यत्वकी संभावना भी नहीं कीजा सकती दै । शंकते न चेति । उक्त प्रकारसे 
ज्ञानवत्‌=जैसे ज्ञान विषयके संबन्ध विना भी रहता दै तैसे विषयके संबन्ध विना भी किसी 
कालमें इच्छाके सत्त्वकी आपत्ति-प्राप्ति है इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? सविषयत्वकी प्रयो- 
जक जो उपाथि=विषय है उस उपाधिकी अपेक्षासे अधिकसत्ताकत्वको तत्र-विषयसम्बन्ध 
विना भी अस्तित्वमें प्रयोजक होनेसे; फलतः जहांपर विषयसे विषयी अधिक सत्तावाला होता 
है तहां विषयको छोडकर भी विषयीकी सत्ता होती है और जहां दोनों समानसत्ताक होते 
हैं तहांपर विषयको छोडकर विषयी नहीं रह सकता है; इच्छाको उपाधिसमानसत्ताक 
होनेसे विषयको छोडकर इच्छाके सत्त्वकी आपत्ति नहीं । शङ्कते न चेति। त्वया=्तुम अद्वैति- 
ऑंसे .मोक्षावस्थामें आत्माका निर्विषयत्व अङ्गीकृत होनेसे आनन्दाप्रकाशे=आनन्द्सम्बन्धि- 
प्रकारके न होनेसे मोक्षावस्थाम आत्माको अपुमथेत्वम्‌=अपुरुषाथेतव हो जायगा इति नच 
वाच्यम्‌; क्यों ? उस मोक्षकालमें आनन्दरूपही प्रकाश दै आनन्दका प्रकाशत्व नहीं; फलतः 
मोक्षावस्थामें आनन्दसम्बन्धि प्रकाशका अभाव हम लोगोंको इष्ट है, और पुरुषार्थ जो 
आत्माको है वह भी पूर्णानन्द्विषयक जो आवरण तादृशावरणकी विरोधिनी जो वृत्ति 
ताहशवुत्तिविशिष्टत्वेन है और तादृशबृत्तिविरिष्टत्व भी मोक्षकालमें नहीं हे किन्तु तादृश 
वृत्तिकालमेंही है और तावता ही उपरोक्त आत्मरूप पुरुषार्थको उद्देयकर अवणादिें प्रवृत्तिका 
संभव है। शंका--मूलकारने जो ' तदा? कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि आपकी रीतिसे 
विदेहमुक्तिमे काछादिका अभाव होनेसे विदेहयुक्तिमें कालसंबन्धित्व नहीं बन सकता है । 
समाधान। इदानीतन कालको ठेके काळवासनया युक्तोंके प्रति तदा व्यवहार किया जाता है । 
नलु-तौ भी परममुक्तिमें ज्ञानत्वका अभाव होनेसे ज्ञानभिन्नत्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है, 
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५ अद्वैतसिद्धिः । [ जडत्वहेतूपपत्ति: ] 


तहां कहते दै, अर्थेति । वा=और पूर्वोक्त अर्थोपढक्षित प्रकाशत्व=ज्ञानत्वोपलक्षित स्वरूपत्व 
तो.मोक्षकालमें है ही इति=इसलिए ज्ञानत्वकी हानि नहीं यह कहा है तथा च व्यभिचार 
नहीं है bmn? 
नचु-तथापि ज्ञातुरभावात्‌ तदा तन्न ज्ञानम्‌; नहि भोक्तृहीना शुजिक्रियाभवति, 
नच-अनादित्वेन क्रियारूपत्वाभावात्‌ अनपेक्षत्वमिति-वाच्यम्‌ अनादेः प्रागभावस्य 
प्रतियोगिनि जातेव्थेक्तो जीवत्रह्मविभागस्य धमेप्रतियोगिनो; अज्ञानस्य चाश्रयविषययो- 
ैह्सत्तायाश्च कतेयेपेक्षादशेनांत्‌, अन्यथा ' अस्तिन्रहम'त्यादौ कतेरिः लकारो नस्यात्‌ । 
एवं चातीतादिज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य च उतपत्त्यथमर्थानपक्षेत्वेडपि तन्निरूप्यत्वदशनेन 
ज्ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः, अन्यथा ' इदमहं जानामिःइत्यनुभवो न स्यात्‌, 'ज्ञातु- 
सथेप्रकाशस्य ज्ञानत्वा'दिति विवरणविरोधश्च स्यात्‌-इति चेन्न; जातेव्यैक्तिनिरूपयत्वेऽपि 
कदाचित्तदसंवन्धवदूपपत्तः; संबन्धप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वात्‌। अत एव 
ज्ञानस्य सज्ञेयत्वे सञ्चातृत्वंच न स्वाभाविकम्‌ । 
वैती शङ्कते नन्विति। तदा=मोक्षावस्थामे ज्ञातुरभावात्‌=ज्ञाताके न होनेसे तत्‌= 
सुक्तात्मस्वरूप न ज्ञानम्र्‌=ज्ञान नहीं हो सकता है। भावार्थ यह कि थातुत्वेन सकळधातुवाच्या- 
क्रिया होती है, अतः “ज्ञा में धातुत्व लानेके लिए ज्ञानको क्रिया अवश्य मानना चाहिए जब 
ज्ञानमें क्रियात्वको मान लिया तब क्रियात्व नाम है साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वका और साध्यत्व- 
नाम है उत्पाद्यत्वका ' यह वैयाकरण छोगोंका सिद्धान्त है तथाच. नित्य आत्मा कभी भी 
ज्ञाधात्वथे क्रियारूप नहीं हो सकता है किन्तु आत्मासे अतिरिक्त जन्यरूप कोई ज्ञाधात्व् 
कहना होगा और उसको कत्तांकी अपेक्षा आवश्यक है, ज्ञाघात्वथ: कत्रैपेक्ष:, . क्रिया- 
त्वात्‌ भुजि क्रियावत्‌? इस न्यायसे | इसी अर्थको व्यतिरेकमुखसे कहते हैं नहीति । भोक्ताके 
विना भुजिक्रिया नहीं होती है । ज्ञानत्वविशिष्टको. सादित्व होनेपर भी ज्ञानत्वोपल- 
क्षितको अनादित्वेन=अनादित्व होनेसे अनपेक्षत्वं=कत्रनपेश्षत्व “ है; इति न च वाच्यम्‌ । 
क्यों ! अनादिभूत प्रागभावकी प्रतियोगीमें, अनादि भूत जातिकी व्यक्तिमें, अनादि- 
भूत जीवत्रह्मविभागकी अनुयोगी तथा प्रतियोगी इन दोनोंमे, अनादिभूत-अज्ञानकी 
आश्रय तथा विषय इन दोनोंमें और अनादिन्रहसत्ताकी कत्तीमें अपेक्षाके देखनेसे; यहांपर 
प्रागभावादिको प्रतियोग्यादिकी अपेक्षा तञ्ज्ञानं विना प्रत्यक्षा विषयत्वरूप है; क्योंकि-' इह 
कपाले घटो भविष्यति,? “अयं घटः? 'नाहृमीश्वरः? ' घटमहं न जानामि ' इन प्रत्यक्षोमें प्राग- 
भावादि प्रतियोग्यादिके साथ संसृष्ट होकेही प्रतीत होते हैं। अन्यथा-नित्यत्रह्मसत्ताको यदि 
ज्ञानमे भी कत्तोकी अपेक्षा न होतो “अस्ति ब्रह्म! इत्यादिमें कर्तामे ठकार न होगा; इसी 
रीतिसे अतीत तथा अनागतविषयविषयकन्ञानको च=और इश्वरज्ञानको स्वोत्पत्तिके लिए 
अर्थको अपेक्षा न दोनेपर.भी तन्निरूप्यल्वद्शनेन-खविषयविशिष्टरूपसे प्रकाशमांनत्वके देख- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ७५ ` 


नेसे ज्ञानका ज्ञातृज्ेयनिरूप्यत्व॑-ज्ञातृज्षेयविशिष्टरूपसेही प्रकाशमानत्व स्वभाव दे; अन्यथा- 
ज्ञातुज्ञेयविशिष्टत्वरूपसेही प्रकाशमानत्व नहीं मानोंतो, इदं-इसको अहमूत्मै जानामिर 
जानता हूँ ऐसे विशिष्टरूपका अनुभव न होगा । ' ज्ञाताके अर्थप्रकाशको ज्ञानत्व होनेसे .? इस 
विवरणवाक्यके साथ विरोध भी होगा क्योंकि इस वाक्यसे उपरोक्त स्वरूपकोही ज्ञानता 
प्रतीत होती है; इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्‍यों ? जाते!-शुद्धजातिको 
व्यक्तिनिरूप्यत्वेऽपि=कदाचित्‌ व्यक्तिसंसृष्टरूपसेही . प्रकाशमानत्व होनेपर भी>"शुद्धजाति- 
प्रकाशको व्यक्तिप्रकाशव्याप्यत्व - होनेपर. भी कदाचित्‌ असंवन्धवत्‌-अश्वादिमें गोत्वादिके 
संसर्गारोपकालमें गोत्वादिमिं गवादिव्यक्तिओंके निरूप्यत्वरूपसंबन्धाभाववत्‌ उपपत्ते)-ज्ञानत्वो- 
पळक्षितको कदाचित्‌ विषयनिरूप्यत्वके होनेपर भी कदाचित्‌ विषयानिरूप्यत्वका संभव होनेसे- 
जैसे भ्रमभिन्नजातिप्रत्यक्षत्र व्यक्तिप्रत्यक्षत्वका व्याप्य है तैसे ज्ञानत्वविशिष्ट प्रकाशत्व विषय- 
प्रकाशत्वका व्याप्य हे ज्ञानत्वोपलक्चित प्रकाशत्व नहीं; भ्रमभिन्नप्रत्यक्षीयजातिविषयता जैसे 
नियमसे व्यक्तिविषयतानिरूपित होती है तैसेही ज्ञानत्वविशिष्टविषयंता विषयवैशिष्मविषयता- 
निरूपित होती है फलत: ज्ञानत्वेन ज्ञानभानकोही विषयवेशिष्सके भांनमें प्रयोजकत्व है यह 
भाव है । अतएव=मोक्षमें ज्ञेयसामान्यके तथा ज्ञाताके नहीं प्रकाशमान होनेपर भी ज्ञानत्वो- 
पलक्षितके प्रकाशसेही ज्ञानस्य-ज्ञानलोपलक्षितको सज्ञेयत्व तथा सज्ञातृत्व स्वाभाविक 
अनारोपित न=क्हीं है । क्यों ? a 


- तथाह्नि-सङ्ञेयत्वं तावत्‌ ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्वं वा.। नाद्यः; परोक्षज्ञाने ईशव- 
ज्ञाने चाभावात्‌। नापि द्वितीयः; “ यदा ज्ञानं तदा अथै ' इति कालिकच्याप्तौ पूर्ववत्‌ 
व्यभिचारात्‌, देशिकव्यासिस्तु दूरनिरस्तेव । न च यदा “ अपरोक्षज्ञानं तदाथ’ इति 
कालिकव्याप्तो नास्ति व्यभिचारः, आत्मा च “ यत्‌ साक्षात्‌ अपरोक्षात्‌ ब्रह्मे 'ति श्रृतेरप- 
ोकषज्ञानरूप इति सोःप्यथेव्याप्त इति-वाच्यम्‌} ईश्वरज्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारात्‌ 
* यदैन््रियकं ज्ञानं तदाथ' इतिं तु च्यासतिः सवेसंमता । न चात्मरूपे ज्ञाने ऐन्द्रियकत्वं 
अस्तीति न तथा विरोधः। ननु-' यदा अपरोक्ष ज्ञानं तदाथै 'इति व्याप्त्यनभ्युपगमे दं 
रजत? मित्यपरोक्षज्ञानान्यथानुपपत्या अनिवेचनीयरजतसिद्धिने स्यात्‌, अर्थ विनाप्यप- 
रोक्षत्वोपपत्तेः-इति. चेन्न; “इदं रजतमहं जानामी'त्यनुसन्धीयमानं यत्‌ ज्ञानाविषयत्वं 
तस्याश्रयान्तरानुपपत्या अनिवेचनीयरजतसिद्धेवेक्ष्यमाणत्वात्‌ । अतएव परोक्षभ्रमेअपि 
अनिवेचनीयाथेसिद्धिः । - | 


दिखलाते दै तावत्‌-पहिले सञ्ञेयत्व क्या है यही विचार लो । क्या ज्ञेयजन्यत्व- 
रूप है, या ज्ञेयव्याप्यत्वरूप है नाद्य;-ज्ेयजन्यत्वरूप प्रथमपक्ष न्यायानपेत नहीं क्यो ? 
परो्षज्ञानमें तथा ईश्वरमें अभाव'होनेसे=अतीत तथा अनागत पदार्थका भी परोक्षज्ञान होता: 


| 
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७६ अद्वैतसिद्धि: । - [ जडत्वहेतूपपत्तिः ] 


है और अतीत तथा अनागतको जनकता नहीं हो सकती है क्योंकि काय्याव्यवहितपूवेभाव- 
कोही प्रबळबाधकके विना हेतुता आचाय्याँको अभिप्रेत है; तैसे अन्यदीयमतमें ईश्वर- 
ज्ञानको अजन्य होनेसे और हमारे मतमें भी इन्द्रियसन्निकर्षबत्‌ विषयसे भी ईश्वरीय ज्ञानको 
अजन्य होनेसे अव्याप्ति है; फलिताथ यह हुआकि-परोक्षज्ञानको तथा इश्वरीयज्ञानको 
विषयजन्यत न होनेसे ज्ञेयजन्यत्वरूपसज्ञेयत्व नहीं बन सकता है; नापि द्वितीयः=ज्ञेयव्याप्य- 
त्वरूपसज्ञेयत्व भी साधु नहीं क्यों ? “यदा ज्ञानं तदा अथे; '=जिसकालमें जिस अर्थका ज्ञान 
होता है उसकालमें वह अर्थ होता दै, यह जो कालिकव्याप्ति हे इसमें पूर्ववत्‌ व्यभिचार 
होनेसे,-परोक्षज्ञान इसकालमें हमलछोगोंको युधिष्ठिरादि-अतीतोंका "ओर कल्क्यादि 
अनागतोंका हो रहा दै परन्तु इसकाळमें वे अथे कहां हैं; तैसे वर्तमानकाळमें अतीत तथा 
अनागतविषयक इश्वरका ज्ञान है परन्तु इसकाळमं वे अतीत तथा अनागत अर्थ कहां हैं; 
“यस्मिन्देशे ज्ञानं तस्मिन्देशे अर्थः? यह व्याप्ति तो दूरत एव खण्डित है क्यों ? ज्ञानाधिक- 
रणमें घटादिके न रहनेसे । उक्तदोषके वारणार्थ वादी यत्न करता है न चेति | ' यदा अप- 
रोक्षज्ञानं तदा अथे; ?=जिसकालमें जिसविषयका अपरोक्षज्ञान होता हे उसकाळमें वह विषय 
होता है इत्याकारककालिकव्यासिमें व्यभिचार नहीं है, आत्मा तो “जो साक्षात्‌ अपरोक्षत्रह्म 
है ?(वृ.३।४।१) इस शुतिसे अपरोक्षन्ञानसवरूप है और वह भी अर्थ व्याप्त है इति न च वाच्यम्‌, 
क्यों ! इश्वरज्ञानमें तथा योगिज्ञानमें इस व्याप्तिका व्यभिचार दोनेसे | ईश्वरका अतीत तथा 
अनागतविषयविषयक ज्ञान भी अपरोक्ष ही है। क्योंकि “ स पतदैक्षत ( वृ.१-२-५) ! * पश्यत्य- 
चक्षु: स शृणोत्यकर्णः : (श्वे।३।१९) इत्यादि श्रुतिओंमें इश्वरज्ञानका अपरोक्षाथैक घातुओंसेही 
उल्लेख किया गया है योगिज्ञानमे व्यभिचार न्यायकी रीतिसे है जोकि योगज घमैको इन्द्रियकी 
प्रत््यासत्ति मानते हैं । “ यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अरथः ? जिसकालमें जिसविषयका इन्द्रिय 


जन्यज्ञान होता है उसकालमें वह विषय होता है इति-यह व्याप्ति-नियमतो सबै संमत है; 


आत्मरूप ज्ञानमें इन्द्रियजन्यत्व नहीं है इसलिए इसव्याप्रिके मान लेनेमें कोई हानि नहीं 
शंकते नन्विति | जिसकालमें जिसविषयका अपरोक्ष ज्ञान होता है उसकालमे बह्‌ बिषय 
होता है इत्याकारक व्याप्तिका न अङ्गीकार होनेपर ' इदं रजतम्‌? इस अपरोक्षज्ञानकी 
अन्यथानुपपत्तिसे अनिवेचनीय रजतकी सिद्धि न होगी क्यों ? अर्थके विना भी अपरोक्षत्वकी 
उपपत्ति होनेसे । इति चेन्न--यदि ऐसा कहोतो नहीं कहना क्यों ? ¦ इस रजतको में जानता 
हूँ? इसरीतिसे अनुसन्धीयमानंनइदमवच्छिन्न जो चित्‌ ताइश चित्तादात्म्यविशिष्टरजतनि- 
छत्वेन ज्ञायमान जो ज्ञानविषयत्व है तस्य-उस विषयत्वके आश्रयान्तरकी अनुपपत्तिसे-रज- 
तसे अतिरिक्त आश्रयान्तरके न मिळनेसे अनिबेचनीय रजतकी सिद्धिको वक्ष्यमाण-कही- 
जानेवाली होनेसे । फळतः-जैसे रजतको अमज्ञान विषयकरता है तैसाही रजत सिद्ध होता 
है क्योंकि ज्ञान खविषयमे शर होता है व्यवहार कालमेंही बाध होजानेसे उस रजतको व्याव- 
हारिकत्व नहीं है किन्तु प्रातिभासिकत्वतो है ही, और ताइश् रजतकी यदि अमज्ञानसे सिद्धि 
' नहीं मानोंगे तो घटादिमें भी रूपादिमत्ता न सिद्ध होगी क्यों ! अमज्ञानवत्‌ घटादि- 


| 
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[ परिच्छेद: १ ] सरछासम्वळिता । ७७ 


ज्ञानको भी शुत्यादितः बाधित होनेसे; अतएव=श्रमस्थलीयानुभत्र विशेषसे ही परोक्षश्रममे 


भी अनिवेचनीय-अर्थकी सिद्धि है । 


जन्यापरोक्षत्वेन वा अथेव्याप्यता; आपेज्ञानस्यापरोक्षत्वानभ्युपगमात । तथाच 

नानिक्चनीयरजतसिद्धचनुपपचति; । एवं सज्ञातकत्वमपि कि ज्ञातूजन्यत्वं, ज्ञातव्या- 

प्यत्व, ज्ञातसमवेतत्व॑ वा । आधे ईश्वरज्ञाने व्यमिचार!; ज्ञाननित्यत्वस्य साधयिष्यमाण- 

तवाच । द्वितीयेऽपि अपयोजकता । न तृतीयः ज्ञानजन्यत्ववत्‌ ज्ञानसमवेतत्वस्यापि संभ- 

वातू, शान? शुणत्वक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रव्याश्चयत्वानुमानायोगात्‌, कदाचित्‌ 
ज्ञातज्ञयसंबन्धनव. अनुभवस्य विवरणवाक्यर्य च उपपत्तेः । “अस्तिब्रह्मेति च 

लकारो न त्रह्मसत्तां प्रति ब्रह्मणः कतेत्वमाह; नित्यत्वेन तदसंभवात्‌, किंतु साधुत्वाये 

इति द्रष्टव्यमू । 

या जन्यापरोक्षत्वेन अथेव्याप्यता दै अर्थात्‌ जिसकालमें जिसविषयका जन्य-अपरोक्ष 

होता है उसकालमे वह विषय होता है । ईश्वरको जो विद्यमान-विष्यकज्ञान दै वह अपरोक्ष है 

तथा अर्थव्याप्तमी है, और अनागतविषयक, अनुमित्यात्मक तथा अतीतविषयक जो स्मृत्यात्मक 

ज्ञान दै वह परोक्ष है और अथेव्याप्त नहीं । ननु तथापि योगजधर्मजन्य जो अपरोक्ष ज्ञान 

है उसको अथेव्याप्यत्व नहीं अतः उपरोक्त नियम नहीं बन सकता दै तहां कहते है, आर्षेति । 

आषेज्ञानस्य-योगजधमंजन्यज्ञानके अतीत-अनागत-अथेविषयक-अपरोक्षत्वका अभ्युपगम न 
होनेसे । भावार्थ यह कि-अनाब्ृत जो साक्षी तादश-साक्षितादात्म्यविशिष्टविषयकत्वेन ज्ञानको 
अपरोक्षता है, आर्षज्ञानको अनावतत्वका संपादकत्व होनेपरभी ज्ञानकाळमें अतीत तथा 

अनागत न होनेसे उन्हांका साक्षिके साथ तादात्म्य नहीं है अतएव आर्षज्ञानको तदंशमें 

साक्षितादात्म्यविरिष्टविषयकत्व न होनेसे अपरोक्षत्व नहीं हे, वत्तमानविषयकत्वविशिष्टांशमें 

अपरोक्षता है और तदंशमें अथैव्याप्तभी है । तथाच=उक्तव्याप्तिके कृप्त हो जानेसे अमस्थलूमें 
अनिर्वचनीय रजतकी सिद्धिकी अनुपपत्ति नहीं । इसी रीतिसे ज्ञानमें सज्ञातृकत्वभी क्या 
है ? क्या ज्ञातृजन्यत्वरूप सज्ञातृत्व है, वा ज्ञातृव्याप्यत्वरूप दै, या ज्ञातृसमवेतस्वरूप है। 

ज्ञातृव्याप्यत्वका अर्थ यह कि-जो जो ज्ञान होता है उसमें समवेतत्व सम्बन्धसे ज्ञाता रहता 
है आदिम पक्ष टीक नहीं हैं; क्यों ईश्वरज्ञानमें व्यभिचार होनेसे। ज्ञान तो इश्वरज्ञानभी दै 
परन्तु ईश्वर ज्ञानकी नित्यतामाननेवाे तार्किकादिके मतमें वह ज्ञातृजन्य नहीं दै; ज्ञानत्वो- 
पळक्षित निल्त्वको साधयिष्यमाण होनेसेभी=ज्ञानत्वसे उपळक्षित चिद्रपका नित्यत्व आगे 
सिद्ध किया जायगा, इसलिएभी ज्ञातृजन्यत्व नहीं बन सकता हैं द्वितीयपक्षमेंभी 
अप्रयोजकता>-व्यभिचारशंका निवत्तेकतकेशून्यता दै; यदि ऐसी आशंका होकि ज्ञानत्वो= 
पळक्षितचिदूपं स्यात्‌ तत्र समवेतत्वसम्बन्धेन ज्ञाता न स्यात्‌ । तो इस शंकाका निवत्तेक कोई 

तके नहीं दै; न तृतीय/-तृतीयपक्षभी समीचीन नहीं; क्‍यों ? ज्ञाननिष्ठजन्यत्ववत्‌ ज्ञाननिष्ठ 
समवेतत्वकाभी संभव दोनेसे; जैसे ज्ञाननिष्ठजन्यत्व वास्तविक नहीं है किन्तु कादाचित्क 
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७८ अद्वतसिद्धि: । _[ जडत्वहेतूपपत्तिः ] 
औपाधिक है तैसे ज्ञाननिष्ठ समवेतत्वभी औपाधिक हैं इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं 
ज्ञानस्यऱ्ज्ञाननिष्ठयुणत्व तथा क्रियात्व इन दोनोंका अभ्युपगम=अङ्गीकार न . होनेसे 
ज्ञाननिष्ठद्रव्याश्रयत्वके अनुमानका अयोग है; और कदाचित्‌ ज्ञेय तथा ज्ञाताके सम्बन्धसेही; 
: इद्मह जानामि, यह अनुभव तथा उपनिगदित विवरणवाक्य इन दोनोंकी उपपत्ति होनेसे । 


“अस्ति ब्रह्म? यह जो लकार वह ब्रह्मसत्तांस्त्रह्मकी सत्ताकेप्रति श्रह्मका कतेत्व नहीं कहता 


है; क्यों ? नित्यत्वेन-अनादि होनेसे कतृत्वका असंभव है अर्थात्‌ अनादिपदार्थनिरूपित 
कतृत्वका असंभव है; किन्तु पद्साधुत्वके लिए है ऐसा समझना । । 

: ननु-प्रमाश्नमभिन्न न ज्ञानम्‌, न चात्मरूपं ज्ञानं प्रमा तद्रिषयस्याविद्यादेस्ता- 
स्तिकत्वापातात्‌, नच अप्रमा; दोष्यजन्यत्वापातात्‌-इति चेन्न तार्किकसिद्धेश्वरज्ञानवत्‌ 
घरादिनिविकल्पकवचच स्वभावत उभयवैलक्षण्येनाप्युपपत्तेः, तत्रापि ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे 
गुणजन्यत्वस्य भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य चापत्तेः, निष्पकारके च निर्विकल्पके तद्वति 
तत्मकारकत्वस्य तदभाववति तत्रकारकत्वस्य चानुपपत्तेः, जन्यसविकल्पकत्वेन भ्रमम- 
मान्यतरत्वनियमे चास्माकं क्षत्यभावात्‌, विलक्षणद्वचिद्व्योपरागेण च स्वभावतो भ्रमं- 
प्रमाविलक्षणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः | नच-ज्ञानपदवाच्यभिन्नत्व- 
'विवक्षायां उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात्तत्रासिद्धि!, .ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नत्वविवक्षायां तु 
घटादेरपि -ब्वानपदलक्ष्यत्वात्तत्राप्यसिद्धिरिति-वाच्यम्‌; ज्ञानपदजन्यप्रतीतिविशेष्यभिन्न- 


त्वविवक्षायामुक्तदोषाभावात्‌ । एवमानन्दभिन्नत्वरूपमनात्मतयुपपाद्यम्‌ । वेषयिकानन्द- | 


स्यापि ब्रह्मरपत्वात्‌, तदुपाधिमात्रस्यैवोत्यत्तिविनाशप्रतियोगित्वात्‌ । नच-ज्ञानभिन्नत्व- 
- स्यानन्दभिन्नत्वस्य च काल्पनिकस्य ब्रह्मणि स्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति-वाच्यम्‌} 
धमिसप्ानसत्ताकतद्गेदसय .हेतुत्वात्‌ । अनौपाधिकत्वेन. वा भेदो . विशेषणीयः, तुच्छे 
पञ्चमपकाराविदयानिष्ट्तो च च्यभिचारपरिहारः पूववत्‌ । एवं अस्वमकाशत्व वा जडत्वम्‌, 
तचच पूवेमेवोपपादितमिति शिवम्‌ ।  . 
इति अद्वेतसिद्धो जडत्वहेतूपपत्तिः । 


शंकते नन्विति | प्रमाञ्रमभिन्नम्‌नत्रिकाळाबाध्य जो विषय हैं तादृश विषयकत्वसे | 


घटित जो प्रमात्व तादश प्रमात्वाअयका नाम है प्रमा एवंभूत प्रमा तथा भ्रम इन दोनोंसे 
अतिरिक्त ज्ञान नहीं है-ज्ञान दो प्रकारका हैं प्रमात्मक तथा अमात्मक: आत्मस्वरूप जो ज्ञान 
है वह प्रमात्मक नहीं हे; क्यों ? आत्मस्वरूप ज्ञानके विषय जो अविद्यादि हैं उन अविद्यादिके 
तालिकत्व-पारमार्थिक सत्यत्वका आपात=आपत्ति होनेसे; आत्मस्वरूप ज्ञान अप्रमा है यह भी 
नहीं हो सकता, क्यों ? दोषजन्यत्वका आपात होनेसे; न्यायमतमें प्रमा गुणजन्या मानी ˆ 
जाती है और अप्रमा 'दोषजन्या मानी. जाती है ब्रंह्रवादिओंके सिद्धान्तमें. खतः- ` 


प्रामाण्योसाद्वादका अङ्गीकार होनेसे गुणजन्यत्व प्रभाके लक्षणका घटक नहीं इस 
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[परिच्छेद १] | सरळासम्वलिता । ७९ 


लिए आत्मरूपज्ञानमें प्रथमपक्षको छेके गुणजन्यत्वकी आपत्ति नहीं की, और 
अप्रमाज्ञानतो ' नियमसे सिद्धान्तमें दोषजन्य है जहां दोषान्तरका संभव न होः तहां 
सबंजन्य दोषोंकी जननी अविद्याही दोष है इसीलिए अप्रमात्वपक्षको लेके आस्मस्वरूपज्ञानमें 
दोषजन्यत्वकी आपत्तिकी इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? तार्किकमतसें 
सिद्ध जो इंश्वरज्ञान तद्वत्‌ । च=आर घटादिविषयकं जो निर्विकल्पकज्ञान होता है तद्वत्‌ 
स्वभावतः=इत्तिसे अविशिष्ट जो चिद्रूप तादृश चिद्रूपसे उभयवैलक्षण्येनापि=प्रमात्व तथा | 
अमत्व एतदुभयशून्यत्वरूपसे भी आत्मस्वरूपज्ञानका संभव दोनेसे=न्यायमतमें जैसे ईश्वरका 
ज्ञान प्रमा तथा मसे विलक्षण होनेपर भी ज्ञानही है, कुछ अज्ञान नहीं; और जैसे घटादि- 
विषयकविषयतात्नितयानवगा हि-निर्विकल्पकङ्ञान प्रमा तथा भ्रमसे विलक्षण द्दोनेपर भी 
ज्ञानही दै, कुछ अज्ञान नहीं; तैसेही-आत्मस्वरूपका ज्ञानभी प्रमा तथा भ्रमसे: विलक्षण होके 
भी ज्ञानही दै अज्ञान नहीं । इसी अर्थको सपष्टकरते हैं तत्रापि=तार्किकमतमे भी इश्वरज्ञानको 
प्रमात्व होनेपर गुणजन्यत्वकी च--ओर ईश्वरज्ञानको अमत्व होनेपर. दोषजन्यत्वकी आपत्ति 
होनेसे; तथा निष्प्रकारक जो निर्विकल्पक ज्ञान दै उसमें तद्वतितत्प्रकारकत्वरूप ... प्रमात्वकी 
और तद॒भाववति तत्प्रकारत्वरूप अ्रमत्वकी अनुपपत्ति होनेसे । तहां साधारण रीतिसे तदवतमें 
तत्प्रकारक ज्ञानका नाम प्रमा है; जैसे घटत्ववत्‌ घटमें घटत्वप्रकारक ( अये घटः ) यह ज्ञान 
प्रमा है और तदभाववतमें तत्मकारक ज्ञानका नाम भ्रम है-जैसे रजतत्वाभाववत्‌ झुक्तिमें रज- 
'तत्वप्रकारक “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान है। जन्य जो सविकल्पक ज्ञान है वह भ्रमप्रमान्यतररूप 


“होता है इत्याकारक नियम करनेमें इमलोगोंकी कोई हानि नहीं । हमारे मतमें तो स्वभावतः= 


वृत्त्यनुपरक्तचित्स्वरूपेण भ्रम तथा प्रमा इन दोनोंसे विलक्षणमी आत्मस्वरूपज्ञानको विलक्षण- 
टत्तिट्व्योपरागेण=विलक्षणश्च तत्‌ वृत्तिद्रयच्व इति विल्क्षणवृत्तिदरय तस्य उपराग;-कल्पित- . 
तादात्स्यसंबन्ध: इति विलक्षणद्रत्तिद्रयोपराग: तेनविल्क्षणवृत्तिद्रयोपरक्तस्वरूपेण, परस्परविल- 
क्षण जो अविद्या तथा अन्तःकरणका परिणामरूप भ्रमप्रमापरपर्य्यायवृत्तिद्र्य तादृशवृत्तिद्वयो- 
परागप्रयुक्त जो तदुभयरूप=प्रमात्व अमत्व एतदुभयरूप तादशोभयरूप्त्वेन व्यवहवारकी उपपत्ति 


. होनेसे । भावार्थ :यह कि-हमारे सिद्धान्तमें आत्मस्वरूपज्ञान प्रमाभी नहीं और अमभी नहीं परन्तु 


अविद्या तथा अन्तःकरणकी विलक्षण बृत्तिओंके संबन्धसे आत्मा प्रमात्वेन तथा भ्रमत्वेन व्यवहृत 


. _ होता है । ज्ञानपद्वाच्यभिन्नत्व यदि आपको अज्ञानत्वसे विवक्षित होतो बृत्तिरूप उपाधिकोमी 
` ज्ञानपद्वाच्यत्व होनेसे तत्र=तरत्तिरूप उपाधिमें अज्ञानत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध है यदि ज्ञानः 


पद्लक्ष्यभिन्न्रकी विवक्षा हो .तो ज्ञानपद्के लक्ष्य तो घटादिभी हैं अतः तत्रञ्घटा-: 
दिमभी असिद्धि है; इति न च वाच्यम्‌ । क्यों ? ज्ञानपद्से जन्य जो प्रतीति तादश 
प्रतीतिम जो विशेष्य तादशविशेष्यभिन्नत्वकी विवक्षामें दोष नहीं; यहांपर- ज्ञानपद्से “ ज्ञा ? 
“धातु ठेना क्योंकि ' ज्ञान इस समुदायकी ज्ञानमें शक्ति नहीं. किन्तु समुदायघटक ज्ञाधा- 
तुकी ज्ञानमें शक्ति:है, ल्युट प्रत्ययक्नी शक्ति प्रकरणाधीन कत्तौकरणभाव. इनमेंसे. किसीमें 
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८० अद्वतसिद्धि: । [ परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्ति: ] 


हुआ करती है तदनुसार तीनप्रकारसे ज्ञानपदकी व्युत्पत्ति होती है; “जानातीति ज्ञानम्‌ ? 
८ ज्ञायते अनेनेतिज्ञानम्‌ ? ज्ञपतिज्ञोनमिति । इसी रीतिसे आनन्दभिन्नत्वरूप जो अनात्मत्व है 
वह भी उपपादनकरने योग्य है-आनन्द भिन्नत्वका अर्थ ऐसा करनाकि आनन्दपदजन्यप्रती ति. 
विशेष्यभिन्नत्व । ननु-द्ृत््यवच्छिन्न चिदरपजो आनन्दपदाथ है श्रक्कको उस आनन्द पदाथेसे 
अतिरिक्त होनेसे त्रह्ममें व्यभिचार है तहां कहते दै,-बैषयिकानन्दस्येति। वेषयिकानन्दस्यापिर्‌ 
विषयसेवासे उत्पन्न जो वत्ति तादृशदवत्यवच्छिन्न चिद्रपआनन्दत्वोपलक्षितस्वरूपको भी ब्रह्मरूप 
होनेसे; उस त्रह्मकी उपाधिभूत दृत्तिमात्रको ही उत्पत्ति तथा विनाशका प्रतियोगी होनेसे । 
काल्पनिक ज्ञानभिन्नत्व तथा काल्पनिक आनन्दभिन्नत्वको त्रह्ममें भी होनेसे तत्र-त्रहममे 
व्यभिचार है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? धर्मिसमानसत्ताक जो ज्ञानभेद तथा आनन्दभेद्‌ 
उस भेदको देतु होनेसे-जिसमें मेद रखना हो उसे धर्मि कहते हैं और त्रह्मम जो ज्ञानभेद 
तथा आनन्दभेद है उसे काल्पनिक होनेसे वह धर्मिसमानसत्ताक नहीं अतः व्यभिचार 
नहीं वाऱया भेदका विशेषण अनोपाधिकत्व देना । अभेदरूपसे प्रतीत होनेपर भी इच्छारूप 
उपाधिसे आनन्दो ब्रह्मणो रूप इत्यादि मेद औपाधिक है इसको छुडानेके लिए. अनौपाधि- 
कत्व विशेषण दे देना चाहिए । तुच्छ तथा पश्चमप्रकार-अविद्यानिब्त्तिमें लक्षणका परिहार 
पूवेवत्‌ करना-ज्ञानभिन्नत्व तथा आनन्दभिन्नत्व जैसे माया तथा तत्प्रयुक्तोंमें है तैसे ही तुच्छ 
तथा पश्चमप्रकार अविद्यानित्रृत्तिमें भी है अतः अतिव्याप्ति है उस अतिव्या प्तिकी निवृत्तिके 
लिए अविद्याकालब्त्तित्व देना तो व्यभिचार वारित हो जायगा, तथाच अविद्याकालबृत्ति- 
त्वेसति ज्ञानपद्जन्यप्रतितीविशेष्यभिन्नत्वम्‌; इत्यादि रीतिसे लक्षण करना । इसी रीतिसे 
अस्वप्रकाशत्वरुप भी जडत्व हो सकता है और वह अस्वप्रकाशत्वरूप जडत्व तो पूरे ही 
- उपपादित हो चुका है, इति=इस रीतिसे प्रस्तुतविषयमें जो कुछ पूवाचाय्योने कहा है वह 
सवे शिवमर-भव्य है । : 
इति सरलायां जडत्वहेतूपपत्तिः। 
अथ परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः । 
परिच्छिन्नत्वमपि हेतुः । त देशतः कालतो वस्तुतश्चेति त्रिविधम्‌ । तत्र देशतः 
गित्वम्‌ । काळतः परिच्छिन्नत्वं धबंसप्रतियो गित्वम्‌ । 


वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं अन्योन्याभावमतियोगित्वम्‌ । ननु समवायसम्बन्धेनात्यन्ताभावप्र- ` 


'तियोगिलं आत्मनि व्यभिचारि; तस्याप्याकाशादिवत्‌ काप्यसमपेतत्वात्‌, संयोगसंब- 
न्वैनात्यन्ताभावमतियोगित्वमाकाश्ादावसिद्धम्‌; तस्य. यावन्मूतयो गितवनियमात्‌, असू. 
ेनिषठात्यन्ताभावमतियो गित्वाभिगराये ला? तु आसनि व्यभिचारस्तदवस्थः, सर्षसंबन्धित्वा- 
भावविबक्षायामपि सवसंवन्धशन्ये परमात्मनि, व्यभिचारः, अज्ञाने सवेसंबन्धिन्यसिद्विश्च, 
ध्वसप्रतियोगित्वमपि आकाश्षावदासिद्धम्‌, तेषां परेनित्यत्वा भ्युपगमात्‌, अन्योन्याभावमः 
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तियोगित्वं चात्मनि व्यभिचारि तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियो गित्वात्‌,. अन्यथा 
जडत्वापत्तेः-इति चेन्न; 
े अथ सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतृपपत्तिः । 
र परिच्छिन्नलमपि हेतुः=प्रपञ्चरूप धर्मिमें मिथ्यात्वको विषय करनेवाळी जो अनुमिति 
६ उसमें परिच्छिन्नत्व भी निर्दोष हेतु है । तत्‌=परिच्छिन्त्व, च-तो देशतः परिच्छिन्नत्व, 
कालतः परिच्छन्तव, चर-तथा वस्तुतः परिच्छिन्नत्व इति=इस रीतिसे त्रिविध-तीन प्रकारका 
दे=किसी देशमें विद्यमानत्वका नाम देशतः परिच्छेद दे; किसीकाळमें विद्यमानत्वका नाम 
कालतः परिच्छेद हे; कोई वस्तुके साथ तादात्म्यापन्नत्वका नाम वस्तुतः परिच्छेद है; इन परिः 
च्छेदोंसे जो मथितार्थ निकळता हे उसे मूछकार वतळाते हैं तत्रेति । तत्र=उन तीनोंमेंसे अत्व- 
न्ताभावका प्रतियोगित्व जो है उसको देशतः परिच्छिन्नत्व कहते हैं, ध्वंसप्रतियोगित्वका नाम 
काळत: परिच्छिननत्व है । अन्योन्याभावप्रतियोगित्वका नाम वस्तुतः परिच्छिन्नत्व है; शंकते 
नन्विति । समवायसंवन्धावच्छिननप्रतियोगिताक जो अत्यन्ताभाव तादशात्यन्ताभाबप्रतियो गि- 
त्वरूप यदि परिच्छिन्नत्व हो तो आस्मामें व्यभिचारि हे, क्यों ? तस्यापि=आस्माकोभी आका- 
शादिवित्‌ कहीं भी समवायसंबन्धसे न रहनेसे, आदिशब्दसे ईश्वरादिको लेना चा हिए=जेसे 
आकाश तथा ईश्वरादि न्यायरीतिसे नित्यद्रव्य होनेसे कहींभी समवायसम्वन्धसे नहीं है तैसे 
आत्माभी संमवायसंवन्धसे कहीं नहीं रहता है; और जो पदार्थ जिस संवन्धसे नहीं रहता है 
उस पदार्थका वहां तत्संगन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव कहा जाता है तथा च एताद्टश 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वको आत्मामें रहजानेसे आत्मामें अतिव्याप्ति है । संयोगसंवन्धेन= 
संयोगसंचन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो अत्यन्ताभाव तारशार्‍्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूपपरि- 
च्छिन्नत्र तो आकाशादिमें असिद्ध है क्यों ? तस्य=आकाशा दिरूपविसुद्रन्यको सर्वेमूर्तोंका: 
संयोगित्व होनेसे; “घटे आकाशम्‌? “मठे आकाशम्‌ इत्यादि. प्रतीतिओंसे आकाशमै सरवेमूत्ते- 
प्रथिवी, जळ, तेज, वायु मन संयोगित्व सिद्ध होता है और जो पदार्थ जहां जिस काळें 
जिस संबन्धसे रहता है उसी पदार्थका उसी अधिकरणमें उसी कालमें उसी संबन्धसे अभाव: 
नहीं रहता हे तथाच संयोगसंबन्धसे आकाशादि यामन्मूर्तद्वत्ति होनेसे संयोगसंबन्धसे उसका 
अत्यन्ताभाव नहीं मिल सकता है सुतरां आकाशा दिमें तत्प्तियोगित्वरूपपरिच्छिन्नत्वके न रहनेसे 
आकाशादिमे हेतु असिद्ध है। अमूत्ते-उपरोक्त प्रथिव्यादि पश्चसे भिन्नमें रहनेवाला जो संयोगसं- 
वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभाव ताहशात्यन्ताभावप्रतियो गित्वमें जो अभिप्राय-एताइश 
प्रतियोगित्वमेव परिच्छिन्नत्वं स्यात्‌, ताइशाभिप्रायके होनेपर तु=तो आत्मामें अतिव्याप्रि 
तद्वस्थ है; फळतः अमूतेमिं जैसे आकाशादि नहीं रहते हैं तैसे आत्माभी नहीं रहता है 
तथाच उभयत्र उक्तात्यन्ताभावप्रतियोगित्व समान है । सवेसंत्रन्धित्वाभावकी यदि हेतुत्वेन 
विवक्षा-वक्तुमिच्छा हो तो सधेसंबन्धशून्यपरमात्मामें व्यभिचार है; और सर्वके साथ, 
संबन्धरखनेवाळे अज्ञानमें असिद्धि भी है;-सकल पदार्थोंके साथ संबन्बाभावका नाम परिच्छि-. 
११-१२ 
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८२ अद्वैतसिद्धिः । [सरलळायां परिच्छिन्नत्वद्देतूपपत्ति:] 


ज्नत्व है यदि ऐसी विवक्षा हो तो आकाशादि तथा घटपटादिमें लक्षण चला गया घटदत्ति- 
रूपादिके साथ आकाशका समवाय भी नहीं संयोगभी नहीं आधारआधेयभावादिभी नहीं 
तैसे घटका पटबृत्तिरूपादिके साथ तथा पटका घटवृत्तिरुपादिके साथ संबन्ध नहीं अतः प्रायः 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन हेत्वधिक्रणता है परन्तु शुद्धपरमात्मामें व्यभिचार है क्योंकि उपहित 
परमात्माको ही सवसंबन्धित तथा साक्षित्व है शुद्धको नहीं; तैसे स्वोपहितचिद्वास्यत्वरूप 
संबन्धसे अज्ञान सवेका संबन्धि है अतः उसमें सवेसंबन्धित्वाभावरूप हेतुके न रहनेसे 
भागासिद्धि है । ध्वंसप्रतियोगित्वरूपपरिच्छिन्नल भी आकाशादिमें असिद्ध है; क्यों ? 
प्रे+=ताकिकोंसे तेषां-आक्राशादिके नित्यत्वका अभ्युपगम होनेसे । च=और अन्योन्याभाव- 
प्रतियोगित्वरूप परिच्छिन्नत्व आत्मामें व्यभिचारि हे तस्य-आतमाको जडनिष्ठु-जडधर्मिक 
अन्योन्याभावका प्रतियोगि होनेसे; अन्यथा-यदि उपरोक्तान्योन्याभावका प्रतियोगित्व नहीं 
मानों तो आत्माको जडत्वकी आपत्ति है; इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? 


अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्ताकत्वबिशेषणेन आत्मनि 
व्यभिचारपरिहारात्‌; अज्ञानाकाशादो च स्तसमानसत्ताकात्यन्ताभावान्योन्याभावप्रतियो- 
गित्वसत््वेन असिद्ध्यमावात्‌ । अविद्याकाशादेर्व्यावहारिकस्य पारमार्थिकाभावपश्षे 
“ स्वान्यूनसत्ताके'तिविशेषणं देयं; अतएव प्रातिभासिकशुक्तिरूप्यादेव्यावहारिकामावप्र- 
'तियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम्‌ । निरुक्तमिथ्यासप्रकाराणामेबंरूपत्वाभावात्‌ न 
साध्याविशिष्टता । ध्वंसप्रतियोगित्वं चाकाशादो नासिद्धम्‌ ; “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाश; ' संभूतः इति श्रुतिसिद्धजन्यत्वेनानुमितत्वात्‌ ; ¦ आकाशवत्सवेगतश्चनिस्य ? 
इत्यत्र चात्मनिदशनत्वै स्वसमानकालीनसवगतत्वेनआभूतसंछुवावस्था यित्वेन चेति 
र्यम्‌ । “अतोऽन्यदात्ते › मिति श्त्या अनात्ममात्रस्येद विनाशित्वप्रतिपादनात; । 


अत्यन्ताभावमें चतथा अन्योन्याभावमें प्रतियोगिसमसत्ताकत्वरूपविशेषणसे आत्मामें 
व्यमिचारका परिहार होनेसे; अज्ञानाकाशादिमें तो स्तरसमानसत्ताकात्यन्ताभाव तथा स्त्रसमा- 
नसत्ताकान्योन्याभावक्रा प्रतियोगित्व होनेसे असिद्धि नहीं है ।=अपरोक्त समवायसंबन्धावच्छि- 
न्नप्रतियोगिताक या संयोगसंबन्धाव च्छिन्नप्रतियो गिताक दो मेंसे कोईँभी अत्यन्ताभाव लीजिए 
प्रतियोगिसमसत्ताकत्वविशेषण देनेसे आत्मामें व्यभिचार नहीं; क्यों कि प्रपथ्वधमिकात्यन्ताभा- 
वका प्रतियोगी आतमा होगा उसकी पारमार्थिक सत्ता है परन्तु प्रपश्वधर्मिक किसी भी 
अत्यन्ताभाव की पारमार्थिकसत्ता है ही नहीं किन्तु व्यावहारिक या प्रातिभासिक सत्ता है; 
तथाच आत्मरूपप्रतियोगिसमानसत्ताकात्यन्ताभावको अप्रसिद्ध होनेसे आत्मामें व्यभिचार 
नहीं यही रीति अन्योन्याभावघटितल्क्षणमेंभी समझिए । स्बसमानसत्ताकेत्यादिवाक्य- 
घटकस्वराव्द्से जिसपदार्थमें हेतु की स्थापना करनी हो उसे पकडना; व्यावहारिक जो 


अविद्याकाशादि हैं उन अविद्याकाशादिके पारमार्थिक्राभावपक्षमें ' स्रान्यूनसत्ताक ? इति-यही , 
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विशेषण देय दै; अतएव=इसविशेषणके देनेसे ही प्रातिभासिक शुक्तिरूप्यादिको व्यावहारिका- 
भावका प्रतियोगित्व होनेपरभी दृष्टान्तरूप शुक्तिरूप्यमें साधनाभाव नहीं है;-द्वितीयमि- 
थ्यात्वकी निरुक्तिके प्रसंगमें लक्षणघटक अभावकी दो गतियाँ बतढाईथी ब्रह्मा भिन्नत्वेन 
पारमार्थिक है, या व्यावहारिक है। तहां अभावको व्यावहारिक मानने परती स्वसमानसत्ताक- 
अभाब विशेषण देनेसे प्रायः हेतु निर्दोष हो जाता है, परन्तु जिसपक्षमें अभाव पारमार्थिक है 
उसपक्षमं प्रपञ्चरूप स्वप्रतियोगिसे अभावको अघिक्रसत्ताक हो जानेसे हेतु स्वरूपासिद्ध दै; 
अतः अभावमें “स्वान्यूनसत्ताक' यही विशेषण देना; जिसपदार्थमें प्रतियोगित्वरूप हेतुकी 
स्थापना करनी हो उसे स्वपदसे लेना; नब्‌ूका अर्थ भेद है; अतः अन्यूनसत्ताकका अथे 
हुआ=न्यूनसत्ताकसे भिन्न; न्यूनसत्ताकसे भिन्न समानसत्ताक तथा अधिकसत्ताक हुआ करते हैं 

ओर कान्तका अत्यन्ताभावके साथ कर्मधारय करना, तथाच यह फढितार हुआ किखस- 
मानसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं, स्वाधिकसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वा परिच्छिन्नत्वम्‌ ; 
जब यों हुआ तव व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दोनों अत्यन्ताभावोंको लेके लक्षण की उपपत्ति 
होती है; इस विशेषणके देनेसे 'स्वसमानसत्ताक? इस विशेषणकी आवश्यकता नहीं इसीलिए 
“इति? शब्दका अर्थ “यही? किया है, और ' स्वसमानसत्ताक ? इस विशेषणके देनेपर भी 
शुक्तिरप्यमें साधनवेकल्य वना रहता था क्यों कि शुक्तिरूप्यमें प्रातिभा सिकत्व दै और जागरण- 
कालीन तदीयात्यन्ताभावमें व्यावह्ारिकत्व है तथाच स्वसमानसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्व 
शुकतिरप्यमे नहीं है; और उपदर्शित विशेषणसे,तो अधिकसत्ताकात्यन्ताभावका भी अहण होता 
हे तथाच दष्टान्तमें भी हेतु रह गया । सदसह्विलक्षणत्वादिरूपसे निरुक्त जो मिथ्यात्वके 
प्रकार हैं. उनप्रकाराँको एवंरूपता नहीं दै इसलिए हेतुमें साध्याविशिष्टता नहीं-निरुक्त जो 
मिथ्यात्वके प्रकार हैं उनप्रकारोंमें जोजो प्रकार इस हेतुसे विलक्षण हों उनप्रकारोंकों साध्यकर 
यह देदुत्वेन उपन्यस्तव्य है यह भाव दै । ध्वंसप्रतियोगित्वमी आकाशादिमें असिद्ध नहीं है; 
क्यों ! तस्माद्वा--त्यवहितत्राह्मणवाक्यसे उक्त. या “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? ( तै ० २॥११ ) 
इस. मंत्रसे उक्त जो परमात्मा है उस परमात्मासे आकाश! ऱशव्दगुणवाळाभूतविशेष सम्भूत;- 
समुप्पन्न हुआ, (तै० २-१-१) इस श्रुतिसे सिद्ध जो आकाशनिष्ठजन्यत्व उसजन्यत्वसे ध्वंसप्रति- 
योगित्वको अनुमितहोनेसे-जन्यमात्रका प्रलयमें संस्काररूपनाश होता है अतः जन्यत्वेन ध्वंसप्र- 
तियोगित्वका अनुमान होता है। आकाशवत्‌ सबैगत तथा नित्य आत्मा है इत्यत्र=इस शुतिमे 
आत्मनिदशेनत्बंसझात्मनिरूपितदृष्टान्तत्व तो स्वसमानकाळीनसर्वमूत्ते संयो गित्वसे और भूतसं- 
छुवाव्यवहित पूवेकालपय॑न्ततृत्तित्वसे दै इति-ऐसा द्रष्टच्यम्‌=समझना (आकाश यदि ध्वंसक्रा. 
प्रतियोगी होगा तो आकाशके दष्टान्तसे आत्मामें सर्वगतत्व और नित्यत्व कैसे सिद्ध होगा. 
ऐसी आशंका कर समाधान किया कि आकाश जिसकालमें होता हे अथौत्‌ जिसकालमें 
आकाशका अस्तित्व है उसकालमें सवेमूत्तेसंयोगित्वरूपसवेगतत्व आकाइमें दै उस अंशको 
छेके आत्माको सवेगत बताया दै और जबपय्यैन्त भूतोंका संएवन्रलय नहीं होता है तबप- 
य्यैन्त आकाशको स्थायी होनेसे निस्यत्त्र बताया दै और तदंशको छेके आत्मामें नित्यत्व कहा 
दवै सवंथा आकाशके नित्यत्वकी आवश्यकता नहीं जगतूके महास्थूळपदाथामें आकाशही जराः 
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८४ अद्वैतसिद्धि । [सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः]. 


श्रतिभगवतीको दृष्टान्तके योग्य दीख पडा इसलिए किसी एक अल्पकालीन अंशको लेके भी 


दृष्टान्तप्रिय सरळ जिज्ञासुओंको आत्माके समझाने की श्रुतिमगवतीने चेष्टा की दै वस्तुतः 
आत्मा किसीके भी साहश्यका प्रतियोगी या अनुयोगी दै ही नहीं यह तात्पय्ये है, निदशेन 
नाम दृष्टान्तका है । अत;-इस आत्मासे अन्यत्‌=अतिरिक् आत्तेमुऱ्ज्ञाननिवत्ये ( वृ० ३- 
४२) दै इसश्रतिसे अनासममात्रस्यैव=भरमभिन्नमायातस्रयुक्तनिखिल्प्रपश्चके ही विनाशि-. 
त्वका प्रतिपादन होनेसे । न न 
अतएव घटादयः स्वानुगतमतिभासे वस्तुनि कल्पिता; विभक्तत्वात्‌ , यथा सपे- 
मालादिकं, स्वानुगंतप्रतिभासे रज्ज्या इदमंशे विभज्यते, “ एवं ब्रह्मण्यनुगच्छति घटा- 
दिकं विभज्यते सन्‌ घट; सन्‌ पट? इति-आनन्दवोधोक्तमपि साधु । विभक्तशब्देन 
स्वसमानसत्ताकमेदमतियोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदस्य विवक्षितत्वात्‌ न ब्रह्मतुच्छयोव्येभि- 
चारः । नच-' खण्डो गोसेण्डो गों? रित्येवमादिस्वानुगतमतिभासे गोत्वादो व्यक्ती- 
नामकल्तितत्वात्‌ व्यभिचार इति-वाच्यम्‌ ; सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यान- 
भ्युपगमात्‌ , . गोत्वाद्यभ्युपगमेऽपि गोल्वादिव्यज्ञकतावच्छेदकसामान्यानभ्युपगमात्‌ 
व्यक्तिबिशेषाणामेवाननुगतानां सास्नादिमच्ताद्युपाध्यनुगतानां वा तद्मञ्ञकत्ववत्‌ व्य- 
क्तिविशेषविशिष्टत्वेन सत्सामान्यस्यैव तत्तद्मवहारजनकत्ोपपत्तेः । . 
: अतएव=विभक्तशव्दसे खसमानसत्ताक जो अन्योन्याभाव ताइृशान्योन्याभावप्रति- 
योगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदको विवक्षित होनेसे ही घटादिक अनात्मवस्तु स्वानुगतप्रतिभासे =स्रेन 
अनुगतः प्रतिभासो यस्य स: तस्मिन्‌। स्त्रके साथ तादात्म्यापन्न हो के स्वरूपसे भान होनेके योंग्य 
जो वस्तु दै उसबस्तुमें कल्पिता;-ज्ञाननिवत्येयोग्य हैं; विभक्तस्वात्‌=स्वसमानसत्ताकान्योन्या- 
आवका प्रतियोगित्व होनेसे; जो जो स्समानसत्ताकान्योन्याभावका प्रतियोगी होता है 
बह्‌ वह स्वानुगतप्रतिभासवस्तुमें कल्पित होता दै; जैसे सपैमाढादिक स्तानुगतप्रतिभासरूप 
जो रञ्जुका इदमंश हे उसमें विभक्त होते हैं ऐसेही ब्रह्मके अनुगत होते हुए घटादिक विभक्त 
होते हैं; “सन्‌ घटः? “सन्‌ पटः? इत्यादि प्रतीतिसे, इतिःच्यह आनन्द्बोधोक्तभी साघु है । 
विभक्तशब्दसे स्वसमानसत्ताकान्योन्याभावप्रतियोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदको विवक्षित होनेसे और 
ऐसी विवक्षासे ब्रह्म तथा तुच्छ इन दोनोंमें भी व्यभिचार नहीं है । शंकते न चेति । ' खण्ड 
गो दै झुण्ड गौ दै” इत्यादिस्थलोमें स्वानुगतप्रतिभासगोत्वादिमे व्यक्तिओंक्ो अकल्पित 
होनेसे उक्तनियममे व्यभिचार है इति न च वाच्यम्‌; क्यों! सब्ूप जो सामान्य है उसः 
सामान्यसे अतिरिक्त सामान्यका अनभ्युपगम होनेसे; गोत्वादिकोही अवच्छेदुकत्व नहीं है किन्तु 
ग्रोत्वादिकी अपेक्षा विना भी कायंप्रयोजकता हो सकती है इसमें दृष्टान्त देते हैं गोत्वादीति 
गोत्वादिका अभ्युपगम होनेपरभी गोत्वादि व्य, वच्छेदंक 3 ॥ 
2 न, इ व्य अकतावच्छेदंकसामान्यका अनभ्युपगम है; 


अननुगतव्यक्तिविशेषोंकोही या साल्लाविमत्त्वादपाध्यलुगतव्यक्तिविशेषोको तद्यज्ञकत्ववतूरू 
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| म 


पी परिच्छेइः १ ] सरलासम्बजिता । ८५ 


- गोत्वादिव्यजकत्ववत्‌ व्यक्तिविशेषसंसृष्टरूपसे सदूपसामान्यसेहद तत्तद्व्यवहार=गौः इत्यादि 


व्यवहारोंके जनकत्वक्री उपपत्ति होनेसे ।=गोत्वघटस्वादिरूप अनेकसामान्योँके माननेकी 
आवश्यकता नहीं एकही सद्रूपसामान्य मानना चाहिए उसीसे अनुगतप्रतीति तथा अवच्छेद्य” 
-अवच्छेदकभावादिव्यवहार बन सकते हैं और गोस्वादिरूप सामान्योंकी अपेक्षा न करके भी 
गवादिव्यक्तिओंको व्यवहारके प्रति प्रयोजकता है; गोत्वादि जातियाँ व्यङ्गय होती हैं और 
तदाश्रयभूतगवादिव्यक्तियाँ व्यञ्जक होती हैं तद्दां गोत्वादिनिष्ठव्यङ्कयतानिरूपितव्यज्क- 
तावच्छेदक कोई गवादिनिष्ठसामान्यान्तर नहीं माना जाता है अतः. अननुगतव्यक्तिविशेषों- 
कोही तदूव्यःजकत्व माना जाता है अथवा सास्नादिमत्त्वादयुपाध्यनुगत व्यक्तिविशेषोंकों तद्‌ 
व्यजकत्व माना जाता है इस वाक्यका ऐसा अर्थ करना-साख्ा आदियेंषां ते साल्लादयः; | 
साख्नादयः सन्ति येषां येषु वा ते सास्नादिमिन्तः सा्रादिमितां भावः साख्नादिमत्त्वं, सास्ना- 
' दिमत्त्वं आदिर्येषां ते सास्नादिमत्त्वादयः सास्नादिमत्त्वादयश्च ते उपाधयश्व इति सास्ना दिमत्त्वा- 
युपाद्यः तैः उपाधिभिः अनुगतानां व्यक्तिविशेषाणामिति; जातिनिष्ठ जो लोकिकप्रत्यक्ष- 
न्यायरीतिसे संयोगादिपोढासन्निकषेजन्य प्रत्यक्ष दै उसप्रत्यक्षके प्रति स्वविषयसमवेतस्ः- 
संबन्धसे प्रत्यक्ष्को कारणता है और जातिप्रस्यक्षप्रयोजक जो उक्तसंबन्ध हे उससंबन्धमें 
घटकविधया व्यक्तिओंका प्रवेश होनेसे व्यक्तिओंको जातिव्यजकता दै; उपदर्शितसंवन्धबो- 
धकवाक्यघटकखपदसे प्रत्यक्ष्को लेना, विषयपदसे व्यक्तिओको छेना तत्समवेतत्व जातिमें 
"हेही; तथाच उपसंप्राहकसवेन अभिमत कहिपितसामान्योंके विनाभी व्यक्तिओंको व्यजकत्व 
होनेसे अन्यव्यवहारोंमें भी गोत्वादिरूप सामान्याँकी आवश्यकता नहीं है एकसद्रूपसामान्यसे 
ही सवेव्यवद्दार उपपन्न हो जायेंगे, तथाच घटावच्छेद्य चैतन्यका नाम ..घटत्व है। पटावच्छेद्य 
चैतन्यका नाम पटत्व है; इसी रीतिसे ळता-लताके-लबन-लम्बो इर-छबण-ळत्रणोद्‌-खवङ्गलछुना- 
द्यवच्छेद्योमें भी समझना । | न र न 
अतएव-घरादिकं, सद्रूपे कल्पितम्‌ प्रत्येक तदसुबिद्धत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ , प्रत्येके 
चन््रानुविद्धजछतरङ्गचन्द्रवत्‌-इति ब्रह्मसिद्विकारोक्तमपि साधु । नबु-सदथेस्य 
ब्रह्मणः रूपादि दिनस्यासंसारमन्ञानाट्ृतस्य शब्देकगम्यस्य कथं घटः सन्नित्यादिबुद्धिवि- 
'षयता स्यात्‌ ? तथाच ' घटोऽनित्य’ इत्यनेन घटगतानिस्यतेव ' घटः स जित्यनेनापि 
'घटगतमेव सत्त्वं ग्रह्मते । नच-स्वरूपेणाप्रत्यक्षस्य राहोश्रन्द्रावच्छेदेनेव ब्रह्मणो5पि घटा- 
अवच्छेदेनव परतयक्षतेति-वाच्यम्‌ } शब्दाद्यवच्छिन्नस्यापि गगनादेः श्रावणल्ाद्यापातात्‌, 
-राहोस्तु दूरदोषेणाज्ञातस्य नीलस्य योग्यस्य शुक्ूभास्वरचन््रसंवन्धाचचाक्षुषता उक्ता- 
इति चेन्न; यतः सदात्मना न ब्रह्मणो मूलाज्ञानेनाहतलम्‌ ; कितु घटाद्रवच्छिन्नशक्त्य- 
ज्ञानेनैव; तथाच चश्चुरादिजन्यदवत्या तदावरणभङ्गे सति सन्घट; ' इत्यत्र ब्रह्मणः 
बाधकाभावात्‌ । नच-रूपादिहीनतया चाक्षुषतवाद्यतुपपत्तिः ` बाधिकेति-वाच्यम्‌ ; 
अतिनियतेन्द्रियग्रक्षिष्वेव रूपाद्यपेक्षानियमात्‌ , सर्वेन्द्रियमाह्ो तु सद्रूपं ब्रह्मश नातो 
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८६ अद्वैतसिद्धिः । [सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः] - 


रूपादिददीनत्वेऽपि चाक्षुषत्वाद्यनुपपत्तिः सत्तायाः परेरपि सर्वेनद्रियग्राह्मत्वाभ्युपगमाचच । 
तदुक्तं वातिक्रकृद्भिः-' अतोज्लुभव एवैको विषयोऽष्ञातलक्षणः । अक्षादीनां स्वतः 
सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥' इति । 

अत एव=सत्त्वादिप्रकारक व्यवहारोंके प्रति ब्रह्मरुपचैतन्यको हेतुत्वका संभव होने- 
सेह; घटादिक सद्रूपे कह्पितं=सदरूपके तत्त्वज्ञानसे निवर्त्य हैं; तदतुविद्धत्वेन=सदूपके साथ 
तादात्म्यापन्न होके प्रत्येकं-हर एक घटादिको प्रतीयमानत्व होनेसे=घटादि-अनात्मपदा्थोको 
सतृके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीयमान होनेसे घटाटिपदार्थ सदूपके ज्ञानसे निवत्त्य हैं । 
जो जिसके साथ तादात्म्यापन्न होके प्रतीत होता दै वह उसके ज्ञानसे निवत्त्यै होता दै इस 
व्याप्तिमें दृष्टान्त देते हैं; प्रत्येकमिति । चन्द्रानुविद्ध=आकाशस्थचन्द्रके साथ अनुविद्ध होके 
प्रतीत होनेबाळे प्रत्येक जळतरंग चन्द्रव॒त्र-कौंमुदीमती यामिनीमें अनिलाचछितविश्ञाळजळा- 
छय-अमळत्रहुङजळी यतरङ्कोंमें ‹ अयं चन्द्रः? “ अयं चन्द्रः? इस रीतिसे आक्ाशस्थचन्द्रके साथ 
अचुविद्ध=अनुस्यूत होके अनेक चन्द्र प्रतीत होते हैं; एकत्वप्रकारकचन्द्रविशेष्यक ज्ञानसे उनमें 
मिथ्यात्वका निश्चय हो जाता है तैसेही प्रत्येकपदार्थ त्रह्मके साथ अनुस्यूत होके प्रतीत होता 


हे और अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म है उसके यथार्थज्ञानसे निवृत्त होता दै । इति-्यह जो ब्रह्मन ` 


सिद्धिकारने कहा है वह भी निर्दोष है । द्वेती शंक्रते नन्विति । रुपादिद्दीनस्य=चक्लुरादि 
इन्द्रियोंके प्रवृत्तिके निमित्त जो रूपरंसगंधादि हैं उनसे रहित; आसंसारम्‌जबतक कार्य्य 
भूत संसार है तब पय्येन्त कारणभूताज्ञानसे आहतरस्फुरणरूप व्यवहारके अयोग्य केवलश- 
च्दसेदी गम्य एवंभूत जो सदूप ब्रह्म है उस सदू ब्रह्मको ' घट: सन्‌ ? इत्यादि ज्ञानकी विषयता 
केसे होगी ! फळतः प्रथमाचुमानमें तथा द्वितीयाचुमानमें जो सद्रप ब्रझका भान इन्द्रिय- 
जन्यज्ञानम मानकर व्यवस्था की है वह साध्वी नहीं; तथाच १घटोडनित्य? इस ज्ञानसे 
जैसे घटगतअनित्यताका . ग्रहण होता है तैसे “ घटः सन्‌? इसज्ञानसे भी घटगत- 

सत्तकाही महण होता है । स्त्ररुपसे अप्रत्यक्ष जो राहु है उस राहुका जैसे चन्द्रा- 

वच्छेदेन प्रत्यक्ष होता है तसे ब्रह्मको भी घटादयतच्छेरेनैव प्रत्यक्षता दै=निरवच्छिन्नरूप शातः 

है अवच्छिन्न नहीं इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों ? शब्दाद्यवच्छिन्नगगनादिके 

भी आवणत्वादिका आपात होनेसे-युद्वको आवृत्त होनेपर विशिष्टको भी आद्रतही मानना 

चाहिए इसी लिए विशिष्टरूपसे भी गुरुत्वादि आइृत रहते है; दूरतारूपदोषसे अज्ञात नीळ- 

रूपवाला और प्रत्यक्ष्यके योग्य जो राहु है उस राहुकी शुह़्भासवररूपवाला जो चन्द्र द्वै उस 

चन्द्रके संबन्ध=सान्निम्यसे चाक्षुषता=चक्षुेन्यज्ञानविषयता युक्ता=उचित है इति चेन्न= 
ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? यतः=जिस लिए कि-सदरूपसे ब्रह्मको से 
आवृतत्व नहीं दै=सत्‌ भान आनन्द अंशॉमें आनंद अंशसेही रै सया 
५ आनन्द इन तीन अंशोंमेंसे आनंद अंशसेही ब्रह्म मूलाज्ञानसे 

आबृत है, क्योंकि ' पूर्णानन्दो मे न भाति? एसी प्रतीति होती है; और । सङ्गाः 
नरूपे मे आतः? एसी प्रतीति भी होती दै फड़तः संसारकाळमं सदा भान होता 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ८७ 


है । यदि सदृश तथा चिदंश अनावृत हैं तव तो घटाकारवृत्तिके विनाभी घट: सन्‌ घटो भाति. 
ऐसी बुद्धि होनी चाहिए तहां कहते हैं किन्खिति । घटाद्यवच्छिन्न जो शक्त्यब्वान-मूला- 
ज्ञानकी अवस्थारुप तूलाज्ञान है उससेही आजत दै. सदंश; तथा चिदंश; तथाच=जब यों हुआ 
तब चक्षुरादिजन्यवृत्तिसे तदावरणभज्ञे--घटाद्यवच्छिन्नावरणके भङ्ग होनेपर ‹ सन्‌ घटः ? इत्या- 
कारकवृत्तिमें ब्रह्मके स्फुरणमें बाधक्का अभाव होनेसे । रूपादिसे हीन होनेसे जो चाक्षुपत्वा- 
दिकी अनुपपत्ति है वही उपरोक्तप्रत्यक्षमें श्रह्मके स्फुरणमें बाधिका है इति न च वाच्यम्‌; 
क्यों ? प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्मेषु-सबेइन्द्रियोंसे जग्राझ जो पदार्थ हैं उन पदार्थो्मेंही रूपादिकी 
अपेक्षाका नियम दै; और सद्रूप ब्रह्म तो सर्वेन्द्रिय आह्य दै अतः रूपादिसे. हीनत्वके होनेपर 
भी चाछ्ुषत्वादिकी अनुपपत्ति न=नहीं दै । परे+ऱ्मीमांसकादिसे सत्ताके सर्वेन्द्रियप्राह्मलका 
अभ्युपगम होनेसे भी | इस अर्थको वार्तिककारने कहा दैः-अतः अनुभवसे भिन्नको अज्ञातत्त्वके - 
न होनेसे अनुभवकोही प्रमाणका बिषय होनेसे अक्षाणां=इन्द्रियादिजन्य जो मनोवृत्तियाँ हैं 
तिनका तथा दोषजन्य जो अविद्याकी वृत्तियाँ हैं तिनका विषयः=विषय अनुभव एवेक!-- 
सद्रूप आत्माही दै, क्यों ! वही अज्ञातलक्षण दै=जडको अज्ञातस्त्र न होनेसे विषयत्व नहीं दै 
किन्तु विषयी भूतसदूपका अवच्छेदकत्व दै; वह आत्मरूप अक्षोंका विषय स्वतःसिद्धः= 
अनारोपित है; एवम्भूत आत्माही यदि प्रमाणोंका विषय न होगा तो प्रमाणोंको प्रमाणताही 
नहीं होगी क्योंकि, अज्ञाताबाधितार्थ विषयकत्वही तो प्रमाणनिष्ठ प्रमाणता है इस अर्थको 
कहते हैं त्रेति | यत्र=जिस आत्मरूपमेंही अक्षोंकी प्रमाणता है । अममें भी बाधसे पूर्व जो 
प्रमात्व है वह सद्रूपको लेकेही है । 

काळस्य च रूपादिहीनस्य मीमांसकादिभिः सर्वेन्द्रियग्राह्वला भ्युपगमात्‌ । नच- 
शब्दावच्छिन्नस्याकाशस्यापि श्रावणत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ ; स्वभावतो योग्यस्य हि केन- 
चिन्निमित्तेन प्रतिरुद्धयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता संपाद्यते, यथा दूरदोपेण 
प्रतिरुद्धयोग्यताकस्य राहोश्रन्द्रसंवन्थेन | एबं चावरणेन प्रतिरुद्ययोग्यताक ब्रह्म घटाद्यव- 
च्छेदेन योग्यं भवति, नभस्तु स्वभावायोग्यमेव; न प्रतिरुद्धयोग्यताकं, येन शब्दाव- 
च्छेदेन योग्यं भवेत्‌ । यद्वा-्रव्यग्रहे चक्षुपो रूपापेक्षा, नलन्यग्रहे, अहम तु न द्रव्यम्‌ ; 'अ- 
स्थूलमनण्बहस्वमदीघे' मिति श्रुत्या चतुविधपरिमाणनिषेधेन द्रव्यत्वप्रतिषेधात्‌ , अतो ना- 
लुपपत्ति! | अस्तु वा द्रव्यम्‌ ; तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति गुणादो रूपानपेक्षचाक्षुपलदशे- 
नेन घम्येन्यूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्षू रूपमपेक्षते; ब्रह्मणि च द्रव्यत्वं धम्येपेक्षया न्यून- 
सत्ताकमेवेति न तद्भहे रूपाद्यपेक्षा । कल्यितत्वे च स्वाभाववति प्रतीयमानत्वं वा, स्वरू. 
पज्ञाननिवत्येत्वं वेत्यन्यदेतत्‌ । तस्मात्‌ परिच्छिन्नत्वमपि भवतिहेतुरिति सिद्धम्‌ ॥ 

॥ इति परिच्छिन्नत्वहेतूयपत्तिः ॥ 


च=तथा रूपादिसे हीनकाछका मीमांसका दिसे, “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ बद्वैतसिद्धिः। [सरलायां परिच्छिज्ञत्वहेतूपपत्तिः] 


न भासते? इत्यादि वचनोंसें सर्वेन्द्रियम्राह्मत्वका अभ्युपगम दै; शब्दावच्छिन्नआकाशकाभी 
आवणत्व=भ्रवणजन्यज्ञानविषयत्व होगा इति न च वाच्यम्‌} क्योंकि स्वभावसे योग्य- 
प्रत्यक्षके योग्य हो, ओर कोईभी निमित्तसे प्रतिरुद्ध्योग्यताक हो एवम्भूत पदा्थैक्ीही अव- 
च्छेद्का दिसे योग्यता सम्पादित होती है; जैसे दूरतारूपरोषसे प्रतिरुद्धयोग्यताक राहुकी 
चन्द्रके संबन्धसे । इस रीतिसे आवरणेन-घटाद्यवच्छिन्न जो आवरण दै उस आवरणसे 
घटाद्यवच्छेदेन प्रतिरुद्धयोग्यताक जो ब्रह्म है वह घटाद्याकारवृत्तिसे घटाद्यवच्छेदेन योग्य 
होता दै; नभस्तुञ्आकाश तो स्वभावायोग्यम्-इन्द्रियसे प्रहण करनेको अशक्य है; प्रतिरुद्ध- 
योग्यताक नहीं दै, जिससेक्री शब्दावच्छेदेन योग्य हो। तहां बाझ पश्चज्ञानेन्द्रियोंमेंसे घ्राण रसन 
ओत्र ये तीन तो द्रव्यके ग्राहकही नहीं; और चक्षु तथा त्व ये दोनों क्रमशः रूपवत्‌ तथा स्पर्श- 
वतू. द्रव्यका महण करते हैं आकाशमें रूप तथा स्पशे नहीं है इसलिए आकाशका ग्रहण इन्होतें 
भी नहीं हो सकता दै; ननु यदि यों है तब तो इनसे सहूपद्रव्यक्रा भी ग्रहण न होगा क्योंकि 
सदरूपद्रव्यमे रूप तथा स्पर्श नहीं है तहां कहते हैं-यद्वेति | द्रव्यम्रहमें चक्षुको रूपकी अपेक्षा हैं 
आर द्रव्यसे अतिरिक्त रूपसामान्यादिके ग्रहणमें नहीं; ब्रह्म तो द्रव्य नहीं है; अस्थूळ है अनणु 
है, अह्ृख दे, अदीर्घ है; ( वृ. ।३।८।८ ) इस श्रुतिसे चतुर्विधपरिमाणके निषेबसे द्रव्यत्वका 
प्रतिषेब होनेसे अतः “सन्‌ घटः? इत्यादिमें ब्रह्मके भानमें कोई अनुपपत्ति नहीं,-परिमाण चार 
प्रकारका होता है; महत्त्व अणुत्व, दीघेत्व, हृस्वत्व, इन चारोंके पूर्व “परम  शब्दके लगानेसे 
आर न छग़ानेसें यह आठ प्रकारका हो जाता है न छगानेका स्वरुप ऊपर लिखा हुआ है 
और ळगानेसे परममहत्त्व, परमाणुत्व, परमदीर्घत्व, परमहस्वस्व, ऐसा स्वरूप बनेगा; तहां 
परसमहत्त्, तथा परमदीधेत्व ये दोनो परिमाण, आकाश काळ, दिक्‌, आत्मा इन चारोंमेंहीं 
रहते हैं; परमाणुत्व तथा परमहस्वत्वर ये दोनों परमाणुमात्रद्वत्ति हैं; अवान्तराणुत्व तथा 
अवान्तरहस्वत्व, ये दोनों ह्यणुक्रमात्र्वत्ति हैं; महत्व तथा दीर्धत्व ये दोनों न्रसरेणुसे लेके 
महावयविपययेन्त रहते हैं, कुबलयादियें अणुत्वग्यवहार सम्रिदादिमें हृस्वत्वव्यवहार गौण है; 
यह वशेषिकोकी प्रक्रिया है; थुतिमें अस्थूछशब्दसे परममहत्व और परमदीपैत्वका निषेध है; 
अनणुशब्द्से परमाणुत्व तथा परमहप्वस्वका निषेध दै; अहस्वशब्दसे अवान्तराणुत्व तथा 
अतरान्तरह्वस्तरत्रका निषे हे; अदीघेशव्दसे दीर्घ और महत्वक्रा निषेध है, तथाच ब्रह्ममें 
करिसी भी प्रकारका परिमाण न होनेसे वह द्रव्य नहीं है क्योंकि नित्य द्रव्य कीसी भी सम- 
यने परिमाणसे हीन रही नहीं सकता है यह वादिओंका सिद्धान्त है। ननु-परिमाणवाले 
त्रह्ममें भी परमार्थतः श्रुति परिमाणका निषेध करती है अतः ब्रह्म द्रव्यही है तहां कहते हैं; 
अस्तु वेति। वा=अथवा रह्म द्रव्यही रहो; तो भी अध्यस्त है द्रव्यत्व जिनमें ऐसे जो कहि 
हैं उन गुणादियें i चाल्नु पत्रको देखनेसे धर्मीसे अन्यूनसत्ताक जो द्रव्यत्व ताहशद्रव्यस्व- 

वत्‌ जो पदार्थं उस पदार्थे प्रत्यक्षमेंहीं चक्षु रूपक्री अपेक्षा करता है, ब्रहमें तो द्रव्यत्व धर्मी 
श्रह्मकी अपेक्षासे न्यूनसत्ताकही दै इसलिए त्रह्मरूपद्रव्यप्रहमें त Nhe 
क्रिसीको रूपमे इदं द्रव्यमू ? इत्याकार कट्रव्यत्वप्र न ठ त नी 
2जयत्वम कारक अम हुआ तहां अध्यस्तद्रव्यत्ववत रूप हुआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ८९ 


उस रूपके प्रत्यक्षमें रूपबवत्तिरूपकी अपेक्षा नहीं है क्‍योंकि रूपमें रूप हे ही नहीं; अतः ऐसा 
नियम बना कि धर्मीसे अन्यूनसत्ताक जो द्रव्यत्व हैं बह द्रव्यत्व जिसमें रहता दै उसके 
अत्यक्षमें चक्षुको रूपकी अपेक्षा है जैसा कि घटादियें देखा जाता है, और रूपमें द्रव्यत्वको 
रूपरूपधर्मीसे न्यूनसत्ताक होनेसे रूपप्रत्यक्षमें चक्षुको रूपकी अपेक्षा नहीं तैसेही ब्रह्ममें भी 
द्रव्यत्वको ब्रह्मरूप धर्मीकी अपेक्षासे न्यूनसत्ताक होनेसे त्रह्मप्रत्यक्षमें चक्षुको रुपकी अपेक्षा 
नहीं । वस्तुतः ब्रह्म को चाक्षुषा द्प्रत्ययोंका अविषय होनेपर भी त्रह्मवादिओकी कोई हानि 
नहीं । क्योंकि घटादिविषयक वृत्तिसे भी घटाद्यवच्छेदेन सद्रूपके आवरणका अभिभव होता 
है और इतनेसे ही घटादिमें सदूपके तादात्म्यका भान वन सकता है अतः प्रक्ृतानुमानमें 
कोई दोष नहीं; और घटाद्याकारबृत्तिको अज्ञाताविषयकत्व होनेपर भी अज्ञातताबच्छेदक 
जो घटादि तद्विषयकत्वेन प्रमात्रका संभव दै; और आज्ञानविषयकत्वसे घटित जो तात्विक 
प्रमात्व है वह तो ब्रह्माकारवृत्तिमें हीं दै ऐसा भी कह सकते हैं; परन्तु ब्रह्मको चाक्षुषादि- 
ज्ञानकी विषयताका आधार मान लें तो भी कोई हानि नहीं इस अभिप्रायसे ऊपर कहा गया 
है । और ब्रह्में परिमाणादिके अस्तित्वमें कोई प्रमाण नहीं है इस बात को तो न्यायकीट 
शिरोमणिआदिने भी मान छिया है; उनने अपने पदार्थखण्डननामक मन्थमें कहा है कि-ई- 
रके परिमाणवत्तामें कोई प्रमाण नहीं न्रुटित्ववत्‌ द्रव्यत्वक्रो परिमाणसाधकत्व नहीं चुटित्वसे 
जैसे दृथणुकादिके परिमाणकी सिद्धि नहीं होती है पैसे द्रव्यत्वसे भी परिमाणकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है; और इसकी टीमें सावेभौम नामक बडे नैयायिकने कहा है किनइसी रीतिसे 
जीव तथा इेश्वरके द्रव्यत्व मे भी कोई प्रमाण नहीं, और जीवेशादिके संयोगमें भी कोई 
प्रमाण नहीं, आत्ममनःसंयोग ज्ञानका हेतु है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है इत्यादि; इन 
लोगोंके इस कथनसे इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो तार्किक ईश्वर तथा गुरूके भक्त हैं 
एवं विषयासक्तिसे रहित हैं वे श्र॒त्यथेके पासतक अन्तमें पहुंच जाते हैं और जो उपरोक्त 
साधनोंसे शून्य हैं और प्राचीन. लोगोंके तात्पयेको नहीं समझते हैं, शाख्रीयज्ञान जिनका 
बहुत थोडा हैं वे लोग सर्वधा ब्रह्मविद्यासे तिरस्कृत और अनात्मदुराग्रहप्रहयृहीतान्तःकरणक 
हुए संसारकृपकेंही मण्डूक बने रहते हैं; तार्किोंके परम गुरु उद्यनाचाय्येने भी आत्मतत्व 
विवेकमें अपनी श्रद्धा वेदान्तम ही दिखळाई दै । कट्पितत्वे च=उक्तदरोनों साध्योंमें कल्पित- 
शब्दुका अर्थ तो स्वाभाववतें प्रतीयमानत्व या स्वरूपज्ञानसे निवस्यंत्व . इत्यन्यदेतत्‌=्यह 
दूसरी बात है=अथीत्‌ देतुके प्रसंगमें साध्यके विरेषविचारकी आवश्यकता नहीं; यतः कोई दोष 
नहीं है तिससे परिच्छिन्नत्व भी भिथ्यात्वानुमितिमें हेतु है इति सिद्धं=्यह सिद्ध हुआ । 


॥ इति सरलायां परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः॥ 
अथ अंशित्वहेतूपपत्तिः । 


चित्सुखाचार्य्येस्तु-'अयं पट), एतत्तनतुनिष्ठातयन्ताभावपरतियोगी, अंशित्वात, इत- 
रांशिवत्‌-इत्युक्तम । तत्र तन्तुपदञ्चुपादानपरम्‌, एतेनो पादाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
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९० | अद्वेतसिद्धिः । [ अंशिव्वद्देतूपपत्ति: ], 


त्वलक्षणमिथ्यालसिद्धि; । नच-काय्येस्य कारणाभेदेन तदनाश्रितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ , 
अनाश्रितत्वेनान्याश्रितत्वेन वा उपपत्त्या अर्थान्तरं च इति-वाच्यम्‌; अभेदे काय्येकारण- 
भावव्याहत्या कथंचिदपि भेदस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । नच “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादि- 
भ्य’ इत्यधिकरणविरोधः उपादानव्यतिरेकेणोपादेय नास्तीत्यस्येव तदर्थत्वात्‌ । बाधात्त- 
न्मात्राश्रितत्वेन पक्षविशेषणाद्रा नार्थान्तरम्‌ । न च प्रकृतेऽपि बाधः} तस्योद्धरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । न चात्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वविकल्पावकाशः , तस्य पागेव नि- 


रस्तत्वात्‌ । नच-कस्यचित्‌ परस्य संयोगइत्येतत्तन्तुषु ससेन तत्र व्यभिचार इति वा-- 


च्यम्‌; तत्समवेतस्य तभ्निष्ठात्यन्ताभावमतियोगित्वमङ्कीङुवेतः तत्संयो गिनस्तन्निष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियो गित्वाज्ञीकारेण पक्षसमत्वात्‌ । . 
चित्सुखाचाय्यने तो यह पट, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगी है, अंशित्वात्‌= 


काय्ये होनेसे इतरकाय्येवत्‌ इत्युक्तम-यह कहा है। ननु-पटका उपादान तन्त्रच्छिन्न चित्‌ 


है तन्तु नहीं इसमतमें सिद्धसाधन है क्‍योंकि इसमतसे तो तादात्म्यसंबन्धेन तन्तुओमें 
पटका अभाव है ही । किश्व दूसरे पटमें तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वका जो अनुमान है 


तत्साधारणएकोक्तिका भी इससे लाभ नहीं होता है तहां कहते हैं तत्रेति । तत्र-चित्सुखा-- 


चाय्येकी उत्तिमें तन्तुपद उपादानका बोधक है; और पतत्पद पक्षी भूतव्यक्तिपर है इस 
तात्पय्येसे एतत्पदके स्थानमें खपदका प्रयोग करते हैं-स्वेति। एतेन-इस चित्मुखाचाय्यके. 
कथनसे स्वोपादाननिष्ठ जो अन्यन्ताभाव ताइश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्वकी. 
सिद्धि होती है; शंकते न चेति । कार्य्यको कारणाभेदेन--स्वोपादानके साथ अभिन्न, 
होनेसे तद्नाश्रितत्वात्‌=कारणके प्रति अनाश्रितत्व दोनेसे सिद्धसाधन है-जैसे पटमें पटक्राः 
अत्यन्ताभाव रहता है क्यों कि स्वतादात्म्यके साथ अत्यन्ताभावका विरोध नहीं किन्तु स्वाधि- 
करणकत्वके साथ स्वात्यन्ताभावका विरोध है तैसे पटात्मकतन्तुओमें भी पटात्यन्ताभावः 
रह सकता है अतः सिद्धसाधन है; अनाश्रितत्वेन=तिसपटके अनाश्रितत्वसे या अन्याश्रितत्वेसे 
उपपत््या=खात्यन्ताभावसामानाधिकारण्यकी उपपत्ति होनेसे अर्थान्तर हैः्तन्तुसे अतिरि- 
क्तपदार्थोमे तो पटका अनाश्रितत्व सिद्ध ही है और तन्तुओंमें भी पट नहीं है. ऐसा कहनेपर 
पटमें अनाश्रितत्व सिद्ध होता है; अथवा ' विशेषका निषेध रोषविधिका अनुज्ञापक होता है? 


इस न्यायसे तुन्तुर्जोमे पटका अस होनेपर अन्याश्रितत्व सिद्ध होता है दोनों रीतिसे- 


मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है, ओर परियामब्रादिओंको सिद्धसाधन है क्योंकि तिसके अन- 
पिकरणमें तिसका अत्यन्ताभाव सर्वसम्मत है; इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? अभेदे-अत्यन्ता- 


भेदको अवश्य अभ्युपेय होनेसे-कार्य्यकारणंका सर्वथा अमेद हो तो पौरवापर्य्यमा 
न वृ हो तोः 
सकता; ओर पटादिका कार्य्य भी तनत्वादिकसेही होना त i 
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बाप 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वल्ता । ९१. 


स्थानमें कदाचित्त्‌ तन्तवः क्रियन्ते ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए; तन्तुभ्यः पटो जायतेः 
इसके स्थानमै कदाचित्‌ “पटात्‌ पटो जायते? ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए । कार्य्यका- 


रणका यदि भेद मानोंगे तो तदनन्यत्वं-कार्य्यक्रारंण इन दोनोंका अनन्यत्व-अमेद है 


आरम्भणशब्दादिसे (वे २।१।४ ) इस अधिकरणके साथ विरोध है नच=तहीं दै क्यों ? 
उपादानसे अतिरिक्त उपादेय नहीं इसको ही तदर्थ होनेसे । वाधातू=पटादिमें अनाअतत्वके 
बाधसे वाऱया तन्मात्राश्रितत्वेन=उपादानभिन्नानाश्रित होकर उपादानाश्रितत्वरूपपक्षके 
विशेषणसे अर्थान्तर नहीं है-पटादिमें उपादानीया55श्रितत्वके न अंगीकार करनेपर भीः 
भूतळादिनिरूपितआश्रितत्वके अद्भीकारसे अनाश्रितत्व वाधित दै; उपादानसे भिन्नपदार्थमें 
उपादानजन्यतावच्छेदकसंवन्धसे असंवन्धित्व यह पक्षका विशेषण देना चाहिए इनप्रकारोंसे: 
अर्थान्तरका वारण होता है । प्रकृते$पिसप्रकृतमिथ्यात्वसाधकअनुमानमें भी वाध हे नचर 
नहीं है; क्यों ! तस्य=उस वाधको उद्धारकियाजानेवाढा होनेसे । रक्षणघटकअत्यन्ताभाव- 
धर्मिकप्रामा णिकत्व-अप्रामाणिकत्वके विकल्पका अवकाश है=्प्रपश्चास्यन्ताभाव प्रामाणिक है. 
या अप्रामाणिक है यदि प्रामाणिक है तो अद्देतकी हानि दै यदि अप्रामाणिक है तो बाधित 
होनेसे प्रपश्चमे सत्यत्वापत्ति है इत्यादि विकल्पोंको अवकाश दै नच=नहीं दै; क्यों ! तिस 
अवकाशको प्रागेत्र=द्वितीयमिथ्यात्वनिरूक्तिकेही प्रसंगमें निरस्त हो चुकनेसे | किसीएक 
पटको संयोगह्टत्या=संयोगसंबन्धसे एतत्तन्तुपु-इन उपादानभूततन्तुओंमें होनेसे तत्र 
संयोगसंबन्धसे रहनेवाले पटमें व्यभिचार है=एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगित्वरूप 
साध्य नहीं है और अंशित्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है; इति न च वाच्यमू; क्यों ! तिसमें 
समवायसंबन्धसे रहनेवालेके तभ्चिष्ठात्यन्ताभावके प्रतियोगित्वको अड्डीकार करनेवाला जो 
है उसको तिसमें संयोगसंवन्धसे रहनेवालेके तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्वके अद्भीकारसे 
पक्षसम होनेसे=जो पदाथे जहां समवाय संत्रन्धसे रहता है उसी पदार्थका वहींपर जो समवाय 
संबन्धसे अत्यन्ताभाव अङ्गीकार करता है, उसको संयोगसे रहनेवालेका संयोग संबन्धसे ही 
अत्यन्ताभाव मान लेनेमें कितनी देर ढगेगी अतः संयोगेन बृत्तिपट भी पक्षसमही है । 


न चाव्याप्यहृततितवेनार्थान्तरम्‌; पटतद्भावयोरेकाधिकरणहत्तो विरोधस्य जगतिः 
दत्तजलाज्ञलित्वप्रसंगात्‌, संयोगतदभावयोरप्येकाधिकरणदृत्तित्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युप- 
गमे वा एतततन्तुत्वावच्छिन्नटृत्तित्मत्यन्ताभावस्य विशेषणं देयम्‌; एवमेतत्कालीनत्वमः 
पि । तेन काछान्तरीयाभावमादाय नार्थान्तरम्‌ । नचेह तन्तुषु पट इति प्रत्यक्षबाधः} तः 
स्य भ्रमसाधारणतया. चन्द्प्रादेशिकत्तमरत्यक्षवदप्ामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वेनाबाधकत्वात्‌ । 
बाधोद्धारे च विस्तरेणेतद्रश््याम; । नच-अन्यासमवेतस्यांशित्वमेतत्तन्तुसमवेतात्व विना- 
न युक्तमिति विरुद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌; एतत्तस्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितेः्येतत्तन्तु- 
समबेतस्य सत्वेनांशित्वस्य साध्येनाविरोधात्‌ । एतत्तनतुिष्ठात्यन्ताभावा्तियो गित्वं- 
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*९२ अद्देतसिद्धिः । [ अंशिलहेतूपपत्तिः ] 


हि एतत्समवेतत्वे प्रयोजर्क न भवति; परमते केवलान्वयिधमेमात्रस्य एतत्समवेतत्वापत्ते!, 
कित्वेतज्निष्ठमागभावप्रतियोगित्वादिकम्‌; तब्वेतन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेडपि न बिरू 
,द्धमित्युपपादितमधस्तात्‌ । एतत्समवेतत्वं चेतदुपादानकत्वम्‌ , नतु नित्यसंवन्धशालि- 
'लस्‌; तस्यानभ्युपगमात्‌ । । 

पट तथा पटाभाव इन दोनोंको अव्याप्यद्दत्तिरस्वसमाना धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व 
:होनेसे अर्थान्तर है नच=नहीं है; क्यों ? पट तथा पटाभाव इन दोनोंको एकाधिकरणनिरू- 
पित वृत्तित्व होनेपर अभावप्रतियोगीके विरोधको जगतूम दत्तजळाजलित्वका प्रसंग होगा; । 
नबु- तन्तुओंकी दशामें पट नहीं है? ऐसा अनुभव होता है इससे पटका तादात्स्यादिसंब 
न्थसे भी तन्तुओंमें अव्याप्यवृत्तित्व सिद्ध होता है; तहां कहते है-संयोगेति | संयोग और 
संयोगाभाव इन दोनोंके भी एकाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वका अनश्युपगमहोनेसे-अमे [ दक्ष: 
. कपिसंयोगी नतु मूळे? यह धी वृक्षके अम्रभागमें संयोगका अवगाहन करती है और मूलभागमें 
संयोगाभावको अवगाहन करती है किन्तु वृक्षनिष्ठत्वेन्न दोनोंका अवगाहन नहीं करती दै 
'फतः एकको भी अव्याप््वत्तित्व नहीं दै। ननु यदि यों है तब तो मूढादिमै भी संयोगादिका 
सत्व सिद्ध न होगा; क्योंकि ' भूतले उपरिभागे संयोगो नत्वन्यभागे, उपरिभागे तद्विशिष्टसं- 
योगो नत्वन्यदिशि ऐसा प्रत्यय होता है; अतः मूळादिनिष्ठावच्छेदकत्वका अवगाहन होनेसे 
और वृक्षादिनिष्ठाधिकरणत्वका अवगाहन होनेसे संयोगादिनिरूपिता मूलाद्यवच्छिन्ना वृक्षादि- 
निष्ठा अधिकरणता अपळप्या नहीं है; तहां कहते हैं अभ्युपगम इति । संयोग और संयोगा- 
भावके अव्याप्यव्रत्तित्वका अभ्युपगम होनेपर तो एतत्तन्त्वावच्छिन्न॒ह॒त्तित्व-तत्पटानवच्छेद्का- 
'वच्छिन्नवृत्तिकान्यत्व अत्यन्ताभावका विशेषण देना=तत्पटनिष्ठतादात्म्यसंबन्धावच्छिन्ना- 
'घेयतानिरूपिताधिकरणतावच्छेइकप्रतियोगिकरमेदाधिकरणतावद्भिन्ञावच्छेरकावच्छिन्नवृत्तिकप्र- 
'तियोगिकमेदवत्त्व अत्यन्ताभावमें विशेषण देना; अव्याप्यवृत्तिअत्यन्ताभावमें यह विशेषण 
नहीं जायगा; कपिसंयोगाभावमें इसके अभावको देखना चाहिए; उपादानमें उपादेय तादात्म्य- 
संबन्धसे रहता है संयोग उपादेय है और वृक्ष उपादान है अतः तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नाधे- 
_ वृक्षम रहती है तादृश संयोगीयाधिकरणताका अवच्छेदक अग्रभाग हे 

5 | दकप्रतियो गिकमेदाधिकरणतावद्‌भिन्नावच्छेदक मूळमाग है त 
- है तदवच्छिन्न्रत्तिकप्रतियोगिकमेदवत्‌ नहीं; इसी रीतिसे पा विय 
दैन जो पटात्यन्ताभाव है उसमें भी यह विशेषण नहीं जायगा वृत्तिकान्त उसमें घटेगा 
तत्मतियोगिकमेदवत्ता उस अत्यन्ताभावमें आवेगी जो कि पटावच्छेदेन है, और वही साध्य 
है अत; अर्थान्तर नहीं । प्रकृतमें दशानाम कपडेके छोरका है जिसे वल्लान्त भी कहते हैं । 
“एवज्डसी रीतिसे अभावमें एतत्काढीनत्व भी देना तिससे काढान्तरीय अभावको लेके अर्था- 
न्तर नहीं हे । “इन तन्तुओंमें यह है, इत्लाकारक-जो प्रत्यक्ष है इस प्रत्यक्षसे आपके अरमान 
आध है नच=नहीं है; क्यों ? तस्य-प्रत्यक्षज्ञानको - अमसाध नेसे = चन्द्रधर्मि क 
४ [रण - होनेसे मकप्रादे- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । | ९३ 


शिकत्वके प्रत्यक्षवत्‌ अप्रामाण्यशंकास्कन्दितत्वप्रयुक्तत्राधकत्वाभाव होनेसे; च=और प्रत्यक्षादि. 
बाधोद्धारमें आगे चढ़कर विस्तरेण-प्रभूत शब्दोंसे एतत्‌--अबाधकत्वको कहेंगे। अन्यासम- 
वेतस्य=एतत्तन्तुओंसे अतिरिक्त और किसीमें समवायसंबन्धसे नहीं रहनेवाले पटका एतत्तन्तु- 
समवेतत्वके विना अंशित्व युक्त नहीं है इसलिए हेतुविरुद्ध/-साथ्याभावका साधक दै; इति न. 
च वाच्यम्‌; क्‍यों ! एतत्तन्तुनिष्ठ जो अत्यन्ताभाव तादृशात्यन्ताभावका प्रतियोगित्व होनेपरः 
भी एतत्तन्तुसमवेतत््के होनेसे अंशित्वका साध्यके साथ विरोध न होनेसे; एतत्तन्तुनिष्ठात्य- 
न्ताभावका अप्रतियोगित्व एतत्समवेतस्वका प्रयोजकमूज्समव्यापक नहीं होता है, परमते= 
न्यायमतमें केवळान्वयिधर्ममात्रको एतत्समवेतत्वकी आपत्ति होनेसे; प्रमेयत्व, वाच्यत्वादि 
केवळान्वयिधमोका स्वाश्रयके साथ समवाय नहीं माना जाता है । किन्तु एतन्निष्टप्रागभाव- 
प्रतियोगित्वादिक एतत्समवेतत्वके प्रयोजक हैं आदिशब्द्से मतान्तरकी रीतिसे शक्यत्वादिका 
ग्रहण करना । तच्च=निरुक्तप्रतियोगिस्वादिके तो एतन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियो गित्व होनेपर- 
भी विरुद्ध नहीं है यह उपपादून कर चुके हैं द्वितीय तथा चतुर्थ मिथ्यात्वनिरुक्तिमें । और 
एतत्समवेतत्वसे एतढुपादानकत् लेना नित्यसंबन्बशाळित्व नहीं क्यों ? नित्यसंवन्धरूपसमवा- 
यका अभ्युपगम न होनेसे । 


ननु-अयं पट एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगी न, एतततन्त्वारब्धत्वात्‌, व्यतिरे- 
केण पटान्तरवदिति प्रतिरोधः, नचाम्रसिद्धविशेषणत्वम्‌; एतज्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं,. 
किचिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, संसर्गाभावपरतियो गित्वव्याप्यत्वात्‌, मागभावग्रतियोगि 
त्ववदिति सामान्यतस्तत्मसिद्धे! । नच-आकाशात्यन्ताभावस्य घरादो संसर्गाभावप्रतियो- 
गित्वव्याप्यतवग्रहात्‌ तस्य च केवलान्वयित्वेन किचिन्निष्ठात्यन्ताभावमतियोगित्वामावात्‌ 
तत्र व्यभिचार इति-वाच्यम्‌; संसर्गाभावप्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयिनि धर्मे स- 
स्वेनाकाशात्यन्ताभावस्य संसर्गामावप्रतियोगित्वाच्याप्यत्वेन व्यभिचाराभावात्‌ इति चेन्न; 

सत्प्रतिपक्षक्री शंका करते हैं नन्विति । यह पट एतत्तन्तुनिष्ठ जो अत्यन्ताभावहै उस 
अन्यन्ताभावक्रा प्रतियोगी नहीं है इन तन्तुओसे आरब्धत्रहोनेसे; व्यतिरेकन्याप्तिसे परान्त- 
रवत्‌=यत्‌ एतन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगि न. भवति तत्‌ एतत्‌ तन्त्वारब्धमपि न भवति. यथा 
प्रान्तरम्‌; इस अनुमानसे प्रथम अनुमान सतप्रतिपक्षित हुआ ओर प्रथमसे यह=द्वितीय सत्‌ 
प्रतिपक्षित हुआ क्योंकि स्वसाष्यविरोध्युपस्थापनसमर्थसमानबलोपस्थित्या प्रतिरुद्धकाय्येक 
लिड्जत्वरूप सतप्रतिपक्षत्व उभयत्र है; इस अनुमानमें अप्रसिद्ध विशेषणत्व=अप्रसिद्धसाष्यकत्व 
है नच=नहीं दै क्यों? एतन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियो गितत्र किस्चिन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि हे 
संसगाभावप्रतियोगिल्वका व्याप्य होनेसे जो संसगोभावप्रतियोगित्वका व्याप्य होता है वह्‌ 
किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि होता है इसमें उदाहरण-प्रागभावप्रतियोगीत्ववत्‌ । प्रागभाव- 
प्रतियोगित्व संसगाभावप्रतियो गित्वका व्याप्य है; प्रागभावप्रध्वंसाभावसामयिका भावात्यन्ताभावः 
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य्‌ अट्रैतसिद्धिः। ` [ अंशिल्वद्देतूपपत्ति: ] 


इन चारोंका नाम संसगोभाव दै, अतः संसगांभावप्रतियोगित्व इन चारोंके प्रतियोगिओंमें 
रहता है और प्रागभावप्रतियोंगित्व इन चारोंके प्रतियोगिओंमें व्यासय्यबरत्ति नहीं है 
अतः संसगांभावप्रतियोगित्वका यह व्याप्य है; और किच्चिन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि 
भी है=्आकाझादिनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि है क्योंकि आकाशादिनादिपदार्थेमें 


प्रागभावप्रतियोगित्व नहीं है; इति=इस अनुमानसे सामान्यरूपसे तत्रसिद्धेः=साध्यकी ` 


असिद्धिसे । ' संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्व जहां रहता है वहां किस्चिन्निष्ठात्यन्ताभाव- 
ग्रतियोगित्व रहता है? इस व्यास्तिमें व्यभिचारकी आशंका करते हैं न चेति। आकाशात्य- 
'न्ताभावनिष्ठ घटादिमिं संसर्गा भावप्रतियो गित्व व्याप्यत्वका ग्रह हे-हेतु है; च-और तस्य= 
आकाशात्यन्ताभावको केषढान्वयित्वेन-सबैब्रृत्ति होनेसे किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
वके अभावसे-साध्यके अभावसे उपरोक्त व्याप्तिमें व्यभिचार है इति नच वाच्यम्‌} क्यों ? 
संसर्गाभावका जो प्रतियोगित्व है उसप्रतियोगित्वका अनधिकरण जो प्रमेयत्वादिरूप केवळान्व- 
'यिधर्म है उस घमेमें आकाशात्यन्ताभावका सत्त्व होनेसे आकाशात्यन्ताभावको संसर्गाभाव- 
प्रतियोगित्वका अव्याप्य होनेसे-हेतुके भी न रहनेसे व्यभिचाराभाव होनेसे। इति चेन्न-ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना; क्यों ? 
यंत्रेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगित्वं, तप्रैत्तन्त्वारब्धत्वाभाव इति व्यतिरेक- 
व्याप्तावेतन्निष्ठण्रागभावाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वेन प्रतिरोधस्य हीनवलत्वात्‌, एतत्तन्तवा- 
रब्धत्वाभावव्यापकस्येतत्तन्तुनिष्ठप्ागभावाप्रतियोगिल्वस्य॒पक्षाहत्तेः पक्षहत्तितयासंदिद्य- 


मानेतचन्तुनिष्ठात्यन्ताभावमतियो गित्वाव्यापकत्वात्‌  दश्यता ग्रनुपपत्तिप्रतिकूलतकेपराह- . 
तेवक्ष्यमाणत्वाच्च । अतएव एतत्तन्त्वनारब्धत्वमपि नोपाधि;; उपाधिव्यतिरेकेण साध्य-- 


करे हाल सोपाधिकत्वस्योक्तत्वात्‌ , अ सा तत्र व्यभि- 

$ यत्रेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं च दत ७ 
साध्यन्यापकताग्रहोऽपि तत्रैव व्यभिचारादिति सबैमनवद्यम्‌ ॥ हत 
रावन विपत, ज्ञानव्यतिरेकेणासत्‌ , ज्ञानव्यतिरिकेणानुपलभ्यमानत्वात्‌ स्वमा- 
'दिवादि ति-बिद्यासागरोक्तमपि साधु ज्ञानव्यतिरिकेणासचपुक्तमिथ्यात्वान्यतमत्व॑ सा- 
यम्‌ । ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वं चिदाभासे सत्येवोपलभ्यमानत्व हेतुरिति न 

| एवमन्येषामपि प्रयोगा यथायोगश्चुपपाद्नीया इति शिवम्‌ ॥ 
न र इत्यंशित्वहेतूपपत्तिः.। 

. जहा एतत्‌ तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका प्रतियो मित्व है तहां एतत्तन्त्वारव्धत्वाभाव है इति= 
इस आ च्यतिरेकच्याप्तो=अभावोंकी व्याप्षिमें एतप्निष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वको उपाधित्व होनेसे 
गरोधस्प-सत्‌पतिपक्षकों हीनळव दोनेसे-साथ्यक्रा व्यापक होके साधनका अव्यापक हो उसे 
उपाधि कहते हैं, यहां पर एतत्तन्त्रारञ्धत्बाभाव साध्य है, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व 
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साधन है, तहां एतन्निष्प्रागभावाप्रतियोगित्वरूपोपाथिमें साध्यव्यापकत्व तथा साधनाव्यापक्र- 
त्व दिखलाते हैं एतदिति । एतत्तन्त्वारव्धत्वाभावका व्यापक जो एतत्तन्तुनिष्ठप्रागभावाप्रतियो- 
गि है उस एतत्तन्तुनिष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वको पक्षाहत्ते:-एतत्पटरूप पक्षमें न रहनेसे, पक्ष- 
बुत्तितया-एतत्पटरूपपक्षमें द्ृत्तित्वेन संदिह्ममान जो एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व ताह॒श- 
प्रतियोगित्वका अव्यापकत्व होनेसे; तहां स्वव्यभिचारिस्वप्रयुक्त जो हेतुघर्मिकसाध्यव्यभिचारि: 
स्वानुमान वह उपाधिका फळ दै इस पक्षसे प्रस्तुतमे ऐसा व्यभिचारज्ञान होगा कि-एतत्तन्वुनिष्ठा- 
स्यन्तासावप्रतियोगित्वे एतत्तन्त्वारव्धत्वाभावव्यभिचारि एतत्तन्त्वारव्धत्वाभावव्यापकीभूत- 
एतज्निष्ठप्रागभावाप्रतियोगित्वव्यभिचारित्वात्‌ अतः प्रतिरोधको व्याप्तिरूपब्लसे शूत्य होनेसे 
सिद्धान्तीका अनुमान इससे सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता दै । ननु-आपके अनुमानमें अनु- 
कूल तके नहीं दै प्रत्युत प्रतिकूल तके दै जिसको कि हम कहनेवाले हैं; तहां कहते हैं; दश्येति । 
प्रपञ्चको सत्यमाननेपर दृश्यत्वादिकी जो अनुपपत्ति है उस अनुपपत्तिको और जो आपका 
अतिकूछ तके है उसकी पराहति-निराकरणको वक्ष्यमाण होनेसे भी-हृश्यस्वादिकी अनुपपत्ति 
और अनुकूल तके इनका निरूपण इम आगे चढके सविस्तर करेंगे और आपके प्रतिकूल 
तकॉका भी खण्डन करेंगे इससे भी हमारा अनुमान सवेथा निर्दोष है यह भाव है । अत एव= 
फळीभूतसत्प्रतिपक्षको सोपाधिकत्वके होनेसे ही, एतत्तन्स्वनारव्धत्व यह उपाधि भी नहीं; 
क्यों ? उपाधिके व्यतिरेकसे साध्यव्यतिरेकके साध्यमान होनेपर सोपाधिकत्वको उक्त होनेसे;- 
अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी अंशित्वात्‌..इतरांशिवतू इस अनुमानमें एतत्तन्तु 
अनारब्धत्व उपाधि ह-जहां जहां उक्तप्रतियोगित्व दै तहां तहां एतत्तन्त्वनारव्धत्वरूप उपाधि 
है अतः साध्यकी व्यापक है और अंशित्व तो प्रकृत पटमें.भी. है और एतत्तन्त्वनारव्धत्व नहीं 
है अतः साधनकी अव्यापक भी दै; तहां उपाधि स्वाभावको हेतु बनाकर साध्याभावको सिद्ध 
करती है इस पक्षसे यहांपर ऐसा सत्प्रतिपक्ष खडा होगा कि; अयं पट; एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगी न एतत्तन्त्वारब्धत्वात्‌ व्यतिरेकेण पटान्तरवत्‌, और इस सत्प्रतिपक्षक्ी व्यति- 
रेकव्याप्तिमें सोपाधिकत्व वतला चुके हैं; अव्याप्यबरत्तिसंयोगका अभ्युपगम होनेपर तत्र= 
अव्याप्यवृत्तिसंयोगमें व्यभिचारके भी होनेसेररतत्तन्त्वारव्धत्व तो तिस _ संयोगमें है परन्तु 
एतन्निष्ठात्यन्ताभावका अप्रतियोगित्व नहीं किन्तु प्रतियोगित्व है अतः व्यभिचार दै; अतएव= 
इस व्यभिचारसेह्दी जहांपर एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोरित्र है तहांपर एतत्तन्त्वनार- 
उधत्व है इस रीतिका साध्यव्यापकताग्रह भी नहीं है क्यों.? तत्रे=संयोगमें ही व्यभिचार 
होनेसे=संयोगमें एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावका ध्रतियोगित्व तो हे परन्तु एतत्तन्त्वनारव्धरत्र नहीं | 
किन्तु आरन्त्वहदी है, इति--इसलिए अंशिल्वदेतुमें जो कुछ चित्सुखाऽऽचार्य्यादिने कहा है 
वह सवे निर्दोष है । एवञ्च=इसी प्रकारसे विमतं=विप्रत्तिपत्तिविषयतावच्छेरकावच्छितन ज्ञान- 
व्यतिरिकसे असत्‌ दै, ज्ञानन्यतिरेकसे अतुपडभ्यमान होनेसे स्वप्नादिवत्‌; यह विद्यासागरोक्त 
अनुमान भी निर्दोष है.। ज्ञानव्यतिरिकेणासत्त्वशब्दसे उक्तपच्वविधमिथ्यात्वमेसे अन्यतम विव- 
क्षित है-उक्त मिथ्यात्वान्यतमत्व साध्यत्वेन विवक्षित है । और ज्ञानव्यतिरेकेणातुपलभ्यमानत्वसे 
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चिदाभासे सत्येव उपलभ्यमानत्व विवक्षित है । चिदाभासे सत्येव उपलभ्यमानत्वका अर्थ यह 
है कि स्वावच्छिन्नचित॒के विना अनुपळभ्यमानत्व=स्वावच्छिन्नचितके विना जिसका भान होता 
हो तद्भिननm्व, फळितार्थं यह हुआ कि खप्रकाशभिन्नत्व इस रीतिसे कुछ भी अनुपपन्न नहीं है; 
वेदान्तकौसुदीकारने मिथ्यात्वके साधक दो अनुमान वतळाये हैं जैसे किः-विमतं, मिथ्या, 
धीकाले एवान्यथाप्रमितत्व्ात्‌ चित्रनिम्नोन्नतादिवत्‌ ; विमतं, मिथ्या, भारूपवस्तुसंल्त्वात्‌ , 
सबितृछिद्रादिवत्‌ । तहां प्रपश्वके धीकालमेंदी ' इदं सर्वे यदयमात्मा ? ( वृ. ।४।५।७ ) _यह ज्ञो 

इ देखनेमें आता है वह सवै यह आत्मा है इत्यादिश्वुतिओंसे सर्व अनात्मपदार्थे आत्मत्वेन 
प्रमित हैं; अतः प्रथम हेतु असिद्ध नहीं है; तैसे 'घटादि स्फुरति? इस रीतिसे आसे संलम्न होके 
ही घटादिका भान होनेसे द्वितीय हेतुमी असिद्ध नहीं ऐसी स्थितिके होनेपर भी द्वेती विकल्प 
कर दोष देता है; तहां प्रथम हेतुका यदि आत्मत्वेन प्रतीयमानत्र अर्थ करो तो सद्रूप-आर्म- 
त्वेन प्रतीतत्वको अमिथ्यात्वका व्याप्य होनेसे विरूद्ध=साष्याभावसाधक्र हेतु है; ओर प्रति- 
पन्नोपाधिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप अर्थ करो तब तो असिद्ध है; और व्यर्थविशेष- 
णता भी है--धीकाले देनेका कुछ फल नहीं है । द्वितीय हेतु सवितामें तथा आत्मामें 
व्यभिचारी है क्योंकि ' सुविता प्रकाशते, “आत्मा स्फुरति? इस अनुभवसे वे दोनों 
आसे संलम्न होके प्रतीत होते हैँ; तहां कहते हैं;-एवमिति | ऐसेही अन्योंके प्रयोग भी यथा- 
योग्य उपपादनीय हैं;-अन्यथा प्रमितत्वातुका अर्थ यह है कि प्रपश्चसे विलक्षणरूपसे जो प्रमित 
है उसके साथ तादात्म्यहोनेसे; और कल्पिततादात्म्यतो ब्रह्ममें भी है अतः घीकाले कहा है; 
धीकालेका अर्थ खधीकाले है और त्रह्मघीकालमें तो त्रह्ममें कल्पिततादात्म्य नहीं है क्योंकि 
्रह्मधी स्वेतरनिखिल्द्वैतती विरोधिनी है-स्वेतरकल्पितकी नाशिका है। भारूपसंलप्नत्वका 
अर्थे यह है कि स्वप्रकाशस्वरूपावृत्तिधभवत्तव सवितामें व्यभिचारकी शंका नहीं करना क्योंकि. 
सविता भी पक्ष है । इति शिवमृ-इस रीतिसे सबै निर्मळ है । 


इति सरलायां अंशित्वहेतूपपत्तिः । 
अथ सोपाधिकत्वनिरास; । 
_नबु-हश्यखादिहेतव; सोपाधिक्रा; तथाहि-स्ववाधकाभिमताबाध्यदोपमयुक्त- 


भानतवं खवाधकावाध्यवाधक प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वं वा विपक्षमा समव्याप्तम्‌, 
अतएव व्यतिरेकव्यापिमदुपाधिः-इति चेन; बरह्मज्ञानमात्रवाध्ये देहालैक्ये मिथ्याभूते- 
साध्याव्यापकत्वात्‌; पवतावयबतयन्यत्वादिवत्‌ साध्यवत्पक्षमात्रव्यावपैकविशेषणत्वेन 
Ma । नच वाधोच्ञीतत्वात्‌ सोऽप्युपाधिः} वाधस्याग्रे निरसिष्यमाणत्ात्‌ | 
अपि च यग्यतिरेकस्य साध्यव्यतिरेकसाधकत्वं तस्मै साध्यव्यापकत्वम्‌ ; इतरांशेऽनुङू- 
लतकप्रसरात्‌ त तथांच “सत्यादि, न कतेजन्यम्‌; गरीराजन्यता' दित्यत्र यथा शरी- 
विशेषणवेयर्थ्याक्न शरीरजन्यत्वं कतेजन्यत्वव्यापकम १ एवं  वियदादिकं, न मिथ्या, 
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स्ववाधकाभिमतावाध्यदोषपरयुक्तभानत्वरहितत्वा’ दिति साध्यव्यतिरेकसाधने स्ववाधका- 
भिमतावाध्यभागस्य वैयर्थ्यात्‌ स्ववाधकाभिमतावाध्यदोषपरयुक्तभानत्वे न मिथ्याल- 
व्यापकम्‌ । हि. 
अथ सरलायां सोपाधिकत्वभङ्गः । 

शङ्का करते हैं नन्विति | दृझ्यत्व जडत्वादि हेतु सोपाधिक हैं; तथाहि-सोपा9धिकत्व 
दिखळाते डैं-स्ववाधकामिमताबाध्यदोषप्रयुक्तमानत्व॒ यह उपाधि है; स्वपदसे जिसमें उपाधिकी 
स्थापना करनी हो उसे लेना चाहिए । तथाच-स्वपदसे छिया शुक्तिह्ूप्य धुक्तिरूप्यवाबकत्वेन 
सिद्धान्तीको अभिमत है 'इयं शुक्तिः? यह ज्ञान इस ज्ञानले अबाध्य जो दोष=भविद्यातञ्ज- 
न्यलोभादिरूप दोष तदधीनमानत्व झुक्तिरप्यमें है तथाच साध्यव्यापकत्व है और दृश्यस्वादि 
हेतु तो वियदादिमें भी हैं परन्तु वहांपर यह उपावि नहीं इस लिए साधनका अव्यापक 
है; । प्रश्न-वियदादिमिं यह उपाधि क्यों नहीं है ? उत्तर-वियदादिकि बाधक त्रहमतत्त्व= 
साक्षात्कार है और तत्तवसाक्षात्कारको अविद्यात्कार्य्यका विरोधी होनेसे वियदादिवाधक्रा- 
भिमतसे अवाध्य कोई दोष नहीं है अतएव तादृशदोषप्रयुक्तभानत्व भी वियदादिमें असिद्ध 
है। वाऱ्या यह उपाधि -छगाना । स्ववाबकावाध्यवाधक प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्व; स्वशव्दसे 
पूर्ववत्‌ शुक्तिरूप्य लीजिए; उसका वाधक “इयं शुक्तिः? यह ज्ञान है इस बाधकरूप ज्ञानसे 
अवाध्य जो वाधक='नात्र रजतम्‌? यह वाधक है ताहश-अवाध्यबाधकके प्रति निपेध्यत्वेनः 
विषयत्व शुक्तिरूप्यको है तथाच साध्यक्री व्यापक उपाधि है; साधनोंक्री अव्यापक भी हैः 
क्योंकि दृश्यत्वादिरपसाधनोंके अधिकरण वियदादि हैं और वियदादिका बाधकः 
वेदान्तजन्यचरमद्वत्तिरूपज्ञान है वह ज्ञान वेणुजवह्विवत्‌ एअ तृणकूटनि क्षिप्ताङ्डारवत्‌. 
अविद्या तथा अविद्यापरयुक्तका ध्वंस करता हुआ स्वयं भी ध्वस्त हो जाता है, ध्वंस-- 
कान्तरकी अपेक्षा नहीं करता है तथाच स्ववाधकत्रह्मज्ञानको बाध्य होनेसे उपाविमें साधन” 
व्यापकत्व नहीं है । प्रथम उपाधि हो या द्वितीय हो दोनों विपक्षसे=निश्चितसाध्याभाववत्‌ से. 
वयाद्टत्त=विपक्षमें रहनेवाढी नहीं हैं; और समव्याप्चम्‌=साध्यकी व्यापक होके साध्यकी. 
व्याप्य दै=विमतपदाभिधेय प्रपश्च पक्ष है; शुक्तिरूप्यादि सपक्ष हैं असत्‌ और ब्रह्म तथाः 
पञ्चमप्रकाररूपाविद्याकी निवृत्ति ये तीनों विपक्ष हैं इन तीनोंमें उपाधिओंके नहीं घटनेसे ये 
दोनों उपाधियाँ विपक्षसे व्याबृत्त हैं; और इन उपाधिओंको छोडकर साध्य नहीं रहता है 
और साध्यको छोडकर ये उपाधियाँ नहीं रहती हैं अतः समव्याप्त हैं जैसे सास्रादिमत्तको 
छोडकर गोत नहीं रहता दै, और गोत्वको छोडकर साखा दिमत्व नहीं रहता हैं अत ये दाना. 
संमव्याप् डे तद्वत्‌ ; यद्यपि प्रत्यमें साज्नादिमलको छोडकर गोत्व रहता है तथापि दैशिकः 
व्याप्ति या अधिकरणताओंकी व्याप्रिको लेके दृष्टान्त है । अतएव-समव्याप्तहोनेसे ही व्यति- 
रेकव्याप्तिमत्‌ उपाधि दवैः=साध्याभावाविनाभावी स उपाधियंदत्यय: ।=जिसका अत्यय्‌= ` 
अभाव साध्याभावका अविनाभावी=व्याप्य हो स उपाधिः-त्रह उपाधि है, इस ज्होकवा-- 

१३-१४ 
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तिकके वचनसे साध्याभावव्याप्याभावका नाम उपाधि है इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना, क्यों ? ब्रह्मज्ञानमात्रसे बाध्य तथा मिथ्याभूत जो देद्वास्मैक्य है उस देहात्मैक्यमें 
साध्यका अव्यापक होनेसे-देहात्मक्य केवल त्रह्मज्ञानसे बाधित होता है, अतः  खबाधक 
ब्ह्मज्ञान हुआ तदबाध्य कोई दोष नहीं है, तेसे ही खबाधकसे अबाध्यबाधक्र भी यहांपर नहीं 
है किन्तु खभाधकसे बाध्य ही बाधक है अत; दोनों उपाधियाँ साध्यकी अव्यापक हैं । पवे- 
ताचयवत्वत्यन्यत्वादिवत्‌ साधनवत्‌-पक्षमात्रका व्यावत्तक जो विशेषण है तादृशविशेषणवत्त्व 
होनेसे पक्षेतरत्वके तुल्यत्रसे भी-पर्वतों वन्हिमान्‌ , धूमात्‌? यहां पर पवेतावयवद्वत्यन्यत्व- 
साध्यका व्यापक है क्योंकि निश्चितसाध्यवत्‌-महानसादिमें पवेतावयववृत्त्यन्यत्व है ही= 
यबेतके अवयवोंमे टृत्ति=रहनेवाळा पर्वत है अतः पर्वेतका नाम हुआ पवैतावयवद्वृत्ति तदन्यत्व 
सहानसादिमें है ही, और साधनका अव्यापक है क्योंकि साधन पर्वतमें रहता है पवेतावयद- 
चृत्त्यन्यत्व पवेतमें नहीं रहता है अतः साधनका अव्यापक है परन्तु साधनवत्‌-पक्षमात्रका 
व्यावत्तंक जो विशेषण है तद्वत्ताके रहजानेसे यह उपाधित्वेन व्यवहृत नहीं होता है;-ऐसे 
स्थळमें यदि अन्यत्वमात्रको उपाधि कहें तो अन्यत्वको केवलान्वयी होनेसे साधनव्यापकत्व भी 
है अतः साधनवत्‌ जो पक्ष है उसकी व्यात्ृत्तिके लिए पवेतावयववृत्तित्व विशेषण दिया गया विशे- 
बण देनेपर साध्यव्यापक तथा साधनाव्यापक्रके होनेपर भी साधनवत्‌ पक्षमात्रव्यावत्तकविशेप- 
णब्रत्ता होनेसे पवेतावयवदृत्त्यन्यत्वको उपाधि नहीं कहा जाता है; तैसे प्रक्कतमें भी यदि, दोषप्रयु- 
क्तानत्वमात्र, तथा बाबक प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्व कहो तब तो पक्षम भी दोनोंको रहजानेसे 
.साधनव्यापकत्व भी है अतः उपाधिता नहीं, ओर यदि स्वबाधकाभिमताबाध्य तथा स्वबाधका- 
बाध्य क्रमशः दोष तथा वाधकके विशेषण दो तो इन विरेषणोंको साधनवत्‌ पक्षमात्रका 
“व्यावत्तक होनेसे पक्षेतरत्ववत्‌ः इनको - उपाधिताही नहीं । वाधोन्नीतत्वात्‌=अलुमानको वाध- 
दोषसे अस्त होनेसे सोऽपि=साधनवत्पक्षमात्रञ्यावर्तकविरोषणवान्‌ भी उपाधि है; नच- 
नहीं दै; क्यों ! बाधको आगे निराकरिष्यमाण--ग्रत्यादिष्ट किया जानेवाला होनेसे । अपि चर 
ओर भी वक्तव्य है, यब्यतिरेकस्यऱयद्धमीवच्छिन्नप्रतियोगिताक-अभावको; साध्यव्यतिरेक- 
साधकत्वम्‌=साध्याभावक्ा व्याप्यख हे; तस्यऱतद्धमोविच्छिन्नकोही साध्यव्यापक्तत्व दै इतरांशमें 


अनुकूलतकेका अप्रसर होनेसे । तथाच-फलितार्थ यह हुआ क्रि क्षित्यादिकं न कतृजन्यम्‌ 


शरीराजन्यत्मात्‌ इत्यत्र--इस अनुमानमें जैसे शरीरविशेषणका वैयथ्ये होनेसे शरीर जन्यत्वका 
व्यापक नहीं है, इसी रीतिसे, “ वियदादिकं, न मिथ्या, स्ववाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्त- 
भानरहितत्वाद ! इस रीतिसे साध्याभावके साधनमें ' त्वबाधकाभिमतावाध्य ? इतने 
मागका वैयथ्ये होनेसे, स्वबाधकासिमतावाध्यदोषप्रयुक्तभानत्व मिथ्यात्वका व्यापक नहीं है। 


दोषपयुक्तभानत्व तु भवति साध्यञ्यापकम्‌, तच्च साधनव्यापकमपीति . 


चोपाधिः | दृश्यत्वादिनेव मिथ्यात्ववत्तस्यापि साधनात । एवं द्वितीयोपाधावपि “ स्ववा- 
खकाबाध्यवाधर्क प्रती/ति विशेषणं व्यतिरेकसाधने व्यथेम्‌ । विशेष्यभागस्तु साध्यसा- 
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{ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ९९ 


थनयोरव्यापक इति नोपाधि; | अतएवाधिष्ठानत्वाभिपतसमसत्ताकदोपवद्धेतुजन्यज्ञानवि- 
बयत्वमुपाधि; । अत्र च ब्रह्मणोऽपि वोद्धकल्पितदोषबद्धेतुजन्यक्षणिकल्वादिज्ञानविषय- 
त्वात्‌ समव्यासिसिद्धयथेमधिष्ठानसमसत्ताकेति विशेषणम्‌ , न तु पक्षमाज्ंव्याहत््ययेम, 
अतो न पक्षेतरतुरयतेत्यपास्तम्‌ । ब्रह्मणीव ब्रह्मणि कस्मिते क्षणिकत्वादावपि मिथ्या- 
भूते धर्मे अधिष्ठानसमसत्ताकदोषबद्धेतुजन्यज्ञानाविषयत्वादुपाभेः साध्याच्यापेः, व्यतिरे 
कसाधने व्यथेविशेषणत्वस्योक्तत्वाच । नापि श्रुतितात्पर्य्याविषयत्वमुपाधि!; श्रुतितात्पधै-. 
बिषयत्वस्य ब्रहममात्रनिष्ठतया तदभावस्य साधनव्यापकत्वात्‌ । नापि प्रातिभासिकतमु- 
पाथिः; तद्धि ब्रह्मज्चानेतरवाध्यत्वम्‌ , तस्य च देहात्मेक्ये मिथ्याभूतेऽप्यसच्तेन साध्या- 
व्यासः, व्यतिरेके व्यथेविशेषणत्वाच । नापि प्रतिमासमात्रशरीरतमुपाधिः; दृष्टिसष्टिपसे 


मसिद्धे ~ 


साधनव्यापकत्वात्‌ , परेषामसिद्धेश्चेति ॥ ` ॒ 
| इति इच्यत्वादीनां सोपाधित्वभङ्गः । 


दोषप्रयुक्तमानस्व तो साध्यका व्यापक होता है परन्तु बह साधनका भी व्यापक है, अतः 
यहु=प्रयम उपाधि उपाधि नहीं है । दृञ्यत्वादि हेतुओंसे ही मिथ्यात्ववत्‌ तस्यापि-दोष- 
प्रयुक्तभानत्वका भी साधन होनेसे । इली रीतिसे द्वितीय उपाधिमें भी ' स्वावाधकाबाध्यवाधकं 
प्रति ? इतना विशेषण पक्षमें साध्याभावके साधनेमें व्यर्थे है । और निषेध्यत्वेन विषयत्वरूप 
विशेष्यभाग तो साध्य तथा साधन इन दोनोंका व्यापक दै इस लिए द्वितीय भी उपाधि नहीं 
अत एव=समव्याप्तिसंपादकस्वके होनेपर भी कथितरीतिसे पक्षमात्रका व्यावचेकत्व होनेसेही 
“। अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवड्धेतुजन्यर्व ” उपाधि है; शुक्तिरूप्यमें घटाइए अधिष्ठान हुई शुक्ति 
शुक्तिके समानसत्ताक जो दोष काचादि दोष, तादृश दोषवत्‌ जो हेतु चक्षुरादिरूप हेतु 
तादृशददेतुजन्य जो ज्ञान “ इदं र्तम्‌? यह ज्ञान तादृशज्ञानविषयत्व शुक्तिरूप्यमें रह गया 
अतः साध्यञ्यापकत्व आगया पक्षमें नहीं दै क्योंकि प्रपश्चका अधिष्ठान जो ब्रह्म है उस ब्रह्मके 
समानसत्ताकदोष सिद्धान्तमें अप्रसिद्ध है अतएव तद्वत्‌ हेतुकी सुतरां अप्रसिद्धि दवै और 
तञ्जन्यज्ञान तथा. ज्ञानविषयत्व ये दोनों सुतमां अप्रसिद्ध हैं तथाच साधनाव्यापकत्व भी 
आगया, यहांपर ब्रह्मको भी बौद्धकल्पित जो अनृत व्याघातादिरिप दोष ताइश दोषवद्धेतु जो 
येद्‌ ` ताहृशवेद्जन्यज्ञानविषययत्ब होनेसे उपाधि और साध्यक़ी समव्याप्ति सिद्धिके लिए 
अधिष्ठानसमसत्ताक यह दोषका विशेषण दिया है, पक्षमात्रक्ी व्याब्त्तिके लिए नहीं अतः इस 
उपाधिको पक्षेतरतुल्यता नहीं दै, यह कथन भी अपास्त=खण्डित हुआ; ब्रह्मणीव--जैसे यह 
उपाधि ब्रह्मम नहीं. है तेसेही ब्रहममें कल्पित जो मिथ्याभूत क्षणिकत्वादि धर्म हैं उन धम्मोमें 
अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानका विषयत्व न होनेसे उपाधिनिष्ठसाध्यकी व्यापिका 
अभाव होनेसेनत्रह्ममे कल्पित क्षणिकस्वादिका अधिष्ठान ब्रह्म है तत्समानसत्ताकदोष अप्रसिद्ध 
द्वे; अमे पूववत्‌ । पक्षमें साध्याभावके साधनेमें व्यर्थविशेषणत्वके कह चुकनेसे भी-यह उपाधि 
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१०० अद्वैतसिद्धिः। [ आभाससाम्यभङ्कः ] 


नहीं हो सकती है । श्रुतितात्पय्यी विषयत्व भी उपाधि नहीं दै क्यों ? ञ्रुतितात्पय्येविषय- 
त्वको ब्रह्ममात्रनिष्ठ होनेसे तदभावस्य-श्रुतितात्पयेविषयत्वाभावरूपउपाधिको साधनका 
व्यापकत्व होनेसे=ट्रैती कहता दै कि श्र॒तितात्पय्योविषयत्व, दृश्यत्वादि हेतु में उपाधि द्वै 
शुक्तिरूप्यादविमे अतितातपय्यैविषयत्त्र नहीं है प्रपः्चमें है अतः साध्यकी व्यापक और. साधनकी 
अव्यापक है; सिद्धान्तीका यह कथन है कि अलौकिकपारमार्थिकसत्यत्व ब्रह्ममेंही होनेसे 
ओर धमा दिको भी ब्रह्ज्ञानार्थ होनेसे ब्रह्मही श्र॒तितात्पय्यका विषय है, अतः श्षतितात्पयौ- 
विषयत्व पक्षमें भी रहता है अतः साधनका व्यापक होनेसे यह उपाधि नहीं । प्रातिभासि- 
कत्व भी उपाधि नहीं; क्यों ? तद्धि=्प्रातिभासिकत्व तो ब्रह्मज्ञानेतरवाध्यत्वरूप है तस्य च= 
श्रद्मज्ञानेतरवाध्यत्वरूपप्रातिभासिकत्वको तो भिथ्याभूतदेदात्मैक्यमें भी न होनेसे साध्यका 
अव्यापक होनेसे व्यतिरेक साधनेमें व्यथेविशेषणत्वके होनेसे भी इसको उपाधित्व नहीं है । 
प्रतिभासमात्रशरीरत्व भी उपाधि नहीं हैं “क्यों ? दृष्टिसृष्टिपक्षमें साधनका व्यापक होनेसे= 
द्ृष्टिसृष्टिपक्षमे स्वरूपतः अनादिओंको तथा संस्क्रारादिकों छोड़कर सभी प्रतिभासमात्रशरीर 
हैं अतः साधनका व्यापक है । | 
परेषामूर माध्वोको असिद्धिसे भी-माध्योके मतमें शुक्तिरूप्यको सबैंथा अलीक होनेसे 
उसका अपरोक्षरूपसे प्रतिभास नहीं बन सकता है इन उपाधिओंमें छुघुचन्द्रिकामें और भी 
दोष लिखे हैं । प 
मश्च-उपाधि शब्द नित्य-पुँहिङ्ग है फिर आप क्यों इसे ख्रीलिङ् लिखते हैं | 
उत्तर संस्कतमे नित्य-ुहिङ्ग होनेपर भी हिन्दी भाषामें इसका प्रयोग ख्रीढिङ्ग 
क! ही हा जाता है, जैसे कि-मुझको इस बखत उपाधि ळगी हुई है, में अपना आरब्ध, 
काय पूरा भी न कर सका कि वीचमें उपाधि आके खडी हो तेसे 
लता हो गई, इत्यादि । इसी रीति 
| इति सरलायां इऱ्यत्वादीनां सोपाधिकत्वभङ्गः । 
अथ आभाससाम्यभङ्कः । 
pS मतिमासिकं इव्यत्वात्‌, ब्रह्म मिथ्या व्यवहारविषयत्वात्‌ असद्विलक्षणतवाद्वा 
शुक्तिरूप्यादिवदित्याभाससाम्यं-इति चेन्न जगतो व्यावहारिकसत्ववाधे व्यवहारानप- 
For हारानुप 
पत्ति; ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यवादापत्तिश्वेति .प्रतिकूलतरकपराघातेन तयोरसाधकत्वात्‌ 
कृते च अतिङकलतर्कस्य निरसिष्यमाणत्वात कि च भातिभासिकल ई 
पतिभासमातरर र ष्यमाणत्वात्‌ कि च भातिभासिकत्व ्रमज्ञानेतरवाध्यत्वं 
मतिभासमात्रशरीरत्वं वा । आचये साध्ये देहालैक्ये व्यभिचारः अप्रयोजकत्वं 
सिरता पद * अपयोजकत्वं च द्वितीये 
हिवन न ! एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्वे साध्ये सोपाधिके सिद्धसाधनम्‌ 
पा १ 
Mt व्यवहारविषयत्वरूपो हेतुरसिद्ध; वेदान्तजन्यद्त्तिविषयत्वाभ्युपगमे5प्य- 


९ | छ 
a (4 °. - : 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १०१ 


अथ सरलायामाभाससाम्यभड़! । 

आभाससाम्यकी शंका करते हैं- नन्विति । विमते= शुद्धत्रह्मवादीको पक्षत्वेन अभिमत 
भातिभासिकम्‌- त्रह्मज्ञानेतरसे वाध्य है दृश्यत्वात्‌ श्यतवहोनेसे; ब्रह्म मिथ्या- ज्ञानसे वाध्य दै, 
व्यवहारविषयत्वात्‌- शब्दप्रयोगादिरूप व्यवहारका विषयत्व होनेसे, असतूसे विलक्षणत् 
होनेसे शुक्तिरूप्यवत्‌ इति= ये जो अनुमानाभास हैं इन अनुमानाभासोंका आपके अनुमानमें 
'साम्य दै= जैसे उक्तानुमानाभासोंको साधकत्व नहीं हैं तैसे प्रपच्वमें मिथ्यात्वसाधन करनेके लिए 
प्रवृत्त आपके अनुमानको भी साधकत्व नहीं है; इति चेन्न; अथे पूर्ववत्‌, क्यों ? जगन्निष्ठव्याव- 
हारिकसत्त्वका बाध होनेपर व्यवहारकी अनुपपत्ति है; च= तथा व्रह्मणः-- त्रह्मनिष्ठमिथ्यात्वके 
डोनेपर शून्यवादकी आपत्ति है इति= ये जो प्रतिकूल तर्क हैं इन तकॉके पराघातसे तयोः= 
उपरोक्त दोनों अनुमानोंको असाधकत्व होनेसे प्रकृते च= प्रपच्चमें मिथ्यात्वसाधक अनुमानमें 
तो प्रतिकूल तकेको पराकृत किया जानेवाळा होनेसे अर्थसाधकत्व दै । किञ्च=और भी 
वक्तव्य है, प्रातिभासिकत्व क्या त्रह्मज्ञा नेतरवाध्यत्वरूप दै वाऱ्या प्रतिमासमात्रशरीरत्वरूप है | 

आद्ये=आदिमपक्ष होतो देहात्मैक्यम व्यभिचार दै-देहात्मैक्यमें दृश्यत्वरूप हेतु तो है 
परन्तु साध्यत्वेन विवक्षित त्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वरूप प्रातिभासिकत्व नहीं दै। क्‍योंकि देहात्मै- 
क्यका वाध केवल ब्रह्मज्ञानसेही होता हे च और अप्रयो जकत्व दै=ञ्यभिचारशङ्कानिवत्तेकतके- 
शून्यत्व है । द्वितीये=प्रतिभासमात्रशरीरत्वरूप द्वितीय पक्ष होतो वदक्ष्यमाणदृष्टिसष्टिमतसे 
सिद्धसाधन है । एवं=्इसी रीतिसे ब्रह्मधर्मिक मिथ्यात्व साध्य होनेपर सोपाधिके=उपहित 
ब्रह्ममें सिद्धसाधनहै-उपाधिमत्‌-त्रह्मका मिथ्यात्व हम ढोगोंको सिद्धही है, निरुपाधिकेञअनु- 
'पहित ब्रह्ममें व्यवहारविषयत्त्रुप हेतु असिद्ध है । वेदान्तजन्य जो चरमद्रत्ति हे ताहशज्नत्ति- 
'विषयत्वका त्रह्ममें अभ्युपगम होनेपर भी यह देतु अप्रयोजक हैनतरह्ममें मिथ्यात्वके न रहनेपर 
भी मिथ्याभूत चृत्तिविषयत्वका सम्भव है । त्रह्मको सवे बाधका साक्षित्व होनेसे भीं ब्रझमें 
किसी बाधक प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती है यह भी बात ध्यानमां रखनी चाहिए । 

एवमसद्विलक्षणत्रमपि ब्रहमण्यसिद्धमेत्र । कचिदप्युयाधो सत्वेन प्रतीत्यनहेल 
झसत्वम्‌, तद्विलक्षणत्वश्व कचिदप्युपाधो सत्वेन प्रतीत्यहेत्वरूपस, त्च शुद्धे ब्रह्मणि 
नास्त्येव । न च बाध्यत्वपसत्व, तद्विल्नषणत्वं चाबाध्यत्वं, तचच ब्रह्मण्यस्त्येवेति वाच्यम्‌; 
अवाध्यत्वेन बाध्यत्वटक्षणमिथ्यात्वसाधने विरोधात्‌, शुक्तिरूप्यदृष्ठान्तस्य साधन- 


` 'विकलत्वाच, शुन्यवादस्याग्रे .निराकरिष्यमाणत्वाच, तस्मान्न . इश्यल्ादीनामाभाससा- 


इयमिति सिद्धस्‌ ॥ Pe 2: 
.. . इति आभाससास्यभङ्गः। . 
इसी रीतिसे असतूसे विलक्षणत्व भी ब्रह्ममें असिद्धही है, हि--यतः किसी भी उपाधिमें 
सत्वेन प्रतीत्यनहेत्वका नाम असत्व दै, तद्रिलक्षणत्वे च=असतसे विलक्षण तो किसी भी 


द्र 
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१०२ अद्देतसिद्धिय। [ सरलायामाभाससाम्यभङ्ग: है 


उपाधिमें सत्वेन प्रतीत्यहत्वरूप दै. त्च-किसी भी उपाधिमें सत्वेन प्रतीत्यहेत्वरूप असद्विलक्ष- 
णत्व तो शुद्ध त्रहामे नहीं ही है. शङ्कते न चेति | बाध्यत्व. जो है वही असत्त्व है और 
तद्विलक्षणत्वं च=्राध्यत्वरूपअसद्विलक्षणत्व तो अवाध्यत्व दै तच्च--वह अबाध्यत्व तो ब्रह्मे 
है ही; इति न च वाच्यम्‌, क्‍यों ? अबाध्यत्वरूप हेतुसे बाध्यत्वरूप मिथ्यात्वके साधनमें विरोध 
होनेसे= जैसे कृतकत्वेन नित्यत्व साधनमें विरोध है तैसे अबाध्यत्वेन बाध्यत्वरूप-मिथ्यात्व 
साधनमें विरोध है; चस्तथा शुक्तिरूप्यरूप दृ्टान्तको साधनविकलता है; शून्यवादको 
आगे निराकरिष्यमाण होनेसे भी=असद्विलक्षणत्व ब्रह्ममें मान भी लें तो भी इसको मिथ्या- 
त्वका प्रयो जकत्व नहीं है । क्यों कि ब्रह्मको भी मिथ्यात्व होनेसे शून्यवादकी प्रसक्ति होगी, 
और शून्यवादका आगे खण्डन होनेवाला है; भावार्थ यह कि--्रष्टा तथा दृश्य इनका तादात्म्य 
अनुपपन्न है, क्यों कि यह जो तादात्म्य है इस तादात्स्यका स्वसंवन्थिओके साथ संबन्ध हैं 
या नहीं-यदि प्रथम पक्ष हो तो अनवस्था है; क्यों कि जैसे तादात्म्यरूप प्रथमसबन्धको 
स्वानुयोगीके साथ तथा स्वप्रतियोगीके साथ संवद्ध बनानेके लिये द्वितीय संबन्ध आवश्यक 
है , तसेही द्वितीय संवन्धको खप्रतियोगिरुप तादात्म्यके साथ तथा स्वप्रतियोगिरूपतादा- 
त्म्यानुयोगिप्रतियोगिओके साथ संबद्ध वनानेके लिए संबन्धान्तरकी अपेक्षा है यदि वह 
संबन्धान्तर प्रथमरूप है, तब तो अन्योन्याश्रय है । यदि तृतीय है, तब तृतीयको भी स्वसंबन्धि- 
ओके साथ संबद्ध होनेके लिए संबन्धातर अपेक्षित होगा, वह संबन्धान्तर यदि द्वितीयरूप हैं 
तब तो अन्योन्याअय है. यदि प्रथमरूप है तो चक्रिका है | यदि चतुर्थरूप है तब तो अनवस्था 
है तथा च प्रथम पक्ष नहीं उपपन्न हो सकता है | यदि कहो कि-तादात्म्यका . स्वसंबान्धिओंके 
'साथ संवन्ध ही नहीं तब तो तादात्म्य संबन्धी नहीं हो सकता है क्यों कि असंबद्ध है, यदि 
असंबद्ध भी संवन्ध होता हो तब तो घट भी पटपटत्वका संबन्ध होगा, फलितार्थ यह. हुआ 
कद्रृष्टा तथा दृश्यका तादात्म्य मिथ्या है | ऐसा स्वीकार करना चाहीए, जब यों हुआ तब 
त्तो स्तरभन्द्रजालवत्‌ कोई अनुपपत्ति दोष नहीं, अतः असंबन्धको संबन्धत्वका व्यवहार होता है; 
जोर जब यों इुआ तत्र तो जैसे वह तादात्म्य मिथ्या है तैसे ही तदनुयोगित्वप्रतियोगित्व- 
विशिष्टरूपसे दृष्टा तथा दृश्यका भी मिथ्यात्व युक्त है । और ज्ञानरूप शुद्ध जो द्रष्टा है उसके 
साय.तादात्म्यका संसगे न होनेसे उसको मिथ्यात्व नहीं है । “ मिथ्या हुए बिना द्रष्ट-हश्यका 
| सल न बनेगा”-यह जो द्रष्टरटदयसंवन्धक्की अनुपपत्ति तर्क है इस तईसे तादश संब- 
सिद्ध होता है अतः शून्यवादकी प्रसक्ति ह क कसी Fd 
शून्यवादइकी प्रसक्ति नहीं यह भाव है अतः दृश्यतवादिनिष्ठआभाससाम्य * 
: नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥ | 
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इति सरळायामाभाससास्यभङ्गः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[परिच्छेदः १ ] सरळासस्वलिता । १०३ 


- अथ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ । 
ननु सन्‌ घट इत्याध्यक्षवाधितविषया इश्यत्वादय-इति चेन्न चक्षुराध्यक्षयोग्य- 
मिथ्यात्वविरोधिसत्तानिरुक्तेः । तथाहि न तावत्‌ प्रमाविषयत्वं तदयोग्यत्वं, ्माविषयत्वं 
` चा तादकू सत्तम्‌; 
चक्षुरादगम्यभ्रमम्रमाघटितत्वेन चक्षुराद्ययोग्यत्वात्‌ वक्ष्यमाणदूषणगणग्रासाच । 
तथाहि-नाद्यः- असति प्रमाणाप्रहत्तेः प्रमाविषयत्वात्माक्‌ सत्वस्य वक्तव्यत्वेन तस्य तद- 
| न्यत्वात्‌ , सत्वनिरूपणं विना सदथविषयत्वरूपप्रमात्वस्य. निरूपणे चान्योन्याश्रयात्‌ + 
मिथ्याभूतस्य शुक्तिरजतसंसगेस्य व्यवसायद्वारा साक्षाच्च निपेध्यत्वादिना प्रमाविषयत्वा- 
स्युपगमाञ्च । नापि द्वितीयः, योग्यताया अनिरूपणात्‌ न तृतीयः; असिद्धेः, सबेस्यैत्र 
| क्षणिकत्वादिना भ्रमविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अथ सरलायां प्रत्यक्षवाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ |. 

प्रत्यक्षसे बाधकी शङ्का करते हैँ-नन्विति | सन्‌ घटः, इत्यादि जो अध्यक्ष-प्रत्यक्षास्म- 
कज्ञान है उस ज्ञानसे बाधित है विषय-साध्य जिन्होंका एवम्भूतद्टश्यत्वादि हेतु हें-प्रत्यक्ष- 
प्रमाण सबैप्रमाणोंसे प्रबळ है अतः अनुमानसे भी प्रबळ है और यह प्रबळ प्रमाण घटादिमें 
सत्त्वका अवगाहन करता हे. और आपका अनुमान सत्त्वविरोधि जो मिथ्या है उसको 
प्रपच्चमें सिद्ध करता है, तथाच, वह्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌, यह अनुमान जैसे प्रत्यक्षसिद्ध 
औष्ण्याभावावगाहि दोनेसे प्रत्यक्षसे बाधितविषय होता है तैसे ही प्रत्यक्षसिद्धसत्त्वः 
विरोधिमिथ्यात्वावगाहि होनेसे आपके अनुमान भी प्रत्यक्ष से बाधितविषय हैं यह वादी का 
तात्पर्ये है; इति चेन्नच्यदि ऐसा कहो तो नहीं कहना-;क््यों ? चश्चुरादिरूप जो अध्यक्ष =प्रत्य- 
। क्षप्रमाण उस प्रत्यक्षप्रमाणके योग्य जो मिथ्यात्वका विरोबिसत्त्व ताहशसत्त्वकी निरुक्ति 
। के न होनेसे-चक्षुरादिरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे ग्रहणके योग्य हो और मिथ्यात्वका 
| विरोधि हो ऐसा जो सत्त्व दे उस सत्त्वककी निरुक्ति नहीं हो सकती हैं इसलिए; 
| भावार्थ यह कि मिथ्यात्वाभावरूपसत्त्व मिथ्यात्का विरोधि है चक्चुरा दियोग्यही 
। नहीं अतएव . सहूपन्रह्मतादात्तयरूपसत्त्य चक्ठुरारिके योग्य भी दे फिरभी मिथ्या- 
| तवका विरोधि नहीं तथाहि=्ताइशसत्त्वको अनिरुक्ति को दिखाते हैं तावत्‌=प्रथमतः प्रमाविः 
“ `. बयत्वरूप तारकू सत्त्व चश्लुरा दियोग्यमिथ्यात्त्वविरोधिसत्त्व नहीं है तद्योम्यत्वं=प्रमाविषय- 
४  तरयोग्यत भी तादक्‌ सत्त्व नहीं है या प्रमाविषयत्वरूप भी तादक्‌ सत्त्व नहीं दै! कयौं चक्लुरादिसे 
| `. अगम्यस्चश्लुरादिजन्य ज्ञानके अविषय जो भ्रम तथा प्रमा उन श्रम तथा प्रमा से घटित= 
गर्भित होनेसे इन सत्त्वोंको चक्षुरादिके अयोग्य होनेसे; च तथा वक्ष्यमाण-आगे कहा जानें 
बाळा जो दूषणोंका गण है उस दूषणगणका इन सत्त्वोंको ग्रास होनेसे=््रक्यमाण दृषणगणस . 

ये सत्त्व आक्रान्त हैं, तथा हि=्दूसणगणको दिखळाते हैं । ना्यः=परमाविषयत्वरूप सत्त्व ठीक 
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१०४ अद्वेतसिद्धि। [प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ ] 


नहीं है; क्यों ! असतपदार्थमें प्रमाणकी प्रव्नत्तिके न होनेसे प्रमाविषयत्वसे प्राक=पदिले प्रमा- 
जनक प्रमाणकी प्रद्त्तिके लिए सत्तस्य-सत्त्वको वक्तव्यत्व होनेसे तस्य-प्रमाणप्रद्नत्तिसे प्राक्‌ 
वक्तव्यसत्त्वको तदन्यत्वात्‌-प्रमाविषयत्वरूप सत्त्वसं प्रथक्‌ होनेसे फलतः प्रमा विषयत्वरूप स- 
तवसे अतिरिक्त ही कोई सत्त्वपदार्थ सिद्ध हुआ । इस पक्षको लेके और भी दूषण देते हैं सत्त्वेति | 
सच्तनिरूपण विना=प्रमाविषयत्वरूप सत्त्वसे अतिरिक्त सत्त्व निरूपणके विना सदर्थविषयत्व- 
रूप सत्त्वसे अतिरिक्त सत्त्वनिरूपणके विना सदर्थविषयत्वरूप जो प्रमात्व है उसके निरूपण 
करनेंमें अन्योन्याश्रय भी दै--जब सद्थेविषयत्वरूप प्रमात्वकी सिद्धि हो तब सत्त्वकी सिद्धि हो 
र जव सत्त्वकी सिंद्धि हो तव सत्वविशिष्टरूप सद्थविषयत्वरूपप्रमांत्वकी सिद्धि हो इस 
रीतिसे अन्योन्याश्रय है । मिथ्याभूत जो शुक्तिरजतसंसग है उस शुक्तिरजतसंसगैको व्यव- 
साय द्वारा चऱतथा साक्षात्‌ निषेध्यत्वेन प्रमाविषयत्वका अभ्युपगम होनेसे भी यह आपका 
सत्व भ्रमविषयसाधारण होनेसे मिथ्या विरोधी नहीं होसकता है; इदं रजतं : जानामि 
इत्याकारिका भ्रमविषयिणी प्रमा होती है इस प्रमाकी साक्षात्‌ विषयतातो भ्रमरूप व्यवसायके 
ऊपर है। और व्यवसायद्वारा थुक्तिरजतसंसर्गके अपर है क्यों कि व्यवसायवित्तिवेद्य 
च्यवसायीय विषय होता है; तैसे “नेदं रजतं ! इत्याकारिका जो प्रमा दै इस प्रमामें भी 
निषेध्यविधया झुक्तिरजतके संसर्गका भान होता है; नापि द्वितीयःनग्रमाविषयत्वयोग्यत्वरूप 
द्वितीय पक्ष भी सम्यक्‌ नहीं, क्यों ! योग्यताका निरूपण न होनेसे=्योग्यताका 
उपसं्राइक यदि कोई अवच्छेदक होता तो योग्यताघटित-लक्षण हो सकता परन्तु ऐसा 
कोई निरूपण करनेको शक्य नही. हैं. अतः `योग्यताघटितलक्षण नहीं वन सकता है 
नठृतीयः=भ्रमाविषयत्वरूपठृतीयपक्ष भी अच्छा नहीं है; क्यों ! असिद्धे-असिद्धि होनेसे; 
असिद्धत्वको ही स्पष्ट करते है-सर्वपदार्थोको ही क्षणिकत्वादिरूपसे भ्रमविषयत्वका अभ्युपगम 
होनेसे=नो ढोग क्षणिक पदाथॉको नहीं मानते हैं उन छोगोंके मतमें स्वेपदार्थधर्मिक 
वौद्धबाक्यजातजात क्षणिकत्वप्रकारक ज्ञान भ्रमात्मक है ताहशभअ्रमविषयत्व निखिल्पदार्थोमें 
रहृगया अत; अमविषयत्वरूप सत्त्व नहीं वन सकता है; आदिपद्से शून्यत्वा दिका ग्रहण है ॥ 
` अत एवं नासत्त्वामकारकममाविषयत्वमपि; अन्योन्याश्रयाश्च । नापि सत्तप्रका- 
रकममाविषयत्वमू; आत्माश्रयत्वात्‌ नाप्यसत्तमकारकममाविषयत्वं सत्वम्‌ अन्योन्याश्र- 
` यात्‌। नापि प्रतिपत्नोपाधो त्रेकालिकसखनिषेधतिरहः; आत्माश्रयलात्‌ । नापि सत्ता- 
जातिरथैक्रियाकारिलमसदवैकषण्यं वा, एतेषां मिथ्यात्वाविरोधित्वेन तत्मत्यक्षेण मिथ्या: ` 
त्वानुमाने बाधाभावात्‌ । नापि वेदान्ताभिमतमिथ्याल्वाभाबः सत्तम्‌ तुच्छेऽतिव्याप्तः। 
नापयसद्विहणले सत्यनारोपितत्तम्‌+ अनारोपितत हि आरोपाविषयतम्‌; तचासंभवि 
सवस्यैव क्षणिकत्वादिना आरोपविषयत्वात नाप्यस्तित्वप्रकारकरमां प्रति कदाचित्‌ 
. साक्षात्‌ विषयत्वं कालसंवन्षित्वं वा स्तं अस्तित्व वतैमानत्वम्‌ नतु स्ततो ना- 
साश्रयः अतीतादिरपि कदाचिद्रतंते एवेति नाव्यात्तिः। आरोपितथ कालत्रया- 
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[ परिच्छेद: १] सरलासम्बलिता । १०५ 


संबन्धित्वेन बाधेन वोधितमिति न द्वितीयलक्षणे अतित्याष्तिः इति वाच्यम्‌ प्रमात्वस्य 
सचघटितत्वेन चक्षुराद्ययोग्यत्वेन च पूर्वोक्तदोपात्‌ वत्तेमानत्वप्रकारकममाविषयत्वेडपि 
मिथ्यान्लाविरोधाच | द्वितीयमपि न मिथ्यात्वविरोधि; शुक्तिरूप्यस्यापि प्रतिभासकाल- 
संबन्धित्वात्‌ बाधेन तात्तिककालत्रयसंवन्धनिषेयेऽपि तास्तिककालसंवन्धस्यानिषेधात्‌ 
नापि ताखिककालसंवन्धित्वेतत्‌ ता खिकस्याद्याप्यनिरूपणात्‌ निरूपणे वा शेपबैयर्थ्यात्‌ । 

अतएव=सर्वत्र क्षणिकत्वादिप्रकारक भ्रम होनेसेही, असत्त्ताप्रकारक जो प्रमा है 
तादृझप्रमाविषयत्वरूप सत्त्व भी नहीं हो सकता है; अन्योन्या भ्रयके होनेसे भी-असत्त्वाप्रका- 
रकप्रमाविषयत्वरूप सत्त्वसिद्ध हो तो तत्प्रतियोगिक असत्व सिद्ध हो और असत्तसिद्ध हो तब 
तद्घटितसत्तसिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय है; खण्डनीय पुस्तककी रीतिसे इस पङ्किमें अत एव, 
अपि अन्तिमनकार, इतने पद्‌ नहीं हैं । फलळतः अन्योन्याश्रयमात्रका उद्भावन है दोषान्तरका ` 
इस पक्षमें अनुषङ्ग नहीं सो सरळ है । सत्त्वप्रकारिका जो प्रमा । घटः सन्‌ । इत्याकारिका 
अमा ताइशप्रमाविषयत्वरूप सत्त्व भी नहीं हो सकता, क्यों ! आत्माश्रय दोष होनेसे सत्वके 
स्वरूपको सत्तसे घटित होनेसे आत्माश्रय है; असत्त्वाप्रकारक जो भ्रम तादृश अमाविषयत्व- 
रूप सत्त्र भी नहीं हो सकता है, क्यों ! अन्योन्याअय होनेसे-्यडांपर -असच्यको सत्तकी 
अपेक्षा है और सत्रको असत्त्वकी अपेक्षा है । अतः अन्योन्याश्रय है । प्रतिपन्नोपाधिमें त्रैका- 
लिक जो सत्त्वका निषेध तादृश निषेधका विरहरूप भी सत्त्र नहीं हो सकता है; क्यों आत्म- 
अय होनेसे-लत्ततसे घटित सत्त्वका लक्षण दै अतः आत्माश्रय दै सत्ताजा तिरूप सत्त्व, अर्थक्रिया= 
कार्येकारित्वरूप सत्त्व वाऱ्या असद्वैलक्षण्यरूप सत्त्व, ये.भी नहीं बन सकते हैं; एतेषां-प्रमा- 
'्रिषयत्वसे लेकर असद्वैलक्षण्यपर्येन्त जो सत्तर हैं उन सत्तोंको मिथ्यात्वक्ता विरोधि न होनेसे= 
तद्विषयकप्रत्यक्षसे मिथ्यास्वाचुमितिमें बाध न होनेसे । वेदान्तिओको अभिमत जो मिथ्यात्व 
तारशमिथ्यात्त्राभावका नाम सत्त्र दै; यह भी नहीं कह सकते हो; क्‍यों ? तुच्छ अतिव्याप्ति 
होनेसे; असद्विलक्षण होके अनारोपितत्व भी सत्त्व नहीं हो संकता दै। क्योंकि अनारोपि- 
तत्व तो आरोपका अत्रिषयत्वरूप है; त॒ञ्च=आरोपाविषयस्व तो असंभवि=इसक्रा संभवही 
नहीं सवपदा्थाको क्षणिऋत्वेन आरोपका विषय होनेसे । अस्तित्वप्रकारक प्रमाके प्रति कदा” 
चित्‌ साक्षात्‌विषयत्व या काळसंवन्धित्वरूप सत्त्व दै; अस्तित्व तो वर्तेमानत्वरूप है; सत्त्वरूप 


, नहीं अतः आत्मा श्रय नहीं दै, अतीतादि भी कदाचित्‌. बत्तते हैं; अतः अतीत-तथा अना- 


गंतमें अव्याप्ति नहीं दै; आरोपित तो काळत्रयसे असंबन्धिस्वरूपसे बाधके द्वारा बोधितरूप 
डे, इस लिये द्वितीय छक्षणमें अतिव्याप्ति नहीं दै; इति नापि वाच्यम्‌ ;=यह भी नहीं कहना; 
क्यों ! प्रमात्वको सत्तसे घटित होनेसे और चक्षुरादिके अयोग्य होनेसे पूर्वोक्त आत्माश्रयादि 
दोषोंके होनेसे; वत्तेमानत्वप्रकारक जो प्रमा दै ताहृराप्रमाविषयत्वरूप सत्तके दोनेपर भी 
मिथ्यात्वके साथ विरोध न होनेसे भी कोई क्षति नहीं । द्वितीयम्पि=श्लसंबन्धिखरूप 
द्विती सत्र भी मिथ्यात्वका विरोधि नहीं दै; झुक्तिरुप्यको भी प्रतिभासकालका सम्बन्धित 
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१ ०६ अट्रेतसि द्धिः । [प्रस्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवंचनम्‌ ] 


होनेसे-जिस काळ्में थुक्तिरूप्यका ज्ञान होता दै उस. काळका नाम प्रतिमासकाळ है उस 
काके साथ झुक्तिरूप्यका संबन्ध होनेसे काळसंबन्धिःच शुक्तिरूप्यमें रह गया। और वहां 
मिथ्यात्व भी दै अतः यह काल्संबन्धित्वरूपसत्तत मिथ्यात्वका विरोधि नहीं दै; इह्‌ काठत्र- 
येऽपि रजतं नास्ति | इस बाधसे तात्विक जो काळत्रयका संबन्ध उस संबन्धक्रा निषेथ होनेपर 
भी अतात्तिक जो कालका संबन्ध उसका अनिषेत्र होनेसे; अर्थात्‌ शुक्तिरजतके साथ कालका 
व्यावहारिक संबन्ध न होनेपर भी प्रातिभासिक संबन्ध है। तासिककालसंबन्धित्वरूप 
तत्‌=सत्त्र दै, यह भी नहीं हो सकता; क्यों ! तास्त््रिकपदार्थेका आज भी निरूपण न होनेसे- 
अपने तास्विक्ररुप सत्त्वकाही तो विचार कर रहे हैं तद्घटित लक्षण करनेमें आत्माश्रय दोष है 
निरूपणे वा-ताक्षिकका निरूपण हो चुऋनेपर तो शेषबैयर्थ्यात्‌=लञ्षणका अवशिष्टांश व्यर्थ 
हे>तात्विकं सत्त्रम्‌ इतनाही लक्षण ठीक दै । काळसंवन्धिःवके देनेकी आवश्यकता नहीं । 
` ननु भवन्मते यत्स ब्रह्मणि तदेवेह मम । उक्तं हि याइ ब्रणः सच्चे ताइ 
स्याज्गत्यपि । तत्र स्यात्तदनिर्वाच्य चेदिहापि तथाऽस्तु न! इति। न च-तत्रापरिच्छि- 
नायः तचच न जगतीति वाच्यम्‌; तुच्छस्य अपरिच्छिन्नत्वेऽपि स्तानभ्युपगमात्‌ । 
नापरेच्छिन्नलं सत्तम्‌ किन्त्वन्यदेव तच ब्रह्मणीव भ्रमाधिष्ठानत्वाच्छुक्तिकादेरपि भवि- 
ष्यति इति चेत्‌ नुनं विवाहसमये कन्यायाः पित्रा निजगोत्र पृष्ठस्य यदेव भवतां गोत्र 
तदेव ममापि गोत्रमितिबद्तो वरस्य भ्राता भवान्‌; यतो जामातृञ्चशुरयोरेकोत्रत्वे 
बिवाहाचुपपत्तिवज्जगदून्रमणोरेकसत्ते जगतोऽसत्तमेव स्यात्‌ तथाहि स्वप्रकाशाद्वितीय- 
चेतन्यरूपत्वमेव ब्रह्मणः सत्तम्‌, तदेव चेज्जडस्यापि जगतः तदा रजतत्वबिरोधिशुक्ति- 
सत्तया रजतस्येव जडत्वविरोधिस्तप्काशसत्तया जगत; स्वरूपतो मिथ्यात्वोपपत्ते; | 
ेतन्यस्यैवावच्छिन्नानव्छि्नाज्ञानविपयत्वेन सबेममाधिष्ठानत्वा भ्युपगमान्न भ्रमाधिष्ठा- 
नंत्वेन शुक्त्यादे! सत्त्वसिद्रि; । | 
शङ्कते नन्विति । भवन्मते=आपके मतमे ब्रह्ममें जो सत्त हे तदेव-बही सर्र मम-मेरे मतमें 
इद=्जगतें है । उक्त हि-मम मतावढम्बरी किसी द्वैतीने कहा है-ब्रह्म णग/-अह्यनिष्ठयादृश सत्त्व 
है ताद सत्त्व जगतूमे भी रहो । तत्र--अहामें तत्‌ सत्तं अनिर्वाच्ये-निर्वेचन करनेको अशक्य है. 
इति चेतत्यदि ऐसा है तो नः=हम छोगोंका भी तथा-अनिर्वाच्यरूपसत्व इहापि-अस्त॒= 
जरतूमें भी रहो । तत्र-त्रह्ममें अपरिच्छिन्नत्व Ne 52 
ऽ भ रहा । तत्र-प्रह्मम अपरिच्छिननत्व रूप सत्त्र है; तच्च-वह अपरिच्छिन्नत्व रूप सर 
जगते नहीं हैन्क्यों कि जगत्‌ देशकालवस्तुक्तपरिच्छेदवत्‌ है; इति न च बार 
नहीं कहना क्यों ! तुच्छको अपरिरि न र नस वायम रिस 
ह्‌ पुच्छको अपारिच्छिन्नत्व होनेपर भी तुच्छनिष्ठसः भ्युपग 
करि तर नही है ठुच्छांनष्ठसत्त्वका अभ्युपगम न होनेसे 
सत्त तो-त्रह्मवत्‌ भ्रमाधिष्ठान होनेसे झुर गे हे 
इत जनाविष्ठान होनेसे शुक्तिकादिनिषठ भी होगा इति चेत्-ऐसा यदि है; तो 


x 


नूनेरुनिश्चयददी विवाहके समयमें कन्या के पितासे. निजगोत्रके .प्रति पूछे गये जो आपका गोत्र 
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[.परिच्छेद:ः १] `  सरलासम्वढिता | १०७ 


है वही मेरा भी है, इति-ऐसा कहने वाळे वरके भ्राता आप हें; यतः-जिससे कि 
जामाता तथा खुर इन दोनोंको एक गोत्रत्व होनेपर, विवाहानुपपत्तिवत्‌-विवाहके असं- 
भवबत्‌=एक गोत्रबाले त्रिवर्णोका जैसे विवाह नहीं बन सकता है तैसे ही जगत्‌ तथा ब्रह्म 
एतदुभयनिष्ठ एक सत्तके होनेपर जगतोश्सत्वमेव स्यात्‌=जगन्निष्ठ असस्त्र ही सिद्ध होगा । 
तथा हि=उसी प्रकारको दिखलाते हैं; स्त्रप्रकाशाद्वितीय चैतन्यरूपत्वही त्रह्मनिष्ठ सत्त्व है और 
वही यदि जडरूप जगन्निष्ठ भी सत्त है तब तो रजतत्वरकी विरोधिनी जो शुक्तिकी सत्ता हैं 
उस सत्तासे रजतके मिथ्यात्ववत्‌ जडविरोधिखप्रकाशसत्तासे ज़गत्‌३-जगजन्निष्ठखरूपतः मि-- 
थ्यात्वकी उपपत्ति होनेसे्जस्तुगतिसे स्वप्रकाश-अद्वितीय अवाध्यस्वसे उपलक्षित जो शुद्ध चिप 
है वह शुद्ध चिदृप ही त्रह्मनिष्ठथमेत्वेन कल्पित हुआ सत्त्व कहा जाता है-त्रह्मका सत्त्व कहा जाता 
है-वही=उपरोक्त चिद्रूप ही यदि जगतका सन्त्र दै तब तो उस चिद्रपको जडोंसे अत्यन्त भिन्न 
होनेसे उसमें जडधर्मता नहों बन सकती है; क्यों कि अत्यन्त भिन्न पदाथाँका धमेधमिभाव 
तो परिणामवादी प्रकृतवादीको भी इष्ट नहीं है; तथा च जडसे अत्यन्त भिन्न होनेसे जडत्वका 
विरोधि भी वह सत्त्व कल्पित जड तादात्म्यसे जडका धमे कहना होगा; और तव तो त्रह्मसे 
अत्यन्त भिन्न भी वह स्वरूप कल्पित ब्रह्ममेदको लेके त्रह्मका यथा धर्मे है तथा जडसें अत्यन्त 
भिन्न भी वह स्वरूप जड तादात्म्यसे जडका धर्म है यह कहना युक्त होगा; परंतु जो पदाथे 
ब्रह्ममें आरोपित होगा उसीमें ब्रह्मका घमेरूप जो ताइ्श उक्त चिद्रूप रूप सत्त्व है उसके 
संसगैका आरोप होगा; जैसे शुक्तिमें आरोपित जो रजत है उस रजतमें शुक्तिनिष्ठ सत्त्वरूप 
तथा इदंता रूप घर्मका आरोप होता है; फळतः रजतत्वविरोधि जो शुक्तिसत्तादि धमे हैं 
ताहृदाधमौरोपान्यथानुपपत्या जैसे रजतमें शुत्त्यारोपितस्व सिद्ध होता है; तैसे ही जडत्वः 
बिरोधित्रझसम््रारोपान्यथानुपपत्या जडोंमें ब्रह्मारोपितत्र सिद्ध होता है । तथा जडनिष्ठ 
मिथ्यात्वही आपकी उक्तिसे उपपन्न हुआ यहद भाव है । शङ्का जैसे ्रमाधिष्ठानत्वेन ब्रह्म सदूप 
है तैसे ही भ्रमाथिष्ठानलेन शुक्त्यादिको भी सदूपता रहो । ब्रह्म रूप सत्तके संसगारोपकी 
कल्पना व्यर्थ है तहां कहते हैं; चैतन्येति । अवच्छिन्नानवच्छिन्नाज्ञानविषयत्वेन चैतन्यको ही" 
सवे भ्रमोके अधिष्ठानत्वका अभ्युपगम दोनेसे भ्रमाधिष्ठानत्वेन शुत्तयाद्निष्ठ सकी सिद्धि 
नहीं है=अवच्छिन्नं च अनवच्चछिन्नं च इति अवच्छिन्नानवच्छिन्नम्‌; एवंभूतं यदज्ञान विषयत्वं 
तेन ऐसा समास करना अवच्छिन्नाज्ञानविषयत्वावच्छिन्ना जो त्रह्मनिष्ठअधिष्ठानता है वह 
प्रातिमासिक पदाथोसे निरूपिता है; शुक्त्यादिअवच्छेदेन जो ब्रह्ममें अज्ञानविषयत्व दै, 
उसका नाम अवच्छित्नाज्ञानविषयत्व है अविद्या और अविद्याप्रयुक्त एतदुभयानवच्छेदेनः 
अज्ञानविषयत्वका नाम अनवच्छिन्नाज्ञानविषयत्व है तथाच . व्यावहारिकपदार्थनिरूपिताः 
अधिष्ठानता अनवच्छिननाज्ञानविषयत्बाबच्छिन्ना है । और अज्ञानविषयत्व - चेतन्यमें ही हवै क्यों: 
कि जडमे स्वप्रकाइत्बुकी प्रसक्ति ही नहीं अतः जडमें अज्ञानविषयत्व मानना व्यथ है । 

. नन्वेवमपि समैदेशीसत्रैकालिकनिषेधपतियोगित्मसतं तुच्छानिषेचनीयसाधा- 
रणम्‌, तदभावः सर्वम्‌ । तच . बह्मणीव जगत्यपीति बूमः । नच संयोगेऽच्यासिः 
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२०८ अद्वैतसिद्धिः। [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ ] 


्तस्याव्याप्यदत्तित्वानभ्युपगमात्‌ । तदभ्युपगमेचाव्याप्यदृत्तित्वेनाभावो विशेषणीयः | 
नापि वियत्यव्याप्रिः, तदत्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वानङ्ीकारेण लक्षणस्य विद्यमान- 
-त्वादेव | नहि करिमशचिदेशे काले वा तस्याभावः, नित्यविश्वुलभड्भग्रसज्ञात्‌ । आकाश्चा- 
त्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वाभ्युपगमे च इत्तिमत्मतियोगिकलेनाभावो विशेषणीयः | 
इति चेन; चक्षुराद्ययोग्यानेकपदायघटितत्वेनेतादशस्त्स्य ग्रहणे चक्षुरादेरसामर्थ्यात । 
नहि सबेदेशीयत्रैकालिकटृत्तिमत्मतियो गिकच्याप्यदृत्तिनिषेधमतियोगित्वं कस्यापि प्रत्य- 
क्षम्‌ येन तदभावः प्रत्यक्षो भवेत्‌ । इत्तिमत्मतियोगिकत्वव्याप्यद्ृत्ति्रपरित्यागेऽपि 


सबेदेशीयतब्रैकालिकलवयोरयोग्यत्वात्‌ ॥ 


शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपर भी स्वेदेशी य-सर्वदेशब्त्ति जो त्रैकालिक-फालानच्छिन्न 
"निषेध;--अत्यन्ताभाव ताहझात्यन्ताभावका प्रतियोगित्वरूप अस्त है वह असन्त्र तुच्छ 
अनिवेचनीयसाधारण है;च्क्राळानवच्छिन्नसवेदेशबृत्यत्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूप अस्त्र तुच्छ- 
अनिवेचनीयमें समानरूपसे रहनेवाला है तदभावः-ततस्य उक्तासत्त्रस्याभावः तदभावः=उक्त 
असत्ता जो अभाव है वह अभाव ही सत्त है; तच्च=उक्तसत््र तो ब्रह्मणीव जैसे त्रह्ममें हे 
ससे ही पक्षीभूतजगतमें भी है इति ब्रूम$-ऐसा हम कहते हैं=संयोगमें अन्यापि है=संयोग 
अन्यापृत्त है और अव्यापयबरत्तिपदार्थका अभाव केवलान्वयि होता है तथा च सर्वदेशीय 
'तथा सवकाछिक्रसंयोगाभाव है तादश अभावका प्रतियो गित्वरूप असत्त्र ही संयोगमें 
रहा वद्भाव नहीं अतः अव्याप्ति है नच-नहीं है; क्यों ! तस्य=संयोगके अव्याप्यद्वत्तित्वका 
अनङ्गीकार होनेसे, तदभ्युपगमेच=तंयोगके अव्याप्यद्चतित्वका अभ्युपगम होनेपर तो; व्याप्यः 
इत्तित्वेन अभाव विशेषणीय : है,-जब अभाव में व्याप्यशवत्तित्व विशेषण दिया तब संयोगको 
अव्याप्यवृत्तित्व माननेपर भी जव्याप्ति नहीं है; क्यों कि संयोगाभाव व्याप्यवृत्ति 
नहीं है अतः व्याप्यव्वति उक्ताभावका प्रतियो गित्वही संयोगमें नहीं; नापि वियत्यव्याप्तिः- 
सत्या (सवल अङ्गीकार 
; किस में मे = 
अत्यन्ताभाव नहीं है; क्यों ? नित्यविभुत्वके भड़का कफ होनेसे-उयाप खना 
त दो 'आकाशात्यन्ताभाव भी दै, तअअतियोगित्वरूप म्स टोळ 
र असत्त्वाभाव नहीं रहा अतः अव्याप्ति है; ऐसी आशङ्का कर स किय 
'आकाशात्यन्ताभावको जैता आप केवळान्बयीं समझते हैं; ते Sp लि 
'आकारात्यन्ता भाव केवलान्वयी नहीं है; क्यों कि ऐसा को ला ह 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । १०९. 


पक्षमें विभुद्दयका. संयोग नहीं माना जाता है उस पक्षसे यह संबन्ध है; गुणादिमे संयुक्तः 
समवायादिसंबन्बसे आकाश है अतः आकाशात्यन्ताभाव कहीं भी नहीं है, यद्यपि उतत्ति- 
क्षणावच्छेदेन द्रव्यमें आकाशात्यन्ताभावका संभव है परन्तु वह व्याप्यवृत्ति नहीं अतः प्रकृत- 
में अनुपयुक्त है; और जिस द्वव्यमें आकाशका अत्यन्ताभाव होगा वहां आकाशके संयोगके 
न रहनेसे सवेमूत्तेसंयोगित्वरूप नित्यविभुत्वका भङ्ग होगा; अत्र घटे आकाश: | इत्यादि 
प्रतीतिओंसे आकाशसंयोगको बृत्तितानियामकत्व सिद्ध है । प्रश्न ? इस प्रसङ्घमे सवकाळवृत्ति-. 
समेदेशद्वृत्तिव्याप्यद्ृत्तिनिषेषप्रतियोगित्वका नाम असत्त्व दवै । और उक्त. निषेधाप्रतियो- 
गित्वका नाम सत्त्व है । इस बातको हम समझ गये हैं । और अव्याप्यबृत्तिसंयोगपक्षमें. 
सत्त्वके लक्षणकी अव्याप्ति न हो जाय इस लिए मभावमें व्याप्यवृत्तित्व विशेषण दिया 
गया दै । परन्तु अभावमें सवेदेशट्त्तित्वस्सवेदेशींयत्व और सवेकालटत्तित्व-भेकालिकत्व 
ये दो विशेषण किस लिए दिये गये हैं सो समझमें नहीं आया । उत्तर-ज्ञो समझमें नहीं आया: 
है उसे अब समझ लीजिए । इस छक्षणमें यदि सबकालहृत्तित्व-सावेकालिकत्व॒विशेषण नः 
देगें तो समवायिकारणके ध्वंससे जन्य जो ध्वंस तादृश ध्वंसप्रतियोगि जो पट हे उसमें सत्त्वके 
लक्षणकी अव्याप्ति होगी । क्‍योंकि वह पट तन्तुओसे अतिरिक्त कपाळादिकमें तो कभी थाही 
नहीं । केवळ तन्तुओंके आश्रित था । और जिसकाङमे तन्तु भी नष्ट हो गये उस काळमें वह ` 
अनाश्रित है अतः उस कालमें उसका सर्वेदेशमें अत्यन्ताभाव दै । और वह अत्यन्ताभाव. 
व्याप्यद्चत्ति भी दै । तथाच ताहशात्यन्ताभावप्रतियोगित्वके उस पटमें रहजानेसे उस पटमें. 
अव्याप्ति है। और जब अभावांशमें सावेकालिकत्वका निवेश किया तत्र अव्याप्ति नहीं है ।. 
क्योंकि स्वसमवायिके नाशसे पूवेकालमें स्वसमवायिमें पटको स्थित. होनेसे तदीयाभाव त्रैका- 
लिक नहीं है । सार्वकालिकव्याप्यवृत्तिनिषेधाप्रतियोगित्व इतनाही यदि कहें और समेदेशीय, 
विशेषण न दें तो अश्वे गोत्वं कदापि नास्ति, इस प्रतीतिका विषयीभूत. सावेकालिक व्याप्य- ' 
वृत्ति निषेब है तादृश निषेबप्रतियोगित्वको गोत्वमें रह जानेसे अव्याप्ति दवै । अतः सबेदेशीय. 
कहा जब सवेदेशीय कहा तब यह अभाव छूट गया । क्योंकि इसे गोत्वाधिकरण गोमें न रह- 
नेसे सवेदेशीयत्व नहीं है । आकाशात्यन्ताभावस्य=आकाशप्रतियोगिक अत्यन्ताभावको केद-. 
लान्वयित्वका अभ्युपगम होनेपर तो बृत्तिमत्प्रतियोगिकत्त्वेन अभावविशेषणीय हैृत्तिमत््रतिः 
योगि यस्य स बृत्तिमस्रतियो गिकस्तस्यभावः तत्रं तेन-बृत्तिमत्‌ दै प्रतियोगि 'जिसका एवम्भूत ` 
जो अभाव वह अभावळक्षणघटक है । संयोगादिसंबन्धसे जो पदार्थे दूसरेमे रहता हो उसे 
वृत्तिमत कहते हैं जैसे घटघटत्वा दि हैं आकाशका अत्यन्ताभाव जब केवलान्वयी माना जाता है। 
तब आकाश कहीं भी प्रथमोक्तसम्बन्धोंसे रहता है यह बात नहीं मानी जाती है तथाच | 
आकाशात्यन्ताभावको बृत्तिमत्श्रतियोगिकत्व न होनेसे आकाशात्यन्ताभाव छक्षणका घटक नहीं 
हुआ अतः आकाशमें अव्याप्ति नहीं । इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों? . 
चक्षुरादिके अयोग्य जो अनेक पदार्थ तादृश अनेक पदाथोँके घटितत्वसे एतादृशसत्वके महणे | 
चक्षुरादिका सामध्ये नहोनेसे/-सर्वेदेशीय सावेकालिक दत्तिमत्मतियोगिक व्याप्यदृत्ति एतच्चतुः 
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२१० अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ ] 
` यविरेषणविद्िष्ट जो निषेध ताद्टशनिषेधका प्रतियोगित्व किसीको प्रत्यक्ष नहीं दै यतः तिसप्रे- 


' तियोगित्वके अत्यन्ताभावका प्रत्यक्ष हो चृत्तिमत्पतियोंगिकत्व व्याप्यवृत्तित्व इन दो विशेषणोंके . | 


परित्याग होनेपर भी सर्वेदेशीयत्व तथा त्रैकालिकत्व इन दोनों विशेषणोंके अयोग्य होनेसे । 
नबु स्वदेशकाछटृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वाभावे ग्रह्ममाणे कालत्रयमध्ये पत्तेमान- 
कालस्य सर्वेदेशमध्ये प्रकृतदेशस्यापि प्रवेशेन तत्र निषेधप्रतियोगित्वाभावस्य ग्रहीत- 
'त्वात्तसंवलित कालत्रयट्त्तिसवेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं नानुमानेन ग्रहीतु 
शक्यते इति चेन्न, स्वदेशकालट्किसकळनिषेधप्रतियोगित्वस्य चक्षुराद्ययोग्यत्वेन तद- 


भावस्य सुतरां तदयोग्यत्वात्‌। स्वदेशकालह्ृत्तियस्किञ्चिन्निषेधा्रतियोगित्वस्य मिथ्या- | 


त्वाविरोधित्वात्‌ । स्वप्रतियो गिकात्यम्ताभ्ावासामानाधिकरणस्य च स्वप्रतियो गिकात्य- 
न्ताभावाप्रसिध्या केवलान्वयिनि सम्बन्धभेदेन घटादौ चासिद्धेः, स्तात्यन्ताभावयाव- 
<दधिकरणाहत्तित्व॑ वा स्वात्यन्ताभावयत्किश्विद्धिकरणाहत्तित्व॑ वेति विकल्पेन पूर्वो- 
क्तदोषाच, तस्मात्तसकारान्तरस्य निरूपयितुमशक्यत्वा न्मिथ्यात्वाविरोधित्वाच्च, स्वस- 
मानाधिकरणयावदत्यन्ताभावपतियो गित्वाभावरूपमेवसत्तचुेयम्‌ तच न चक्षुरादियो- 
ग्यमित्युक्तम्‌ | . 
शङ्कते । नन्विति । स्वदेश तथा स्वकालमे द्वृत्ति-रहनेवाला जो निषेध हे । तादृशनिषे- 
घनिरूपित जो प्रतियोगित्व ताहशप्रतियोगित्वप्रतियोगिक जो अभाव उस अभावको स्मे 
"गृह्यमाण होनेपर कालत्रयके मध्यमें व्तेमानकाळस्यनस्वाधिकरणी भूतकाळका और स्वदेशे म- 
च्यम प्रकृतदेशस्यापि-स्वाधिकरणी भूत देशका भी प्रवेश होनेसे । तत्र-स्वदेशमें तथा स्वकाळमें 
स्वर्मे निषेधप्रतियो गित्वाभावको ग्रहीत दोनेसे, _ तत्संवलितं-ताभ्यां=स्वदेशस्वकाळाभ्या 
ःसंबलितं=घटितम्‌ । स्वदेश तथा स्वक्राळसे घटित जो काछत्रयबृत्तिसवेदेशीयनिषेधप्रतियो गि- 
स्वरूप मिथ्यात्व वह मिथ्यात्व अनुमानसे ग्रहणकरनेको शक्‍य नहीं दै । इतिचेन्न=ऐसा यदि 
कहो तो नहीं कहना, क्यों ? स्वाधिकरण जो देश तथा स्वाधिकरण जो. काळ तद्रत्ति जो सक- 
“छनिषेध तादुशनिषेधनिरूपित जो प्रतियोगित्व उस प्रतियो गित्वको चक्कुरादिके अयोग्य 
“होनेसे तदभावस्य-तिसप्रतियोगित्वाभावको सुतरां=और भी अच्छीरी तिसे तदयोग्यत्वात्‌- 
'चक्षुरादिके अयोग्य होनेसेसस्वदेशकालवृत्तिसकळनिषेधोंमे अतीन्द्रियप्रतियो गिकाभावका भी 
“संभव दै ओर उस अतीन्द्रियप्रतियोगिकाभावनिरूपित प्रतियोगित्वको चक्षुरादिके अयोग्य 
-होनेसे । उस अयोग्यप्रतियोगित्वसाधारण जो प्रतियो गितवत्वा्रच्छिन्नप्रतियो गिता तादृशप्रति- 
योगितानिरूपक जो अभाव हे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, यह भाव है । खदेशखकाछ- 
बृत्ति जो यत्किशित्‌निषेध-कोई एक्रनिषेध ताटृशनिषेधप्रतियोगित्वाभावको मिथ्यात्वका 
अविरोधित्व होनेसे; सप्रतियो गिक जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ता भावका असामानाधिक- 
'रण्यरूपसत्त्वको तो स्वप्रतियोगिक अत्यन्ताभावकी अप्रसिद्धिसे केवलान्वयिपदार्थो में. असिद्धि 
दे । और संबन्धभेदसे घटादियें भी असिद्धि है । ख है प्रतियोगि जिसका ऐसा जो अभाव है 
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[ परिच्छेद १]: सरलासम्बढिता। १११ 


तादृश अभावका जो असामानाधिकरण्य=तादृशास्यन्ताभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभाव ` 
उसको यदि सत्त्व कहें तो प्रमेयत्ववाच्यत्वादि जो केवलान्वयी पदार्थ हैं उनमें सत्त्वका लक्षण नहीं 
जायगा । क्योंकि. केबळान्बयीपदार्थोका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध दै । और प्रकृतसत्त्व खप्रति- 
योगिक अत्यन्ताभावसे घटित है | अतः अय्यात्ति है तैसे जो पदार्थ जहांपर जिससंवन्धसे 
रहता दै वहांपर उसपदार्थेका. ततसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव नहीं रहता दै । परन्तु 
संबन्धान्तरावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव रहता है । अतः स्तप्रतियोगिकारयन्ताभावके सामा- 
नाधिकरण्यको घटादिमें रहजानेसे घटादिमें भी यह सत्त्व असिद्ध है । इस लक्षणको लेकर 
और भी कहा जाता दै, खप्रतियोगिक जो अत्यन्ताभाव है तादृशात्यन्ताभावके यावत्‌ जो 
अधिकरण तन्निरूपितवृत्तित््वाभावरूप असामानाधिकरण्य विवक्षित दै या सप्रतियोगिका- 
स्यन्ताभावका यत्किव्चित्‌ जो अधिकरण तन्निरूपितवृत्तित्वाभावरूप असामानाधिकरण्यविव- 
क्षित दै. इसरीतिके विकल्पसे पूर्वोक्त दोष होनेसे भी यह सत्त्व नहीं बन सकता है-खप्रतियोगि- 
कात्यन्ताभावके यावत्‌ अधिकरणोंकाही प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हैं , तव तन्निरूपितवृत्तिस्वका 
कैसे प्रत्यक्ष होगा और जब तन्निरूपितवृत्तित्वका प्रत्यक्ष न हुआ तो वृत्तित्वाभावका भी प्रत्यक्ष 
नहीं होगा । द्वितीयपक्ष ग्रहण करो तो एतादृदासत्त्वको मिथ्यात्वका विरोधित्व नहीं है ; 
तस्मात्‌ तेकारान्तरस्य-सत्वसंबन्धिप्रकारान्तरको निरुपण करनेके लिए अशक्य होनेसे 
और उस प्रकारान्तरको मिथ्यात्वका अविरोबिख होनेसे भी , स्वसमानाधिकरण=स्वाधिक- 
रणनिरूपितवृत्तित्वविशिष्ट जो यावत्‌ अत्यन्ताभाव तावदत्यन्ताभावप्रतियो गित्वाभावरूपही 
सन्त्र उपेय=अङ्गीकाय्यै दै । तच्चन्त्रह सत्त्व तो चक्षुरादिके योग्यं नहीं है त्युक्तम्‌=यह 
कहा जा चुका है । 
` नलु यस्मिन्करिमिर्चित्‌ स्वदेशकालट्ृत्तिनिषेये एतदेशेतत्कालटत्तिनिषेधत्वं 
ज्ञात्वा तेन प्रत्यासत्तिभूतेनोपस्थापितानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे ग्राहः, ततः सावे- 
'दिकसवेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वस्य ग्रहणं घरे दुधेटमिति चेन्न, सबेसामान्यलक्षणया 
सवेनिषेधेषूपस्थितेष्षपि. तत्मतियोगित्वाभावस्य चक्षुरादिना अददीतुमशक्यस्वात्‌। 
योग्यप्रतियोगिक एवहि संसगाभावो योग्यः | नचाशेषनिषेधानां प्रतियोगित्वमतीन्द्रिय- 
साधारणं चक्षुरादियोग्यम्‌ । र] 
शङ्कते नन्विति । स्वदेशकालट्वत्ति यतकिञ्चित्‌. निषेधमें एतद्देशएतत्काल्वृत्तिनि- 
वेधत्वको ज्ञातकर . तेन= एतदेशएतरक्ालब्वत्तिनिषेधरुपप्रत्यासत्ति= संबन्धसे उपस्थापित जो 
सकल निषेश्र हैं ताइशनिषेधनिरूपित जो प्रतियोगित्व उस प्रतियोगित्वाभावका अहण 
घटमें हो सकता दै ततः=तिस हेतुसे सार्वदिक=सवैकालीन सबैदेशीय जो निषेध ताहशनि- 
घेबप्रतियोगित्वका ग्रहण घटमें दुधेट है ।=इन्द्रियजन्यज्ञानका नाम प्रसक्ष हैं; तहां प्रत्यक्षः 
ग्रमा फळ है और इन्द्रिय करण है । व्यापारवस्कारणका नाम करण है । इन्द्रियोंका विषयके 
साथ जो संबन्ध है उसे व्यापार कहते हैं । और उसीका नाम-प्रत्यासत्ति भी है, इन्द्रियोंकी 
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विषयोंके साथ जो संवन्धरूप प्रत्यासत्ति है वह प्रत्यासत्ति दो प्रकारकी है-लौकिक तथा . 
अलौकिक, इन दोनोंमेंसे लौकिकप्रत्यासत्ति षदेप्रकारकी हैञसंयोग संयुक्तसमवाय संयुक्तः ` 


समवेतसमवाय समवाय समवेतसमबाय विशेषणता । द्रव्यप्रत्यक्षमे आद्या है । द्रव्यसमवेतजाति- 
गुणादिके प्रत्यक्षमे द्वितीया है । द्रच्यसमवेतसमवेतगुणत्वादिके प्रत्यक्षमें तृतीया है। शब्दके 
प्रत्यक्षमें चतुर्थी है । शब्द्त्वादिके प्रत्यक्षमें पञ्चमी है| अभाव तथा समवायके प्रत्यक्षमें 
षष्ठी है । अलोकिङभरत्यासत्ति तीन प्रकारकी है-सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा योगजधर्मळ- 
क्षणा । ये दोनों प्रकारकी प्रत्यासत्तियां इन्द्रियप्रतियोगिक और विषयानुयोगिक हुआ करती 
हैं। जहांपर लौकिक प्रत्यासत्तिसे एक घटका ज्ञान होता है वहांपर सामान्यलक्षणाप्रत्यास- 
त्तिसे निखिळघटका ज्ञान होता है । पुरोवर्ति घटका संयोगरूप प्रत्यासत्तिसे ज्ञान होता है । 
ओर तकह्िन्नोंका स्वसंबद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारी भूतरूपप्रत्यासत्तिसे ज्ञान होता है । यह 
प्रत्यासत्ति स्वप्रतियोगिञन्यज्ञानको विषयतासंबन्धसे स्वानुयोगिमें उत्पन्न करती है । प्रत्या- 
सत्तिबोधकवाक्यघटक स्वशव्दसे इन्द्रियका ग्रहण करना इन्द्रियेण संबद्धम्‌ इति इन्द्रिय- 


संबड्म॒इन्द्रियसंबद्धं विशेष्यं यस्मिन्‌ तत्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकम्‌ इन्द्रियसम्बद्धविशे- 


ष्यकऽ्च तज्ज्ञाने च इति इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानम्‌ तस्मिन्‌ प्रकारीभूतम्‌ ; घट: इत्याका- 
रक ज्ञान इन्द्रियसम्वद्धविशेष्यक है । उस ज्ञानमें प्रकारीमूत धर्म घटत्व है । उस घटत्वका नाम 
सामान्यलभ्षणा=सामान्यस्वरुपाप्रत्यासत्ति है। तथा च इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारी- 
भूत सम्बन्धसे चक्षु निखिळ घटोंपर पहुँच गया अतः निखिळविषयक ज्ञान होनेमें कोइ: 
अनुपपत्ति नहीं । अब प्रकृतमें भी घटा लेना चाहिए-वत्तेमानकाढावच्छेदेन घटाधिकरण 
कपालमें पटादिका अभाव रहता है, वहांपर अभावमात्रके साथ यद्यपि चक्षुका स्वसंयुक्त- 
विशेषणता सम्बन्ध समान है। क्यों कि चक्षुसे संयुक्त जो कपाळ है उसमें विशेषणता सम्ब- 
न्धसे कपालसमवेतसे भिन्न निखिल्पदार्थाके समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव 
रहते हें तथापि सवे अभावोंका चक्षुसे संयुक्तविरेषणतारूप लौकिकसन्निकसे प्रत्यक्ष नहीं 
होता है | क्यों कि अभावविषयक लौकिक ्रत्यक्ष=्छोकिकसन्निकषजन्यप्रत्यकषमे प्रति. 
योगिसस्त्रप्रसनप्रसर्नितप्रतियो गिकत्वरूप योग्यानुपरुम्भ सहकारी है। और कपाछबृत्ति 
निखिल अभाव इस सहकारीसे सहकृत हो नहीं सकते, परन्तु अळी किकप्रत्यासत्ति=सन्निकसे 
त्यक्ष हो सकता है। योग्यप्रतियो गिक होनेसे एतत्काळावच्छेदेन कपालमे पराभावका 
स्वसंयुक्तविशेषणतासंबन्धसे प्रत्यक्ष होता है । उस : पटाभावमें एतद्ेशएतत्काल्यृत्तिनिषेधत्व 
रहता हे] यहां पर स्वसंयुक्तविशेषणतासंबन्धसे इन्द्रियसंबद्ध हुआ पटाभाव तद्विशेष्यक जो 
श्ञान=वत्तमानकाले कपाले पटो. नास्तिन्वत्तेमानकाडावडिछन्नकपाळदृत्तिपटनिष्ठप्रतियोगिताचि- 
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प्रत्यक्षज्ञानविषयी भूतअभावनिरूपितप्रतियो गित्वाभाव ˆ घरमें आह्य है । अतः सवैका लिक 
स्ेदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूप #भिथ्यात्वका ग्रहणऱ्ज्ञान घरमें. दुर्धर है । इति चेन्न-ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? एव=उक्त प्रकारसे सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे सवनिपे- 
धोंके उपस्थित होनेपर भी- तत््रतियोगित्वाभावस्य=उक्त निषेधोंसे निरूपित जो प्रतियोगित्व 
तादृशप्रतियोगिस्वप्रतियोगिक जो अभाव तादृशाभावको चक्लुरा दिसे ग्रहण करनेको अशक्य 
होनेसे, उक्तप्रतियोगित्वप्रतियोगिक अभाव चक्लुरा दिसे ग्रहण करनेको अशक्य क्यों है? तहां 
कहते हॅ-योग्येति | योग्य है प्रतियोगी जिसका एवम्भूत जो संसर्गाभाव है वही योग्य;-- 
इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वके योग्य होता है, अतीन्द्रियसाधारणं=अतीन्त्रिओंमें भी रहनेवाला 
जो उक्त अशेषनिषेधोंका प्रतियोगित्व है, वह चक्षुरादियोग्य नच=नहीं है । 

` वस्तुतस्तु सामान्यं नेन्द्रियप्रत्यासत्तिः, Fs मानाभावात्‌ । नच महानसोयधूमेन्द्रिय- 
संयोगेन तत्रैव व्यासिग्रहे पबेतीयधूमादजुमितिने स्यात्‌। सामान्यस्य च धूमत्ादेः 
भत्यासत्तित्वे तस्यापि भर्यासन्नत्वात्‌ तत्र व्याप्तिग्रहे ततोऽलुमितिरिति वाच्यम्‌, पवेतीय- 
भूमेनद्रियसन्निक्षेदशायां धूमत्वेन प्रकारेण ग्रहीतस्म्रतव्यासेस्तत्र वैशिष्टयग्रहसंभवात्‌ | 
सुरभि चन्दनमितिवत्‌ विशेष्येन्हियसन्निकपेविशेषण ज्ञानासंसरगाग्रहरूपाया विशिष्ठ- 
ज्ञानसामग्या; पू्णेत्वात्‌ व्याप्तिस्मृतिप्रकारेण वा पक्षधमताज्ञानस्य हेतुता महानसीय एव 
धूमो धूमत्वेन व्याप्तिस्णतिविषयो भवति धूमत्वेन पर्वेतीयंधूमज्ञानं चापि जातम्‌ तच. 
सामान्यलक्षणां विनेव तावतेवानुमितिसिद्धेः | नच सामान्यमत्यासत्ति विना धूमो बहिः 
व्यभिचारी नबेति अनुभूयमानसंशयो न स्यात्‌ प्रसिद्धधूमे वह्िसम्बन्धावगमात्‌ अप्रसि- 
दस्य चाज्ञानात्‌ इति वाच्यम्‌ प्रसिद्धधूम एव तत्तदूमत्वादिना व्याप्तिनिश्चयेऽपि ` 
भूमत्वेन तत्संशयोपपत्तः। तथाचोक्तं मणिकृता-घवत्वेनेतरभेदनिशचयेऽपि पृथिवी- 
त्वादिना तेत्र संशयसिषाधयिषे भवत एवेति । निश्चितेऽप्यर्थे प्रामाण्यसंशयाहितसंश- 
यवत्‌ धूमत्वं वन्हिव्यंभिचारिंदत्ति नवेति संशयादपि ताहशसंशयोपपत्तेश्य | एतेन वायू 
रूपवान नवेति संशयोऽपि व्याख्यातः । ॒ 

. . वस्तुतः सामान्य=अनेकमें बृत्ति धमे प्रत्यासत्ति नहीं दै, क्यों ? मानाभावात्‌-इसकें 
प्रत्यासत्तित्वमें मानका अभाव होनेसे=इसको प्रत्यासत्ति मानेका फल नहीं दै । महानुसीय- 
धूमके साथ इन्द्रियके संयोगसे तत्रेव-महानसीय धूममें ही व्याकषम्रह - होनेपर पषतीयधूमसे 
अनुमिति न होगी । च=और धूमत्वादिरूप ` सामान्यक्रो प्रत्यासत्तित्त् होनेपर । तस्यापि 
पवेतीय धूमको भी प्रत्यासन्न होनेसे तत्र=पवेतीयधूममें' व्याम्नम्रह होनेपर तंतो=पवतीयधूमसे 
अनुमिति होगी=्सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति य॒दि नहीं मांनोंगे तो पवतीयध्ूमद्शनंसे जो 
अनुमिति होती है वह न होगी । क्योंकि. व्यभिचारज्ञानाभावविशिष्टसहचारदशनसे 
सह्दानसीयधूमसे प्रथम बह्वितिरूपित व्याप्तिका ज्ञान होता हे । और जिससमय  महानसीय= 

१९-१६ 
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घूममें व्याप्तिमह होता दै उस समय पबेतीय धूमकी उपस्थिति नहीं है | अतः पवेतीय धूममे 
व्याप्तिप्रह नहीं हुआ है तब पनेतीयधूमके दर्शनसे व्याप्तिकी स्ति न होगी । क्योंकि 


सम्बन्धित्वेन ज्ञात दो पदार्थोमेंसे एकपदाथके ज्ञानसे संस्कारोद्वोधनद्वारा अपरविषयकस्मृति 
उत्पन्न होती है ऐसा हस्तिपकादिमें देखा जाता है। परन्तु यहांपर वहिनिरूपितव्याप्तिसंब- 
न्थित्वेन पर्वतीयधूमका ज्ञान ही नहीं हुआ है । तो फिर पवेतीयधूमको देखके व्याप्तिकी 
स्टति कैसे होगी । और व्याप्तिकी स्ट्रतिके विना अनुमिति भी न होगी । और जब सामान्य- 


लक्षणाप्रत्या सत्ति मानते हैं तब तो महानसीयधूमज्ञानकालमें महानसीयधूमज्ञानके द्वितीय- : 
क्षणमें धृमत्तरूप प्रत्यासत्तिसे निखिलधूमविषयक . ज्ञान उत्पन्न होता दै । निखिल्धूमोंमें वहि- : 
निरूंपित व्याप्तिका अह होता है । अतः पवेतीय धूमसे भी. अनुमिति बन सकती है । प्राचीन, 
छोग ज्ञायमानढिङ्गको अनुमितिका हेतु मानते हैं । और नवीन लोग ढिङ्गज्ञानको अनुमितिकां ` 


देतु मानते हैं मानते हें । इसीलिए सरळामें कहींपर धूमज्ञानको अनुमितिकी जनकता बतलाई हे 


ओर कहींपर धूमको अनुमितिकी जनकता बतलाई है । इति न च वाच्यम्‌-ऐसा नहीं कहना `. . 


क्यों ? पवेतीय जो धूम है उस पर्वतीय धुमके साथ जो इन्द्रियका सन्निकर्ष वह सन्निकष जिस 


कालमें होता दै उस कालमें धूमत्वेन प्रकारेण=महानसीयत्वा दिव्यापकी भूतधूमत्वनिष्ठ- , ' 


प्रकारता निरूपितनिरेषग्रतासामानाधिकरण्येन पूथेगृहीत और इदानीं स्प्रृत जो वहित्वेन वहि- 


'निरूपित व्याप्ति है उस व्याप्तिका तत्र =प्ेतीयधूममे वैशिष्टठय=सम्बन्धप्रहका सम्भव होनेसे, . 


'सुरभिचन्दनम्‌-यहांके तुल्य विशेष्यके साथ इन्त्रियसन्निकष विशेषणज्ञान और विशेषणके असं- 
सर्गका अम्रह एतदूप जो विरिष्टज्ञानक्री सामग्री है उसे पूर्णहोनेसे=महानसमें जो महानसीय- 
धूममें व्याप्तिमह होता है वह महानसीयो धूमः, महानसीयबहिव्याप्यः, इत्याकारक नहीं 
होता  हैऱयूमत्वव्याप्यमहा नसीयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यतासामानाधिकरण्येन नहीं 
होता है। किन्तु धूमो बह्निव्याप्यः इत्याकारक होता दै=सामानाधिकरण्येन धूमरत्रावच्छिन्न- 
बिशेष्यताक होता दै=सामानाधिकरण्येन धूमत्वविशिष्ट होता है। तथाच व्याप्तिका सम्बन्धी 
धूमत्व है । अतः पवेतमे जब संयुक्तसमवायसम्बन्धसे धूमत्वका ग्रह होता हैं । उससे उत्तरक्षणमें 
व्याप्तिके संस्कार उद्ुद्ध होकर व्याप्तिकी स्मृति उत्पन्न करते हैं । और उस स्मृतव्यासिके 
वैशिष्टयका अह पबतीय धूम्रमें होता दै । क्योंकि वैशिष्टयप्रहकी यहांपर पूर्ण सामग्री दै । जैसे 
सुरभिचन्दनं यहां पर वैशिष्टथग्रह होता दै तद्वत्‌;-श्वेतचन्दनके साथ नेत्रका संयोग होनेके बाद 
* सुरभिचन्दनम्‌? ऐसा ज्ञान होता दै; यह विशिष्टज्ञान है और विशिष्टज्ञानकी सामग्री यह 
है विशेष्यके साथ इन्द्रियसञ्ञिकषे, विशेषणज्ञान और विशेषणका विशेष्यके साथ असंसर्गामह 
ये तीनों मिलकर कोश असाधारणसामग्री बनते हैं: यहांपर चन्दनरूपविशेष्यके साथ 
चक्षुका संयोगसंबन्थ है तसेही स्वसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसवेतस्मृतिविषयत्वरूपज्ञानलक्षणा- 


प्रत्यासत्तिसे या श्वेतचन्दनत्वरूप ढिङ्गसे सुरभिगन्थ-सुगन्धरूपविशेषणका ज्ञान भी दै और - 


चन्दुनरूपविशेष्यके साथ सुगन्बरूपविशेषणके असंसगैका अग्रह भी दै । अतः यह विशिष्टन्नान 


कहा जाता है। दाष्टान्तमेँ कहदी चुके हैं तथाच सामान्यढक्षणाप्रत्यासत्तिके विनाही अनुमिति बन- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासुम्वलिता | | ११५ 
सकती दै । प्रकारान्तरसे सामान्यढक्षणाप्रत्यासत्तिकी अनुपयुक्तता बताते हैं । व्याप्तीति | 


` प्रकारप्रकृतिकतृतीयाका अर्थं अवच्छिन्नत्व है। व्याप्तिविषयिका जो स्मृति तादृशस्मरृतिरूपप्रकारा- 


वच्छिन्नपक्षधमेताज्ञानको अनुमितिकी हेतुता रहो-सामानाधिकरण्यसस्तन्धेन व्याप्तिस्पृति- 
निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालित्वेन पक्षधमेताज्ञानको' अनुमितिके प्रति देतुता रहो । 
महानसीय जो धूम है वदी महानसीयत्वेन नहीं किन्तु धूमत्वेन व्याप्तिस्टतिका विषय रहो । 
और धूमत्वेन पवेतीयधूमज्ञान. भी उत्पन्न हुआ दै तन्च-वह पवेतीयधूमज्चान तो सामान्यल- 


-क्षणा के बिना ही उत्पन्न हुआ है तितने से ही अनुमितिकी सिद्धि होनेसे । शङ्कते | न 
` चेति । सामान्यप्रत्यासत्ति के बिना । धूम वहिका व्यभिचारी है या नहीं | इत्याकारक 
` .'अनुभूयमान संशय न होगा क्यों ? प्रसिद्ध धूममें वहिके संवन्धका अवगम-ञ्ञान होनेसे च= 

* और अप्रसिद्धके अज्ञानसे=सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति नहीं मानोंगे तो धूम वहयभाववतमें 
» , वृत्ति है या नहीं यह जो अनुभवसिद्ध व्यभिचारका संशय वह न बनेगा। क्योंकि 
` - प्रसिद्ध-ज्ञात जो धूम दै उसमें तो वहिके सम्बन्धका-्त्रहिनिरूपित व्याप्तिका निश्चयात्मक 
2. ज्ञान है ही इसमें व्यभिचार की शङ्काका अवकाश नहीं है, और अप्रसिद्ध धूममें भी व्यभिचार 
, « का संशय नहीं बनेगा क्योंकि अप्रसिद्ध धूमका ज्ञान ही नहीं है और सर्वथा अज्ञात धर्मीमें 


संशय का सम्भव नहीं-सामान्यरूपसे ज्ञात विशेषरूपसे अज्ञात धर्मीमें ही संशय का अनुभव 


„ होता है; इति न च वाच्यम्‌ । क्यों ! प्रसिद्ध धूममें ही तत्तडूमत्वादिना-परवेतीयधूमत्वाव- 


चिछन्नमहानसीयधूमत्वावच्छिन्नचत्वरीयधूमत्वावच्छिन्गो टली यधूमत्वावच्छिन्नव्या प्रिनिश्चय होनेपर 
भी धूमत्वेनःच्पवेतीयत्वादिविनिसुक्तथुद्धधूमत्वावच्छि्नधूमधर्मिकतत्संशयोपत्तेः-व्यभिचारके 


` संशय की उपपत्तिस्संभवसेरव्याभिनिष्ठधमेतानिरूपितधर्मितावच्छेदेकता महानसीयत्वादि- 


विशिष्ट धूमत्वके ऊपर है। और व्यभिचारीयधर्मितावच्छेदकता शुद्धधूमत्वपर है तथाचोक्तम्‌. 
मणिक्ृता-इसीरीतिसे न्यायतत्वचिन्तामणिकार गाङ्गेशोपाध्यायने कहा है-घटत्वेन घटमें 
प्रथिवीतरत्रयोदशके भेदका निश्चय होनेपर भी घटत्वव्यापकप्रथिवीत्वेन पथिवीतरत्रयोदशके 
सेदका. संशय तथा सिषाधयिषा ये दोनों होते हें । निश्चित अर्थमें भी तादृशअर्थविषयक- 
ज्ञाननिष्ठप्रामाण्यधर्मिकत्वके संशयसे सम्पादित संशय जैसे होता है। तैसे धूमत्वं वहिव्यमिचा- 
रिवृत्ति न वा। इत्वाकारक धूमत्वधर्मिकसंशयसे धूमो वहिव्याप्यो न वा । इत्याकारक धूमध- 
पिंक संशय हो सकता है । एतेन-इस व्यवस्थापनसे | वायू रूपवान्‌ न वा । यह संशय भी 
व्याख्यात हुआ=ज्ञानवत्तिप्रामाण्याप्रामाण्यकोटिकसंशयसे जैसे निश्चिताथेमं भी अस्तित्वअस्ति- 
त्वाभावकोटिक संशय उत्पन्न होता है तैसे ही धूमत्वमं वहथभाववद्ज्त्तिनिरूपितवृत्तित्वृत्ति- ` 
त्वाभावके संशयसे धूममें-। धूम वहिव्याप्य है या नहीं। ऐसा संशय. बन सकता है। 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिकी एतत्संशयोपपादकत्वेन माननेकी आवश्यकता नहीं । जैसे इस 
संशयके लिए सामान्यढक्षणा अनपेक्षित है तैसे ही-वायू रूपवान्‌ नवा, इस संशयके लिए भी 
सामान्यलक्षणाकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि वायुमें रूपाभावका निश्चय रहनेपर भी; रूपत्वं 
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११६ अद्वैतसिद्धि:। [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनमू ] 


प॒थिव्यादित्रयव्यमिचारिवृत्ति न वा; इत्याकारक रूपत्वधर्मिक संशयसे वायू रूपवान्‌ नंवा | 
यह संशय सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिके विना. ही बन सकता है 
नु सिद्धे नेच्छा किन्तु असिद्धे, साच स्वसमानविषयज्ञानजन्या, तचच ज्ञानं न 
सामान्यप्रत्यासत्ति. विना नचः सिद्धगोचरसुखत्वप्रकारकज्ञानादेवाज्ञाते सुखे भवती- 
च्छा, समानप्रकारकत्वमात्रस्य नियामकत्वात्‌ इति वाच्यम्‌, रजतत्वेन प्रकारेण रजतेऽनुः 
भूयमाने घटादो रजतत्प्रकारकेच्छामसङ्गात्‌ । नच प्रकाराश्रयत्वमपि नियामकम्‌. रजत- 
भ्रपाच्छुक्ताविच्छानुदयप्रसज्ञात्‌ । तथाच ` समानप्रकारकते सति समानविषयकत्दं 
तन्त्रम्‌ । अतएवाख्यातिपक्षे रजतस्मरणस्यैव शुक्तो प्रवत्तकलवमित्यपास्तमिति चेन्न, यतो 
किन्त्वनिवे 
रजतभ्रमाच्छुक्ताविच्छा नास्त्येव, किन्त्वनिवेचनीये रजत इत्यनिबेचनीयख्याती वक्ष्यते । 
प्रकाराश्रयतं नियामक वदन्नख्यातिवादी परमेवं विभीषणीयः । तथाच प्रकाराश्रय- 
त्वस्य -नियामकत्वादन्याख्यातिपक्षोऽपि निरस्त एष । नच तहि भ्रमत्व न स्यात्‌ 
इदं रजतमितिञ्चमत्वाभिमतज्ञानस्य व्यधिकरणमकारत्वानभ्युपगमात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
वाधितविषयत्वेन हि भ्रमत्वं नतु व्यधिकरणप्रकारत्वेन तस्यापि विषयवाधप्रयोज्यत्वा- 
दिति हि वक्ष्यते । के 
. शङ्कते नन्त्रिति। सिद्धे-पप्तवस्तुमं नेच्छा-प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती हे । किन्तु 
असिद्धे-अप्राप्तवस्तुमें प्राप्तिकी इच्छा होती दै। सा चस्बह प्राप्तिकी इच्छा तो स्वसमानविषय- 
ज्ञानजन्यार्‍इच्छाविषयविषयकज्ञानसे जन्य हैजानाति इच्छति ये दोनों समानकर्तृक और 
समानविषयक होते हैं । तच्च=वह इच्छाजनकज्ञान सामान्यप्रस्यासत्ति विना नहीं हो सकता 
हेरकिसी पुरुषको सुखकी इच्छा हुई और वह सुखकी प्राप्तिके लिए यत्न भी करता है। तहां 
इच्छाजन्यप्रयत्न तभी बनेगा जब इच्छाजनकइच्छाविषयविषयक ज्ञान हो, और उस 
सुखको वत्तमानकालमें अविद्यमान होनेसे छौकिकसञ्चिकषसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
है।तथाच सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे ही भाविसुखका ज्ञान मानना पडेगा अतः सामान्यस्वरूपा- 
प्रत्यासत्ति माननी चाहिए । सिद्ध-निष्पन्न-प्राप्त गोचर-विषयक ` जो सुखत्वप्रकारक-अहं 
सुखी या मयि सुखम्‌; इत्याकारक ज्ञान है, उस ज्ञानसे ही अज्ञात सुखमें इच्छा होती है; 
इच्छासमानप्रकांरकत्वको ही इच्छानिरूपितज्ञानवृत्तिकारणत्वके प्रति नियामकत्ब. . होनेसे= 
वत्तेमानसुखविषयक सुखत्वप्रकारक ज्ञानसे ही अनुत्पन्न-अज्ञातसुखविषयिणी हि 
यत्प्रकारिका इच्छा हो तत्मकारक ज्ञान उस इच्छाका जनक है, अतः नव गती |. ु 
7 अत; भाविसुखविषयिणी इच्छाकेः- 


प्रकारिका इच्छाका प्रसङ्ग दोनेसे-यत्मकारिका यद्विशेष्यिका इच्छा होती है तत्मकारकतद्वि- 
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ग परिच्छेद १]. « . सरलासम्बढिता । ११७ 
शेष्यक ज्ञानको हो तादृश इच्छाके प्रति जनकता माननी चाहिए । अन्यथा रजतधर्मिक 


_ रजतत्वप्रकारक ज्ञानसे घटमें “इदं रजतं? मे स्यात्‌, इत्याकारिका इच्छा होनी चाहिए। 


प्रकाराश्रयत्व भी नियामक है-यत्प्रकारक ज्ञान इच्छाका जनक होता है तत्मकाराश्रयमें ही 
इच्छा होती है यही इच्छामें नियामक है । ऐसा नियामक रखनेपर उक्तस्थळमें दोष नहीं 
क्योंकि रजतत्वरूप जो प्रकार है | तदाश्रय घट नहीं हे किन्तु रजत ही है अतः घटमें तादश 
इच्छाकी प्रसक्ति नहीं नच=नहीं नियामक है । क्‍यों ? रजतके अमसे शुक्तिमें इच्छाके अनु- 
दुयका प्रसङ्ग होनेसेन्यदि यस्रकारक ज्ञान होता है तत्प्रकाराअयमें ही इच्छा होती है तो 
अमात्मकरजतत्वप्रकारक ज्ञानसे शुक्तिमें इच्छा नहीं होनी चाहिए । और इच्छा तो होती है । 
अन्यथा रजतार्थीकी शुक्तिके सम्मुखीन प्रवृत्ति न होगी, तथाच-फलतः इच्छासमानप्रकार- 
कत्व होके इच्छासमानविशेष्यत्व ही इच्छानिष्ठजन्यतानिरूपितज्ञाननिष्जनकतामें तन्त्रमू= 
(नियामक हैःच्यत्प्रकारिका यद्विशेष्यका इच्छा होती है तत्पकारकतद्विशेष्यक ज्ञान ही उसमें 
कारण है । अतः अनुत्पन्न सुखादिविषयक ज्ञानके लिए सामान्यलक्षणा माननी चाहिए। 
अत एव=ज्ञाननिष्ठसमानप्रकारकत्वसमानविरोष्यकत्वको ही इच्छाके वृत्ति नियामक्रख होनेसे, 
अख्यातिपक्षे=अख्यातिवादीके मतमें रजतविषयक स्मरणको ही शुक्तिमें प्रवत्तेकत्व है । इति= 
यह कथन खण्डित हुआ=ज्ञानसमानविषयकत्व इच्छामें रहता है । और इच्छासमानविषयकत्त् 
अवृत्तिमें है जब यों हुआ तब तो ये तीनों समानविशेष्यक ही होगें। अतः रजतविशेष्यक ज्ञानसे 
शुक्तिविशेष्यिका इच्छा नहीं हो सकती है। तब इच्छाथीता प्रवृत्ति कैसे छुक्तिविशेष्यिका होगी! 
अतः अख्याति वाद्‌ भी अपास्त हुआ, इति चेन्न=्ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों! जिससे 
पके रजतश्रमसे शुक्तिमें इच्छा नहीं ही है, किन्तु=्लेकिन रजतश्रमसे अनिवेचनीयरजतमें इच्छा 
होती दै। इति=यह अनिवेचनीयख्यातिनिरूपणमें कहा जायगा प्रकारा श्रयत्वको विषयतासस्व- 
न्धसे इच्छोत्पत्तिके प्रति नियामकता बतळाता हुआ अख्यातिवादी परं=अतिशय जैसेहो बसे 
शबवं-पूर्वोक्तप्रकारसे विभीषणी य$=डरवानेके लायक है--यदि अख्यातिवादी उक्तप्रकारको कहता 
हो तो उसे डरवाना उचित है । वस्तुतः अख्यातिवादमें तार्किककल्पित उपरोक्त दोष नहीं है! 
क्थॉकि उस मतमें संवादिपहत्ति-सकलप्रव्नत्तिमेंही प्रकाराश्रयत्वनियामक है। और विसंवा- 
दिप्रवृत्तिमें दोष या दोषसमवधानके बाद होनेवाळा -विशेषणज्ञान है । प्रशत्तिमात्रमें इष्टके 
असंसगेका अग्रह हेतु दै । तथा च प्रकाराश्रयत्वको ही इच्छाके प्रति तथा इच्छाद्वारा प्रवृत्तिके 
ग्रति नियामकत्व होनेसे अन्यथाख्यातिवादभी निरस्त हुआ क्योंकि उपरोक्तनियामक शुक्तिमें 
नहीं दै अतः मन्यथाख्यातिकी रीतिसे शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। 
और पुरोवर्तिमें प्रवृत्ति अनुभवसिद्ध है । अतः यहांपर अनिवैचनीय रजतकी उत्पत्ति माने 
विना अन्यथाख्यातिवादिके मतसे भी प्रबृति नहीं हो सकती है । तर्हिच्यदि इदं रजतं इत्या- 
कारक भ्रमात्मकज्ञान रजतमें भी रजतत्वको ग्रहण. करता है तब तो इस ज्ञानकों अमत्व न 
होगा । क्यों ! इदं रजतम्‌, इस अमत्वाभिमतज्ञानको व्यधिकरणप्रकारत्वका अभ्युपगम 
न. होनेसेरभ्रमज्ञाननिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणप्रकारतासे 'भिन्न जो प्रकारता ताइशः 
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प्रकारताकत्व इस ज्ञानको नहीं है । किन्तु-श्रमन्ञाननिरूपितविशेष्यतासमानाधिकरणः 
प्रकारताकत्व ही इस ज्ञानको दै अतः घटत्ववति घटमें “ घटः ? इस ज्ञानको जैसे भ्रमत्व नही 
है तैसे ही भ्रमत्वेनामिमत “ इदं रजतम्‌? इस ज्ञानको भ्रमत्व नहीं बन सकता है । इति न .च 
चाच्यम्‌; क्यों ? बाधितविषयत्वेन्‌ ही ज्ञानको भ्रमत्व होता है। व्यधिकरणप्रकारकत्वेन नहीं, 
तस्यापि=्5्यधिकरणप्रकारत्वको भी विषयबाधप्रयोञ्यत्वात्‌=भ्रमविशेष्यमें विशेषणाभावज्ञानसे 
्ञप्यह्ोनेसे=मिथ्याविषयकत्वेन ज्ञानको भ्रमत्व होता है । व्यधिकरणप्रकारत्वेन नहीं, क्योंकि 
व्यधिकरणप्रकारकत्व विषयबाधसे प्रयोज्य होता है-विशेषणाभावज्ञानसे ज्ञाप्य होता है| तथा च 
प्रथमोपस्थित होनेसे बाधितविषयकत्वेन ही ज्ञानको भ्रमत्व दै । इति हि-यह अर्थ कहा जायगा । 


ननु अभावज्ञानस्य. प्रतियोगिज्घानजन्यत्वात्‌ भोढप्रकाशयावत्तेजोविरहरूपस्य 


तमस; मत्यक्षता न स्यात्‌, सामान्यप्रत्यासत््याविना प्रतियोग्यनुपस्थितेः इति चेन्न, ` 


अस्मन्मते तमसो भावान्तरत्वात्‌। न च तथापि तद्मञ्जकत्वात्तदपेक्षेति वाच्यम्‌; 
स्वरूपसतएव ताइक्तेजोविरहस्य तमोव्यज्ञकत्वस्‌, न तु ज्ञानस्य मानाभावादित्यभ्युः 
पगमात्‌ । अन्येषां मते ताहक्तेजोबिरहङ्ञानस्यापेक्षितस्वेऽपि प्रतियो गितावच्छेदकभ्रकारक- 
ज्ञानादेव तत्संभवेन तदर्थ सकलप्रतियो गिङ्ञानजनिकायाः सामान्यपरत्यासत्तेरनुपयोगात्‌ । 
न च गोत्वाभावज्ञानं गोत्वत्वभकारकज्ञानजन्यम्‌ । तञ्च गवेतराटत्तित्वे सति सकलगोहत्ति- 
त्वरूपं सामान्यपत्यासत्तिमन्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति साम्मतम्‌ । यत्किश्विह्रोच्यक्तेरेव 
गोत्वत्वरूपत्वात्‌ । एतेन मागभावम्तीतिरपि व्याख्याता । 


शङ्कते नन्विति | अभावज्ञानको प्रतियो गिज्ञानसे जन्य होनेसे प्रौढप्रकाशरूप जो 
यावत्तेज तावत्तेज:-प्रतियोगिक जो अभाव तदूप जो तम दै उसकी प्रत्यक्षता न होगी क्यो ? 
सामान्यप्रत््यासत्तिकेविना प्रतियोगी की उपस्थितिके न होनेसे<अभावज्ञानमें प्रतियो गितावच्छे- 
दकावच्छिन्नयावत्प्रतियोगिओंका ज्ञान कारण है और तार्किक मंतमें तेजोऽभावका नाम तम हूं 
तहां सामान्यतः तेजोऽभावको तम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जहांपर तम होता है । तहां- 
पर भी परमाण्वादिरूप तेज रहता है अतः तेजोंऽशमें प्रौढप्रकाश विशेषण दिया । तत्त- 
न्िठविशेषधर्मप्रकारकज्ञानजननयोग्यत्व प्रोढप्रकाशत्व है. सामान्यलक्षुणाप्रत्यासत्तिके विना 
उक्तविशेषणविशेषितयावत्तेजोंका ज्ञान नहीं होगा। और उत्तज्ञानके न होनेसे तत्प्रतियो- 
ग्यताक अभावरूप तमका भी ज्ञान नहीं होगा । अतः तमोज्ञानके लिए सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति माननी चाहिए, इति चेन्न=अर्थ पूर्वत्‌ । क्यों ? अस्मन्मते-पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तर मीमांसा इन दोनोंके मतमें तमको भावान्तर दोनेसे=इमारे मतमें तम भी एक भावरूप 
पदार्थ है; जैसा कि पूर्वा चाय्यॉने कहा है ।=तमः ख चळं नीढूं, परापरविभागवत्‌ । प्रसिद्ध- 
द्रव्यवैधर्म्याज्ञवभ्यो मेत्तुमहति | नाभाषो5भाववेधर्स्यान्नारोपो बाधहानितः । द्रन्यादिषद्कवैध- 


ज्यात्‌ क्षयं मेयान्तर तम; । तमाढश्यामढञ्ञाने निर्बाधे जाग्रति .स्फुटे । द्रव्यान्तरं तमः 
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[ परिच्छेदः १ ]. सरलासम्वलिता । ११९ 


कस्मादकस्मादपळप्यते । इत्यादि । तथाच भावरूप तमके ज्ञान के लिए किसी के ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं अतः सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्ति अनावश्यक है । तथापि--तमको भावान्तर 
होनेपर भी तद्मज्ञकत्वात-तत्‌ पदसे उक्ततेजोऽमाव लेना और ततपद॒कां व्यञ्जक पदके साथ 
षष्ठीतत्पुरुष करना, तथाच=उक्ततेजोऽभावको भावान्तररूप तमका व्यजकत्व होनेसे 
तदपेक्षा=उक्ततेजोऽभावज्ञानकी अपेक्षा है । इति न च वाच्यम्‌; क्यों स्वरूपसत एव= 
स्वरूपसे विद्यमानतादुक्तेजोविरहको हो तमका व्यञ्कत्व दै तादृक्तेजोविरहके ज्ञान को नहीं । 
इति-ऐसा अभ्युपगम दोनेसे=तमफे ज्ञानके लिए उक्ततेजोविरद्द अपेक्षित है उसका ज्ञान 
नहीं, अतः प्रतियोगिके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । अन्येषां=उक्त जो तेजोबिरइ दे वही तम है 
ऐसा माननेवाले वेशेषिक्रादिकों को तादृक्तेजोविरहविषयकज्ञानको अपेक्षितह्दोनेपर भी प्रति- 
योगितावच्छेदक जो प्रौढप्रकाशत्व दै तत्प्रकारक ज्ञानसे ही ततसंभवेन=उक्तत्ेजोविरहरूपतमो- 
ज्ञानका संभव होनेसे, तदर्थ=उक्तविरहज्ञानाथे सकढप्रतियो गिज्ञानजनिका जो सामान्यळक्ष- 
णाप्रत्यासत्ति है उसके उपयोगका अभाव होनेसे । फलान्तरबतलाते हैं-नचेति । गोत्त्वाभाव- 
का ज्ञान गोत्वत्वप्रकारक ज्ञान-जन्य दै तश्च=गोत्वत्व तो गवेतरमें वृत्ति न होकर सकल गोद- 
त्तिस्वरूप है. एवंभूत गोत्वत्व सामान्यप्रत्यासत्ति के विना अवगम करनेको शक्‍य नहीं दै. इति 
साम्प्रतमू--ऐसा कहना उचित हे. नच=नहीं उचित दै, क्यों? यत्किच्वित्‌ गोव्यक्तिको 
ही गोत्वखरूप दोनेसे. इस कथनसे प्रागभावकी प्रतीति व्याख्यात हुई-अभावज्ञानमें 
प्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिन्नप्रतियोगि-ज्ञान आवश्यक है. अश्‍वादि में “ गोत्वं नास्ति? 
इत्याकारिका अभावावगाहिनी प्रतीति होती दै तहां प्रतियोगी गोत्व है और प्रतियो- 
गितावच्छेदक गोस्वत्व हे और गोत्वबृत्ति गोत्वत्व कोई जाति या अखण्डोपाथितो नहीं 
है किन्तु सखण्डोपाधि दै अतः उसका निर्वचन आवश्यक दै और वह निर्वचन यह दै- 
गवेतरावृत्तित्वे सति निखिळगोद्वृत्ति् । तथाच गोत्वबृत्तिप्रतियोगितावच्छेद्क जो गो- 
त्वत्वरूप धम दै उसको निखिल गोव्यक्तिओंसे घटित होनेसे तदूज्ञानाथै निखिल गोव्य- 
क्तिओंका ज्ञान चाहिए । और वह ज्ञान सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति बिना नहीं हो सकता है । 
अतः सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति माननी चाहिए, इस शङ्काका समाधान यह किया-कि किसी 
एक व्यक्तिका ही नाम गोल्वत्व दै अतः किसी एक गोव्यक्तिका ज्ञान होना ही मानो गोत्वत्वका 
ज्ञान है और यह ज्ञान तो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिके विना ही वन सकता हे कपाले 
घटो भविष्यति यह प्रतीति घटके प्रागभावको अवगाहन करनेवाली है । और जो घट उत्पन्न 
हो चुका है उसका प्रागभाव भी नष्ट हो चुका है और जो उत्पन्न हो रहा है उसका भी प्राग- 
भाव नष्ट हो चुका दै । अतः भावीघटके प्रागभावको यह. प्रतीति विषयकरती दै और भावि- 
घटके प्रागभावका ज्ञान भाविधटके ज्ञान विना बन नहीं सकता है । ओर भाविधटका ज्ञान 
सामान्यलक्षणासेही होगा । अतः सामान्यलक्षणा आवश्यक है । . इस शङ्काका यह समाधान 
किया कि अभावज्ञानमें .प्रतियोरितावच्छेद्कावच्छिन्ननिखिलप्रतियोगिओंके ज्ञानकी अपेक्षा 
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१२० ` अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवेचनम्‌ ] 


नहीं किन्तु प्रतियोग्रितावंच्छेद्कप्रकारकज्ञानकी आवश्यकता दै । और वंह तो वर्तमान घटमें 
सी हो सकता है । अतः सामान्यळक्षणाकी आवश्यकता नहीं । 
किश्चानागतज्ञानस्यापेक्षितत्त्ते अनुमानादेव तद्भविष्यति, तथाच न्यायङुसुमा- 
जलो, शङ्काचेदचुमास्त्येव नचेच्छङ्का ततस्तराम्‌. व्याघातावधिराशङ्का तर्के; शाङ्कावधि- 
मेत! | Tl त्यत्र शङ्कोपपादकमनागतङ्गानमलुमानादेवेस्युक्तम्‌ । अनुमान च वतेमानपाकः 
; पाकत्वात्‌ अतीतपाकतदित्यादि नच चरमपाके व्यभिचारः, साध्यसि- 
डयुपजीवकस्य व्यभिचारत्ञानस्यादोषच्तात्‌ , अन्यथा साध्यसिद्विव्याघातात्‌ । किश्चश- 
ब्दादपि सकलधूमपाकादिगोचरङ्ञानसंभवः | नच शकङ्कादिपूर्व शब्दस्योपस्थितिनिय- 
माभाव इति वाच्यम्‌; कदाचिदेव शब्दादनुभूतस्य तदानी परचष्टतत्ताकस्ञ्ृतिसम्भवात्‌ । 
 किश्च=ओर भी वक्तव्य दै-अनागतपदार्थविषयक ज्ञानको अपेक्षितस्व होनेपर भी 
अनुमानसेही तत्‌=अनागतपदा्थैविषयक्ञान होगा । तथाच न्यायकुसुमाजलिमें-शङ्का यदि है 
तो अनुमान है ही । यदि शङ्का नहीं है तो सुतरां अनुमान हैं आशङ्का व्याघातावधि होतीं है 
और तके शङ्कावधि मानागया है । ईत्यत्रच्यहांपर शङ्काका उपपादक अनागतज्ञान अनुमान- 
सेही है । इत्युक्त-यह कहा दैन्परत्यक्षमात्रको प्रमाण माननेवाढा चावीकवादी अनुमानको 
प्रमाण नहीं मानता हे और कहता हैं कि अनुमान बन भी नहीं सकता है। वतेमानकालमें 
एबं धुरोवत्तिदेशमें यद्यपि वहिको छोडकर अविछिन्नमूळ धूमढेखा नहीं रहती है। फिर भी 
देशान्तरब्रत्तिधूममें एवं कालान्तरबृत्तिधूममें व्यभिचारकी शङ्का हो सकती है-काल्ान्तरबत्ति- 
देशान्तरइत्तिधूम वहिजंन्य दै या नहीं ऐसी व्यभिचारशङ्का हो सकती है। क्योंकि अनेक- 
स्थेछोमें सहचार देखनेपर भी व्यभिचार हो जाया करता दै। जैसे अनेकस्थानोमें प्रथिवीत्व 
और लोहलेख्यत्वका सहचार देखा गया है. फिर भी हीरकादिमें व्यभिचार है तद्वत्‌ , तैसे 
काठान्तरडृत्ति एवं देशान्तरबत्तिधूममें अतीन्द्रियपिशाचादिप्रयोज्य्वकी भी शङ्का हो सकती 
दै-देशान्तरकालान्तरबत्ति्धूपो बहिजन्यः ` पिशाचादिजन्यो वा ऐसी शङ्का हो सकती है अत; 
च्यभिचारकी शङ्काके रह जानेसे । ' धूमो वहिव्याप्य:? ऐसा व्याप्तिप्रह नही हो सकता है । अतः 
अनुमान प्रमाण नहीं दै ऐसी चार्वाकी शङ्काके होनेपर आचाय उत्तर देते हैं, शङ्काचेदनुमास्त्येव 
यदि कालान्तरव्वत्ति तथा देशान्तरवृत्ति धूममें आपको व्यभिचारकी शङ्का है तब तो अनुमा= 
अनुमान है ही-जत्तेमानकालीन पुरोवर्तिदेशबृत्ति धूममें तो आपको या मुझको किसीको भी 
चहिव्यभिचारित्वकी शङ्का नहीं है, किन्तु काळान्तरवृत्ति तथा देशान्तरवृत्ति धूममें आपको 
च्यभिचारकी शङ्का है तथा च देशान्तरवृत्ति एवं कालान्तरवृत्ति धूमका ज्ञान आपको कैसे हुआ 
प्रत्यक्ष तो स्वसम्बद्धवतेमानयोग्यविषयका ही ग्रहण करता है। और कालान्तरबृत्ति तथा देशा- 
न्तरश्ृत्ति पदार्थं तो ऐसा है नहीं अत: प्रत्यक्षसे उक्त धूमका ज्ञात नहीं हो सकता हे किन्तु 
व ही कहना होगा | तथाच यद्धर्मिक आपको व्यभिचारकी शङ्का है तद्धर्मिकज्ञान- 
बया ही अनुमानकी सिद्धि हुईं नचेच्छङ्का ततस्तरामू=्यदि आपको कालान्तरीण देशान्त- 
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[ परिच्छेदः १]. . सरलासस्वलिता | १२१ 


रीण धूममें व्यभिचारकी शङ्का नहीं हे तब तो-सुतराम-अनुमानकी सिद्धि दैत्क्योंकि अब 
अपने दोनों जनाको किसी भी धूममें व्यभिचारकी शङ्काही नहीं है अतः व्यभिचारज्ञाना- 
आवसहक्रतसहचारसंदशनसे व्याप्तिमह होगा और व्यापिम्रहगृहीतव्यासिमद्नुमान भी 
होगा । जल्पवादसे प्रतिवादीका प्रतीकार कर तत्त्रजिज्ञासुके प्रति कहते हैं. “तके: शङ्कावधि- 
मेतः7 शङ्काया अवधिः इति शङ्कावधिः तर्कः मत;-्शङ्काकी सामग्रीका विघटक तक माना जाता 
डै। शंका-तके भी तो व्याप्तिमूलक होता है । व्याप्तिसे तर्केकी सिद्धि होगी और तकेसे 
व्याप्तिकी सिद्धि होनेसे अन्योन्याश्रय होगा, तकेसाधकव्याप्रिसाधक यदि व्याध्यन्तर मानो 
और व्यास्यन्तरको अपेक्षित तके यदि प्रथमस्वरूप ही मानों तो चक्रिका दोष दवै आगे आगे 
बढनेमें अनवस्था है समाधान” व्याघातावधिराशङ्का-डक्त अनवस्था व्याघातावधिः=्ञ्याघा- 
तोद्वावनसे वारणीया दैन्‍्न्यदि सवत्र शङ्का करते हो तो धूमतृध्यादिके लिए वहिभोजनादियमें 
आपकी ही प्रतरृत्ति न न होगी। ऐसे ही प्रतिपक्षीको समझानेके लिए शब्दप्रयोग भी आपसे न 
बनेगा । क्योंकि त्वदुक्तातीतशब्दोंको अथेबोधञनकत्व होनेपर भी वक्ष्यमाणमदीयशब्दामे 
अर्थबोधजनकत्व. होगा या नहीं, ऐसी व्यभिचारशंकारूप पिशाचीको जागरूक होनेसे । 
इस रीतिसे शंकाका सम्पादक जो अनागतपदार्थविषयक ज्ञान है वह अनुमानसे ही होता दै इस 
अर्थको कुसुमाजलिम कहा है । यदि आचार्यको सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति इष्ट होती तब तो 
उसीसे ज्ञान हो सकता था फिर शर्ढाचेद॑नुमास््येव यह कथन असंगत हो जाता । अतः 
न्यायशास्नके प्रधानाचार््यके वचनसे विरुद्ध नवीनपरिकल्पित सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति नहीं 
माननी चाहिए । अनुमानसे अनागतपदार्थका ज्ञान दिखलाते हैं। अनुमानं च-ःअनागत अर्थका 
साधक अनुमान तो, वत्तेमानकालीन पाक-रूपादिपराजृत्तिफलक - विजातीयतेजःसंयोग, पाकपूवे- 
कालीनः=पाककालीत जो ध्वंस ताइर ध्वंसका प्रतियोगी दै.। पाकत्व होनेसे अतीत पाकवत्‌ 
अतीतपाकमे पाकत्बरूपहेतु भी है । और पाककालीन ध्वंस प्रतियोगित्व भी है क्योंकि वत्तेमा- 
नकालीनपाककारूमें अतीतपाकका ध्वंस दवै तप्रतियोगित्व अतीतपाकमें रह गया । और अनागत 
पाकको लेके साध्यसिद्धि पक्षमे होगी । क्योंकि अतीतकाढीन तथा वत्तेमानकालीन पाककाले तो 
वर्त्तमानंकाीन पाकका ध्वसही नहीं दै तत्प्रतियोगित्व सुतराम्‌ असिद्ध दै । चरमपाके=अन्तिम- 
याकमें व्यभिचार है=भन्तिमपाकमें पाकत्वरूपहेतु रहता है । पाककालीन घ्वेसप्रतियोगित्वरूप 
साध्य नहीं रहता है अतः साध्याभाववतूमे हेतुके रद्द जानेसे व्यभिचार नामक दोष है। नचःऱ्नही 
है; क्यों ! साथ्यसिद्धयुपजीवकर्य-साध्यसिद्धिके अबीन है सिद्धि जिसकीनसाध्यसिद्धयघीन- 
सिद्धिक व्यभिचारज्ञानको अदोषत्व होनेसे-प्रकृत अनुमानसे साध्यसिद्धिके हो जानेपर चरम- 
पाकको ज्ञातकर उस चरमपाकमें व्यभिचार ज्ञातव्य है । फछतः पक्षमें साध्यसिद्धि-ःसाध्यज्ञानके 
पश्चात्‌ व्यभिचारज्ञान होता है। ऐसा व्यभिचारज्ञान व्यथै होनेसे दोष नहीं है क्योंकि यद्वि- 
बयकत्वेन ज्ञानको md कस केत होता हे. सति" दोषता होती है 
चार एताद्दश क्योंकि यहांपर व्यभिचारज्ञानसे प्रथम ही . व्याप्तिज्ञानद्वारा 
क मानना नाई । अन्यथा-एताइश व्यभिचारज्ञानको दोषखका अङ्गीकार हो तो 
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१२२ उद्वेतसिद्धि ।  [प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिक्‍चनम्‌ } 
सिद्धयसिद्विच्याघातात्‌=सिद्धि तथा असिद्धि दोनोंमें व्याघात होनेसे=अनागत=्माविपंदा- 


रथका यदि ज्ञान हुआ तब तो वह उक्तानुमानसे ही हुआ है. और जब भाविपदार्थका ज्ञान 


होगया है तब पश्चात्‌ होनेवाले . व्यभिचारज्ञानसे क्या है-फलछतः उसका होना न होना 
एकसाही है, यदि भाविपदार्थज्ञान नहीं हुआ है तब भाविपदार्थ सर्वथा अज्ञात है और सपैथा 
अज्ञात पदार्थमें व्यभिचारज्ञानही नहीं हो सकता है । क्योंकि ज्ञातधम्मीँमें ही किसी भी 
प्रकारके धर्मका विधान या निषेध बन सकता है अतः दोनों रीतिसे व्यभिचारका उद्भावन 
च्याघातयुक्त है । किञ्च=और भी कहते हैं शब्दसे भी सकलधूमपाकादिविषयकज्ञानका 
संभव है=विद्यमानमें शक्त्यादिके ज्ञानसे अविद्यमानव्यक्तिका शब्दसे ज्ञान होता है। क्योंकि 
यत्प्रकारक शत्त्यादिप्रह होता है तत्मकारक शाब्दबोध होता है; शङ्कादिसे प्रथम शब्दकी 
उपस्थितिके नियमका अभाव हैः=शंकादिसे प्रथम नियमसे शब्दकी उपस्थिति नहीं होती है । 
तथाच अर्थोपस्थिति केसे होगी । इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? कदाचित्‌ शब्दसे अनुभूत अर्थकी 
तदानीं=शंकादिसे पूरे प्रमुष्टतत्ताकस्शृतिका संभव दोोनेसे=तदेशकालबृत्तित्वरूप जो तत्ता है उस 
तत्तासे विशिष्टधूमत्वादिरूपसे धूमादिविषयक संस्कारके होनेपर भी तत्तांशमें उस संस्कारको 
उहु न दोनेसे उस स्मृतिको प्रमुष्ठत्ताकत्व--अविषयीकृततत्ताकत्व है । 


नलु अचुमितेविशेषणज्ञानजन्यत्वेन सामान्यप्रत्यासत्तिसिद्धिः । न चानुमा- 
नान्तरा द्विशेषणज्ञानमनवस्थानात्‌ इति चेन्न, विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानादेव सा- 
ध्यविशेषणकप्षविशेष्यकानुमिति सम्भवात्‌ । एतेन सुरभि चन्दनमित्त्यादिविशिष्ट- 
जानाय कल्पिता ब्ञानलक्षणापरत्यासत्तिरपि निरस्ता चन्दनत्वेन सुरभित्वाजुमानोपपत्ते:, 
अन्यथा साध्यविशिष्टपक्षपत्य्षोपपत्तेरनुमानमात्रोच्छेदभसज्ञात्‌ । न चाभावसाध्यकके- 
बलव्यतिरेकिणि साध्यमसिद्धेरनङ्गत्वात्‌, तत्र क्लृप्ताया अनुमितिसामग्याः प्रत्यक्षसा- 
मग्नीतो वलव्वमिति वाच्यम्‌; अर्थापत्तिवादिभिरस्माभिस्तदनभ्युपगमात्‌ । पर्पतहत्ति- 
भूमो वहिव्याप्य इति परामर्शात्‌, साध्यविशेष्यकपक्षविशेषणकानुमित्यभ्युपगमे तु नेव 
काप्यनुपपत्तिः । अनुमितेः पक्षविशेष्यत्वनियमे मानाभावात्‌ । 
` शङ्कते नन्विति। अनुमितिको विशेषणके ज्ञानसे जन्‌ मान्यप्रत्या 
सिद्धि दै-अनुभिति विशिष्ट ज्ञान दै और विशिष्ट ज्ञान ना जलिय 2 
साध्यतावच्छेदकावच्छि्नसाध्यप्रकारक पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नपक्षविशेष्यकविशिष्टज्ञानरूपसे अनु- 


स्यक है । अनुमानान्तरात्‌=्दूसरे अनुमानसे पक्ष विशेषणज्ञान. है 
] नर्क . ६। नच=नहीं है; क्यों ? 
तो होनेसे-यदि कहो कि पक्षमें ज्ञान अनुमानान्तरसे होगा । तो त कहना 
क नहीं दै क्योंकि अनुमानान्तरसे जन्य ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान ही होगा । अतः अनुसित्य- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १२३ 


न्तरात्मक विशिष्टज्ञान स्वहेतुभूतविशेषणज्ञानजन्य होनेसे=विशेषणज्ञानके लिए अनुमाना- 
न्तरकी अपेक्षा होगी, और यों ही आगे २ बढनेसे अनवस्था होगी । इति चेन्न=ऐसा यदि कहो 
तो नहीं कहना क्यों ? विशेषणतावच्छेदकप्रकारक जो ज्ञान है। उस ज्ञानसे ही साथ्यविशे- _ 
षणक पक्षविशेष्यक अनुप्तितिका संभव होनेसे=पर्वंतो वह्निमान्‌; इत्याकारिका अनुमिति वहि- 

विशेषणक तथा परवेतविशोष्यक दै, तहां इस अनुमितिमें पवेतवृत्तिवहिके ज्ञानकी आव्यकता: 
नहीं किन्तु विशेषणतावच्छेकरूप जो वहित्व दै । तस्रकारक ज्ञान इस अनुमितिसे पूर्वे होना 
चाहिए सो महानसादिमें हो चुका दै किसी भी वहिव्यक्तिको वहित्वेन विषय करनेवाला 
ज्ञान वहित्वप्रकारक दै । अतः सामान्यप्रत्यासत्तिक्जी आवश्यकता नहीं, वि दिष्टज्ञानत्वावच्छि- 
कें प्रति विशेषणज्ञानकी देतुताका नियम नहीं, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी है 8 
परन्तु वह संस्कारजन्य है । विरेषणज्ञानजञन्य नहीं, यदि कहो कि संस्कारको द्वार बनाकर 
विशेषणज्ञान स्वृतिका जनक है तब तो प्रत्यक्षमें व्यभिचार है क्योकि प्रत्यक्षात्मफविशिष्ट 
ज्ञानके प्रति संस्कारद्वारा विशेषणज्ञानको जनकता नहीं दै । एतेन=इस निरूपणसे “सुरभि” 
चन्दनम्‌ ? इत्यादिविशिष्ठज्ञानके लिए तार्किकोंसे कल्पितकी गई ज्ञानलक्ष्णाप्रत्यासत्ति भी 
निरस्त हुई, चन्दनेन सुरभित्वानुमानका संभव दोनेसे=चन्द्नके साथ चक्लुका संयोग होनेपरः 
“सुरभि चन्दनम्‌ '-सुगन्धवाला चन्दन है । इत्याकारक चाप्लुपज्ञान होता हे । इस ज्ञानमें 
चन्दूनविशेष्य है । सुगन्ध तथा चन्द्नत्व ये दोनों विशेषण हैं चन्दुनके साथ चक्षुका संयोग- 
संबन्ध दै । चन्दनत्वके साथ संयुक्तसमवायसंतन्ध है और यही संबन्ध चन्द्नसमवेत सुगन्धकेः 
साथ भी दै । तथापि सुगन्धको लो किक्प्रस्यासत्तिज्ञन्यचाझुषज्ञानीयविषयताके अयोग्य 
होनेसे सुगन्धांशमें यह संबन्ध अनुपयुक्त दै, परन्तु यह ज्ञान है-नियमसे चाक्षुष ही, क्योंकि 
चश्लुका चन्द्नके साथ संबन्ध होते ही ' सुरभि चन्दनम्‌? यह ज्ञान नियमसे होता है, अतः 
चक्षुका सुगन्धके साथ अलौकिकसंबन्ध मानना चाहिए। क्योकि. असंवद्धका तो ज्ञान किसी: 
भी इन्द्रियसे नहीं होता है | इस अलौकिकप्रत्यासत्तिका नाम दै-ज्ञानलक्षणाग्रत्यासत्ति, इसका; 
स्वरूप यह ददोगा=स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तातमसमवेतसंस्कारविषयत्व, इस संबन्धसे चक्षु गन्धपर 
पहुंचता है स्वशब्द्से चक्षुका ग्रहण दै स्वसंयुक्त हुआ मन और मनःसयुक्त हुआ आत्मा उस 
आत्मामें समवेत गन्धके संस्कार है । तादृशसंस्कारविषयत्र गन्धपर है, इस रीतिसे चक्षु इन्द्रिय 
लौकिकालौकिकसन्निकर्षोको द्वार बनाकर 'सुरभिचन्द्नम्‌? इस विशिष्ट ज्ञानको उस 
करता है अतः ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति माननी चाहिए, यहांपर सिद्धान्तीने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति माननेकी आवश्यकता नहीं यहांपर प्रथम चन्दनत्वेन चन्दूनका 
ज्ञान होता है पश्चात्‌ चन्दनत्वेन सुगन्धक्रा अनुमान होता है। इस अरसङ्गमँ चन्दनपदसे 
श्वेतचन्दुन लेना तथाच ऐसा अनुमान होता हं।: ‘इइं सुगन्धि श्वेतचन्द्नत्वात्‌ यश 
तप्नैबं! यथा रक्तचन्दनम्‌ । अन्यथा-ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति मानें तो साध्यविशिष्ट जो 
पक्ष तादृश पक्षके प्रत्यक्षका संभव होनेसे अनुमानमात्रके उच्छेदका प्रसङ्ग . होगा= 
उत्तप्रत्यासत्तिको भी यदि ज्ञानजनकताह्दो तब तो अनुमान माननेकी आवश्यकता नहीं 
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१२४ अद्वैतसिद्धिः!  [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिबचनम्‌ ] 


क्योंकि अनुसितिस्थलमें भी प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान हो जाया करेगा । क्योंकि कहींपर इन्द्रिय 
लौकिकसन्निकपेसे पहुँचेगा. और कहींपर अळौकिकसे । जैसे पवतो बह्लिमान्‌, यहांपर 
पबेतकेसाथ चक्षुका संयोगसम्बन्ध है और वहिके साथ खसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेतस्मृति- 
पविषयत्त्वरूपसन्निक्षे हे तथाच लौकिकालोकिकसश्निकषोंसे चक्षुरिन्द्रिय विश्येषणविशेष्य इन 
दोनोके ऊपर पहुँच गया । अतः इस ज्ञानको प्रत्यक्षरूप ही मानना चाहिए, इसी रीतिसे सर्वत्र 
अनुमितिका विषय प्रत्यक्षज्ञानीयविषयतासे आक्रान्त होनेसे-अनुमान प्रमाणका मानना 
व्यर्थ है, और अनुप्रमाणका निरूपण सून्रकारने भी किया है । अतः सूत्रकार-महर्षिसम्मत- 
अनुमाननिष्ठवैयथ्येसम्पादक ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिको नहीं मानना चाहिए । अभाव है 
साध्य जिसका एवंभूत जो केवळव्यतिरेकि अनुमान दै उस केवलव्यतिरेकि अनुमानमें 
साध्यप्रसिद्धिको अङ्ग न दोनेसे तन्र=तिसस्थलमें क्लप्तमनुमितिसामग्रीको प्रत्यक्षी सामग्रीसे 


चळ्वत्ता दै=्प्रथिबी प्रथिवीतरमेदवती | गन्धवत्वात्‌ । इत्यादि केवळव्यतिरेकि अनुमानोंमें ˆ 


साध्यकी प्रसिद्धि अद्ध--कारण नहीं होती दै । क्योंकि ऐसे स्थलमें सपक्ष तो होता ही नहीं अतः 
पक्षातिरिक्तस्थलमें अनुमितिसे पूवे साध्यका ज्ञान नहीं हो सकता है । और पक्षमें जो साध्य- 
ज्ञान होना दै वह॒तो फलरूप है अङ्गरूप नही । अतः साध्यज्ञानजन्यसंस्कार या साध्यानु- 
भवजन्यसंस्क्ारद्वारिकास्मृति ये दोनों ऐसे स्थलमें नहीं है । अतः यहां प्रत्यक्षात्मकज्ञानका- 
संभव नहीं किन्तु अनुमित्त्यात्मकही ज्ञान होता दै ओर जब अनुमित्त्यातमकज्ञान उपपन्न हो 
चुका दै तब जहांपर दोनोंकी सामग्री दै तहांपर भी प्रत्यक्षकी सामग्रीसे अनुमितिकी साम- 
'औको प्रंबळ्मानेंगे अतः अनुमान प्रमाणका वैयथ्यै नहीं दै, इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं 
कहना, क्यों ? अर्थापत्तिको प्रमाणमाननेत्राले हम छोगोंसे तत्‌=केवळव्यतिरेकिक्रा अभ्युपगम 
न होनेसे-पवेतब्त्तिधूमो वहिग्याप्यः; इत्याकारक पवेतप्रकारकधूमविरोष्यक परामशैसे साध्यवि- 
शेष्यक पक्षविशेषणक अलुमितिका अभ्युपगम हो तो कोई भी अनुपपत्ति है ही नहीं-पर्वतप्रकारक 
जहिविशेष्यक-पव॑ते वह्निः, इत्याकारक अनुमिति हो तब तो विरेषणीभूत पर्वतका ज्ञान 
लौकिक प्रत्यासतिसेही हो सकता है और विशिष्ट ज्ञानके प्रति विशेषणज्ञानको जैसे हेतुता है 
वैसे विशेष्यज्ञानको नहीं अत: ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिकी आवश्यकता नहीं अनुमितिको 
पक्षविशेष्यत्वके नियमका अभाव होनेसे-पक्षविशेष्यकपरामशैसे जन्य अनुमिति पक्षविशेष्यक 
डी होती है । इसनियममें कोई प्रमाण नहीं है। | मल 


कि च धूमत्वादि सामान्य न स्वरूपतः प्रत्यासत्तिः धूलीपटले धृमञ्चमानन्तर 
5,7. nn !: धूमश्रमानन्तरं 

लि  गरसिमहाबुदपमसङ्गात्‌ तत्र स्वरूपतो भूमत्वाभावात्‌ । न 
¦ तदुत्तरकालानुमित्यनुदयापत्ते! | तथाच पूमत्वज्ञान भत्यासत्तिरिति वाच्यम्‌ । 


तच्च le धूमेन्द्रियसान्चिकषेदशायां भृमन्ञानातमाङ्ास्त्ेब | निर्विकल्यक्रे . मानाभावात्‌ , 
वेशिष्टल्ञानत्वेन विशेषणज्ञानत्वेन च कायकारणभात्रानभ्युपगमात्‌ । -अवश्यक्लपकाये- 


कारणमात्रविशेषेणेव सबेव्यवहारोपपतते; | नच भूमलेन सन्निकृष्टयुमव्यक्तिज्ञानानन्तरं 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वढिता । * १२५; 


तत्समानाकारमसन्निकृष्टयूमगोचरं ज्ञानान्तरयुत्पद्यते इत्यत्र मानमस्ति, धूमत्वेन पुरोवचिन 
थूमं साक्षात्करोमि न व्यवहितमित्यनुभवाचच । अन्यथा जगतीगतनिखिलधूमव्यक्तीरहं: 
साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसीयेत । न चेवमनुभवमात्रशरणेरभ्युपेयते । . | 

कि. च=अन्य भी वक्तव्य है घूमत्वादिरूप सामान्य स्वरूपत!=इन्द्रियसन्निकृष्टनिष्ठ जो 
ज्ञायमान धूमादि तादृशधूमत्वादिको थूमत्वादिव्यकिसवेन प्रत्यासत्तिः =धूमा दिज्ञानकारणत्व 
न=नहीं दै क्‍यों ? घूळीपटलमें धूमभ्रमके वाद धूमत्वेन सकळधूमनिष्ठवहिनिरूपितव्यापिम्रः 
हके अनुदयका प्रसङ्ग होनेसे तत्रः=तिस धूळीपटलमें स्वरूपसे धूमत्वका अभाव होनेसे, 
इष्ठापत्तिः=धूलीपटलमें धूमञ्रमके बाद धूमत्वेन सकळधूमनिष्ठ बह्विनिरूपित व्याप्तिक्रा अह, 
नहीं होता दै । यह अर्थे हमको इष्टही दै न च=नहीं दै क्यों ! तदुत्तरंकाल=धूळीपटलमें 
धूमश्रमके उत्तरकालमें अनुभितिके अनुद्यकी आपत्तिसे। फछतः घूमत्वज्ञान प्रत्यासत्ति है 
इन्द्रियसन्निङ्गष्टनिष्ठ ज्ञायमान धूमत्त्व नहीं यह कहना होगा । तञ्च=धूमत्वज्ञानतो धूम तथा 
इन्द्रियके सल्निकर्षद्शामें । जिसकालमें धूमेन्द्रियका सम्वन्ध है उसकालमे भूमन्ञानात्‌= 
धूमविषयकविशिष्टज्ञानसे प्राकूऱ्पू्वे नास्त्येव=नहीं ही दै निर्विकस्पकज्ञानमें. प्रमाणका 
अभाव होनेसे । विदिष्टज्ञानस्वेन विशेषणज्ञानत्वेन कार्यकारणभावका अनभ्युपगम होनेसे. 
अव॒इ्यक्ल्स जो कार्यकारणभाव विशेष उससेही. सवे व्यवहारोंकी -उपपत्तिसे-निर्विकल्पक . 
माननेकी आवश्यकता नहीं और विशेषणज्ञानत्वेन. विदिष्टज्ञानत्वेन कारणता और कार्यता 
नहीं परोक्षज्ञानमें परामर्श दिजन्यत्वेन विरिषष्टविषयता हे अपरोक्षज्ञानमें इन्द्रियसन्निकर्षा-- 
दिजन्यखेन विशिष्ट विषयता दै सो परामशोदि अबइ्यमेव.क्ल हैं । नबीनमतमें प्रथम 
निर्विकल्पक होता है उसके बाद . सन्निकृष्टविप्रकृष्टादिनिखिळधूमविषयक विदिष्टज्ञान होता 
है, प्राचीनमतमें प्रथम पुरोवर्ति धूमका धूमत्वेन ज्ञान. होता दै पश्चात्‌ तत्समानाकार असन्चिक्ष्ट« 
धूमगोचरज्ञान होता है । इन दोनोंमेसे. नवीनमतका निरूपण .तथा खण्डन हो चुका है । अब 
प्राचीनोंका मत. बताते हैं * धूमत्वेन ? .धूमत्वरूपसे सन्चिकुष्ट-इन्द्रियसम्वद्धधूमव्यक्तिके 
ज्ञानके बाद तत्समानाकार-प्रथम ज्ञानके समानाकार असन्निकृष्टधूमविषयक दूसरा ज्ञानं 
उत्पन्न होता है इत्यत्र--इस . अर्थमें मान है। न च=नहीं है। च=और धूमत्वेन पुरोवत्ति 
धूमका साक्षात्कार करताहूं व्यवहितका नहीं इस अनुभवसे । अन्यथा-उक्तसाघक्राभावको 
तथा बाधकको न अङ्कीकार करो तो एथिवीगत सकलधूमव्यक्तिओंका में साक्षात्कार करताहूं 
इति-इत्याकारक अंनुव्यवसाय होना चाहिए । अचुभवमात्र है शरणजिनका ऐसे वादिओंसें 
ऐसा अनुभव नहीं अङ्गीकार किया. जाता है-इमं धूमं साक्षात्करोमि नान्यम्‌, ऐसा अनुभव 
होता है । अत एव धूमप्रत्यक्ष जिसको हुआ है उसे कोई पूछेकि-पुरोवत्तिनो धूमादतिरिक्त 
घूम कि त साक्षात्करोषि; तब वह कहता है कि, नहि नहि भो ममेन्द्रियसन्निङ्ष्स्तु 
एकएव धूमः अन्येषां कथं प्रत्यक्षं स्यात्‌ ऐसा कहता है अतः सामान्यप्रत्यासत्त्यादिका' मानना 
अजुभवसे मिड है; र र. 
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३२६ न अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिवचनम्‌ 


कि च सामान्यमत्यासत्तयङ्घीकारे प्रमेये तदभिधेयं यत्ममेयबत्तदभिधेयवदित्यादि- 
च्यापिपरिच्छेदे सावेज्यापत्ति न चेहैव सा; परज्ञानविषयो घरो नवेत्यादिसंशयानुपपत्ते; । 
नच घट्लप्रकारकघटविषयकनिश्चयों घटसंशयविरोधी । प्रमेषमितिनिश्चयस्तु घटवि- 
योऽपि न घटत्वमकारक इति वाच्यम्‌ । भासमानवेशिष्टयप्रतियोगिन एव प्रकारत्वात्‌। 
घटत्वस्यापि प्रमेयमितित्ञाने भासमानवैशिष्टयप्रतियोगित्वात्‌ । घटत्वमकारकनिश्चयस्य 
सरत्वज्ञानजन्यत्वविशेषणाददोष इति चेन्न, बिशेषणज्ञानत्वेनेब तस्य जनकता वाच्या | 
तस्याः प्रागेव निरासात्‌ । स्वरूपसम्वन्धविशेषाभ्युपगमे चानिषेचनीयवादापत्तः | 
इत्यादिदूषणानि बहुतरमूहनीयानि। तस्मात्‌ सामान्यप्रत्यानिषेधमात्रभतियो गित्वोपरियतौ 
तदभावग्रहाद्वाध इत्यनुपपन्नमेच ॥ इति सामान्यप्ररयासत्तिमङ्गेन लो किकालौ किक- 
अ्त्यक्षवाधोद्धारः ॥ 


» किञ्चन्और भी कहते हैं । सामान्यप्रत्यासत्तिका अङ्गीकार होनेपर  यतू प्रमेये 
जो प्रमेय हे! तदभिधेयं-चह अभिधेय है, जो प्रमेयवत्‌ है वह अभिधेयवत्‌ है इत्यादिव्याप्रि- 
Fas जर होनेपर सावेज्यकी आपत्ति है-जो प्रमेय है वह अभि- 
य॒ क इत्याकारक व्याप्तिज्ञान र निखिलपदाथोंका ज्ञान हो जानेसे = 
स ज्ञानवत्त्वकी आपत्ति है क्योंकि प्रमेयत्व तथा रय अ 
रिन्द्रिय सवेके ऊपर पहुँच गया तथाच सकलूपदार्थोका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जानेसे कहीं पर भी 
संशय नहीं होना. चाहिए । इसी रीतिसे यत्‌ प्रमेयवत्‌ है तद्‌भिधेयवत्‌ है इत्याकारक व्याप्ति- 
क्षानके होनेपर भी कहीं पर संशय नहीं होना चाहिए । क्योंकि यहां पर भी प्रमेय तथा 
अभिधेयरूपसामान्यप्रत्यासत्तिसे प्रमेयाअय तथा अभिघेयाश्रय निखिल पदार्थोंका प्रत्यक्ष हो 
जायगा । सान्उक्त सावेझ्यापत्ति इष्टी है-अमेयत्वेन सार्वश्यापत्ति इष्ट्दी है। इशनिष्ठ जो 
सावेज्षय है वह सरवोशमें लौकिक प्रत्यक्षरूप है और जीवोंका उक्त सावेज््य अलौकिकरूप है । 
अतः दोनोंका भेद है। नच-उक्त साबैज््यापत्ति इष्ट नहीं हो सकती है । क्यों! परस्य-- 
उक्त सामान्यप्रत्यासत्त्ववीन जो सावेज््य है तादशसानैङ्यवत्पुरुषको--ज्ञानक्रा विषयी भूत घट 
हैं या नहीं इत्याकारक संशय होता है उसकी अनुपपत्तिसे, ज्ञानविषयत्व घटत्व तथा घटत्वा- 
इन दोनोंके साथमै रहता है । अतः साधारणधर्मज्ञानको संशयकी हेतुताके स 
नि ज्ञानविषय यह कहा हे । शङ्कते नचेति | घटत्वप्रकारक जो घटविषयक निश्चय है वह 
य॒ a विरोधी है, और प्रमेयम्‌ इत्याकारक' निश्चयो घटविषयोऽपि= 
ना कय र भी घटमें घटत्वप्रकारक नहीं है इति - नच वाच्यम्‌ ; ऐसा 
न भासमान जो वैशिष्ट्य तादश वैशिष्टयके प्रतियोगीको ही प्रकारत्व 

a प्रमेयम्‌ ? इस ज्ञानमें आसमान वैशिष्टयका प्रतियोगित्व होनेसे प्रकारत्व 
हीनज्ञानमें प्रतीयमान जो सम्बन्ध है उस सं मया 
सबन्धके प्रतियोगीको प्रकार कहा जाता 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १२७ 


है । प्रमे यम्‌, .इत्याकारक ज्ञानके होनेपर इस ज्ञानमें घटघटत्वके समवायका भी भान 
होता है । उसी समवायका . नाम हुआ वैशिष्टय ताहशवैशिष्टयप्रतियोगित्व घटत्वमे है । 
तथा च 'प्रमेयंम्‌! इत्याकारक ज्ञानको घटत्वप्रकारक माननेमें कोई बाध नहीं दै फलतः 
: प्रमेयम्‌ ? ` इत्याकारक ज्ञानसे उत्तर कहींपर भी संशयादि नहीं होना चाहिए । 
घटत्वप्रकारक निश्चयको घटस्वज्ञानजन्यत्वसे विशेषित करनेसे अदोष दैन्घटत्वज्ञानजन्य जो 
घटत्वप्रकारक निश्चय हे वही घटधर्मिक संशयका विरोधी है केवळ घटत्वप्रकारक निश्चय नहीं 
( प्रमेयम्‌) इत्याकारक निश्चयको यथाकथच्चित्‌ घटत्वप्रकारक होनेपर भी घटत्वज्ञानज- 
न्य नहीं है अतः इस ज्ञानको संशयविरोधिता नहीं दै । इतिचेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना क्यों ? विशेषणज्ञानत्वेन ही तस्य-घटत्वज्ञाननो जनकता कहनी होगी । तस्या३-- 
विशेषणज्ञानत्वेन जनकताका प्रथमही निराश होनेसे । ननु बौद्धाधिकारमें प्रकाशस्य सतस्त- ` 
दीयतामात्ररूपः स्वभावविशेषो विषयता | यह विषयताका स्वरूप कहा है। इसका रघुनाथ- 
शिरोमणि-भट्राचार्यादिने ऐसा व्याख्यान किया है कि-प्रकाशस्य-ज्ञानस्य सत्‌१-विद्यमानस्य 
तदी यतामात्ररूपः=घटादिविषयसंबन्धरूपो विषयता । सामान्यतो विषयता ज्ञानमेव, घटादि 
विषयतातु घटादिसंबन्धि तत्तद्वीरूपा । विषयस्याविद्यमानत्वेऽपि विद्यमानज्ञानरूपस्य विष 
यत्वस्य इदानीं सविषयो ज्ञातः, इदानीं तस्य ज्ञानम्‌, इत्यादि व्यवहारे कालविशेषावच्छिन्न- 
त्वभानसुपपद्यते । विषयस्य विषयतात्त्वेतु तस्य अविद्यमानत्वे विषयत्वस्य तन्नोपपद्यते अतो 
ज्ञानमेत्र विषयतेति ज्ञापनाय सत इत्यनेन ज्ञानस्य विद्यमानता उक्ता सम्बन्धसम्बधिनोश्चासेदो 
न दोषाय सवेत्र स्वरूपसम्बन्धस्थले तथा कर्पनात्‌ इति । फलतः ( प्रमेयवत्‌ ) इस ज्ञानको 
घटमें घटस्वप्रकारकत्व होनेपर भी घटबर्मिक उक्त संशयका विरोधित्र नहीं दे क्योंकि 
ज्ञानरूप जो विषयताविशेषरूप प्रकारत्व दै । उस प्रकारत्वको तत्तदज्ञानव्यक्तित्वरूपसे ही 
प्रतिबन्धकतावच्छेदकमें निवेश्यता होनेसे ( प्रमेयवत्‌ ) इत्याकारक ज्ञानव्यक्तिक्रो तब्यक्तित्वेन 
निवेश नहीं बन सकता दै अतः सामान्यप्रत्यासत्ति मानने पर भी संशयकी उपपत्ति हो 
सकती दै । तहां कहते दैं-स्वरूपसम्बन्धेति । स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप यदि विषयता मानों 
तो अनिर्वेचनीयवादकी आपत्ति है=खं न स्बस्यसंवन्धः=आपही आपका सम्बन्ध नहीं होता है 
स्वं न स्वीयमर्स्वयंही स्वीय नहीं कहा जाता है । इत्यादि अनुभवसे ज्ञानरूपद्दी ज्ञानविष- 
यका संबन्धरूप विषयता नहीं हो सकती है । यदि ऐसा कहो कि तत्तब्यक्तित्वेन ज्ञानको 
सम्बन्धत्व है और ज्ञानत्वादिना संत्रन्धित्व है; अतः रूपमेद्से भेदको स्वीकार कर स्वको भी 
स्वप्रतियोगिक संबन्धत्व है । तथापि ज्ञानत्वविशिष्टका तत्तव्यक्तित्वविशिष्टके साथ अभेद होनेसे 
तिन दोनोंके मेदका असंभव है । अतः भेदका मिथ्यात्व वाच्य होनेसे अनिवेचनीयवादकी 
आपत्ति है । यरि दोनोंका अत्यन्त मेद है तब तो भाषान्तरसे विषयता पथकही सिद्ध होती 
है । तस्मात्‌ सामान्यप्रत्यासत्तिसे निषेधमात्रके प्रतियोगित्वकी उपस्थिति होनेपर प्रतियोगि- 
त्वाभावका म्रह होनेसे बाध दोष है इति-यह कथन अनुपपन्न दै । 
इति सरलायाँ सामात्यमत्यासत्तिभङ्गेन छौकिकालोकिकप्रत्यक्षबाधोद्धार; । 
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१२८ अद्वैतसिद्धिः । ` [ साक्षिबाधोद्धारः } 


अथ साक्षिबाधोडारः। ` ` 
` नलु मत्यकषस्य वत्तमानमात्रंग्राहित्वे छक्तिरूप्यादेः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक- 
निषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं कथं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । अथ तत्र रजतत्रविरोषिशुक्ति- 
ha र ~ ~ ३ म 
त्वे साक्षात्कृते तदन्यथानुपपत्त्याच रजतत्वाभावे निश्चिते मिथ्येव रजतमभात्‌ इति। 
ताइङ्निषेधप्रत्ययः स्तसम्बन्धसर्वावभासकेन साक्षिणेबोपपन्नः । तहि ` साक्षात्स्व- 


विषयस्य गगनादेभाविकाळनिषधाप्रतियोगित्वं सकलकालग्राहिणा साक्षिणा ग्रह्म- ` 


तामिति चेन्न, साक्षिणो विद्यमानसर्वाबमासकत्वेनाविद्यमानभाविवाधाभोत्रभासकत्वा- 
नुपपत्तेः । साक्षिज्ञानस्य श्रमसाधारणत्वेन प्रमाणावाधकत्वाच्च । नलु ज्ञानप्रमाण्यं 
ग्रह्न साक्षी घटादिगतमबाध्यत्वं ग्रह्मात्येय, नहि विषयावाधमनन्तर्भाव्यमामाण्यग्रहण्‌ 
नाम इति चेन्न, व्यवहारकालावाध्यत्वमात्रेण प्रहत्तावषि संवादोपपत्तेः, तद्रूपगतम्रामा- 
ण्यस्य साक्षिणाग्रहणेऽपि विरोधाभावात्‌ । नहि घटादिज्ञानस्य संवादिमष्टक्तिज- 
नकतावच्छेदकं पामाण्यं . त्रिकालावाध्यविषयकत्वम्‌ , किन्तु शुक्तिरूप्यादिज्ञानव्याष्टत्तं 


व्यवहारकालावाध्यविषयकसकल्ज्ञानरत्तिव्यवहारकालावाध्यविषयकत्वमेव । तञ्च न ` 


भाविकाळवाधबिरोधीत्युक्तम्‌ । भाविकाळवाधतद्भाबौ नच मानं बिना साक्षिणा ग्रहीतु 
शक्यो तस्य बिद्यमानमातरग्राददिवादिति चोक्तम्‌. ....  . . . 
अथ सरलायां साक्षिबाधोडारः । 


` शङ्कते नन्विति । | प्रत्यक्षप्रमाणको वत्तैमानमात्रमाहित्व होनेपर शुक्तिरूप्यादे;- | 


शुक्तिरुप्या दिनिष्ठ प्रतिपन्नोपा धिमें त्रैका लिकनिषेधप्रतियो गित्वरूप मिथ्यात्व प्रत्यक्ष कैसे होगा= 
जब कि प्रत्यक्ष प्रमाण वत्तेमानकालीनपदार्थको ही ग्रहण करता है तब कालत्रयगर्मितशुक्तिरू- 
प्यादिनिष्ठमिथ्या्रका प्रत्यक्ष कैसे होगा ? अथः्यद्वि ऐसा कहो कि तत्र=उक्तस्थळमे 
र॒जतत्रका विरोधि जो शुक्तित्व है उस शुक्तित्वके साक्षात्क्रत होनेपर च-और तदन्य- 
थानुपपत्त्या=रजतत्वविरोधिशुक्ति्वकी अन्यथानुपपत्तिसे रजतत्वाभावके निश्चित होनेपर 
मिथ्या ही रजतप्रतीत हुआ इतिऱ्य्यह. जो तादुडूनिषेबप्रत्यय/-काहत्रयघटितनिषेघधटित 
मिध्यात्वप्रत्यय खसे है संबन्ध जिसका एवम्भूत जो. सवे है उस सर्वके अवभासक. साक्षीसे 
ही उपपन्न होगा.। तहि-तब अन्यानपेक्ष साक्षात्‌ साक्षीके विषय जो गगनादि तादुशगग- 
नादिनिष्ठ भाविकालमें प्रतीयमान जो निषेध - तादुशनिषेधाप्रतियोगित्व सकलकाल्म्राही 
साक्षीसै गृहीतहो=जेसे अविद्यावृत्तिद्रारा साक्षिभास्य शुक्तिरूप्यादिनिष्ठ मिथ्यात्त्व कालत्रय- 
घटित होनेपर भी साक्षीसे: गृहीत होता है । तैसे साक्षातसाक्षिमास्यस्रेन अभिमतगगना- 
हा गगना दिनिष्ठप्रतियो गितानिरूपक भाविकाळमें प्रतीयमान जो निषेध ताइशनिषेधका 
अतियोयित्व सी . सर्वकालय़ाही साक्षीसे ग्रहीतहो, आद्निष्ठान्तका संबन्ध अप्रतियोगित्वसे 
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[ परिच्छेदः १] . - संरलासस्वलिता | १२९ 
है । इतिचेन्न=ऐेसा यदिकहो तो नहीं कहना । क्यों ? साक्षीको, विद्यमान जो सर्व तदवभा- 


` सकत्व होनेसे ।. अविद्यमान जो भाविवाघ ताइशबाधाभावके अवभासकत्वकी अनुपपत्तिसे, 


' चेतैमान पदार्थका आन. साक्षीसे होता हे । अतः गगनादिप्रतियोगिक जो आविकाळीन वाध 


५ तारशबाधप्रतियोगिक जो अभाव उस अभावको प्रमाणद्वस्यनुपहित साक्षी नहीं प्रकाशित 


 कर्‌.सकतां है, भाविकालीननिषेधाप्रतियोगित्वको साक्लिम्राह्य मानकर भी समाधान करते 
हैं । साक्षिज्ञानस्येति । साक्षीरूप ` ज्ञानको अ्रमप्रमासाधारण होनेसे प्रमाणाबाधकत्वसे भी= 


` सुखदुःखादि-अंझामें जेसे प्रमात्व गृहीत होता है तैसे झुक्तिरूप्यादि-अंशमें मख भी गृहीत 


होता है अतः भाविकाळनिषेधाप्रतियोगित्वांशमें अमस्तरकी शङ्का बन सकती है अतः साक्षीरूप 
-ज्ञानको प्रसाणबाधकत्व नहीं है । शङ्कते नन्विति। ज्ञाननिष्ठप्रामाण्यको अहण करताहुआ 
साक्षी घटादिगत अवाध्यत्वको प्रहणकरता ही दव=अनधिगतावाधितार्थविषयकत्व या अवा- 
घितार्थविषयकस्वरूप प्रामाण्य है और प्रामाण्याअयज्ञानमाइक साक्षीसे ही प्रामाण्यग्रह माना 
जाता है । तथाच अवापितार्थघटितप्रामाण्यको महणकरता इआ साक्षी घटादिगित 
अवाधितत्व=अवाध्यत्वका अहणकरेगा ही । विषयावाधको अन्तभोव न करके तो प्रामाण्य 


अहण नाम नहीं दै; फळतः विषयाबाधको अन्तभाव करके ही प्रामाण्य महण होता है, इति. 
` चेन्न | क्यों ? व्यवहारकालमें जो अवाष्यत्व तादृशाबाध्यत्वविषयकत्वमात्रसे प्रवृत्तावपि 


संवादोपपत्तेःनप्बृत्तिसामान्यके प्रति भी प्रयोजकत्वरूपसंवाद की उपपत्तिसे तत्रूपगत- 


`. -आमाण्यर्य-व्यवहारकालीनावाध्यत्वविशिष्टचिषयकत्वविशिष्टनिष्ठप्रामाण्यका साक्षीसे अहण 
: होनेपर भी बिरोधका अभाव होनेसे-साक्षी घटादिमें व्यवहारकालीन अवाध्यत्वको प्रण 
. „करता है और अनुमान तात्तिकअवाध्यत्वका अभाव सिद्ध करता है अतः भिन्नविषयता 
. होनेसे विरोध नहीं है । घटादिल्ञानस्य-घटादिज्ञाननिष्ठ जो संबादि--सफलप्रव्ृत्तिजनकता- 

'चच्छेद्क प्रामाण्य है वह त्रिकालाबाध्यविषयकत्वरूप नहि-नहीं है-घटादिज्ञानमें जो 


' सकलप्रश्नत्तिकी जनकता है उस जनकताका अवच्छेदकीभूतप्रामाण्य त्रिकाळावाध्यविषयत्व-. 
रूप नहीं है किन्तु शुक्तिरूप्यादिज्ञानसे व्याटटत्त=शुक्तिरूप्या दिरूपप्रातिभासिकपदाथैविषयक, 
ज्ञानोंमें नहीं _रहनेवाला व्यवह्यारकालमें अबाध्य जो विषय तादृशविपयविषयकसकलल्ञानोमे 
टृत्ति=रहनेवाळा व्यवद्दारकालावाध्यविष्यकत्वरूप ही है । स्छतिको भी संवादिप्रबवत्तिजन- 
करब होनेसे स्म्रतिसाधारण-प्रामाण्य दोषके लिए नहीं है । अर्थात संवा दिपरबृत्तिजनकत्वाच- 
कूछप्रामाण्य यहांपर विवक्षित है । अतः स्मृतिमें अतिव्यापि नहीं है, तञ्चस्ब्यवहारकाला- 
चाध्यविषयकत्व जो है वह तो भाविकाळमें होनेवाला जो ब्रह्मज्ञानसे प्रपश्चका वाध उसवा- 
घका विरोधी नहीं दै यह कहा दै। भाविकालमें होनेवाल्य प्रपश्वका बाध तथा ताच्या वाधका | 
अभाव ये दोनों प्रमाणके विना केवल. साक्षीसे अहण करनेको शक्य नहीं है । तस्य= 
उस साक्षीको विद्यमातमात्रका अबगाही होनेसे “ इति चोक्तमूऱ्य्यहभी कहा है । 


नलु - तहि देहात्मेक्यज्ञानमुष्मजलमित्यादिज्ञानश्व मा स्यात्‌ व्यवहारदशायां. 


१७-१८ 
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१३० : अद्वैतसिद्धिः । [ साक्षिवाधो द्वारः । ] 


विषयाबाधात्‌ इति चेन; आन्रहमज्ञानमत्राधितत्वेन तेषामपि घटा दिज्ञानसमानयोगक्षेम- 
त्वात्‌ । नतु कालान्तरस्थप्रपि यत्‌ वाधकं तदपि कि यत्कालावच्छेदेनानेन स्वाथो 
ग्रहीतस्तत्कालावच्छेदेनेव तन्निषेधति, उतान्यकालावच्छेदेन आद्ये कथंमस्य प्रामाण्यस्‌, 


अन्त्येऽनित्यत्वादिकमेव, इति चेन्न, अबाध्यत्वरूपप्रामाण्यस्य प्रपश्चज्ञाने मयानङ्गीकारात्‌। 


यत्कालावच्छेदेनेवानेन स्वार्थो ग्रहीतस्तकालावच्छेदेनेव तन्निषेधाभ्युपगमात्‌ । यच्च 


प्रामाण्यं मयाभ्युपेयते तद्वयवहारदञायां विपरीतम्रमारूपवाधकस्याचुत्पन्नत्वादस्त्येव । नच . 


यद्भवता घटादिवुद्धे! प्रातिमासिकबुद्धितो वैलक्षण्यं विषयस्य व्यावहारिकसच्वसाधकं 
तदेवेह मम विषयस्य. पारमा्थिकसच्वसाधकमस्त्विति वाच्यस्‌ । प्रातिभासिकबुद्धि- 
वेलक्षष्यं हि घटादिबुद्धेः सप्रकारकज्ञानाबाध्यविषयत्ादिरूपम्‌ ` तन्न पारमार्थिकसत्त्ं 
घटादेः साधयितुं शक्तम्‌ । देहात्मेक्यज्ञाने ब्रह्मज्ञानाव्यवहितश्रमे च व्यभिचारात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । जब व्यवहारकालाबाध्य ` विषयकत्वेन ही ज्ञानमें प्रामाण्य रहता दै 
तहि-तब तो देहात्मैक्यज्ञान-' श्यामोऽहम्‌? ` गौरोऽहम्‌? इत्यादि देहासमैक्यज्ञान=च= 
तथा “उष्णंजळम्‌? यह ज्ञान, तैसे आदिशब्दतः ळब्ध “ काणोऽइम्‌ ? 'बधिरोऽहम्‌ ? इत्यादि 
ज्ञान भी प्रमा होंगे । क्यों ? व्यत्रहारदशामें विषयका बाध न होनेसे=श्यामोऽहम्‌ इत्यादि 
ज्ञानोंके विषयोंक़ा वाध व्यत्रह्ारकालमें नहीं होता है| इति चेन्न, क्यों? ब्रह्मज्ञानसे पूवे 
.अवाधितत्र होनेसे तेषामपिदेदवात्मैक्यादिज्ञानोंको भी घटादिज्ञानके समानयोगक्षेम हो- 
'नेसे=जैसे घटादिज्ञानका व्यवहारकालमें बाध नहीं होता हैं अतः वह प्रमा माना जाता है। 
तसे ही इन ज्ञानोंका भी व्यवहारकालमें बाध नहीं होता दै । अतः ये ज्ञान भी प्रमा हैं, और 
जैसे घटादिके ज्ञानका त्रह्मज्ञानसे बाध होता है तैसेही देहात्मेस्यादिज्ञानोंका भी वाध होता 


` हे । झङ्कते नन्विति, काळान्तरमें रहनेवाला जो बाधक है तदपि=्वह वाधक भी कया यत्का- ` 


छावच्छेदेन अनेन-घटादिज्ञानेन स्तार्थम्रहण किया है तस्काळाबच्छेदेनैव तन्निषेधति=जिस 
रूपसे पदाथै गृहीत हुआ दै तिप्तरूपसे निषेध करता दै उत-या अन्यकालावच्छेदेन कालान्त- 
रस्थ बाधक निषेध करता दै आद्ये=प्रथम पक्ष्में। अस्य=घटादिज्ञानको प्रामाण्य कैसे होगा; 
क्योंकि यंत्काळावच्छेदेन घटा दिज्ञानने स्वार्थ गृहीत किया दै । तत्कालावच्छेदेनेव उसके विष- 
यक्रा निषेध होता दै । अन्त्ये=अन्तिमपक्षअङ्गीकार हो तो अनित्यत्वाद्‌ ही सिद्ध होंगे । 
इति चेन्न;-अवाध्यत्वरूप प्रामाण्यका प्रपञ्चज्ञानमें मुझसे अङ्गीकार न होनेसे, जिस काळावच्छे- 
देन इससे स्वाथंग्रहीत होता हैं तत्कालावच्छेदेनैत प्रपश्चके निषेवका अभ्युपगम होनेसे, और 
जो प्रामाण्य मुझसे अङ्गीकृत होता दै वह तो व्यवहारदशामें विपरीतप्रमारूप बाधकके 
नहीं उत्पन्न दोनेसे हेही । शङ्का करते हें नचेति | भवतां-आपके मतमें घटादिबुद्धेः= 
घटादिवुद्धिनिष्ठ प्रातिभासिकबुद्धिसे जो वैल्षण्य विषयस्य-वेलक्षण्या श्रयीभूतज्ञानके विष- 
यके व्यावहारिक सत्त्वका साधक दै. तदेवेह ममःत्जही वैरश्षण्य मेरे मतमें स्वाअयीभूतज्ञानके 
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eset 


¶ परिच्छेदः १]. ` __ सरलासम्वलिता । १३१ 


'विषयमें पारमार्थिक. सत्त्वका साधक हो, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? घटादिवुद्धे;च्वटादिवुद्धि- 
निष्ठ प्रातिभासिकबुद्धिसे वैलक्षण्य तो सप्रकारक जो ज्ञान तादृशज्ञानावाथ्यविषयत्वा दिरूपः 
है; सप्रकारकं जो ज्ञान 'इयं शुक्तिः’ इत्यादि ज्ञान तद्‌ ज्ञानसे अबाध्य जो घटादि ताइश 
घटादिविषयत्व “अयं घटः ! इत्या दिज्ञानोंमे रहता है यही प्रातिमासिकबुद्धितंः व्यावहारिक 
बुद्धिनिष्ठ वैलक्षण्य है । तत्‌ः --एतद्रूप बैढक्षण्य तो घटादिनिष्ठपारमार्थिकसत्तसाधन करनेको. 
शक्त नहीं दै, क्यों ? देहात्मैक्यज्ञानमें तथा त्रह्मज्ञानाव्यवहित पूवकाळमें जायमान भ्रममें 
व्यभिचार होनेसे-देहास्मेक्यज्ञानमें तथा त्रह्मज्ञानसे अव्यवहितपूवेमें जायमान भ्रममें सप्रका- 
राबाध्यविषयत्वरूप निरुक्त वैलक्षण्य तो रहता है । परन्तु इन ज्ञानोंको स्वविषयोंमें पारमार्थिक-' 
सत्त्वसाधकत्व नहीं है क्योंकि इन ज्ञानोंके विषय जो देहालैक्य तथा शुक्तिरुप्यादि उनमें 
सिथ्यास्व है पारमार्थिक सत्त्व नहीं । | 206 

“ ननु घटस्सन्‌ ! “ रूप्यं मिथ्येति ? परतीत्योरविशेषे कथं घरो मिथ्या रूप्यमि- 
थ्यात्वं न भिथ्येति विशेषः ! नच तदपि मिथ्येव, रूप्यतालिकत्वापत्तेः इति चेन्न 
मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि यथा न रूप्यस्य तास्तिकत्वं तथोपत्तरक्तत्वात्‌ । नच पारपा्िक- 
सत्तस्य परत्यक्षागोचरत्वे तम्रिषेधभ्रुतीनां अग्रसक्तमतिपेधकता स्यादिति वाच्यम्‌ । तासां 
चक्षुरादिभसक्तद्वेतनिषेधपरत्वात्‌ । पारमा थिकत्वेन द्वेतनिपेधपरत्वेअपि नापसक्तनिषेधकत्वम्‌ 
यरोक्षप्रसक्तेः सम्भवात्‌ , नान्तरिक्षे अग्निञ्चेतव्य इत्यादिवदपरसक्तमतिषेधस्याप्युपपत्तेवच । 
नच अतास्तिकमपश्चे यदि ताच्तिकत्वमप्यध्यक्षेण न ग्रह्मते कथं तहि तस्यातत््वावेदकत्तम ? 
नहि तदेव तत्त्वेनावेदयत्‌ अतास्तिकं नाम; इश्यते च सबैलौकिकमपञ्चे पारमार्थिकत्वानु- 
भव इति वाच्यम्‌, न स्माकं तत्त्वावेदकत्वं तद्वति तअकारकत्वम्‌, तद्भिन्नलमतन्तावेद्‌- 
कत्वम्‌ , किन्त्ववाधितविषयत्वम्‌, वाधितविषयत्वं चातत्वावेदकत्वम्‌ , अबाधितविषयत्वं 
च ओते ब्रह्मज्ञाने एव, न तद्भिन्जञाने तास्पैद्वेदतवेनेव तत्ताववोधकत्वात्‌ । तथाच 
अपश्रप्रत्यक्षस्य ताच्तिकत्वागोचरत्वेऽपि अतत्वावेदकत्वम्‌ , सङ्गच्छते । सावेलोकिकी 
यारमाथिकत्वप्र सिद्धिस्तु जलगतपिपासोपशमनसामथ्येप्रसिद्धित्‌ परोक्षतयाप्युपपन्ना ना- 
परोक्षत्वपयेवसायिनी । तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सत्तस्येहा निरुक्तितः । नाध्यक्षवाधो मिथ्या- 
त्वलिङ्गस्यात्रोपपद्चते | नलोकिक न सामान्यजन्यं साक्ष्यास्मकं नच । प्रत्यक्षं वाधते लिङ्ग 
मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌। ` | | 

इति प्रत्यक्षयोग्यसत्त्वानिरुक्त्या प्रत्यक्षवाधोद्धारः ॥ 

शङ्का करते हें नन्विति | ' घटः सन्‌” “ रूप्यं मिथ्या ' इन दोनों प्रतीतिओंको तुल्य 
होनेपर भी घट मिथ्या है और रूप्य मिथ्यात्वमिथ्या नहीं है इति-यह विशेष क्थस्केसे दै= 
जैसी प्रत्यक्षज्ञानकी विषयता घटके ऊपर है वैसीही रूप्यमिथ्यात्वपर भी है ऐसी हालतमें 
चट मिथ्या दै और रूप्यमिथ्यात्व. मिथ्या नहीं है यह विशेष किप्रयुक्त है ! तदपि मिथ्यै= ` 
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. १३२ ' अद्वैतसिद्धिः । [ साक्षिबाधोद्धारः | 
, रूप्यमिध्यात्व भी मिथ्यादी दै नच्‌-नहीं दे क्यों ! रूप्यके तास्तिकलकी आपत्ति होनेसे-- 
रूप्यमिथ्यात्व जब मिथ्या हैं। तब रूप्य तात्त्विक दो जायगा,-स्वाभावाधिकरणमें प्रतीयमान- 
त्वका नाम मिथ्यात्व है तथा च रूप्यमें मिथ्यात्व मिथ्या है इसका अर्थ यह हुआ कि रूप्यमें 
वस्तुतः भिध्यात्व नहीं दे और जिसमें वस्तुतः मिथ्या नहीं रहता है बह तात्विक हुआ 
करता है जैसे विशुद्ध नह्ममें मिथ्यात्व वस्तुतः नहीं हे अतः शुद्ध त्रह्म तात्त्विक है, इति चेन्न, 
क्यों  मिथ्यात्वनिष्ठमिथ्यालके होनेपर भी जैसे रूप्यको तात्त्विकत्व नहीं हे । तत्र=तथा- 
विध अमे उपपत्ति=प्रकारविशेषको उक्त द्ोनेसे=मिध्यात्वमिथ्यात्वनिरक्तिप्रकरणमें यह 
विषय कहा जा चुका है। शङ्कते न चेति। पारमार्थिक्रसत्त्वको प्रत्यक्षका अविषयत्व होनेपर 
न्निपेधश्चुतीनां=परपश्चनिष्ठपारमार्थिकसत्त्वनिषेधकश्ुतिओंको अप्रसक्त-किसी भी प्रमाणरे 
अप्राप्तकी प्रतिषेधकता होगी । इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना । क्यों ! तासां= 
प्रपथ्वनिषेधक-' नेहनानास्ति किश्चन? ( बृ.४।४।१९ ) इत्यादि श्रुतिओंको चक्षुरा दिसे प्रसक्त 
जो द्वैत ताइशट्रैतनिषेधपरत्व होनेसे-दृश्यत्वादिरूपसे चक्नुरादिसे ज्ञात जो ब्रह्ममें हत 
तादृदद.द्ैतनिषेधपरत्व है । पारमार्थिकलेन द्वैतनिषेधपरत्व यदि द्वैतनिषेबकशुतिओंको हो तोः 
भी अप्रसक्त प्रतिषेघकत्व नहीं दै, परोक्षरूपसे प्रसक्तिनज्ञानका संभव दोनेसे=्ताकिंकप्रशुतिके 
चाक्यजातसे प्रपञ्चमें परोक्षज्ञान - पारमार्थिकत्वका हो सकता है। तादृशपारमार्थिकत्वेन 
अतियाँ प्रपः्चका निषेध करती हें । अन्तरिक्षमें अग्नि चयनीय नहीं दै, इत्यादिवत्‌ अप्रसक्तके 
प्रतिषेथकी उपपत्ति होनेसे भी श्रुतियाँ पारमार्थिकत्वेन प्रपश्चका निषेध कर सकती हैं-जहांपर 
निषेध तात्पय्यै होता दवै तहांपर प्रतियोगिकी प्रसक्तिके विना अभावकी कल्पनाको व्यर्थ 
होनेसे प्रतियोगिकी कल्पनाकी आवश्यकता होती दै और जहांपर मानान्तरसे सिद्ध प्रतिषे- 
धका अंनुबाद कर विधेयकी स्तुतिमात्रमें तात्पय होता है । वहांपर प्रतियोगीकी प्रसक्ति आवश्यक 
नहीं, जैसे ' नान्तरिक्षे अभिश्चेतव्यः? इस वाक्यका निषेधमें तात्पर्यं नहीं किन्तु मानान्तरसे 
प्राप्त निषेधका अनुवाद कर सुवर्णनिधानपूवेक अभिचयनरूपविधेयस्तुतिपरत्व है, अतः यहांपर 
प्रसक्तिकी आवश्यकता नहीं, पैसेही सत्यस्वविरिष्टद्रैतरूपप्रतियोगीकी ब्रहममें प्रसक्तिके विना 
भी मिथ्या्रसाधकं-अनुमानादिसे सिद्ध जो ब्रह्मगत सत्यत्वरूपसे द्वेताभाव उसके अनुवादद्वारा | 
विधेयन्रह्मस्तुतिपरत्व श्ुतिओँको है यह भाव है । प्रकारान्तरेण शाङ्कते नचेति | अता त्त्विक- 
प्रपञ्चे=वस्तुतः तात्त्विकत्वसे शून्य प्रपश्चमें यदि तात्त्विकत्व भी अध्यक्षेण-प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
नहीं ग्रहीत होता है तहि--तब तस्य=प्रत्यक्षको अतत्त्वावेदकत्व कर्थ=कैसे है, तदेव-तदरूपा- 
. वच्छिन्नकोद्दी तत््ेन=तद्ूपावच्छिन्नत्वेन आवेदन करता हुआ नहि अतास्तिकं नाम=अता- 
स्विक नहीं हो सकता है,-जो प्रमाण तदूपावच्छिन्नकों तदूपावच्छिज्त्वेन ही योधन करता है 
वह प्रमाण अतात्त्विक नहीं हो सकता हैःताक्षितं नहीं हो सकता है, देखा भी जाता दै-सचे | 
लौकिक प्रपः्चमें पारमार्थिकत्वका अनुभव, इति नच वाच्यम्‌ । क्यों ? अस्माकं-अस्मदीय- | 
सिद्धान्तमें तद्॒ति--तदूपावच्छिन्नमे तत्मकारकत्वरूप तत्तावेदकत्त नहीं है; तद्िन्नत्वं-उत्ततत्त्वा- 
बेदकत्वप्रतियोगिकसेदवत्त्वरूप अतत्त्वावेदकत्व नहीं है; किन्तु अंबराधितविषयत्व ही ज्ञानः 
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[ परिच्छेदः १] _ त सरलासम्वलितां । १३३. 


निष्ठ तत्त्वावेदकत्त्व है, और बाधितविषयत्व अतत्त्वावेदकत्व है । अबाधितविषयत्व च= , 
तो श्रोतेरझुतिजन्य .त्रह्मज्ञानमें ही है, न .तद्लिन्नज्ञाने-अ्ज्ञानसे भिन्नज्ञानमे नहीं। 
तात्पयैबद्वदत्वेनेव= तदेव-तहौव परं--प्रधानं यस्य स तत्परः तस्य भाव: तास््य-त्रह्म 
परत्वं, तदस्ति अस्मिन्‌ इति तात्पयेचान्‌ सचासौ वेदः इति तात्पयंवद्वेदः तस्य भावः तत्त्वं तेन, 
तथाच ब्रह्मपरत्वावच्छेद्यवेद्त्वावच्छिन्नवेदनिष्ठजनकतानिरुपितजन्यताधिकरणीभूतज्ञानमें ही 
तत्त्वावेदकत्व है-त्रह्मतात्पय्येकवेद्वाक्यजन्यज्ञानमें ही तत्त्वावेदकत्व है । .यह फलितार्थ 
हुआ । तथाच प्रपश्चविषयकप्रसक्षको तात्त्विकत्वका अविषयत्व होनेपर भी अतत्वावेदकत्व 
संगत होता है । सबेलोकोंको होनेवाली प्रपञ्चमें पारमार्थिकत्वकी प्रसिद्धि तो जळगत- 
'पिपासोपशमनसामध्येप्रसिद्धिवत्‌ परोक्षत्वेन भी उपपन्न हुई अपरोक्षत्वपयेवसायिनी नहीं 
है- प्रपश्चमें सबळोगोंको जो पारमार्थिक सत्यत्वकी प्रतीति होती है वह परोक्षरूपा है 
अपरोक्षरूपा नहीं, जैसे सबैलोगाँको ऐसी प्रतीति होती है--सबेजलोमें पिपासाके उपशम- 
नानुकूछ शक्ति दै, सो यह प्रतीति परोक्षरूप है क्यों कि सकळजळोंका किसी द्वारा पान 
किया जाना अनुपन्न हे । अतः जलब्ृत्तितादृशशक्तिके प्रत्यक्षकी भी अनुपपत्ति है । ततः 
इहन्पक्षरूप प्रपच्चमें मिथ्यात्वविरोधि-अध्यक्ष-प्रत्यक्षयोग्य सत्त्र की अनिरुक्तिसे । अत्र= 
यक्षमें मिथ्यात्तत्रानुमापकलिहुका अध्यक्ष-प्रत्यक्षसे बाध नहीं उपपन्न होता है। छोकिकप्रत्यक्ष 
खामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिजन्य प्रत्यक्ष, साक्ष्यात्मकप्रत्यक्ष, पारमार्थिकत्वसाधक्लिङ्गः ये चारो ` 
अ्रपश्वधमिकमिथ्यात्वसाधकहेतुका बाध नहीं करते हैं । 
इति सरलायां प्रत्यक्षयोग्य सत््वानिरुक्तया प्रत्यक्षबाधोद्धारः । 
अथ सन्‌ घर इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेधः । 

किञ्चेदं रूप्यमित्यत्र इदमितिवत्‌ सन्‌ घटः, इत्यत्रापि सदित्यघिष्ठानभूत ब्रह्मे 
भासते । नच चाश्नुषादिङ्ञाने रूपादिहीनस्य ब्रह्मणः कथं स्फुरणमिति वाच्यम्‌ । 
रूपादिहीनस्यापि कालादिन्यायेन स्फुरणस्य प्रागेवोपपादितल्वातू। नन्वेवं नीलो घटः, 
मिथ्या रूप्यम्‌, असन्नुगुङ्गम्‌ , इत्यादावपि नील इत्यादिरधिष्ठानानुवेध इति स्यात्‌ । 
नच नैल्यं घटादिष्वस्ति सं तु नेति वाच्यम्‌, अस्यारोपितत्वसिद्धधुत्तरकालीनत्वे-. 
नान्योन्याश्रयात्‌ । अन्यथा सत्यं ज्ञानमिरयत्रापि सत्यमित्यधिषठांनाचुवेध एव स्यात्‌; 
इति चेन्न, सन्नित्यस्य घट इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य वाधितत्वात्‌, । 

अथ सरलायां “ सन्‌ घट ' इत्यत्र प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेधः ।. 

किच-और भी वक्तव्य है, इद रूप्यम्‌ , इत्यत्र-इसज्ञानमें ( इदम्‌) यह जैसे अधिः 
खानका सामान्यस्वरूपही भासित होता है तैसे.“ सन्‌ घटः ? इस ज्ञानमें भी “ सब्‌” इत्या- 
कारकरूपसे अधिष्ठानभूत त्रह्मही भासित होता है । थुक्तिमें इद रूप्यम्‌, इत्याकारके जो 
अमात्मकज्ञान होता है. इसमें जैसे आरोप्यरूप्यके साथ तादात्म्यापन्न होके अधिष्ठानभूतशु- 
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१३४ अंद्वेतसिंद्धिः । [सन्‌ घट इति प्रत्यक्षे$धिष्ठानानुवेब:], 


_क्तिके इदमंशका भान होता हैं । उसी रीतिसे आरोप्यरूपधटादिके साथ तादात्म्यापन्न होके 
सद्रूप ब्रह्म अपरोक्षतया प्रतीत होता है । तथाच सत्तादारभ्यांशमें छाकिकप्रत्यक्ष भी अनुमा- 
नका वाधक नहीं क्योंकि सत्प्रतियोगिकतादात्म्य तथा ताइशतादात्म्यविषयक प्रत्यक्ष इन 
दोनोंको मिथ्या होनेसे तद्घटित प्रपश्चमें सुतराम्‌ मिथ्यात्वको उपपन्न होनेसे । चाक्षुषा दिज्ञाने= 
चक्षरादिञन्यज्ञानमं रूपादिसे हीन त्रह्मका स्फुरण कैसे दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? काळा- 
दिन्यायसे रूपादिहीन त्रह्मके स्फुरणको प्रागेव=मिथ्यास्त्रवादमें ही उपपादितत्व . होनेसे # 
शङ्कते नन्विति । एव॒मू=उक्त प्रकारसे * नीछो घटः, मिथ्यारूप्यम्‌ ? असन्नृशुङ्गम्‌, इत्यादि 
प्रतीतिओंमें भी “ नीळ: ? इत्यादि अधिष्ठानका अनुवेध्तादात्म्यापन्नदोके प्रतीति हो । 
‹ सन्‌ घटः › इत्यादिमें जैसे 'घटगतसत्त्रका भान नहीं माना जाता है किन्तु. अधिष्ठानके 


सद्रूपका अनुवेध्तादास्म्यापन्नहोके प्रतिभान माना जाता दवै तैसेही नीलो घटः, इत्यादिम भी ४ 


घटादिगत नीलादिका भान नहीं मानना चाहिए किन्तु नीछादिरिप अधिष्ठानका अनुवेध 
घटादिमें होता है यही मानना चाहिए. तथाच घटादि नीळादिमें ही अध्यस्तसिद्ध होंगे 
नैरय घटादिष्वस्ति-तीलिमा तो आरोप्यमाण कार्यवगरूप घटादिके अन्तर्गत हे अधिष्ठान 
नहीं है सच्च॑-सद्रप नहीं है इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? अस्य=उक्तार्थको प्रपच्चमें 
. आरोपितत्वसिद्धिके उत्तरकाढीनत्व होनेसे अन्योन्याश्रय ह्दोनेसे=घटा दिरूपप्रपः्चमें 
नेस्य है सत्त्व नहीं दै, अतः. नेल्यको अधिष्ठानता नहीं बन सकती है सद्रपको 
अधिष्ठाता बन सकती है यह अथे प्रपश्चमें आरोपितत्वसिद्धिके पश्चात्‌ बन : सकता हे |: 
अतः. अन्योन्याश्रय हेर्‍सत्त्वाभावसिद्ध-हो तो आरोपितत्व सिद्ध हो और आरोपितत्व सिद्ध 
हो ते सत्त्वाभाव सिद्धहो अतः अन्योन्याश्रय है । अन्यथा= “ सन्‌ घट; ' इत्यादिमें ¦ सन्‌ ? 
यह अधिष्ठानकाही अनुवेध है ऐसा अङ्गीकार करो तो. “ सत्यं ज्ञानम्‌? यहांपर भी “ सत्यम्‌ ? 
यह अधिष्ठानकाही अनुवेध होगा. ओर यहांपर अधिष्ठानका अनुवेध आपको भी इष्ट नहीं 
है, इति चेन्न, क्यों ? सन्नित्यस्य= “ सन्‌ ? इस्याकारकप्रतीतिविषयीभूत  सतपदायके- 


घटः ? इत्यनेन=षटः इत्याकारकप्रतीतिका विषयीभूतं जो घट दै उस घटके. साथ 


सामानाधिकरण्यस्य=तादातम्यको बाधित होनेसे= संत्पदार्थका तादात्म्य घटके साथ बाधित 
है, इसी अर्थको स्पष्ट कते हैं. तथाहि इत्यांदिसे । 


तथाहि सत्ताजातिस्फुरणनिबन्धनं वा स्वरूपसस्तनिबन्धनं वा कालत्रयावाध्यत्व- 
निवन्धनं वा सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । नचाभावादिसाधारणसत्रतीतो सत्ताजाति 


स्फुरणं संभवति; अभावादिषु त्वयापि तद्नङ्कीकारात्‌ । नच कचित्‌ साक्षात्सम्बन्धेनः _ 


कचित्परम्परासम्बन्धेन सदिति प्रतीत्युपपत्तिः, विजातीयसम्बन्धेन समानाकारप्रतीत्य- 
नुपपत्तेः | अन्यथा सम्बन्धभेद्‌' एव न सिद्ध्येत्‌ । नच स्वरूपसत्तेनाभावादो तत्मतीतिः 
अनलुगमात्‌। अनचुगतेनापि अनुगतप्रतीतो जातिात्रोच्छेदमसङ्गात्‌ । अत एवः 
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Se pit Sad 


क णम य i ea ण क ८०-८० क आ 


[ परिच्छेदः १ ] वी. सरलासम्वंलिताः। १३५ 


न सवेत्रापि स्वरूपसत्त्वेन सञ्मवहारः । एकेनेव सकित्रानुगतेन सर्वत्र सत्मतीत्युपपत्तो बहुनां 
तद्धेतुत्वकल्पने मानाभावात्‌ । नापि काळत्रयावाध्यत्वनिवन्धनं तत्‌ , तस्य चक्षुराद्यग- ` 
म्यत्वस्योक्तत्वात्‌+ सदिदं रजतमित्यादिश्रमेऽभावाचच। तस्मादेकं सर्वाधिष्ठानमेव सदिति. 
सबेत्रानुभूयते इति युक्तम्‌} नीलादेस्तु घटादिसामानाधिकरण्ये किमपि नास्ति वाधकम्‌ ; 
नवानीलादेरधिष्ठानत्वं सम्भवति प्रागसच्चात्‌ । नीळपीतादिमातिस्विकानन्ताधिष्ठान- 
कल्पने गोरवात्‌ । अभिष्ठेयतुस्ययोगक्षेमत्वाचच । अधिष्ठेयविषमसत्ताकमेब ह्ययिष्ठानं भवति 
मिथ्यारूप्यमसनभृङ्गमित्यादौ मिथ्यासच््योरधिष्ठानत्वशङ्कापि - नास्ति इति शून्य- 
वादापत्तेः । तत्र चानुपपत्तिरुक्ता; वक्ष्यते च । यत्तु सत्त्यं ज्ञानमनन्तमित्यत्रापि तथा 
स्यात्‌ इति तन्न, यतो न तत्र संत्तासस्वन्थेन सत्तम्‌ किन्तु स्वरूपेणेवेत्युक्तदोषानव- 
काशात्‌ न चेवं घटादावपि स्वरूपेणैव तथात्वम्‌, पूरवेमेव निराकृतत्वात्‌ । ` 
इति सन्‌ घट इति प्रत्यझ्षेऽधिष्ठानाञुवेधनिरूपणम्‌। 

तथाहि दशयति । सत्ताजञातिस्फुरणसे घटित सामानाधिकरण्य है । या स्वरूपसन्त्रसे 
घटित सामानाधिकरण्य है, या त्रिकाळावाध्यत्वसे घटित सामानाधिकरण्य दै- सन्‌ घट? इत्या- 
कारक जो प्रतीतिं है इसमें सत्पदार्थका घटके साथ अभेद भासित होता है तहां जिस 
पदार्थका' घटके साथ अभेद प्रतीत होता दै उस सत्पदार्थमें .रहनेवाळा सत्त्व किरूप है, क्या 
सत्ता जातिका स्फुरणरूप है, या स्वरूपरूप है, अथवा त्रिकालावाध्यत्वरूप है, जिस पक्षम 
जाति सवगत मानी जाती है उस पक्षमें सत्ता जाति अभावमें भी है, अतः तब्यावृत्त्यर्थ 
सत्ताजातिके स्फुरणका निवेश किया, अभावमें सत्ताजातिका स्फुरण नहीं होता दै.अतः स्फुर- 
गसे अभावकी व्यावृत्ति वोधनक्री, विकल्पकर अव दोष देते हें नचेति । अभावादिसाधारण _ 
जो सत्प्रतीति होती है उस सत्प्रतीतिमें सत्ताजञातिका स्फुरण उपपन्न नहीं हो सकता है । 
क्‍यों ? अभावादिमें तुमसे भी सत्ताजातिके स्फुरणक्रा अनङ्गीकार होनेसे=जेसे “द्रव्यं सत्‌? 
“गुणः सन्‌? “कमै सत्‌? ये प्रतीतियाँ होती हैं तैसे “घटे पटत्वाभावो5स्ति । पटे घटत्वाभा-' 
वोऽस्ति? सामान्यं सत्‌ इत्यादि भी प्रतीतियाँ होती हैं, तहां इन प्रतीतिओंमें .सत्ताजाति- 
स्फुरणनिबन्धन सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता दै क्योंकि. अभावादिमं सत्ताजातिका : 
स्फुरण आपको भी अभिप्रेत नहीं दै; कचितू-दरव्यादित्रयमें सत्ताके साक्षात्‌ संम्वन्धसे 
क्चितू=सामान्यादि-चतुष्टयमें सत्ताके परम्परा सम्बन्धसे “ सत्‌? इत्याकारिका प्रतीतिकी 
उपपत्ति=सम्मव दै, नच-नहीं है, क्यों ? विजञातीयसंबन्धसे समानाकारप्रतीतिकी अनुप- 
पत्तिसेस्द्रव्यादि तीन पदाथामें सत्ता समवायसंबन्धसे रहती दै, और सामान्यादिचतुष्टयमे 
स्वसमवायिव्रृत्तित्त्व संबन्धसे रहती हे । खशब्दसे सत्ताको ठेना चाहिए । तत्समवायि द्रव्यादि हैं 
तदृत्तित्त्व सामान्यादिमे है | तथाच दरव्यं सत्‌.? इत्यादिमे समवाय संबन्धसे सत्ताका भान होता दि 
“सामान्यं. सत? इत्यादिमें खसमवा यिवृत्तित्त्वसस्बन्धसे सत्ताका भान: होता है; इस समाधानका 
उत्तर यह दिया गया कि विजञातीयसंबन्धोंसे समानाकार प्रत्यय नहीं हो सकता है; यदि सबन्धमे 
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१३६ अद्वैतसिद्धिः । [सन्‌ घटे इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानानुवेधः] 


चैळक्षण्य है तो उस वैलक्षण्यका भान होना चाहिए क्योंकि प्रत्येतव्यका वैलक्षण्य प्रत्ययोहलेख- 
साक्षिक ही होता दै, अन्यथा=साक्षात्‌ सम्बन्धके प्रामाणिकत्वका सम्भव होनेपर भी पर- 
स्परासस्बन्धकल्पना करनेमें सम्बन्धमेद=साक्षात्‌ सम्बन्धोंका भेदही न सिद्ध होगा-घटादिका 
केवळ संयोग संबन्ध ही रहो अथवा केवळ सम्वन्धही रहो, कपालमें या भूतलमें घटका पर- 
म्परासम्बन्ध-माना जा सकता है । यदि यों कहो कि घटका कपाछोंमें साक्षात्‌ संबन्ध है और 
अूतळमें परम्परासंबन्ध है, इस अथेका कोई नियामक नहीं है और उभयत्र परम्परासम्बन्धका 
अनुभव भी नहीं होता है. अतः उभयत्र-ऋपालभूतछ इन दोनोंमें साक्षात्सम्बन्ध है, तव तो 
द्रव्यादि तीनमें साक्षास्सम्बन्धसे सत्ता रहती है और सामान्यादिचारमें परम्परासम्बन्धसे 
रहती हे या समवाय वथा अभावमें जैसे स्वरूपसंबन्धसे अखण्डोपाधिरूप समवायस् तथा 
अभावत्व रहता है तेसेही सामान्यादिचारमं स्वरूपसंबन्धसे अखण्डोपाधिरूप सत्ता रहती 
है। और द्रव्यादितीनमें स्वरूपसम्बन्धघटितपरम्परासम्बन्धसे रहती दै, इस अर्थमें किसी 
नियामकके न होनेसे, और उभयत्र परम्परासम्बन्धका अनुभव दोनेसे उभयत्र साक्षात्सबन्ध 
ही मानना उचित है और घटोत्पत्तिकालमें घटका कपाळके साथमें संयोग और भूतलके 
साथमे समवाय नहीं बन सकता है अतः वहां पर सम्बन्धका भेद है । परन्तु ( द्रञ्यं सत्‌) 
सामान्यं सत्‌, इत्यादिमें तो सम्बन्ध भेद विनाही सर्व व्यवस्था सूपपन्ना है । स्वरूप सत्त्वसे 
अभावादिमे तत्रतीतिः=सस्रतीति हेर अमावादिमें सत्ताजातिरूप सत्त्व नहीं है; किन्तु 
अभावादिका स्वरूपभूत ही सत्त्व है। तद्विषयकत्तेन ही स्रतीतिकी उपपत्ति है; नच-नहीं 
है; क्यों ? अननुगमात्‌=एक स्वरूपसत्त्का अभाव होनेसे= असमानविषयत्र होनेसे= 
विभिन्नविषयकत्व होनेसे एकहूपप्रतिभासिज्ञान अनुपपन्न है। अननुगतेनापि अनुगतप्रतीतो= 
विभिन्नविषयकत्त्वेन भी अविभिन्नप्रतीतिके होनेपर जातिमात्रके उच्छेदका प्रसङ्ग है=अनेक 
च्यक्तिओमें अनुगत जो एक वस्तु है तद्विषयकत्त्वेन सव सम्मत जो प्रतीति उस प्रतीतिको अननुग- 
तानेकार्थनिषयकः्वेन यदि स्वीकार करोगे तो जातिमात्रके उच्छेदकी आपत्ति है। क्यों ? अननु- 
गतघटादिव्यक्तिविषयकत्त्वेन भी भूतळमें साक्षात्सबन्ध है और कपालमें परम्परासम्बन्ध है अतः 
अठुगत प्रतीति हो सकती है., और गन्धादिकारणतावच्छेदकतया भी प्रथिवीत्वादिजातियाँ 
सिद्ध न होंगी । क्योंकि ( प॒थिवी गन्धकारणंम्‌ ) इत्यादिप्रतीतियाँ भी तत्तब्यक्तित्वावच्छि- 
ज्ञकारणविषयक हैं यह भी कहा जा सकता है । अत एव=उक्तदोंषके सद्भावसे ही सर्वेत्रापिर्‌ 
अभावादिसि भिन्नस्थलमे भी=टव्या दिमें भी स्वरूपसन्तेनैव=घटादिस्वरूप ही जो सत्त्र या 
काळ्सम्बन्धित्वरूप जो सत्त्व उस सत्त्वसे ही संब्यवहार+-सत्प्रतीति है न-नहीं है क्यों १ 
सर्वाचुगतेन-मायातद्युक्तनिखिढके साथ तादात्म्यापन्नएकसदरपत्रह्मसे ही सबैत्र सप्रतीति 
को उपपत्तिके होजानेसे घटपदादिरूप स्वरूपसम्बन्धरूप बहुत पढाथोँको तद्धेतुत्व-प्रत्मतीति- 
हेतुत्तकस्पनामें प्रमाणका अभाव है । काढसम्बन्धरूप स्वरूपसत्त्वको मानें तो भी बहुत्व 
वारित नहीं दोतकता है क्योंकि अविद्यारूप महाकालको एक होनेपर भी सामान्यादि- 
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[ परिच्छेद: १ ] ` सरलासम्वढिता | १३७ 


साधारण उसका एक सम्बन्ध नहीं होसकता है-सदाकारबुद्धिमें जात्यादिके तादात्म्यभानका 
असम्भव है । अतः सबैका अधिष्ठान होनेसे सर्वके साथ त्रह्मके ही तादात्म्यका भान होता है । 
तैसे ही कार्य्यमात्रमे अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन भी त्रह्मका ही तादात्म्य है अर्थात जैसे त्रह्म 
कार्यमात्रका निमित्तकांरण है तैसे ही उपादान कारण भी है जैसाकि अनुमानसे भी सिद्ध 
होता है ( घटादिकं चेतनामिन्ननिमित्तोपादानकम्‌ । काय्येत्वात्‌ सुखादिवत्‌) और उपादा- 
नका उपादेयके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध ही है । तैसे ही त्रह्मको ज्ञानरूप होनेसे ज्ञेयॉके साथ 
विषयतारूप तादात्म्य त्रह्मका है । अतः सत्प्रतीतिमें सद्रूप ब्रह्मका ही भान होता है सामान्या- 
दिका नहीं । कालत्रयाबाध्यत्वनिबन्धन भी तत=सामानाधिकरण्य नहीं है क्‍यों? तस्य= 
कालत्रयघटिताबाध्यत्वके चक्षुरादिसे अगम्यत्वको उत्तहोनेसे-त्रत्तमानमात्रावगाहि चक्लुरादिसे 
कालत्रयका तथा काछत्रयसे घटितका महण नहीं होसकता है यह अर्थ नजदीकमें ही कहचुके 
हैं। 'सदिद रजतम्‌ ? इत्यादिभ्रमात्मकज्ञानमै अभावसे भी=( सत्‌ इदं रजतम्‌ ) इत्यादि जो 
अमरूपज्ञान हैं इनमें विषयिता सम्बन्धसे कालत्रयाबाध्यत्वरूप सत्त्व है भी नहीं क्योंकि 
इस सत्त्वका व्यवहारकालमें ही वाध होजाता है यतः गत्यन्तरका अभाव है, तस्मातृ-ततः 
सवेका अधिष्ठान एकत्रह्ही सदिति-सत्‌ इत्याकारकरूपसे सवेत्रानुभूत - होता द्वै इति= 
यही युक्तम्‌--युक्त है । घटादिके साथ नीछादिके सामानाधिकरण्यमें तो कोई भी वाधक नहीं है 
वा=तथा नीढादिनिष्ठ अधिष्ठान उपपन्न भी नहीं दै । क्यों? प्रागसक्वान--घटादिकी 
उत्पत्तिसे पूवे नीछादिका असत्त्व होनेसे नीलादिको अधिष्ठानत्व नहीं वन सकता है; क्योंकि 
अधिष्ठानमें कल्पितसे पूवेभावित्वका नियम है । “नीलपीतादि एक एक व्यक्ति हें और नित्य 
हैं इस मतसे तो नीलादिका सत्त्व पूवेमें हो सकता दै तहां कहते. हैं नीलेति | नीढपीतादि जो 
प्रातिस्विक--असाधारण व्यक्तियाँ तद्रूप अनन्त अधिष्ठानोंकी कल्पना करनेमें गौरव है, नील- 
पीतादिको अधिष्ठेय घटादिके तुल्यही योगक्षेमत्त्व हे-घटादिके साथ जन्म देखनेमें आता दै 
और घटादिकी निवृत्तिके साथ निवृत्ति देखनेमें आती है अतः अधिष्ठेयके समानसत्ताक हैं. 
और अधिष्ठेयसे विषयसत्ताक ही अधिष्ठान होता है । ¦ मिथ्या रूप्यम्‌ ? “ असन्नुशुङ्गम्‌ ? इत्या- 
-दिमें मिथ्यात्व तथा असर्व इन दोनोंको तो अधिष्ठानत्वकी शङ्का भी नहीं दै । शून्यवादकी 
आपत्ति होनेसे=रूप्यादिका अधिष्ठान यदि मिथ्याभूत होगा तो प्रपञ्चश्रमका भी अधिष्ठान 
मिथ्या होगा तथा च शून्यापत्ति होगी; तत्र च्शत्यवादमें तो अनुपपत्ति कही है और कही 
भी जायगी, यत्तु-यह जो कहा कि “ सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? यहांपर भी “ सत्त्यं › यह अधिः 
जानका अनुवेध होगा । तन्नज-सो यह कथन ठीक नहीं है क्यों ? यतः तत्रन्त्रह्ममें सत्तासम्बः 
न्यसे सत्त्व नहीं है । किन्तु स्वरूपसेही है इति-इस देतुसे उक्त दोषका अनवकाश होनेसे 
शूबमू=उक्त रीतिसे घटादिमें भी स्वरूपसेही तथात्व-सत्प्रतीतिविषयत्व रहो नच=चहीं क्यों? 
बूबे ही निराकृत होनेसे । | 


इति सरलायां “सन्‌ घर” इति प्रत्यक्षेऽधिष्ठानाड॒वेघनिरुपणम्‌ ॥ 
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१३८ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षप्राबल्यनिरासः ] 


अथ जात्युपक्रमादिन्यायैः प्रत्यक्षप्राबल्यनिरासः । 

किञ्च निश्चितमामाण्यमेव प्रत्यक्षमितरबाधर्क भवेत्‌, नचात्र प्रामाण्य निरिचितम्‌ , 
आगमविरोधात्‌ अनुमानविरोधात्‌ भाविवाधाभावानिणेयाच । ननु भर्यश्षमेव प्रवलम- 
दुमानागमबाधेकम्‌ , नानुमानागमौ । मत्यक्षामामाण्ये तद्विरोधामावेनानुमानागमयोः प्रामा- 
ण्यम्‌ , तयोः प्रामाण्ये च तद्विरोधात्‌ परत्यक्षाप्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयात्‌ । नहि प्रत्यक्षस्य 
्रामाण्येप्येवमन्योन्याश्रयः, तस्यानपेक्षत्वात्‌ । इति चेन्न, चन्द्रतारकादिपरिमाणपरत्यक्े 
अनुमानागमविरोधेन तस्यामामाण्यदशनात्‌ तेनापि स्वपरामाण्यसिद्ध्यथेमितराविरोध- 
स्यावश्यमपेक्षणीयच्चात्‌ । तथा चान्योन्याश्रयतुर्यत्वात्‌ परस्परविरोधेन प्रामाण्यसन्देहे 
सत्यनाप्तामणीतत्वादिना प्रमाजनकत्वव्यापेरवेदप्रामाण्यनिश्चये जाते तेन स्वतःसम्भावित- 
दोषस्य पत्यक्षस्य वाधात्‌ । अस्मन्मते कान्योन्याश्रयः, अन्यथा देहात्म्यैक्यपत्यक्षबुद्धचा 

वाधादेहमिन्नत्वमप्यात्मनो नागमानुमानाभ्यां सिद्धयेत्‌ । 

अथ सरलाचां जात्युपक्रमादिन्यायैः प्रयक्षप्राबल्यनिरासः । 

-किश्च=और भी कहना है; निश्चित है प्रामाण्य जिसका एवम्भूत जो प्रत्यक्ष वह 
प्रत्यक्ष ही इतरका वाधक होता दै-सामान्यप्रत्यक्ष नहीं । अत्र=* घटः सन्‌? इत्यादिमें तो 
प्रामाण्यनिश्चित नहीं दै; क्यों ? आगमके साथ विरोध ,होनेसे- 'नेहनानास्ति किञ्चन ? 
( बृ०।८।८।१९ ) अतोऽन्यदातेम्‌, “ तरति शोकमास्मवित्‌? ( छा०।७।१।१३ ) इत्यादि प्रप श्चमें 
मिथ्यात्वबोधक आगमके साथ विरोध होनेसे, अनुमानके साथ विरोध होनेसेस्प्रपच्बो मिथ्या 
जडत्वात्‌ परिच्छिन्नत्वात्‌, दृश्यत्वात्‌ इत्यादि अनुमानोंके साथ विरोध होनेसे, आगे होनेवाळा 
जो अविद्योच्छेइक विशुद्ध व्रह्मज्ञानसे अविद्यातस्रयुक्तका विच्छेदरूप वाध ताहृशवाध्प्रति- 
योगिक अभावके अनिणेयसे भीस्आगे अनात्मका बाध नहीं होगा, ऐसे निणेयके न होनेसे 
सी प्रत्यक्षके प्रामाण्यका निश्चय नहीं है । शङ्कते नन्विति | प्रत्यक्ष ही प्रबळ है अतएव अनुमान 
तथा आगमका बाधक दै नानुमानोगमो-अनुमान तथा आगम प्रत्यक्षसे प्रबळ नहीं हें अतः 
ये दोनों प्रत्यक्षके बाधक नहीं दै, अनुमान तथा आगमसे विरुद्धार्थावगाहि प्रत्यक्षमें यदि. 
अप्रामाण्य मानोंगे तो अन्योन्याअरय होगा । और - अनुमान तथा आगमसे विरुद्धार्थावगाहि' 
प्रत्यक्षमे यदि प्रामाण्य मानते हैं | तब अन्योन्याश्रय नहीं दै इस अर्थको शङ्किता दिखळाता दै 
प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षोप्रामाण्ये-प्रत्यक्षनिष्ठ अप्रामाण्यके होनेपर तद्विरोधाभावेन-अप्रमाणभूत 
प्रत्यक्षके साथ विरोधके न होनेसे अनुमान तथा आगम इन दोनोंका प्रामाण्य होता दै=इन 
दीनोंके प्रामाण्यकी सिद्धि होती है, तयोः प्रामाण्ये च=अनुमान तंथा. आगम एतदुभयनिष्ठः 
प्रामाण्य होनेपर तंद्विरोधात्‌र-ताभ्याम्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ विरोधात तिन प्रामाण्यवद्नुमानाः' 
गमके साथ विरोध होनेसे प्रध्यक्षाप्रामाण्यम्‌-अत्यक्षनिष्ाप्रामाण्य सिद्धः होता. हे, अनुमाना-' 
गमविरुद्धा्थावगाहिप्रत्यक्षनिष्ठपरामाण्यमें उक्तप्रकारसे. अन्योन्याश्रय नहीं, हैं, क्यों ? तस्य= 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । १३९. 


्रत्यक्षको स्वनिष्ठप्रामाण्यके लिए अनपेक्ष होनेसे-जैसे अनुमानागम स्वनिष्टप्रामाण्यसिद्धधर्थ 
प्रत्यक्षाविरोधकी आकाङ्क्षा करते हें तैसे प्रत्यक्ष स्वनिष्ठप्रामाण्यसिद्ध्यर्थ अनुमानागमके 
अविरोधकी आकाङ्क्षा नही करता दै । इति चेन्न, ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ? 
चन्द्रतारका दिसमवेतपरिमाणप्रत्यक्षमें अनुमानागमके साथ विरोध होनेसे तस्यः 
तिस प्रत्यक्षके अप्रामाण्यके दर्शनसे तेनापिनपरत्यक्षसे भी स्तरनिष्ठप्रामाण्यसिद्धयर्थ इतरा- 
विरोधको अवश्य अपेक्षणीय होनेसे, तथा च=फळतः अन्योन्याश्रयको उभयपक्षमे तुल्य होनेसे 
परस्परविरोधसे अप्रामाण्यका सन्देह होनेपर अनाप्ताप्रणीतस्वादिके साथ प्रमाजनकत्वकी 
व्याप्तिसे वेदनिष्ठप्रामाण्यका निश्चय होजानेपर तेन=निश्चितप्रामाण्यकवेद्से स्वतः सम्भा- 
वित है दोष जिसमें एवम्भूत प्रत्यक्षके बाधसे हमारे मतमें कहां अन्योन्याश्रय दै= 
अन्योन्याश्रय उभय रीतिसे तुल्य है अतः परर्परमें प्रत्यक्ष तथा आगमके विरोधसे-प्रपश्चमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण सत्यत्वका अवगाहन करता है और आगम मिथ्यात्वका अतः दोनोंका विरोध 
है अतः दोनोंमें प्रामाण्यका संशय हुआ पश्चात्‌ ( यत्र यत्र अनाप्ताप्रणीतत्वे तत्र तत्र प्रमाजन- 
कर्वम्‌ ) इत्याकारक पूवग्रहीत : व्याप्तिका वेदमें अनाप्ताप्रणीतत्वरूप व्याप्यको . देखकर स्मरण 
हुआ पश्चात्प्रमाजनकत्वरूप प्रामाण्यका वेदमें निश्चय हुआ तिसनिश्चयसे झुक्तिरूप्य नभोनेल्य. 
रज्जुसप चन्द्रतारकादिगतपरिमाण इत्यादि अनेकस्थलमें वाध देखनेसे स्वतः सम्भावित है 
दोष जिसमें ऐसा जो प्रत्यक्ष दै उस प्रत्यक्षका वाघ होता दै अतः हम छोगोंके मतमें अन्यो- 
न्याश्रय नहीं दै, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा अपाटव ये चारों दोष या यथासम्भव एक दो तीन 
जिस कक्तामें रहते हों उसे अनाप्त कहा जाता दै, और एवम्भूत अनाप्तसे उच्चरित वाक्यका 
नाम दवै-अनाप्प्रणीत, और अनाप्तप्रणीतवाक्यसे भिन्न जो वाक्य है उसे कहते दैं-अनाप्राप्रणीत; 
अर्थात्‌ आप्तसे प्रणीत हो या न हो किन्तु अनाप्तप्रणीतसे भिन्न हो। अन्यथा=स्ेथा प्रत्य- 
क्षकाही प्राबल्य माना जाय और प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थावगाहि अचुमानागमका प्रत्यक्षसे बाध हीः 
माना जाय तब तो देहात्म्येक्यपत्यक्षबुद्ध्या=्गौरोऽहम्‌, इ्यामोव्हम, इत्यादि देह तथा 
आत्मा इन दोनोंके ऐक्य=अभेदको विषय करनेवाली जो प्रत्यक्ष वुद्धि दै उस प्रत्यक्ष वुद्धिरे 
वाधात्‌=अनुमान तथा आगम इन दोनोंका वाध होनेसे । आत्माका देहसे भिन्नत्व सी आगम 
तथा अनुमान इन दोनोंसे सिद्ध न होगा ॥ ह 
ननु पत्यक्षमनुमानाद्यपक्षया जात्यैव प्रबलम्‌, कथमन्यथा ओष्ण्यप्रत्यक्षेण वहिरे- 
त्यानुमितिप्तिवन्धः । नच तत्रोपजीच्यत्वनिबन्धनं मस्यक्षस्य वाधकत्वम्‌ , धम्यादिश्वक्षु 
रादिनैव सिद्धेस्तवचोञ्चुपजीव्यत्वात्‌ । किञ्च प्रत्यक्षस्य प्रावल्यमनुमानाद्यग्रहीतरेखोपरे- 
खादिग्राइकत्वाद्नमानाचनिवत्तितदिङ्मोहादिनिवत्तेक्ाच्च इति चेन्न, लाचप्रत्यक्षस्या- 
पीव्यत्रन क गला हरित सतत तार जः 
जीव्यत्वेनेव शैत्यानुमितिप्रतिबन्धकतरसम्भवात्‌ , चक्षुरांदिन धर्म्यादिअहेशपि त्वचं 
विना साध्यप्रसिद्धेरभावात्‌ , तथाच न जात्यामावल्ये, मानमस्ति तदग्रहीतग्राहित्वरमापे नः 
प्राबल्य प्रयोजकम्‌ , प्त्यकाग्रहीतघर्मादिग्राहकेरन परोक्षप्रमाणस्पैव मावल्यापत्ते; । नाप्यः 
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१४० अद्वैतसिद्धिः । . [प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास: ] 


नमानायनिवर्चितदिड्मोहादिनिवत्तेकल्वेन प्रावल्यम्र, एतावता हि वैधम्येमात्रं सिद्धस्‌ । 
नच तावतेतरप्रमाणपेक्षया प्राबल्यं भवति, अन्यथा त्वाचमत्यक्षानिवसितवंशोरगश्चमनि- 
वत्तेकलाचश्षुपोउपि त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्यात्‌, ततश्च चित्रनिम्नोन्नतज्ञानस्य चाक्षुषस्य 
तद्विरोधित्वाचदञानाद्वाधो न स्यात्‌ ।प्रत्युतागमस्यैव सबेतः भाबल्यं स्माय्येते, भावल्यं 
आगमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌। इति । नच तंद्वैदिकाथेबिषयमिति वाच्यम्‌ ; 
अद्दैतस्यापि वेदिकाथेत्वात्‌ | क च प्रत्यक्षतः प्रापमनुमानागमवाधितमिति तु परीक्षितपा- 
माण्यप्रत्यक्षविषयम्‌ ॥ 

झाङ्कते नन्विति | प्रत्यक्ष अनुमानादिकी अपेक्षासे जात्यैव-ग्रत्यक्षत्वेन ही प्रबल है अनु- 
मानविरुद्धत्वादि रूपसे नहीं, अन्यथा=्यदि जात्या प्राबल्य न हो तो वहिनिष्ठऔष्ण्यके 
प्रत्यक्षसे वह्विपक्षक शैत्याचुमितिका प्रतिबन्ध कैसे होगान्यदि जातिसे-प्रत्यक्षत्वसे ही प्रत्यक्ष 
अनुमानादिसे प्रबळ न हो तो “वह्निः शीतः कृतकत्वात्‌ हिमखण्डवत्‌ ? इत्यायाकारक अनुमानसे 
जायमान “वहिः शीतः ? इत्याकारक अनुमितिका “ वहिरुष्णः ? इस ओष्ण्यप्रत्यक्षसे प्रति- 
अन्ध कैसे होगा। तत्र=उक्त स्थलमें उपजीव्यत्वनिवन्धनःध्या दिज्ञापकविधया अनुमाना- 
पेक्षणीयत्वप्रयुक्त प्रत्यक्षको बाधकत्व है । नच=नहीं है, क्यों ? धर्मी आदिको चक्लुरादिसे ही 
सिद्ध होनेसे त्वच;=त्वाचोऽण्यप्रत्यक्षको अनुपजीव्य होनेसे, प्रयोजकका नाम उपजीव्य है 
और प्रयोज्यका नाम उपजीवक हे, प्रयोजक शब्द - साक्षात्परम्परासाधारणकारणताश्रयका 
वाचक है । तथा च साक्षात्कारण हो या परम्परासे कारण हो दोनोंका नाम उपजीन्य है 
ओर कार्यका नाम प्रयोज्य तथा उपजीवक है, प्रस्तुतमें त्वाचप्रत्यक्ष दैत्यानुमितिका प्रतिबन्धक 
है वह शेत्यानुमितिका 'उपजीव्य नहीं क्योंकि रौत्याचुमितिमें बह्यादिरिपधम्या दिका ज्ञान 
अपेक्षित है । वह चाझ्लुषादिरूप दै त्वाच प्रत्यक्षरूप नहीं । तथा च उपजीव्यत्वेन यहांपर त्वाच 
प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति प्रतिबन्धकता नहीं किन्तु प्रत्यक्षत्वेन। किञ्च-प्रत्यक्षके प्राबल्यमें और 
_ सी कहना है, 'प्रत्यक्षस्यप्रावल्यम्‌-प्रत्यक्षकाा अनुमानादिकी अपेक्षासे प्राबल्य है । क्यों ? 
अनुमानादिसे अग्रहीत जो रेखोपरेखादि तद्वाहकत्व होनेसे । च=और अनुमानादिसे अनि- 
वत्तित जो दिङ्मोहादि तन्निवतेकत्व होनेसे-साध्यगत अनुमानादिसे अगृहीत घम्मेविशेर्षोका 
के रेखोपरेखादि है--यह अर्थ सर्वेजनीनानुभव सिद्ध है कि धूमादि-लिङ्गसे ज्ञात 
बहिमे अल्पत्व बहुत्व . खाद्रित्वादि विशेषोंका ज्ञान प्रत्यक्ष विना नहीं होता है । तैसे 
'किसीको प्रवीचीमें प्राचीत्वका अम होगया तहां ' नेयं प्राची किन्तु प्रतीची? इत्यादि 
“आप्तवाक्यजन्यज्ञानक तथा नेयं प्राची सूयोदयशून्यत्वात्‌ इत्यादि अनुमानजन्य- 
ज्ञानके होनेपर भी सूय्योद्यादिके प्रत्यक्ष विना दिङ्मोहकी निश्वक्ति नहीं होती 
हैं, तथा च तदग्रहीतमाहित्वेन तदनिवर्सितनिवर्तकत्वेन प्रत्यक्षको प्राबल्य दै, इति चेन्न, 


ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्‍यों ? त्वाच प्रत्यक्षको भी उपजीव्यत्वेन ही शैल्यानुमि- 
१ हु र । नुमि- 
__ 'तिकेप्रति प्रतिबन्थक्तत्वका सम्भव होनेसे चक्लुरादिसे धर्म्यादिका ग्रहजज्ञान होनेपरभी सा- 
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[ परिच्छेदः १] सरळासम्त्रिता । १४१ 


. ध्यमसिद्धेः-अनोषण्यरूपरैत्यज्ञानका त्वचंविना=स्वाचरूप औष्ण्यप्रत्यक्षके विना अभावात्‌= 


अभाव होनेसे तथाच जात्या प्रावल्यमें कोई प्रमाण नहीं दै, तदग्रहीतग्राहित्व भी प्राबस्यमें 
प्रयोजक नहीं दै क्यों? प्रत्यक्ष्से अगृहीतधमीदिम्राहकत्वेन परोक्षप्रमाणको ही प्राबल्यकीः 
आपत्तिसे-यागादिमें स्वर्गादिकी साधनता प्रत्यक्षसे गम्य नहीं दै; किन्तु मीमांसकोंकी रीतिसे 
केवळ आगमगम्य है, और न्यायकी रीतिसे आगमसे तथा यागो मदिष्टसाधनम्‌ सत्कृतिविषय्रत्वेन 
मदाप्लेन इष्यमाणत्वात्‌ यन्मत्कृतिविषयत्वेन मदाप्तेन इष्यमाणं भवति तन्मदिष्टसाधनं भवति; 
यथा मत्पित्रा मत्कृतिविषत्त्वेन इष्यमाणं स्वाद्वन्नम्‌। इत्यादि अनुमानोंसे गम्य है, अतः प्रत्यक्षा- 
गृहीतम्राहित्व होनेसे परोक्ष प्रमाणको ही प्रावस्य होगा । अनुमानादिसे अनिवत्तितद्ङ्मो- 
हादिनिवत्तकत्वेन भी प्राबल्य नहीं दै । एतावता,-इतने कायेसे प्रत्यक्षमें वैध्स्यमात्रसिद् 
होता है तावता--बैधम्येमात्रसे इतरप्रमाणापेक्षया प्राबल्य नच-नहीं भवतिःहोता दैः 
अन्यथा-=वैधम्येमात्रसेही प्राबल्य होतो त्वाचपरत्यक्षसे अन्निवत्तित जो बंशमें उरगश्नम ताहश- 
अमनिवत्तेकत्व होनेसे चक्लुको भी त्वगपेक्षासे प्राबल्य होगा ततश्च्चश्चुको. प्राबल्य होनेसे 
तो चित्रमें निम्नोन्नतविषयकचाश्लुपज्ञानका तद्विरोधि=उक्तचाश्लुषज्ञानविरोधित्वाचज्ञानसे चा 
नहीं होगा । बाँसमें जहां पर सपेश्रम होता दै तहांपर त्वचासे सर्पश्रमकी निवृत्ति नहीं 
होती है क्‍योंकि बाँसभी छूनेसे कुछ शीत माळस देता है तैसेही सर्पभी मालूम देता दै, चित्रस्य 
परेतादियें उन्नतत्वका और चित्रस्थगतोदिमें निन्नताका चाश्लुष ज्ञान होता है, परन्तु चित्र 
पर हाथ फेरनेसे माळूम होता है कि पवेतगतोदिमें निम्नोन्नततवप्रयुक्त कोई भेद नहीं हे यहां 
स्वाचज्ञानसे उपरोक्त चाक्षुष ज्ञानका बाध हो जाता है । प्रत्युतउळटा आगमका ही सवतः= 
प्रत्यक्षादिसे प्राबल्य स्सृत कराया जाता है। तेषु त्रिषु-प्रत्यक्षादि तीन प्रमाणोंमें जात्या 
आगमका ही प्रामाण्य स्मरत दै । यह वाक्य वैद्किअथेविषयक है अतः आपके इष्टका साधक नहीँ 
है इति नच वाच्यम्‌ । क्यों ? अद्गैतको भी वैदिकाथे होनेसे । त्यक्षतः-अत्यकषपरमाणसे ज्ञात 
अनुमानागमबाधितं कचर-अनुमान तथा आगमसे बाधित कहां होता दै अथात्‌ कहीं भी नदी 
होता दैम्सत्यक्षसे ज्ञात अर्थका अनुमानागमसे कहीं पर भी वाध नहीं होता है यह जो 
प्राचीनोंका कथन दै वह परीक्षित दै प्रामाण्य जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष तादृशप्रत्यक्षविषयक 
है, अन्यथा देहवात्म्यैक्या दिका अनुमानादिसे बाध नहीं होगा । नी 
ननु प्रत्यक्षस्यासज्ञातविरोधित्वादुपक्रमन्यायेनव प्राबल्यम्‌ । उक्तं हि असज्ञात- 
विरोधित्वादथवादो यथाश्रुतः । आस्थेयस्तद्विरद्धस्य विध्युदेशस्य लक्षणा । इति चेन. 
यत एकवाक्‍्यस्थपरस्परसापेक्षपदत्वेन उभयोः साम्ये सत्युपक्रमस्थवेदपदानुरोधेनोप- | 
संहारस्थर्गादिपदानां मन्त्रमात्रवाचिनां कृत्स्नवेदपरत्वे निणीतेःपि न प्रकृते तन्न्यायः 
सम्भवति, उभयोः साम्याभावात्‌, गरहीतपमाणमाइ्त्यपक्षया भ्रमविल्षणत्वेना- 
निश्चितस्य भत्यक्षस्य न्यूनबलत्वात्‌ , अन्यथा इदं रजतमिति भ्रमोऽपि इयं शक्तिरिति 
आपोपदेद्यागेक्षय़ा षं स्वात्‌! = 5... 7 5 जे OR गट 
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१४२ अंद्रेतसिद्धिः। ` [ परतयक्षप्राबल्यनिरासः ] 


प्रकारान्तरसे प्रत्यक्षप्राबल्यकी शङ्का की जाती है । नन्विति । प्रत्यक्षको असःजात- 
'निरोधित्व होनेसे उपक्रमन्यायसे ही प्राबल्य हे । उक्त हिन्पूर्वाचार्य्योने कहा दै, असजात- 
बिरोधी दोनेसे अर्थवाद यथाश्रुतर्आस्थेयः=अङ्गीका्ये दै, तद्विरुद्वस्य=असंजञातविरोधि 
अर्थवादसे विरुद्ध विध्युदेश्यस्य=विधिवाक्यकी ` लक्षणा : दै=विधिबाक्यघटकत्ररगा दिपद्‌ 
क्षणिक दैँ=इस अर्थेका निरूपण पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायके तृतीयपादके आदिमें आया 
है, प्रकृताथेवेशद्यार्थ थोडासा यद्दांपर लिखते हैं । ज्योतिष्टोम नामक वेदमें एक प्रसिद्ध याग है 
इसीका दूसरा नाम सोमयाग भी है और लतासाध्ययावत्यागोंका इसे प्रकृति भी कहते हैं, 
एवम्भूत उयो तिष्टोमके प्रकरणमें वेदमें आया है, प्रजापतिरकामयत प्रजाः सजेयैति | सतपोऽत- 
श्यत तस्मात्तेपानात्रयोः देवा अस्रञ्यन्ता भिरा युरा दित्यस्तेतपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यस्जयोवेदा 
अरुज्यन्ताभेकग्वेदी वायोर्यजुर्वेद आ दित्वात्सामवेदः | अर्थ-प्रजापति=परमात्मा इच्छा करता 
भया कि प्रजाको उत्पन्न करूं स=्नरह प्रजापतिरूप परमात्मा बिचाररूप तपको .तंपता भया 
तस्मात्तेपानात्‌=डस तपो विशिष्ट प्रजापतिसे तीन देव उत्पन्न हुए=अभ्नि वायु ` आदित्य ते- 
चे तपको तपते भये, उन तपोविशिष्टोंसे तीन वेद उत्पन्न हुए अझ्निसे. ऋग्वेद वायुसे यजुर्वेद 
आदित्यसे सामवेद्‌। इस रीतिसे प्रारम्भकर-उपक्रम कर फिर कहा कि उच्चेऋचा क्रियते, उपांशु 
यजुषा उच्चैः साम्ना | तहां यह संशय होता हैं कि उच्चैस्वादि धर्म क्या ऋगादिमन्नोंके हैं या 
ऋग्वेदादिके हें । तहां प्रथम पक्षमें ऐसा अथे होगा कि तरङ्मञ्जेण यत्क्रियते तत्‌ उच्चैस्वगुणक- 
विशिष्ट ऋङ्मन्रसे कत्तव्य है; यजुमेत्रसे जो कत्तव्य है वह उपांशुखविशिष्ट यजुमैन्रसे कर्तव्य 
है, साममन्रसे जो कत्तव्य दै वह उच्चैस्वगुणकविशिष्ट साममन्रसे कत्तेव्य दै, यदि ऋग्वेदादिके 
धमे होंगे तब तो: ऋग्वेदेन य्क्रियते=विधीयते ` तदुचैसत्वुणकेन क्चव्यम्‌ ऐसा व्याख्यानः 
होनेपर ऋग्वेद विहितकर्मके साथ तो साक्षात्‌ उच्चैस्वका अन्वय नहीं हो सकता दै, अतः 
'ऋम्वेदविहितकर्माडभूतमन्रोंमें उचचेस्त्व पर्यवसित होगा इसी प्रकारसे यजुर्वेद तथा सामवेदमें 
भी आवापो दवापसे समझना चाहिए । यहांपर सन्देहके होनेका कारण उपक्रममें वेद्पद्का 
अवण आर उपसंद्दारमें ऋगादि ` पदका श्रवण है, वेद्शब्द्‌ मञ्रत्राह्मणसमुदायात्मक अन्थ- 
विशेषका वाचक है किसी एक मन्जवाक्यका या किसी एक ब्राह्मणत्राक्यका वाचक नहीं 
क्योंकि ऐसा प्रयोग देखनेमें नहीं आता है अर्थात्‌ वेदके एक दो या तीन वाक्योंका अध्ययन 
कर वेदका अध्ययन हमारा समाप्त हुआ है ऐसा ढोग नहीं मानते हैं अतः समुदायका 
नाम वेद दै. । आजकल कितनेही शाख्रीयज्ञानशून्य अस्पज्ञ छोग संहिताओंका नामही 
वेद बताते हैं ब्राह्मणोंका नहीं ऐसे मूर्खोके मतका निरूपण तथा खण्डन ( इंश्वरवाद ) नामक 
अन्थमें किया जायगा र साधारण छोगोंके मतको यहां स्थान देना अनुचित है । ऋगादि 
शब्द मनत्रमात्रक वाचक दू । अतः उपक्रम तथा उपसंद्वारमें विप्रतिपत्ति होनेसे ऐसा संशय 
होता है। क्या उपसंहारस्थ जो: विधिवाक्य है तदधीन उपक्रमस्थार्थवादवाक्यगतवेदपद 
वेदेकदेशमजपर दै, या उपक्रमगतअथवांदवंश उपसंहारस्थ ऋगादिपद करगादिप्रायवेदपर है; 
तहां पूर्वपक्ष यह दै कि मुख्य होनेपर भी गुणत्व तथा अनुवाद्त्वके होनेसे अर्थवांदमें 
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लक्षणा हैं-अर्थात्‌ अथेवादस्थ. वेदपद वैदेकदेशमत्रपरकहे, और प्रधानत्व होनेसे तथा अप्राप्त- 
विषयत्व होनेसे विध्युदेश जघन्य भी है तो भी उसे लोक्षणिक मानना ठीक नहीं । तथा च 
उच्चसर्‍तरादिधमे मत्रकेही हैं वेद के नहीं । ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ तब कहते हैं-ल्व्धात्मनः 
प्रवानस्य वलीयस्त्वं गुणाङ्भवेत्‌ । विध्युदेशस्त्वलच्धात्मा लव्धात्मानं न वाघते । अथेटलव्य दै 
स्वरूप जिसको एवम्भूत जो प्रधान है उस प्रधानको गुण पदार्थसे बढीयस्त्र रहता है, और 
यहां तो अथेवादकाळम विध्युदेश अलब्धात्मा है। अतः अपनेसे पूर्वलब्धात्मा अथेवादको 
विध्युद्देश नहीं बाध सकता है । उपक्रमगतवेदशव्द असखात विरोधी होनेसे यथाञ्चतार्थपरही 
है । यह अवधारण प्रथम ही हो जाता है, यथाश्रुताथेपरत्वका अवधारण होनेके वाद 
उपसंहारस्थ ऋगादिपद्‌ संज्ञातविरोधिज्ञानसे यथाश्रुतार्थं होनेपर एक वाक्यताको नहीं 
प्राप्त होता हुआ उपक्रमस्थअर्थवादानुगुणवेदपरत्वेन ही स्वरूपका लाभ करता है अथात्‌ 
वेदपरत्वेनही अथेवत्‌ होता है अन्यथा नहीं यतः अथेवादका वाधक हो, वेदोंके उपक्रममेंही 
किश्चितृका विधान करेगा ऐसा ज्ञान हुआ है; परन्तु वह विधेय क्या है यह अथे अनवगत है 
और अपेक्षित भी है, अतः विधिवाक्यगत भी ऋगादि शब्द अवगतविषयत्व होनेसे अनुवादद्दी 
है । अतः लक्षणाका सहन करता है अतः उच्चैस्तादि वेदधम हें | तथाच असंजातविरोधित्वसे 
जैसे उपक्रमको उपसंहारकी अपेक्षा प्राबल्य है, तैसेही . प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थांको .पक्षकर अनुमान 
प्रयोक्तव्य है, जव यों हुआ तब तो “ सन्‌ घट ? इत्याहि प्रल्क्षको. भी असंजातविरोधित्व 
होनेसे अट्वैतागमादिकी अपेक्षासे प्रावल्य है; इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्योंकि 
उभयो;-क्रग्बेदादि तथा ऋगादि इन दोनों पदोक्तो एक वाक्यस्थपरस्परसापेक्षपद्त्व होनेसे 


साम्य होनेपर उमक्रमस्थवेदपदानुरोधसे उपसंहारस्थ मन्नमात्रवाचिकगादि पदोंको मन्रब्राह्मण- 


समुदायात्मकक्कत्खवेदपरत्वनिर्णीत होनेपर भी प्रकृतम उस न्यायका सम्भव नहीं है। क्यों ? 
उभयके . साम्यका अभाव होनेसे ( उभयशब्दसे . प्रत्यक्ष तथा .आगम लेना. ) गृद्दीत है 
प्रपाणभाव-प्रामाण्य जिसका एवम्भूता जो श्रुति ताइशश्रुत्यपेक्षया. भ्रमविटक्षणत्वेन अनि- ` 
श्वित जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षको न्यूनबछत्व होनेसे, अन्यथा=साम्य न होनेपर भी उपक्रमस्थ- 
तामात्रसे बलबत्त्वका स्वीकार होनेपर. ( इदं रजतम्‌) यह भ्रम भी आप्तोपदेशकी. अपेक्षा 
प्रवळ हो जायगा । ; 

एतेन लिङ्गाच्छुतेरिव शीघधगामित्वात्‌ प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌ । तदुक्तम्‌ अत्यक्षे 
चालुम्ाने च यथा लोके वळाबल्म्‌ । शीप्रमन्थरगामित्वात्तथेव श्रुतिलिङ्गयोः, इत्यपा- 
स्तम्‌ । परीक्षितस्य मन्थरगामिनोऽपि प्रबललात्‌, नच यदाहवनीये जुहोति, इत्यस्मा- 
न्पदे जुहोतीत्यस्य विशेषविषयत्वेन प्राबल्यवत्‌  घटविषयसखग्राहिणः अत्यक्षस्य सामा- 
न्यतो द्वेतनिषेषकश्र॒त्यपेक्षयाप्रावस्यमितिवाच्यम्‌ , सामान्यविशेषन्यायस्य निश्चितममा- 
णमावोमयविषयक्तात्‌। अन्यथा, अयं गौरश्व इत्यादेरपि गोरश्वोन भवतीत्यादितः 
आबल्यं भवेत्‌ । द | 
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एतेन बाधकत्वेनाभिमत प्रमाणको न्यूनबलत्व होनेसे वक्ष्यमाण प्रतिवाढीका कथन भी 
अपास्त हुआ ऐसा सम्बन्ध है । लिङ्गसे श्रुतिकी नाई शीघ्रगामित्व होनेसे प्रत्यक्षको प्राबल्य 
है, सो कहा दै-छोकमें प्रत्यक्ष तया अनुमानमें जैसा बढाबढ है., तयेव-तैसा ही शीघ्रमन्थ- 
रयामित्व होनेसे श्रुति तथा लिङ्क इन दोनोंका भी है. इत्यपास्तमू-यह खण्डित हुआ क्यों ? 
परीक्षितमन्थरगामीके भी प्राबल्यसे=पूर्वमीमांसाशाख्के तृतीयअध्यायमें विनियोजक 
बट्प्रमाणोंका निरूपण कर षट्प्रमाणोंके परस्पर बढाबढका विचार किया है. तहां तृतीया- 
ध्यायके तृतीयपादके सप्तमाथिकरणमें यह सूत्र दै., शुति-ढिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समा- 
ख्यानां समवाये पारदौबेल्यमर्थविप्रकषोत्‌ । अर्थ, थ्रुतिलिङ्गका, लिङ्गवाक्यका, वाक्यप्रकरणका, 
प्रकरणस्थानका, स्थानसमाख्याका, समवाये=एकविषयमें सम्पात होनेपर पारदोवेर्यम्‌= 
पूवपूवेकी अपेक्षासे पारस्य=परकोः=उत्तर उत्तरको दोबेल्य है. क्यों.  अथेस्य-अङ्गताबोधरूप 
प्रयोजनका विप्रकषै=्ञ्यवधान होनेसे । यहांपर प्रक्ृतोपयोगिश्चुतिलिङ्गके विरोधका उदाहरणं 
दिखळाते हैं-अग्निचयनप्रसड्ञमें ऐन्द्रया गाहेपत्यमुपतिष्ठते यह अङ्गताविनियोजक वाक्य शरुतः दवै. 
लकारका व्यत्यय करनेसे इस विधिवाक्यका ऐसा अर्थ होता है, ऐन्त्या गाइपत्योपस्थाई ' 
कुयांत्‌ । प्रवक्षणा अमिनत्पवेतानां वज्रं जधन्वान्‌ नेन्द्रसञ्चित्‌ इत्यादि इन्द्रप्रकाशिका ऋचाः - 
का नाम ऐन्द्री है इस ऐन्द्री ऋचासे इन्द्रका उपस्थान करना या गार्हपत्य .नामक अभिका., 
ऐसा संशय होनेपर पूवेपक्ष है कि वस्तुशक्त्यनुसारी हि शब्द: सधै; प्रवर्त्तते । वस्तुनिरूपित 
शक्तिका अनुसरंणकरता हुआही सवे .शब्द प्रवृत्त होता हे. । इसन्यायसे., अशक्यार्थमें . तो . 
किसी भी वस्तुका विनियोग नहीं किया जासकता है. अतः ( ऐन्द्र्था ) यह तृतीयाश्रुति भी 
ऐन्द्रीका ऐन्द्रीशक्यमें ही विनियोगकरेगी, और जिसकी जिसमें शक्ति रहती है वह उसका शक्‍य - 
होता है, और ऐन्द्रीकी शक्ति इन्द्रमे है अतः यह तृतीयाश्रुति ऐन्द्रीका इन्दरोपस्थानमें ही 
विनियोग करेगी., गाईपत्यपद्‌ भी लक्षणादिसे इन्द्रका ही बोध करेगा । सिद्धान्त दिखळाते है, 
जहांपर शब्दका सवेथा असामर्थ्यं हो वहींपर विनियोग नहीं बनता दै, और इन्द्रशब्दका 
तो गाइँपर्‍्यमें भी गौणसामथ्य है. जैसाकि पूर्वाचाय्योनि कहा भी है-गाईपत्येतु सामर्थ्य गौणं 
मत्रत्य विद्यते और मत्रस्थ इन्द्र शब्दका या विनियो जकवाक्यघटकन्राझणस्थगाईपत्य शब्दका 
अझुख्यार्थत्व तो अवश्य कल्पनीय ही है-दोमेंसे एककी अझुख्यार्थता अनिवार्य्य है। तहां मञ्जस्थ 
इन्द्रशब्द्की ही अमुख्याथता युक्त है विधिवाक्यमें लक्षणाको अन्याय्य होनेसे यहांपर ऐसी शङ्का 
नहीं करना कि-विधिवाक्यानुसार ऐन्द्री ऋचाका लक्षणासे गाइपत्योपस्थानमें विनियोग होनेपर 
भी इन्द्रप्रकाशनशक्तिरूपलिड्ला त्मिक/ मुख्यवृत्तिसे इन्द्रोपस्थानमें भी विनियोगहो |? क्योंकि 
“ गाहँपत्यमुपतिषठते ? इस प्रत्यक्ष श्रुतिसे शीघ्रही मञ्जके विनियोगके हो जानेपर और तावतैव 
मत्राञ्नानको चरितार्थ हो जानेसे; मन्थरगामिठैङ्किक विनियोगकी कल्पना अयुक्त है तथा च 
इस ऋचासे गा्दपत्यका ही उपस्थान करना चाहिए, इसी रीतिसे प्रकृतमें व्यास्यादिसा पेक्षातु- 
मानादिकी अपेक्षासे शीतर अथोवगाही होनेसे प्रत्यक्षको प्राबल्य है यह पूर्वपक्ष दे, सिद्धान्तीका: 
समाधान यह दै कि जो प्रमाणत्वेन निश्चित हो चुका है वह आकाद्राव्यास्या दि निश्चायक 
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मानान्तरसापेक्षत्वंप्रमुक्तविळ्म्वफलकरूप मन्थरगामी भी हो तो अपरीक्षित मानकी अपेक्षासे 
परळ हैं, शुति प्रमाणेन . निश्चित दै, और प्रत्यक्ष नहीं अतः श्रुतिको खप्रतिपाद्याभैबोधनमे 
अवणादिरूप प्रत्यक्षकी अपेक्षा होनेपर भी प्रावल्य है प्रत्यक्षको नहीं । बिरोषविषयत्वेन प्रत्य- 
क्षके प्राबल्यकी शङ्काका अनुवादकर समाधान करते हैं नचेति । ' जो होमकरे वह आहवनीय 
नामक अझिमें करे ? इत्यस्मातू-इस सामान्यवाक्यसे, ' पद्म होमकरे? इस वाक्यको विझेष- 
विषयत होनेसे जैसे प्राबल्य है तैसे घटबविषयसत्त्वग्रा हिण:-घटत्वादिविशेषरूपविशिष्टमें 
सत्तप्रकारक प्रत्यक्षकों सामान्यतः-आत्मान्यत्वरूपद्वितीयत्वेन द्वेतनिषेधक श्रुतिकी अपेक्षा 
प्रावस्य दैऱपूवेमीमांसाके अष्टमाध्यायके अष्टमपादके अष्टमाधिकरणमें विचार किया गया है, 
प्रधानकमेके प्रकरणमें जो पढे जाते हैं उन्हें आरभ्याधीत कहते हैं, और जो वाक्य किसी कमा 
विशेषके प्रकरणमें नहीं पढ़े गये हैं उनका नाम है-अनारभ्याधीत, “यदाहवनीये जुह्दोति ? 
यंह वाक्य अनारभ्याधीत है, इससे निखिलहोमाधिकरणता आहवनीयनामक अझ्निमे प्रतीत 
होती दै, अर्थात्‌ यावत्‌ होम आहबनीयनामकपैद्कसंस्कारविशेषोंसे संस्कारित अभिविशेषमें 
करना, यह अर्थे इस वाक्यका हैं । पदे जुहोति, वर्त्मैनि जुद्दोति, ये दोनों वाक्य ञ्योतिष्टोमके 
. प्रकरणमें आये हें अतः आरभ्याधीत हैं, तैसे ही राजसूयप्रकरणमें वल्मीकवपायामुत्सज्य जुद्दोति 
„ यहद वाक्य आया है तैसेही ' गाइंपत्ये पत्नी संयाजाज्जुद्दोति, यह वाक्य भी हे, तहां सोमयागे 
_ सोमनामक ठताका क्रयण किया जाता दै वह सोमक्रयण एक गौसे किया जाता हे अर्थात 
सोमको वेचनेवाळा ब्राह्मण एक शकटपर लाद कर सोम छे आता है और जब सोमसे ळदा हुआ 
शकट यज्ञभूमिके नजदीकमें पहुंचता है, तव यजमान जिस गौसे सोमविनिमय करता है उस गौ- 
को लेकर आगे बढता है तहां जिसमार्गसे वह गौ जाती है उस मार्गमें गोपदसे चिह्नित स्थलमै 
अध््याधान कर होमका विधान 'पदे जुहोति? यह वाक्य करता है, तैसे ही सोमयागमें हवन कर- 
नेके योग्य जिसे हवि कहते हैं वह एक शकटपर लाद दी जाती है । और जहांपर हविषा काम 
पडता है वहांपर वह हविषसे छदा हुआ शकट पहुंचा दिया जाता है तहां जिस मारीसे वह शकर 
चलता हे उस मागैपर अश्याधान कर होमका विधान “वत्मेनि जुद्दोति? यह वाक्य करता है इसी 
रीतिसे आगेके दो वाक्योंमें भी आहवनीय अभिसे अतिरिक्त अभिओमें होमकी प्रतीति होती 
है; यहांपर ऐसा संशय होता है कि पदादिशब्दसे निर्दिष्टविशेषाभिओके साथ आहवनीयका- 
विकल्प है या उक्तविशेषाभिओसे आत्मीयविषयमें आह्ववनीयका बाध है; यदि सामान्य- 
विशेषको तुल्यबळत्व होगा तब तो विकल्प होगा और यदि विशेषोंको विशेषवळीयस्त्व होगा 
तो आहवनीयका उक्त स्थळोमें बाघ होगा, तहां पूवेपक्ष यह है कि जैसे विशेषशास्त्र इप तथा 
प्रत्यक्ष श्रुत है तैसेही सामान्य शास्त्र भी छपत तथा प्रत्यक्ष शुत दै अतः समानबढल है और 
समानबळत्व होनेसे विकल्प युक्त है फलतः उक्त होम कभी आहवनीयमें करने चाहिए और 
कभी उक्त विशेषाभिओंमें ऐसे पूवैपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्त यह दै कि-प्राप्तिः सामान्य- 
शिष्टस्य विशेषे लक्षणावशात्‌ । थुत्या विशेषे दिष्टस्य तस्मादस्तिबलाबलम्‌॥ जर्थ-विशेषे-उक्तः 
होम विशेषोंमें सामान्यशिष्टस्य-होमसामान्यसम्बन्धित्वेन उपदिष्ट आहवनीयकी प्राप्ति लक्ष 
१९-२० 
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णासे होगी, विशेषे=उक्त होमविशेषोंमें शिष्ठस्य=पदादिरूपसे उपदिष्ट वहिकी श्रुत्या=श्रुतिसेही 
प्राप्ति दै । अतः बलाबलत्व है=विशेषविधिओंको 'बलत्व दै और सामान्यको अबळत्व है| 
अतः विशेषविधिओंसे स्वविषयमें सामान्यका बाध होता है अतः पदृहोमादिक पदादिरिप अभ्नि- 
मेंदी करने चाहिए आहवनीयमें नहीं यह निष्कृष्टाथे हुआ, तथाच यहांपर जैसे सामान्यका 
विशेषसे स्वविषयमें बाध होता दै तैसे आत्मभिन्नमात्रमें मिथ्यात्वबोधक श्रुतिका भी - अनात्म- 
विशेषमें सत्त्वावगाहि प्रत्यक्षसे स्वविषयमें बाध होगा, और ब्रह्मातिरिक्त किसी भी वसतुमे 
सत्तके सिद्ध होनेपर अद्वैतकी दानि है । यह प्रपश्चाभिनिवेशीका अभिप्राय दै, इति नच 
वाच्यस्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों? सामान्यविरेषन्यायको निश्चित दै प्रमाणमाव जिसका 
एवस्भूत जो उभय तद्विषयत्व होनेसे=जहांपर सामान्यरूपसे तथा विरोषरूपसे अभिमतोंका 
प्रामाण्यनिश्चित हो तहांपर विशेष स्वविषयमें सामान्यका बाध करता दै, और प्रस्तुतमें तो प्रत्य- 
षके प्रामाण्यका निश्चयही नहीं दै । और श्रुतिके प्रामाण्यक्ा निश्चय है अतः प्रत्यक्षसे श्रुतिका 
बाघ नहीं हो सकता है । अन्यथा-बछाबलका विचार न कर केवळ सामान्यविरोषभावसेही यदि 
बाघ्यबाधकभावका स्वीकार करो तो “ अयं गौरश्वः “व्य गौ अश्व है इत्यादि. विशेषका भी 
५ गोरश्वो न भवति '=गौ अश्व नहीं होती है इत्यादिसे प्राबल्य होगा-गौरश्वोन भवति ? यह 
सामान्य वाक्य है और “ अयं गौरश्वः? यह विशेष वाक्य दै अतः .यहांपर भी विशेषसे 
सामान्यका बांध होनां चाहिए, अंतः सामान्यविशेषभावमात्रको लेके इस न्यायकी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती है।. छ 2 8 स 
नच यत्किश्चित्‌ माचीनमग्नीषोमी यात्ेनोपांशुचरतीत्त्रत्यस्य यत्किश्चिच्छब्द्स्य 
यर्किञ्चिमकृतवाचित्वेन सामान्यविषयत्वेऽपि दीक्षणीयाव्यतिरिक्ते सावकाशत्वात्‌ या- 
बत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयायामनुब्रूयादित्यनेन निरवकाशेनसङ्गोचस्तथा 
प्रत्यक्षेण निरवकाशेन इत्त्यन्तरेणानेकाथैत्वेन वा विषयान्तरपरत्वेन सावकाशायाः श्रुतेः 
सङ्कोचः कि नस्यात्‌ इतिवाच्यम्‌ , तात्पय्थेलिज्ञेरूपक्रपादिभिद्रेतनिषेधपरत्वे अवशते अद्वैतः 
रतेरपि निखकाशत्वात्‌ विरुद्वयोश्च द्र्योरह मनुष्य इत्यादि प्रत्यक्षाकाशवत्सवेगतश्र- 
नित्य इत्यादिश्रत्योरिव तान्षिकप्रामाण्याजुपपत्त्या कस्यचिग्यावहारिक कस्य चित्तास्वि- 
कमामाण्यमभ्युपेयम्‌ , अत्यन्तामामाण्यस्यान्याय्यत्वात्‌ अन्नाद्वेत्रृतेव्यांवहारिकप्रामाण्यस- 
म्मवेद्ैतग्राहिभत्यक्षादेस्तात्तिक Bun भवेत्‌ | तदसम्भवे तु वलादेवाद्वतश्रतेस्तात्विकं 
मामाण्यमिति मत्यक्षादेव्यावहारिक मामाणय, पय्येवस्थतीति ऋतबुद्धयो विदाङुन्तु । . 


 प्रकारान्तरसे शङ्का.करते हे. न चेति । ज्योतिष्टोममें श्रुत. है अग्नीषोमीयात=अग्नीषोमीय- 
पश्वाङन्भनसे यस्कित्चित्‌ माचीने=्जो कुछ पूवेमें .कमे होता है. वह ह mer 
कत्तेव्य दे । इत्यत्रत्यस्य=एतद्वाक्यघटक्र यत्‌ किञ्चिच्छन्दृको यत्किच्चित्‌ प्रकृतवाचित्वसे 
सामान्यविषयत्व होनेपर भी दीक्षणीयाव्यतिरिक्तमें सावकाश - होनेसे जितनी बाणीसे कामना 
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करे उतनीसे दीक्षणीयामें अनुवचन करे इस निरवकाशसे संकोच है तथा निरवकाश प्रत्यक्षसेः 
चृत्त्यन्तरसे अथवा अनेकाथेत्वेन अर्थान्तरपरत्वसे सावकाश श्रुतिका संकोच क्यों न हो-यूवे- 
मीमांसाके नवम अध्यायके प्रथमपादके पष्ठाधिकरणमें विचार किया गया है, ज्योतिष्टोम और 
सोमयाग ये दोनों शब्द एकही अर्थको कहते हैं यह बात पूवे. भी कह चुके हैं उस. सौमयागमें 
अझीषोमीय पश्ुका आलम्भन होता है उस उक्त पश्चाढम्मसे पहिले सोमयागमें अधिकार 
करानेवाली जो दीक्षा है उस दीक्षांकालसे आरम्भकर किये जानेवाले जो दीक्षणीयेष्टि यूपवटके 
ऊपर वर्दिओंका आस्तरण, ऋत्विग्वरण इत्यादि कमे हैं. ये सबके सवःउपांधुमज्ञोचारणपूधकही 
करने या नहीं ऐसा संशंयकर पूवेपक्ष -किया कि ये. सब कर्म उपांशुमत्रोच्चारणपूवेकही- करने 
क्योंकि समस्त व्यक्तिओंका कहनेवाळा यावदर्थक यत्किश्वित्‌ शब्द है, अन्यथा यस्किचित्‌ शब्द 
व्यथे हो जायगा। यूपके गाड्नेके लिए जो खड्‌ खड्डा खोदा जाता है.। उसे यूपावट कहते हैं, 
चमकदार अठ पहळू वैदिकमन्रोंसे पूत.काष्ठविशेषका नांम यूप दै,' व्हिस- शब्दसे . कुशंका 
अहण है । जिस उद्चारणमें ओष्ठोंमें क्रियाका प्रत्यक्ष होता हो ' और, सान्निव्याध्यासी-को भी 
जहांपर उच्चाय्येमाणका प्रत्यक्ष न होता हो उस उच्चारणका नाम उपांशब्चारण है इसेही उपांशु- 
जप भी कहते हैं, ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्त किया जावा दै; अग्नीषोमीयसे प्राक्त 
समस्तकमे उपांशुही करना=उपांशुमन्रोच्ारणपूदेकही. करना ऐसा नियम नहीं है-क्योंकि ऐसे 
नियममें कोई प्रमाण नहीं है; यदि कहो कि .' यत्किच्वित्‌ : शब्दही प्रमाण दै.तो यह कथन 
सम्यक्‌ नही, क्योंकि यरिकिख्चित्‌ शब्दको अझीषोमीयसे पूर्वभवदीक्षणीयादि समस्त विशेषः. 
चाचित्वसे सामान्यविषयत्व होनेपर भी दीक्षणीयासे अतिरिक्तमें सावकाश .दोनेसे यहां संकोच 
किया जाता है-यर्किब्बिच्छच्द्से दीक्षणीयांनामक इष्टिसे अतिरिक्त उक्तंकमेका अहण होता 
है; क्यों ? यावत्यावाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुबूयात्‌, इस निरवकाशवांक्यके 
सद्भांवसे, इस वाक्यका अर्थ यह दै कि दीक्षणीयानांमक इष्टिमें जिन मन्रोंका'' उच्चारणं होता 
है उनमें कामचार है उपांशुत्वका नियम नहीं, तथा च यहांपर:: सामान्यका : विशेषसे संकोच 
होता है । तेसेही विषयान्तरपरत्वेन. सावकाशं श्रुतिका भी निरवकार प्रत्यक्षसे संकोच क्यों 
न.हो, और झुतिकी अथीन्तरपरता .वृत्त्यन्तरसे - तथा अनेकार्थव्वेन हों सकती हैं, तहां सत्त्व- 
विषयक जो प्रत्यक्ष है. उस प्रत्यक्षका जो अविषय उसमेंही मिथ्यात्व भी जिस वृत्तिसे हो उसे 
यहांपर वृत्यन्तर शब्दसे छेना। और ( नेहनानास्तिकिच्वन ) ( ब०।४।४।१९ ) इस मिथ्यात्व- 
बोधकस्वेना भिमतवाक्यघटकनानाशब्दको, हिरुकूनानाचव्जने, इस कोशवाक्याजुसार वर्जेनरुप 
अत्यन्ताभावपरक मान लेंगे तथा च यह अर्थ होगा कि-इहऱ्यरह्ममे किसीका अत्यन्तामाव नहीं 
है। सबैका आश्रय होनेसे, अत: अनेकायेत्वेन भी श्रुति सावकाश है । इति नच वाच्यस्‌, 
क्यों ? तांत्पयेनिणायक उपक्रमादि छिङ्गोंसे अद्वेतश्नतिके द्वेतनिषेधपरत्वके अवधृत होनेपर 
इद्वत शुतिको मी निरवंकाश होनेसे । प्रत्यक्षको भी व्यावह्दारिकविषयंतया सावकाशत्व 
होनेसे । विरुद्धयोश्च-विरुद्वाधथेविषेयंक जो संत्त्वप्रध्यक्ष तथा अद्वेतशुति इन दोनोंके 
* अहं मनुष्यः ” आंकाशवत्सवेगतश्चनित्य: ये प्रत्यक्ष तथा श्रुति हें इन दोनोंके तुल्य तात्विक 
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१४८ अद्वेतसिद्धिः । [प्रत्यक्षप्राबल्यनिरास: ] 


प्रामाण्यकी अनुपपत्तिसे किसीका व्यावहारिक और किसीका तात्त्विक प्रामाण्य अभ्युपेय है, 
अत्यन्ताप्रामाण्यस्य-व्यावहारिकसाधारणप्रामाण्याभावको अन्याय्य होनेसे; तत्र=इन दोनों- 
मेंसे अद्वेतश्ुतिके व्यावहारिक प्रामाण्यका सम्भव होनेपर द्वैतम्राहि प्रत्यक्षादिका तात्त्विक 
प्रामाण्य होगा, तदसम्भवेतु-अद्वैतश्रुतिके व्यावहारिकप्रामाण्यका असम्भव होनेपर तो 
बल्सेही अद्वैतश्चतिका तात्त्विक प्रामाण्य होगा । ततः प्रत्यक्षादिका व्यावहारिकप्रामाण्यपय्येबसित 
होगा-उत्तरीतिसे सावकाशत्वका अवतार न होनेपर भी “ यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि श्रुति 
जैसे दुबे होनेसे प्रत्यक्षसे बाधित होती है, तेसेही दुर्षेछ होनेपर प्रत्यक्ष भी श्रुतिसे बाधि- 
होता है, “ यजमानः प्रस्तरः ' इस श्रुतिमें दुबेलत्व अतत्परत्वप्रयुक्त है । और प्रत्यक्षादिमें दुबैछत्व 
तत्परंत्वा दियुक्तश्रुतिविरुद्धत्वप्रयुक्त दे । मूलोक्त दृ्टान्तका अर्थं यह है कि “ अहं मनुष्यः ? 
इसका व्यावहारिक प्रामाण्य है क्योंकि व्यवहारकालमें इसका बाध नहीं होता है और 
४ आंकाशवत्सवेगतश्रनित्यः ? इसका तात्त्विकप्रामाण्य हैं क्योंकि इसका बाधक इससे प्रबळ 
प्रमाण और कोई नहीं है, इनमें विरुद्धता यह है कि प्रथममें मनुष्य शरीरवृत्ति परिमाणवत्ताका 
अहंपदाथ आत्माम आनं होता है और द्वितीयमें आकाशबृत्तिपरिमाणवत्ताका भान होता है, 
इससे अतिरिक्त प्रथममें मनुष्यरूप शरीरके साथ आत्माका अमेद भासित होता है | अतः 
अर्थतः अनित्यत्व सिद्ध होता है और द्वितीयमें नित्यत्व ` सिद्ध होता है । प्रस्तर नाम दर्भ- 
युष्टिका है । इति-इस रीतिसे विद्वान्‌ छोंग इस विषयको ठीकठीक विदाडुवैन्तु-समझें। 

. नलु पञ्चदशरात्रे प्रथमेऽहनि, अभिश्ज्ञामके नामातिदेशेन एकाहाभिष्टुदमभूता 
सुब्रह्मण्याभ्रेयीप्राप्ता, तस्या अल्पविषयत्वाचतुदेशाहस्सुचोदकेन प्राप्तया ऐन्द्या सुब्रह्मण्या 
वहुविषयया यथा बाधः, वहुबाधस्यान्यायत्वात्‌ ,. तथा द्वैतयाहिमत्यक्षतदुपजीव्यनुमान- 
कमेकाण्डसगुणोपासनावाक्यादिरूपवहु्माणावाधायाद्वैतवाक्यस्य॒प्रतीताथवाध! किन्न- 
स्यात्‌, तदुक्तम्‌, बहुप्रमाणविरोधे चेकस्याप्रामाण्यम्‌, दृष्ट शुक्तिरजतादिज्ञाने इति 
चेन्न, दान्ते बहुविषयया वाधोऽत्र बहुभिरिति वैषम्यात्‌ । देदासैक्येमत्यक्षानुमान- 
शब्दाभासादिसन्ेऽपि देहात्मभेदवोधकस्यानन्यपरत्वेन ाबल्यवदत्रापि अनन्यपरत्वेना- 
- इतश्रुते; प्राबल्यात्‌ _विद्याविद्याभेदेन विद्रदविद्वत्पुरुषभेदेन च विरोधाभावादिति ॥ ` 

इति प्रत्यक्षस्य जात्युपक्रमन्यायादिभिः प्रावल्यनिराकरणम्‌ ॥ 
प्रकारान्तरसे प्रत्यक्षको अद्वैतश्चुतिकी बाधकता द्वेती बतळाता हे । नन्विति । पश्च- 
दशरात्रेञ्पश्वदशयागरुपसत्रमे अभ्निष्ठन्ञामके-' अभिट्ठुत्‌ ? इत्याकारक नामधारि * प्रथमे5 ? 
हनि-अथमयागमें, एकादाभिषटद्मेभूता=एकाहात्मक जो आग्नेय तूप अझ्निष्टयागकी धमेभूता- 
अङ्ग भूता आमेयी सुद्रह्नण्या प्राप्ता-प्रसक्त दै। तस्याः=उस आग्नेयी सुत्रह्मण्याको अल्पविषय- 
त्वात्‌=अल्प=एकही अभिट्ठुन्मात्र दै विषय-अङ्गी जिसका उसका नाम है अल्पविषया, तस्या 
भावः तत्व तस्मात्‌ । चतुदश अहोमें चोदकेन-अतिदेशसे प्राप्त ऐन्द्री सुत्रह्मण्यासे बाध होता 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वल्ति । १४९ | 


है । कथम्भूतया ऐन्द्या, बहुविषययाऽवहवः चतुदेशयागा: विषया: अङ्किनः सन्ति यस्याः सा 
तया=चतुदेशयाग हैं अङ्गि जिसके एवम्भूता जो ऐन्द्री सुत्रह्मण्या है उससे । क्यों वहुवाध- 
स्यान्याय्यत्वात्‌-बहुतोंकी अङ्गभूत जो ऐन्द्री सुन्रह्मण्या उसके वाधको अयुक्त होनेसे, तथा= 
तैसेही डेतमाहि प्रत्यक्ष और तदुपजीवि अनुमान-अत्यक्षको आश्रण करनेवाला अनुमान तथा 
वेद्का कमाण्ड, और उपासनावाक्यादिरूप बहुत प्रमाणोंके अवाधके लिए अद्वैतवाक्यके 
प्रतीताथे-यथाशुताथेका बाध क्यों न हो, तदुक्तम्‌, इस अर्थको कहा है वहुप्रमाणोंका विरोध 
होनेपर एकका अप्रामाण्य देखा गया है-शुक्तिरजतादि ज्ञानमें; उक्तार्थका स्पष्टीकरण-जैमनीय 
मिमांसाके वारहवें अध्यायके द्वितीयपादमें विचार किया है । पश्वद्शरात्रनामक पश्चदृशसुत्या- 
त्मक एक याग है, उसमें प्रथम यागका नाम अझिट्टुत्‌ है, इसके वाद तीन यागोंके नाम क्रमश: 
ज्योतिष्‌ , गो, आयुष्‌ , हैं इनसे अतिरिक्त और भी अश्निष्ठुत्‌ , ज्योतिष्‌ , गो, आयुष्‌ ) एकाहमें 
होनेवाले अतएव ऐकाहिक नामसे प्रसिद्ध याग हैं, .इनके नाम भी अभ्षष्टुदादिकही हैं, और 
तदीय इतिकत्तेव्यताप्राप्तिके लिए पश्चद्श रात्रके प्रथम दिवसचतुष्टयमें स्थापित किये जाते 
है इनके अनन्तर द्वादशाहप्रकतिक एकादश याग किये जाते हें इन पश्चद्शयागोमें उपसदभी 
है तहां आज्यहविष्क इष्टिओका नाम उपसद्‌ है इन उपसदोंमें सुन्नह्मण्यानामक यजुर्बेदीय 
निगदुविशेष भी हैं, यदस्यकर्मणो व्यरीरिचम्‌, इत्यादिका नाम आभ्नेयी सुन्नह्मण्या है, गौरा- 
वस्कन्दिन्‌ मेथातिथे, इत्यादि ऐन्द्री सुन्रह्मण्या है.। इस रीतिसे दो सुन्रह्मण्याओंसे अभि तथा 
इन्द्रका आह्वान उक्तयागोंमें उपसत्कालमें करना, तहां पश्चद्शरात्रका जो प्रथम अभ्निष्टत 
नामक अह;-्याग है उसके उपसस्कालमें एकाहामरिष्टु्नामधेयके साम्यसे, आग्नेयी सुत्रह्मण्या 
प्रसक्त है-क्योंकि एकाह्वाभिट्टुत्‌के उपसत्कालमें आंग्ेयी सुत्रद्मण्याका सर्र है । ज्योतिष्‌ , 
मो, आयुष्‌, नामक जो तीन याग हैं एतत्सम्बम्धि उपसदोंके अनुष्ठानकाल्में ज्योंतिषू, गो, 
आयुष्‌, एतत्संज्ञक जो एकाह इनके नामधेयके साम्यसे ऐन्द्री सुब्रह्मण्या प्राप्त दै, क्योंकि 
एकाह जो ज्योतिष्‌ गो, आयुष्‌, हैं उनके उपसत्कालमें ऐन्द्री सुत्रह्मण्याका सत्त्व है, परिशिष्ट 
जो एकादश याग हैं. तदीय उपसत्कालमें अतिदेश वाक्यसे ऐन्द्री सुत्रह्मण्या प्राप्त है, क्योंकि 
प्रक्ृतिबद्धिक्ृति: कत्तेन्या, .यह अतिदेश वाक्य है, और एकादशोंका. प्रकृतिभूत जो द्वादशाह 
है तदीय उपसत्काढुमें ऐन्द्री सुत्रह्मण्याका सत्त्व है । इस रीतिसे इन पञ्चदश सत्रोमेंसे प्रथम 
सम्बन्धि-उपसतमें आम्रेयी सुब्नह्मण्या प्राप्त है, और परिशिष्ट चतुदेशसत्रसम्बन्धि उपसदोंमें 
ऐन्द्री सुब्रह्मण्या प्राप्त है, तहां ज्योतिरादि त्रितयसम्बन्धि उपसदोंमें ऐन्द्रीसुत्रह्मण्या नामधेयसे 
प्राप्त है, अवरिष्ट एकादशमें अतिदेशवाक्यसे यह वस्तुस्थिति है । तहां अभिष्ठज्नामक प्रथमयागमे. 
उपसत्कालीन सुन्रह्मण्यामें सन्देह होता है कि, यहांपर क्या आग्नेयी सुब्रह्मण्या है या ऐन्द्री 
सुब्रह्मण्या । यहांपर यदि ऐसी शङ्का हो कि प्रथमयागसम्बन्धि-उपसत्कालमें ऐन्द्री- सुत्रह्म- 
ण्याकी प्राप्तिही नहीं दै, फिर सन्देह केसे होगा तो इस शङ्काक्ा यह समाधान है कि (या 
उपसदस्ता ऐन्द्यः) इस श्रुतिमें सामान्यतः उपसन्मात्रको इन्द्रदेषताकखके कह देनेसे संशय 
डोसकता है। संशय होनेपर पूर्वपक्ष यह दै कि-अझ्िष्टुन्नामक प्रथम यागमें उपसत्कालमें आभ्नेयी 
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१५० अद्वेतसिद्धिः । [ उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिरासः ] 


सुब्नह्मण्याकोही अङ्गता माननी उचित दै क्योंकि नामसाम्यसे प्रथमोपस्थित है अत एव मुख्य 
हवे, और अंसजातविरोधी भी दै, ऐन्द्री अङ्ग नहीं हो सकती दै, क्योंकि वह चरमोपस्थित 
होनेसे और सञ्जातविरोधी होनेसे-अमुख्य है, सिद्धान्त यह है कि-प्रथममेंभी ऐन्द्रीही अङ्क 
है क्योंकि चतुदेशोमें तो. ऐन्द्री प्राप्न्दी दै और बहुतोंके साधम्येके लिए यहां परभी ऐन्द्रीकोही 
अङ्ग मान्नना-चाहिए - बहुविषयकका बाघ अन्याय्य है “.त्यजेदेक कुलस्यार्थे  इसन्यायसे । 
इति चेन्न, ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों? ।.दृष्टान्तमें बहुत है विषय जिसका उससे 
वाध वतळ्या गया है और अत्रन्प्रकृतमं बहुतसे बाध है इति-इस वैषम्यसे, देहात्मैक्यमें, 
“ अहे मचुष्यः ? इत्या दि प्रत्यक्षाभास, आत्मा देहेन समं अभिन्न; तथा प्रतीयमानत्वात्‌ । इत्यादि 
अनुमानाभास, सोऽयं पुरुषः अन्नमयः ? इत्यादि शब्दामास, आदिपद्रूव्ध अर्थापत्याभासादिके 
सच्तहोनेपरभी देह तथा आत्मा इन दोनोंके सेदका बोधक जो आगमहै उस आगमको अन- 
न्यपरल्वहोनेसे जैसे प्राबस्य हे तैसे अत्रापि-दवैतसत्यत्वबोधक्रत्यक्षादि और अद्वैतवोधक श्रुति 
इन दोनोंके विरोधहोनेपर भी, अनन्यपरत्वेन अद्वैतश्रुतिके प्रावल्यसे=जहांपर प्रमाणोंमें समा- 
नवटत्वका सम्भव होताहे वहां ही पर बाष्यवाधकभावका ऊहापोह युक्तियुक्त और जहांपर 
एकके प्रामाण्यका निश्चय है तहांपर अन्योंका वाधही होजाताहे “ शतमपि अन्धानां न पञ्यति? 
अन्धोंका शतक भी नहीं देखता है, इसन्यायसे निश्चितप्रामाण्यक एक प्रमाणके सामने अनि- 
श्वितप्रामाण्यकविरुद्धाथावगाहि ` अनेकप्रमाणोंका बाहुल्य अकिव्वित्कर है, अन्यथा देहात्मै- 
क्यावगाहि प्रत्यक्षादिका प्राबल्य हो जायगा । विद्या तथा अविद्या इनके भेद्से च=और विद्व- 
त्पुरुष तथा अविद्वत्पुरुष इनके भेद्से विरोध नहीं है । बिद्यानाम तत्त्वज्ञानका है तथाच त्वः 
ज्ञानसंमयमें ` प्रत्यक्षादिकां प्रामाण्य नहीं है अविद्याकालमें है, सोभी व्यावहारिक, क्योंकि. 
तात्त्विक प्रामाण्यं तत्त्वज्ञानमेंही है यह कहचुके हैं ।- तैसेही कमैकाण्ड तथा उपासनाकाण्ड 
अंबिद्रत्‌=अतन्त्वज्ञानिओंके लिए हैं । तत्तज्ञानिओंकेलिए नहीं. भावार्थ यह है कि-प्रत्यक्षा- 
दिमें तथा कमेकाण्डादिमे जो प्रामाण्य है वह व्यावहारिक है और अविद्यारूपदोषाधिकरण 
जो प्रमाता हैं उन्हें वह व्यावहारिक प्रामाण्य प्रतीत होता है और तत्त्वज्ञानीमें वह अविद्या- 
रूपदोषः नहीं है अतः तत्त्वज्ञानीको प्रत्यक्षादिमै प्रामाण्यका भान नहीं .होताहै जैसे शुक्तितर्व- 


उपजीव्यत्वं चानुमानागमापेक्षितारेषाथैः आहकतया, साच कचित्साक्षात्‌ ` कचित्परम्प- 
Se रया ७. 9. चापेक्षितेकदेशमाहिणामपि ? त्‌ क्‌ र 
या, x उपजीव्यत्तम्‌ ; तद्रिर्दुग्रहणे तेन वाधश्र यथा 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १५१ 


हिणा . स्वविरुद्धग्राहकस्य वाधः ? चक्षुरादे्च शब्दतज्जन्यज्ञानप्रामाण्याग्रग्राहित्वेडपि 
तद्वाहिश्रोत्रसाक्ष्यादिसजातीयत्वादुपजीव्यत्वम्‌ । इष्टं च नरशिर!कपालाशुचित्ववोधका- 
गमस्य तच्छुचित्वानुमानोपजीव्यशुचित्वागमसजातीयत्वेन तदनुमानात्‌ प्राबल्यम्‌ , नचे- 
न्ट्रियमपि स्वज्ञानाथेमलुमानमुपजीवतीति सम एवोपजीव्योपजीवकभावः, अज्ञात करः 
णतया ज्ञाननननाथेमनुमानानपेक्षणात्‌ , अनुमानागमादिना तु ज्ञानजननाथैमेव तदपे- 
क्षणादिति विशेषात्‌ इति चेन्न, उपजीव्याविरोधात्‌ ॥ ` 
अथ सरलायां उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्रावल्यनिराकरणम्‌ ` 

प्रकारान्तरसे प्रपञ्ची वादी प्रत्यक्षके प्रावस्यकी शङ्का करता है । नन्विति । उक्त न्यार्योसे 
प्रत्यक्षका जात्या=उपजीग्यत्वसे भिन्न मुख्यत्वादिरूपसे प्रावल्य न दोनेपर भी उपजीव्यत्वेन 
प्राबल्य दै “उपजीव्य शब्दकी व्याख्या नजदीकमेंही सरळामें हो चुकी दै? उपजीव्यत्वश्च= 
प्रस्यक्षका उपजीव्यस् तो अनुमान तथा आगम इन दोनोंको अपेक्षित जो अशेषार्थ तद्गाह- 
कत्वेन दै, साच उक्त ग्राहकता तो कचित्‌--कहींपर साक्षात्‌ दै और कहींपर परम्परासे दै- 
अनुमितिको पक्ष साध्य हेतु व्याप्रि इन. चारोंकी अपेक्षा हे क्योंकि ये अनुमितिके कारण= 
प्रयोजक हैं, और एतच्चतुष्टयप्राहइकत्व प्रत्यक्ष प्रमाणको हे अतः. अनुमानापेक्षितारेषाथैम्राह- 
कत्वेन प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति प्रयो कत्व है, तेसे.शाव्दवोधको शाब्द्स्वरूप तथा शब्दस्व॒रूप- 
निष्ठ योग्यत्वादि एवं उपक्रम उपसंहारकी एकरूपतादि अपेक्षित हैं, क्योंकि ये पदार्थ शाव्दी 
प्रमाके प्रयोजक हैं, और इन सवेकी माहकता प्रत्यक्षप्रमाणको दै, अतः आगमापेक्षितारेषार्थ- 
ग्राहकत्वेन प्रत्यक्षको आगमके प्रति उपजीव्यत है । इससे अतिरिक्त अनुमितिस्वरूप 
एवं अन्नुमितिनिष्ठ प्रामाण्य, शाब्दीप्रमास्वरूप शाब्दीप्रमानिष्ट प्रामाण्यभी प्रत्यक्षसे 
राह्म हैं, च=तथा अपेक्षितका जो एक देश उस एक देशके माहिओंको भी उपजीब्यत्व दृष्ट है; 
तद्विरिद्ध्महणे्तादृशोपजीवर्यसे विरुद्धार्थम्राहकानुमांनागम होनेपर तेन=ताइशोपजीव्यसे 
अनुमानागम इन दोनोंका बाथ भी दृष्ट है, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं । यथेति । जैसे घटवि- 
भुत्वानुमानेर'घटो विभुः सत्त्वात्‌ आकाशवत्‌? इस घटपक्षकविसुत्वाचुमानमें पक्षग्राहिणा= 
परिच्छिन्नत्वेन घररूपपश्षग्राहि=अक्ष्णा=प्रत्यक्षसे बाघ है। नरंशिरश्शुचित्वानुपाने-नरशिरः- 
कपाल शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌ शाङ्खवत्‌, विसगोन्तका कपाळके साथ षष्ठीतत्पुरुष द्वै, नरपदुसे अंव्य- 
वहित पूषेमें ' सृत ? इतना और जोड देना । इस अनुमानमें साध्यग्राहकेणागमेन--शुचित्वरूप 
साध्यग्राहक आगमके सजातीय “नारं स्पष्टास्थि स्नायु सवासाजलमा विशेत्‌ ? (` मनु० ५।८७ ) 
इत्यादि आंगमसे बाध दै। मनोवैभवानुमाने=' मनो विशु ज्ञानासमवायिकारणसंस्योगाश्रयत्वात्‌ 
आत्मवत्‌ ?- इस ` मनःपक्षक विसुत्वसाध्यकानुमानमें ज्ञानासमवाय्याधारत्वहेतुग्राहकेणानुमा- 
नेन-नज्ञानकाअसमवारयाधारत्व-=असमवायिकरणसंयोगाश्रयत्वरूप .जो देतु है । तद्वाइक.जो 
अनुमानःसुखादिप्रतीतिः क्रमिकसंयोगवत्करणसाध्या; क्रियात्वात्‌ । छिदिक्रियावत्‌ । इससे बाघ 
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१५२ अद्वैतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्रावल्यनिराकार:] 


है । अपेक्षिताशेषका ग्राहक जो प्रमाण उस प्रमाणसे स्वविरुद्धमाहकका बाध है इसमें क्या कहना 
है । चक्लुरादेशन्चक्वरादिको शब्द और तत्जन्यज्ञान-शब्दजन्यज्ञान, और शब्दजन्यज्ञाननिष्ठ 
प्रामाण्यादिका अग्नाहित्व होनेपर भी. तद्वाहि=शन्दतजत्यज्ञानादिमाहि जो ओजसाक्ष्यादि 
तत्सजातीयत्वेनोपजीज्यत्व दै=ओत्र शब्दका ग्रहण करता. है, और, साक्षी तज्ञन्यज्ञाना दिका 
ग्रहण करता है, नरशिरः कपाछके अशुचित्वका बोधक जो आगम है उस आगमका तच्छुचि- 
स्वानुमान-नरशिरः कपालके झुचित्वका जो अनुमान उस अनुमानका उपजीव्य जो झुचित्वा- 
गम-त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया । के तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्माच्छङ्खं प्रपूजयेत्‌ 
तत्सजातीयस्वेन तदनुमानात्‌--नरशिरःकपालशुचित्वानुमानसे प्राबल्य दृष्ट दै, अथोत्‌ स्त्रोप- 
जीव्यसजातीयसे भी विरुद्धाथम्राहित्वका बाध होता है | अतः शब्द तथा शब्दजन्यज्ञानादि- 
आहक ओत्रसाक्ष्यादिके सजातीय चक्कुरादिसि आगमका बाध बन सकता है । द्वैती आशङ्काकर 
समाधान करता दै। नचेति। इन्द्रियरूप प्रत्यक्षप्रमाण भी स्वज्ञानके लिए अनुमानका आश्रयण: 
करता दैन्दुशेनादिक्रिया, सकरणिका क्रियात्वात्‌ छिदादिवत्‌ , इत्यादि अनुमानोंसेही प्रत्य- 
क्षकी सिद्धि होती है। इति-अतः समानही उपजीव्योपजीवकभाव दै, नचसमान उप- 
जीव्योपजीवकभाव नहीं हैं, क्यों ? अज्ञातकरणत्वेन प्रत्यक्षप्रमाणको ज्ञानजनकता होनेसे, 
ज्ञानके उत्पादनाथे प्रत्यक्षको अनुमानकी अपेक्षा नहीं दै और अनुमानादिसे नो ज्ञान जनना-: 
येही प्रत्यक्षको अपेक्षित होनेसे विशेष है= अनुमानादिको, खकीयकार्यकी सिद्धिमें प्रत्यक्षकी 
अपेक्षा है और प्त्यक्षको स्वकीय कार्यमें अनुमानादिकी अपेक्षा नहीं दै । किन्तु स्वस्वरूपकी. 
सिद्धिम है। यह विशेष है अतः सम उपजीव्यउपजीवकभाव नहीं है । इति चेन्न, क्यों ! 
उपजीन्याविरोधात्‌ । उपजीव्यके साथ विरोघके न होनेसे । 
तथाहि यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न वाध्यतेः वाध्यते च तात्तिकत्ताकारः, सच 
नोपजीन्यते, कारणत्वे तस्याप्रवेशात्‌ । तदुक्तम्‌ „ पूर्वसंबन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नो । 
ेतुतत्तवहिभूतसत्तासत्तकथा था । इति । किश्वापेक्षितग्राहिलंमात्रेण चेदुपजी- 
च्यता तया च बाधकत्वम्‌, तदापेक्षितप्रतियोगिग्राहकत्वेन( इदं रजतम्‌ ) इति भ्रमस्य 
वाधोपजीव्यत्वात्करयं नेदं रजतमितिबाधबुद्धिस्तद्विरुद्धोदीयात्‌, अथ निषेध्यायेसमप- 
कतया प्रतियोगिज्ञानस्वेन तस्योपजीव्यत्वेषपि तत्मामाण्ये नोपजीव्यम्‌, नहि प्रतियोगि- ` 
ममात्वेनाभावश्ञानजनकता, गोरवात्‌, प्रतियोगिश्रमादपि अभावज्ञानद्नाचच, किन्तु 
तज्ज्ञानत्वेनेव राघवात्‌ , अतस्तद्विरुद्धविषयक ज्ञानमुदीयादेवेति बृषे तुर्यमिदं प्रकृ- 
तेऽपि; पक्षज्ञानत्वादिना कारणता, नतु तत्ममात्वादिनापीति | अथ य्मामाण्यं स्वरू- 
पसिद्धययेमपवादनिरासाथेश्च यल्मामाण्यम्ुपजीवति तत्तस्योपजीव्यम्‌ , यथा स्पृतेरनु- 
भवः, नच रजतअमस्तथा इति चेत्‌ तहि वयाप्षिधियोऽपि नानुमित्युपजीव्यत्व स्यात्‌ , 
लिंज्ञाभासादपि बहिमति बहिममादशनात्‌॥। २ न 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । १५३ 


तथाहि-दिखलाते हैं, यत्स्वरूपम्‌ जो स्वरूप उपजीव्यते-प्वप्रयोजकत्वेन अनुमानाग- 
मको अपेक्षित होता है. ततू-बह खरूप नहीं बाधित होता है, अनुमानागमसे बाधित होता है- 
तात्त्विकत्वाकार सच-बह तात्त्विकत्त्वाकारतो प्रयोजकत्वेन अपेक्षित नहीं है, कारणताके 
स्वरूपे तस्यन्ताखिकस्वाकारके अप्रवेशसे-अनुभान तथा आगम उपजीवक हैं प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान या प्रत्यक्षज्ञानके विषय उपजीव्य हैं, फतः अनुमानागमनिष्ठ उपजीवकता निरूपित उपजी- 
व्यता उक्त ज्ञाननिष्ठा या विषयनिष्ठा है, ज्ञाननिष्टोपजीव्यतावच्छेदक व्यवहरकाळाबाध्यवि- 
पयकत्व है । और विषयनिष्ठोपजीव्यतावच्छेदक व्यवहारकाळावाध्यत्व है, अनुमानागमनिष्ट 
वाधकतानिरूपितबाध्यतावच्छेदक तात्त्विकत्व है, तथाच उपजीव्यतावच्छेइकावच्छिन्न और 
वाष्यतावच्छेद्कावच्छिन्न स्वरूपोंको प्रथक्‌ होनेसे यदूपावछिन्नत्वेन प्रयोजकता तहूपाव- 
च्छिन्नत्वेन वाध्यता नहीं, और यदूपावच्छिन्ञत्वेन वाध्यता है तदूपावछिन्नत्वेन प्रयोजकता 
नहीं, अतः उपजीव्यविरोध नहीं है । और इस वातंको ध्यानमें रखनी चाहिए कि. 
उपजीव्यतावच्छेदंक कहीं परभी ता स्तरिकत्वरापरपय्योयपारमार्थिकत्व नहीं होता है, क्‍योंकि 
शुद्धमें तो किसी भी प्रकारकी उपजीव्यता=कारणता हेही नहीं और शुद्धसे अतिरिक्त कोई 
पारमार्थिक=तास्त्विक नहीं, अतः उपजीव्यता व्यावहारिक तथा प्रातिमासिकपदार्थामें रहती है 
और उपजीव्यंतावच्छेद॒कंधमंमी एवदुभयसाधारण या प्रातिखिकरूप होगा, कुछभी हो यह 
धर्म व्यावहारिक या प्रांतिंभांसिक होगा, क्योंकि शुद्धत्रह्मातिरिक्त कोई भी पदाय वास्त्रिक 
तो दोही नहीं सकता है, उक्ताथमें खण्डनकारकी सम्मति दिखळाते हैं, तदुक्तमिति । पूर्व 
शब्दसे कायोव्यवहितप्राकक्षण लेना, सम्बन्धपद्से सम्बन्धिकी भी उपस्थिति होती है, और 
वह सम्बन्धि प्रकृतोपयुक्तयोग्यताविशिष्ट होके उपस्थित होता है और उस सम्बन्धिका योग्य- 
रूपसे पूवैपदाथेके साथ तथा सम्बन्धपदार्थेके साथ सम्बन्ध होता है तथाच अन्यथासिद्धि- 
झून्यकाय्याग्यवहितप्राकूक्षणबत््यतुयोगिकत्वविशिषष्टसम्बन्ध, यह .अर्थ हुआ पूर्व॑सम्बन्धका} 
इसकेवाद्‌ पूवैसम्बन्धोऽस्ति प्रतियोगितासम्बन्धेन यस्य स पूवेसम्बन्धः, इस. अथेमे अशोद्यच- 
करना, पश्चात्‌ सम्बन्धान्तका त्तियमके साथ कपेंधारय करना, पश्चात्‌ नियमान्तको सप्तम्यन्तबना- 
कर समानविभक्तिक हेतुस्वके साथ अभेदान्वयकरना. तथाच फलिताथे यह हुआ कि, अन्यथा 
सिद्धिशूत्यकाय्योव्यवहितप्राकृक्षणवृत्त्यनुयोगिकत्वविशिष्टसम्वन्थप्रतियोग्यभिज्ञनियमाभिन्न जो 
देतुत्व, तस्मिन्‌ नो=आवयोः तुल्ये एब, शून्यान्तका इत्त्यन्तके साथ कमेघारय है भावार्थं यह्‌ 
` कि-अन्यथासिद्धिशुन्यकाय्याव्यवद्वितप्राकृक्षणइत्तिद्वत्तिधर्मविशेषरूप हेतुत्व प्रपश्चसत्यत्ववादी 
' और प्रपश्चमिथ्यात्ववादी तुमको तथा हमको समानही है; हेतुतत्त्त-देतुखसे वहिभूत--अघटक 
सत्त्व तथा असत्त्व हैं उनकी कथा वृथा है-अयुक्त दै । किश्व--और भी कहते हैं । अपेक्षित 
ग्राहित्वमात्रसेही यदि उंपजीन्यता हे और तयां=उसं उपंजीन्यतासे उपंजीव्यताश्रयंको वाधः 
कत्व है; तबतो बाधांत्मकनिषेधको अपेक्षित जो प्रतियोगी है ताडशप्रतियोगिग्रांहकंत्वसे “ इदं 
रजतम्‌ ? इत्याकारक जो भ्रम है उस भ्रमको बाधका उपजीव्य होनेसे “ नेद रजतम्‌? इत्यांका- 
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१५४ अद्वैतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार; ] 


रिका बाघबुद्धि तद्विरुद्ध=उक्तश्रमसे विरुद्ध कर्थ-्कैसे उत्पन्न होगी=अपेक्षितम्राहकत्वेनही यदि 
उपज्ञीव्यंता होती है और तादृशी उपजीव्यतासेही यंदि उपजीव्यको बाधकत्व होता हो तब तो, 
“नेदं रजतम्‌? इस बाधज्ञानको प्रतियोगिसमपेकविधया 'इईं रजतम्‌ ? इल्राकारक भ्रम अपेक्षित है, 
अतः अपेक्षितग्राहकत्वैन भ्रमकोही उपजीव्यताप्रयुक्त ` प्राबल्य रहेगा, तथाच अमका बाघ न 
होगा । अथरप्रकारान्तरसे समाधानका आरम्भकरते हैं, निषेध्य जो अथे है.तादृश्यार्थसमपैकतया 
प्रतियोगिज्ञानत्वेन तस्य=उक्तश्रमको उपजीव्यत्व होनेपर सी तत्मामाण्ये=भ्रमबृत्तिप्रामाण्य 
बाधज्ञानका उपजीव्य नहीं है । प्रतियोगिप्रमात्वेन प्रतियोगिज्ञानको अभावज्ञानकी जनकता 
नदी है, गौरव होनेसे और प्रतियोगिश्रमसे भी अभावज्ञानके देखनेसे भी, किन्तु तज्ज्ञानत्वे- 
नेव=प्रतियो गिज्ञानसेनद्दी जनकता है लाघवसे., अतः=इसलिए तद्विरुद्धविषयकं-रजतश्रमका 
विषय जो रजत उससे विरुद्ध जो रजताभाव तादृशरजतासावविषयकबाधात्मकल्ञानका उद्य 
होगाही, इतिब्रूषे=ऐसा यदि कहता है तो यह प्रकृतमें भी तुल्य है., पक्षज्ञानत्वादिरूपसेह 
पक्षादि प्रत्यक्षको अनुमितिके प्रति कारणता है, पक्षप्रमात्वा दिरूपसे . नहीं । अथ-हम ऐसा 
नियम करते हैं, कि यत्पामाण्यं-यस्य प्रामाण्यं, यल्मामाण्यंस्षष्ठीका अर्थ निष्ठख हे. तथाच 
य्ज्ञाननिष्ठप्रामाण्य स्वरूपसिद्धयथेम-स्वरूपनिश्चयार्थ च=तथा अपवादनिरासार्थम्‌  स्वाभा- 
ववत्ताके ज्ञानका नाम दै अपवाद उसके निरासकेलिए स्वशव्द्से प्रामाण्यका अहणकरना 
चाहिए. यत्मामाण्यञ्चुपजीवतिः-यन्निष्टप्रामाण्य की अपेक्षाकरता है तत्‌=अपेक्षितप्रामाण्या अरय 
तस्य==अपेक्षाकदेप्रामाण्याश्रयकां उपजीव्य है यथा-जैसे स्मृते?नस्ट्रतिका उपजीव्य अनुभव 
है., रजतभ्रम तैसा नहीं हैः बाघज्ञाननिष्ठप्रामाण्यस्वरूपसिद्धयथथे या ` अपवादनिरासाथे 
रजतश्नमनिष्ठ प्रामाण्यकी अपेक्षा नहींकरता है., और रजतभ्रममें प्रामाण्य है भी नहीं, अतः 
भ्रमज्ञान वाधज्ञानका ` उपजीव्य नहीं होसकता है., इति चेन्न=ऐसा यदि नियमकरो तो 
pris irae प्रति उपजीव्यत्व न होगा., क्यों ? लिङ्डाभाससे भी बहिमान 
5 नल येन विना यस्योत्यानं नास्ति तत्तस्योपजीव्यमित्येव वक्तव्यम्‌ | तथा च 
पजीव्यत्वमस्त्येव, नतु भाव्यम्‌, नहुपजीव्यत्वमात्रेण प्रावल्यम्‌ , किन्तु 
परीक्षिततया, परीक्षा च सजातीयविजातीयसेबांदबिसंबादाभावर्पा | न च तौ 
रजतभ्रमे स्तः, प्रकृते चाक्षस्य,परीक्षितरवेन प्रावल्यम्‌ । अस्ति हि सन्‌ घट इति विशेष 
दरशनजन्यज्ञानात्परं घटायेक्रिया, भत्यभ्षे क्ल्पृद्रादिदोषाभावाञ्च । एवमेव जीवेशामेद- 
अतो निषेध्यापकभेदश्रातिः साक्षिमत्यक्षे चादोषतात्‌ , परीक्षितमिति तदपि न वाध्यम्‌। 
एवमेव .च दोषाभावादिज्ञानरूपपरीक्षायामपि अनाश्वासे भेदै पोरुषेयत्वाभावज्ञाने 
खढुक्ताबुमाने च योग्यानुपब्ध्यादिना हेत्वाभासादिराहित्यज्ञाने बरह्ममीमांसायां प्रत्य- 
धिकरण सिद्धान्त्यमिमेताथें उपक्रमाद्यानुगुप्यज्ञाने चानाखास; स्यादितिपरमाणतदामास- 
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॥[ परिच्छेदः १ ] सरळासस्वलिता १५५ 


व्यवस्था न स्यात्‌ इतिचेन्न, परीक्षा हि प्रहत्तिसस्वादविसंवादाभावदोषाभावादिरूपा, 
तया च स्वसमानदेशकालीनविषयावाध्यतवं प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते धूमेन स्वसमान- 
देशकालीनवह्िरिव । तथाच व्यवहारदश्चामात्रावाध्यत्वं देहालैक्यसाधारणं परीक्षितः 
प्रमाणे व्यवस्थितमिति कथमत्यन्तावाध्यत्वाभावग्राहकागमानुमानयोः प्रदरत्तिये स्यात? 
तस्माद्विश्वासप्रमाणतदाभासव्यवस्था जीवेशमेदादिकश्च व्यावहारिकमित्युपपन्नमेव सर्व 
जगन्मिथ्येति । 
शङ्कते . नन्विति । जिसके विना जिसका उत्थान नहीं हैःततन्वहद तृतीयान्तयच्छन्द- 
निर्दिष्ट तस्य्‌=तिसषष्ठयन्तयच्छन्दसे निर्दिष्ठका उपजीव्य है इत्येव--यही कहना चाहिए, फलत 
रजतश्रमको वाधके प्रति उपजीव्यत्व है ही बाधसे प्रावल्य नहीं है क्योंकि उपजीव्यत्वमात्रसे 
प्रावस्यनहीं हे किन्तु परीक्षितत्वेन प्राबल्य है, परीक्षा च=परीक्षातो सजातीयविजातीयसम्बाद्‌- 
विसम्वादाभावरूपा ह-अवाधिताथविषयकत्वेन निश्चित जो ज्ञानान्तर हे उसका नाम सजा- 
तीय हे अवाधिताथेविषयकत्वेन निख्चितप्रबत्त्यादिका नाम विजातीय है इनदोनोंके समान- 
विषयकत्वका नाम संवाद है, ओर 'विरुद्धार्थविषयकत्वका नाम विसंवाद है, उस विसंवाद्का 
असाव चाहिए सजातीयका सम्वाद चाहिए, सजातीयके विसम्वादका अभाव चाहिए,. विज्ञा- 
तीयका सम्वाद्‌ . चाहिए, विजातीयके विसम्वादका अभाव चाहिए, इन अंशचतुष्टयसे घटिकः 
परीक्षाका स्वरूप है. जिस ज्ञानकी ऐसी परीक्षा हो चुकी है उसका नाम परीक्षित है तो= 
सजातीयविजातीय सम्वाद तथा सजातीयविज्ञातीय विसम्वादाभाव ये -दोनों रजतश्रममें नहीं 
ह, प्रक्ृतेच=्प्रपश्चसत्यत्वमें तो अक्षस्यमप्रत्यक्षका परीक्षितत्त्व होनेसे प्रावल्य है, परीक्षित- 
स्वदिखलाते हैं अस्तीति । ( सन्‌घटः ) इत्याकारक .जो -विशेषदशनजन्यज्ञान. है .उस ज्ञानके 
वाद घटार्थैक्रिया=घटानयनादिमें प्रवृत्त्यादिरूप घटार्थक्रिया-अस्ति हि=्है ही । प्रत्यक्षे 
प्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षमें क्लृप्तन्कारणत्वेन निश्चित दूरादिरूपदोषके अभावसे भी प्रपञ्च- 
सत्यत्वप्रत्यक्ष परीक्षित है । एवमेव=इसरीतिसे जीव तथा ईश्वर इन दोनोंके अभेदकी श्रुतिमें 
निषेध्यकी अपैणकरनेवाढी भेदश्ुति.च=और साक्षिप्रत्यक्ष ये दोनों. अदोषस्वात्‌=दोषरहित 
होनेसे परीक्षित हैं, इति-अतः तदपि=निषेध्यञपेकश्चुति तथा साक्षिप्रत्यक्ष एतदुभय भी 
बाध्य नहीं है, एवमेच च-जैसे प्रपच्चसत्यत्वप्रत्यक्षमें आपको विश्वासनहीं है पैसेही दोषाभावा- 
दिका जो ज्ञान ताइशज्ञानरूप जो परीक्षा उस परीक्षामें भी अनाश्वास. होनेपर जो 
पौरुषेयत्वाभावका ज्ञान होता है उस ज्ञानमें, च=और त्वदुक्तातुमानेः=प्रपच्चो मिथ्या. दृस्य- 
त्वात्‌, इत्यादि भवडुक्तानुमानमें जो योग्यानुपब्ध्यादिरूप हेतुसे हेत्वाभासके राहित्यका ज्ञान 
है उस देत्वाभासराद्दित्यज्ञानमें, ब्रह्ममीमांसाके प्रत्येक अधिकरणमें सिद्धान्तीको अभिप्रेत जो 
अथे है उस अर्थमें उपक्रमादिके आनुराण्यज्ञानमें., अनाश्वास होजायगा इति=अतः प्रमाण 
तथा प्रमाणाभास इन दोनोंकी व्यवस्था न होगी । इति चेन्न,=ऐसा यदिकहो तो नहीं कहना... 
क्‍योंकि परीक्षातो प्रवृत्तिसम्वाद्रुप तथा प्रब्ृत्तिविसंवादाभावरूप तथा दोषामावादिरूप . है, 
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१५६ अद्वेतसिद्धिः । [ उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार:] 


तया चस्डस परीक्षासे तो स्वसमानदेशकालीन जो प्रामाण्यस्यसप्रामाण्यघटकविषयावाध्यत्व 
बह्‌ ब्यवस्थापित किया जाता है धूमसे स्वसमानंदेशकाळीन वहिकी न्याई। फलतः व्यवहार- 
दक्यामात्रमें अबाध्यत्व देहात्मैक्यसाधारण परीक्षितप्रमाणमें व्यवस्थित हे., अतः अत्यन्त जो 
अबाध्यत्व तादशावाष्यत्वाभावप्राइक आगम तथा अनुमानकी प्रबृत्ति क्यों न .होगी तिससे. 
विश्वास तथा प्रमाण एवं प्रमाणाभास इन सवेकी व्यवस्था व्यावहारिक है अतः सवेजगन्मिथ्या 
है इति-यह सिद्ध हुआ ॥ मता 
ननु प्रत्यक्षाप्रामाण्ये तत्सिद्धस्य व्याप्त्यादेबधिनानुमेयादेरनुमित्यादिप्रापा- 
ण्यस्य च बाधः, अनुमेयादेव्यांप्त्यादिना अनुमितिमामाण्यादिना च समानयोगक्षेमत्वात्‌ , 
अन्यथा प्रातिभासिकव्याप्त्यादिमता वाष्पाध्यस्तधूमेन तात्विको व्यांवहारिको वाभि- 
व्यावहारिकव्याप्त्यादिमता धूमेन ताचििको5भिर्व्याबहरिकेणावाथेन विरुद्धधर्माधि- . 
करणत्वेन च विश्वस्य जीवेशमेदस्य च तात्त्विक सत्त्व सिध्येत इति चेन्न, एतावता हि 
च्याप्त्यादिसमानसत्ताकमनुभेयं सिध्यत्वित्यापत्तेः फलितोऽर्थः । स चास्माकमिष्ट एव, 
नहि बह्मभिन्ने कचिदत्यन्तावाध्यमस्ति । न चायमजुमेयादेव्याप्त्यादिना समसत्ताक- 
त्वनियमोऽप्यस्ति, व्यभिचारिणापि ढिङ्गेन साध्यवति पक्षेज्चुमितित्रमादशनात्‌ । 
ध्वनिधमेहस्वत्वदीधेत्वादिविशिष्टेन मिथ्याभूतरपि नित्यैविश्वुभिवेणें: सत्या शाब्दम- 
मितिः क्रियते इति मीमांसकैरभ्युमगमात्‌ , ` गन्धप्रागमावावच्छिन्ने घंटे तात्विकव्या- 
्त्यादिमतापि पृथिवीत्वेनातात्विकगन्थानुमितिदशनात्‌, भ्रतिबिम्बेन च बिम्बानु- 
मितिदभेनात्‌ । नच तत्रापि विम्बरहिताहत्तिरूपा व्यासिस्तात्विकीवेति वाच्यम्‌, एवं 
सत्यट्ृत्तिगगनादेरपि व्याप्यतापत्तेः, नच तत्र विम्वपूवेकत्वमेवानुमीयते विम्बव्यतिरेक- 
प्रयुक्तव्यतिरेकमतियोगित्वरूपेणाप्रातिभासिकेन हेतुनेति वाच्यम्‌, पयुक्तख हि न तज्ज- 
नकजन्यत्वादिरूपम्‌ , व्यतिरेकयो; परस्परं तदभावात्‌, किन्तु व्याप्यव्यापकभावः तथा 
अ १ र िभियोिलं बे हेतुः, स॒ चाकाशादो व्यभिचार्य्येब । 
प्रति [मानम्‌ । अनुमेयस्थलिङ्गव्य 
न्य नुमानमू । अनुमेयस्थलिङ्गव्याप्त्यादिसमानसत्ताकत्र 
. शङ्कते नन्विति । प्रत्यक्षका अप्रामाण्य होनेपर तत्सिद्धस्य-पत्यक्षसे सिद्ध व्यात्यादिका 
वाथ होनेसे अनुभेयादिका और अनुमितिप्रामाण्यका बाध होगा; क्यों 0 अनुमेयादिको व्याप्ति 
आदिके. साथ ओर अलुमितिप्रामाण्यादिके. साथ समानयोगक्षेम होनेसेस्योगक्षेम शब्दसे 
यहांपर सत्ता छेनी चाहिए । तथा च उक्तपदार्थांमें समानसत्ताकत्व दै । अन्यथा-्समानसत्ता- 
कत्वका अनङ्गीकार होनेपर प्रातिभासिक जो व्याध्यादि तद्वान्‌ जो बाष्पाध्यस्त धूम उस धूमसे 
ताख्चिक या व्यावहारिक अभि सिद्ध होगा । व्यावहारिकव्यास्यादिमत्‌ जो जो धूम दै उस २ 
थूमसे तात्तविकामि सिद्ध होगा; व्यावहारिक अबाधसे व्यावहारिकविरुद्धधर्माधिकरणसे 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्विता । १५७ 


विश्वका तथा जीवेशके भेदका ताच्विकसत्त्व सिद्ध होगा; इति चेन्न; ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना क्योंकि एतावताहि-इतने कथनसे व्याध्यादिसमानसंत्ताक अनुमेय सिद्ध हो यह 
आपत्तिका फलिताथे हुआ है। और वह तो हमको इष्टही है; श्रह्मसे भिन्न कहींपर भी 
अत्यन्ताबाध्यत्व नहीं है अर्थात्‌ त्रह्मसे अतिरिक्त कोई भी वस्तु कहींपर भी सरथा अवाध्य 
नहीं दै यह हमारा सिद्धान्त है; अतः उक्तनियम मान ढेनेमै कोई हानि नहीं । अनुमेयका 
व्याध्यादिके समानसत्ताकत्वका नियम भी नहीं है; क्‍यों ? व्यभिचारीढिङ्गसे भी साध्यवान्‌ 
पक्षमें साध्यकी अनुमितिके देखनेसे, ध्वनिका धर्मे जो .हस्वत्व दीर्त्वादि तद्विशिष्टत्वेन 
मिथ्याभूत जो नित्यविसुवणे हैं, उनबणोँसे सत्त्या-व्यावहारकाछावाध्यविषयिका शाव्दप्रमिति 
की जाती है=प्रुक्त होती दै इति-ऐसा.मीमांसकोंका अभ्युपगम होनेसे; गन्धप्रागमावावच्छिन्न 
जो उत्पत्तिकाळीन घट है उस घटमें, ताख्विकव्याप्यादिमत्‌ जो प्रथिवीत्वरूप हेतु दै उस हेतुसे 
अतात्त्विकगन्धकी अनुमिति देखनेसे-उत्पत्तिकाढीनघटो ' गन्धवान्‌ प्रथिवीत्वात्‌ । यहांपर 
एथिवीत्व हेतु सद्धेतु है और साध्यका समव्याप्त है=जो दो पदार्थ परस्पर व्याप्य होके परस्पर 
व्यापक हों उन्हें समव्याप्त कहा जाता दै जैसे जलत्वजाति तथा खेह ये दोनों समव्याप्त हैं 
क्योंकि जंळत्वाभाववत्में रोह अबवत्ति है । इसलिए जळत्वका व्याप्य है, और व्याप्तिंटका- 
सावमें प्रतियोगिव्यधिकरणताका निवेश होनेसें जळत्वाधिकरणबृत्त्यत्यन्ताभावीयप्रतियोगिताः 
नवच्छेदकधमंवत्त्वरूपव्यापकत्व भी दै, तद्वत्‌ गन्ध और ` प्रथिवीत्वमें भी समझना चाहिए, 
अथवा . दोनो. स्थलोंमें अधिकरणताओंकी व्याप्ति है; अतः उत्पत्तिकालावच्छेदेन स्ेहादिकें 
न रहनेपर भी. कोई क्षति नहीं क्योंकि ' वृक्ष कपिसंयोगवान्‌? इत्याकारकप्रतीत्यन्यथा- 
सुपपत्तिसे अव्याप्यतत्ति पदार्थकी भी अधिकरणता व्याप्यदृत्ति माननी चाहिए, तथा. च 
प्रथिवीत्वरूपहेतु तास्त्विकव्याप्रिमान्‌ दवै परन्तु यन्धप्रागभावावच्छिन्न घटमें इस हेतुसे अता- 
त्त्विकानुमिति होती दै; प्रतिबिम्बेन च=भौर मिथ्याभूत प्रतिविम्बसे व्यावहारिक विम्बानुमिति 
देखनेसे भी उक्त नियम ठीक नहीं दै । तत्रापि-प्रतिबिम्बसे बिम्वानुमितिस्थलमें भी विस्व- 
रहिताइत्तिरूपा=विम्बप्रतियोगिकाभावाधिकरणनिरूपिततरृत्तित्वाभावरूप व्याप्ति प्रतिबिम्बनिष्ठ 
तात्त्विकीही है; अर्थात्‌ साध्याभाववदवृत्तित्तही तो व्याप्ति है यह व्याप्ति प्रतिविम्बमें बिम्बरूप 
साध्यनिरूपित है ही अतः तात्त्विकी दै, तथा च व्याप्तिरहित हेतुसे तात्त्विकी अलुमितिका 
यह स्थळ नहीं दै जैसा कि आप समझते हें; इति न च वाच्यम्‌=ऐसा नहीं कहना क्यों ? 
एवं सति=्उक्तस्वरूप व्याप्तिके होनेपर गगनादिके व्याप्यताकी आपत्तिसे=साध्याभाववद्बृत्तित्च 
व्याप्ति नहीं हो सकता दै ऐसा होनेपर  वहिमान्‌ गगनात्‌” इत्यादि प्रयोगोंकी आपत्ति दै 
और गगनादिरूप देतुओंसे वहयादिकी अनुमिति अनुभवसिद्ध नहीं; और गगनादिसें 
जगब्याप्यत्वका व्यवहार भी अनुभवसे विरुद्ध दै । तत्र=उक्तस्थलमं प्रतिबिस्बको पक्षकर बिभ्व- 
पूर्वेकत्वही अनुमित होता है बिस्बन्यतिरेकप्रयुक्तव्यतिरेकप्रतियो गित्वरूप अप्रातिभासिक 
हेतुसे-यहांपर ऐसा प्रयोग होगा-प्रतिबिम्बः बिम्बपूर्वकः बिम्बव्यतिरेकप्रयुक्तव्यतिरेकप्रति- 
योगित्वात्‌, यत्‌. यब्यतिरेकप्रयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगि तत्‌. तत्पूर्वकम्‌, यथा दण्डा दिव्यतिरेक- 
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१५८ अद्वैतसिद्धिः । [उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षप्राबल्यनिराकार;] 


अयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगि घटादिकम्‌, “दण्डादि पूर्वकम्‌ ।' द्वेत्वथ” यह है कि-बिम्बका जो 
व्यतिरेकनअभाव उस अभावसे प्रयुक्त 'जो व्यतिरेक-अभाव ताहशाभावप्रतियोगित्व; 
इति न च वाच्यम्‌} क्यों ! प्रयुक्तत्व बिम्बन्यतिरेकरूप जनकसे जन्यत्वादिरुप ` नहीं हो 
सकता है, व्यतिरेकोंके परस्पर जन्यजनकभावका अभाव होनेसे=प्रतिबिम्बके व्यतिरेकमे बिस्बके 
व्यतिरेके प्रयुक्तत्व वतळाया है वह प्रयुक्तत्व जनकत्वादिरूप “तो नहीं माना जा सकता है 
क्योंकि अभावोंका परस्पर जन्यजनकभाव नहीं है; किन्तु अभावोंका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव 
होता हैं; फलतः उक्तहेतुका अथे यह हुआ ` कि विस्थव्यतिरेकव्यापकव्यतिरेकप्रतियोगित्व, 
और. एवम्भूताथेक जो हेतु है वह तो आकाशादियें व्यभिचारीही है; यतः गत्यन्तर नहीं: है ततः 
सत्र-उत्तस्थरमें प्रतिविम्बसेही - बिम्बानुमान - होता है; अनुमेयनिष्ठः ढिङ्गव्याप्यादिके समान- 
सत्ताकत्वके नियमको खण्डित हो चुकनेसे-अनुमेय “और छिल्लादि समानसत्तावालेही हों ऐसा . 
नहीं है यह दिखला चुके है । MR... २३२७ १ 
` एतेन ° ‘sane योग्यतासमसत्ताकेन शब्दार्थेन भवितव्यम्‌; योग्यतावाक्यार्थयोः 
समानसत्ताकत्वनियादिति कथं वेदान्तवाक्याथों योग्यतावाधेऽप्यवाधितः स्यादिति 
परास्तम्‌; वेदान्तवाक्ये अखंण्डाथैरूपवाक्यार्थाबांधरूपाया योग्यताया अप्यबाधाच्च । नच 
तथापि वेदान्ततस््ञोनतात्विकत्रं हि न विषयतास्चिकत्वे तन्त्रम्‌; इदं रजतमित्यनाप्तवा- 


क्यस्य तज्जन्यश्रमंस्य (ना ताच्तिकत्वेऽपि तद्रिषयस्यातात्विकतत्वात्‌ । नचं ज्ञानप्रा- 
माण्यस्य मिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यज्ञाने इष्टमिति कृतेऽपि ज्ञानप्रा- 
माण्यमिथ्यातवे तद्विषयस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌; पामाण्यमिथ्यात्वं हि न 
विषयमिथ्यातवे प्रयोजकम्‌; अमममावहिभूते _ निर्विकल्पके विषयवाधाभावात्‌, किन्तु 


तदभाववति. तत्मकारकत्वादिरूपमप्रामाण्यमेव तथा तच प्रकृते नासत्येव । _ - 

` एतेन-अनुमेयके. लिझादिसमानसत्ताकस्वके निराससे ` शम्देऽपि=शाव्द्स्थलमें - भी. 
योग्यताकी. सत्ताके समानसत्ताबाला जो शब्दार्थ तादृशशब्दाथैसे होन. चाहिए=शब्दप्रमाण 
स्थरमें. भी योग्यताके समानसत्तावाला अथे होना चाहिए क्यों? योग्यता:तथा वाक्यार्थं इन 
दोनोंको, समानसत्ताकत्वका नियम होनेसे इति-अत़ः योग्यताका बाध होनेपर भी वेदान्त- 
चाक्याथे केसे अबाधित दोगा इति अपास्तम्‌ ; यह सी खण्डित हुआ जैसे अनुमेयमें. ढिङ्गादि- 
समसत्ताकत्वका नियम नहीं है । तैसेही वाक्यार्थमें भी. योग्यतासमसत्ताकत्वका नियम नहीं 
ळू ! वेदान्तवाकयमें अखण्डायेरूप जो बाक्याथेकी, अबाधरूपा योग्यता उस योग्यताके, 
| अब्राघसे भी कोई दोष “नहीं दन्वाक्यार्थके झबाधका. नाम : योग्यता है एवम्भूत योग्यताका: 

वेदान्तवाक्योमे, भी. बाघ नहीं है क्योंकि वेदान्तोंका वाक्यार्थं अखण्डरूप है उसका बाघ नहीं ; 
दोता-दै । तथापित्तो भी वेदान्त और वेदान्तजन्यज्ञान और ताहश.ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य इन. 
सबका मिथ्यात्व होनेपर तात्त्विक अद्वैतकीः सिद्धि.. कैसे. होगी; इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! 
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[परिच्छेदः १] ` छ सरलासम्वढिता । १५९ 


शब्द और शब्दजन्यज्ञान इन दोनोंका तास्तिकत्व ` विषयता सत्विकमे तनत्रम्‌=समन्यापक नहीं 
है । इद रजतम्‌ ' इत्याकारक जो अनाप्तवाक्य है उस अनाप्तताक्यको और उक्त वाक्यजन्य 
भ्रमको तुम्हारे मतें तात्त्विकत्व होनेपर भी तद्विषयस्य=उक्त शब्दजन्यज्ञानविषयको अता- 
स्तविकत्व होनेसे । ज्ञाननिष्ठप्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर विषयका भी. मिथ्यात्व शुक्तिरुप्यमें 
दृष्ट है । इति-इसलिए प्रकृतार्थमें भी ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर विषयका भी 
मिथ्यात्व होगा; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? प्रामाण्यका मिथ्यात्व विषयमिथ्यात्वने प्रयोजक 
नहीं है अम तथा प्रमा इन दोनोंसे वहिभ्रूत--विलक्षण जो निर्विकल्प उस निर्विकस्पेमें विषय- . 
'बाधके अभावसे-प्रामाण्याभाव निर्विकल्प ज्ञानमें रहता है फिर भी निर्विकल्पका विषय 

अवाधित होता है इस रीतिसे वेदान्तवाक्यजन्यज्ञाननिष्ठ प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर भी ज्ञान- 
'विषयीभूत शुद्ध व्रह्ममं मिथ्यात्व नहीं आ सकता है । किन्तु तदभाववतूमे तत्प्रकारक॒त्वादिरूप 

जो अप्रामाण्य है वही तथा=विषयमिथ्यातवमें प्रयोजक है; तञ्च-उक्ताप्रामाण्य तो प्रकृतेरू 
वेदान्तजन्य ज्ञानमें नहीं ही है। . . त... 

- - नच अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वादथेस्यापि मिथ्यात्वम्‌, स्यादितिवाच्यम. 
अवाधिताथेविषयत्व॑ हियत्‌ प्रामाण्यं तस्य मिथ्यात्वम्‌ प्रकृते नाथेबाघात्‌; तद्घाधकृप्रमा- 
'णासम्भवात्‌, तस्य सवेबाधावधित्वात्‌, किन्तु तद्विषयत्वरूपसम्वन्धवाधात्तया । तया 
चाबाधिताथेविषयत्वरूपप्रामाण्यमिथ्यात्वेडपि नाथो मिथ्या । विशिष्टस्येकांशमिथ्यात्वेजपि 
अपरांशसत्यत्वात्‌, यथा दण्डवाधनिवन्धनदण्डिपुरुषवाधेऽपि पुरुषो न बाधित एवेति । 

इति अद्वेतसिद्धौ परत्यक्षस्योजीव्यत्वभङ्गः। `| A 

अथेका अंबाधरूप जो प्रामाण्य उस प्रामाण्यके मिथ्यात्वसे अर्थका भी मिथ्यात्व होगा= 
प्रामाण्यका स्वरूप अर्थसे घटित है अतः प्रामाण्येका मिथ्यात्व होनेपर तद्वटक अर्थकाभी मिथ्या 
होगा । इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? अवाधितार्थं विषयत्वरूप जो प्रामाण्य है | तस्य--डस 
भामाण्यका प्रकृते-अकृतमें मिथ्यात्वस्‌=मिथ्यास्व है; नाथैवाधात्‌=अर्थवाध प्रयुक्त प्रामाण्यका 
मिथ्यात्व नहीं; तद्बाघकर--अथैबाघक प्रमाणका असम्भव होनेसे, तंस्यन्वेदान्तवांक्यजन्य 
ज्ञानविषयीभूत शुद्धत्रह्वारुप अर्थको सवे बांधोंकी अवधि होनेसे; किन्तु तंद्विषयत्व-उत्तार्थविष- 
पचत्वरूप जो वृत्तिनिष्ठ सम्बन्ध उसंके बाधसे तथा-प्रामाण्यमिथ्यात्वका व्यवहार है तथा च= 
कळितार्थ यह हुआ कि अबाधिताथेविषयत्वरूप जो प्रामाण्य उस प्रामाण्यका मिथ्यात्व होनेपर 
भी नाथों मिथ्या-तद्वंटक अर्थ मिथ्या नहीं है, विशिष्टके एकांशको मिथ्यात्व होनेपर भी 
अपरांशका सत्यत्व होनेसे, जैसे दुण्डंबाधाधींनं दंण्डिपुरुषका बाध होनेपर भी स्वरूपतः पुरुष 
अबाधितही है-विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावस्थरूमें स्वरूपतः विशेष्याभाव नहीं सिद्ध होता 
है तैसेही प्रामाण्यस्वरूपधंटकविधया अंथमें मिथ्यात्वव्यवहार होनेपरभी स्वरूपतः अथे अबा- 
घितही है। क्योंकि प्रकृतमें अथै संवे बाधोंका साक्षी है। तो उसका बाध किं साक्षिक होगा । 
` ` ` ` ` इति सरलायां प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वभङ्ग। ` 
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१६० - अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम्‌ ] 


अथ प्रलक्षस्थानुमानबाध्यत्वम्‌ । 


किश्व विपक्षषाधकसचिवमनुमानमापि पत्यक्षवाधकस्‌ । ननु एवमपि ओदुम्बरी 
ष्ठा उद्यत्‌ । ऐन्द्या गाहेपत्यद्रुपतिष्ठते । शरमय हि वर्हिभेवतीतिश्रुतित्रयग्राहि प्रत्यक्ष 
यथाक्रममोदुम्वरी सर्वा वेष्टयितव्येतिस्मृतिरूपेण सवेवेष्टनश्रृत्यनुमानेन कदाचनस्तरी- 
रसि नेन्द्रसश्चसि दाशुष इति मन्त्रसामध्येलक्षणेनेन्द्रशेषत्वश्रुत्यनुमानेन चोदनालिङ्गरू- 
पेण कुशश्षत्यनुमानेन च वाध्येतेति सवेमीमांसोन्सदितास्यादिति चेन्न, वैषम्यात्‌; तथाहिः- 


अथ सरलायां प्रत्यक्षस्यानुसानबाध्यत्वम्‌ ।. 


किश्व--और भी वक्तव्य है, विपक्षमें जो वाधक दै बह है सचिव=सहकारी जिसका 
एवम्भूत जो अनुमान है वह भी प्रत्यक्षका बाधक दै, शङ्कते नन्विति | एवमपि-ऐसा होनेपर 
भी “ आदुस्वरीं स्पृष्ठा उद्वायेत्‌, ऐन्द्या गादपत्यसुपतिष्ठते ? ¦ शरमयं बर्हिभवति ? इति=इत्या- 
कारक श्रुतित्रयप्राहिप्रत्यक्ष यथाक्रमसे, “ औदुम्बरी सवो वेष्टयितव्या । इत्याकारकस्मृतिरूप सँ 
ेष्टनञ्चत्यतुमानसे, कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र . सश्चसि दाझुष? इत्याकारकमन्त्रसा मर्थ्यलक्षणेन्द्र- 
शेषत्वश्चतिअनुमानसे । च=तथा चोदनाछिङ्गरूपङुाश्रुत्यनुमानसे बाधित होगा इस. रीतिसे 
सबैमीमांसा उन्मूलित हो जायगी-जैमिनीय मीमांसाके प्रथमाध्यायके तृतीयपाद्में विचार 


किया गया दैं=सोमयागमें एक सदोनामक मण्डप होताहे उस मण्डपमें उदुम्बरकी एकशाखा - 


खोद्कर स्थापित की जाती है उस शाखाका नाम ओदुम्बरी है-उदुम्बर नाम गू 

शाखाको उद्देशकर अतिमें कहा है कि ' औदुम्वरी स्पृष्ठा उद्वायेत्‌ » दुरीको हके क 
सामगायन करे, और स्पृतिमें लिखा दै कि ' औदुम्बरी सबोनेष्टयितव्या ? सई औदुम्बरी 
बख्नसे लपेटनी चाहिए, तहां संशय होता है कि-यह स्मृति प्रमाण है या नहीं, पूर्व पक्ष यह है 
कि-प्रमाण है, क्योंकि स्पृति-अधिकरणमें कहा है कि स्मृतियां भी स्वमूलभूतश्रुत्यनुमापक- 
वेन प्रमाण हैं, अतः यह स्मृति भी खमूछभूत श्रतिकी अनुमापिका होनेसे प्रमाण है, सिद्धान्त 
यह है कि-स्पशेन तथा वेष्टन ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं अत: इन दोनोंकी कत्तैव्यताको बत- 
छानेवाछे प्रमाण भी औष्ण्यशैत्यवत्‌ विरुद्धहें अतः बहिमें जैसे औषण्यप्रत्यक्षसे शैत्यानुमानका 
बांध होता है तैसेही प्रत्यक्षसिद्ध जो स्पद्दनक्षति है उस श्रुतिसे सर्वेवेष्टनश्रुतिके अनुमानका 
बांध होनेसे मूढश्जतिका अभाव है अतः यह स्मृति अप्रमाण है, यह सर्वेवेष्टनस्सृति व्यामोह- 
मूलक या छोभमूळक हो सकती है कभी ऋत्विजोंने वखके लोभसे सर्व औदुम्बरीका वेष्टन 
किया होगा उसको देखकर स्टृतिकारने अपनी स्सृतिमें लिखदिया होगा क्योंकि दरव्यादिक्रीत 
नहत्विजोमें छोभका संभव है, शङ्का जब यों है तवतो मन्वादिस्म्तिओंको भी ऐसाही मान- 
लेना चाहिए “ समाधान ? जबतक विरुद्धाथप्रतिपादक . शति नहीं मिळती है. तबतक किसी 
भी शिष्टादिपरिग्रहीत स्मृति ऐसी. कल्पना नहीं की जा सकती है । यहांपर | जिस अत्यनु- 
मानका प्रत्यक्षसिद्धस्पशन श्रुतिसे वाध हुआ हे उसका आकार यह हैऱओदुम्बरीसर्ववेष्टन- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासम्वलिता। : ` १६१ 


स्ृतिः, ताइशझतिमूलिका,बाधकाभावे सति रिष्टगृहीतस्मृतित्वात्‌ । या बाधकाभावे सति 
यद्थकशिष्टग्रदीतस्थति) सा तदर्थकश्चुतिमूलिका, यथा पर्यक्षञ्चुतिमूलकस्ट्तिः । “ ऐन्द्या 
गाहेपत्यमुपतिष्ठते इसका विचार प्रथमकर चुके हैं यहांपर * गाहँपत्यम्‌ इस प्रत्यक्षथुतिसे 
कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाझुपे, यह जो ऐन्द्रीत्रचा कही जाती है. एददगाघर्मिकइन्द्- 
प्रकाशकत्वप्रयुक्तइन्द्रशेषत्वानुमानका वाध होता हे, जिस अनुमानका वाध . होता हैं उसका 
आकार यह हैन्कदाचनस्तरीरसि नेन्‍्द्रंसंश्वसि दाशुषे, इति मन्त्रः, इन्द्रशेष॑त्वप्र तिपादकश्रति- 
युक्तः, वाधकाभावे सतीन्द्रप्रकाशनसामर्थ्योपेतत्त्वात्‌ „ यत्‌ ` यत्प्रकाशनसंमर्भ तत्तस्य शेषत्वप्रति- 
पाद्कञ्जतियुक्तम्‌, यथा सम्मतम्‌ । उत्तमन्त्रका अर्थ यह है दे इन्द्र तुम कदाचन-कमी भी 
स्तरीर=हिसक न असि=नहीं हो, दाशुषे-हविष्‌ जिसने दिया है उसके हविषका सश्चसि= 
सेवन करते हो, दाशुषे यह चतुर्थी षष्ठयथैमे हे । जैमिनीय मीमांसाके दृशमाध्यायके चतुथेपादसमें 
विचार किया है-दशैपौणेमासकी विक्रतिभूत, सोमारौद्रं चरुं निवपेत्‌ कृष्णानां त्रीहीणाम्‌, 
इस वाक्यसे एक इष्टिका विधान है इस इष्टिको उद्देश्य कर कहा है ' शरमर्य बहिभेवति=इस 
इष्टिमे वहिसू-स्तरणकतृद्र्य शरमय होता है, यहांपर स्तरणरूप वहिस्का कार्य है उसे उद्देश्य 
कर्‌ शरोंका विधान है, तहां ऐसा संशय होता है कि “ प्रकृतिवत्‌ विकृतय: कर्तैव्याः ' इस 
अंतिदेशवाक्यसे द्शेपौ्णमासीय कुश निवृत्त होते हैं या नहीं, तहां पूवैपक्ष यह है कि साक्षात्‌ 
वाक्यसे शर प्राप्त है और अतिदेशसे कुशोंकी प्राप्ति है और दोनों प्रमाण हैं अतः समुच्चय होना 
उचित है, सिद्धान्त यह है कि-वर्हिस शब्दसे लक्षित बहिंसका कार्य्य स्तरण है उसमें शरोंका 
विधायक वाक्य प्रत्यक्ष है और उस वाक्यसे विहित शरोंसेही कुशोंका कार्य होजाता है अतः 
यहां पर कुशसाधारण अतिदेशवाक्यकी कल्पना नहीं की जा सकती है, किन्तु कुशोंसे अर्ति- 
रिक्त जो अद्भुतत्प्राफासाधारणअतिदेशंकी कल्पना है अतः यहांपर चोदनालिङ्गरूप कुश- 
झत्यनुमानका प्रत्यक्षसे बांध होता है-चोदना नाम विधिवाक्यका हे,. चोदनालिङ्गरूपेण- 
विधिवाक्यसाद्इयरुपढिङ्गसे जिस अनुमानका यहांपर बाध होता है उसका आकार 
यह ` है-सोमारौद्रचरुयागः, कुशबर्हिःप्रतिपादकथुतियुक्तः, कुशश्रुतियुक्तदर्शपौर्णमासचोदना- 
सदृशनिवोपशब्दाष्टाकपालादिसंख्या द्विंदेवता दियुक्तचो दनायुक्तत्वात्‌ यतू.यत्सदृशचोदनोपेत तत्‌ 
तदीयंधमेप्रतिपादकश्चतियुक्त॑ यथा सम्मतम्‌ । तथाच उत्तस्थलोमें प्रत्यक्षविषयीभूतश्रतिसे 
अनुमानोंका वाध होता हे। यदि आप सत्त्वप्रत्यक्षका अनुमानसे वाध मानेंगे तो यहां परभी 
अनुमानोंसे बाध हो जायगा अत एव मीमांसा उन्मथित हो जायगी, इस रीतिसे रहस्य न 
समझ कर द्वैतीने यह कन्था बनाकर खडी की है, अब इस कन्थाकी खबर ली जाती हैं- 


इतिचे्न, क्यों? वेषम्यात्‌=विषमता होनेसे तथाहि-दिखलाते हैं-- 


...- किमिदमापादते, : अ्रतित्रयग्राहिप्रत्यक्षमनुमानेबध्येतेति वा प्रत्यक्षविषयीभूत 
श्रुतित्रयमिति : वा । नाद्यः विरोधाभावेन तद्वाध्यवाधकभावस्य ` शास्त्राथत्वाभावात, 
अस्माभिरनभ्युपगमाञ्चन, अनुक्तोपालम्भले निरतुयोज्यानुयोगापत्तेः । अत एव न 
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१६२ अद्वेतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम्‌ ] 


द्वितीयः, प्रत्यक्षविषयीभूतश्चुतित्रयस्य लिङ्गवाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे प्रत्यक्षस्य लिङ्गबा- 
ध्यत्वे विरोधाभावात्‌, नहि गब्दभत्यक्षयोरैक्यमस्ति; शाब्दस्य च सर्वेप्रमाणापेक्षया 
` बल्वत्तमबोचाम। तस्मान्मोळ्यमात्रमेतन्मीमांसविरोधोद्भावनम्‌ । नलु भत्यक्षस्यलिङ्ग- 
वाध्यत्वे वहयोष्ण्यप्रत्यक्षं शैर्यानुमानस्यासस्थायित्प्रत्यभिज्ञानश्च क्षणिकत्वानुमानस्य 
बाधकं न स्यात्‌, प्रत्युतानुमानमेव तयोर्वाधकं स्यात्‌, इति चेन्न; अर्थक्रियासंवादेन 
श्रुत्यनुम्रहेण च तत्र प्रत्यक्षयो; प्राबस्येनाचुमानवाधकत्वात्‌ । अपरी क्षितप्रत्यक्षं हि परी- 
्षितानुमानापेक्षया दुबेलं, नीलं नभ इति प्रत्यक्षमिव नभोनीरूपत्वानुमानापेक्षया, अतो 
न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सबेसङ्करापत्तिः । | 
क्या आपादन किया जाता दवै-श्रतित्रयम्राहि जो प्रत्यक्ष वह अनुमानोंसे बाधित 
होगा, यह आपादन करते हो; या प्रत्यक्षक्रा विषयीभूत जो श्रुतित्रय वह अनुमानोंसे बाधित 
होगा, .यह्‌ आपादन करतेहो, नाद्यः=आदिपक्ष समीचीन नहीं दै, क्यों ? बिरोधाभावेन= 
शरुतित्रयम्राहि प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दोनोंके विरोधके न होनेसे तद्वाध्यवाधकभावस्य= 
उक्त । श्रुतिविषयक प्रत्यक्ष तथा उक्तत्सृतिहेतुकानुमान . इन दोनोंके परस्पर वाध्यवाधकभावको 
शास्त्राथेत्वका अभाव होनेसे=उक्ताचुमानकी उक्तश्रतिसेही बाध्यता शास्त्रा दै क्योंकि ये दोनों 
परस्पर विरुद्धविषयक हैं, और अुतिविषयकप्रत्यक्षसे अनुमानका बाध नहीं दै क्योंकि ये दोनों 
परस्पर विरुद्धविषयक नहीं हैं, फलतः उक्त प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दोनोंको विरुद्धविषयकत्व 
होता तो बाध्यबाधकत्व शास्राथै होता. परन्तु विरुद्धविषयकत्वतो नहीं दै, अतः उक्त आपत्ति 
नहीं दी जा सकती है, तयोवाध्यवाघकभावः इति तद्वाष्यवाधकभावः तस्य, ऐसा विग्रह करना | 
ननु उक्त बाध्यबाथकभावको शास्नार्थं न होनेपर भी आपने प्रत्यक्षको अनुमानसे बाध्य माना 
है अतः आपके मतसे क्यों न उक्तप्रत्यक्षका अनुमानसे बाध हो. तहां कहते हैं,-अस्माभिर- 
नभ्युपगमाच्च=हमलोगोंसे अभ्युपगम न होनेसे भी=विरुद्धविषयक प्रत्यक्षकी ही हम सत्तर्क- 
सचिवानुमानसे बाध्यता बतळाते हैं, प्रत्यक्षमात्रकी नहीं. अतः आपकी आपत्ति युक्त नहीं है, 
अनुक्तको उद्देश्य कर दोषोद्भावन करनेपर आपको निरनुयोज्यानुयोगनामक निम्रहस्थानकी 
प्राप्ति है । अत एव=विरोधाभावसे ही द्वितीय पक्षभी ठीक नहीं दै, श्रावण प्रस्यक्षका विषयी- 
भूत जो श्रुतित्रय उस झुतित्रयको ढिङ्गबाधकत्व है एतद्थैपरक शाख्रके होनेपरभी प्रत्यक्षके 
छिङ्गबाध्यत्वमे विरोध नहीं है, क्योंकि शब्द तथा प्रत्यक्ष इन दोनोंका ऐक्य=अमेद नहीं है 
यदि अभेद होता तो अनुमानसे प्रत्यक्षकी वाध्यता होनेपर तदभिन्न शब्दकी बाध्यता आसक- 
ती थी परन्तु ऐसा नहीं दै, शब्दका तो सबै प्रमाणपेक्षया बल्वत्त कहा हैं. तस्मात्‌ यह मीमां- 
साके विरोधका उद्भावन उद्भावनकर्त्ताका मौख्येमात्र है, और कोई फळ नहीं । प्रकारान्तरसे 
प्राकृतवादी शङ्का करता है नन्विति । प्रत्यक्षको छिङ्गबाध्यता होनेपर वहिका औष्ण्यप्रत्यक्ष 
. दौत्यानुमानका. और आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञान 'क्षणिकत्वानुमानका बाधक न होगा=* वहिः 
अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌. जढादिवत्‌ ? यह सैत्यानुमान दै. इसका. औष्प्यप्रत्यक्षते बाथ होता है, 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासन्वछिता । र 


५ आत्मा क्षणिकः सत्त्वात्‌ दीपशिखावत्‌ ? यह क्षणिकत्वानुमान है इसका ' योऽहं वाल्ये पितरा- 
वन्वभूवं स एवाह स्थाधिरे प्रणप्तृननुभवामि, इस प्रत्यक्षात्मकप्रत्यभिज्ञानसे बाध होता है! 
यदि अनुमानसे प्रत्यक्षका बाध माना जायगा तव उभयत्र विपरीत हो जायगा इसी अर्थको 
कहते दै-भत्युत=उलटा अनुमान ही उक्त दोनों प्रत्यक्षोंका वाधक होगा, इतिचेन्न, क्यों ? 
दाहादिकायैरूप जो अर्थक्रिया उसके संवादसे च=तथा अतिके अनुम्रहसे त तस 
दोनों प्रत्यक्षोंको प्राबल्य होनेसे अनुमानबाधकत्व है, प्रथम प्रत्यक्षके प्रावल्यका प्रयोजक अर्थ- 
क्रियासंवाद है, द्वितीयके प्राबल्यकी प्रयोजिका निलवोधक श्रुति है-प्रथम प्रत्यक्षका सहायक 
अधैक्रियाका संवाद दै द्वितीयकी साहायिका अति हे अतः उक्तरथलोमें अनुमानसे प्रत्यक्षका 
बाध नहीं होता है किन्तु प्रत्यक्ष ही अनुमानका वाधक है, अपरीक्षित प्रत्यक्ष ही परीक्षितानु- 
मानकी अपेक्षा डुल है, जैसे ( नीळ नभ; ) नीलरूपचाला आकाश है यह प्रत्यक्ष नभके नीरू- 
पत्वानुमानकी अपेक्षा दुर्वेल है, अतः व्याप्तिरहित सामान्यतो दृष्टमात्रसे सवैसङ्करापत्ति नहीं 
है । नभोनीरूपत्वामुमान बीचमें तीनप्रकरण छोडकर चतुथे प्रकरणमें मूलकार स्वयं दिखलावेंगे 
अतः यहां नहीं दिखढाया गया । 
नन्वेवं पशुत्वेन शृङ्गानुमानमपि स्यात्‌; लाघवात्‌ पशुलवमेव शुज्ञबले तन्त्रम्‌ ; 
न तु तद्विशेषगोत्वादिकम्‌ , अननुगतत्वेन गोरवादित्येतत्तकेसघ्रीचीनत्वेन प्रत्यक्षापेक्षया 
प्राबल्यात्‌ ; अनुङूलतकेसाचिव्यमेव हि अनुमाने वलम्‌ । एवश्च येन केनचित्सामान्य- 
घर्मेण सवेत्र यत्किश्विदयुमेयम्‌ । लाघवतकेसाचिव्यस्य सच्चात्‌ तावतैव प्रत्यक्षबाध- 
कत्वादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न स्यात्‌ , नद्यत्र प्रत्यक्षबाधादन्यो दोषोऽस्ति 
इतिचेन्न, अयोग्यभृङ्गादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्यासम्भवेन तत्र व्या्तिम्ाहकतकेष्वाभास- 
त्वस्य त्वयापि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया उभयसमाघेयत्वात्‌ , नहि तर्काभाससध्रीचीनमरनु- 
माने प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयते, अतः - उपपन्नं सत्तकेसचिवमनुमानं प्रत्यक्षस्य 


बाधकमिति | a 
इति प्रत्यक्षस्यानुमानवाध्यत्वसिद्धिः । ध 
शङ्कते नन्विति । एवे=उक्तप्रकारसे पशुत्वेन-पशुल्वरूपदेतुसे शंज्जसाध्यकानुमान भी 
होगा=्शाशः शुद्धवान्‌ पशुत्वात्‌ गवादिवत्‌, ऐसा अनुमान होगा वानरादि पक्ष्ङुक्षिनिक्षिपत 
हैं अतः व्यभिचार नहीं; लाघवसे पशुत्व ही शज्ञवत्त्वमे तन्त्रम्‌=व्याप्य है पशुत्वविशेष गोत्वादिकि 
नहीं, क्योंकि गोत्वमहिषीत्वअजात्वादिकको अननुगत होनेसे इनको हेतु माननेमें गौरव दै । 
इस छाघवरूपतकंसे सहकृत होनेसे प्रत्यक्षकी अपेक्षासे अनुमानका प्राबल्य है, क्योंकि अनु- 
कूछतकेका साचिव्य ही अनुमानमें बढ है, इसी प्रकारसे जिस किस सामान्यधर्मसे सवित्र 
.यत्किञ्चित्‌=्ङुछ न कुछ अनुमेय दै, छाघवरूपतर्कके साचिव्यसे । तावतैव-छाधवरूपतकेके 
साहाय्यसे ही अनुमानको प्रत्यक्षबाधकत्व होनेसे। इस रीतिसे व्यावहारिकी व्यवस्था भी आपके - 
मतसें नहीं होगी; अन्न-इस अनुमानें प्रत्यक्षबाधसे अतिरिक्त और तो कोई दोष नहीं है; 
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पञ्चत्व जिसमें रहता है उसे पशु कहा जाता है और लोमवल्लाड्ययूळका नाम पशुत्व है; और 
केशनख जैसे अवयव नहीं माने जाते हैं तैसे ही लाङ्गूल भी अवयव नहीं किन्तु केशनखादि- 
वत्‌. व्यक्तिके साथ संयोगसम्बन्ध है, गोत्वादिको पशुत्वका विशेष कहनेका यह तात्पय्ये है कि 
पञुत्वाधिकरणताकी गोत्वाद्यधिकरणता व्याप्य है, इति चेन्न, क्यों ? अयोग्यशल्ञादिसांधनमें 
प्रत्यक्षसे वाधका असंभव होनेसे तत्र-अयोग्यशद्भादिसाधनस्थरूमें व्याप्तिप्राहकतकॉमें आभा- 
सत्वको तुमसे भी वक्तव्यत्व होनेसे व्यवस्थाकी उभयसमाधेयता है । शशः अयोग्यश्ङ्गवान्‌ 
पशुत्वात्‌ देवगोवत्‌, इस अनुमानमें अस्मदादिप्रत्यक्षसे बाध नहीं कहा जा सकता दै; क्योंकि 
अस्मदादिप्रत्यक्षके अयोग्य शुङ्ग साध्य है। अतः व्यापतिप्राहकळाघवादिरूपतकॉमें ही तकोभासता 
माननी चाहिए और वह तकांभासता प्रकृतमें भी दण्डवारिता नहीं है, तकोभाससे सध्रीचीन 
अनुमान प्रमाण है. इति=ऐसा तो किसीसे भी अङ्गीकार नहीं किया जाता है; अतः सत्तर्क- 

सचिव अनुमान प्रत्यक्षका वाधक है यह अर्थ उपपन्न--युक्तियुक्त है यह सिद्ध हुआ । 

इति सरलायां प्रत्यक्षस्यानुमानवाध्यत्वसिद्धिः । 
अथ प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ । 
किञ्च परीक्षितप्रमाणभावशब्दवाध्यमपिप्रत्यक्षम्‌ । ननु-प्रत्यक्ष यदि शब्दवाध्यं 
स्यात्तदा जेमिनिना ' तस्माद्धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिरित्याद्यथेवादस्यादिति- 
द्यरित्यादिमन्त्रस्य च दष्टविरोधेनाप्रामाण्ये पापे गुणवादस्तु शुणाद्‌विप्रतिषेधः स्यादि- 
त्यादिना गोणाथेता नोच्येत तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्गसमवाया इति तत्सि- 
द्विपेटिकायां यजमानः प्रस्तर ' इत्यादेगोणाथेता च नोच्येत त्वयापि प्रत्यक्षाविरोधाय 
तत्वंपदयोळेक्षणा नोच्येत । श्रृतिविरोधे परत्य्षस्यैबाप्रामाण्यसम्भवात्‌ , नच ` तात्पथै- 
लिज्ञानामुपक्रमादीनामत्र सच्ान्नाद्वेतश्रतीनाममु ख्याथेत्वमिति वाच्यम्‌ , यजमानः प्रस्तर 
इत्यादावपूवेत्वाचेकेकलिङ्गस्य तात्वय्येग्राहकस्य विद्यमानत्वात। एकैकलिङ्गस्य तात्पये- 
निर्णायकत्वे छिङ्गान्तरमचुबादकमेव । सन्मते प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतिरिव कि बाहु- 
स्येन इति चेन्न । 


| अथ सरलायां प्रत्यक्षस्याममबाध्यत्वम्‌ । 
किञ्च=और भी कहना दै; परीक्षित है प्रमाणभाव-प्रमाणत्व जिसका एवम्भूत जो 
शब्द उस शब्दसे बाध्य भी प्रत्यक्ष दै-जैसे सत्तकेसचिव अनुमानसे प्रत्यक्षका वाध होता है । 
तसे परीक्षितप्रामाण्यक शब्दसे भी प्रत्यक्षका बाघ होता है। ह्वैती शङ्कते नन्विति । प्रत्यक्ष 
यदि शब्दसे वाभ्य हो तब जेमिनिना-जैमिनिमहर्पिसे, तिससे अभिका धूमही दिनमै दीखता है 
_नाचि/-ख्वाला नहीं; इत्यादि अर्थवादकी च-तथा अदिति चौ है; इलादि मन्नकी दृष्टविरोधसे 
अप्रामाण्यके प्राप्त होनेपर “गुणवादस्तु ? गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌; इत्यादिसे गौणाथेता नहीं 
कही जाती; तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसा मूमढिङ्गसमबाया इस तत्सिद्धिपेटिकामें “यजमानः 
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प्रस्तरः ? इत्यादिकी मी गौणार्थता नहीं कही जाती, तुमसे भी प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए 
ततू तथा त्वं इन दोनोंकी लक्षणा नहीं कही जाती; क्योंकि उक्त निखिल स्थळोमें तिके साथ 
प्रत्यक्षका विरोध होनेपर प्रत्यक्षके ही अप्रामाण्यका संभव होनेसे, अब उक्तार्थका सङ्केपसे विव- 
रण किया जाता हैं-पूर्वमीमांसाके प्रथमाध्यायके द्वितीयपादके अर्थवादाधिकरणमें अर्थवादोंको 
अप्रमाण सिद्ध करनेवाले किंतनेही पूवैपक्ष सूत्र हैं उन सूत्रोमेंसे एक सूत्र है “ शाखदृष्टविरो- 
थाच ? इस सून्रका अर्थ यह दै कि शाख्के साथ विरोधसे दृष्ठ-प्रत्यक्षक साथ बिरोध होनेसे 
सी अथेवाद अप्रमाण हैं । वहां प्रत्यक्षविरोधके उदाहरणमें यह्‌ वाक्य दै | धूम एवाभ्नेर्दिवा 
दृशे नाचिः? इस वाक्यका प्रत्यक्षके साथ विरोध है क्योंकि इस वाक्यमें कहा दे कि दिवा= 
दिनमें अभे?=अभिका धूम ही देखा जाता है अचि नहीं, परन्तु प्रत्यक्षतः दिनमै दोनों देखे 
जाते हैं। अतः यह अर्थवाद्वाक्य अप्रमाण दै ऐसी आशङ्का कर समाधान सूत्र पढा है ' गुण- 
वादस्तु ? गौणार्थक शब्द है अतः विरोध नहीं धूम एवाभेदिवा दृदशे? इस वाक्यमें “असिं वा 
आदित्यः सायं प्रविशति, तस्मादसिदूरन्नक्तं ददृशे ! इस पूवेतर वाक्यसे ' दूरात्‌ ? इतनेकी 
अनुद्युत्ति आती है और यह अनुश्त्त दूरात्‌ पद दूरभूयस्त्वमें गौण दै । अथात गौणीइत्तिसे 
'दूरपद दूरभूयस्त्वका वोध करता है । तथाच यह्‌ अथे निकला कि “ अतिदूरात्‌ धूम एवाञ्नेदिवा 
दुदृशे नाचिः? अथेवाद वाक्यका अथे यह हुआ कि दिनमै अतिदूरसे अभिका धूम ही दीखता 
हे अचि नहीं, और यह अथे प्रत्यक्षसे विरुद्ध नहीं अतः प्रव्यक्षविरोधसे इस अर्थवादमें अप्रा- 
माण्यका उद्भावन अयुक्त दै । पूर्वमीमांसाके प्रमाणाध्यायनप्रथमाध्यायके द्वितीयपाद्के मन्रा- 
घिकरणमें वेदके मत्रभागको अप्रमाण सिद्ध करनेके लिए पूर्वपक्षरूप नवसूत्र हैं, उनमेंसे एक 
सूत्र यह भी है-' अर्थविप्रतिषेधात्‌ ? इसका अथै यह दै-अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमांता 
स पिता स पुत्रः, इस म॒त्रमें एक ही. अदितिपदार्थमें झुत्व अन्तरिक्षत्वादिरूप अर्थके विरोधसे 
इस मन्रमें प्रमितिजनकत्वरूप प्रमाणत्व नहीं दै-अर्थात्‌ एक ही अदिति पदार्थमें दुत्व अन्तरिक्ष 
त्वादिरूप विरुद्ध धमाका समावेश प्रत्यक्षसे विरुद्ध है अतः प्रत्यक्षविरुद्धाथो मिधायित्वसे इस 
मञ्रमें प्रमाणता नहीं दै; ऐसा पूवेपक्ष कर सिद्धान्तसूत्रका पठन किया दै “ गुणादविप्रतिषेधः 
स्यात्‌ '=दयुशव्दादिको गौण होनेसे. अविप्रतिषेधःनअविरोध दै अर्थात्‌ यु तथा अन्तरिक्षाः 
दिवत्‌ सुखकर होनेसे द्युशब्दादिका अदितिमें प्रयोग दै-सुख्यप्रयोग नहीं अतः प्रत्यक्षके साथ 
विरोध नहीं, अतएव प्रमितिजनकत्वरूप प्रमाणत्व मन्रोमें है तथा च यदि शब्दस प्रत्यक्षका 
बाध होता होता तो प्रत्यक्षानुरोधसे महषीं प्रत्यक्षविरुद्धार्थक उक्तत्राक्योंकी गौणार्थता न 
कहते और गौणार्थता कही तो है अतः प्रत्यक्षे शब्द प्रबल नहीं हो सकता है इतना अर्थ 
यहां तकके पूवैपक्षका है । पूर्वमीमांसाके प्रथम अध्यायके चतुर्थपादमें नामधेयका विचार किया 
है । उसी. नामधेयप्रकरणमें | तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्जसमवाया इस सुत्ने 
` एतत्सूत्ररूप पकार्थप्रतिपादकानेकाधिकरणसंग्रहातमक तरिसिद्धिपेटिकासे “ यजमानः प्रस्तरः ' 
'प्रस्तरःन्यज्ञसाधनीमूत दर्भकी मुष्टि यजमान है;  अभिवैं ब्राह्मण: 'न्ञ्राहमण अझिस्वरूप डैः 
“ आदित्यो यूपः *न्यूप आदित्यस्वरूप है; ' अपशवो वा अन्ये गोअश्रेभ्यः “गौ ओर अश्वसे 
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भिन्न जो अजादिक हैं वे अपशु हैं; इन श्रुतिओंमें जो दभंसुध्सादिको यजमानत्वादि बताया. 
गया है वह प्रत्यक्षसे विरुद्ध है इस विरोधके परिहारके लिए, यजमानादि. शब्द प्रस्तरादिमे 
गौण हैं इस अर्थको वतळानेके लिए यजमानादि शब्दोंकी प्रस्तरादियें प्रद्वत्तिके निमित्तभूतगुण 
दिखलाये हैं, तहां यजमान शब्दकी प्रस्तरमें जो प्रवृत्ति है उसका निमित्तभूतगुण “तत्सिद्धि 
तस्य यजमानकायंस्य सिद्धि प्रस्तरादपि; यजमानकाय्येकारित्व प्रस्तरमें भी हे क्योंकि दोनों 
यज्ञरूप एक काय्येके साधन हैं तथा च एककायेकारित्वरूप गुणत्तिमित्तक यजमान शब्दकी 
प्रस्तरमें प्रबृत्ति है, अतः ¦ सिंहो माणवकः ? इस लौकिकवाक्यवत्‌ कोई. दोष नहीं । ब्राह्मणमें 
अभ्निशव्दुकी प्रशत्तिमें जाति=जन्म गुण हे अथात्‌ एकप्रभवत्वगुण है, '्राह्मणोडस्य मुख मासीत्‌? 
(छ०्य०३१।११)युखादिन्द्ररचा मिश्च, इन श्रुतिओंमें ब्राह्मण तथा अग्निको मुखजत्व बताया है । 
यूपमें आदित्यशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त आज्याभ्यजनप्रयुक्त चाकचक्यापरपय्यौय औज्बल्यगुण 
है, अपशुशब्दकी अजा दिमें जो प्रवृत्ति है उसका निमित्त गवादिकी प्रशंसा हे अथीत्‌ यहांपर 
पड्ुशव्द्से गवाश्वगत उपकारातिशयप्रयुक्त प्रशस्तत्व ढक्षित होता है और ताहशाप्रशस्तत्वा- 
भाव नचूसे अजादिमें बोधित होता है। तथा च ऐसा अर्थ होगा “ गवाइवद्वत्तिप्रशस्तत्वाभाववन्तः 
अजादयः रवाश्वेभ्यः अन्ये, इस अर्थमें किसी भी प्रकारका वाध नहीं है, प्रकृतार्थके स्पष्टीकर- 
णाथे ये चार उदाहरण बहुत हैं अतः ' सृष्टीरुपद्घाति ? इत्यादिका विवरण नहीं किया जाता 
हे, तथा च उक्तस्थढोंमें प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए महर्षिने यजमानादि शब्दोंकी गौणा- 
थता कही है यदि प्रत्यक्षका शब्दसे बाध होता होता तो यथाश्र॒तार्थही ठीक था प्रत्यक्षका 
बाधी हो जाता, अतः जानते हैं कि प्रत्यक्षका शब्दसे बाध नहीं होता हे । सर्वज्त्वादिवि- 
शिष्टका अल्पज्ञत्वादिके साथ अभेद्‌ प्रत्यक्षसे विरुद्ध है । अतः प्रत्यक्षके साथ अविरोध करनेके 
लिए जो आपने सबेज्ञत्वादि भागको छोडकर निर्विशेष ब्रह्ममें “ तत्त्वम्‌? पदोंकी ढक्षणा मानी 
हे उसके माननेकी भी कुछ आवश्यकता न थी, क्योंकि तत्त्वमस्यादिरूप शब्दसे तो प्रत्यक्षका 
बाधही हो जानेवाला था फिर स्रृतप्राय प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए लक्षणा माननेकी क्या 
जरूरत थी । शङ्का करके-द्वैती समाधान करता है न चेति । अन्न-प्रत्यक्षकी बाधक जो 
अद्वेतश्रुति हे उस अद्वैतश्चतिमिं तात्पय्यंनिणायक जो उपक्रमादिढिङ्ग हैं उन लिङ्गोंकां सद्भाव 
होनेसे अद्वैतश॒तिओंका अमुख्याथैत्व नहीं * यजमानः प्रस्तरः ? इत्यादिमें उपक्रमादि नहीं हैं 
का अमुख्याथेता दो सकती है; इति न च वाच्यम्‌,=ऐसा नहीं कहना; क्यों ? 
यजमान: प्रस्तर; इत्यादिमें तात्पर्य्यप्राहक अपूवेत्वादि रूप एकएक लिङ्गको विद्यमान होनेसे; 
एकएक लिङ्गको तात्पय्य॑निर्णायकत्व होनेपर लिड्लान्तर अनुवादक ही है, तुम्हारे मतमें प्रत्यक्षसे 
सिद्ध भेदमें जैसे श्रुति अनुवादिका होती हैन यजमान: प्रस्तर: ? इत्यादिमें भी अपूवेत्वा दिरूप 
एकएक ड्ङ्ग हे क्योंकि दृभैकी सुष्टिरूप प्रस्तरको यजमान बताना या समझना एक प्रकारकीं 
अपूवता ई=उक्त थुतिके विना और किसी भी प्रमाणसे दर्भमुष्टिकी यजमानता : सिद्ध नहीं है; 
और यदि ऐसा कहो किं तात्पय्य॑निर्णायक सर्व | कैसे दा 
अती सवे लिङ्ग तो यहां नहीं हैं तो फिर कैसे मुख्या- 
। । तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि एकएक लिङ्गको ही तात्पयग्रेनिणायेकत्व मानलेंगे 
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. और जहांपर इतर ढिङ्खांका सम्भव होगा वहांपर इतरोंको अनुवादकत्वमात्र ही मानलेंगे; जैसे 
go मतमें जीवेशादिका भेद प्रत्यक्षसिद्ध है उस प्रत्यक्षसिद्ध भेदको कहनेवाली श्रुतियाँ 
अपूवो्थप्रकाशिका न होनेसे अनुवादिका मानी जाती हैं, कि वाहुल्येन=कथनवाहुल्यकी 
आवश्यकता नहीं है। इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों १ । 


वाक्यशेपप्रमाणान्तरसंवादाथेक्रियादिपरीक्षापरी क्षितस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्येन व्यव- 
हारदशायामेव एतद्रिरुद्धाथेग्राहिणो “ धूम एवाप्रेदिवा ददशे? “ अदिति थो. भजमानः 
प्रस्तर  इत्यादेस्तद्रिरोधेनायुख्याथेत्वेप्यंद्रेतागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधाभावेन 
मुख्यायेत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्षादेहिं परीक्षया व्याबहारिकमामाण्यमात्र सिद्धम्‌, त्च ना- « 
द्रेतागमेन वाध्यते वाध्यते तु तात्तिकं प्रामाण्यम्‌ , तत्तु परीक्षया नसिद्धमेब अतो न 
विरोधः । धूम एवामनेरित्यादेस्तु मुख्याथैत्वे भत्यक्षादेव्यावहारिक प्रामाण्य व्याहन्येत । 
अतोविरोधात्तत्रायुख्यातेत्वमिति विवेक; । यत्तु प्रत्यक्षाविरोधाय तक्तंपदयोरुक्षणानाश्री- 
येतेति- तन्न षङ्िलिङ्गेगेतिसामान्येन चाखण्ड एवावधाय्येमाणस्य तात्पय्येस्यानुप- 
पत्ते! । जीवेशगतसवेज्ञवकिश्िज्जत्वादीनामैक्यान्वयेज्लुपपत्तेश । तात्पय्येविषयीभूताख- 
ण्डप्रतीतिनिर्वाहाय लक्षणाङ्गीकरणस्यैवोचितत्वात्‌ । तात्पयैविषयी भूतान्वयनिर्वाहाय 
लक्षणाश्रयणस्य सवेत्र दशनात्‌ । 
वाक्यशेष प्रमाणान्तरका संवाद अर्थक्रियादिरूप परीक्षासे परीक्षित प्रत्यक्षका प्राबल्य 
होनेसे व्यवह्दारद॒शामें ही इस प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थमा हि-थूमएवाभनेर्दिवाद्दशे, “अदितियों: ? 
‹ यजमानः प्रस्तरः ? इत्यादिको उक्त परीक्षित प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे अमुख्यार्थत्व हो- 
नेपर भी अद्वेतागमको परीक्षित प्रमाणके साथ विरोध न होनेसे सुख्यार्थत्वकी उपपत्तिसे, परीक्षा- 
घटक “वाक्यशेष” शब्दका अभिप्राय यह है कि-विधिवाक्यरूप जो वाक्यशेष है उस वाक्य- 
शेषसे स्वापेक्षि, स्तुतिनिन्दारूप-अर्थ-अर्पकत्वेन अन्यपरत्वेन निश्चित जो अर्थवाद हैं वे अथेवाद 
्रत्यक्षका वाध नहीं कर सकते हैं । फलतः विधिवांक्यरूप वाक्यशेष भी प्रत्यक्ष॒विरुद्धाथमाहि 
अथैवादोकी अन्यार्थपरताको बोधित करता हुआ प्रत्यक्षके प्रामाण्यका रक्षक है । अतः इसे भी 
परीक्षामें मिळा दिया है । प्रत्यक्षादिका परीक्षासे व्यवहारिक प्रामाण्यमात्र सिद्ध दै । त= 
वह व्यावहारिक प्रामाण्य तो अट्वैतागमसे नहीं बाधित होता दै । अद्वैतागमसे प्रत्यक्षादिका 
तात्त्विकप्रामाण्य बाधित होता है तत्तु-वह तो परीक्षासे नहीं ही सिद्ध है अतः यहांपर परीक्षित 
प्रत्यक्षके साथ बिरोध नहीं है। भूमएवामेः इत्यादिको मुख्याथंत्ब होनेपर तो प्रत्यक्षादिका 
व्यावहारिक प्रामाण्य व्याहृत होगा अतः उक्त परीक्षापरीक्षित प्रत्यक्षके साथ विरोध दोनेसे 
तत्र-धूम एव इत्यादिमें अमुख्यार्थख है । यह विवेक दै--सुख्याथे-अझुख्यार्थका विवेक दै । 
यत्त-यह जो कहा है प्रत्यक्षे साथ अविरोधके लिए लक्षणा नहीं आश्रित की जाती; तन्न= 
यह कथन सम्यक्‌ नहीं; क्यों ? पड्धिलिङ्गै;--उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फळ, अथैवाद, 
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उपपत्ति, इन षड्रमेदभिन्न ढिङ्गोसे चन््रथा, गतिसामान्येन=गतीनां सामान्यम्‌ गतिसामा- 
न्यम्‌ तेन; गतिनाम है-यहांपर ज्ञानका वह भी प्रसङ्गतः यहांपर “सवेवेदान्तजन्य ? लेना 
होगा, सामान्यका अर्थ दै समानविषयकत्व तथाच समुदितार्थ यह हुआ कि सकेवेदान्तजन्य 
ज्ञानोंको जो जीवत्रह्मैक्यरूपसमानविषयकत्व है उससेन्घद्विधलिङ्गसे तथा गतिसामान्यसे 
अखण्डमेंहीं अवधाय्यैमाण जो तत््तमस्यादि वाक्योंका तात्पय्य है उस तात्पय्यैकी अनुपपत्तिसे, 
चर जीवेशगत जो सर्वज्ञख्व किञ्चिज्ञत्वादि धमे हैं उन धर्मोके ऐक्यान्वये=ऐक्यवोधमे 
अनुपपत्तिसे तत्त्वमस्यादि वाक्योंके तात्पय्येका विषयीभूत जो अखण्डार्थ उस अखण्डार्थकी 
प्रतीतिके निर्वाहके लिए लक्षणाके अङ्गीकरणकोही उचितत्त्व होनेसे; तात्पयेविषयी भूतार्थेके 
» अन्वय-बोधके निवांहके लिए लक्षणाअयणको सवत्र देखनेसे । 


नच एवं सति अग्नुख्याथैख स्यादिति-वाच्यम्‌ , तद्धि प्रतीयमानार्थपरित्यागे- 
ार्थान्तरपरत्वं वा, अशक्याथैत्वं वा । नायः, सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्तैक्य- 
स्यात्यागात्‌ । नान्त्यः, जहदजहलक्षणाश्रयणेन शक्येकदेशपरित्यागेऽपि सोऽय देवदत्तः, 
इत्यादिवाक्य इव शक्यैकदेशस्यान्वयाभ्युपगमात्‌ । विशेषणावाधेन विशेष्यमात्रान्वय- 
्यैवात्र लक्षणाशब्देन व्यपदेशात्‌ | तथाचोक्तम्‌ , वाचर्पतिमिभ्रैःपस्तरादि वाक्य- 
मन्यशेषत्वादयुख्याथेम्‌ , अद्वेतवाक्यंत्वनन्यशेषत्वान्युख्याथेमेव । उक्तं हि शावरभाष्ये 
न विधो परः शब्दाथे इतीति ॥ यथाचापूरवत्वायेकेकतात्पयेलिज्ेन यजमानः प्रस्तर 
इत्यादद्यथेवादवाक्यानां न स्वार्थपरत्वं तथा वक्ष्यामः । 


शङ्कते नचेति | एवं सति=उक्त रीतिसे लक्षणाके होनेपर अग्नुख्याथैखमू--्तत्वमस्यादि 
वाक्योंको अमुख्यार्थत्र होगा, इति नच वाच्यम्‌ ; तद्धि--बह असुख्याथत्व क्या प्रतीयमान 
अथके परित्यागसे अर्थान्तरपरत्वरूप होगा, या अशक्यार्यत्वरूप होगा, नाद्य!-प्रथम पक्ष समी- 
चीन नहीं है, क्‍यों ? सामानाधिकरण्येन-कार्यकारणभावविनिसुक्तद्व्यमात्रतात्पय्यैकसमान- 
विभक्तिकनानानामत्वरूप सामानाधिकरण्यसे प्रतीयमान .ऐक्यके अत्यागसे, ऐक्यपद्से झुद्ध 
व्यक्तिमात्ररूप लेना चाहिए; नान्त्यः=अन्तिमपक्ष भी ठीक नहीं; क्‍यों ? तत्त्वमस्यादि 
वाक्‍्योंमें जहृद्जह॒ल़्क्षणाका आश्रयण होनेसे-शक्यके एक देशका परित्याग होनेपर भी 'सोयं 
देवदत्तः › इत्यादि वाक्यवत्‌ शाक्यके एक. देशके बोधका अभ्युपगम होनेसे, विशेषणके बाधसे 
विशेष्यमात्रके बोधका ही यहांपर लक्षणाशब्दसे: व्यपदेश होनेसे, “लक्षणाके सामान्यसेद ? 
और तत्त्वमस्यादिवाक्योंमें लक्षणाका प्रकार इत्यादि. विषय वेदान्तके.- सामान्यमरन्थोमें भी आते 
हैं अतः यहांपर इन विषयोंका विवरण नहीं किया:जाता है | इस अर्थको वाचस्पतिमिश्रने 
कहा है-अस्तरादिवाक्यंञ्यजमानः प्रस्तरः, इत्यादि वाक्य अन्यशोषत्वात्‌=विश्यपेक्षितस्तुति- 
निन्दाबोधकत्वेन यथाझुतार्थमिन्नायपरक होनेसे । अग्नुखुयाथम्‌-्अमुख्यार्थ हैं। अद्वैतवाक्य तो 
अनन्यशेषत्वात--तात्पय्यंका विषयीमूत जो वाक्यार्थं तादश वाक्यार्थके प्रतिपादक होनेसे 
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मुख्या्थदी है । द्यतः शावरभाष्यमें कहा है विधौ--विधा्यफ-अज्ञातज्ञपक वाक्यमें पर;- 
प्रतीयमानसे अन्य शब्दाथे;-वात्पय्येबिषय न-नहीं दै । और जिस रीतिसे अपूत्वादिरूप एक 
ण्क तात्पर्य्येिज्ुसे, “यजमानः प्रस्तरः ? इत्यादि अर्थवाद वाक्योंको स्वार्थपरत्व नहीं है तैसे 
कहेंगेर-आगमबाधोद्धार नामक प्रकरणमें उपक्रमोपसंहारयोरेकार्थनिषठं, अभ्यासाथैवादौ चेति 
तय शब्दृगतम्‌, इत्यादिसे कहेंगे। 

ननु अन्यशेषत्वानन्यशेषत्वे नामुख्याथेत्मुख्याथैत्योः प्रयोजके, किन्तु माना- 
न्तरविरोधाविरोधो, । अन्यशेषेऽपि मानान्तराविरोधे * इयं गो; क्रय्या वहुक्षीरे ! त्यादौ 
लोके सोऽरोदीदित्यादो च पेदे भस्तरादिवाक्यवदयुख्यहत्तेरनाश्रयणात्‌, अनन्यशे- 
षेऽपि सोमेन यजेते  त्यादो वेयधिकरण्येनान्वये विरुदधत्रिकद्वयापत््या सामानाधिकर- 
ण्येनान्वये प्रत्यक्षाविरोधाय च सोमवता यागेनेति मत्वथेलक्षणाया आश्रयणात्‌ । एवं 
विचारविधायके “ अथातो ब्रह्मजिश्ञासे ति सूत्रे तद्विजिज्ञाससवे 'ति श्रुतो च, माना- 
न्तराविरोधेन विध्यन्वयाय जिज्ञासाशब्देन विचारलक्षणायाः “ सर्व खल्तिदं बरहम? 
त्यादौ चाश्चख्या्थतायाः स्वीकृतत्वात्‌ , सवेस्यापि वाक्यस्यावाच्ये ब्रह्मणि लक्षणाया 
एवेष्ठत्वेनामुख्याथेत्वनिषेधायोगाच, अन्वयाबुपपत्ेस्ताप्पर्य्याबुपपत्तेर्वा  लक्षणावीजस्य 
विध्यविधिसाधारणत्वाच्च । शावरन्तु वचनमथेवादमुख्यत्वाय विधो न लक्षणेत्येवं परम्‌ । 
तस्मात्न प्रत्यक्षं शब्दवाध्यमिति येन्न, भावानववोधात्‌ „ तात्पय्येविषयीभूताथेवोधकत्वं 
हि झुख्याथेस्वस्‌, न शक्यारथमात्रवोधकत्वम्‌, . अन्याथेवात्पयैकत्वाचामुख्यायैत्वम्‌ न 
लाक्षणिकत्वमात्रम्‌ । 

शङ्कते नन्विति । अन्यशेषत्व, तथा अनन्यशेषत्व ये दोनों क्रमशः असुख्यार्थत्व, और 
सुख्यार्थत्वके प्रयोजक नहीं हैँ=जिसमें अन्यशेषता रहती हो उसमें अमुख्याथेत्व रहता हे और _ 
जिसमें अनन्यशेषत्व है उसमें झुख्यार्थत्व है। ऐसा नियम नहीं दै किन्तु प्रमाणान्तरका 
विरोध अमुख्याथंत्वमे प्रयोजक है । और प्रमाणान्तरका अविरोध मुख्याथेत्वनें प्रयोजक है.। 
इसी अर्थको उदाहरणोंसे फोड़ते हैं । अन्येति । अन्यका श्लेष होनेपर भी मानान्तरका विरोध 
न होनेपर ' इयं गौः क्रय्या बहुक्षीरा ? इत्यादि लौकिक वाक्यमें तथा ` सोऽरोदीत्‌ ? इत्यादि 
वेद्किवाक्यमें प्रस्तरादिवाक्यवत्‌ असुख्यबवत्तिका अनाश्रयण होनेसे-' इयं गौः क्रय्या ' यह गौ 
खरीदनेके लायक दै, अथवा इस गौका खरीदना इष्टका साधन है, यह विधिवाक्य दै । इसका 
शेषभूत-वहुक्षीरा है रुयपत्त्या है अनवद्यप्रजा दैन््रहुत दूध देनेवाळी दवै वच्छिओंकीही 
उत्पन्न करनेवाली दै इसकी प्रजा निर्दोष है । यह वाक्य अथैवाद्‌ दै, इस अथेवादरूप वाक्यको 
कयणविध्यपेक्षितप्रशंसाथैक होनेसे अन्यरेषत्व है और अन्यरेषस्व होनेपर भी मानान्तरा- 
'विरोधप्रयुक्त यथाश्रुतार्थैकत्व होनेसे अझुख्यार्थत्व नहीं दै, अतः अन्यशेषत्वप्रयुक्तही असु- 
ख्यार्थत्व होता है इस नियममें व्यभिचार है । बर्हिषि रजतं न देयं तस्य हिरण्य दक्षिणाच 
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१७० अद्वैतसिद्धिः । [प्रत्यक्षस्यगमबाध्यत्वम्‌ ] 


वर्हिष्‌ यागम रजत नहीं देना इसमें सुवर्ण दक्षिणा है । इस विधिवाक्यमें सुवणेदक्षिणाका 


विधान है इसका अर्थवाद “ सोऽरोदीत्‌ ? इत्यादि है अर्थवादमें बतलाया है कि-वह रोता. 


भया और रोनेसे उसका नाम रुद्र हुआ और रुद्रके अश्रुओंसे रजत पैदा हुआ है अतः अश्रु 
होनेसे रजत दक्षिणा नहीं है, इस अर्थवादका यथाश्रुतार्थं रजतनिन्दा है और अर्थवादका 
अर्थभूत रजतनिन्दा जब तदवस्थ रहती है तभी हिरण्यदक्षिणाकी प्रशंसा सिद्ध होती है, 
तथा च अन्यशेष होनेपर भी इस वाक्यको अझुख्यार्थता नहीं है किन्तु प्रमाणान्तरका 
विरोध न होनेसे मुख्याथेताही दै, अतः यहभी भवदीयनियममें व्यभिचारका उदाहरण है, 
इस अर्थवाद वाक्यका जैमिनीयमीमांसाके प्रथमाध्यायके द्वितीयपादके आदिमेदी शाबरभाष्यमे 
विचार किया गया दै; अनन्यशेषेऽपि=अन्यका शेष न होनेपर भी, “सोमेन यजेत? इत्यादिमें 
वैयथिकरण्येनान्वये=सोमेन यागं भावयेत्‌ यागेनेष्टं भावयेत्‌, इत्याकारक वैयधिकरण्येन 
अन्वय होनेपर विरुद्धत्रिकद्रयकी आपत्ति दै । सामानाधिकरण्येनान्बयेस्सोमेन यागेन इष्ट 
भावयेत्‌, एवंविध सामानाधिकरण्येन अन्वय होनेपर प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि सोमळताका 
यागके साथ अभेदान्वय प्रत्यक्षतः बाधित है । तथा च विरुद्धत्रिकद्रयकी आपत्तिसे तथा 
प्रत्यक्षके साथ अविरोधके लिए । सोमवता यागेन इत्याकारिका . मत्वर्थळक्षणाका आश्रयण 
है=जैमिनीयमीमांसाके प्रमाणलक्षण ' प्रथमाध्यायके ? चतुर्थपादमें विचार किया गया है- 
सोमेन यजेत, यद्दांपर वैयधिकरण्येन, अन्वय करना या सामानाधिकरण्येन; सोमेन यागं 
भावयेत्‌ यागेन इष्टं भावयेत्‌, इत्याकारक अन्वयका नाम वैयधिकरण्येन अन्वय हे । सोमेन 
यागेन इष्टं आवयेत्‌ ? इस अन्वयका नाम सामानाधिकरण्येन अन्वय है। तहां पूवैपक्ष यह्‌ 
हुआ कि सोमशव्द ळताविशषमें निरूढ दै बह किसी भी प्रकारसे यागका नाम नहीं हो 
सकता है । अतः सामानाधिकरण्येन अन्वयको अनुपपन्न होनेसे वैयधिकरण्येन अन्वय मानतां 
उचित दै । सिद्धान्त यह किया गया 'कि-वैयधिकरण्येन अन्वय करनेपर भी विरुद्धत्रिक- 
द्यापत्ति है अतः सोमपदकी सोमवतूमें लक्षणाकरके “ सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌ ' ऐसा 
सामानाधिकरण्येन ही अन्वय करना चाहिए। विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिका विवरण यह है-प्रधानत्व, 
अलुवाथत्व, उद्देदयत्व, इन तीनोंको मिलाकर “ एकत्रिक ? कहा जाता है । गुणत्व, विधेय, 
उपादेयत्व, इन तीनको मिळाकर भी ' एकत्रिक ? कहा जाता है । इन दोनों त्रिकोंका समु- 
दितनाम “ त्रिकद्वय ? है इन दोनों त्रिकोंमे प्रत्येक त्रिकके घठक तीनतीन धमाका यथासंख्य 
परस्पर निरुप्यनिरूपकभाव हैन्ग्रधानत्वनिरूपित शुणत्व है, शुणत्वनिरूपित प्रधानत् है । 
अनुवाद्यत्वनिरूपित विधेयत्व है विधेयत्वनिरूपित अनुवाद्यत्व है । उद्देश्यवनिरूपित उपादेयत्व 
है उपादेयत्वनिरूपित उद्देश्यत्व है । साधनके ऊपर गुणत्वादिरूपत्रिक रहता है और साध्यके 
अपर प्रधानत्वाद्रिपत्रिक रहता है। और एककाढावच्छेदेन साध्य साधन नहीं होता है, और 
साधन साध्य नहीं होता है क्योंकि वत्तेमानसत्ताक साधन होता है, और आविसत्ताक साध्य 
होता है । तथा च जैसे साध्यत्व तथा साधनत्व इन दोनों धमाँका एककालावच्छेदेन एक पदा- 
थेमे समावेश नहीं होता है तैसे साध्यत्वसमनियतप्रधानत्वादिरूपत्रिक साधनत्वसमनियत 
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०.4 कक 


[ परिच्छेदः १ ] __ सरलासम्वलिता । १७१. 


गुणत्वादिरूपत्रिक इन दोनों त्रिकॉकाभी एककालावच्छेदेन एकत्र समावेश नहीं होता है इस 
लिए इनका नाम है-' विरुद्धश्रिकद्वय ? इस विरुद्धत्रिकद्वयकी आपत्ति वैयधिकरण्येन अन्वयमें 
हैं * सोमेन यागं भावयेत्‌? इस रीतिसे अन्वय करनेमें सोममें साधनता वोधित होती है और 
यागमें साध्यता; तथा च सोमको साधन होनेसे सोममें गुणत्वादिरूपत्रिक रहगया; और 
यागको साध्य होनेसे यागमें प्रधानत्वादिरूपत्रिक रहगया । पश्चात्‌  यागेन इष्ट भावयेत्‌ › ऐसा 
अन्वय करनेपर यागमें साधनत' प्रतीत होती है और इष्टमें साध्यता; तथा च यागमें गुण- 
` त्वाद्रिपत्रिक रहगया, और इष्टमें प्रथानत्वादिरूपत्रिक रहगया । फलतः यागम सोमनिष्ठगुण- 
स्वादिनिरूपित प्रधानरवादिरूपत्रिक है और इष्टनिष्ठप्रधानत्वादिनिरूपित रुणत्वादिरूपत्रिक 
भी है=्कथितप्रकारसे आपत्ति दै; तथा च वैयधिकरण्येन अन्वय नहीं बन सकता है। फलतः 
“ सोमेन यजेत? इस वाक्यको अन्यका शेष न होनेपर भी लाक्षणिक दोनेसे अझुख्यार्थत्व है 
अतः यह नियम नहीं हो सकता कि जंहांपर अनन्यशेषत्व रहता है वहांपर मुख्याथेत्वही 
रहता है । एवं=इसी प्रकारसे विचारविधायक “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रमें च= 
तथा “ तद्विजिज्ञासस्व ! ( ते०।३।१।१ ) इस श्रुतिमें मानान्तराविरोधेन=मानान्तरके अवि- 
रोधसे विध्यन्वयके लिए जिज्ञासा शब्दमें विचारळक्षणाका स्वीकार दै, सर्व खल्विदं ब्रह्म 
इत्यादिमें भी असुख्यार्थताका स्वीकार दै=* अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ! इस सून्रमें कत्तेव्यपद्का 
अध्याहार किया जाता है, अर्थ यह प्रतीत होता दै कि ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है, 
परन्तु यह अथे वाधित द्वै क्योंकि जिज्ञासा शब्दका प्रकृतिभूतज्ञाधात्वथ ज्ञानमें जेसे 
प्रयरनजन्यत्व अनुभवसे विरुद्ध है तेसे दै ज्ञानकारणक इच्छामें भी जैवप्रयत्नजन्यत्व 
अनुभवविरुद्ध दै जैसे प्रमाणप्रमेयके सम्बन्धले इच्छा विना और प्रयत्न विना ही ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता हैं यह अनुभव सिद्ध हे तैसेही अनुकूलादि ज्ञानसे प्रयत्न विनाही इच्छा 
उत्पन्न होजाती है, और विधिका सम्बन्ध कृतिसाध्यत्वन्याप्य है, अर्थात्‌ जहां ऋृतिसाध्यत्व 
रहता है वहांही विधिसम्बन्ध रहता दै, इच्छामें कृतिसाध्यत्वके नहीं रहनेसे अध्याहृत कत्तेव्यपद- 
ळभ्य प्रवत्तनारूप विधिका अन्वय अनुभवात्मक प्रत्यक्षप्रमाणसे वाधित है अतः प्रत्यक्षात्मकाचु- 
भवके साथ अविरोधफे लिए जिज्ञासापद्की विचारमें लक्षणा है, यही प्रकार श्रुतिमें भी दै । 
सबै खस्तिदुं ब्रह्म ( छा० ३।१४।१ ) इस वाक्यसे घटादिकी ब्रह्मरूपता प्रतीत होती है वह 
अनुभवसे बाधित है, अतः इसमें अमुख्यार्थता मानी जाती है अनन्यशेष होनेसे ब्रहमाद्रैतवाक्य 
अमुख्या्थ नहीं है यह जो निषेध किया है वह युक्त नहीं है इस बातको कहते हैं सबेस्यापीति । 
सबै वेदान्त वाक्योंकी अवाच्य ब्रह्ममें लक्षणाको ही आपके मतमें इष्ट होनेसे असुख्यार्थत्वके 
निषेधका अयोग भी है । अन्बयानुपपत्ति या तात्पयौनुपपत्तिरूप जो लक्षणाका बीज है । उस 
बीजको विधि तथा अविधिमें साधारणत्व होनेसे भी अद्वैत वाक्योंमें अमुख्यार्थत्वका निषेध 
नहीं बन सकता है। “ न विधौ.पर: शब्दाथे ? यह शाबर वचन है सो तो अर्थवादके सुख्यत्वके 
लिए विधिवाक्यमें लक्षणा नहीं होती दै एतदर्थपर हैं । ततः प्रत्यक्ष शब्दसे बाध्य नहीं दै यह 
फलितार्थ हुआ, इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ! भावानवबोधातूऱ्हम 
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१७२ अद्वैतसिद्धिः । |  प्रस्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌ ] 


लोगोंके तात्पय्यैको नहीं समझनेसे-हम लोगोंके इष्ट मुख्यार्थत्व अझुख्यार्थत्वको न समज्ञकर ही 

आपने यह पूर्वपक्ष खड़ा किया दै । यदि अभिप्रायको समझते तो ऐसा वेशिरपैरका पूर्वपक्ष 

न करते । अब अपने भावको प्रकट करते हैं तात्पयेति । तात्पय्येका विषयीभूत जो अथे है 

साहश-अर्थवोधकत्व ही मुख्याथत्व दै=स्वकीय जो सुख्यतास्पर्य्य ताइशतात्पय्येका विषयीभूत 

जो वाक्यार्थ ताहशवाक्यार्थबोधकत्व मुख्याथेत्व है, इस लक्षणसे अथेवाद वाक्योंमें मुख्याथेस्व 

नहीं आता है, क्योंकि प्राशस्त्यज्ञानका द्वारीभूत जो अर्थवादसे बोष्य वाक्यार्थ है वह स्वकीय 

परमतात्पय्येका विषय नहीं किन्तु अवान्तर तात्पय्येका विषय हैं और प्राशस्त्य, मुख्यतात्प- 

यर्यका विषय है परन्तु वह वाक्यार्थ नहीं वाक्यघटकीभूतपद्जन्यपदार्थोपस्थितिके विषयी- 
भूत पदार्थोंका जो संसर्ग है, उसे वाक्यार्थ कहते हैं, तद्रूप प्राशस्त्य नहीं दै, अतः वाक्यार्थ 

नहीं है, मूलमें तात्पयेपदसे पूवे यदि मुख्यपद न दें तो अवान्तरतात्पयविषयवाक्याथब्रोधकत्वेन 

अथवादमें सुख्यार्थत्वकी अतिव्याप्ति दै । अतः मुख्यपद दिया है, यदि अर्थ पद्से पूव वाक्यपद्‌ 

न दें तोभी मुख्यतात्पयेविषयीभूतप्राशस्त्याथेबोधकत्वेन अर्थवादमें अतिव्याप्ति है, यदि स्वकीय 

पद्‌ न दें तो भी विधिवाक्यके परमतात्पर्यविषयी भूतवाक्यार्थबोधकत्वेन पुनरपि अर्थवादमें 

अतिव्याप्ति है, इसी लिए लघुचन्द्रिकाकारने इसे परिष्कृत किया है, शक्यार्थमात्रबोधकस्वरूप 

सुख्यार्थत्व नहीं है, और अन्यार्थतात्पर्यकत्वसे असुख्यार्थत्व होता है, स्वकीय मुख्यतात्प- 

येका अविषय जो वाक्यार्थ तादशवाक्याथंबोधकत्वही अमुख्यार्थत्व है, प्रथम अर्थवाद वाक्य, ' 
तथा विधिवाक्य अवान्तरवाक्यार्थबोधको उत्पन्न करते हैं, पश्चात्‌ अज्ञाड्रीभावको प्राप्त हो 

विधिवाक्याचुसारिएकमहावाक्यार्थबोधको उत्पन्न करते हैं, जिस बोधके लिए वाक्यैकवाक्यता 
पदैकवाक्यता मानी जाती दै, फलतः विध्यर्थमेंही अर्थबादोंका पर्यवसान होता है, अतः तदीय- 
सुख्यतात्पर्यविषयवाक्यार्थैवोधकत्व अर्थवादोंमें है, यही उनमें अझुख्यार्थत है, ळाक्षणिकत्वमात्र 

अझुख्यार्थत्व नहीं है । सीधी सादी बात यह है कि लाक्षणिक हो जानेसेही पद्‌ या वाक्य 
अमुख्याथेक नहीं कहा जाता हे, किन्तु खकीयपरमवात्पर्यका अविषयीभूत जो वाक्यार्थ है 
ताइश वाक्यार्थबोधकत्वेन अमुख्यार्थक कहा जाता है । 


तथाचाद्वेतागमस्य स्व॒तात्पयेविषयी भूतार्थवोधकत्वनिर्वाहाय॒ हक्षणाश्रयणेऽपि 
गुख्याथेत्वमुपपन्नमित्यवोचाम । एवञ्च सोमेन यजेत इत्यादिविशिष्टविभेषिशेषणे तात्प- 
यामावान्मत्तयेलक्षणायामपि स्वार्थापरित्यागाचनागुख्यायैखम्‌ । जिज्ञासापदे तु ज्ञाधातुने- 
'्यमाणङ्गानङक्षणाङ्गीकारानङ्गीकारमतभेदेऽपि सन्‌ प्रत्ययस्य बिचारे जहलक्षणाभ्युप- 
गमस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ शक्याथपरित्यागेऽपि विधितात्यमैनिर्वाहात नायुख्याभैत्वम । 
नहि वाक्यायेप्रतीत्यन्यथाजपपत्त्या पदमात्रे लक्षणायामपि वाक्यस्यागुख्याथैत्वम्‌ । प्रती- 
सुख्यत्वात्‌ । यत्र पुनः प्रतीत एव वाक्यार्थाऽन्यसोषत्वेन करप्यते, 

तत्र वाकयस्यामुख्याथेत्वमेव, अन्यद्धि पदतात्ययैमन्यच् वाक्यतात्ययैम्‌, सैन्धवमानय, 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १७३ 


गङ्गायां सन्तीत्यादोवाक्यतात्पस्यैकयेपि पदतात्पयेमेदात्‌ विषंश्रुडक्ष्वेत्यादोपद्ताल- 
याभेदेऽपि वाक्यतात्पयैभेदात्‌ । 


तथाच=फळतः स्वकीयतात्पयेका विषयीभूत जो वाक्याथ हे उस वाक्यार्थवोधके 
निवांहके लिए लक्षणाका आश्रयण होनेपर भी अद्वेतागमस्य=भंद्रैतागमका सुख्यार्थत्व उपपन्न है 
इति-ऐसा हमलोगोंने कहा दै=हमलोगोंको उक्तप्रकारका झुं्यार्थत्व विवक्षित है जैसा आपने 
समझा है वैसा नहीं एवश्च=इसी प्रकारसे सोमेन यजेत इस विशिष्टविधिका बिशेषणमें 
तात्पय नहीं है । अतः मत्वर्थे लक्षणा होनेपरभी स्तार्थके अपरित्यागसे अमुख्याथेत्व नहीं है, 
जिज्ञासापदमें तो ज्ञाधातुसे इष्यमाण ज्ञान क्षित होता है इस अर्थका अङ्गीकार-अनड्डीकार 
रूप मतभेद होनेपरभी, विचारमें सन्‌ प्रत्ययकी जहल्लक्षणाका अभ्युपगम उभयत्र=उक्त दोनों 
मंतोंमें तुल्य है, अतः शक्याथेका परित्याग होनेपरभी विधिके तात्पयेका निवह. होनेसे अमु- 
ख्यार्थत्व नहीं दै=जिज्ञासांघटक सन्‌ प्रत्ययकी .विचारमें लक्षणा कीजाती है अतः सन्‌ प्रत्ययसे 
विचार उपस्थित होता दै और प्रकृतिभूत ज्ञाधातुसे ज्ञान, उपस्थित होता दै और इन प्रकृति 
प्रत्ययाथाँका परस्पर साध्यसाधनभावसे अन्वय होता है प्रकृत्यथे साध्य है और विचार 
साधन है तहाँ किसीका ऐसा मत है कि ज्ञाधातुकी इष्यमाण ज्ञानमें लक्षणा दै, क्योंकि 
'इच्छोपरक्त होके उपस्थित साध्य साधनकी आकाङ्का करता दै, जैसे इष्यमाणस्वगे यागादि 
साधनोंकी आकाङ्का करता दै, तथा च यदि इष्यमाणत्वेन ज्ञानपद्से उपस्थितं न होगा तो 
साधनाकाङ्का न होगी और आकाङ्काभावसे साधनके साथ अन्वय भी न होगा, -अतः इष्य- 
माण ज्ञान धातुसे लक्षित होता दै, कोई ऐसा कहता है कि इष्यमाणत्वेन उपस्थित न होनेपर 
भी ज्ञानका साधनके साथ अन्वय वन सकता है ऐसा - नियम नहीं कि जिसरूपसे अन्वय 
होता हो उसी रूपसे उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि विचार जो है वह साधनत्वेन साध्यकी 
आकाङ्का रखता है और साधनत्वेन साध्यके साथ अन्वयको प्राप्त होता हे परन्तु सन्‌ प्रत्ययसे 
साधनत्वेन उपस्थित नहीं होता दै परन्तु विचारत्वेन उपस्थित होता है । इसी रीतिसे ज्ञाधा- 
त्वथे निर्णयमें यहाँपर दो मत दै, परन्तु इन दोनों मतोमें सन्‌ प्रस्ययकी विचारमें लक्षणा है 
इसमें मत मेद नहीं, वाक्यायेकी जो प्रतीति उस प्रतीतिकी अन्यथाचुपपत्तिसे पदमात्रमें 
लक्षणा होनेपर भी वाक्यका अमुख्यार्थत्व नहीं होता दै, क्योंकि प्रतीतवाक्यार्थको अनन्यशे- 
षत्व होनेसे सुख्यत्व दै, फिर जहाँपर प्रतीत वाक्यार्थ ही अनन्यशेषत्वेन कल्पित होता दै तहा 
वाक्यका असुख्याथैत्व ही होता दै । पदका तात्पय प्रथक्र है और वाक्यका. तात्पर्य प्रथक है 
दोनोंका एक तात्पर्य नहीं क्यों? ' सैन्धवमानय ? गङ्गायां वसन्तीत्यादो--सैन्धवको लेआओ 
गङ्गामे रहते हैं इत्यादिमें वाक्यके तात्पयैका ऐक्य होनेपर भी पदुतात्पथेका सेद होनेसे= 
ढबणत्वादिसे विशिष्ट जो पदार्थ तादशपदार्थथटित जो वाक्यार्थं वह वाक्यार्थं शाब्दः 
बोधसे प्रथम नहीं जाना जा सकता है, अतः वाक्यतात्पर्य ताइशवाक्यार्थसे घटित नह 
किन्तु सेन्धवपदार्थलेन लवणादिघटित जो वाक्यार्थ तादश 'वाक्यार्थसे घटित है । फलतः 
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२५३४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रत्यक्षस्यागमबाध्यस्वम्‌ ] 


ळवणतुरगरूप पदार्थका भेद होनेपर भी तात्पर्यका ऐक्य है इस रीतिसे दूसरे वाक्यका भी 
तात्पर्येस्य है और पदार्थभेद है विषं भुङ्क्ष्त्र इत्यादिमें पदतासपर्यका अभेद होनेपर भी वाक्य- 
तात्पर्यका भेद है विषं भुङ्क्ष्व ? यहॉपर विषभक्षणं इष्ट साधनम्‌ ऐसा वाक्यका एक तारपयै 
है, और शत्रुगरहमे भोजनप्रसक्त होनेपर आप्तद्वारा उच्चारित विषं सुङ्कत्र इस वाक्यका यदि 
शत्रुका अन्न खाता है तो विषको भक्षण कर इत्याकारकवाक्यार्थद्वारा शत्रुका अन्नभक्षण 
अनिष्टका साधन है यह द्वितीय तात्पय है इसरीतिसे प्रसङ्गबशतः वाक्यके तात्पर्य दो हैं, परन्तु 
पदोंका तात्पर्यं एकही है अर्थात्‌ पढोंका अर्थ दोनों पक्षोमें नहीं बदळता है। 

अतएव इयं गौ; क्रव्या बहुक्षीरेत्यादिवाक्याथैस्यावश्य क्रेतव्येतिविधिशेषत्वेन 
तत्माशस्त्यलक्षकत्वात्‌ , सोऽरोदीदित्यादिवाक्या्थस्य च बर्हिषिरजतं न देयं हिरण्यं 
दक्षिणेतिविधिशेषत्वेन रजतनिन्दाद्वारा तत्माशस्त्यलक्षकत्वात्‌ । सर्वं खल्धिदं ब्रह्म 
तत्जलानीतिबाक्याथैस्य शान्त उपासीतेतिशमविधिशेषत्वेनानायाससिद्धत्वरूपतत्पा- 
शस्त्यलक्षकत्वादसुख्यत्वमेव । अतएव मानान्तरविरोध एव छक्षणेत्यपार्तम्‌ , इयं गोः 
क्रय्या बहुक्षीरेत्यादिना प्राशस्त्यलक्षणायां व्यभिचारात्‌ । किन्तु परमतात्पयैविषयी- 
भूताथेनिवाहायैव सर्वार्थवादेषुलश्षणा, एतावाँस्तु विशेषः । विधिप्राशरत्ये लक्षणातः 
प्रागथेवादवाक्याथेज्ञानम्‌ । तस्य प्रमाणान्तरविरोधे वाध एव । यथा प्रजापतिरात्मनोवपा- 
गुदक्खिदत्‌ इत्यादो । अतएव गुणवादमात्रस्‌ । प्रमाणान्तरमाप्तो खनुवादमात्रमात्रम्‌ 
अग्निहिमस्य भेषजमित्यादो । अत एव तटुभयत्रावाधिताह्ञातज्ञापकत्वरूपप्रामाण्यानिर्वा- 
हाद्यामाण्यम्‌, यत्र पुनः प्रमाणान्तरप्राप्तिविरोधो न स्तः तत्र प्रामाण्यशरीरनिर्वाहात्‌ 
भूताथेवादत्वम्‌ । यथा इन्द्र त्राय वजमुदयच्छदित्यादो अयमेवदेवताधिकरणन्याय: | 


अतएव-अन्यशेषत्वको अमुख्यार्थत्वमे प्रयोजक होनेसेही, यह गौ क्रयणके योग्य बहु- 

क्षीरा दै इत्यादि वाक्यार्थको ( अवश्य लेनी चाहिए) इस विधिका शेष होनेसे तत्माझस्त्य- 
लक्षकत्वातू-गोकयणरूपविध्यर्थके प्राशस्त्यका टक्षकत्व है, सो रोताभया इत्यादि वाक्यार्थको 
बहिस्‌ यागमें रजत नहीं देना हिरण्यद्क्षिणा है, इस विधिका शेष होनेसे रजतकी निन्दाद्वारा 
तत्माशस्त्य=दिरण्यदानके प्राशस्त्यका लक्षकत्व है, यह सबै ब्रह्म दै, तिस ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे 
उसमें लीन होनेसे, उसमें चेष्टा करनेसे इत्यादिवाक्यार्थको शान्त होके उपासना करे इस 
शमविधिका शेष होनेसे, अनायास सिद्धचस्त्रढवदनिष्टाजनकत्वरूप जो इस उक्तविध्यर्मे 
आशस्त्य हदै तहक्षकत्व है, अतः उत्तवाक्योंको अमुख्यत्व है, मुख्यार्थत्वका प्रयोजक अनन्यशेषत्व 
» और अझुख्यार्थत्वका प्रयोजक अन्यशेषत्व है, इस अर्थकी व्यवस्था कर अब मानान्तरका 
विरोध अमुस्याथत्वका प्रयोजक है, और मानान्तरका अविरोध सुख्या्थत्वका प्रयोजक है, 
यह जो पूर्वमें वादीने कहा है उसका खण्डन करते दें अत इति । अत एव-सुख्यार्थख 
तथा अगुख्याथत्वके प्रयोजकोंका उक्तरुप होनेसेही, मानान्तरके साथ विरोध होनेपर ही लक्षणा 
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होती है यह मत खण्डित हुआ, क्यों ? यह गौ क्रय्या है बहुक्षीरा है, इत्यादिसे जहाँ प्राशस्त्य 
लक्षित होता है, वहाँ व्यभिचार है, क्योंकि वहाँ मानान्बरका विरोध नहीं है और अमुख्या- 
थ्व दै किन्तु परमतारपर्यका विषयीभूत जो अ है, उस अर्थकी प्रतीतिके निर्वाहके लिए 
सवे अर्थवादोमें लक्षणा है, इतना विशेष है, विधिबोध्यअथनिष्ठ प्राशस्त्यमे लक्षणासे प्रथम 
अर्थवाद्के वाक्यार्थका ज्ञान होता है, उत्त वाक्यार्थज्ञानका प्रमाणान्तरके साथ विरोध होनेपर 
वाधही होता है, जैसे प्रजापति अपनी वपाको निकालता भया इत्यादिमें । अतएब-बाघ होने- 
सेही वहॉपर गुणवादमात्रमूऱ्‌गौणायेघटितवाक्यार्थबोधकत्व है, मुख्याथकसर्वपदवस्तव वहॉपर 
नहीं रहता है, प्रमाणान्तरसे भी अथैवादप्रतिपाद्यार्थकी प्राप्ति हो तो अनुवाद मात्र है, अग्नि 
हिमका भेषज है इत्यादिमें, अतएव-गुणवादत्व अनुवादत्व होनेसे ही तदुभयत्र-उत्त दोनोमें 
अबाधित तथा अज्ञात अर्थका ज्ञापकत्वरूप प्रामाण्यका अनिवांह होनेसे, अपामाण्यम्‌=यथा 
शुतार्थका प्रमाकत्वा भावरूप अप्रामाण्य है, फिर जहाँपर प्रमाणान्तरसे प्राप्ति और प्रमाणान्तरसे 
विरोध ये दोनों नहीं हैं तहाँ प्रामाण्यके शरीरका निर्वाह होनेसे भूताथबादत्व है-यथाश्चत 
अर्थका प्रमाणकस्व है । जैसे इन्द्र बृतरके लिए वज उठाता भया इत्यादि हैं यही देबताधिकरण 
न्याय दै=अर्थवादोका मुख्य तात्पर्य प्राशस्त्यमै और प्राशस्त्यज्ञानमें द्वारीभूत जो वाक्याथ है 
उसमें अर्थवादोंका तात्पर्य नहीं है, ऐसा वाचस्पत्यादिका मत है, प्राझस्त्यज्ञानमे द्वारीभूत जो 
वाक्यार्थ है उसमें भी अर्थवादोंका तात्पर्य है परन्तु वह तात्पये मुख्य नहीं किन्तु अवान्तर है 
ऐसा विवरणक्रारादि मानते हैं मुख्य तास्पर्यका अविषयीभूत जो अर्थ है, उसमें श्रुतिको माना- 
न्तरकी अपेक्षा होनेसे प्राबल्य नहीं है, ओर मानान्तरसे बाधित जो वाक्यार्थ है, उस वाक्या- 
येकी प्राशस्त्यधीद्वारभूतत्वेन अर्थवादोसे सिद्धि नहीं होती दै, अतः ' प्रजापतिरात्मनोवपाम्‌ ? 
इत्यादि वाक्याँमें गोणार्थधटित वाक्याथ ही प्राशस्त्यथीका द्वार दै अभि हिमस्य भेषजम्‌ । इत्या दिमे 
मानान्तरसे प्राप्त वाक्यार्थ ही प्राशस्त्यधीका द्वार, है, गौणार्थघटितवाक्यार्थ नहीं “ इन्द्रोबृत्राय 
बञ्जम्‌? इसादिमें तो यथाश्रुतवाक्यार्थही प्राशस्त्यधीद्वारविबया सिद्ध होता है, प्रमाणोंका 
प्रामाण्य औत्सर्गिक है अतः तात्पर्यका विषय न होनेपर भी इस वाक्यार्थकी सिद्धि होती है, 
अथवा विवरणकारादिकी रीतिसे अवान्तर तातपर्यकी सिद्धि होती दै, इसी लिए दुःखसे असं- 
भिन्न सुखादिरूप स्त्रगपदायमैं ' यन्नदुःखेन संभिन्नम्‌ ? इत्याद्वाक्यका प्रामाण्य मीमांसकोंने 
माना दै, और उत्तर मीमांसामें भी देवताधिकरणन्यायसे सिद्ध है, अतः द्वारीभूत वाक्यार्थमे 
गौणताकी कल्पना ठीक नहीं दै, फलतः प्राशस्त्यद्वारीभूतवाक्याथंधिया वञ्चादिविशिष्ट इत्यादि 
विम्रहकी भी सिद्धि हुई यही देवताधिकरणन्यायक्ा तात्पर्य है । | 


` ननु-तहि आदित्यो यूप इत्यादो वाक्याथेम्रतीत्यथेमेव लक्षणाङ्गीकारादमुख्या- 
चतवं न स्यात्‌ । नस्याद्यद्यादित्यसहशोयूप. इति वाक्‍्यायेपयेवसान स्यात्‌ । किन्तु गुणः 
तत्या प्रतीतस्यापि वाक्याथैस्य यूपे पशुं बधातीतिविधिशेषत्वेन तत्माशस्त्यलक्षकलम- 
्त्येव तेतैवाशुल्यत्तम्‌ नत्वादित्यपदगोणतयेति तत्सिद्धिपेटिकायां सबोदाहरणेप्यवा- 
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न्तरवाक्याथेप्रतीतये गुणट्त्तिमरकाराः प्रदर्शिता इति द्रष्टव्यस्‌ । कर्मेमाशस्त्यलक्षणा च 
सवथिवादसाधारणी तत्रास्त्येवेति नामुरव्याथेत्वानुपपतिः, अत उपपन्न॑ भरस्तरादिवा- ` 
क्यबैषम्यमद्रेतवाक्यस्य । यच्चोक्तमयेवादगुख्यत्वाय विधो न लक्षणा इत्येवपरं शवर- 
स्वामिवचनमिति । तन्न । अश्वप्रतिग्रहेष्टो, प्रतिग्रह्लीयादृति विधो प्रतिग्राहयेदिति 
व्यवधारणकल्पंनया . अथेवादानुसारेण प्रयोजकव्यापार-लक्षणाया अङ्गीकरणात्‌ । 
तस्माद्विधो तात्पयेवति वाक्ये प्रतीयमानवाक्यातिरिक्तोऽन्यः शेषीनास्तीत्येबंपरमेव तदव 
चनम्‌ । अतः. सिद्धमद्रेतागमस्य लाक्षणिकत्वेऽपि मुख्याथेत्वात्‌ प्रत्यक्षवाधकत्वमिति 
र _ ` इति प्रत्यक्षस्यागमवाध्यत्वम्‌ । “पु 
` शङ्कते नन्विति | तब ¦ आदित्यो यूपः ? इत्याढिमै वाक्यार्थप्रती तिके लिए ही लक्षणाका 
अङ्गीकार होनेसे अमुख्याथेत्व न होगा, समाधान करते हैं नेति । नहीं होता यदि 'आदित्य- 
सद्दशोयूपः इति=ऐसा वाक्यार्थका पर्यवसान होता, किन्तु गुणद्वत्तिसे प्रतीत वाक्यार्थको 
भी ' यूपमें पञुको बाँधे ? इस विधिका शेष होनेसे उक्त विध्यर्थके प्राशस्त्यका लक्षकत्व है ही। 
'तेनेवऱप्राशस्त्यलक्षकत्वेन ही अमुख्यत्व है । आदित्यपद्‌ गौण है । इसलिए इसे अञुख्यत्व है 
यह बात नहीं इति-इस प्रकारसे तत्सिद्धिपेटिकायाम-एक अर्थके साधक जो अनेक अधि- 
करण उनके संग्रहका नाम पेटिका दै, और तत्सिद्धयादिसे घटित जो पेटिका है उसका नाम 
है तत्सिद्धिपेटिका, उस तत्सिद्धिपेटिकामें सवोदाहरणेषु--यजमान: प्रस्तरः इत्यादि सबै उदा- 
हरणोंमें अवान्तरवाक्यार्थकी प्रतीतिके लिए गुणवृत्तिके प्रकार दिखळाये हैं ऐसा समझनां 
चाहिए कमंप्राशस्त्यश लक्षणा तो सर्वेअर्थवाद साधारणी तत्र-उक्त उदाहरणोमें है ही, इस 
'छिए अमुख्याथेत्वकी अनुपपत्ति उक्तवाक्योंमें नहीं है । अतः प्रस्तरादिवाक्योंसे अट्वैतवाक्यका : 
चैषम्य उपपन्न हुआ>व्यावहारिकप्रामाण्यविशिष्ट प्रत्यक्षसे वाधितांथबोधकत्वेन गौणार्थघंटित 
वाक्‍याथेीद्वारा कमेप्राशस्त्यतात्पर्यक प्रस्तरादि वाक्य हैं, उक्त प्रत्यक्षसे अबाधितार्थ वोधकत्वेन 
यथाश्रुतार्थतात्पयंक अद्वेत वाक्य हैं, अतः इनमें प्रस्तरादि वाक्यसे वैषम्य है ओर यह जो 
कहा है कि अर्थवादके सुख्याथत्वके लिए विधिवाक्यमें लक्षणा नहीं होती है एतदर्थपरही- 
न विधौ परः शब्दार्थः यह शबरस्वामीका वचन है । तत्‌=वदह् कथन न=ठीक नहीं है, क्यों ! 
अशवपरतिगददषटिमं “ प्रतिगृह्णीयात्‌? ” इस विधिमें प्रतिमाहयेत्‌, ऐसी व्यवधारणकल्पनासे अर्थ- 
वादाजुसार प्रयोजकन्यापारमें छक्षणाका अङ्गीकरण होनेसे=जैभिनीयमीमांसाके तृतीयअध्या- 
यके चतुर्थपादके पन्द्रहमें अधिकरणे विचार . किया गयां है-प्रजापतिवरुणायाश्वमंनयत्‌ स खाँ 
देवतामाच्छत. सपर्य्यदीर्यत स एतं वारुणं चतुष्कपाल्मपश्यत्‌ तं निर्वपत्ततो तैस वरुणपाश्ाद- 
सुच्यत.वरुणो वा पतं गृह्णाति योऽश्वं प्रतिग्रह्मति, थावतो अश्वान्‌ प्रतिग्रहीयात्तावतों बारुणान 
चतुष्कपाळान्‌ निवपेत्‌ । अर्थ-प्रजापति वरुणके लिए अश्व देताभया स-बह प्रजापति - सवांद 
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स्वकीयदेबतां=्जळोद्रव्याविप्रद देवताको प्राप्त होता भया स-बह प्रजापति पर्यदीैत=उस 
व्याबिसे विदीणे हो गया, स-वह प्रजापति इस वारुणं-इरुणदेवताक चतुष्कपाळमें संस्कृत. 
पुरोडाशसे सिद्ध दोनेवाली इष्टिको करता भवा, और उस इष्टिको करके वरुणपा शात्‌- 
जलोद्रव्याधिरूप वरुणपाशसे बिमुक्त होता भया, वरुण इसको जलोद्रच्याधिसे प्रस्त करता 
दै जो अश्वका प्रतिप्रह करता है । जितने अश्वोंक्रा प्रतिग्रह करे उतने वरुणदेवताक चतुष्क- 
पाछोंका निर्वाप करे यशाँ संशय होता है कि यह जो अनारम्भ श्रुत इष्टि है । वह क्या अश्व 
दाताको करनी चाहिए या अश्वप्रतिप्रहीताको, क्योंकि प्रतिग्रह्वीयात्‌ यह कर्तामें प्रत्यय हे और 
कत्ता तो जैसे स्वतत्नकता होता है वैसेही हेतुकर्ता भी होता हे । तहाँ बिधित्राक्यको बलवत्ता 
होनेपर प्रतिगृहीताको प्राप्त दै, और अर्थवादको वढवत्ता होनेपर दाताको प्राप्त है, तह 
पूवपक्ष यह है कि, बिष्युद्देशको प्रधानता होनेसे तदनुरोधेन अर्थबादका व्याख्यान करना 
चाहिए तथा च जव दाताको भी प्राप्त है । तत्र प्रतिगृहीताको तो अवश्यही करनी चाहिए 
ऐसा पूवेपक्ष होनेपर सिद्धान्त यह है कि असजात-बिरोधित्वात्‌ अर्थादो यथा श्रुतः व्याख्ये- 
यस्तष्विरुद्धस्य बिष्युद्देशस्यढक्षणा । ' प्रतिगृह्णीयात्‌ ? इससे हेतुकत्ता कहा जाता है, अतः अर्थ- 
वादुवढात्‌ दाताको इष्टि करनी चाहिए, यहांपर स्वतन्नकत्तामें जो प्रत्यय है उसकी अर्थवादाः 
नुरोबसे हेतुकतामें लक्षणा की जाती है, अतः ' अर्थत्रादके मुख्यार्थचके लिए विधायक्रवाक्यमें 
लक्षणा नहीं होती है? यह अर्थ शत्ररस्वामीको विवक्षित है, यह कथन आपका-असङ्गत है, 
जैसा अर्थ हमने शबरस्वरामीके वचनका बतलाया है, बैसाही टीक है । लघुचन्द्रिकाकी रीतिसे 
लक्षणान्त सप्तम्यन्त है, और कल्पनान्त षष्ठयन्त है । अक्षराथे इस रीतिसे करना, विधो= 
विधायकवाक्यमें प्रयोजकव्यापारलक्षणायाम्‌-प्रयोजकव्यापारनिरूपित जो लक्षणा है 
उस लक्षणामें व्यवधारणकृर्पनायाः=प्रयोजक्व्यापारघटित जो वाक्यार्थ तादृशवाक्यार्थ- 
विषयक तात्पयरूप जो व्यवधारण उस व्यवधारणकी कल्पनाका अङ्गीकार है, यतः आपका 
समझा हुआ अर्थ असङ्गत है ततः बिधो=तात्पर्यबाळा जो वाक्य है, उस वाक्यें प्रतीयमान- 
वाक्याथसे अतिरिक्त और शेषी नहीं दै, एतदर्थररही वह शावर वचन है । अतः सिद्ध हुआ- 
अद्वैतागमको लाक्षणिकत्व होनेपर भी मुख्यार्थत्वप्रयुक्तप्रत्यक्षवाधकत्व, इति शिवम्‌=इस रीतिसे 
प्रकृतमें ब्रह्मवाद्यभिप्रेत निखिल अर्थजात निर्दोष है । 
` इति सरलायां प्रत्यक्षस्यागमवाध्यत्वम्‌ । 
अथ अपच्छेद्न्यायवैषम्य भङ्गः । 


किञ्च अपच्छेदन्यायेनाप्यागमस्य भ्रावस्यम्‌ यथाहि “ पोर्वापर्ये पूरबदोबॅल्यम्‌ 
प्रकृतिवदित्यधिकरणे उद्वात्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिणायागेन परेण प्रतिहत्रेपच्छेदनिमि- 
त्तकसपेस्वदक्षिणायागस्य पूरेसिद्धनिमित्तक्रस्य बाध इति स्थितम्‌ तथेहापि उदीच्या- 
गमेन पूवेस्य प्रत्यक्षस्य बाध; । क 
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१७८ अद्वैतसिद्धिः ! ` [अपच्छेदन्यायवैपम्यभङ्गः] 
अथ सरलायामपच्छेद्न्यायवैषस्यभङ्गः । 


किच्च अपच्छेदन्यायसेभी आगमका प्रसक्षसे प्रावल्य है. यथाहि-जैसाकि दिखळाया 
गया है. पोर्वापर्य्येसपरस्पर निरपेक्ष तथा अपच्छेदनिमित्तकविरुद्धप्रायश्रित्तकी कत्तेञ्यताके 
आइक जो दो प्रमाण, उन दोनों प्रमाणोंको, पूर्वापरीमूतत्वेन उत्पन्न होनेपर ू्दोवेस्यम्‌= 
पूव पूर्वमे उत्पन्न प्रमाणका, दौर्बल्य है, अर्थात्‌ पूर्व पूर्व प्रमाणका उत्तर उत्तर प्रमाणसे वाध 
होता है, प्रकृतिवत्‌-श्येनयागादिरूप जो विकृतियाँ है, उन विकृतिओंके प्रकरणें पठित 
“ शरमयं बर्हिभवति ! इत्यादिवाक्य हें वे वाक्य ज्योतिष्टोमादिरूप जो प्रकृति याग हें उन 
यागोंके अङ्ककलापका अतिदेशरूप जो “ प्रकृतिवत्कुयांतू ! यह वाक्य है, इस वाक्यसे पश्चात्‌ 


त्त होते हैं, और अतिदेश वाक्यसे प्रापित जो बहिरादिकार्य है, उस कायको उद्देश कर - 


शरादिका विधान करते हैं और उन वाक्योंते अतिदेशवाक्य . कुशादिप्रापकत्वांशमें बाधित हो 
जाता है; तैसे इत्यधिकरणे-इस अधिकरणमें उद्वात्रपच्छेदनिमित्तक जो अदुक्षिणयाग है जो 
कि पर है, उससे पूर्वसिद्धनिमित्तकप्रतिरत्रपच्छेदनिमित्तक सर्वस्वदृक्षिणयागका वाध होता है, 
इति-यह्‌ स्थित है, तैसेही प्रसुतार्थमेंभी उदीच्य जो आगम है उस आगमसे पूर्वसिद्ध प्रत्यक्ष- 
'का बाघ होता है-जैमिनीय मीमांसाके छठे अध्यायके पश्चमपादमें विचार किया है, ज्योतिष्टोम 
यागमें हृबिर्धानप्रदेशसे बहिष्पवप्तान स्तोत्रके छिए वहिष्पवमान देशको जाते हुए अध्वयुप्रभ तिका 
अन्वारम्भ बताया गया है,=जैसाकि अध्वर्यु प्रस्तोता संतनुयात्‌ प्रस्तोतारसुद्राता उद्गातारं प्रति- 
हत्तो प्रतिहर्तारं ब्रह्मा त्रह्माणं यजमानः यजमान प्रशास्ता | संतनुयात्‌=का अर्थ यह है कि 
कच्छ पकडके चलना, तथा च यह अर्थ हुआ, उक्त प्रदेशसे उक्त प्रदेशमें जाते वखत सर्व॑से 
आगे अध्वर्यु चळे उसके पीछे प्रस्तोता चले और प्रस्तोताके पीछे उद्गाता चले और उद्गाताके 
पीछे प्रतिहर्ता चले और प्रतिहत्तके पीछे ब्रह्मा चळे और ब्रह्माके पीछे यजमान चले और 
यजमानके पीछे प्रशास्ता चळे इन लोगोंको पिपीलिकावतू पंक्ति बनाकर चलना चाहिए और 
चलते वखत अपने आगेवालेका कच्छ पीछे बालेको पकड़ लेना चाहिए अर्थात्‌ अध्वयुका 
प्रस्तोता प्रस्तोताका उद्गाता उद्गाताका प्रतिहर्ता प्रतिहत्तीका ब्रह्मा, व्रह्माका यजमान यजमा- 
नका प्रशास्ता, कच्छ पकडकर चले; इस गमनके समय यदि किसीके हाथसे किसीका कच्छ 
छूटजाय तो उस छूटजानेका नाम अपच्छेद है और जिसके हाथसे कच्छ छूट जायगा उस्तीका 
वह अपच्छेद कहा जायगा, उदाहरणके लिए यदि अध्वयुका कच्छ छूटजाय तो यह प्रस्तोताका 
अपच्छेद कहा जायगा, इसी रीतिसे आगेभी समझियै, यह अपच्छेद कोई साधारण पदार्थ 
नहीं दै इसे उद्देश्यकर प्रायश्रित्तका विधान है, जेसाकि-यदि-प्रस्तोता अपच्छिन्यात्‌ ब्रह्मणे- 
बरं दद्यात्‌ यदि प्रतिहत्ता सववेदसं दद्यात्‌ यदि उद्गाता अदक्षिण यज्ञसिष्ठा तेन पुनर्थजेत तत्र 
तइ्यात्‌ यतूर्वस्मिन दास्यं स्यात्‌ । अर्थन्यदि प्रस्तोताका अपच्छेद हो=प्रस्तोताके हाथसे 
अध्वयुका कच्छ छूट जाय तो ब्रह्माको वर देना, यदि प्रतिहृत्ताका अपच्छेद होतो सबवेद्सम्‌= 
सेर दे देना, यदि उद्दाताका अपच्छेद होतो आरञ्ध यज्ञको अदक्षिण पूराकर फिर वही यज्ञ 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्बिता । | १७९ 


करना और इस द्वितीय यज्ञमें वह दक्षिणा देनी जोकि प्रथम यज्ञमें देनेको थी, इस प्रसङ्घमे यह 
विचार किया गया कि जहाँपर क्रमसे प्रथम प्रतिहत्ताका अपच्छेद हुआ है और पश्चात्‌ उद्गा- 
ताका अपच्छेद हुआ है, तहदापर संशय होता है कि ूर्वात्पन्ननिमित्तक प्रायश्चित्त करना या 
उत्तरोत्पन्ननिमित्तक; पूर्व पक्ष यह है कि प्रथमोत्पन्ननिमित्तक ही प्रायश्चित्त करना, क्योंकि वह 
असजात विरोधी है, उपक्रमन्यायसे सिद्धान्त यह है कि यहाँपर पूर्वनिमित्तज्ञानसे उत्तर 
ज्ञानकी उत्पत्तिका, निरोध नहीं हो सकता है, क्यों कि, प्रत्यक्ष वाक्यसे अवश्यही उत्तरज्ञान 
उत्पन्न होगा, ओर वह उत्तर ज्ञान उपजायमान हुआ, स्वविरोधि पूर्व ज्ञानको वाध करता 
हुआही उत्पन्न होता है, और उस उत्तर ज्ञानसे पूर्वजायमान प्रायश्रित्तज्ञान मिथ्या हो जाता 
इ. क्योंकि उत्तर ज्ञानस बाधित है, उत्तर ज्ञानका तो कोई वाधक नहीं है, पूर्वविज्ञान उत्पन्न 
होता हुआ तो उत्तर ज्ञानको नहीं बाघ सकता है क्योंकि जिसकालमें पूवे विज्ञान उत्पन्न हुआ 
है, उस कालमें. उत्तर ज्ञान था ही नहीं और उत्तर ज्ञान जायमानावस्थामेही पूर्व ज्ञानको बाघ 
करता हुआ, उत्पन्न हुआ है, अतः उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके बाद असदूप पूर ज्ञान उत्तर ज्ञानके 
बाध करनेमें सवथा असमर्थ है, अतः पूवका दौबेल्य है, और उत्तरसे इसका वाघ होता है, तथैव 
प्रकृतमें भी स्वतः सम्भावितदोषवत्त्वेन पूवेवृत्तिप्रत्यक्षका भी अनाप्राप्रणीतत्वेन ग्ृहीतव्याप्ति- 
कउत्तरबृत्ति आगमसे बाध होता है । 


ननु-प्रतिहत्रेपच्छेदनिमित्तकसवेस्वदक्षिणयागस्य प्रतिहत्रेमात्रापच्छेदे युगपदप- 


च्छेदे क्रमेणापच्छेदेऽपि प्रतिहत्रेपच्छेदस्य पाथात्ये चावकाश इति युक्तः उद्वात्रपच्छेद- 


निमित्तकादक्षिणयागेन वाधः । अन्यथा यदि प्रतिहत्रापच्छिद्येत सर्ववेदसं दद्यादिति 
शास्त्रमप्रमाणंस्यात्‌ अतएव विप्रतिषेधा द्विकरः स्यादित्यधिकरणे, द्रयोयुंगपदपच्छेदे 
विकल्प उक्तः, किञ्च यदि उद्गाता जघन्यः स्यात्युनयेज्ञे सवेवेदसं ददयाद्रथेतरस्मि- 
न्नित्यथिकरणे उद्वात्रपच्छेदस्य प्रतिहत्रेपछेदात्‌ परत्वे उद्गात्रपच्छेदनिमित्तं पूर्व प्रयोग 
दक्षिणाहीनं संपाद्य कतेव्यज्यो तिष्ठोमस्य द्वितीयप्रयोगे तहद्यायत्यूवेस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ 
इतिश्र॒त्या या दक्षिणा, सा पूवेभाविमतिहन्रेपच्छेद्‌ निमित्तकपूवेप्रयोगस्य सर्वस्वंदित्साया 
अवाधेन, सबैस्वरूपैव नतु या ज्योतिष्टोमे नित्या द्वादशशतरूपा तस्मान्नमतिहत्रेपच्छेदस्य 
सर्वथा वाधः किन्तु प्रयोगान्तरे निक्षेप इत्युक्तं उक्तं हि दुपटीकायां तस्य प्रयोगान्तरे 
निक्षेप इति। अपि च क्रमिकनिमित्तद्रयेन क्रमेणादक्षिणसवेस्वदक्षिणयोः प्रयोगयोः 
सम्भवेन विरोध एव नास्ति यथा बदरीफले क्रमिकनिमित्तवतोः इयामरक्तरूपयोः। 
उक्तं हि अपच्छेदाधिकरणे नैमित्तिकशास्रस्य हि अयमथेः निमित्तोपजननात्‌ प्रागन्यथा- 
कर्तव्योऽपि क्रतुः निमित्ते सत्येनं कत्तव्य इति । तस्मादपच्छेदन्यायः सावकाशविषयः 
अद्वैतागमेंन प्रत्यक्षबाधे तु न प्रत्यक्षप्रामाण्यस्यावकाशो5स्ति इतिचेन्नः | । 
शङ्कते नन्त्रिति | प्रतिहत्तोका जो अपच्छेद ताह॒श अपच्छेदरूपनिमित्तसे प्राप्त जो सवेस्व- 
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१८० अद्वेतसिद्धिः । [अपच्छेदुन्यायवैषन्यअङ्ग:] 


दक्षिण याग है, उस यागको प्रतिहत्तीमात्रका अपच्छेद जिस प्रयोगमें है उसमें युगपदपच्छेदे-- 
जिस प्रयोगमें एक कालमेंही उद्गाता तथा प्रतिहदत्तोका अपच्छेद हुआ है, उस प्रयोगमें ऋमसे 
.अपच्छेद होनेपर भी प्रतिहत्तोका अपच्छेद जहाँ पश्चात्‌ हुआ है बहाँपर भी अवकाश है, अर्थात 
तीन प्रकारसे प्रतिहते-अपच्छेदनिमित्तक यागक्रो अत्रकाश है, इति-इसलिए उद्रात्रपच्छेद्‌- 
निमित्तक जो अदक्षिण याग है, उससे उसका बाध युक्त दै, अन्यथा=प्रतिहतृ-अपच्छेद्‌निमिः 
तक यायको अवकाश न दे कर यदि बाध्यत्व अङ्गीकार किया जाय तो “यदि प्रतिहत्तों अप- 
च्छिद्येत सवेवेदसं दद्यात्‌? यह शास्त्र अप्रमाण हो जायगा, अतएव=किख्चित्‌ अवकाश न दे कर 
शास्रके वाधको अशक्य होनेसेह्दी, “विप्रतिषेधाद्विकल्प: स्यात्‌? इस अधिक्ररणमें दोनोंका 
युगपद्‌ अपच्छेद होनेपर विकऱ्प कहा है, फछुतः पाक्षिकानुष्ठानसेही यहाँपर शास्रको साव- 
काशता है, यह अधिकरण, जै० मी० अ० ६ पा. ५ में है, ननु जैसे क्रमिक अपच्छेद स्थल 
प्रतिह॒त्ते-अपच्छेदनिमित्तक यागको प्रयोगान्तरमें अवकाश है तैसे प्रत्यक्षको भो व्यावहारिक 
प्रामाण्यमें अवकाश है, तहाँ कहते हैं किञ्चेति | यदि उद्गाता जघन्यः स्यात्‌=्यदि उद्गाता 
प्रतिहत्रपच्छेदसे पश्चात्‌ अपच्छिन्न हुआ हो तो पुनयज्ञे-अदक्षिणप्रयोगसे उत्तरम अनुष्ठीयमान 
जो प्रयोग है, उस प्रयोगमें सवेवेदसं दद्यात्‌=स्वेस्र दक्षिणा देना, यथा इतस्पिन-प्रतिहर्त्ता 
मात्रका अपच्छेद जिस प्रयोगमें होता है, उस प्रयोगमें जैसे सर्वस्व दक्षिणा दी जाती है, इत्य- 
धिकरणे>इस अधिकरणमें ' इसका अन्बय आगे चलकर इत्युक्तके साथमें होगा ।? उद्गाताके 
अपच्छेदको प्रतिहृत्ताके अपच्छेदसे परत्व होनेपर उद्गान्रपच्छेदनिमित्तक पूवेप्रयोगको दक्षिणासे 
हीन सम्पादुन कर कत्तेज्य जो ज्योतिष्टोम उसके द्वितीय प्रयोगमें तद्दद्यात्‌ यत्‌ पूवस्मिन्‌ दास्यं 
स्यात्‌ इस श्रतिमें कही गई जो दक्षिणा वह दक्षिणा पूवमें होनेबाळा जो प्रतिहत्तोका अवच्छेद 
ताइश-अपच्छेदनिमित्तक पूर्व प्रयोगस्थ जो सषेस्वदित्सा=सेस्व दक्षिणा देनेकी इच्छा उस 
दित्साका वाध न होनेसे समेस्वरूपही है, और ज्योतिष्टोममें जो नित्याद्वादश शतरूपा होती है 
वह नहीं, ततः प्रतिहतै-अपच्छेदस्यस्प्रतिहद-अपच्छेदनिमित्तक पूर्वेप्रयोगाङ्ग सवैस्वदानका 
` सवेथा वाध नहीं है, किन्तु प्रयोगान्तरमें निक्षेप है, अर्थात्‌ पूर्वप्रयोगकालमें अनुष्ठानका बाघ है 
इत्युक्तम-यह कहा दै, टुपृटीकामे कहा है,-तस्य-प्रतिहजपच्छेदनिमित्तक पूवप्रयोगाड़ सेल 
दानका, प्रयोगान्तरे-द्वियीय प्रयोगमें निक्षेप दै इति, जैमि० मी० अ० ६ पा० थ में यह्‌ 
अधिकरण दै, अपि च,नऔर भी कहना है, ऋमिकनिमित्तद्येन-कमसे प्राप्त जो निभिततद्वय 
उस निमित्तदयसे कमसे अदक्षिण तथा सर्वत्बदक्षिण, इन दोनों. प्रयोगोंका संभव होनेसे विरो- 
भरही नहीं जैसे वद्रीके फलामे क्रमिक निमित्तवाले जो श्यामरूप ओर रक्तरूप इन दोनोंका 
सम्भव होनेसे विरोध नहीं है, इयामरूप और रक्तरूपमें क्रमिकनिमित्त विलक्षणतेज: संयोग- 
रूप है, उक्तं हि अपच्छेदाधिकरणे-अपच्छेदाधिकरणगें शास्रदीपिकामे कहा है निमित्त 
झाख्रका यह अर्थ है कि निमित्तोतत्तिसे पूर्व अन्यथा कर्तव्य हुआ भी क्रतु निमिते सति= 
प्रतिहरत्रादिका जो अपच्छे ताश अपच्छेदरूप. निमित्तके प्राप्त. होनेपर एवं कत्तेव्य-सर्वस्व- 
*दृक्षिणावत्तादिसे कत्तव्य है, इति । तस्मात्‌=अक्ताधिकरणोंको सावक्राशताका ज्ञापक होनेसे 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । १८१ 


अपच्छेदन्याय सावकाशविषय है, अद्वैतागमसे प्रत्यक्षका वाघ होनेपर तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यको 
अवकाश नहीं है इति चेन्न,-ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ? 


उद्ात्रपच्छेदाभावे युगपदुभयापच्छेदे प्रतिहत्रेपच्छेदस्य पाश्चात्ये च ज्योतिः 
शोमद्वितीयप्रयोगे अतिइन्रैपच्डेद निमित्तसबैखदक्षिणयागप्रतिपादकशाख्रस्य सावकाश- 
त्वद्‌ व्यावहारिक-प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि सावकाशत्वात्‌ तत्रैकमयोगे विरोधवदत्रापि 
ताचिकत्वांशे बिरोधात्‌ , अतएव सगुणसप्रपञ्श्र॒त्योनिगुणनिष्पपश्चश्रुतिभ्यामपच्छे- 
दन्यायेन वाध इति सुधूक्तम्‌। तदुक्तमानन्दवोधाचास्यैः । तत्परलापरलाब नि्दो- 
पत्वाच्च वैदिकम्‌ । पूवेस्य वाधकं नायं सपे इत्यादिवाक्यत्रत्‌ ॥ इति । नलु-मानान्तर- 
विरोधे श्रतेस्तत्परत्वमसिद्धम्‌ परखन्तु अ्रमानन्तरश्चमे व्यभिचारि दृश्यते च, नक्त्वा 
सेडिति परं प्रति मृडमृदगुधकुषक्किशवदवसः क्त्वेति पूवमपि वाधकम्‌ । निर्दोषत्व ल्था- 
न्तरभामाण्येनान्यथासिद्धम्‌ । तदुक्तम-तत्परत्मसिद्धलात्परल्ल॑व्यभिचारतः । निदो- 
पतान्यथासिद्धे! मावल्यं नेव साधयेत्‌ । इति चेन्न प्रत्यक्षादेव्याविहारिक प्रामाण्यं भ्रतेस्तु 
ताखिकमिति विरोधाभावेन तत्परत्वसिद्धेः । परशब्देन च मानान्तरावाधितपरत्व॑ विव- 
क्षितम्‌, तेन प्रमानन्तरभ्रमे न व्यभिचारः, तस्य.तदुत्तरभाविमानवाधितत्वात नक्त्वासे- 
डित्यस्य तु पाठतः परत्वेऽपि स्त्रभावसिद्धकिक्तस्यानेनापाकरणं विना पुनस्तत्मतिम्रस- 
१९ ~ 
वार्थ मृडमुदेत्यादेरमदृचेस्तदपेक्षया अथेतः पूवेत्वमेव, अपवादापवादे उत्सगस्पैव स्थिर- 
त्वादतो नि्दोषत्वमपि नान्यथासिद्धम्‌ तात्ययेविषय एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात्‌ । इत्य- 
चोधमात्रविजुम्मिंतमपच्छेदन्यायवैषम्याभिधानमिति ॥ 
इति अपच्छेद्न्यायंतैषम्यभङ्गः । 
उद्राताका अपच्छेद न होनेपर युगपद्‌ उभयके अपच्छेद होनेपर चत्तथा प्रतिहत्ताके 
अपच्छेदको उद्गाताके अपच्छेदसे पश्चात्‌ होनेपर ज्यो तिष्टोमके द्वितीय प्रयोगमें प्रतिहज्रेपच्छेद- 
निमित्तक जो सवेस्वदक्षिणक याग है । तादशयाग-प्रतिपादक शाख्रको जैसे सावकाशता है, 
तैसे व्यावहारिक प्रामाण्यमें प्रत्यक्षको भी-सावकाशता होनेसे तत्र=सतेस्वदक्षिणख्रमें एकप्रयो- 
=भदक्षिणप्रयोगकाळादुष्ठानांशमें जैसे विरोध है । तैसे अन्रापि-श्रुतित्राध्यप्रत्यक्षमं भी तात्त्वि- 
कत्वाशमें विरोध है। अतएव=उक्त प्रकारसे अनधिगतावाधितार्थक श्रुतिके प्रावल्यसेही सगुण 
वथा सप्रपश्चश्भतिआंका निष्प्रपश्वश्रुतिओंसे अपच्छेदन्यायसे बाध होता दै । यह जो पूवतन 
ब्रह्मवेदिताओंने कहा दै वह भी अच्छाही कहा है=सगुण तथा सप्रपञ्च ब्रह्मको बोधन करनेवाली 
श्रुतिओंका व्यावहारिक प्रामाण्य दै । अर्थात्‌ ये श्रुतियाँ व्यवहारकालमें प्रदत्त होती हैं इनका 
इनसे उत्तरकालमें प्रवृत्त होनेवाली निगुण तथा निष्प्रपश्च त्रह्मको बोधन करनेवाली श्रुति- 
ओसै बाघ होता दै, सो कहा दै आनन्दबोधाचारयेने, न्यायमकरन्दग्रन्थमें, तसंपरत्वातन्तदेव 
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१८२ अद्वेतसिद्धिः । [मिथ्यात्वानुमिते: शोत्यातुमितिसाम्यमड,] 


अद्वैतबह्मेव परं-प्रधानं--मुख्यप्रतिपाद्यमस्यतत्‌ तत्परम्‌ तत्परस्य भावः तत्परत्वम्‌ तस्मात्‌= 
अट्गैतपरत्व होनेसे और परत्व होनेसे तथा निर्दोषत्व होनेसे बैदिकम्‌-एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि 
वेदवाक्य पूर्वस्यऱ्पूवेप्रत्त प्रत्यक्षादिका बाधक है, जैसे “ नायं सपः? यह वाक्य पूवेप्रबृत्त 
“अयं सर्प: ? इत्यादि प्रत्यक्षका वाधक होता हैनसणुणत्वसप्रपच्चत्वबोधक श्रुतियाँ उपासना- 
विधिकी शेष हैं अतः उनका तात्पये सगुणत्वादिम नहीं है, और कभी है तौ भी अवान्तर 
तात्पर्यं है । अतः परमतात्पयेविषयार्थक निगुणत्वादिबोधक श्रुतिओंसे उनका वाध होता 
दै-शङ्कते नन्विति । मानान्तरके साथ विरोध होनेसे अद्वैतश्चुतिका तत्परत्व असिद्ध है, और 
परत्व तो प्रमाके वाद जहाँ भ्रम होता ह उस भ्रममें व्यभिचारी है-ऐसे स्थलमै भ्रमको परत्र 
` है, परन्तु प्रमावाधकख नहीं हे, नक्ता सेट्‌ । अष्टाध्यायी अ० १ पा० २ सू० १८ इस परसून्नके 
प्रति मडमृदगुधकुषक्विशवद्वसः क्ता अष्टाध्यायी अ० १ पा० २ सू० ७ यह पू्वेसूत्र भी वाधक 
देखा जाता है । और अथीन्तरमें अद्वेतश्रुतिओंका प्रामाण्य होनेसे निर्दोषत्व अन्यथासिद्ध है, 
सो कहा है असिद्ध होनेसे तत्परत्व, व्यभिचार होनेसे परत्व, अन्यथा सिद्ध होनेसे निदों- 
षत्व, प्रावस्य नहीं सिद्ध करता है, इति चेन्न क्यों ? प्रत्यक्षादिनिष्ठ व्यावहारिक प्रामाण्य है, 
और श्रुतिका तात्त्विक प्रामाण्य है, अतः विरोध न होनेसे तत्परत्वकी सिद्धिसे परत्त्वशब्दसे 
मानान्तरसे अवाधित जो अर्थ तत्परत्त्व विवक्षित है । तेन=उक्त विलक्षणसे प्रमाके पश्चात्‌ 
होनेवाळे ्रममें व्यभिचार नहीं है । तस्य=उक्त भ्रमको भ्रमोत्तर जायमान प्रमाज्ञानसे बाधित 
होनेसे । नक्ता सेद्‌ । इस सूत्रको पाठतः परत्व होनेपर भी खभावसिद्ध कित्त्वका इससे अपा- 
करणम्‌=निषेध हुए विना पुनः तत्मतिप्रसवा्थेम-पुनः कित्त्वप्रतिप्रसवके लिए=किस्वक्री 
्रापिके लिए सुडसृद इत्यादि सून्रकी प्रवृत्तिको अयुक्त होनेसे, तदपेक्षया=कित्त्रके प्रतिषेधकी 
अपेक्षासे अर्थतः ' नक्ता सेट ”को पूर्वत्वही है । अपवाद्का अपवाद होनेपर उत्सर्गकाही शेष 
रहता है, अत१=तत्परत्वपरत्व इन दोनोंको निर्दोषता होनेसे निदॉषत्व भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
है, मुख्य तात्पर्यके विष्यमेंही प्रामाण्यको अभ्युपेय होनेसे अतः आपका अपच्छेद्न्यायवैषम्यका 
अभिधान ब्रह्मवादिओंके सिद्धान्तके अज्ञानमात्रकाही कार्य है । 
इतिसरळायां अपच्छेद्न्यांयंचेषस्यभङ्गः । 
अथ मिथ्यात्वानुमितेः सौत्यानुमितिसाम्यभङ्गः । 

नशु-यदि ्र्यक्षवाधितमप्यनुमानं साधयेत्तदा बन्ह्यनोष्ण्यमपि साधयेत्‌ । तथाच- 
कालात्ययापदिएकथा सवेत्रोच्छियेत, न चोष्ण्यप्रतियो गिकाभावे साध्ये पक्ष एव प्रति- 
योगिप्रसिद्धिरिति तत्र वाधः सावकाशः । प्रकृतेतु सत्व व्यावहारिक भत्यक्षसिद्धम्‌ । 
तदविरुद्धन्व मिथ्यात्वम्‌ । तस्य पारमाथिकसत्त्वविरोधित्वादतो न व्यावहारिकसच- 
ग्राहकेणाध्यक्षेण वाध्यत इति वाच्यम्‌ | वहिविशेषे ओण्ण्याभावानुमाने शेत्यानुमाने वा 
तदभावात्‌ । पक्षातिरिक्तस्य प्रतियोगिप्रसिद्धिस्थलस्य तत्र सत्वात्‌ । नच यत्र प्रत्यक्षं 
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पवळे तत्र वाधव्यवस्था, न चात्र तथेति न वाध इति वाच्यम्‌; परकृतेऽप्योष्ण्यपरत्यक्षः 
समकक्ष्यस्य मावस्यमयोजकस्य विद्यमानस्वात्‌ अनोष्णयातुमितेमिथ्यात्वालुमितेश्च समान- 
योगक्षेमलातू। न च मिथ्याखवादिनां प्रतिपन्नोपाधौ ओष्ण्यनिषेधग्राह्मनुपानेन मिथ्या- 
त्वानुमिते: समत्वमिष्ठमेवेति वाच्यम्‌ ओष्ण्यानोष्ण्योर्भावाभावरूपतया तदनुमितिसा- 
म्ये$पि-शेत्यानुमितिसाम्यस्यानभ्युपगमात , शैत्यस्यौष्ण्याभावरूपत्वाभावात्‌ । तस्मा- 
द्वाधस्य दोषता वा त्याज्या, ओष्ण्यमत्यक्षायजमानतमत्यक्षादेः सच्चमत्यक्षापेक्षया विशे- 
पो वा वक्तव्य; न चोष्ण्यम्रत्यक्षे परीक्षितोभयवादिसिद्धमामाण्ये सत्तप्रत्यक्षन्तु न तथेति 
विशेष इति वाच्यम्‌ । सस्वपत्यक्षेषपि प्रामाण्यासम्मतौ हेस्वभावात्‌ परीक्षायास्तुस्यस्वात्‌ 
इति चेन्मेवम्‌ । | | 
_ अथ सरलायां मिथ्यात्वानुमितेः शैत्यानुसितिसास्यभङ्ग;। 
द्वेताभिनिवेशी शङ्का करता दै, नन्विति । यदि प्रत्यक्षसे वाधित अर्थकोभी अनुमान 
सिद्ध करे तो विहमें अनोष्ण भी सिद्ध करेगा, फलतः वाधकथा सर्वत्र उच्छिन्न हो जायगी= 
पश्चमे साध्याभाववत्ताके निश्चयका नाम बाध दै, वह ग्राह्माभावनिश्चयत्वेन अनुमितिका प्रति- 
बन्धक होता है, यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित अधैको -भी अनुमान सिद्ध करता हो तब तो 
वाधस्थलमें भी अनुमान प्राह्मकोही सिद्ध करेगा, अतः वाधको दोषता नहीं रहेगी, सिद्धा- 
न्तीके पक्षका अनुवाद कर द्वैती दोष देता है न चेति । औष्ण्यप्रति-योगिकाभावे साध्ये- 
औष्ण्यनिष्ठप्रतियोगितानिरुपक अभावको साध्य करनेपर पक्षे एव-वह्विरूपपक्षमेही प्रतियो- 
गीकी प्रसिद्धि है, इति=अतः तत्र=पक्षमें वाथ सावकाश है, प्रक्ृते तु=पक्षत्वेनाभिमत प्रपच्चमें 
तो प्रत्यक्षसे सिद्ध सत्त्व व्यावहारिक दै, तदविरुद्धश्व-उक्तत्यावहारिक सक्तसे अविरुद्ध 
मिथ्यात्व है, तस्य=मिथ्यात्वको पारमार्थिक सत्त्वका विरोधि होनेसे, अतः व्य़ावहा रिकसत्त्वक 
जो अध्यक्षऱ्मत्यक्ष है उस प्रत्यक्षसे वाधित नहीं होता है, इति न च वाच्यम्‌-ऐसा सिद्धा- 
न्तीको नहीं कहना चाहिए, क्यों वह्विविशेषे-जिस वहिमें प्रतियोगिकी प्रसिद्धि है. उस 
वहिसे भिन्न वहिमें औष्ण्याभावानुमानमें या शैत्यानुमानमें तद्भावात्‌ पक्षमें प्रतियोगिकी 
प्रसिद्धिका अभाव ह्वै, यदि प्रतियोगीकी प्रसिद्धि नहीं है तो तदपेक्ष साध्यज्ञान कैसे होगा ? 
तहाँ कहते हैं पक्षातिरिक्तप्रतियोगिप्रसिद्धिस्थल उक्तानुमानमें दै, यत्र=जहाँ प्रत्यक्ष प्रबळ है 
तत्र-तहाँ वाधकी व्यवस्था है-जहाँ प्रत्यक्ष अनुमानसे प्रबळ होता है. तहो अनुमानका बाघ 
करता है, अत्र=पक्षमें न तथा=अनुमानसे प्रबळ नहीं है अतः अनुमानका प्रत्यक्षसे बाघ नहीं 
है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रकृतमें औषण्यप्रत्यक्षके समकक्ष प्राबल्यप्रयोजक्रको विद्यमान 
होनेसे, औष्ण्यानुमिति तथा मिथ्यात्वानुमिति इन दोनोंको समान योगक्षेमता है, मिथ्यात्व- 
वादिको औष्ण्याधिकरणमें ओष्ण्याभावमाहि अनुमानके साथ मिथ्यालाबुमितिका साम्य इष्ट 
ही है, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ! औष्ण्य तथा अनौष्ण्य इनको भावाभाव रूप होनेसे उक्तानु. 
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१८४ अद्वेतसिद्धि: । [मिथ्यात्वानुमिते; शैत्यालुमितिसास्यभन्न:] 


मानका तदनुमितिमिथ्यात्वानुमितिके साथ साम्य होनेपर भी शैत्यको औष्ण्याभावरूपत्त 
नहीं है. ततः फलित यह हुआ कि, या तो बाधकी दोषता छोडनी चाहिए या सत्त्वप्रत्यक्षकी 
अपेक्षा औष्ण्यप्रत्यक्ष अयजमानल््रप्रत्यक्षादिका विशेष कहना चाहिएन्सत्त्वप्रत्यक्षका अनुमान 
तथा आगमसे बाध होता है । अतः सत्त्वप्रत्यक्षसे इन प्रत्यक्षोमें कुछ विशेषता वतळानी चाहिए 
जिस विशेषतासे यहाँ अनुमान दथा आगमकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है. औष्ण्यप्रत्यक्ष परी. 
क्षितउभयवा दिसिद्धप्रामाण्यक दैःपरीक्षितच्च उभयवादिसिद्धश्चतत्परी क्षितोभयवा दिसिद्ध एवं 
भूतं प्रामाण्यं यस्य तत्‌ तथा, सत्त्वप्रत्यक्षतो न तथा-परीक्षितोभयवाद्सिद्धप्रामाण्यक नहीं 
है यही आपका पूछा हुआ विशेष हे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? सत्त्वप्रत्यक्षमें भी उक्तविध 
प्रामाण्यकी असम्मतिमें हेतुका अभाव होनेसे परीक्षाको उभयत्र तुल्य होनेसे इति चेन्मैबम्‌= 
ऐसा यदि कहो तो मत कहना क्यों ? 
विरुद्धाथग्राहित्वेनविशेषात्‌ पत्यक्षसिद्धायजमानसोष्ण्या दिवच्छब्दलिङ्गमाद्ययज- 
मानलानोष्ण्याद्यपि व्याबह्मारिकमिति समत्वात्‌ प्रत्यक्षेण वाध्यते । प्रकृते तु सत्वं व्याव- 
हारिकं प्रत्यक्षसिद्ध तद्विरुद्धं च न मिथ्यात्वम्‌ | तस्य-पारमार्थिकसस्रविरो धित्वात्‌ । अतो 
न तद्च्याबहारिकसत्तग्राहकेणाध्यक्षेण वाध्यते | 
विरुद्धाथग्राहित्वेन विशेषहै--ओष्ण्यप्रत्यक्ष अयजमानत्वादिप्रत्यक्ष अनुमान तथा आग- 
मसे विरुद्धार्थको ग्रहण करनेवाले हैं अतः अनुमान तथा आगमका दक्तस्थहोंमें प्रत्यक्षसे बाध 
होता है, सत्त्राहि प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगमसे विरुद्धार्थक्ो ग्रहण नहीं करता है अतः यह 
प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगमक्रा वाधक नहीं होता है, प्रत्यक्षसिद्ध जो अयजमानख और 
औष्ण्यादि तद्वत्‌ शब्द तथा लिङ्गसे ग्राम यजमानत्व अनौष्ण्यादि भी व्यावहारिक हैं इति- 
अतः सम होनेसे प्रत्यक्षसे बाध्य होते हैं, प्रकृते च प्रकृतमें तो व्यावहारिक सत्त्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है, 
तद्विरुद्धं च न मिथ्यात्वम्‌ उस सत्त्रसे विरुद्ध तो मिथ्यात्व नहीं है. तस्य-मिथ्यात्वको पारमा- 
थिक सत्तका विरोधित्व होनेसे अत: तत्‌-मिथ्यात्व व्यावहा रिकसत्त्वग्राहक प्रत्यक्षसे वाधित 
नहीं होता है.=प्रतियोगिसमानाधिकरण और प्रतियोगिसे अन्यूनसत्ताक जो अत्यन्ताभाव 
तादृश अत्यन्ताभाववत्ताका ज्ञान प्रतियोगिमत्त्वज्ञानका विरोधी होता है, अतः मिथ्यात्वसे 
न्यूनसत्ताक जो व्यावहारिक सन्त्र तादृश व्यावहारिक संत्त्वका ज्ञान तात्त्विकमिथ्यात्ववत्ता- 
ज्ञानका वाधक नहीं हो सकता है; और मिथ्याखमे तात्त्विकाधिकरणीभूतचिदात्मकाभाव- 
घटितत्वरूप है । 2:54 ॥ 


` ननु--एवं पदतस्तवकोवामिमाय; कि तात्विकविषयत्वात बाधकतेवमिथ्या- 
त्वाबुमानादेनेवाध्यता; उत सत्तमिथ्यात्वग्राहिणोरव्यांवहारिकतात्विकविषययो; परस्परः 
विरुद्धविषयत्वाभावात्‌ न वाध्यवाधकभावः । अन्त्येऽपि किमध्यक्षसिद्धव्यावहारिक- 
सत्तमग्रहीलेव तदसिद्धस्य तात्विकसतस्येवाभावं ग्रह्मात्यनुमानादि, उत प्रत्यक्षविषयी- 
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[ परिच्छेदः १ ] ग सरलासम्बलिता । १८५ 


कुतस्यैव ताखिकमभावस्‌ । नान्त्यः प्रत्यक्षविषयाभावग्राहिणि तदवाधकत्वोक्तययोगात्‌। 
नद्वितीयः प्रत्यक्षाग्रहीतप्रतिषेधकत्वेनाप्रसक्तप्रतिपेधापत्तेः, प्रत्यक्षविपयस्य तात्तिकत्वा- 
पत्तेश्र, न प्रथम: उपजीव्यपत्यक्षविरोधेनाचुमित्यादिविषयस्य ताचिकलासिद्धेरिति 
चेन्न, प्रथमे द्वितीये च पक्षे अनुपपत््यमावात्‌ | तथाहि | 

शङ्कते नन्विति । उक्तरीतिसे कहनेवाले तुझारा अभिप्राय क्या दै । क्या ताखिकविष- 
यत्व होनेसे मिथ्यात्वानुमानादिको बाधकताह्दी है वाध्यता नहीं उत=अथवा सत्त्व तथा मिथ्यात्व- 
ग्राहक प्रमाणोको-जो कि व्यावहारिक तथा तात्त्विकविषयक हैं परस्परविरुद्ध विषयत्वका 
अभाव दोनेसे बाध्यवाधकभाव नहीं है, अन्त्येऽपि किम्‌=अन्त्यपक्षमें भी क्या प्रत्यक्षसे सिद्ध 
जो व्यावहारिक सत्त्व है, उस सत्त्वको न महण करके ही तदसिद्धस्य-प्रत्यक्षते असिद्ध 
तात्त्विक सत्त्वकेही अभावको अनुमानादि ग्रहण करते हैं अथवा प्रत्यक्षसे विषयीकृत सत्त्वकेही 
तात्त्विक अभावको ग्रहण करते हैं, अनुमानादि; नान्त्यः द्वितीय विकल्पमें जो दो विकल्प किये 
हैं उन दोमेंसे अन्त्यविकल्प समीचीन नहीं है, क्यों? प्रत्यक्षका विषयीभूत जो पदार्थ उस 
पदार्थके अभावको ग्रहण करनेवारेमें प्रस्यक्षके अबाधकत्वकी उक्तिको असङ्गत होनेसे; न 
द्वितीयः=मध्यका विकल्प भी निर्दोष नहीं है, क्यों ? प्रत्यक्षसे अगृहीत जो अर्थ ताइश-अ्थ- 
प्रतिषेषप्रयुक्तअप्रसक्तप्रतिषेधापत्तिसे, प्रत्यक्षविषयके ताक्तिकत्वकी आपत्तिसे.भी; न प्रथमः, 
प्रथमपक्ष भी साधु नहीं दै, क्यों ? उपजीन्यभूत प्रत्यक्षके साथ बिरोध होनेसे अनुमित्या दि- 
विषयनिष्ठ तास्त्विकत्वकी असिद्धिसे इति चेन्न, क्यों ? प्रथम तथा द्वितीय पक्षमें अनुपपत्तिकी 
अनुपपत्तिसे=प्रथम तथा द्वितीय विकल्पमें दोषके न होनेसे तथाहिऱ्दोषाभावको दिखळाते हैं । 

प्रथमे पक्षे न न तात्तविकत्वासिद्धि! यस्मादिदं रजतमित्वनेन नेदंरजतमित्यस्य वाधा- 
दशेनात्‌ , परीक्षितमेबवाधकमभ्युपेयम्‌ । परीक्षा च प्रवृत्तिसंवादिरूपा व्यवहारदशायाम- 
वाध्यत्वं विनानुपपन्ना, तदशावाधग्राहिणं वाधते, नादवेतश्रुत्यनुमानादिकमित्युक्तमेव । 
द्वितीयेऽपिपक्षे नाप्रसक्तप्रतिषेधः परोक्षप्रसक्तेः संभवात्‌ यज्ञुकेचिदात्मनि तात्तिकसत्तप्रः 
सिद्ध्या प्रसक्तिप्रुपपादयन्ति, तन्न, नहि प्रतियोगिज्ञानमात्र प्रसक्तिः कि तहि निषेधाधि- 
करणकप्रतियो गिञ्ञानम्‌, नचात्मानिषेधाधिकरणम्‌ , तस्मात्परोक्षमस क्तिरेबदशेनीया 
अथवा माभूत्‌ प्रसक्तिः, अभापप्रत्यक्षेहि संसर्गारोपत्वेनसोपयुज्यते शब्दनुमानयो- 
स्तु तस्याः कोपयोगः नचाप्रसक्तो निषेधवैयथ्येम्‌ , अनथेनिदत्तिरूपस्य प्रयोजनस्य 
विद्यमानत्वात्‌ नच मत्यक्षविषयतात्त्विकत्वापत्तिः तद्विषयाधिकरणस्येव पारमार्थिकः 
व्यतिरेकस्य वोधनात्‌ तथा च न काप्यनुपपत्तिः तदुक्तं खण्डनकद्धि; ।-पाररथिकमदं 
प्रविश्य शरण श्रुतिः बिरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥ इति। 


प्रथमपक्षमें ता त्त्विकत्वकी असिद्धि नहीं है, यतः इदं रजतम्‌? इत्याकारक मसे ' नेदं 
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१८६ अद्वेतसिद्धि: । [मिथ्यात्वानुमितेः ैत्याुमितिसास्यभङ्गः] 


रजतम्‌ ? इसका वाथ न देखनेसे परीक्षितही वाधक मानना चाहिए-भ्रम ज्ञानसे, बाधक 
ज्ञानका बाध न देखनेसे परीक्षितही ज्ञान अपरीक्षितका बाधक होता है, ऐसा मानना चाहिए, 
परीक्षा तो प्रदृत्तिसंवादादिरुपा है । वह व्यवहारदशामें अबाध्यत्वके विना अनुपपन्न हुई 
तदशाल्व्यवहादशामे बाधम्राहीको वाध लेती है, अद्वैतश्नति-अनुमानादिको नहीं बाघती है |. 
` यह कइही चुके हे । द्वितीयपक्षमें भी अप्रसक्तका प्रतिषेध नहीं है, क्यों ? परोक्षप्रसक्तिका 
संभव होनेसे, जो कोई ढोग आत्मामें तात्त्विक सत्त्वकी प्रसिद्धिसे पक्षमें सत्त्वप्रसक्तिक्रा 


उपपादन करते हैं बह ठीक नहीं क्योंकि प्रतियोगिज्ञानमात्रका नाम प्रसक्ति नहीं है । किन्तु ` 


निषेधाधिकरणमें प्रतियो गिज्ञानका नाम प्रसक्ति है, आत्मा तो सत्त्वके निषेधका अधिकरण 
नहीं है ततः परोक्ष प्रसक्तिही दिखलानेके छायक दै=न्यायादिके कुसंस्कारसे और विषया- 
सक्तिसे तथा वास्तविकविचारभावसे मूखोको प्रपच्चमें सत्रका परोक्ष ज्ञान हो रद्दा है। 
इसीका नाम है सच्त्वप्रसक्ति. इसी प्रसक्तिको लेके श्रुति भगवती सत्त्वका निषेध करती ह 
तैसेही अनुमानादि भी; अथवा मत रहो प्रसक्ति हिः्यतः अभावविषयक प्रत्यक्षमें वह संसर्गा- 
रोपत्वेन उपयुक्त होती है, शब्दानुमानमें तिसका कहाँ उपयोग हे-यदि अत्र घटः स्यात्‌ 
तर्हि उपळभ्येत इत्याकारक प्रतियोगिप्रसजनरूप योग्यानुपछम्भ प्रत्यक्षमें उपयुक्त होता है 
शब्द तथा अनुमान स्थळमें ऐसा संसर्गारोप अनुभवसे वाधित है अप्रसक्तौ-प्रसक्तिके न 
होनेपर निषेधंवेयर्थ्य है । नच=निषेधक्रा बैयथ्य नहीं है, क्‍यों ? जन्ममरणादिप्रमुख अनर्थी 
निइत्तिरूप प्रयोजनको विद्यमान होनेसे । प्रत्यक्षके विषयमें तात्त्विकत्वक्री आपत्ति है, नच= 
नहीं है क्यों ? प्रत्यक्षका विषय जो सत्त्र उस सत्रका जो अधिकरण तादृर-अधिकरण- 
कही पारमार्थिक सत्त्वके व्यतिरेकका बोधन होनेसेनभर्यक्षविषयीभूत जो सत्त्व है उस 
सत्त्वके अधिकरणमेंही श्रुति तथा अनुमानादि तांत्त्विकसत्त्वाभाव सिद्ध करते हैं. अतः प्रत्यक्ष- 
विषयमे तात्त्विकत्व नहीं आसकता है, फलतः कोई भी अनुपपत्ति नहीं दै, इस अर्थको खण्ड: 
नकारने कहा है-पारमार्थिक अद्वैतरूप शरणके प्रति प्रविष्ट होकर अंट्रैतश्चुति उपजीव्यके 
साथ विरोधसे कभीभी भीत नहीं होती है, ॥ इति । | 

नक ' नखु-एवमप्यनोष्ण्य तास्िकमिति तदलुमितिरपि न वाध्येत्‌ , व्यावहारिकौष्णय- 
यांहिणाध्यक्षेण, एवं चादित्यो यूप पाए इत्यादावपि “ ताचिकादित्यतां यूपस्याश्रित्य शरणं 
श्रुति; ba विरोधादुपजीव्येन न विभेति कदाचन, इत्याद्यपि स्यात्‌ इति चेन्न, अनोष्ण्यं 
तालिक स्यादिति कोऽथः? यदि तत्वत; ओष्ण्य नास्तीत्यथ: । तदा अदने पर्यैबसानादि- 
शापा, यादि व्यवहारतोडपि नास्तीति तदा व्यवहाराविसंवादिरूपपरी क्षितत्वविशिष्ट- 
म्रोष्ण्यप्रत्यक्षं वाधकमिति नानोष्ण्यस्य तास्विकत्वसिद्धिः एतेन शेत्यानुमानं व्याख्या- 
तम्‌ । एवमादित्ययूपभेदस्य तत्वतो व्यवहारतो वा निषेधे योज्यम्‌ । श्रुतेरन्यशेषतया 
आदित्ययूपाभेदपरत्वाभावेन परी क्षितप्रत्यक्षविरोधेन गोणायैतया स्तावकत्वोपपत्तेश्र, 
अत एव तात्विकादित्यतां यूपस्येत्यादिना अदवतशरतेरादित्यो यूप इत्या दिश्र॒तिसाम्यापा- 
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[ परिच्छेद: १ ] ` सरलासम्वलिता । १८७ 


दनमपास्तस्‌ नचानुमितिसिद्धमिध्यात्वग्राहकत्वे, .अद्रेतश्रतिरचुवादिका स्यात्‌, यथा- 
भिहिमसय भेषजम्‌ इत्यादिश्चतिः प्रमाणान्तरग्रहीतहिमनिवारणशक्त्यनुवादिकेति वाः 
च्यम्‌ स्वस्वचमत्कारानुसारिणोऽुमानस्य सकलसाधारण्याभावेन तस्य श्रृत्यनुवाद- 
' कत्वाभयोजकत्वात्‌ तदुक्तं तर्का्रतिषठानादित्यत्र वाचस्पतिमिश्रै; । यत्नेनानुमितोप्यथः 
कुशलैरनुमातृभिः । अभियुक्ततरैरन्यैरन्ययैबोपपाद्यते॥ इति । दृष्टान्तीकृतश्र॒ुतो तु हिमनि- 
इत्तिकारणताया वहो सबेसाधारणप्रत्यक्षार्थापत्तिभ्यामवसेयात्वाद्रैषम्यम्‌ । तस्मान्मिथ्या- 
त्वानुमानस्य न वहिशेत्याचुमितिसाम्यम्‌ ॥ 
इति मिथ्यात्वानुमानस्य शैत्याञुमितिखाम्यभङ्गः ॥ 
शङ्कते नन्विति । एवमपि=इसी 'प्रकारसे अनौष्ण्य भी तात्त्विक होगा, अतः अनौष्ण्या- 
नुमिति.भी व्यावहारिक ओष्ण्यप्राहिप्रत्यक्षसे बाधित न होगी, इसी प्रकारसे 'आदित्योयूपः ? 
इत्यादिमें भी यूपकी तात्त्विक आदित्यतारंप शरणकों आश्रयणकर श्रुति उपजीव्यके साथ 
विरोधसे कभीभी भीत नहीं होती दै, इत्यादि भी होगा, इति चेन्न, अनोष्ण्य तात्त्विक होगा 
इसका क्या अर्थ हवै, यदि वस्तुतः औष्ण्य नहीं हैं, यह अर्थ दै, तब तो अद्वेतमें परिसमाप्ति होनेसे 
इष्टकी आपत्ति है, यदि व्यवहारसे भी औष्ण्य नहीं है, ऐसा अर्थ है तव तो व्यवहारादिकी 
जो संवादादिरूप परीक्षा ताच्शपरीक्षापरीक्षितत्वविशिष्ट औष्ण्यप्रत्यक्ष वाधक दै, अतः अनौ- 
ष्ण्यके तार्त्विकत्वकी सिद्धि नहीं है, इस व्याख्यानसे शैत्यानुमान भी व्याख्यात हुआ,=यदि 
तात्त्विकरैत्यसिद्धि करो तो अद्वेतमे पर्यवसान, अतात्त्विकका, ओण्ण्यप्राहिप्रत्यक्षसे वाघ है, 
इसी प्रकारसे आदित्ययूपके भेदका भी तत्त्वतः तथा व्यवहारतः निषेध करनेमें जोडना,= 
तत्त्वतः यदि भेदका निषेध करते हो तो अद्वेतमें पर्यवसान है, व्यवह्दारतः करते हो तो उक्तविध- 
प्रत्यक्षसे बाघ दै । 'आदित्योयूपः? इस श्रुतिको अन्यशेषता होनेसे आदित्ययूपामेदपरत्वाभावसे 
परीक्षितप्रत्यक्षविरोधप्रयुक्त जो गौणार्थता तादृशगोणार्थताप्रयुक्तस्तावकत्वकी उपपत्तिसे 
भी वाधकत्व नहीं है, अतएव=आदित्योयूपः इस. श्रुतिको उक्तप्रकारसे स्तावकत्वकी उपपत्ति- 
सेही यूपकी तात्त्विक आदित्यताको इत्यादि कथनसे जो अद्वैत श्रुतिका आदित्यो यूप इत्यादि 
श्रुतिके साथ साम्यापादून दै. वह अपास्त हुआ, शङ्कते न चेति, अनुमितिसे सिद्ध जो मिथ्यात्व 
ताइशमिथ्यास्वप्राहकत्व श्रुतिको दोनेपर अद्वैतश्चुति अनुवादिका होगी, जैसे, अग्निहिसका 
भेषज है इत्यादि श्रुति प्रमाणान्तर-पत्यक्षणृहीत हिमनिवारक शक्तिकी अनुवादिका है, इति 
न च वाच्यमू=ऐसो नहीं कहना, क्यों ? अपने अपने चमत्कारके अनुसार अनुमान होता है, 
उस अनुमानको सवेसाधारण्य= स्वके प्रति निर्दोषत्व न होनेसे अनुमानको श्रुति अनुवाद- 
कत्वके प्रति प्रयोजकत्वाभाव होनेसे प्रातिस्विकबुद्धिविचित्यका नाम चमत्कार है, इस अर्थको 
तर्काप्रतिष्ठानात , त्र० सू० अ० २ पा० १ सू० ११इत्यत्र=इस सूत्रके पासमें वाचस्पति मिश्रने 
कहा है, कुशळ अनुमाताओं द्वारा यत्नसे अनुमित भी अथे, कुशछोंकी अपेक्षा तार्किकतर अनु- 
माताओंसे अन्ययैन उपपादन किया जाता है, ॥ इति ॥ दृष्टान्तीभूत ुतिमें तो दिमनिइत्तिकी 
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१८८ अद्ैतसिद्धि; । [प्रत्यक्षस्य ङिङ्गा्यबाध्यत्वे बाधकम्‌] 


कारणताको वहिमें सबेसाधारणका प्रत्यक्ष और अर्थापत्तिसे अवसेय=निश्चेय होनेसे वैषम्य दद 
ततः मिथ्यात्वानुमानका वहिसैत्यानुमानके साथ साम्य नहीं है, है 
इति सरलायां मिथ्यात्वाचुमानस्य शैत्यानुमितिसाम्यभङ्गः । 
अथ प्रत्यक्षस्य लिङ्गा्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ । 

किञ्च परीक्षितत्वेनेव मावल्यम्‌ , नोपजीव्यत्वादिना, अनुमानशब्दवाध्यत्वस्य 
प्रत्यक्षेशपि दशनात्‌ । तथाहि-इदं रजतमितिपत्यक्षस्यानुमानाप्तवचनाभ्याम्‌ , नभो नेल्य 
प्रत्यक्षस्य नीरूपत्वग्राहकानुमानेन “ गोरोऽहमित्यस्याहमिहैवास्मि सदने जानान इत्य- 
स्य चन्द्रमादेशिकत्वमत्यक्षस्य चानुमानागमाभ्यां । पीतः शङ्कस्तिक्तो गुइइत्यादेथानुपा- 
नाप्तवचनाभ्यां वाधो इश्यते । | 

` अथ सरलायां प्रत्यक्षस्य लिङ्गा्यबाध्यत्वे बाधकम्‌ । 

किश्व-और भी वक्तव्य है,-परी क्षितत्त्वेनही प्रमाणोंका प्राबल्य होता द्वै, उपजीव्य- 
त्वादिसे नहीं । क्यों ? अनुमानवाध्यत्व तथा शब्दवाध्यत्वको प्र्यक्षमें भी देखनेसे, तथा हि= 
संगृददीतार्थको फोडकर दिखलाते हैं-' इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यक्षका अनुमान तथा आप्र- 
बचन इन दोनोंसे वाध देखा जाता है, नभक्की नीळताके प्रत्यक्षका, नभोधर्मिकनिरूपत्वम्राहक 
अनुमानसे वाध देखा जाता है, ' गोरोऽहम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यक्षका, में इस सदनमेंही जानता 
हुआ हूँ । इत्याकारक प्रत्यक्षका, और चन्द्रप्रादेशिकलके प्रत्यक्षका अनुमान तथा आगम इन 
दोनोंसे वाध होता है, पीछाशह्ढ दै, तिक्त गुड़ दै इत्यादि प्रत्यक्षोंकामी अनुमान तथा आप्न- 
वचन इन दोनोंसे बाध देखा जाता है । 

. ननु-साक्षात्तारिश्रमे साक्षात्कारिविशेषदशनमेव विरोधीत्यभ्युपेयम्‌ , ` अन्यथा 
परोक्षप्रमाया अपरोक्षभ्रमनिवत्तेकत्वोपपत्तो वेदान्तवाक्यानामपरोक्षज्ञानननकत्वव्यु- 
त्पादनप्रयासो व्यर्थः स्यात्‌ इति चेन्न, नायं स इत्यादिवाक्यादिना सबिलासङ्ञान- ` 
निदृत्यभावेऽपि भ्रमगताप्रमायात्वज्ञापनेन श्रमम्रमाणलबुद्धेः तद्विषयसत्यताबुद्धेश्च निव- 
तनात्‌ तावता च प्रमनिवत्तेकलव्यपदेशात्‌ , भ्रमे प्रामाण्यविश्रमस्य तद्विषये सत्यतावि- 
शरमस्य च परोक्षत्वेन अपरोक्षवाधानपे्षत्वात्‌ नहि दुएकरणाजन्यत्रमबाधितविषयत्वं 
वा प्रामाण्यं कस्य चित्मत्यक्षम | न वा सवदेश्सर्वेकास्पुरुषावाध्यत्वरूपं विषयसत्य- 
ततम्‌ । अतस्तयोः परोक्षप्रमाबाध्यत््चचितमेव | तयोश्च वाधितयोः रजतादिभ्रमः स्वरू- 
पेण सन्नपि स्वकार्याक्षमत्रादसन्चिवेति बाधित इत्युच्यते इत्यनवद्यम्‌ । | 

शङ्कते नन्विति | साक्षात्कारी अमके होनेपर साक्षात्कारि विशेषद्शेनही भ्रमका विरोधी है. 
इति-ऐसा अभ्युपेयम्‌=माननीय है, यदि ऐसा न मानों तो परोक्ष. प्रमाको अपर वि 
निमत्तेकल्का संभव होनेपर, वेदान्तवाक्योंके. अपरोक्षज्ञानजनकत्वके -व्युत्पादनका .आपका 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्बलिता । १८९ 


प्रयास व्यर्थ दोगाज्वेदान्तवाक्य अपरोक्षज्ञानको उत्पन्न करते हैं इस अर्थकी सिद्धिके लिए जो 
आप छोगोंने प्रयास किया है बह व्यर्थै हो जायगा, अपरोक्ष भ्रमका वाध अपरोक्ष ज्ञानसेही 
होता है, परोक्षसे नहीं, ऐसा नियम स्थिर हो तो वह प्रयास सफळ हो सकता है। 
इति चेन्न, क्यों? “ नायं सपः ? इत्यादि जो वाक्यादि उस वाक्यादिसे कायके सहित अज्ञा- 
नकी निइत्तिके न होनेपर भी भ्रमगत मप्रमाणत्वके ज्ञापनसे अममें प्रमाणत्वबुद्धिका और 
अमके विषयमे सत्यताबुद्धिका निवर्तन होनेसे- रज्जुमें ¦ अयं सप: ? इत्याकारक ज्ञान होनेके 
वाद “नायं सपे: ? इस वाक्यसे सपेरूपस्वविळासके सहित रज्यवच्छिन्नचेतननिष्ठअज्ञानकी 
निन्वत्ति नहीं है, किन्तु इस वाक्यसे उक्त भ्रममें अप्रमाणत्व ज्ञापित किया जाता है, उस अप्र- 
माणत्वज्ञापनसे भ्रममें प्रमाणस्व-जुद्धिकी और भ्रमविषयपें सत्यतावुद्धिकी निवृत्ति होती है; 
तावता च=और इन दोनों काय्यौंके करने मात्रसेही उक्तत्राक्यमें भ्रमनिवर्चकत्बका व्यपदेश होता 
- है, आदिपदसे यथासम्भव अनुमान तथा अर्थापत्ति लेनी चाहिए, श्रमे-भ्रमबर्मिक जो प्रामा- 
ण्यका विभ्रम हे उसको; च-और तद्विषये-भ्रमके विषयमें सत्यताकी बुद्धिको परोक्ष होनेसे, 
अपरोक्षवाधानपेक्षत्व दै,=अपरोक्षश्रमकी अपरोक्ष वाधसेडी निश्चत्ति होती है, यह नियम टीकही 
है, और इस नियमके अक्षुण्ण रहनेपर भी कोई अव्यवस्था नहीं है, दुष्टकरणाजन्यस्वरूप या 
अवाधितविषयत्वरूप प्रामाण्य किसीको प्रत्यक्ष नहीं है । तथा सर्वदेशमें स्बकालमें समेपुरुषांसे 
अवाध्यत्वरूप विषयगत सत्यत्व भी किसीको प्रत्यक्ष नहीं है, अतः तयो;-उत्त भ्रमगत प्रामाण्य- 
बुद्धि तथा भ्रमविषयमें सत्यत्वचुद्धि इन दोनोंको परोक्षप्रमावाध्यत्व उचितही है। उक्त 
दोनों बुद्धिओको वाबित हो जानेपर रजतादिश्रम स्त्ररुपसे होनेपर भी स्त्रकार्यमें. अक्षम 
होनेसे असत्तत्‌ है, और असतूवत्‌ होनेसे उसे बाधित कहा जाता दै इति-अतः हमारा 
कथन निर्दोष दे । 

नबु- उद रजतमित्यत्र सयुक्तिकं प्रत्यक्ष वाधकम्‌ न युक्तिमात्रम्‌ गोरोहमित्य- 

हर मिहे 

त्रापि मम शरीरमितिवलवतभत्यक्षमेव वाधकम्‌ अहमिहेवास्मि सदने जानानः इति तु 
प्रमाणमेव जीवस्य अणुत्वादिति चेन्न, रजताभेदशरीराभेदभत्यक्षयोजाग्रतोः रजते यु- 
त्तया प्रतिबन्धाक्षमत्व तद्विषयप्रत्यक्षोत्पत्तेरेवानवकाशात्‌ । नच तत्र परम्परासम्बन्धेन 
कदेमलिसे वस्ने नीलं वख्मितिबत्‌ गोरोऽहम्‌ इति गोणम्‌। कदेमबख्रयोरिव शरीरात्मनोभे- 
दानध्यवसायेन दृष्टांतदाष्टांन्तिकयोवॅषम्यात्‌ तथा चात्रैक्याध्यास एवोचितः । एवञ्चो- 
ष्ण जळमित्यत्रापि यदि कर्दमवस्रयोखि तोयतेजसोमेंदग्रहः तदा गोणतेब। यदि च शरी- 
रात्मवत्‌ मेदानध्यवसायस्तदाऽध्यास एव, तथाच युक्तिबाध्यमेवेति तदप्युदाहरणम्‌ । 
यच्चहमिहेवेति प्रमाणमित्युक्तम्‌। तन्न आत्मनः आकाशवर्सवेगृतश्च इति सवेगतत्वेन इहैवेति 
व्यवच्छेदस्याप्रापाणिकत्वात्‌ नहेकोजयुरेकदाच्यबहिते पे नच युग- 
पत्मतीतिभ्रेमः उत्सगेसिद्धमामाण्यपरित्यागे बीजाभावात्‌ , विस्तरेण चेतदग्रे वक्ष्यामः । 

शङ्कते नन्विति। 'इदं रजतम्‌ ? इस अमस्थलमें सयुक्तिक प्रत्यक्ष बाधक है, युक्तिमात्र ` 
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१९० अद्वेतसिद्धिः । [प्रत्यक्षस्य ढिङ्गादबाध्यत्वे बाधकम्‌] 


नहीं “गौरोऽहम्‌? इत्याकारक श्रमस्थलमें भी “ ममशरीरम्‌' इत्याकार वळवत प्रत्यक्षही बाधक 
है,  अहमिद्दैवास्मि सदने जानानः? यह ज्ञान तो प्रमाणही. है, जीवको अणु होनेसे, इति 
चेन्न, क्यों ? रजतका शुक्तके साथ अभेद्प्रहण करनेवाळा-प्रत्यक्ष, शरीरका आत्माके साथ 
अभेद्ग्रहण करनेवाला प्रत्यक्ष इन दोनों प्रत्यक्षोंको, जाम्रत्‌ होते इए युक्तिको प्रतिबन्ध करनेमे 
अक्षमता होनेपर भेदविषयक प्रत्यक्षकी उत्पत्तिकाही अनवकाश दोनेसे=उक्तश्रम जवतक युक्तिसे 
प्रतिबद्ध न होंगे तबतक सेदमाहि प्रत्यक्षकी उत्पत्तिही नहीं हो सकती है, अतः स्वोत्तरजाय- 
मान प्रत्यक्षसे पूर्वद्ृत्ति युक्तिकोही वाधकस्वव्यबहारका आस्पद मानना चाहिए । तत्र= 
आत्मामें परम्परासम्बन्धेन=स्वा्रयसंयोगित्वरूप परम्परासम्बन्धसे ' गौरोऽहम्‌? यह गौण ज्ञान 
दै, कदेमलिप्तवस्मे ' नीळं वसम्‌ ? इस ज्ञानवत्‌=क्ाले कीचड़से लिप्नवल्नमें ' नीछं वस्नम्‌ ' ऐसा 
ज्ञान होता दै यह ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है क्योंकि, कालेकीचडमें रहनेवाळी नीलिमाका 
स्वाश्रयसंयो गित्वसम्वन्धसे वख्नमें भान होता दै, अतः इस ज्ञानको गौण कहा जाता है, स्वशव्दसे 
नीलिमाका महण दै, तदाश्रय कदेम दै, और कर्दमसंयोगित्व वस्रमें है ठीक इसी रीतिसे 
“गौरोह ? यहाँपर भी गौरवर्णाश्रय शरीर दै, तत्संयोगित्वेन आस्मामें उसका आन होता हे, 
अतः इस ज्ञानको गौणज्ञान मानना चाहिए; न च=यह गौणज्ञान नही दै क्यों ? कर्दमवख्की 
नाई शरीर तथा आत्माके भेदका अध्यवसाय न होनेसे दृष्टान्त तथा दा्टान्तिक इन दोनोंमें 
चैषम्य होनेसे-दृष्टान्तप्रतियोगिक सारुप्यानुयोगिका नाम दाष्टीन्तिक है, दष्टान्तमें गौणता 
प्रयोजकमेद्का अध्यवसाय है, और दाष्टान्तिकमें नहीं अतः दोनोंका वैषम्य है । फलतः अत्र= 
आत्मामें ऐक्यका अध्यास=मिथ्याज्ञानही उचित दै; एवश्चस्डक्त ` प्रकारसे उक्तार्थको 
सिद्ध होनेपर, उष्णं जलम्‌? इत्याकाक ज्ञानस्थळमें भी यदि कई॑मवञ्जके तुल्य तोय और तेज 
` इन दोनोंके भेदका ग्रह=ज्ञान हो तब तो गौणताही है अर्थात्‌ उक्त ज्ञान गौणही दै, यदि शरीर 
तथा आस्माकी तरह भेदका अध्यवसाय न हो तो अध्यासही दै=उक्तज्ञान भ्रमात्मकही है, 
फत: ऐसी अवस्थामें वह ज्ञानभी युक्ति बाध्यही दै, अतः वह भी युक्तिबाध्यका उदाहरण है ! 
“में यहीं परहूं? इतिच्यह ज्ञान प्रमाण है, इति यत्‌-जो यह उक्तम्‌=्कहा है, तन्न= 
वह ठीक नहीं दै, क्यों ? आत्माको “ आकाशवत्‌ सबंगत और नित्य है? इति=इस अ्रुतिसे 
सवंगतत्व होनेसे, यहीं परहूं, इस व्यवच्छेद्को अप्रामाणिक होनेसे जीव अणु है न चर्‌ 
नहीं दै क्यों ? युगपदेव=एककालमेंदी पाद शिरोवच्छेदेन सुखदुःखका अनुभव होनेसे एक अणु 
दि जो देशद्वय ताइशदेराद्वयावच्छिन्न नहीं हुआ करता है, एककाला- 
नन sei 
अन्तिमप्रकरणमें कहेंगे । ' wan त 

` . नतु--नभोनैल्पप्रत्यक्स्य नीरूपलमाइकातु मानेन लिङ्गाभावात्‌ 
मानेन न बाधः लिङ्गाभावात्‌ नच 

- समहसद्व्यानारम्भकलादेरिंगलम्‌; खन्मते असिद्धेः निःस्पशेत्वन्तु तमसि व्यमि- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता | | १९१ 


चारि पृथिव्यादित्रयेतरभूतत्वादिचाप्रयोजकम्‌ । तथाच नीरूपलगग्राहकसाक्षिप्रत्यक्षमेव 
तद्घाधक वाच्यम्‌ , नच रूपग्रहणासमथेस्य साक्षिणः कथं नीख्पत्वग्नाहकत्वमिति वाच्यम्‌, 
पिशाचाग्राहकस्यापि चक्षुषस्तदभावग्राहकत्ववदुपपत्तेः परेणापि साक्षिणोशपि ख्पवत्त- 
मोग्राहकत्वा भ्युपगमाच्च, अचाश्षुषेऽपि नभसि वायाविव चक्षुवेवख्याभावयहणसंभवेन 
चाक्षुपपत्यक्षबाधात्‌ इतिचेन्न, नीळं नमं इति प्रत्यक्ष जाग्रति रूपाभावग्रहणस्य चक्षुषा 
साक्षिणाचासम्मवात्‌ । तथाच बलबतीयुक्तिरेव तद्वाधिका नचलिङ्ञाभावः, चक्षुरन्वय- 
व्यतिरेकाजुविधायिरूपाविशेषितमती तिविषयत्वात्‌ रुपबदि तिलिङ्गसम्भवात्‌ नचाप्रयोज- .. 
कत्वम्‌ । नभो यदि सर्पं स्यात्तदा चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधायिमतीतो रूपासम्बन्धि- 
तया विषयो न स्यादिति तकोंपपत्ते! | न चेष्टापत्तिः, सविधेरूपासस्बधितया नभसः 
"सिद्धे सषेजनसम्मतत्वात्‌ । | 

शङ्कते नन्विति | नभमें जो नीलिमाका प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्षका निरूपत्वग्राहक 
अनुमानसे वाध नहीं होता है । क्‍यों ? ढिङ्खके न होनेसे; परममहत्त्वद्रव्यानारम्भऋत्वादिको 
लिडुत्व है, नभो, नीरूपं, परममहत्परिमाणात्‌ आत्मवत्‌ ? “ नभो, नीरूपं द्रव्यानारस्भकत्वात्‌ 
काळवत्‌ ? इत्यादिको ढिङ्गख है न च=नहीं है, क्‍यों ! तुम्हारे मतमें असिद्ध होनेसे, वेदान्त- 
सिद्धान्तमें आकाश मायाके एकदेशमें रहता दै । अतः परममहत्परिमाण आकाशमें असिद्ध है । 
तैसे शरीरादि-आरम्भकत्व होनेसे द्रव्यानारम्भकत्वकी भी असिद्धि है । रपशेशून्यत्वहेतु . अन्ध- 
कारमें व्यभिचारी है-अन्धकारमें स्पशंशत्त्यत्वरूपहेतु है परन्तु नीरूपत्वरूप साध्य नहीं दै, 
एथिव्यादित्रयेतरभूतत्वादि अप्रयोजकस्व्यभिचारशङ्कानिवत्तैक तकेसे शून्य हैँ=नभो नीरूपमू- 
भूम्यादित्रयेतरभूतत्वात्‌ वायुवत्‌ , इस अनुमानमें यदि ऐसी कोई शङ्का करे कि-भूस्यादित्रयेतर 
भूतत्वं स्यात्‌ नीरूपत्व॑ न स्यात्‌ तो इस व्यभिचारकी राङ्काका, निवत्तक कोई तक नहीं है, 
फलतः नीरूपत्वप्राहक साक्षिरूपप्रत्यक्षही नभोनेल्यप्रत्यक्षका वाधक कहना चाहिए । रूपग्रह- 
णमें असमर्थ साक्षिको कैसे नीरूपत्वग्राहकत्व दै, इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? पिशाचके अम्रा- 
हक चक्षुको भी पिशाचाभावग्राहकत्ववत्‌ उपपत्ति होनेसे=चक्षुसे जैसे पिशाचरूपप्रतियोगिका 
ज्ञान नहीं होता है फिर भी पिशाचान्योन्याभावका प्रत्यक्ष होता दै. तेसेही साक्षिसे रूपप्रति- 
योगिका ज्ञान न होनेपर भी रूपाभावका ज्ञान हो सकता.हे । वेदान्तीसे साक्षीको भी रूप- 
वत्तमोम्राहकस्वका अभ्युपगम होनेसे भी । अचाझ्लुषेऽपि नमसि=चक्षुन्यज्ञानके अविषयीमूत 
नभ भी चक्षुसेही रूपाभावके प्रहणका संभव होनेसे चाह्लुष प्रत्यक्षसे नभोनेल्यके प्रत्यक्षका 
बाध होता है । इति चेन्न “ नीळं नभः? इस प्रत्यक्षके रहते हुए रूपाभावप्रहणका साक्षी तथा 
चक्षुसे असंभव है, तथा च बलवती युक्तिद्दी नभोनैल्यप्रत्यक्षकी बाधिका है, ढिङ्गामाव दै । 
:न चः=नहीं है, क्यों ? चक्लुके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधान करनेवाळी जो रूपाविशेषित 
प्रतीति हे ताह॒श प्रतीतिका विषय होनेसे रूपवत्‌ इस ढिङ्गका सम्भव होनेसे. इस अनुमाने 
अप्रयोजकत्व है । न च=नहीं है, क्यों ? नभ यदि सरूप होगा तो चक्ु-अन्वयव्यतिरेकानु- 
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१९२ र अद्वैतसिद्धिः । ` [प्रत्यक्षस्य लिज्ञाद्यबाध्यत्वे बाधकम्‌] 


विधायि परती तिमें रूपासम्बन्धित्वेन विषय न होगा, इस तङैके संभवसे इशपत्ति है, न च 
नहीं है, सविधेन्समीपमें रूपासम्बन्धितया नभक्री सिद्धिको सवेजनसम्मत होनेसे । 

- ` नभसः साक्षिबेद्यतायामपि  चक्षुरन्बयव्यतिरेकानुविधानमवर्जनीयमेव, अन्यथा 
अन्धस्यापि तद्भहणं स्यात्‌ । नच पश्चीकरणादरूपवदारब्धत्वेन नभसो नीरूपत्वं वाधितप्निः ` 
तिवाच्यम्‌ । त्रिृत्करणपक्षेऽस्यदूषणस्यानवकाशात्‌ , पञ्चीकरणपक्षेऽपि अपञ्चीकरणदः 
शायां यस्मिन्भूते यो गुणः स पश्चीकरणाङ्ववहारयोग्यो भवतीत्येतावन्मात्रा भ्युगमान्नाकाशे 
रूपारम्भप्रसज्ञ: । नच नायं सपः इत्युक्तेऽपि किमेवं वदसि परं अपि पुनः परामृञ्यः 
पश्यसि १ इति प्रतिवचनदशेनात्नशब्दमात्रे रख्जुसर्पादिश्रमनिवत्तेकप्‌ । किन्तु प्रस्य- 
तमेवेति वाच्यम्‌ प्रतिबचनस्थले भ्रमप्रमादादिशंकाक्रान्तत्वेन नायं सर्प इत्यादेदुबेलतया 
न भ्रमनिवत्तेकत्वस्‌ । यत्र तु तादक शंकानाक्रान्तख तत्र श्रमनिवचैकतैव । अतएव ता- 
हकूशङ्कानाक्रान्तपित्रा दिवचसि नेहकप्रतिवचनम्‌ किन्तु सिद्धवत्महत््यादिकमेव । 

आकाशकी साक्षिवेद्यता होनेपर भी चक्षुके अन्वयव्यतिरेकका अनुविधान तो अबजे- 


-नीयही है, अन्यथा अन्धको भी आकाशका ग्रहण होगा, पश्चीकरण होता है, अतः रूपवत्तता दि- 


भागोंसे आरब्ध होनेसे नभका नीरूपत्व बाधित है, इति न चन्वाच्यमू-ऐसा नहीं कहना, 
क्यों ? त्रित्रत्करण प्रथिवी जळू तेज इन तीन भूतोंकाही होता है, अतः इस पक्षमें वायु तथा 
आकाशम रूपवत्ताकी प्रसक्ति नहीं पथ्वीकरण पक्षमें भी अपश्चीकरण दशामें जिस भूतमें जो 


गुण दै स-बह गुण पश्चीकरणसे व्यवहारके योग्य होता है, एतावन्मात्रकाही अभ्युपगम होनेसेः 


आकारें रूपारम्भका प्रसङ्ग नहीं दै, नाये सप्‌ः-यह सै नहीं दै, ऐसा कहनेपर भी 'क्या योंही 
कहता है या उत्तमरीतिसे देखता है? इत्याकारक प्रतिवचन-प्रभ देखनेसे शब्दमात्र-शब्द 
रञ्जुसपो दिभ्रमनिवत्तक नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षही नित्र्तक है, इति न च वाच्यम, क्योंकि- 
प्रतिवचनस्थमें अमप्रमादादिशिङ्कासे आक्रान्त होनेसे ' नायं सर्पैः? इत्यादिको दुर्बळ होनेसे 
अमनिवत्तकत्व नहीं दै, और जहाँ ताइक्‌ शङ्कासे अनाक्रान्तत्व होता है तहा उक्तशब्दादिको 
CF दै र कम लत अमनिवत्तेकत्वके होनेसे तारक शङ्कासे अनाक्रान्त 
[दिके वचनमे ऐसा प्रश्न न | है, किन्तु त = में. 
जैसे प्रबृत्यादि होते हैं तैसे । ह | ७ ६२ ता तारी होत त नी 
छ ज्वालेक्यपरत्यक्षमप्येवं युक्तिबाध्यम्‌, नच निर्वापितारोपितस्थले स्पष्टतरभेदमत्य- 
शषवाधितमित्यन्यत्रापि दीर्घेऽयं न :हस्वेति भेदमत्यक्षमेवतद्वाधकमिति वाच्यम्‌ निर्वापिता- 
रीपितारिक्तस्यले तावदयं बिचार; तत्र दयें न सेति भेदमत्यक्षे वक्तमशक्यम्‌ । येव- 
स्वा? सेवेदानीं दीघति ऱ्हस्वत्बदीेत्वा भ्याग्नुपस्थितयोरभेदस्य साक्षात्क्रिमाणलात्‌ 
तथाच ज्वालाप्रत्यमिज्ञा युक्तिवाध्येव सवेदापित्तदूषितनेत्रस्य पीतः गह! इतिपत्पप्ते चन्- 
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[ परिच्छेदः १ | ] सरलासम्वढिता । १९३ 


भादेशिकत्वपत्यक्षे च परोक्षातिरिक्तस्य वाधकस्य शङ्कितुमप्यशक्यत्वात्‌ युक्त्यादिवा- 
यतेव वक्तव्या, ननु सपेत्रैवात्र भ्कारान्तरेणासत्करपे प्रत्यक्षे मानान्तरमट्रत्तिः तथाहि 
द्विविधं ज्ञानं दविकोटिक्मेकको टिकश्च । अन्त्यमपि द्विविधं अप्रामाण्यणङ्काकलङ्कित तदकल- 
ङ्कितिशव । तत्राथो सवे्रमाणावकाञचदो, अर्थापरिच्छेदकत्वादमामाण्यशङ्काकलङ्कितत्वाच, 
अम्रामाण्यधीकलङ्कितत्वे च द्वेधा भवति, दुष्ठकरणकत्वनिश्र्‍यादर्थाभावनिश्वयाच, तथाच 
सैलामस्थितविटपिनां प्रादेशिकत्वप्रतीतिद्रदोषनिवन्धना इष्टेति, दूरतरस्थस्य चन्द्रमसः 
प्रादेशिकत्वमत्ययो .दोषनिबन्धन एवेति निर्णीयते। एवमाकाशे समीपे नीरूपलनिश्नया- 
द्द्रे रूपत्वधीदेरदोषजन्येति प्रागेव निश्चीये। | [ 
“सोई यहद ज्वाला दै? इत्याकारक जो ज्वाहैक्यप्रत्यक्ष यह भी पूर्वोक्त प्रकारसै युक्तिसै 
वाध्य है, जहाँपर एकवार ज्वाला बुझादी गई और फिर प्रकट की गई दै, ऐसा जो निर्वापिता- 
रोपित स्थळ दै, उस स्थलमें पूर्वोत्तर ज्वालाका जो -सपष्टतर भेद है, तादृशमेद्विषयक प्रत्यक्षसे ` 
ज्वालैक्यका वाघ होता. दै, इत्यन्यत्रापि=अतः अन्यस्थलमें भी यहः दीष ज्वाला है, ऱहस्वा नहीं 
इति=इत्याकारक भेद्प्रत्यक्षद्दी ज्वाढैक्यका वाधक है, इति न -च वाच्यम्‌,  क्र्यॉकि, निर्वा- 
पित तथा आरोपितसे अतिरिक्त जो स्थळ है उस.स्थलमें तावतू-ही-यह -विचार है, तत्र= 
उक्तस्थळमें इयं दीघो न. ऽहस्वा . इत्याकारक . भेदप्रत्यक्ष. कहुनेके . छिए अशक्य है, क्या? जो 
जहस्वा थी वही इस कालमें दीघो दै, इति-इस प्रकारसे ऱ्हस्वत्वदीघेत्वरूपसे. उपस्थित जो दो 
ज्वाल्लायें हें उन दोनोंके अभेद्को साक्षात्‌ क्रियमाण होनेसे; फलतः ज्वालाप्रत्यभिज्ञा 
युक्तिसे बाध्यही है, सवेकाल्में पित्तसे दूषित दै नेत्र जिसका एवम्भूत जो पुरुष है, उस पुरु- 
षको “पीतः शङ्घ:' इत्याकारक जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षमें और चन्द्रप्रादेशिकत्व- 
प्रत्यक्षमे परोक्षसे अतिरिक्त वाधककी शङ्का करनेके लिए भी अशक्‍य होनेसे युक्तिसे बाध्यताही 
कहनी चाहिए, शङ्कते नन्विति । यहाँ स्वस्थलोंमेंही प्रकारान्तरतः असत्कल्प प्रत्यक्षमें प्रमाणा- 
न्तरकी प्रवृत्ति दै, तथाहि; द्विविध॑-दो प्रकारका ज्ञान दै, द्विकोटिक और एकको टिक अन्त्य- 
मपि=एककोटिक ज्ञान भी दो प्रकारका होता है, अप्रामाण्यकी शङ्कासे कलङ्कित और अप्रा- 
माण्यकी शङ्कासे अकलक्षित तत्रः्इन जञानोमें आद्यो=द्विकोटिक तथा अप्रमाण्यशङ्कासे 
कलड्कितं ये दोनों ज्ञान सब प्रमाणोंको अवकाश देनेवाछे हैं क्यों ? अर्थके अनिश्वायक होनेसे 
और अप्रामाण्यकी झङ्कासे-कळंकित होनेसे, अप्रामाण्यशङ्कासे कळड्कितत्व दो प्रकारसे होता 
है, दुष्टकरणजन्यत्वके निश्चयसे और अथोभावके निश्चयसे, तथा च शैलके अग्रांशमें स्थित 
वृक्षविषयंक प्रादेशिकत्वकी प्रतीति दूरतारूपदोषनिबन्धना देखी गई है, अतः अधिक दूरस्थ 
चन्द्रिक प्रादेशिकत्वप्रतीति दोषनिबन्धनाही है, इति=ऐसा निर्णय किया जाता है, इसी 
रीतिसे समीपे=समीपदैशावच्छेदेन आकाशमें नीरूपत्रका निश्चय होनेसे, दूरदेशावच्छेदेन 
आकारे रूपवत्त्वकी प्रतीति दूरतारूपदोषजन्य हे, यह्‌ प्रथमही निश्चय किया जाता है ॥ 
पीतः शङ्कः इत्यादि प्रत्यक्ष तु प्राथमिकपरी क्षितप्रत्यक्षेण शङ्खो न पीत इत्य- 


३९-२६ 
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_ १९४ अद्वैतसिद्धिः । प्रप्यक्षस्य लिड्ढाद्यबाध्यत्वे बाघकम्‌ ] 


थांभावनिभ्रयादप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितमेवोत्यद्यते |- एवं सवितूसुषिरादिभत्यक्षमपि.तथाच 
चन्द्रादिप्रादेशिकतप्रत्य्त दूरादिदोषनिश्चयात्‌ ` पीतः शङ्खः इत्यादिभत्यक्षे प्राथमिकार्था- 
भावनिश्रयादेव बाधितमिति पश्नादनुमानागमादिभसरः इति न ताभ्यां तद्वाधः। येन हि 
यस्य श्रमत्वं ज्ञायते तत्तस्य वाधकमित्युच्यते नच चन्दरमादे शिकत्वादिमत्यक्षस्यागमा- 
दिना मत्वं ज्ञायते, ञ्रमत्वज्ञानोत्तरकालमेव तत्मह॒त्ते! अप्रामाण्यज्ञानकलङ्कितं तु स्वाभैः 
परिच्छेदर्क निउशङ्कमटचिजननयोग्यम्‌ यथा बहिः उष्ण एव प्रस्तरो यजमानभिन्न एव 
घट; सन्नेवेत्यादितन्नान्यस्यावकाशदं नान्येन बाध्यम्‌, नहि अत्र प्रागिव दूरादिदो 
षधीर्वा अर्थाभावनिश्चयोवा, कोट्यन्तराळम्वित्वं वास्ति | किञ्च कचित्मत्यक्ष रतयक्षाः 
न्तरगोरवाद्युक्तिवाध्ये भवतु । कचिच्च लिङ्गादिकं थुतिगोरवाच्छुत्यनुसारिमकरणा- 
दिबाध्यं भवतु । राजामात्य इव राजगोरवेण राजभृत्यवाध्यः तथापि न युक्तिमात्रस्य 
प्रक्रणमात्रस्य वा प्रत्यक्षलिज्ञादिवाधकलम्‌ । मत्यक्षाद्यनुसारित्वस्य - सवत्राभावात्‌ , 
नहि प्रघानभूताचमनादिपदायेविषया आचामेदुपवीती दक्षिणाचारइत्यादि स्मृत्या पदाये- 
घमेभूतक्रमादिविषया, वेदं कृत्वा वेदि करोतीतिश्रुतिवेदकरणानन्तरं क्षुतनिमित्तकाचः 
मनोपनिपाते बाध्यत इत्यन्यत्रापि तथा भवितव्यम्‌ इति चेन्मैवम्‌। 

' . “पीतः शङ्क ! इत्यादि प्रत्यक्ष तो प्रथम होनेवाळा जो परीक्षित प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे 
“शङ्क पीछा नहीं दै ? इत्याकारक अर्थाभावके निश्चयसे अप्रामाण्यज्ञानसे आस्कन्दितही उत्पन्न 
होता है, इसी रीतिसे रविछिद्रादिका प्रत्यक्ष भी. अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितही उत्पन्न होता है । 
तथा च=फळतः चन्द्रादिघमिकप्रादेशिकत्वप्रत्यक्ष दूरादिदोषनिश्चयसेही वाधित . होता है, 
“पीतः शङ्खः ' इत्यादि प्रत्यक्ष प्राथमिक अर्थाभावके निश्चयसेही बाधित होता है । पश्चात्‌ अनुः 
मानागमादिकी प्रबृत्ति होती है, अतः अनुमान तथा आगम इन दोनोंसे उक्त ज्ञानोंका बाघ 
नहीं होता है । जिस प्रमाणसे जिसका अमत्व ज्ञात होता है, तत्वह प्रमाण उसका बाधक 
होता दै, ऐसा कहा जाता है, चन्द्रप्रादेशिकत्वके प्रत्यक्षका भ्रमत्व आगमादिसे ज्ञात नही 
होता है, क्यों? अमत्वज्ञानके उत्तरकालमेंही आगमादिकी प्रवृत्ति होनेसे, अप्रामाण्यज्ञानसे 
अकर्लङ्कित ज्ञान तो खविषयीभूत अथैका निश्चायक होता है, और निःशङ्कप्रब्रच्तिजननयोग्य 
होता है, जैसे अग्नि उष्णही होता है, प्रस्तर यजमानसे भिन्नही होता है, घट सद्रपही होता है 
इत्यादि, यह प्रत्यक्ष अन्यप्रमाणको अवकाश नहीं देंता हे, और अन्यसे बाध्य भी नहीं है, 
अत्रन्इस ज्ञानमें पूवज्चानोकि सदृश दूरतादिरुपदीषज्ञान नहीं है और अर्थाभावका निश्चय भी 
नहीं है, भर कोट्यन्तरालम्बित्व भी नहीं है। किश्व-और भी कुछ कहना है--कहींपर प्रत्यक्ष 
. पत्यक्षान्तरके गौरवसे युक्तिबाध्य रहो, च=और कहींपर ढिङ्गादि अतिगौरवसे श्रुत्यनुसारि- 
प्रकरणादिसे बाध्य हो, राजकीय गौरवसे भृत्यबाध्य अमात्यवत्‌ तथापि युक्तिमात्रको प्रत्यक्ष” 
वाधकल् नहीं हो सकता है । और प्रकरणमात्रको ढिङ्गादिबाधकत्व नहीं हो सकता है, क्‍यों ? , | 
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[परिच्छेद १] ` ` ` ` सरकासम्बढिता । १९५ ` 


सवेत्रस्सबेयुक्त्या दिसे प्रत्यक्षायनुसारित्वका . अभाव होनेसे;. प्रधानभूत जो आचमनादिरुप 
पदार्थ हैं तादश पदायेविषयक जो * आचामेदुपवीती दक्षिणाचार:? यह स्मृति है. इस स्मृतिसे 
पदार्थका धर्मेभूत जो क्रमादि उस क्रमादिकी बोधिका जो ' वेद. कृत्वा वेदिं करोति” यह 
श्ुति दै वह श्रुति बाधित होती है, अतः अन्यत्र भी तैसा होना चाहिए न हि=नहीं होना 
चाहिएन्जैमिनीय मीमांसाके प्रथमाध्यायके तृतीयपादके चतुर्थाधिकरणमें विचार किया है, . 
आचान्तेन भवितव्यम्‌ उपवीतिना भवितव्यम्‌ दक्षिणांचारेण भवितव्यम्‌ इन स्मातेवाक्योंका मर्थ 
यह दै कि जो वैदिक कमै करना चाहिए वह आचमन करके और उपवीत धारण कर और 
दक्षिण हाथसे करना चाहिए एक स्मृति वाक्य दै, झुत्‌ आचामेत्‌ छींक आ जाय तो आचमनं 
करना और एक श्रुति वाक्य है वेद इत्वा वेदिं करोति संमाजैनका साधनी भूत दर्भमुष्टिविशेषकों 
नाम वेद दै, गार्हपत्य और आहवनीय इन दोनोंके मध्यम चतुरछुछ परिमित खोदी हुँदै भूः 
मिका नाम वेदि दै, इस श्रुतिमें बतंछाया दै कि वेदकरणसे अव्यवहित उत्तरकाळमें वेदि करना, 
जहँपर वेद करनेके वाद छींक आगई तहाँपर स्म्रतिसे आचमन प्राप्त होता है, और श्रुतिसे वेदिक- 
रण प्राप्त है तहाँ संशय हुआ कि यहांपर श्रुतिसे स्सृतिका बाध होना चाहिए, या स्मृतिसे श्रुति- 
का, फलतः औतक्रमसे स्मातांचमनका बाध होनां चाहिए या स्मात्तांचमनसे औतक्रमका, पूवेपक्ष 
हुआ कि-श्रुति तो स्स्रतिसे प्रबळ होतीही दै यह तो विरोधेत्वनपेक्ष्यं स्यात्‌ असति ह्यनुमानम्‌= | 
अ० १ पा० ३ सू० ३ में कहही चुके हैं अतः औत क्रमसे स्मात्तांचमनका बाध होनाही युक्त 
है, सिद्धान्त किया.गया कि यहाँपर स्संतिका विधेय आचमन पदार्थ है और श्रौतविधेय क्रम प- 
दाथौँका धर्म है ? और धर्मसे धर्मी प्रबळ होता है, अतः प्रबल पदार्यका आश्रय मिलनेसे यहाँ- 
पर स्सृतिसे श्रुतिका बाघ होता दे, जैसे अमात्यके सामने साधारण राजभृत्य कोई पदार्थ नहीं 
परन्तु कायेविशेषवशात्‌ राजा भृत्यपर विशेष अनुरक्त हो गया हो तो वह भृत्य राजरूप विशेष 
पदाथेके आश्रयणसे अमात्यको दबा सकता दै, तथैव । इतिचेन्मेवम्‌ ,-ऐसा यदि कहो तो 
नहीं कहना, क्‍यों ! fr i Et ८३३ 
यतोयुक्तिरेवेषा, यद्यदद्रस्थाल्पपरिमाणज्ञानं तत्‌ तत्‌ दूरदोषनिबन्धनमप्रमा, 
शेलाग्रस्थविटप्यल्पपरिमाणंज्ञानवदिदमपि तथेति। तथाचेवंरूपया युक्तेन चन्द्रपादेंशि- 
कत्वादिमत्यक्षस्य बाधं वदन युक्त्या न प्रत्यक्षस्य वाघ इत्यनेनाजेपीः पर मन्दबुद्धे मन्दा* 
क्षे नतु परम्‌ । एवं पीतः शङ्कहतिप्रत्यस्तेपि पराचीनार्थाभावमत्यक्षं न बाधकम्‌ तस्येदा- 
नीमभावात्‌ नच तत्स्मृतिर्बाधिका, तस्या अनुभवादूदुवेलत्वात्‌ । केवलं युवत्युत्पादन एव 
सोपयुज्यते, तेन युक्यागमाभ्यामेबोदाहृतस्थलेषु वाधः, यत्त कचिदुकतयादेर्वाकतवदशः 
नमात्रेण सवेत्र न.बाधकत्वं वक्तु शक्यम्‌। युक्यादिवाघकताया अनुस्तियमाणग्त्यक्षगो- 
रवनिबन्धनत्वादित्युक्तम्‌ । एतदनुक्तोपालम्भनम्‌ । नहि मया कचिदृशेनमात्रेणयुक्तेवाध- ` 
कता, सर्वेत्रोच्यते । अपितु चन्द्रभादेशिकत्वशह॒पीतत्वपत्यक्षादों यावदांगमादेवाधकता- 
प्रयोजक इष्टं तावत्सस्वेन, नच तत्रालुस्तियमांणं प्रत्यक्षमस्ति । यहोरवेण वाधकतायाम- 
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` १९६ 'अद्वैतसिद्धिः। [ प्रत्यक्षस्य लिह्वायबाध्यत्वे बाधक | 


न्ययासिद्धि ब्रूयाः । तस्माचन्द्रभादेशिकत्वमत्यक्षस्य मपश्चसत्वमत्यक्षस्य च तुल्यंबदेव 
बाध्यता युत्तयागमयोश्व तुल्यवदेव बांधकतेति, नहि चन्दंमादेशिकत्वपत्यक्षेडपि मागेर 
दुष्टकरणत्वनिथय; नेकट्यस्यापि कचिद्दोषत्वेन सवेत्र परिमोणज्ञानोविश्वासप्रसज्ञात्‌ कि- 
न्लागमादिना वाधानन्तरमेब, तद्वत्मकृते$पि मिथ्यात्वसिद्धयनन्तरमेवाविद्यारूपदोषनिः 
' अयः तथाच सर्वात्मना साम्यम्‌ । यत्त इष्ठस्य वस्तुनो बलवद्दष्टि विना अन्यद्वाधकं नास्ती 
त्यक्तम्‌ ।. तदुवेलशन्द लिङ्गादि विषयम्‌, । यदप्युक्तम्‌--विबरणे यत्राविचारपुरस्सरमेव प्र- 
त्यक्षावभासमप्यनुमानादिना वाधितसुच्छिननव्यवहारं भवति । तत्र तथा भवतु। यत्र पुन; 
विचारपदवीयरुपारूढयोज्ञानयोबेळावलचिन्तया बाधनिश्रयस्तत्र नानुमानादिना . प्रत्यक्षस्य 
मिथ्यात्वसिद्धिरिति, तदपि गरहीतमामाण्यकशब्दतदुपजीव्यनुमानातिरिक्तयुक्तिविषयम्‌ 
एकत्र प्रामाण्यनिश्चये वलावलचिन्ताया एवानवकाशात्‌।  ; - 
2 _..__ इति प्रत्यक्षस्य लिज्लाद्यवाध्यत्व वाधकम्‌। `| [ 
यतः यह युक्तिही है। जो जो दूरस्थ धमींमें अल्पपरिमाणक ज्ञान होता है. वह वह दूर 
ढोषनिबन्धन अप्रमा. होता है जैसे शैळके अग्रभागमें स्थित विटपिधर्मिक _अल्पपरिमाणका 
ज्ञान है, यह ज्ञान भी तेसाही दै, तथा दूरदोषनिबन्धन अप्रमा है, तथा च उक्तरूप युक्ति. 
सेही चन्द्रपादेशिकत्वादिके परत्यक्षके बाधको कहता हुआ  युक्तिसे प्रत्यक्षका बाघ नहीं है? : 
इस कथनसे हे मन्दबुडे तूने मन्दाक्षमून्खज्जाको अजेषी;=जीता दै न तु परमून्युक्तिवादिको 
नहीं । इसी रीतिसे "पीतः शद्ध: इस प्रतयक्षमें भी पूवेकालीन अर्थाभावका प्रत्यक्ष बाधक नहीं है । 
तस्यन्पूर्वेकालिक प्रत्यक्षका इस कालमें अभाव होनेसे, पूर्बकालिक अर्थाभावविषयक अनुभव- 
जन्यस्म॒ृति * पीतः शङ्ख ? इसकी वाधिका है, न च=नहीं है । क्यों तस्या$=स्प्रतिको अनुभवसे 
दुबेछ होनेसे-' पीतः शङ्ख: ? यह अुभव है इससे स्तरति दुर्बळ है, अतः इसे बाध नहीं सकती 
है, केवळ एतद्श्रमबाधक जो युक्ति है उस युक्तिके उत्पादनमें वह स्मृति उपयुक्त होती है. ततः 
डदाह्नतस्थढोंमें युक्ति और आगम इन दोनोंसेही यथाशक्य बाध होता है । तु=और . कहींपर 
ुत्तयादिके वाधकत्वद्शनमात्रसे सवेत्र बाघकत्व कहनेके लिए शाक्य नहीं है क्यों १. युत्तया दि- 
निष्ठवाबकताको युत्तयादिसे अबुखियमाणप्रत्यक्षगौरवनिबन्धन होनेसे .इति यत्‌ उक्तम्‌= 
ऐसा जो कहा दै, सो यह अनुक्तोपालम्भन है,-ऐसा अर्थ इम लोगोंने नहीं कहा है फिर भी 
आपने हमको दोष दिया है, अतः इस दोषसे आपदद दूषित होते हैं क्योंकि मुझसे कचिदृर्शन- 
मात्रसे युक्तिको सवत्र बाधकता नहीं कही जाती है, किन्तु चन्द्रप्ादेशिकल्वके शङ्घपीतत्वके 
प्त्यक्षादिमे आगमादे;-ओगमादिनिष्ठ, यावद्‌ बाधकताप्रयोजकरूप देखा गया है, तांवद्रूपके- 
सञ्घावसे वाधकत्व हम मानते हैं तत्र-चन्द्रप्ादेशकत्वादिप्रत्यक्षस्यल्मं आगमादिसे अनुखियसाँण 
त्यक्ष नहीं है, जिसके गौरवसे आगमादिनिष्ठ बाघकतामे अन्यथा सिद्धि कहोगे ततः चन्द्रः 
मादेशिकत्वविषयक प्रत्यक्षनिष्ठ बाध्यता और प्रपभ्वसत्ततविषयक 'प्रत्यक्षनिष्ठ वाध्यता तुल्य 
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[ परिच्छेद: १: | सरळासम्वलिता.। १९७ 


दृटस्यवस्तुन;-प्रत्यक्षतः ज्ञातवस्तुका वळवत. प्रत्यक्षके विना, अन्यवाघक नहीं है इति यत्‌ 
उक्तम्‌=्यह जो कहा है ततूऱन्वह कथन दुर्वले जो शब्द तथा. ढिङ्गादि हैं तद्विषयक हे्दुवेळ 
'शब्दसे तथा दुर्बळ ढिङ्गादिसे प्रत्यक्षतः ज्ञातवस्तुका बाधं नहीं होता है, भौर प्रबलशव्दलिड्डा- 

'दितः तो प्रत्यक्षतः ज्ञातवस्तुका भी बाध होता है, “ जहौपर अविचार पूवैकही प्रत्यक्षावभास 

“भी अनुमानादिसे बाधित हुआ उच्छिन्नव्यवहार होता है, वहाँ तैसा हो फिर जहांपर विचार- 

पद्वीके ऊपर उपारूढ जो दो ज्ञान उन. दोनोंकी बलावळचिन्तासे वाधका निश्चय होता है 

तहॉपर अनुमानादिसे .प्रत्यक्षके मिथ्यात्वकी सिद्धि नहीं होती दै, इति यत्‌ विवरणे अपि 

उक्तमू-यह जो विवरणमें भी कहा है तदपिस्वह भी गृहीत है प्रामाण्य जिसका एवम्भूत जो 

शब्द तदुंपजीबि=तादशशब्दानुसारि जो अनुमान इन दोनोंसे अतिरिक्त जो युक्तियाँ है ताद 
युक्ति विषयक है, क्यों १ एकत्र-एक ज्ञानमें प्रामाण्यके निश्चय हो जानेपंर वरॉबेंल विचार- 
कोही अकाश न होनेसे |.  ' ` ` ` 

__ इति खरलायां प्रत्यक्षस्य लिङ्गा्यवाध्यते वाधकम्‌।॥। | 


अथ भाविबाधोपपत्तिः। - 


क 
e 


“> 


` णामियत्तानवधारणदशायां. संशयसम्भवात्‌ . पत्यक्षस्याप्रमाणतया ,शकूयमानत्वेन शङ्का: 
.. विरहोपपादनस्य, असम्मवदुक्तिकत्वाथ ।, Pe 
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१९८ अट्वैतसिद्धिः। - [ भाविबाधोपपत्तिंः । ] 


'अथ सरलायां भाविबाधोपपत्तिः ।. 
` एवञ्च-उक्ताथेके सुस्थिर होनेपर आगे होनेवाछा जो बाध दै उस बाधके निश्चयंसे भी 
सत्त्वप्राहक प्रत्यक्षसे अनुमानका बाध नहीं हो संकता दै यह जो कहा दै तदापि भी युक्ति. 
युक्तही दै, प्रकारांन्तरसे अबाधित जो चन्द्रप्रादेशिकत्वका प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्षका 
जैसे आगमसे वाध होता है, तैसे प्रकारान्तरसे अबाधित जो “सन्‌ घटः? इत्यादि प्रत्यक्ष है + 
उस प्रत्यक्षका मिथ्यात्वबोधक आगमसे बाध होता है, ऐसा निर्णय दै। एवश्च=उक्तविधनिणेय ` 
होनेपर भावि जो बाध तादृश वाधकी शङ्काको लेके जो दूसरोंनें दूषण दिया दै वह अनुक्तो- 
पालम्भनत्वेन खण्डित हुआ । वस्तुतः तो भाविबाधकी शङ्काको लेके भी प्रत्यक्षकी बाधकताका 
उद्धार समीचीनही है, प्रत्यक्ष तथा शब्द इन दोनोंके परस्पर बळाबळविचारसे प्रथम, क्या यह 
शब्द उपचरितार्थ है, या प्रत्यक्ष अप्रमाण है, ऐसी शङ्काके होनेपर दोनोंके अबाधकत्वकी 
प्रसक्तिपर तात्पयेनिणेयढिङ्गोंसे श्रूयमाणार्थपरत्वेन निश्चित आगमके उपचरितार्थत्वकी शङ्काके 
'व्युदाससे=प्रत्यक्षके बाधकताशङ्काको लब्धावकाशत्वका सम्भव है । शब्द तथा लिङ्क इन दोनोंको 
प्रत्यक्षका अबाधक होनेसे च--और प्रत्यक्षान्तरको अप्रमाणत्वेन शङ्कयमान होनेसे अबाधकत्व 
होनेसे वाधकसामान्याभावके निश्चित होनेपर प्रत्यक्षके बाधकी शङ्का युक्त नहीं दै=शाब्द तथा 
लिङ्ग तो प्रत्यक्षके वाधकही नहीं है और प्रत्यक्षान्तर अप्रामाण्यकी शङ्कासे आक्रान्त है अतः 
वह भी वाधक नहीं हो सकता दे फळतः बाधकसामान्याभावका निश्चय दै क्योंकि विशेषा- 
आवकूटका सामान्याभाव व्याप्य होता दै और उक्तप्रकारसे यहाँ विशेषाभावकूट है ही, तथा 
च॒तवब्याप्यसामान्याभाव अवऱ्यंभावी हैं, अतः प्रत्यक्षके बाधकी शङ्का युक्त नहीं है, इतिन 
च वाच्यमु क्यों ? शब्द तथा लिङ्ग एतदुभयनिष्ठ प्रत्यक्षबाधकत्वको व्यवस्थापित होनेसे- 
प्रत्यक्षनिष्ठबाध्यतानिरूपित बाघकता शब्द तथा छिड्डमें रहती दै, इस अर्थकी निञ्चिति और 
इस विषयमे आपकी शङ्काओंकी प्रथ्वस्ति प्रथमही कर चुके हैं प्रत्येकविशेषाभावका निश्चय 
होनेपर सी विशेषोंकां अवारण जिस दशामे नहीं है उस दशामें संशयका संभव दै, और 
प्रत्यक्षको अप्रमाणतया शङ्कयमानत्व होनेसे शङ्का बिरहका उपपादन असम्भवदुक्तिक भी है। : 

. अथेव जाग्रदादिल्ञानंस्यामपात्वे स्वभदृष्टस्य शुक्तिरूप्यादेश्व बाधासिद्धौ कथ दृष्टा- 
न्तसिद्धि; स्यादितिचेन्न, आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेनापेक्षिकममाणत्वेनान्यूनस- 
त्ताकविषयत्वेन बाधकत्वात्‌। अत एव यदुक्त वौद्ध प्रति भट्टवात्तिके--प्रतियोगिनि इष्टे 
च जाग्रद्मोधे मृषा भवेत्‌। स्वभादिदष्टिरस्माकं तव भेदोऽपि किक्ृत;॥ इति तत्संगच्छते। 

प्रकारान्तरसे द्वैती पूर्वपक्षका आरम्भ करता है, अथेति | उक्तप्रकारसे जामदादिज्ञानको 
अप्रमात्व होनेपर स्वप्नदृष्टको तथा. शुक्तिर्या दिके बाधकी असिद्धि होनेपर दृष्टान्तकी सिद्धि 
कसे होगी-जाअदादिज्ञानको-जाप्रतुज्ञाको और आदिपद्लब्ध शुत्त्यादिके ज्ञानको जब 
प्रमा मानते हें तव तो जामतके ज्ञानसे स्वप्तको बाध्यता सिद्ध होती है, और शुक्तयादिके ज्ञानसे 
रजतको बाध्यता सिद्ध होती है, और खप्नादिको मिध्यात्वानुमानमें दृष्टान्तता-सिंद्ध होती है; 
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[परिच्छेद १] ` सरळासम्वळिता । १९९ 


जब जामरद्वोधको और शुत्तया दिज्ञानको भी अप्रमारव है तब तो. इन ज्ञानोंको स्वप्नादिके प्रति 
बाधकत्व नहीं बनेगा, तथा च स्वप्नादिमें भिथ्यात्व सिद्ध न होगा, फत: स्वप्नादिको दृष्टान्तता 
नहीं बनेगी इति चेन्न, क्यों आरोप्यकी सत्तासे अधिक सत्ता है जिसकी एवस्भूत जो पदार्थ 
ताइशपदार्थविषयकत्वप्रयुक्त जो आपेक्षिक प्रमाणत्व तादृशा आपेक्षिक प्रमाणत्वेन जाग्रदादि- 
बोधको . वाधकत्व होनेसे=प्रातिभासिक व्यावहारिक, पारमार्थिक ये जो तीन सत्तायें 
हे इनमें पूवेपूर्वकी अपेक्षा उत्तर उत्तर अधिक है, तह कार्याविद्यावच्छिज्नचित्तका नाम प्रातिभा- 
सिक सत्ता दै, जो कि “सदिदं रजतम्‌? इत्यादि ्रममें रजतादिनिष्ठतया प्रतीत होती दै । 
मूळाविद्यावच्छिन्न चितका नाम व्यावहारिक सत्ता दै, जो कि “घटः सन्‌? इत्यादि ज्ञानोमें 
भासित होती दै, शुद्ध चिद्रूपका नाम पारमार्थिक सत्ता दै, जो कि “सदह? इत्यादि ज्ञानोंमें 
प्रतीत होती दै, ननु---स्वप्तमें रजतादिके अभावज्ञानसे रजतादिका वाध अनुभव सिद्ध है, परन्तु 
उस स्वाभिक वाथक ज्ञानमें आारोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वप्रयुक्त आपेक्षिक प्रमाणत्व नहीं 
है, क्योंकि स्त्राभिकरजतासाव भी स्वाभिकरजतज्ञानविषयीभूत रजतवत प्रातिभासिकही है, 
तह कहते दै अन्यूनेति । वा-या जाम्रदादिज्ञानको आरोप्यसत्ताकसे अन्यूनसत्ताक विष- 
यत्वेन वाधकत्व है, अतः स्वाप्रिक बाधकज्ञानका भी संग्रह होगया, क्योंकि अन्यूनसत्ताक 
शब्दसे समानसत्ताक और अधिकसत्ताक दोनोंका ग्रहण होता है। अतएव=अन्यूनसत्ताक- 
विषयत्वेन वाधकत्वको. निरुक्त हो जानेसेही . भट्टवा तिकमें प्रतियोगिनिः=त्राधकतायोग्य. जाग्र- 
द्वोघे=जाभ्रतकालीन ज्ञानके इष्ठे=प्रमात्वेन. निश्चित होनेपर अस्माकमूऱ्ज्ञानसे अतिरिक्त. त्रिवि- 
बसत्तामेदभिन्न पदार्थवादी हम लोगोंके मतमें स्वप्नादिदृष्टिः-स्वप्तकी दृष्टि और आदि शब्दसे . 
ळब्थ शुक्तिरूप्यादिविषयक प्रातिभासिक दृष्टि और घटादिविषयक व्यावहारिक दृष्टि रृषा 
वाध्य होती है, तव-ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञेय अळीक है, कल्पितमेदसे ज्ञानही ज्ञेय दै, ऐसा 
कहनेवाळे योगाचारके, मतमै और उक्तविध भी सर्व ज्ञान मिथ्या है ऐसा कहनेवाले माध्य- 
मिकके मतमें भेद!-स्त्रभादिज्ञान वाध्य है, जामदादिज्ञान बाधक है, इत्याकारक विशेषं किः 
कृतः=्िप्रयुक्त है, इति -यत्‌ वौद्धं प्रति उत्तम्य जो वोद्धके प्रति कहा है वह सङ्गत 
होता है । fo धी 

नतु भ्रमकालीनापरोक्षबुद्धयविषयविशेषविषयेत्र धीर्वाधिका इष्टा, नच विश्ववा- 
थिका धीस्तथेति चेन्न, अधिष्ठानतस्वज्ञानत्वेनेवश्रम--निवत्तेकत्वात्‌ विश्वनिवत्तेकब्रह्मज्ञ- 
नस्य तथात्वात्‌ । नच सपरकारिकैवधीः श्रमनिवतिका । इयं तु निष्पकारिका कथं तथे- 
तिवाच्यम्‌ । निवचेकतायां समकारकत्वस्य गोरवादभवेशात | 

गाते. नन्विति | अमकाडीन जो अपरोक्षबुद्धि तादश अपरोक्ष बुद्धिका अविषय जो 
विशेषविषय तादश विषयविषयक जो बुद्धि वही बुद्धि वाधिका देखी गई दैःन्रमशव्दसे इद 
रजतम्‌ ? यह भ्रम छिया तत्समानकाळीन अपरोक्ष बुद्धि अधिष्ठानीयसामानान्यरुपागाहिनी 
इद्माकारा बुद्धि हुई, तादशबुद््यनिषय विशेषविषय थुक्तित्व नीलर त्रिकोणत्वादि हैं क 
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२०० अद्वैतसिद्धिः । [ भाविबाधोपपत्ति: । है| 


विषयविशेषविषयक शुक्तिरियम्‌ इत्यादि बुद्धि दै, वह रजतबुद्धिकी. बाधिका है; विश्ववाधि... 
का घी तो तथा नहीं हैन्शुद्धतक्नविषयिकाधी अमकी निवत्तिका है, और शुद्ध सद्रूप तो सर्व 
अमोमें प्रतीतही होता है । क्‍योंकि उपहितका भान होनेपर शुद्धका भान आवश्यक है 
इति चेन्न; क्यों ! अधिष्ठानतत्तज्ञानलेनही भमनिवत्तेकत्व होनेसे-अधिष्ठानका सजातीय 
विजातीयसे व्यवच्छिन्न, जो असाधारण स्वरूप दै ताइशस्वरूपविषयकत्वेन ज्ञानको अमनिव- 
तकत्व है, और विश्वनिक्तैक त्रह्मज्ञानकों तथात्व है । भावार्थ यह कि अघि छानप्रतियो गिकभैद्‌- 
समानाधिकरणविषयतानिरूपकत्वे सति अधिष्ठानविषयतानिरूपकत्वेन ज्ञानको अमनिवर्त्तकत्य 
है, ऐसा वेदान्तविचारजन्य शुद्धत्रह्मविषयक ज्ञान है ही, समका रिकेव=विषयितासम्बन्धसे 
प्रकारविशिष्ट धी ही भ्रमनिवत्तिका होती है, इयन्तु-यह वेदान्तविचारजन्य शुदब्रह्मविषयिक्रा, 
थी तो निष्प्रकारिका है, अतः कैसे अप्तनिवत्तिका होगी, इति न च वाच्यम्‌ , क्यों ? निवत्त- 
कतामें सप्रकारत्वका गौरवप्रयुक्त अप्रवेश होनेसे । a ती: 
` -नतु--आवश्यकः सप्रकात्वनियमः व्याहृत्ताकारञ्ञानत्वेनेव भ्रमनिवत्तेकलात्‌ 

अन्यथा अनुहत्ताकारब्चानादपि तन्निवत््यापत्ते! इति चेत्‌ सत्यं, व्यादृत्ताकारत्वेन ज्ञानस्य 
अमनिवत्तेकता, नतु बिशेषपरकारकत्वतियमः। तंथाहि--व्याइत्ताकारता हि द्वेधा भवति; 
विशेषणादुपलक्षणाच। तत्राय सप्रकारकत्वनियमः द्वितीयेपि धर्मान्तरस्य यहुपलक्षणं तस्मा- 
दव्याहृत्ताकारत्वे समकारकतेव । यदि तु स्वरूपोपलक्षणाद्व्याष्टत्ताकारता तदा निष्पकार- 
क उपलक्षणस्य तत्रामवेशात्‌ स्वस्य च स्वस्मिन्नप्रकारत्वात्‌। नच प्रमेयत्वादिवत्‌ स्वस्थै- 
En बाच्यम्‌। त्वयापि केवलान्वयिन्येवागत्या तथाज्गीकारात्‌ न तु स- 
[| अथ, आकारप्रकारयोरभेदात्‌ ब्रह्माकारतेव ब्रहमबद्धेस्तत्मकारतेति चेत्‌ न, विशिष्ट- 
ुदधेविशेष्याकारत्वेऽपि तदभरकारत्वात्‌ आकारप्रकारयोरभेदात्‌ । आकारश्च हृत्तिनिष्ठः 
ककिद्मोऽसाधारणन्यवदारहेतुरिति वक्ष्यते । तस्माधया5-काशपदाच्छब्दाभयत्वोपल- 
क्षितधमिस्वरूपमात्रै ज्ञायते तद्वदत्रापि द्वितीयाभावाद्युपलंक्षितब्रह्मस्वरूपज्ञानं व्याहत्ता- 
कारम्‌ द्रेतनिवत्तेकमपरोक्षम्‌ । यथा च शब्दात्ाहस्ञानसम्भवस्तथा बक्ष्ते। 

. शङते नन्विति । अमनिवत्तक ज्ञानमें सप्रकारत्वका नियम आवश्यक है, क्यों ? व्याव- 
ताकारज्ञानलेनेव-व्यावत्तंकधर्म अयविषयकत्वेनही अमनिवर्तकत्व होनेसे-व्यांवरतक जो अंसाः 
धारण धर्म तादशं धर्मका जो आश्रय तादृशआंश्रयविषय कत्वेनही ज्ञानको अमंनिवत्तेकत्व 
दु, तथा च सप्रकारकत्व आवश्यक है, अन्यथा=उक्त नियमको न अङ्गीकार करनेपर अनुः 
त्ताकारक्षानादूऱसाधारण थर्माअंयत्वेन आअयविषयकज्ञानसे भ्रमनिवुत्तिकी आपत्ति है, इति 
चेत्‌=्ऐसा यदि कहते ` हो तो, सत्यमू-ए्क प्रकारसे 'ठीकही कहते ` हो । व्यावृत्ता का रत्वेन ` 
ज्ञानको अमनिवत्तकता है, परन्तु विशेषप्रकारकलका नियम नहीं तथा हि=उक्तार्थको- दिख” 
लते हैं दो प्रकारसे ज्ञानमें व्यावृत्ता कारता होती है; विशेषणसे तथा उपलक्षणसे तत्रञइन दोनोंमेंसे- 
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[परिच्छेदः १] ` ` सरलासम्वंछिता | | २८१ 


आचे-प्रथमपक्षमें 'सप्रकारकत्वका नियम है, द्वितीयेडपि-द्वितीयपंक्षमे, भी धर्मान्तरस्य = 
कण दिख बमान्तरका यदुपटक्षणमून्काकारिरूप जो उपरुछाण है, तस्मात््‌--उस उपड 
णको ठेके व्याइत्ताकारता होनेपर तो, सप्रकारकता होती है-उत्तृणत्वके प्रति व्याप्यत्वेन 
ज्ञापक जो काकवत्त है उसे उपल्क्षण कहते हैं उपलक्ष्यते-ज्ञायतें अनेन इति इस व्युत्पत्तिसे 
फलतः ' देवदत्तगृहाः काकवन्त: ! इस ज्ञानमें काकवत्त्वसें ज्ञापित उत्तुणत्व प्रकारीभूत होकर 
भासित होता है, अतः इस ज्ञानमें सप्रकारकत्वका नियम है, यंदि. स्वरूपोपलक्षणात्‌-ट 
धमोन्तरका अनुपस्थापक जो उपढक्षण उस उपलक्षणसे ज्ञानमें व्यावत्ताकारता हो तो उस ज्ञानमें 
निष्मकारताही रहती हैन्पकष्ठप्रकाशश्वन्द्र: इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानमे छोकमें निष्णकारता 
देखते दै, तत्र=उक्तस्थलमें उपलक्षणका ज्ञानके स्वरूपमें प्रवेश न होनेसे और स्वको समे अप्रकार 
होनेसे, भ्रमेयत्वादिवत्‌ स्वकोही स्वमें प्रकारत्व है-मैसे प्रमेयत्व स्वेतरनिखिल्वस्तुओंमें रहता है, 
और स्वमें भी रहता है तैसे स्वकोही समं प्रकारता रहो; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! तुमसे भी 
केवलान्वयी थमेमेंही गत्यन्तराभावसे तथा अङ्गीकार होनेसे, सरवेत्र--सर्वपदा्थ्में स्वच्नत्तित्व 
तुमसे भी अज्लीकृत नहीं है; प्रकारान्तरसे शङ्का की जाती है, अथेति | आकार तथा प्रकार 
इन दोनोंका अभेद होनेसे ब्रह्मुबुद्धेः-अक्मबुद्धिनिष्ठ श्रह्माकारताही त्रह्मप्रकारता दै, इति चेन्न, 
क्यों ? विशिष्टबुद्धिको विशेष्याकारत्व होनेपर भी विशेष्याप्रकारकत्व है, . तप्रयुक्तआकार- 
प्रकारका मेद्‌ होनेसे, आकार तो वृत्तिनिष्ठ कोई धमे, “ प्रेतो वहिमान्‌ ! यह-अनुमिति वहिकी 
ही है, घटादिकी नहीं ऐसा जो असाधारण .व्यवहार उस व्यवहारका हेतु है इति.बक्ष्यते= 
यह अर्थे आगे चलकर कहा जायगा ततः जैसे आकाशपदसे शब्दाअयत्वसे उपलक्षित धर्मिखरूप-. 
मात्र ज्ञात होता है । तद्वत्‌ प्रकृ॒तमें भी द्वितीयाभावा दिसे. उपलक्षित त्रहवास्वरुपज्ञान व्यावृत्ताकारः 
तथा द्वैतनिवत्तेक हुआ हुआ अपरोक्ष है, च=और जिस प्रकारसे शब्द्से ताइश ज्ञानका सम्भव. 


है उस प्रकारसे कहेंगे । che 

_नंच वाधकथियां भ्रमतद्धे्ज्ञानदोषाध्यसतदरष्टादीनामबाधकत्वष्ठमिति कथं ब्रह 
ज्ञानस्य तद्वाधकत्वं घटतामितिवाच्यम्‌ यत्र हि स्वभे द्रष्टारं दुष्टकरणवन्तं कल्पयित्वा 
तस्य भ्रमे कल्पयति तत्र जागरज्ञानेन सर्वेषां निदत्तिदशेनात्‌ । जाग्रदशायापपि यदा 
मनुष्यप्रतिकृतो चैतन्यं कल्पयित्वा तत्समीपबतिन्यनादशें एब आदशेल्रं कल्पयित्वा 
स्वप्रतिविम्बमयं पश्यति इतिकल्पयति, तदा नायं चेतनो नचायमादशे इति प्रमया सवेः 
निहत्तिदशनाच, नेयमदष्टचरीकरपना, तथाचेथं शुक्तिरित्यादयधिष्ठानङ्ञानं रज्ज्वां सपः 
भ्रममिव द्रष्टाय्यध्यासं मानिवीहतत्‌ . तत्कस्यहेतोः । तदधिष्ठानसाक्षात्कारत्वाभावात्‌ ।' 
ब्रह्मज्ञानं तु आकाशादिभपश्वभ्रममिव द्ष्टदोंषादिभ्रपमपि निवचेयेदेव ` तत्कस्य ` हेतोः 
अशेषश्रमाधिष्ठानतक्त्साक्षात्कारत्वात्‌ । एवञ्च बाघबुद्धित न दोषायबाधकत्वे प्रयोजकम्‌ 
अपि तु तद्भमाधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारभिन्नत्वमितित्रष्ठव्यस्‌। ` ` "` ` 
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२०२ अद्वैतसिद्धिः । [ भाविबाधोपपत्ति:-। ] 


_ बाधक बु्धिमें भ्रम तथा अमका देतुभूत अज्ञान और मके देतुभूत दोष और अध्य- ' 
स्तका द्रष्टा इनका अबाधकत्व नहीं देखा गया है, अतः ब्रह्मज्ञानको उक्तपदार्थोका बाधकत्व 
केसे संगत होगा, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? जिस स्वप्नमें दुष्टकरणवान्‌ द्रष्टाकी कल्पना कर 
उसको भ्रम कल्पना करता है,-इस दुष्टकरणक पुरुषको भ्रम हुआ दै, ऐसी कल्पना करता है 
तत्रउक्तस्थलमें जागरज्ञानसे सर्वकी निवृत्ति देखनेसे, जाम्रदवस्थामें भी यदाः=जब मनुष्यकी 
मूतिमें चेतन्यकस्कना कर उस मूर्तिके समीपवर्ति अनादशमेंदी आदशेत्व कल्पना कर स्वप्रति- . 
बिम्बको यह देखता है ऐसी कल्पना करता है, तहाँ “नायं चेतनः ? ` नच अयं आदशः ! इस 
प्रमासे सबेकी निन्नत्ति देखनेसे भी यह अननुभूतचरी कल्पना नहीं है, फलतः “इयं शुक्तिः? 
इत्यादि अधिष्ठानज्ञान रञ्जुमे सपैश्रमके सदृश द्रष््रादिअध्यास मत नित्वत्त करो क्यों ? अधि- 
छानके साक्षात्कारत्वका, . अभाव होनेसे भ्रह्मज्ञान तो आकाशदि . प्रप्चश्रमकी नाई द्ष्टके 
दोषादिभ्रमको भी विवृत्त करताही है, सो क्यों ? अशेषश्रमोंके अधिष्ठानके तत्त्वका साका- 
त्कार होनेसे, एवञ्चस्इस प्रकारसे बाघबुद्धित्व दोषादिके अबाधकत्वमें प्रयोजक नहीं किन्तु 
तदूअ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारसे भिन्नत्वही प्रयोजक है, ऐसा समझना चाहिए-जिस जिस 
ज्ञानमें बाधकत्व रहता है उस उस ज्ञानमें दोषादिअबाधकत्व रहता है, ऐसा नियम नहीं 
किन्तु जिस ज्ञानमें 'तद्श्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारभिन्नत्वः रहता हे उसमें दोषादिअबाध- 


कत्व रहता है। ` * | 

`` ननु-कल्पित्वादुक्तदृष्टान्तेन तत्‌ बाध्यताम्‌ , इह तु कथमितिचेत्‌ हन्त ब्रह्मव्यति- 
रिक्तस्य सवेस्य कल्पितत्वमड्ीकुर्वतामस्माकमिदमनिष्टं महदापादित देवानांभियेण । ननु 
साक्षिप्रत्यप्त॑ बाध्यम्‌ । दोषाजन्यत्वात्‌ । प्रत्युत श्रुतिजनिताद्रेतज्ञानमेव बाध्यम्‌ । ता- 
त्ययेश्रमरूपदोषजन्यत्वादितिचेन्न, चैतन्यस्य स्वरूपतः दोषाजन्यत्वेऽपि तदवच्छेदिकांया 
अविद्याहत्तेदोषजन्यत्वात्‌ तत्मतिफलितचेतन्यस्येव साक्षिपदाथेत्वात्‌ । .अद्वेततात्पयेग्रह- 
स्य च प्रत्यक्षाअविरोधेन प्रभारूपतया दोषत्वाभावात्‌ न तज्जन्यमद्रेतज्ञानं वाध्यम्‌ । भ्र- 
मजन्यत्वस्य विषयबाधापयोजनत्वाच, नच वाधकतुल्यमानताकद्रेतश्रृतिसंवादिद्रेतपत्यक्षं 
कथं. बाघ्यमितिवाच्यम्‌ । द्वेतस्य प्रत्यक्षादेलोकिकमानसिद्धत्वेन तद्वोधकश्रतेरनुवादक- 
तया, फलवदज्ञातस्वाथेतात्पयेकाद्वेतभषतिसाम्याभावात । . | 

` कल्पित होनेसे उक्त दृष्टान्तसे ततू--कल्पित बाध्य हो परन्तु पक्षेमे कैसे बाथ्यत्वसिद्ध 
` होगा, इति चेत्‌, ब्रह्मसे व्यतिरिक्त सबेके कल्पितत्वको अङ्गीकार करनेवाळे हम ळोगोंके महः 
दुनिष्टको आपादित किया इस सिद्धान्तानभिज्ञवादीने हन्तसे एक प्रकारका आनन्द सूचित 
किया है, . शङ्कते नन्विति | साक्षिरूप प्रत्यक्ष. बाध्य नहीं है क्यों? ढोषसे अजन्य होनेसे, 
उलटा अुतिसे उत्पादित अद्वेतज्ञानही वाघितव्य है, क्यों. ? तात्पर्यका जो. श्रम तद्रूप. दोषसे 
जन्य होनेसे इति चेन्न, चैतन्यको स्वरुपतः अजन्यत्व होनेपर भी साक्षिचेतनकी अवच्छेदिका 
जो अविद्याकी वृत्ति उसको दोषजन्यत्व होनेसे उस अविद्याकी जृत्तिमें प्रतिफलित चैतन्यक्रोही 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २०३ 


` साक्षिपदार्थता होनेसे ।. तद्विषयाकार वृत्तिमे प्रतिबिम्बित चैतन्य तत्‌ विषयके प्रति 
कडा जाता है, ` सुखाद्याकारब्वत्ति भी अङ्गीकरणीय है वृत्ति विना संस्कार नहीं हो के 
और संस्कारोंके विना अतीत सुखादिका स्मरण अनुपपन्न है, बद जो वेदान्तके तात्यपैका 
ग्रहऱ्ज्ञान है उसको प्रत्यक्षादिके साथ अविरोध होनेसे प्रमारूपता है, अत: अमरूप दोषत्का 
भाव है, ओर उक्तरूप दोषत्का भाव होनेसे तज्जन्य=उक्तताप्रयंज्ञानजन्य अद्वैतज्ञान बाध्य नहीं 
हे, अमजन्यत्वको विषयबाधके प्रति अप्रयोजकत्वं होनेसे भीत्साध्यवत्‌ पक्षमें भ्रमात्मक 
हेत्वादिज्ञानसे भी यथाथांनुमिति होती है, उस अनुमितिमें भ्रमजन्यत्व है परन्तु: विषयत्राध्यत्व 
नहीं प्रपश्वबाधक जो अद्वेत श्रुति हैउस थुतिके तुल्य है मानता जिसकी एवम्भूत जो द्वैत- 
अति वह अति है संवादि जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष हैं वह प्रत्यक्ष बाध्य कैसे है, इति न च .. 
वाच्यम्‌ क्यों ! द्वैतको प्रत्यक्षादिरूप लौकिक मानोंसे सिद्ध होनेसे द्वेतवोधक 'श्रुतिको अनु- 
वादकता है, अतः फलवत्तया अज्ञात जो स्वार्थ ताहशस्वाथतात्पर्यक जो अद्वैतथुति उस 
अद्रैतअतिके साथ सास्य नहीं है । व | TR 

कस ननु-वाधकधीवोध्यं न वाध्यस्‌ भेदश्च वाघकधीबोध्य! । तयास्वविषयस्य भिन्नः 
त्वेनेव अहान्नेदं रजतमितिबदभिन्नतयोदासीनतया - ग्रहणे वाधकत्वायोगादितिचेन्न, बाः 
धकधियोभेदविषयत्वानभ्युपगमात्‌ , इयं शुक्तिरित्येव वाधबुद्धयुदयात । तस्यास्तु नेद रज्ञः 
तमितिभेद्बुद्धिः फलम्‌.। व्याइत्ताकारतैव वाधकधियआवश्यकी । साच स्वरूपोपलक्षण- 
वलान्निष्मकारकत्रहान्ञानेऽपि अस्ति इति `न वाधकधीवोष्यत्वंःेद्स्य+। नबु-स्वभबिल- 
क्षणं प्रलपयैन्तपरीक्षायामिति चेच्छङ्का स्यात्तदा अंद्वेतश्रतिमत्यक्षतत्मामाण्यशडगयामद्रेत- 
श्रुतिरपि न सिद्ध्येत्‌ । बाधेऽपि बाधशङ्कायामबाधितवाधप्रसिद्धिरपि नस्यात्‌ । वाधि- 
तंवाधशड्गयाश्चाबाध्यत्वाविरोधित्वात्‌, भाविवाधेऽपि बाधशङ्कया तेन स्वक्रियाव्याघा- 
तश्च स्यात्‌ शङ्काम्त्यक्षेशपि शङ्कायां शङ्कापि न सिद्धयेत्‌ एवं सवेत्र शङ्काप्रसरात्‌ सर्व- 
विप्लवापचिरितिचेन्मवं मंस्थाः। : Re क :ऋ 

` शङ्कते नन्विति । बाधकधीसे बोध्य बाध्य नहीं होता है, भेद तो बाधकधीसे बोध्य है; 
क्यों ! तया-बाधघीसे स्वविषयका भिन्नत्वेन प्रहण' होनेसे,: “नेदं रजतम्‌? इस. ज्ञानको जैसे 
बाधकत्व है, तैसे अभिन्नतया उदासीनतया म्रहणमें बाधकत्वका अयोग है। इति चेन्न, क्यों ! 
चाधकधीको कहींपर भेदविषयत्वका अनभ्युपगम दै,=समेत्र बाधकधी मेदविषयिणीह्ी:हो ऐसा 
नियम नहीं दै “इयं शुक्तिः? इत्याकारकही बाध बुद्धिका उदय होनेसे तिस बाधक बुद्धिका 
“नेदं रजतम्‌? इत्याकारक मेदबुद्धि फल है । वाधधीनिष्ठव्याबृताकारताही आवश्यकी है, साच= 
बह व्याबृत्ताकारता तो स्वरूप रूप उपलक्षणके बळसे निष्प्रकारक त्रह्मज्ञानमें भी है, इसरीतिसे 
भेदको सर्वत्र बाधकधीबोध्यत्व नहीं है, शते नन्विति। खसे विलक्षण ऐसा जो घटा- 
दिका ज्ञान है, उसकी फलपर्यन्तपरीक्षा होनेपर भी येदि बाघक्की शङ्का होगी तब-तो अंद्वेत 
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शुतिविषयक प्रत्यक्ष और ताइश प्रत्यक्षनिष्ठप्रामाण्य इनमें भी. बाधकी . शङ्का होनेपर. अद्वैत 
अति भी सिद्ध न होगी, बाधमें भी बाघकी शङ्का होनेपर अबाधित. बाधकी प्रसिद्धि भी न 
होगी बाधित जो बाध तादृश बाधकी. शङ्काको अबाध्यत्वका .अविरोधित्व होनेसे, भावी 
बाघमें भी बाधकी शङ्काका आपात होनेसे; अपनी क्रियाका व्याघात.भी होगा-स्‍्वसे की गई 
बाधकी. शङ्का खकेही सिद्धान्तकी घातिनी हुई,: शङ्काविषयक प्रत्यक्षमें भी शङ्का होनेपर शङ्का 
भी सिद्ध न होगी इस रीतिसे प्रत्येक विषयमै शङ्काकाः प्रसर होनेसे - सवेविप्छवापत्ति है,-फलत 
आपका. सिद्धान्त भी व्यवस्थित नहीं रहेगा; इति चेत्‌ मेवे मस्था$=ऐसा यदि समझते हो तो 
ऐसा नहीं समझना । 
यतः-समत्वेन प्रमाणान्तरे उपस्थितएव निश्चितेडपि सत्तादो शङ्का भवतीति अम 
नतु निश्चितमात्रे शङ्का भवतीति । तथा. च यदुक्तं बौद्धंभति भ्वातिके--“ दुष्टज्ञानग्रही- 
ताथेप्रतिषेधोऽपि युज्यते । ग्रहीतमात्रवाधे तु स्वपक्षो न-सिद्धथति ” इति । तदपि. न 
विरुध्यते ग्रहीतमात्रवाधस्य तच्छड्टायाथानुक्ते! ननुं-सच्वादिभत्यक्षे छुप्तदृरादिदोषाभाव 
निश्चये कथं शङ्कोदय; न च क्लृप्तानामभावनिश्रयेजपि अक्लृप्तंस्य शङ्का स्यात्‌ , शब्दे कल 
प्तवक्तुनिबन्धनदोषस्य नित्यत्वेन वेदेऽभावेऽपि दोषान्तरशङ्काया; सुवचत्वात्‌ न च स्वा 
परत्यक्षे .तदूराद्यभावनिश्चयेऽपि . अमामाण्यदशनेन तद्वदत्रापि शङ्केति वाच्यम्‌ । शून्यमेव 
तच्तमिति. स्वाझवेदेपि तदा्रान्त्यादिदोषाभावनिश्चयेऽप्यप्रामाण्यदशनस्य वेदेऽपि समा- 
नत्वात्‌ ;-स्वमवेषस्यानुभवस्तूभयत्रापि . समान - इति . चेन्न, :सच्चपरत्यक्षाद्वेतागमयो; क्ल- 
प्तदोषाभावनिश्चयस्य समानत्वेन प्रामाण्यशङ्काग्रामप्रतिवन्धकत्वात्‌ .। नहि. सत्मतिपक्षे 
'उभयत्र दोषाभावनिश्चयः. किमत्रतत्तमिति जिज्ञासां प्रतिवधाति, विरुद्धविशेषादशेनका- 
लीनस्यैव विशेंषदशनस्य शङ्काप्रतिबन्धकत्वात्‌ । अवच्छेदकहर्यनित्यनित्यत्वेन: च 
साक्षिप्रत्यक्षस्य दोषजन्यत्वोक्ते; | अतएव यदुक्तं. तारकिकेः--तदेवः ह्याशङ्कते यस्मिन्‌. 
नोंशडुःथमाने स्वक्रियाव्याधातादयो दोषा न भवन्ति । उक्तं च भट्टवार्तिके बौद्धमति- 
इहजन्मनिकेषांचिन्न तावदुपपद्यते योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः कि भविष्यति ॥ इति । 
.._- जिससे-कि समत्वेन प्रमाणान्तरके उपस्थित होनेपरही .निश्चित सत्त्वादिमें भी शङ्का 
होती है, इंति ब्रूम/-ऐसा हम कहते हैं निश्चितमात्रमें शङ्का होती है, ऐसा नहीं कहते हैं 
- तथा च, भट्टवातिकमें दुष्ट ज्ञानसे गृहीत जो अर्थ दै, उसका प्रतिषेध भी युक्त होता है; गृहीत 
मात्र वाघे तुजणडीतमात्र जो आत्मा तथा अनात्मा है, उसका बाध स्वीकार करनेपर तो- 
_स्वपक्ष;--माघ्यमिकमतमे शून्यवादरूप स्वपक्ष भी सिद्ध न होगा । अर्थात्‌ तात्त्विकविषयक 
प्रमाणके विना बाध नहीं सिद्ध होता है; इति यत्‌ बौद्ध प्रति ऐसा जो बौद्धके प्रति 
कहा है वह भी विरुद्ध - नहीं होता है, क्यों गृहीतमात्रके लोर शुहीतमात्रमें बाधके 
शङ्काका अकथन होनेसे । शङ्कतेनन्विति | सत्वादिप्रत्यक्षेम. क्लप जो दूरादि :दोष उनके 
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अभावका निश्चय होनेसे केसे शङ्काका उदय दै, क्ल दोषोंके अभावका निश्चय होनेपर भी 
अक्ल दोषकी शङ्का होगी न च=नहीं होगी, क्यों ? शब्दं. क्लप्त वक्तनिवन्धन दोका 
नित्यत्वेन वेद्मे अभाव होनेपर भी; अन्य दोषकी शङ्काको सुवच होनेसे खप्में जायमान प्रत्ये 
तदा-खतप्में दूरांदिका अभाव निश्चय होनेपर भी अप्रामाण्य देखनेसे तद्रत्‌=सवमवतँ अंग्रापिर 
जाम्रत्कालीन सत्त्वादिप्रत्यक्षम भी वाघंकी शक्का है; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? :( शूत्यमेवः 
तत्त्वम्‌ ) इत्याकारक स्वाभवेदमें भी स्वप्तमे आन्त्यादिदोषाभावका निश्चय होनेपर भी: अप्रा- 
माण्य दशनको वेदमे भी समान -होनेसे-जाप्रत्कालिक प्रत्यक्षमें दूरादि दोष क्ल हैं, इनका 
अभाव होनेपर भी जैसे स्वप्नज्ञानमें दोषान्तरप्रयुक्त अप्रामाण्य होता है, और ताहश स्वाम 
ज्ञानके दृष्टान्तसे जाग्रत्कालीन सत्त्वादिप्त्यक्षमें अक्लप्तदोषकी कल्पना कर आप अप्रामाण्यकीसे 
शङ्का करते हैं तैसेही “ शून्यही तत्त्व है ? इत्याकारक - स्वाभिकबेदमे शनम: दोषत्वेन कला अम 
प्रमादादिका अभाव होनेपर भी दोषान्तरप्रयुक्त .अप्रामाण्य. है, अत: स्त्राभ्िकवेद्के. दृष्टान्त 
प्रबोधकालीन वेदमें भी अक्लप्तदोषकी कल्पनाकी जा सकती दै । और तत्पयुक्त अप्रामाण्यकी 
शङ्का हो. सकती दै, फलतः आपके मतमें वेदका प्रामाण्य भी न सिद्ध होगा, और स्वरसे 
वैषम्यका अनुभव तो उभयंत्र=्जाम्रत्कािक वेद तथा प्रत्यक्ष इन दोनोंमें समान दै, अतः 
प्रामाण्य होगा तो सत्त्वादिप्रत्यक्ष और वेद इन दोनोंका होगा, नहीं होंगा तो किसीका भी 
नहीं होगा, । इति चेन्न, ऐसा यंदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ? संत्तप्रत्यंक्ष और जद्वेता- 
गम इन दोनोंमें कलप्तदोषाभावके निश्चयको ` समानत्व होनेसे; सत्मतिपक्षेरभावव्याप्यवत्त्वेन 
अभावव्याप्यवत्त्वेत एकधर्मिकनिश्चयस्थलमें उभयंत्र-दोंनों व्याप्तिओमें और दोनों पक्ष- 
अमंताओमें दोषाभावका निश्चय किमत्र तत्त्वमर--इन दोनों व्याप्तिओंमें और- दोनों.पक्षधमेता- 
ऑमें कया अबाधित दै, इत्याकारकः जिज्ञासाका प्रतिबन्ध नहीं करता हैं.। विरुद्ध जो. बिशेष 
ताहशविशेषके अदुंशनकालमें जो. विशेषद्शन तादश .विशेषद्शीनकोही शाङ्काके . प्रति प्रतिबष्घ- 
कत्व. होनेसे, अवच्छेदिका वृत्तिको अनित्य. होनेसे साक्षि प्रत्यक्षको  दोषजन्यत्वकी उक्ति हैन 
तथा च दोषजन्यत्वकी शङ्कासे साक्षीमें. अप्रमात्वका संशय-बन. सकता. है । तार्किकोंसे .तदेवहि= 
वही आशङ्कयमान होता है. जिसके आशङ्कयमान होनेपर स्वक्रियाके घातादि दोष नहीं. होते 
हैं-इति यत्‌ उक्तम्‌ तदपि अत एव निरस्तमू=ऐसा जो कहा गयां है वह भी उक्त कथनसेही 
खण्डित हुआ दै, भट्टवार्तिकमें इह जन्म्नि-एतजन्मावधिंकालमें तो स्वेबाध किसीको उपपन्न 
नहीं होता दै, और योगिओंकी अवस्थाको प्राप्त दोनेवालोंको हम नहीं जांनते कि क्या होगा 
. तथाच प्रामाण्यस्योतत्तौ इतौ च स्वतस्त्वा्दिह चोत्पत्तिस्वतस्त्वापवादस्य दोषस्य 
ज्ञपिस्वतस्त्वापवादस्य. बाधस्य चादशैनात्‌ निमूलशङ्कायाश्च स्वक्रियादिविरोधेनाबुत्या- 
'नाभ्युपगमात्‌ स्वस्यप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमिति तदपि निरस्तम्‌, आगमादिममाणमूलकशङ्ा- 
या एव स्वीकारात्‌ । रूप्यादिनिषेधस्य तु । नेद्‌ रजतमित्यादेरद्रैतशुतिअलुगुणलेन ना- 
-आमाण्यशङ्कासकन्दनम्‌ । अतो न वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तिः । नापि सनघट; इत्यादे- 
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२०६ अद्वैतसिद्धिः । `` ` [ साविबाधोपपत्तिः | ] ग 


नेंदेरजतमित्यनेन समानयोगक्षेमता । आदैतश्षतिविरोधाविरोधाभ्यां विशेषात्‌ । अतएव 
सौषुपिकानन्दाबुभवस्याप्यमामाण्ये कथमात्मनः आनन्दरूपता तात्विकी । आनन्दश्रुते- 
रनुभूता तात्विकानन्दानुवादकत्वोपपत्तेरिति अपास्तम्‌ । आनन्दस्य ब्ह्मरूपत्वेनाद्वेत 


माण्याभ्युपगमात्‌ न स्वक्रियाव्याघातः न वा प्रत्यक्षमनुमानश्वशासत्रेंच विविधागमा; | 
जयश्च सुविदितंकाय धमेशुद्धिमभीप्सता, इत्यादि स्मृतिविरोध! । तस्मात्सिद्धं बाधनिश्च-' 
येन तच्छङ्कया वा प्रत्यक्षा दैरद्वेतागमाचुमानाद्यविरोधित्वम्‌॥ : `. 
` ` इति भाविवाधोपपत्या प्रत्यक्षवाधोद्धार ॥ हि 
`. तथा च प्रामाण्यको उत्पत्तिमें तथा ज्ञप्तिमें खतस्त्व- होनेसे, इह्‌ चस्घटादिप्रत्यक्षम उत्पत्ति 
स्वस्त्वापवादक दोषके और ज्ञपतिस्वतस्त्वापवाद्क बाधके अद्शेनसे और स्त्रक्रियाविरोधसे निर्मूळ 
शङ्काके अनुत्थानाभ्युपगमसे. स्वभावसिद्ध प्रत्यक्षका प्रामाण्य स्वस्थ दै, इति यत्‌ बौद्ध प्रति 
. उक्तम्‌ तदपि अतएव निरस्तम््‌=ऐसा जो बौद्धके प्रति कहा है, वह भी उक्त कथनसेही निरस्त 
हुआ । आगरर्माद्प्रिमाणमूछक-शह्लाकाही स्वीकार होनेसे “नेद रजतम्‌? इत्यादिरूप रूप्या- 
दिके निषेधको, अद्वेत सिद्धिके अनुकूळ होनेसे अप्रामाण्यकी शङ्कासे आक्रान्तत्व नहीं है, 
अत; वृद्धिकी इच्छा करनेवालेको मूढहानिकी आपत्ति नहीं है, * सन्‌ घटः? इत्यादिकी ' नेद 
रजतम्‌? इसके साथ समान योगक्षेमता भी नहीं है, क्‍यों ? अद्वैतश्चुतिके साथ जो विरोध 
तथा अंबिरोध इस विरोधाविरोधसे विशेष होनेसे-“नेदं रजतम्‌? यह अद्वैतश्रुतिके , अनुगुणसे 
है, आर “घटः सन्‌? यह नहीं अतः दोनोंमें विशेषता है अतएव-अद्वैतश्रृतिविरुद्धविषयकसे 
अन्यज्ञानको अप्रामाण्यकी शङ्कासे अनास्कन्दित होनेसेही, सुषुप्तिमें होनेवाळा जो आनन्दानुभव 
उस आनन्दानुभवको भी अप्रामाण्य होनेपर आत्माकी आनन्दरूपता तात्विकी कैसे; आनन्द“ 
शतिको अनुभूत जो -अतात्त्विक आनन्द ताइश आंनन्दाचुवादकत्वकी उपपत्तिसे वह खण्डन 
किया गया है, आनन्दको ब्रह्मरूपता होनेसे अद्वैतशुतिके साथ सौषुप्तिक अनुभवका विरोध 
नहीं दै, सोषुप्तिकआानन्दातुभवनिष्ठअप्रामाण्यके प्रयोजकका अभाव होनेसे=शरुतिपरम- 
तात्पर्येविषयी भूता्थविरुद्ध थोवगाही ज्ञानमे अप्रामाण्य या अप्रामाण्यकी शङ्का रहती दै, औत 
सुल्यतात्पयेकार्थविषयक अतुभवमें नहीं सौपुत्यानुभवतो औतआलुग॒ण्यविशिष्ट है, अतः इसमें 
अप्रामाण्यकी संभावना नहीं, अतएव=अप्रामाण्यशङ्काप्रयोजकासावसेही आनन्दश्वतिका अ- 
भामाण्य नहीं दैनउक्त आनन्दानुभवमे यदि अप्रामाण्य होता तो अनुबादिनी श्रुतिमें अप्रा 
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[ परिच्छेदः १ ]' 5 सरढासल जित २०७ 


माण्यका संभव है तथा जब उक्तानुभव औत आजुगुण्यसे अप्रामाण्यप्रयं दै - 
न्द॒थुतिका अप्रामाण्य नहीं है, सो कहा है खण्डनमें “ महत मम के 
प्रविश्य कीडति सिंह: इत्यादि स्थढमें अत्यन्तासत्यपि-तात्कालिकबाघधीके विषयमें भी शब्द 
ज्ञानको उत्पन्न करता है, शाव्दज्ञानसे भिन्न विशिष्टज्ञानमेदी अनुभवानुरोधसे. बाधज्ञानको 
प्रतिबन्धकता है, शाव्दज्ञानमें नहीं अत्र=शब्दानन्द्में सद्वितीयत्वादिधीविषयत्वेन अत्यन्त 
` वाधितमें भी प्रमाकोही शब्द उत्पन्न करता है, भ्रमको नहीं क्‍यों ? अबाधातूऱ्यामाण्योत्पत्ति 
तथा प्रामाण्यज्ञप्ति इन दोनोंमें खतसतवके अपंबादक जो सदोषत्व और बाघ हैं. उन दोनोंका 
अभाव होनेसे-अद्वेतथुतिमें दोषकी संभावना नहीं है, और अप्रामाण्यज्ञानसे ˆ अनारकन्दित 
. बाधं ज्ञान भी नहीं दै, स्वंतःप्रामाण्येति. । ` उत्पत्ति और ज्ञप्तिमें जो स्वतस्त्व उस खतस्त्वेका 
` आश्रयीभूत जो प्रामाण्य उस. प्रामाण्यसे निश्चलासूतकार्यक्षमा प्रमाको प्रमाके साथ इसका 
अन्वय. करना चाहिए । सुरेश्वराचायेके वार्तिकमें भी कहा हैं-श्रुते/5शुतिका वस्तुनि= 
स्वविषयमे अक्षादिवत्‌ प्रमाणत्व है क्यों ? अवबोधकत्वेन=अज्ञातज्ञापकत्वसे - दोषवतकारणसे 
अजन्य होनेसे अबाधसे यहाँ दुष्टकारणवजेनात्‌ इस विशेषणसे-प्रामाण्योत्पत्तिमे खतस्स्वापादक 
दोषका वारण किया है, और अवाधात्‌=इस विशेषणसे प्रामाण्यज्ञप्तिमें खतसस्वापवाद्क बाध- 
रूप दोषका वारण किया है, यहाँपर अक्षादिवत्‌ यह जो निर्दशेनम्‌-दृष्ान्त है वह व्यावहा- 
रिक प्रामाण्यमात्रसे जानना चाहिए । एवश्वं-फलित यह हुआ कि प्रत्यक्षादिका ता स्तवक 
प्रामाण्य न होनेपर भी व्यावहारिक प्रामाण्याभ्युपगमहोनेसे. स्वक्रियाव्याघात नहीं, घर्मः 
द्विमभीप्सता=धमैतत्वके. अवबोधकी इच्छावालेसे ये तीन प्रमाण सुविदित कार्य हैं, प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान शास्त्र (दसन) स्मृत्यादिरूप आगम; “मनुस्मृतिः इत्यादि स्मृतिकेसांथ भी विरोध नहीं । 
ततः वाधनिश्चयसे या वाधकी शङ्कासे प्रत्यक्षादिको अद्वैतागम तथा अनुमानादि इन दोनोंका 
अविरोधित सिद्ध हुआ=प्रपश्चसत्यत्वावगाही प्रत्यक्षादिमिं बाधका निश्चय हो गया हो या 
बाधको शङ्का हो दोनों हालतोंमें प्रलक्षादि, अद्वैतागमका या .अद्वैतसाधंक अनुमानादिका 
विरोधी नहीं है ॥ ) 


इति.सरलायां भाविवाधोपपत्त्या प्रत्यक्षवाधोद्धारः ` 
अथ सिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः॥ 
स्यादेतत्‌-अध्यक्षस्य भिन्नविषयत्वादिना वाधाऽक्षमत्वेऽपि अनुमानमेव बाधकं 
स्यात्‌ । तथाहि--्रह्मपरमान्येन वेदान्ततात्पयप्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा, मोक्षहेतज्ञानान्ये- 
न वा, अवाध्यत्वे सत्यसत्वानधिकरणत्वेसति ब्रह्मान्यद्विमतं बा,सत्‌ परमा्थसद्वा। प्राति- 
भासिकरवानधिकरत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वात्‌ ब्नहमब्रत्‌ व्यतिरेकेण. शशशज्ञवद्वेतिचेत, त्व" 
न्मते प्रातिभासिकस्य अपि असत्वेन व्यर्थेविशेषणतया. व्याप्यत्वासिद्धेः । अस्मन्मतमा- 
श्रित्य हेतूकरणे च देहात्मेक्ये ्रह्मज्ञानेतराबाध्ये व्यभिचारात्‌ | नहि मातिभासिकत्वं 
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२०८ अद्वैतसिद्धि:। [ मिथ्यात्वातुमानस्याचुमानबाधोद्धारः ] 


बह्मज्ञानेतराबाध्यत्वादन्यत्‌ । तथाहि प्रांतिभासिकस्य शुक्तिरुप्यादेरपक्षत्वायसत्यन्तमा- 
द्यम्‌ विशेषणत्रयं विकल्पेन पक्षे प्रशिप्तम्‌ ]..... ` ॥ 
“अथ सरलायां मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोडारः 


“ 'स्थादेतत्-रहो यह, अध्यक्षस्य-प्रत्यक्षको भिन्नविषयत्वादिना=श्वतिका तथा अनु 
मानका विषयीभूत जो मिथ्यात्व उस मिथ्यात्वका अविरोधी जो व्यावहारिक सत्त्व ताद॒श 
सत्त्वविषयकत्वाद्रिपसे बांधमें अक्षम होनेपर भी अनुमानही ..मिथ्यात्वसाधक अनुमानका 
वाधक होगा तंथाहि=दिखळाते दैं-यहापर ब्रह्मान्यत्-तह्ममेदविशिष्ट पक्ष दै, तहाँ पक्षमें और 

“कुछ विशेष. न कहनेसे असत्‌ भी पक्षकुक्चिमें प्रविष्ट हो जाता है क्‍योंकि असत्‌ ब्रह्मरूप तो नहीं 
“है यतः ब्रह्मप्रतियोगिक -भेदका अधिकरण न हो, -फलतः असतूमें बाध होगा अतः असत्तवान 
'घिकरणत्वे सति.यह विशेषण दिया गया असत्‌ असत्त्वानधिकरण नहीं किन्तु असत्त्वाधि 
करणही है अतः असतका पक्षसे बहिष्कार हुआ, यह विशेषण देनेपर भी प्रातिभासिकमें पक्षता 
रह गई दै, क्योंकि, असत्त्वानधिकरण होके त्रह्मभेदविविष्ट ' प्रातिभासिक भी है अतः प्राति 
 भासिककी व्यावृत्तिके लिए सप्तम्यन्तअबाध्यत्वान्त तीन विशेषण विकल्पसे दिये हैं, 
` कि ब्ह्मप्रमान्येनाबाध्यत्वे सति इत्यादि । ब्रह्म इत्तिव्याप्य है इस मतकी ` रीतिसे प्रथम, विशे- 
षण है, इस विशेषणसे प्रातिभासिककी व्यावृत्ति होती है, क्योंकि प्रातिभासिक ब्रह्मप्रमासे 
अन्य शुत्तयादिप्रमासे बाध्यहीं है, अबाध्य नहीं. जिस' पक्षमें ब्रह्म वृत्तिव्याप्य नहीं है-। उस 
पक्षमें ब्रह्मप्रमाही अप्रसिद्ध है, तो..उसका भेद तो सुतराम. अप्रसिद्ध है, और भेदके अप्रसिद्ध 
होंनेपर भेदेविशिष्टरूप त्रह्मप्रमान्य : सुतराम्‌-अप्रसिद्ध दै, अंत: . प्रातिभासिककी पक्षकुक्षिनिक्षि 
प्तता तदवस्थ है; तहाँ वेदान्ततात्पयैप्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा-यह - विशेषण है: वेदान्ततात्पये 
- प्रमाजत्त्य जो अविद्यातत्प्रयुक्तोच्छेदेक चरमवृत्तिरूप ज्ञान है, उस. ज्ञानसे. अन्यज्ञान शुक्त्यादि 
ज्ञान हे.। तद्वाष्यलही प्रातिभांसिकमें है, अवाथ्यत्व नहीं.अत; इस विशेषणसे भी प्रातिभासि 
ककी व््याबृत्ति हुई ।. अन्योन्याश्रय होनेसे तात्पयेज्ञान. शाव्दबोधका हेतु नहीं है-अथात्‌ 
वाक्यार्थावधारण होनेपर तात्पयेका अवधारण होता है, तात्पर्यका अवधारण होनेपर वाक्यार्थ 
बोधरूप वाक्याथोवधारण होता है, . अतः अन्योन्याश्रय है, फलत; तालपयेप्रमितिजन्यज्ञान 
अप्रसिद्ध है और प्रतियोगिके अप्रसिद्ध होनेपर उसका भेद अप्रसिद्धतर है, और अनुयोगिरूप 
' मेदाश्रय अप्रसिद्धतम है, तद्वाष्यत्त, आकाशोद्यानीयअरविन्द्सौरभवत्‌ है, फलतः प्राति- 
' भासिककी व्यावृत्ति नहीं हुईं अतः तृतीय विशेषण दिया, मोक्षका हेतुभूत वेदान्तविचारजन्य 
चरमवृत्तिरूप जो ज्ञान है. तदन्यशुत्तया दिज्ञानबाथ्यत्वहीः प्रातिभासिकमें रहता है, अबाध्यत्व 
“नहीं, अतः प्रातिभासिककी व्याइत्ति है । ढाघंवसे पक्ष निर्देश करते हैं विमतम्ू-विप्रतिपत्ति- 
` विषयंतांवच्छेदकांबच्छिन्न, यह. हुआ पेक्षनिर्देश; अब साध्यनिदेश. करते.हैं ¦ सत्‌? या परमार्थ 
“ सत्‌ प्रपच्चमे व्यावहारिकसत्त सत्त्वेन प्रतीतिमात्र.है । वस्तुतः प्रपः्चमें कोई भी जातिका सत्त्व 
` नहीं हे अतएव प्रपच्वका स्वरूपसे निषेध होता दै, इस मतका .अनुसरणकर प्रपश्वामिनिवेशी 
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[ परिच्छेदः १]. . : .: सरढासम्बढिता। २०९ 


द्वैतीने प्रथम साध्यका निर्देश किया है प्रपञचमें. मायिकसत्त है जिसे कि व्यावहारिक सरत 
भी कहते हैं, अतएव प्रपच्चका पारमार्थिकत्वाकारसे .निषेध होता है स्वरूपसे नहीं इस मतसे 
द्वितीयसाथ्यका निर्देश है आगे हेतुका निर्देश है प्रातिभासिकत्वाधिकरणप्रतियोंग्रिकमेदा 
घिंकरणत्वें सति, असत्वाधिकरणप्रंतियोगिकमेदाधिकरणत्वे हेतु है। बरहम दृष्टान्त है, ब्रह्मे 
हेतु साध्य दोनों हैं अतः हेतुको पक्षमें देखकर साध्यकी अनुमिति होती है, ' यत्र उक्तसाध्या- 
भाव: तत्र उक्तहेखभावः” इस, रीतिसे व्यतिरेकसे. व्याप्ति दिखानी हो तो, शशगङ्गको 
दृष्टान्त बनाना । इति चेन्न-ऐसा: यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों ! तुम्हारे मतमै प्राति- 
भासिकको भी असत्त्व होनेसे व्यथेविशेषणप्रयुक्तव्याप्यत्वासिद्धिसे; अस्मन्मतमाश्नित्य-- 
हम विझुद्धत्रह्मवादिओके मतको आश्रयण. कर देतु करनेपर तो . त्रह्मज्ञानेतरसे अवाध्य 
देहात्म्येक्यके न अङ्गीकार होनेपर भी हमारे मतका आश्रयकर हेतुप्रयोग करनेपर हमारे मतमें 
सिद्ध देहात्मेक्यमें व्यभिचारवारण आवश्यक है । ब्रहमज्ञानेतरसे बाध्यत्वले भिन्न प्रातिभासि- 
कत्व नहीं है, तुमसे शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिकको पक्षता न हो इस लिए सत्यन्त आद्य- 
विशेषणत्रय विकल्पसे पक्षम प्रक्षिप्त किये गये हैं । 


... .... तत्र ब्रह्म इत्तिव्याप्यमिति मतेनाद्यम्‌। तदनभ्युपगमे तु शाब्दप्रमां प्रति तात्पयेप्रमा- 
हेतुरितिमतेन द्वितीयम्‌ , अन्योन्याश्रयात्‌ न सा हेतुरिति मतेन, वृतीयमू । तथाच-प्राति 

भासिकस्यासच्वानधिकरणत्वमङ्गीकृतमेव । अन्यथा तुच्छवारकासत्त्वानधिकरणत्वविशेष- 
णेनेव त्ु्तावेतावसयासवेयर्थ्यापत्तः । एवश्वदेहात्मेक्यस्यापि पक्षत्वे बाध एव । बाधे 
च सतिं पक्षविशेषणस्य पक्षतस्यासिद्धयाश्रयासिद्धिरपि अतएव स्ववाधकाभिमतावाध्य- 
दोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सति इति वा स्वबाधकाभिमतवाध्यवाधाविषयत्वेसतीति, वा स्वस- 
मानांधिकरणकमैप्रागभावसमानकालीनङ्ञानबाध्यत्वे सतीति वा विशेषणप्रक्षेपेशपि न नि 
स्तार; देहात्मेंक्ये पूर्वोक्तदोषाव्यादत्तेरेव । की 


तत्र-इन तीनों विशेषणोंमेंसे £ बरह्म वृत्तिव्याप्य हें? इस मतसे प्रथम विशेषण है, वृत्ति- 
व्याप्यत्वका ब्रह्ममें अभ्युपगम न होनेपर शाब्दी प्रमाके. प्रति तात्पयप्रमा हेतु दै इस मतसे 
द्वितीय है। ` अन्योन्याश्रय होनेसे ' सा-्तासर्यप्रमा शाब्दी प्रमाके प्रति हेतु नहीं है, 
मतसे तृतीय है. फलतः प्रातिभासिकको असत्वानधिकरणत्व .उमसे अङ्गीङृतददी है, अन्यथा 
यदि यों न होता तो तुच्छवारक असत्वानधिकरणत्व विशेषणसेद्दी तद्याष्ठत्तो-प्रातिभासिककी 
व्यावृत्ति होनेपर एतावत्मयासके ब्रैयथ्यंकी. आपत्ति है, उक्त प्रकारसे देहासैक्यको, भी पक्ष 
होनेंपर बांध भी है, बाघ दोनेपर-तो पक्षके विशेषणरूप पक्षत्वकी असिद्धिसे आअयासिद्धि 
भी है अत एव=व्यभिचार तथा आथयासिद्धिके सद्भावसेही निञ्नछिखितं विशेषण त्रयके 
प्रक्षेपले भी निस्तार नहीं है-स्वपदसे प्रातिभासिकं शुक्तिरूप्यादि ठेना चाहिए स्ववाधकामिमत 
: हुआ ( शुक्तिरियम्‌ ) इत्यादिज्ञान, अबाध्य जो दोष, अविद्यादिदोष व्रादशदोषंजन्य 
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२१० अद्वेतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधो द्वार: ] 


जो ज्ञान ( इदं रजतम्‌ ) ` इत्याद्याकारकज्ञान ताहदाज्ञानविषयत्व शुक्तिरुप्यादिमें रहा, अवि. 
यत्त व्यावहारिक मात्रमें रहा, द्वितीय विशेषणमें भी स्वशव्दसे शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिकः 
पदाथोंका महण दै, तद्बाधकामिसत ( नेदं रजतम्‌) इत्यादिज्ञान है इस ज्ञानसे अबाध्य जो 
बाघ (नेदं रजतम्‌) इत्यादिबाध तद्विषयकत्व शुक्तिहप्यादिमें है अविषयत्व व्यवहारिकमात्रमे 
है; तृतीयविशेषणमें स्वशब्द्से प्रपश्चके बाधकज्ञानका ग्रहण है, तत्समानाधिकरण जो कर्म 
तत्समानकाळीनकमे उस कर्मका :जो प्रागभाव--बाघकज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्ववृत्ति प्रागभाव 
उस प्रागभावके समानकाळीन जो ज्ञान :' नेदं रजतम्‌ ? इत्याद्याकारक ज्ञान ताहशज्ञान- 
बाध्यत्व .शुक्तिरूप्यादिम रहा, अबाध्यत्व व्यवहारिकमात्रमें रहा, प्रप्चबाधक ब्रह्मज्ञानकी उत्प- 
त्तिके बाद तादशज्ञानसमानाधिकरणभअदृ्टविशेषजनककर्मजनकप्रागभाव नहीं रहता है, क्षीयन्ते 
चास्य क्रर्माणि ( सुं।२।२।८ ) इत्यादिप्रमाणसे देहवस्यैक्यमें पूर्वाक्तदोषोंकी अनिवृत्तिसेही यह, 
‹ अतएब.? शब्दकाही विवरण द्वै । . ` ०० SE Ip AF. आनक 
ज यत्तु प्रथमे साध्ये व्यावहारिकसत्तमादाय सिद्धसाधनम्‌ । द्वितीयसाध्ये तु वादिनः 
परपार्थसस्चविशेषण व्यथ, व्यावृत््यामसिद्धेरिति। तन्न, व्यावहारिकसत्वं सत्वेन व्यवं- 
हारपरात्रमितिमतेन -्रथमप्रयोगात्‌.। अजुगतं पृथकृव्यावहारिक सत्वमिति मते तु द्वितीयः 
प्रयोग; । नच विशेषणं य्य परार्थांनुभाने परे प्रति सिद्धसाधनोद्वारस्य तत्मयोजनत्वात . 
ईश्वराबुमाने. जन्यकृत्यजन्यमित्यत्र जन्यत्वस्येव विश्वपरमाथत्ववादिनं प्रति परमार्ैत्वस्य 
्मेयत्वादिवदुपरञ्जकत्वेनः विशेषणत्वोपपत्तेत्र | तस्मात्यूवोक्त एव दोषः हेतौ च व्यथैविशे- 
णत्वदोषः । यद्यपि मतद्वयेऽपि अभामाणिकस्यापि . निषेधप्रतियो गित्वाभ्युपगमादारोपित- 
च्वेनोभयसम्पतत्वरूपस्य.वाप्रतिभासमात्रशरीरत्वरूपस्य. वा प्रातिभासिकत्वस्य प्रसिद्धिः 
स्ति, अन्यथा. सिद्धान्तेऽपि मिथ्यात्वानुमाने आतिभासिकान्यस्येव  पक्षीकचत्र्यत्वाददोष- 
साम्यं स्यात्‌, तथापि हेतोः ्ातिभासिकत्वं विशेषणं व्यर्थम्‌। अनधिकरणले सत्यसत्त्वा- 
नधिकरणत्वमात्रस्येव परमाथसत्वसाधकत्वो पत्त: शुद्धमेव हि ब्रह्म इ्टान्तत्वेनाभ्युपेयम्‌ 
धपेवंतो दृष्टान्तत्वे साध्यवैकल्यापत्ती | . . . . | १ 
__` प्रथम साध्यमें व्यावहारिक सत्त्वको लेके सिद्ध साधन है, द्वितीय साध्यमें तो वादीको 
घरमाथत्व विशेषण व्यर्थ दै; व्यावत्त्येकी . अप्रसिद्धिसे, इति यत्‌-यह जो किसीने कहां हैं, 
तन्न,-वह ठीक नहीं दै, सत्त्वेन व्येवहार-प्रतीतिमात्रका नाम है-व्यावहारिक सत्त्व, कोई 
स्वतत्नपदा्थ प्रमच्वमे सत्त्व नहीं है, इस . मतसे प्रथम प्रयोग है । प्रपच्चका धर्मभूत लात 
व्यावहारिक सत्व दै, इस मतं द्वितीय प्रयोग. दै, विशेषण. व्यथै है नच=न्यनहीं है, क्‍यों ? 
पराथानुमानमें दूसरैके प्रति सिद्धसाधनोद्धारकों त्रयोजनत्व होनेसे,. मीमांसकके. ति एवा [ 
इुमाने=भद्टद्ारोपादनगोचरजन्यङत्यजन्य समवेतं . जन्यम्‌, अदृष्टपरागभावव्याप्यप्रागभावा-.. 
प्रतियोगि-उप्नादानंगोचरापरोक्षज्ञान चिकीषाकृतिपजन्यम्‌ समवेतत्वे. सति: प्रागभावप्रतियोगि-: 
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[ परिच्छेदः १]. - ` ` सरलासम्वलिता । २११ 


त्वात्‌. यदेवं तदेवं यथा 'घटः तथा चेतत्‌. तस्मात्तथा । इस प्रकाशस्थ इश्वरानुमानमें “जन्यः 
कत्यजन्यम्‌ ' यहपर छृत्यंशमें प्रकारी भूत जन्यत्वका -व्यावत्यै मीमांसकके मतमें न होनेपर भीः 
प्रकतानुमानोत्थापकके प्रति प्रमेयत्ववत्‌ उपर जकत्वेन जैसे विशेषणत्व होता है. तेसेही -विश्व 
परमार्थत्ववादीके प्रति भी . प्रमेयत्ववत्‌ उपरःजकत्वेन परमार्थत्वक्रो विशेषणत्व-बन सकता हैक 
विशेषण दो प्रकारका होता है । व्यावर्तक तथा उपरखक इनमेंसे अव्याव्दक.विशेषणका नाम: 
उपर'क है, जैसे.ज्ञेयदण्डवान्‌ प्रमेयवहिमान्‌ इत्यादिमे ज्ञेयत्व प्रेयत्व हैं," ज्ञेयत्व प्रमेयत्वको . 
केवलान्वयित्व होनेसे व्यावत्तेकत्व नहीं हैं, ततः पूर्वाक्तही दोष दै, हेतो-प्रातिभासिकत्वान- 
धिकरणत्वे सत्यसद्विलक्षणत्वात्‌, इस हेतुमें- व्यथेविशेणषत्व दोष है, यद्यपि दोनों मतमें भी. 
अप्रामाणिकस्यापि-प्रमाणके अविषयको भी. निषेधका प्रतियोगित्व अभ्युपगत होनेसे प्रसि-: 
द्विरस्ति=सत्यन्त पक्ष और हेतुकी प्रसिद्धि है, आरोपितत्वेनोभयसम्मतत्वरूप या प्रतिभासमात्र 
शरीरत्वरूप प्रातिभासिकत्वकी प्रसिद्धि है, अन्यथा सिद्धान्तमें भी मिथ्यात्वानुमानमें प्राति-- 
भासिकसे अन्यकोही पक्षीकत्तेव्यता होनेसे दोष साम्य है । तथापि देतुमें प्रातिमासिकत्व विशे- 
षण. व्यथे है, क्यों ? अनधिकरणत्वे सति असत्त्वानधिकरणत्वकोही . परमाथेसच्चसाघक्रलकी 
उपपत्ति होनेसे हि--्यतः शुद्धजहाही . दृष्टान्तत्वेन अङ्गीकाये है, धमेवतूको दृष्टान्तता होनेपर 
साध्यवैकल्यकी आपत्ति है=शुदध ब्रह्ममें कोई भी ध्म नहीं रहता है, यह द्वितीय परिच्छेदमें बत- 


* लाया जायगा, अथा च अनधिकरणत्वे सति असद्विलक्षणत्वही हेतु करना चाहिए, ऐसा करने- 


पर भी त्रह्मको दृष्टान्ता बन सकती है, अतः प्रातिभालिकत्वंविशेषण व्यर्थ है,नसत्त्वनिरूपितंः 
व्याप्तिग्रहमे अनुपयुक्त है । - =. ¬ ००००००9 
साध्यं तु वाधाभावरूपत्वादधिकरणस्वरूपमेव न धर्मः धम्येतिरिक्ताभावानभ्युपःः 
गमस्योक्तत्वात्‌ । तथाच चक्षुस्तेजसत्वानुमाने रूपादिपु मध्ये इत्यस्यासिद्धिवारकस्म्रापि ` 
व्याप्तिग्रहोपयिकत्वेन व्यभिचारवारकबिशेषणतुल्यतया यद्यपि साथेकत्वम्‌ : व्यभिचारवा-' 
रकस्यापि साथकत्वे व्याप्तिग्रहोपयिकत्वमरात्रस्य तन्त्रत्वात्‌ । तथापि क्षित्यादिक न कतेजन्यं 
शरीराजन्यत्वादित्यत्र शरीरस्येव व्याप्तिमहालुपयोगित्वेन प्रतिभासिकत्वस्य वैयर्थ्यम्‌ 
एव । आकाशादावजन्यत्वकतृजन्यत्वाभावयोरिव निषभके अहमण्यनधिकरणत्वपरमा- 
थैसत्वयोर्व्यासिग्रहोपपत्तेः तयाचैकामसिद्धि परिहरतो द्रितीयासिद्धयापत्तिः । स्वरूपा- 
सिद्धिपरिहारार्थ विशेषणं प्रक्षिपतो व्याप्यत्वासिद्धिरित्यथ! | व्याप्तावतुपयोगस्य दशि-. 
तत्वात्‌ । किच व्यावहारिकसत्वमत्रेणेवोपपत्ः . उक्तहेतोरमयोजकत्वस्‌ परमायेसले बाः; ` 
थातुपपत्तिलक्षणमतिकूलतफेपराघाताच...§§§§ ` ` ` ¦ ` 
- बाधाभावरूपहोनेसे साध्यतो अधिकरण खरुपही दै, न घर्म्‌+=मधिकरणकाः धर्म नहीं 
है,ज्सत्तत बाघाभावरूपदै वह ब्रह्मरूप अधिकरणस्वरूपही दै, धर्मीते अतिरिकताभावानभ्युपःः 
गमको उक्त होनेसे= धर्मीसे अतिरिक्त अभाव नहीं होता दै, यह मिथ्यात्वनिरुक्तिमे बतळा 
चुके 'हें4 तथाच .'चक्षुस्तजसत्वाचुमानेःचश्लु:- तेजसं; रूपादिषु मध्ये रुपस्यव' व्यजकलात्‌ . 
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कष सद्वै्तेंसिद्धि। [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः ) 


प्रदीपवत्‌ पवते , इस अनुमानमें रूपांदिबुमध्ये, इंत्येस्ये-असिद्धिंवारंकंस्यों पि-असिंद्धिवा रंक' इस 
अंशंको्ी व्यभिंचारवारकविशेषणंकें तुल्य होनेंसे यद्यपि साथकत्व दै, व्यमिचारवारककेभी 
सार्थकं व्याप्िंमहोपयिकत्वको ही तत्त्वं दोनेसे, तथापि-क्षित्यादिक न कंह्रेजन्य, शरीरा 
जन्यत्वात्‌ ,इत्येत्र-इंस अनुमानमें शरीरवत्‌ व्याप्तिगरहमें अनुपयोगित्व होनेसे प्रातिभासिकः 
त्वका वैयध्यंद्दी दै, आकाशादिमें अजन्यत्वकतृजन्यत्वाभावकी व्याप्तिका महण जैसे होता है 
तैसेही निर्धमेकब्रह्ममे अनधिकरंगत्वपारमा थिंकसत्त्वकी व्याप्तिमहकी उपपत्ति हो सकती हैं,फंछतः 
एक असिद्धिका परिहार करते हुएको द्वितीयासिद्धिकी आपत्ति है, अर्थात्‌ स्वरूंपासिद्धिके 
परिहारके 'छिए विशेषणका प्रक्षेप करतें हुएको व्याप्यत्वासिद्धिकी आपत्ति है-क्षित्यांदिक॑ न 
कर्तूजन्यं-अज॑न्यत्वात इत्याकारकं हेतु करने. टाने देत स्वरूपासि होता दे, क्योंकि 
पक्षम जन्यत्व प्रत्यक्षसिद्ध. है अजन्यत्व नहीं अत: हेतु खरूपंसें असिद्ध दै ¦ शरीर? कोः 
जोडदेनेसे स्वरूपासिद्धिकां वारणं होता है, परन्तु व्याप्यत्वासिद्धि आजाती दै, ब्याप्यत्वनाम 
व्यापिका दै, वह स्वसंमानाधिंकरंणं व्याप्यतावच्छेदुक धर्मान्तरसे अघटित व्याप्यतावच्छेदंका- 
वच्छेदेन गृहीत होती दै, अते एवं नीळ्धूंमंत्वावच्छेदेन वंहिनिरूपितं व्याभिका महण नहीं होता 
है, क्योंकि वह ख्वसमानाधिकरणव्याप्यंतावच्छेदकंधमान्तरसे अघटित नहीं दै किन्तु घटितंही है, 
स्वशब्दुसे लिया नीलघूमत्व तत्समानाधिकरंणव्याप्येताबच्छेदक धर्म हुआ ुद्धंधूमत्व तद्वंटित ही 
य जे दृष्टान्तमें भी खणदसै छिया शरीराजन्यत्व तत्समानाधिक्ररण व्यापरतावच्छेदक ` 
क हुआ अजन्यत्व उस अंजन्यत्वसे शरीराजन्यत्व घटितही है, अघटित नहीं अतः शरीराजन्य- 
त्व कंतृजन्यत्वाभावनिरूपित व्याप्तिका महण नहीं होता है, प्रंकृतमें अनधिकरणले 
सति Ce इतनाही यंदि हेतु करें तो स्वरूपासिद्धि दे; क्योंकि पी मूत प्रपच्चमे 
अनविकरणत्वं नहीं है, किन्तु बहुविधधर्मनिरूपित अधिकरणत्वही है; यदि इस स्वरूपा सिद्धिकी 
व्योदृत्त्यथे ( प्रातिभासिकत्व ) विशेषण दें तो व्याप्यत्वासिद्धि है । स्वशब्दसें छिया प्रातिभा- 
सिकत्वानधिक्रणत्व तत्सेमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरं हुआ अनधिकिरणत्ब उससे 
Fs प्रोतिमासिकत्वानधिकरणत्व नहीं हुआ किन्तु घटितही. हुआ, अंतः प्रातिभासिक- 
त्वानाधिकरणत्वावच्छेदेन पारमार्थिर्कसत्त्वनिरूपित व्याप्तिका म्हण नहीं हो सकता है-उक्त 
विशेषणोंके विनाभी उक्त साथ्यनिरूपित व्याप्तिओंका ग्रहण विशेषणविनिर्भुक्तव्याप्यतावच्छे- 
दृकाबच्छेदेन हों सकता हे, अतः उक्त विशेषणे घटितको गौरवसे व्याप्यंताबेच्छेद्कता नहीं 
. मानी जा सकती दे, चहस्तैजंसंलालुमानमें तो “ रूपादिषु मध्ये ? इस स्वरूपासिद्धिवॉरंक 
विशेषको न देनेसे व्याधिमददी नहीं होसकता है, अत; व्यािंमादकेलरूपरमसे व्यमि 
'चारवारकविशेषणप्रतियोगिकसारूप्यानुयोगिकत्वेन प्रकृतविशेषणेसि उसमें विल्यणता है, 
व्यासिम्रहणमे इसविशेषणका अनुपयोग दिखळा चुके है। किच्च व्यावहारिक सस्बसेही उक्त 
हदको उपपत्ति होनेसे परमार्थसत्तके प्रति उक्त हेतु को अप्रयोजकत्व है,-पक्षे उतु स्यात 
परमार्थसत्त्च न स्यात्‌? इत्याकारक यदि व्यभिचारं हो तो इसका वारक कोई तर्क नहीं हैं 

तो थिसिमन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानत: › तंत्र को मोहः कः शोक: 


Da] में परमार्थसत्त्वम + 
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. [परिस्छेदः.१.] .... ... . सरलासम्वहिता । २१३ 


एकत्त्रमतु-सश्‍्यतः ( ई. ३।५।७) इसञ्ुतिसे अनुवादित जो बाध उस .बाघकी अनुपपि 
लक्षण अतिकूछ-तकेका कूछ--तकका पराप्रात है फळत: प्रपथ्वमिथ्यात्वसाधकानुसानमें. व्र्यमिचारशङ्का-- 
. निक्तेक तर्के है और प्रपत्चमें तास्त्विकसत््साधक . अलुमानमें व्यमिचारशङ्कावारक तर्क नहीं 
` है.अतः समानबछताका अभाव होनेसे अस्मदीय अलुमानसे भवदीय अनुमानका बाघ होता है। 

'. -नदु-्रह्मण्यस्माति्रासिकव्याद्वतिरपं हेतु अति व्यावत्तेकतया .. प्रयोजकत्वेत 
परमार्थसले कलम्‌, अपृयिवीव्याद्चिप्रति पथिवीत्यस्येब्रासद्रादसिमरति तद्विरद्धसत्तस्मैव 
प्रयोजकत्वात्‌ ज्ञानत्वानन्दत्वादिकं तु न तत्मयोजकम्‌ । साक्षादसत्ताविरोधित्वात , पञ्चे 
तदभावाच, तथाच, ब्रह्मविश्वसाधारणं परमाथसत्त्मेवतत्मयोजकम्‌ , नच विश्वमिथ्यात्वात्‌ 
परमाथेसत्वमपि न विश्वसाधारणम्‌ , ज्ञानत्वानन्दत्वादिवदिति वाचम्‌; अन्योन्याश्रयपत्ते: 
इति चेत्‌ , अयुक्तमेतत्‌ , नहिमातिभासिकासतोरेका व्याट्रेत्तिरमयीवा समव्याप्ता, येनेक- 
भयोजकमयोज्या भवेत्‌ । किन्तु भातिभासिकव्याइत्तिमयोजक व्रझबिश्वासत्साधारणमेव 
वक्तव्यम्‌ । असत्यपि कर 35488: 320 । एवम्‌ असद्माहत्तावपि अग्रो ब्हमति ` 
बमतिभासिकसाधारणमेव वक्तव्यम्‌ मातिभासिकेऽप्यसत्वाभावात्‌ तया च तत्मयोजक 
द्रयसमावेशादेव बह्मप्युभयव्याहत्युपपत्तो नीलत्वघटत्वरूपावच्छेदकद्र्‍यसमावेशोपपननती 


लघदत्ववक्षातिरिक्तमयोजककसनायामस्ति किञचिन्सानभिति कृतबुद्धय एव विदाडुवेन्तु| 
शते नन्तिति । ब्रह्मे असत्‌ तथा प्रातिभासिक इन दोनोंकी व्याबृत्तिरूप जो तु 

उस हेतुके. प्रति व्यावत्तेकतया अनुसापकत्वेन प्रयोजकतया परमार्थसत्त कलम दैल्सपच्च, सत्यत्व 
साधक प्रयोगा प्रातिभ्नासिकत्वान्नधिकरणत्वे सति-अस॒त्वानधिकरणत्व देतु-किय़ा गया दै, यहः देत 
असत्‌. तथा प्रातिभासिक इन दोनोंकी , वाइति रुप है व्याइत्ति-झब्दके चार अथ प्रसिद्ध हे, 
भेद, अत्यन्ताभाव, इतरभेदानुमिति, प्रयोजन, ्याबवत्तिवयैव्रहारोवा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । यहाँ- 
पर उग्ावृत्तिशब्दुका अर्थ इतरमेदानुमिति-है,  “पतद्विशेषणदानस्य.वयाब॒त्तिः कथ्यताम्‌ यहाँप्रर 
व्यावृत्तिशब्दका अर्थ प्रयोजन है, अवशिष्ट अयोमे इसका विशेष प्रयोग होता हे, अतः उदाः 
रण देनेकी आवश्यकता नहीं, प्रकतमें व्याइशिशब्दका अथे भेद दै, पतः परसार्थसत्चसाबुक 
हेतुका अर्थ यह. है कि,प्रातिभासिक॒त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवस्वे सति असत्त्तावच्छिल्नप्रति- 
योगिताकमेदुवस्वम्‌ , तथा च.प्रकृतदेतु असत्यातिसासिककी व्यावृत्तिरूप है, यह्‌ हेतु लमे 
डे और प्रस्माय॑सत्तन भी अब है, अतः परमारथसत्त्वको इस हेतुके प्रति अनुमापकत्वेन अयोज 
कतव दै, ;अनुमितिका आकार 'ऐसा-होगा, अह्य,उक्तमेदद्र्‍यवत. पर्‌मार्थसत्त्वात अनव तन्वम्‌ यथा 
असदादिक । तः उक्त देतुके.प्रति.परमार्थसत्त्व परमोजकत्येन क्ल है, क्यों ! अप्रथिवीकी द्या” 
` _ वृत्तिके प्रति प्रथिवीत्ववत्‌ असतकी व्याइत्तिके प्रति तद्विरुद्ध:अस॒द्विरुद्ध सत्वकोही प्रयोजकत्व 
'होनेसे-प्रथिवीतरकी व्याबत्तिके:प्रति जैसे 'प्रथिवीत्व-प्रयोजके दै, पैसेही असती व्याइसिफे 
प्रति असदविरुदरसखही प्रयोजक दे, मजिन झानन्दलादिक तो तयोजकतमस्माति- 
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२१४ अद्वेतसिद्धि: । [. मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः ] 


होनेसे और प्रपः्चमं ज्ञांनत्वादिकके अभावसे भी | फलतः ब्रह्म तथा विश्व: एतडुभयसाधारण 
परमाथेसत्त्वही उक्तव्याबृत्तिकाः प्रयोजक है; विश्वको मिथ्यात्व दोनेसे परमाथसस्पै भी विश्वः 
साधारण नहीं है.। ज्ञानत्व-आनन्दत्वादिवत्‌. इति न च वाच्यम्‌-ऐसा नहीं. कहना; क्यो? 
अन्योन्याअयकीः आपत्तिसे=विश्वमे- मिथ्यात्र सिद्ध होनेपर व्यावद्दारिकसत्वकी सिद्धि है, और ` 
व्यावहारिकसत्त्वसिद्धिसेही देतुकी उसयद्वत्ति होनेसे परमाथेसत्त्वके प्रति हेतुके अप्रयोजकत्वकी 
सिद्धि है तथा च विश्वमें मिथ्यात्वसिद्धिसे हेतुमें अप्रयोजकत्व सिद्ध होता है, और हेतुमे 
अंप्रयोजकत्वकी सिद्धिसे अनुमानमें दुष्टत्वसिद्ध होता है, और अनुमानें दुष्टखसिद्धिसे उसमें 
बाधकत्वाभाव सिद्ध होता है, और बाधकत्वाभावसे मिथ्यात्व सिद्ध होता है, तथा -च अप्र. 
योजकत्वाधीन मिथ्यात्वसिद्धि है, और मिथ्यालसिद्धयधीन अप्रयोजकत्वकी सिद्धि है, अत: 


कुछ भी प्रमाण नहीं है, इस अर्थको सृक्षमद्शी छोगही समझेन्मयोजकद्वयसमावेशात्‌-- 
सामानाधिकरण्य है जिसका, ऐसा जो. ब्रह्मविश्वान्यतरत्व 


निरूपितजनकतांअयीमूत 


नहीं, अन्यथा तुच्छ तथा ब्रह्म इन दोनोंमें-रहनेवाली जो विश्वकी 
हारा नेपाली" व्यावृत्ति है. तत्प्रयोजकत्वेन 
क लव का कल्पना करनी पडेगी, यदिः कहो कि यहाँपर, असद्रह्यान्यतरत्व व्यावृत्तिका ` 
. योजकं है । तो यह समाधान प्रकृतमें भी. दण्डवारित नहीं है'। $ त. "रम 


) हो संकती हे, उसके लिए ब्रह्म विश्व इन दोनोंमें'एकं जातीय सत्त्वके कल्पनकी आवश्यकता 
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[ परिच्छेदः १] ` `` > सरलासम्वलिता ess, २१५ 


कारकत्वं तल्वावेदकत्वं वा, | आदे इष्टान्तस्य साधनवैकल्यम्‌ । नहि परमाथैसतः शुद्धस्य 


ब्रह्मणः समकारकज्ञानविषयत्वम्‌ नच धमेवतोदशान्ततेत्युक्तम्‌ तस्य पश्चकषक्षिनिश्षिप्तलेन 
निश्चितसाध्यत्वाभावात्‌ । द्वितीये तत्चावदेकस्य अवाधितविषयत्वरुपत्वेन साध्याविशे- 
पपयेवसानाद्ेतुपररे सिद्साधनम्‌ । हेत्वग्रहे तु स्वरूपासिद्धि!। यत्त ममाविषयत्वमात्रेणेवं 
परमायेत्वोपपत्तो विशेषणे व्ययें इति । तत्न घुरोवसिनं रजततया जानामीत्याद्नुव्य- 
वसायरूपग्रमाविषये प्रतिमासिके व्यभिचारवारकत्वात्‌ .साक्षात्पदस्य तत्रैव . च मिथ्या- 
प्रमितेः  साक्षाद्विषये व्यभिचारवारकत्वात्‌ अनिषेध्यत्वेनेत्यस्यः। नहि अनुव्यवसायः 
मिथ्यात्वप्रमे भ्रमे भवतः नाप्यानिषेध्यतवेनेशवरं प्रति साक्षादपरोक्षतं हेतुः सद्यत्वसिद्धि 
विना अनिषेध्यत्वेनत्यस्यासिद्धेः । तथाचान्योन्याश्रयः नचेश्वरज्ञानविषयस्य भपञ्चस्य 
मिथ्यात्वे तस्य भ्रान्तत्वमसंगः । मिथ्याभूतस्य भिथ्यात्वेनैव ग्रहणात्‌ ऐन्द्रजालिकवद्धा- 
्तत्वायोगात्‌ । अन्यथा स्वविषयकभ्रमज्ञातृत्वेन भ्रान्तत्वस्य दुर्वारत्वापत्तेः । | 
चऱऔर नित्यत्वम्‌=भविनाशित्व उपाधि दै, जिसके व्यतिरेकसे प्रकृतसाध्यव्यतिरेक 
देखा जाय उसका नाम उपाधि है, तुच्छ तथा प्रातिभासिक इन दोनोंमें जित्यत्वन्यतिरेकके 
होनेपर साध्यव्यतिरेक देखनेसे साध्यव्यापकत्व दृष्टान्तमें गृहीत होता दै । और साधनाव्यापकत्व 
प्षमें। अतएव=उपाथि होनेसेही अनिषेष्यत्वेन प्रमाके प्रति साक्षाद्विषयत्व यह भी हेतु नहीं हो 
सकता दै, यहाँ भी नित्यत्व उपाधि दै, निश्चित साध्य त्रह्ममें दै वहाँपर नित्यत्व भी है, अतः 
उपाधि साध्यकी व्यापक है, हेतु. पक्षमें भी दै परन्तु नित्यत्व नहीं, अतः साधनाव्यापकत्व है 
किभ्च प्रमात्व क्या है, तदति तत्प्रकारकत्व या तत्त्वावेदकत्व आदिम पक्ष हो तो, दृष्टान्तनिष्ठ 
साधन वैकल्य दै, क्योंकि परमाथैसत्‌ शुद्धनहमनिष्ठ सप्रकारज्ञानविषयत्वरूप साधन नहीं हैः 
और धर्मवत्‌ ब्रह्मको दृष्टान्तता नहीं है, यह कहा गया है । तस्य-धमेवत्‌ ब्रह्यको पक्षकुक्षिमे 
निक्षिप्त होनेसे उसमें निमश्चितसाध्यवत्त्का अभाव दै, द्वितीयपक्ष हो तो तत्त्वावेदकत्वको 
अबाधितविषयत्वरूप होनेसे साध्यके साथ अविशेषमें पयेवसान होनेसे हेतुका-ज्ञान होनेपर 
सिद्धसाधन दै ।=भबाधितत्वद्दी परमार्थ सत्त्व है, उसका ज्ञान हेतुज्ञानके साथमेंही होगया अतः 
सिद्धसाधन है । यदि पक्षमें अबाधितविषयत्वरूप देतुका अहण नहीं दै, तो हेतु स्वरूपासिद्ध दै, 
प्रमाविषयत्वसेही परमार्थत्वकी उपपत्ति होनेपर विशेषण-अनिषेध्यल्वेन, तथा साक्षात्‌ ये दोनों 
देतुघटक विशेषणण्यर्थे=फळ्यत्य हैं.इति यतूःच्यद जो किसीका-कथन दै तन्न समीचीन 
नहीं; क्यों ! पुरोवर्तिको . रजतत्वेन जानता हूँ, इत्यादिरूप .अनुव्यवसायरूप जो प्रमा ताइश 
प्रसा विषय .प्रातिमासिकमें साक्षात्पदरको व्यभिचारवारकत्व होनेसे=प्रमाविषयत्व तो प्रातिभासिक 
पदार्थोमें भी रहता दै परन्तु .व्यवसायद्वारा रहता दै, व्यवसायका आकार ऊपर-दिखलाया . 
गया दै । अतः साक्षात्पद दिया गया दै, आातिभासिकमें साक्षात्‌ प्रमाविषयत्व. नहीं हे अतः 
हेतुव्यभिचारी नहीं दै । च-और मिध्यालग्रमिते/-सास्त्पत्र कलत्रे एजत्‌ इतय कारक 
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२१६ अद्वेतसिद्धिः। | मिथ्यात्वाचुमानस्यानुमानबाधोद्धार: ] 


मिध्यात्वप्रमितिके साक्षात्‌ विषयी भूंत तत्रेवसप्रातिमासिकमेंदी अनिषेष्यत्वेन इस ब्रिशेषणको 
व्यंमिचारवारकत्व होनेसेन्साक्षातप्रमाविषयत्व तो प्रातिभासिकमें भी रहता है, परन्तु निषे 
प्रतियोगित्वेन रहता दै-अनिषेष्यत्वेन नहीं अतंः इस विशेषणका फळ भी. प्रातिभासिक्रमे 
व्यभिचारवारणही दै, अनुव्यवसाय और. मिथ्यात्वप्रमा ये दोनों अ्रमे--अमज्ञानविषयी भूत 
पदा थमें न-भवतः--नहीं होते हैं न हि-ऐसा नहीं दै, .अथोत्‌ उक्तविषयमें: अनुव्यवसाय और 
मिथ्यात्वप्रमा ये दोनों होतेही हैं अतः व्यभिचारवारकत्वेन द्वैतीके. अनुमानके उक्तविशेषण 
व्यथे नहीं हैं, अनिषेध्य॑त्वेन इश्वरके प्रति साक्षात्‌ अपरोक्षत्व भी हेतु नहीं हो सकता है क्यों? 
प्रंपभ्वमे सत्यत्वकी सिद्धिविना अनिषेध्यत्वेन इस विशेषणकी असिद्धि होनेसे फछत: अन्योः 
न्याअय है ।=संत्यत्वसिद्ध हो तब-अनिषेध्यत्व बने और ` अनिषेष्यत्व सिद्ध हो-तब - तद्वटित 
हेतुसे सत्यत्वकी सिद्धि हो अतः अन्योन्याश्रय है। ईश्वरज्ञानका. विषयीभूत जो प्रपञ्च है, 
उस प्रपश्चको मिथ्यात्व होनेपर तस्य=ईश्वरको आन्तत्वङ्का प्रसङ्गःदै-नच=नहीं है क्यो. 
मिथ्याभूता. मिथ्य़ात्वरूपसेही ` ग्रहण दै, अत; ऐन्द्रजाळिकवत्‌ भ्रान्तत्वका अयोग हैं ।-ज्ैसे 
ऐन्द्रजालिक पुरुष स्वमायासे निर्मित मिथ्याभूत वस्तुओंको मिथ्याभूतत्वेन जानता हुआ श्रान्त 
नहीं-होता है तैसेही ईश्वर सी मिथ्याभूत शुद्धातिरिक्तको मिथ्याभूतत्वेन जानता हुआ श्रान्त 
नहीं हो सकता हैः=स्वसमानाधिकरण जो विशेषद्शेन तादृशविशेषदर्शनाधिकरणीभूतकालाधि- 
करणक जो. ब्राधितविषयंक ज्ञान उस ज्ञानके आश्रयको भ्रान्त कहा जाता है, ईश्वरका जो 
बाधितविषयक ज्ञान है वह उक्तविशेषद्रीनानधिकरणीभूत काठाधिकरणक्र. नहीं है किन्तु उक्त- 
विशेषद्शीनाधिकरणीभूतकाळाधिकरणक दै, अतः . ताहश. ज्ञानका आश्रय ईश्वर आन्त नहीं; 
अन्यथा=उक्तविशेषदरीनकालिक वाधितविषयक ज्ञानको ठेके ...भ्रान्तत्वव्यवहारकारका स्वी- 
कार .होतो सत्रिषयकभ्नमज्ञातृत्व. होनेसे ईश्वरके भ्रान्तत्वकी .दुर्वारत्वापत्ति है, स्वशब्दसे . 
बाधितविषयक ज्ञानका ग्रहण है.। ,..... .... ... | टे आई 
ही ह ल अथ--निपेध्यत्वेन.ज्ञाने तत्पालनाथेमीश्वरस्य परहत्तिने स्यात्‌-न, ऐन्द्रजालिक- 
खिवदीखरमहर्तेरपि तथाविधत्वात्‌ । तात प सा हबया याली 
समकारकजाग्रद्वोधाबाध्यखमजलावरगाहनमियासङ्गमादिविशेप्रिताप्रमाणी भूतज्ञानस्यांथे- 
क्रियाकारित्वद्शनेन तद्विषये -तत्र-व्यभिचारात्‌.। अथ तत्र ज्ञानमेव सुखादिजनक 
तबाबाध्यमेवेतिमतमू तदसत्‌ , ज्ञानमाज्नस्यहि ताहक्सुखाजनकत्वेन किश्चिद्रिशेषितस्येव 
तथात्वं वाच्यम्‌ ज्ञाने च विशेषो .नार्थातिरिक्तः-। तदुक्तम्‌. अर्थनेव विशेषो हि निरा- 
कारतया घियास्‌ । इति.। अर्थेन इति:अथ एव इत्यथैः । तथाच 'मिथ्याभूतविशेपितस्य 
जनकत्वाभ्युपगेमेः मिथ्याभूतस्यापि जनकत्वाद्यमिचार एवं । तथाचोक्तं शाख्रदीपिकायां 
[वलानि । नहिकचिद्रप्यसति सुखे सुखज्ञा- 
सत्यमेतन्न तु तेन 'पूरवज्ञानमामाण्याध्यवसानं युक्तम्‌, अप्रमाणेनापि 


्वम्ञावस्थायां सुखदंशेनात्‌ । इति। : .: - 
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[ परिच्छेदः १] ` `` : ` सरढासम्बढिता:। ३१७ 


` - ` प्रंकारान्तरसे शङ्काका आरस्भ करते हैं, अथेति-प्रपश्वविषयंक निषेध्यत्वेत ज्ञान होनेपर 
तत्पालनाथ-तिसके पाळनके लिए ईश्वरकी प्रदृत्ति न होगी न-ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों १ 
ऐन्द्रजालिकप्रवृत्तिवत्‌ ईश्वरकी . परबृत्तिकोभी तथाविधत्वनव्यावरहारिकत्व है, सप्रकाराबाध्य- 
अथेक्रियाकारित भी देतु नहीं-वाध्यअथेक्रियाकारित्व ऐेनद्रजाछिक्रनिर्मित पदार्थों भी 
है, पा वहाँ साध्य नहीं दै, अत; अधेक्रियांशमें अबाध्यत्व विशेषण दिया है, अबाध्य 
अ ब्रह्मवादीको. अप्रसिद्ध दै, अतः सप्रकार विशेषण दिया सप्रकार ज्ञानसे अब्राष्य 
अथेक्रिया ब्रह्मवांदीको प्रपञ्में प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्रह्मवादीके मतमें निष्प्रकारक ज्ञानसे 
अर्थेक्रियारूप प्रपच्वका बाध होता है। क्यों? सप्रकारक जो जागृद बोध उससे अच्राध्य जो 
खप्रजलावगाहनप्रियासङ्गमा दिविशेषित=विदिष्टः अप्रमाणीभूत ज्ञान - उस ज्ञानको अर्धकि- 
याकारित्व' देखनेसे.. तद्विषये=स्वप्रजलावगाहनादिरूप -स्वाभिक - ज्ञानके . विषयमें- व्यभिचार 
दोनेसे=स्वप्न अवस्थामै जो उक्त-विषयविषयक ज्ञान होता.है, उसे कार्यकारित्व है, और उसमें 
जो कांयेकारिता है, वह उक्तविषयमें भी दै, क्योंकि उक्तविषयसे विनिमुक्त दोके तो ज्ञान 
कार्येकारि “ अथैक्रियाकारि ? नहीं होता दे, किन्तु उक्तविषयसे विशिष्ट होकेही अथेक्रियाकारिं 
होता है, फलतः स्वप्तजलछावगाहनादिंमं अर्थक्रियाकारित्व हैं । और -जिसंपक्षमें - स्वप्नेका 
अधिष्ठान. .त्रह्म माना जाता है, उस पक्षमें.स्वका बाघ जाम्रद्गोधसे .,नहीं माता. जाता है । 
अतःसप्रकाराज्ञानबाध्य भी -अथेक्रिया हे. । फलत; . सप्रकारज्ञानाबाध्यअर्थक्रियाकारित्व 
स्वप्रजलावंगाहुनांदिमें है और परमाथैत्वस्वरूप साध्य़ नहीं दै, अतः. यह हेतु . व्यभिचारी दै; 
प्रकारान्तरसे समाधानका प्रारम्भ-करते हैं अथेति=तत्र सप्नावस्थामें ज्ञानमेव-ज्ञानही सुखाः 
दिका जनक है; प्रियासज्ञमादिसे विशिष्ट नहीं, अर्थात्‌ प्रियासङ्गमादिरूप ` व्रिषयमें सुखादिः 
जनकता नहीं केवल ज्ञानमेंही दै तच्च-वह ज्ञानतो अवाध्यही है, इतिम्रतम्‌=ऐसा मानना दै 
तदसतू--यह मानना असङ्गत दै क्योंकि ज्ञानमात्रको ताइश' सुखका अजनकत्व ' होनेसे |. 
कोई पदार्थसे विशेषितकोही तंथात्वम-सुखादिजनकत्व वाच्य है, और ज्ञानमे विशेष 
अर्थातिरिक्त-स्वविषयसे पृथक्‌ जात्यादि रूप नहीं दै, तदुक्तमूनसोकहा दै, उद्यनाचार्यने- 
बुद्धियोंको, निराकार होनेसे, अर्थसेही विशेष दै, अथेसेही विशेष दै इसका अर्थ यह दै कि 
अर्थही विशेष दै, फलतः .मिथ्याभूत पदायेसे विशेषित-विशिष्टकों जंनंकत्वका अभ्युपगम 
होनेपंर मिथ्याभूतको भी जनंकत्व होनेंसे व्यभिचारी दै, ऐसांही शांख्रदीपिकामें बौद्धके 
प्रतिकहा है । सुखज्ञानका नामही अथैक्रिया है। जलाहरणादिरूप कार्यका नहीं तद्च्सुखज्ञान 
नतो अर्थाव्यभिचारीही है, क्योंकि कहींपर भी सुख न होनेपर न असा स 
इत्याशङ्कय-ऐसी 'आशक्काकर सत्यमेततू-्सुखशान a sles. 
आपका ठीक दै, तुन्परन्ठ तेनसुखज्ञानसे पूव्ञानस्यनसुखजनक लके लो" 
निश्चय नहीं हो सकता है; क्यों !. अप्रमाणीमूत प्रियासङ्गम बिज्ञानसे भी. से सुखो- 
त्यक्तिके देखनेसे यह पङ्कि शादी पिकास तकेपादस्थ.प्रामाण्यविचारमें द|. ` ` 
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२१८ . अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वानुमानस्थान॒मानबाधोद्धार: ] 


नलु--विषयविशेषोपलक्षितस्यैब. ज्ञानस्य सुखजनकत्वमस्तु तत्‌ कुतो विषयस्य 
जनकत्वमिति चेन्न, स्वरूपाणामननुगततया £ ज्ञानलादेश्रातिप्रसक्ततया. अनुगतानति: 
भरसक्तोपलक्ष्यतावच्छेदकभावादुपलक्षणत्वासम्मवात्‌ । ननु-विशेषणत्वमप्यसंभवि अनाः 
गतज्ञानजन्ये तत्कालाविद्यमानस्य विषयस्य पूवेभावितवरूपजनकत्वसंभवात्‌ इति चेन्न, 
स्वच्यापारजन्ये व्यापारिणोऽसतो जनकत्वंवत्‌ स्वज्ञानजन्येप्यसतो जनकत्वसंभवात्‌ | 
अतीतानागतावस्थस्यासत्त्वघमाभ्रयत्वेनेवा भ्युपमांत्‌ । अन्यथा ध्वंसभागभावप्रतियोगित्वः 
तज्ज्ञानविषयत्वादीनामनाश्रयत्वापत्ते! प्रमाणबलात्‌ कारणत्वाभ्युपगमस्यात्रापि तुस्यत्ात्‌ , 
किश्व स्वरूपावाध्यस्य :विषयावाध्यत्वदीनेन विषयवाधे स्वरूपबाधस्य आवश्यकतया, 
सवप्नादिद्ञानं सदेवेत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अनादित्वस्य विषमव्यापस्योपाधित्वाच्च । . 
“ “प्रियासङ्गमादिरूपविषयविशेषसे उपछक्षित जो ज्ञान दै, उस. ज्ञानकोही सुख-जनकत्व 
हो तब विषयको जनकत्व क्यों है=विषयको जनकता नहीं है इति चेन्न, क्यों ? ज्ञानके 
स्वरूपोंको अनलुगत होनेसे च=और श्ञानत्व आदिपदळब्ध अनुभवत्वादिको अतिप्रसक्त होनेसे 
अनुगत तथा अनतिप्रसक्त जो उपलक्ष्यतावच्छेदक उसका अभाव ` होनेसे उपळक्षणत्वका अस- 
- स्मव:हे । शकते. नन्विति । विषयनिष्ठ विशेषणत्व भी-असम्भवस्त है, अनागतङ्गानजन्येः= 
भाविपदार्थव्ियकः ज्ञानसे जन्य. इच्छाप्रवृत्यादिमें ज्ञानकाछमें अविद्यमान विषयको पूर्व 
भावित्वरूप जनकत्वका असम्भव होनेसे, इति चेन्न, क्यों ? स्वव्यापारसे जन्यमें असत्‌ व्यापा- 
रीकोः जनकत्ववत्‌ स्वज्ञानसे. जन्यमे असत्सवको जनकत्वका सम्भव होनेसे-प्रथम स्वशब्दसे 
व्यापारीका महण दै ओर द्वितीय स्वशब्द्से विषयका ग्रहण है, ' ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम: ? 
इसश्चुतिमें च्योतिष्टोमको स्वगेकी जनकता बतलाई है, परन्तु ज्योतिष्टोमकी समाप्तिके बहुतदिनों 
बाद्‌ स्र्गकी प्राप्ति ज्योतिष्टोमके कत्तांको होती है, तहाँ भम्नदण्डसे या सृतकुलाळसे घटकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः ज्योतिष्टोमीय कारणता निर्वा ज्योतिष्टोम. और स्वगंप्रा- 
सिके वीचमें एक अदृष्टनामक ज्योतिष्टोमका व्यापार कल्पना किया जाता है, जिसके अपूव- 
आदि और.आ. कितनेहीं नाम हैं, उस कल्पित अष्टको द्वारिकर ज्योविष्ठोमको स्वके 
प्रति हेतुता मानी जाती है, तथा च यहाँ जैसे विद्यमान व्यापारसे असत्‌ व्यापारीमें जनकत्व 
होता है । तैसेही अविद्यमान विषय भी ज्ञानरूप स्वीय व्यापारद्वारा ज्ञानजन्यंका जनक 
हों शी सकता है । अतीत तथा अनागत अवस्थामें अवस्थित पदार्थका असत्त्वधर्माअंय- 
'स्वैनंही अभ्युपगमं देपदार्थका ` सर्वथा अभाव नहीं होता है ब्ह्मज्ञानसे पूव; किन्तु तीन 
अवस्थाओंमें पदार्थ रहा करता हे, जब वत्तेमानावस्थामें रहता है तब वह सत्त्वरूपधर्माश्रय 
केहा जाता दै । जब-अतीत या अनागत अवस्था रहता: है तब “वह असत्त्वधर्माश्रय कहा 
जाता है । अन्यथा-असत्त्वधर्माअयत्वेनापि अतीत तथा अनागत अवस्थामें पदार्थके न माननेसे 
ध्वंसप्रतियोगित्व प्रागभावप्रतियोगित्व.. तजज्ञानव्रिषयत्व आदिकधमोंकों अनाअयत्वकी आपत्ति 
दोगी=अतीत अवस्थामें यदि घट किसी भी रूपसे नहीं है तो उसमें ध्वंसप्रतियोगित्वरूप धर्म 
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कैसे रहदेगा,.औंर अनागत अवस्थामें भी यदि -घट किसी भी ख्पसे बरी हु | 
१ ७ नहीं है तो उसमें प्रागभाव- 
प्रतियोगित्व कैसे रहेगा, एवं इन दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाले पदार्थोमें ज्ञानविषयत्व इच्छा- 


` विषयत्वाद्रिप धर्म कैसे रहेंगे शशशुङ्गमे तो ऋजुबक्रादिरूप धर्म नहीं रहते हैं, प्रमाणबळसे 


कारणत्वाभ्युपगमको अत्रापि=अतीतानागतविषयमें भी तुल्य होनेसे-जैसे ज्योतिष्टोमीयकार- 
णता श्रुतिसिद्ध है तैसेही विषयमें भी कारणता अनुभवसिद्ध है। किञ्च, खरूपाबाध्यकों, 
विषयाबाध्यत्वर्पूवकत्व देखनेसे विषयबाध होनेपर स्वरूपवाधको आवश्यक होनेसे स्प्नादिका 
ज्ञान सतूही है यह कहनेको अशक्य है-जहाँ जहाँ ज्ञानका स्वरूपसे बाघ नहीं होता है, वहाँ 
वहाँ विषयतोऽपि वाध नहीं होता दै, इस नियमसे स्वरूपाबाध्यत्व विषयाबाध्यत्वका व्याप्य है । 
अतः जहॉपर व्यापक विषयाबाध्यत्व नहीं है वहाँपर व्याप्यरूप स्वरूपावाध्यत्व कैसे रह सकतां 
है तैसेही “ इदं ` रजतम्‌ ? यह जो ज्ञान मुझको शुक्तिमें हुआ था वह मिथ्या है इत्याकारक 
प्रत्ययसे विषयविशिष्टज्ञानकाही मिथ्यात्व प्रतीत होता है, अंतः विषयमिध्या है ज्ञान सत्य हैं 
यह कथन अस्त है विषमव्याप्त अनादित्वको उपाधित्व होनेसे भी यह हेतु हेत्वाभास है 
उपाधि दोप्रकारकी होती है, समव्याप्त तथा विषमव्याप्त, साध्यका. व्यापक होके साध्यकाव्याप्य 
हो उसे समव्याप्त कहते हैं इस बातको प्रथम भी कह चुके हैं, और साध्यका व्यापक तो हो 
परन्तु व्याप्य न हो उसे विषमव्याप्त कहते हैं, अनादित्व उपाधि विषमव्याप्त-है; इस बातको 
ध्यानमें रखनी चाहिए कि निश्चितसाध्यकी व्यापक उपाधि होती है, तथा च ब्रह्मरूप. दृष्टान्तमें 
परमार्थ सत्ततरूप निश्चित साध्य-है वहॉपर अनादित्व भी है, सप्रकाराबाध्याथेक्रियाकारित्वरूप 
साधन घटादिमे है, अनादित्व नहीं अतः साधनका अव्यापक है, तैसे निश्चितसाध्याभाववत्‌ 
मायामायाप्रयुक्त जीवेशादिमें भी अनादित्व हे अतः परमार्थं सत्त्वका व्याप्त नहीं .. अतएव 
समव्याप्त महीं। 0 के आज चका 
` नच--अथेक्रियाकारिलं प्रति परमाथेत्वस्य ब्रह्मणि प्रयोजकत्वेनावधारणादका- 
रणककार्योत्यत्तिरूपविपक्षबाधकतर्केण हेतो; साध्यव्यापकतया ` तदव्यापकतयोपाधेः 
साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌ आतिभासिकरज्जुसर्पादौ भयकम्पादिकायेकारित्वदशनेन 
प्रातिभासिकसाधारणस्य तुच्छव्याइत्तस्य भतीतिकालसत्तस्यैवाथैक्रियाकारितां प्रति 
प्रयोजकत्वात्‌ , भतिभासिकस्याथेक्रियाकारित्वानभ्युपगमे समकाराबाध्येतिहेतुविशेष- 
णवैयर्थ्यापत्तेः । कस्मिन्नपि देशे, कस्मिन्नपि काले केनापि पुरुषेणाबाध्यत्नै हि परमाये- 
सच्चस्‌ . तदपेक्षयमतीतिकाल्सत्वस्य लघुलाब । किञ्च शुद्धस्यायेक्रियाकरिलवाभावात्‌ , 
साधनविकलत्वम्‌ , उपहितस्य पक्षनिक्षेपात्साध्यविकलत्वमू |... ` ` | 
. ब्रह्मणि-अह्ममें अथेकरियाका रित्वके प्रति प्रयोजकत्वेन परमाथे सत्त्वका अवधारणहोनेसे, 
अकारणककार्योत्पत्तिरूप जो विपक्षमें बाधक तके दै, उस सा bs एड 
होनेसे उपाधेः=उपाधिको तदव्यापकतया=्देतुका- अव्यापक ` होनेसे,' साध्यका 
हे-अभैक्रियाकारित्वके प्रति प्रयोजक परमार्थ सत्व है, इस अर्थका निश्चय र्मे हो चुद 


हौँ 
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२२० बद्दैतसिद्धि: |... [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधो द्वार: ] 


अधेक्रियाका रित्व जब घटमें दै, तब उसका प्रयोजक परमार्थ सत्त्व माननाही पडेगा फऴतः-न्यहां. 
पर .साब्यसा्न समव्याप्त हैं, अतः आपकी उपाधि जब ,साधनकी व्यापक नहीं दै, तब साधन 
व्याप्त ,साव्यकी व्यापक कैसे. होगी, न कथमपि, तथा खच .उपाधिमें साध्यव्यापकत्व नहीं है. 
अत:च्झनादित्वका उपाधित्वेन उपन्यास अन्याय है. इति .नच वाच्यासू-ऐसा नहीं कहना, 
क्यों ! प्रातिभासिक जो रज्जुकल्पितसर्पादि उनसपांदिमें अयकस्पा दिरूप जो कार्य ताइश काये 
कारित्वको :देखनेसे .तुच्छाच्याष्ृत्तस्य=तुच्छमं नहीं रहनेवाले .प्रातिमासिकसाधारणस्य- पाति 
भासिकमेंभी .रहनेवाळे.प्रतीतिकाळसत्त्वस्यैव प्रतीतिकालीनसत्त्रकोही अर्थक्रियाकारित्वके प्रति 
प्रयोजकत्व होनेसे.फळतः आपने .जो -परमार्थ सत्वक्रा और अग्नेकियाकारित्वका.व्याप्यव्याप- 
कभाव समझ रकूखा है वह आपकी मूखेता हैं, और इनको .समव्याप्त समझना :महामूर्खता है, 
अतः :अनादित्वुकी उपाधिता अनिवार्य दै, प्रातिभासिकको अर्थ क्रिय़ाकारित्वका अभ्युपगम 
होनेपर सप्रकारावाष्य, यह जो हेतुमें विशेषण :दिम्रा दै, उसके वैयर्थ्यकी आपत्ति दै, किसीमी : 
देशे. किलीसी कालमें किसीभी पुरुषसे आबाध्यत्वका नाम है-परमार्थसत्त्य, तदपेक्षया- 
इस प्रमाथे सत्व॒की, अपेक्षा - प्रतीतिकाल्सतखको ,लघुल्न होनेसे ।.किश्चत्औौरभी वक्तव्य है, 
शुद्ध अह्मको अथुक्रियाकारित्वका ,अभाव:दै अतः साधनविकलत्व है ।नहृष्टान्तमें साधन नहीं 
है, डपहितका पक्षमें निक्षेप दै, अतः साश्यतिक्लत्व है=उपहितमे परमार्थ सत्त्वुरूप साध्य नहीं है । 

ह आरोपितमिथ्यातकत्वादित्यपि न 'हेतुः आरोपित्व म्रातिभासिकत्वं चेत्‌-प्रपन्चे 
हेतोरसिद्धिः तत्सिद्धेः पारमार्थिकसिद्धयत्तरकालीनत्वात्‌ । व्यावहारिकत्वे चेत्‌ शुक्तिरू- 
प्यादी व्यभिंचार!। उमयसाधारण्येप्ययमेवदोषः । कल्पकरहितत्वादित्यपि न हेतु; असः 
तिव्यभिचारात्‌ यथा अंतस्यासिद्धेथ ननु-नासिद्धिः शुद्धं हि 'चैतन्यम्‌ न कल्पकस्‌ , 
अहृहत्वात , नोपहितम्‌, कल्यितत्वादेवान्यथानवस्थानात्‌ रति चेत घ्याचा र `तथा च यागद्रिशेषाभावे 
कल्पक्सामान्याभाव्रसिद्धि:-इति चेन्न, शुद्धस्याप्यनाद्यविद्योपधानवशेन कल्पकत्वोप 
पत्ते; । कसपकत्वं हि कल्पना प्रत्याक्षयत्वं, विषयत्वं, भासकत्व वा, तच्च सं कल्पना 


सम्रसत्ताकल्वेन शुद्धंताव्याघातकम । तदुक्त संक्षेप्षारीरके-- | 

~:~  “आभ्रसलवविपयत्मागिनी, निर्विभागचितिरेव केवेला। . .. . 
जं i 2 यूवेसिद्धतमसो दतमसो हि पश्चिमो नाश्र्‍यो भवति जापि गोचरः इति 

र 5 i भी हेतु नहीं होसकता है=आरो पित मध्यात यस्मिन्‌ तत्‌ 
आर ऱ्ह "बालक तस्य सावः .तत्त्वम्‌ ` क्योंक्रि-आरोपितत्व यदि प्रातिभासिक्त्व (दै 
'तंबतो प्रपच्चमें देतु कौ.असिद्धि है, तंत्सिद्धेःच्मातिमासिकमिथ्यात्वसिद्धिको, -पारमार्थिक- 
सिद्धिसे उत्तरकालीनत्व होनेसे-जब प्रपश्वमें पारमार्थिक सत्त्व सिद्ध होजाय तब मिथ्यात्वंको 
म्रातिभासिक :कह सकते. दै. जैसे जिस भूतलं व्यावहारिक -घट सिद्ध होता दै, -:डस भूतल 
प्राविभासिक भ्रदोसावमात्ता जाता है, परन्तु अभीवक ,प्रपःबमे. , पारमार्थिक सन -वो [सिद्ध 
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नहीं हुंओ. दे. अंतः मिथ्यात्वंको प्रातिभासिक कैसे माने सकते. हैं। यदि आरोपित्लका 5 
क्योंकि शुक्तिरुप्यांदिकें मिथ्यात्वका त्रह्मज्ञानविना बांध नहीं होता है, अतः वह व्यावहारिक 
है, अतः व्यावहारिकमिथ्यात्वकत्व ` झुक्तिरूप्यादिमें है परन्तु साध्य नहीं अतः व्यभिचार है 
लक तथा-व्यावंहारिक हर दुभयसाधारण्य हेतुमे होनेपर भी वह व्यभिचार रूप 
दोष है=उभयसाधारणी नि भी युक्तिरूप्यादिमें. व्यभिचार है, ' कल्पकरहितत्वात ? 
कस्पकाआव होनेसे यह भी हेतु नहीं होसकता है, क्‍यों ? असतूमे व्यभिचार दोनेसे= असतमें 
केल्पकाभावरूप हेतु दै, परन्तु सत्वरूप साध्य नहीं अतः व्यभिचार है, यथा खुतकी असिद्धिसे 
भी, यह हेतु दुष्ट है,-पक्षमें कल्पकराहित्य नहीं है. अत: स्वरूपासिद्धि है, शङ्कते संसारासक्त- 
द्वैती-नन्विति । असिदधः= देतुकी स्वरूपासिद्धि नहीं है; क्योंकि शुद्ध चैतन्य कल्पक नहीं है; 
अदष्टत्वांत्‌=छ॒डको कहीं भी कल्पकत्वेन दृष्टं न होनेसे, उपहित भी कल्पित नहीं होंसकता है। 
कल्पित होनेसे ही-उपंहिततो स्वंयंकल्पित है वह कल्पक कैसे होगा, अन्यंथा्कल्पितको भी 
कल्पक मानों तो अनवत्या है,न्कल्पककी कल्पना करनेके लिए कल्पकान्तर चाहिए 
कल्पंकान्तरकी कल्पना करनेके लिए अन्यकल्पककी आवश्यकता होगी इस रीतिसे अंनवस्थामे 
पर्यवंसान होगा अंत: उपहिंतको कल्पक नहीं मान सकते हैं, फछत: यावत्‌ कल्पंकविशेषांभावके 
होनेपर कल्पकेसामांन्याभावकी सिंड्धिहुइ-न्यावद्िंशेषा भावकूँटेंकां सांमान्यांभाव व्याँप्य होता 
है, शुद्ध उपहिंतरूप कोई भी विशेष जब कल्पक न होसका तब. कस्पकसामान्याभवि . सिं 
हुआ, इतिचेन्न ऐसा यदि कहोतो नहीं कहना, क्यों १. शुद्धको भी अनादिंभवियारूंप उपाधिके- 
बशसे $ल्पकत्वकी उपपत्ति होनेसे, अनादि -अविद्यारूप जो ब्रहद्त्ति उपांधि दै.उस उपाधिसे झुद्ध 
भी कल्पक होसकता है, कल्पकत्व जो है, वहं कल्पनाकें प्रतिं आश्रयत्व या कल्पनाके प्रति विषयत्व 
यां कल्पनाके प्रति भासकत्व रूप दै तच सर्वेनयंह उक्तरूपं कल्पकत्व॑ कल्मनासमसत्ताकत्वसे 
शुद्धत्वका अव्यांघातंकं है=कल्पन्ना और कल्मकेतव ये दोनों धरम ब्रह्ममें व्यावहारिक हैं और 
दोनोंसे शुद्धकी कोई हानि नहीं, जैसे मरुदेशावच्छेदेन तरुणतरणिप्रखरकिरिणनिकरमै 
आरोपितजळसे मसुप्रदेशमें पङ्कादिका संभव नहीं । इस अथैको संक्षेपशारीरकर्मे कहाँ है। 
निंविमांगे=जीवेशभेदशन्य; केवला-शुद्धचिदृपजह्म दी अज्ञानके आश्रय और विपयत्वको 
भजनेवाला दै=अज्ञानका आश्रय तथा विषय शुद्धचिदरपंजीवेशमेदशूत्य ब्रह्म ही है, पूवेसिद्ध 
तमसोहिन्पूर्वसिद्ध, अज्चानका,, पश्चिमंः्सश्नात्‌ दोनेवाला जढङ्कारायवच्छिन्न आत्मा नाभ्यो 
भवतिः्आश्रय. नहीं होता नापि गोचर/-विषय मी नहीं होता है, फळंतः जवे शुद्ध अज्ञानका 
आश्रय हैं तब अज्ञानजन्य जो अम और श्रमका विषय इनको भी आश्रय ओर, विषय 
. ` अस्तु बोपदवितस्यःकलसकत्म्‌ ; न चानवस्था, अविद्याध्यासस्याध्यासान्तरानपे- 
त्वात्‌ „सवपरसाघारणस्ैनिवोह्तयोपपततेः अपत्यं कऱ्पकलादर्शनाच, करिपत- 
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२२२. अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्वार: ]: 


प्रतिबिम्बविशिष्टादशोदेवादशोन्तरे प्रतिविस्बकल्पकत्वद्शनाच, बिम्बस्य .द्वितीयादश ` 
सस्युखत्वाभावेन तत्र कल्पकत्वायोगात्‌ अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । विस्तरेण चेतदगेव- 
क्ष्यामः । तदेवं निराकृताः परमा्थसत्ते. साध्ये षडमी हेतबः । एवमन्येऽपि-निराकार्या} | 
वा=अथवा उपहदितंको कल्पकत्व रहो, अनवस्था है नच=अनवस्था नहीं हैं, क्यो १ 
अविद्याध्यासको अध्यासान्तरकी अपेक्षा न होनेसे । स्वपरसाधारण'जो सवे निर्वाहकत्व उसकी | 
उपपत्ति होनेसे=अष्यास दो प्रकारकादै कायाँ्यांस तथा - कारणाध्यास, अविद्याध्यासका नाम 
कारणाध्यास है, इस अष्याससे भिन्न अध्यासका नाम कार्याध्यास है औरभी अध्यासके दो भेद 
हे, ज्ञानाध्यास तथा अर्थाध्यास, बाधितविषयक - ज्ञानकां - नाम ज्ञानाध्यास कहा. जाता है, 
और भ्रमभ्रान्ति आदि भी इसीके नाम हैं और ' इस ज्ञानाध्यासका -विषय जो पदार्थ होता वै 
उसे अथोध्यास कहते हें-मिथ्याज्ञानका नाम ज्ञानाध्यास हे, और भिथ्याज्ञानके विषयका नाम. 
अथोथ्यास है, और जो घमोष्यास, धर्मविशिष्टधर्म्यध्यास:इतरेतराध्यासादि-अध्यास हैं वे स 
उक्त दोनों अध्यासोंके अन्तर्गत हैं ये जितने: अध्यास हैं सबके सब अविद्याप्रयुक्त हैं अविद्या 
स्वपरकी निर्वाहिका है अविद्यासे आगे अध्यासके कारणके अन्वेषणकी आवश्यकता नहीं अवि-: 
आतंक पहुंचे. कि मानों अध्यासोंका काण्ड समाप्त हुआ, अतः अनवस्था नहीं, अकल्पितको कल्पः: 
कत्वका झद्रीन होनेसे भी कल्पितकोही कल्पक :मानना चांहिएन्हमको और आपको ऐसा, 
कोईभी सस्प्रतिपन्नस्थळ नहीं है जहाँ अकल्पितको कल्पकत्व सिद्ध हो और कल्पितको कल्प- 
कृत्व होता दै; उसका उदाहरण हम आपको नीचे: बतळाते हैं, कल्पितजो प्रतिबिम्ब उस प्रतिः 
बिस्बसे विशिष्ट, आद्शांदिको दूसरे आदम प्रतिबिस्बकल्पकत्बका दर्शन होता है। बिम्वको 
द्वितीयादशेकेः साम्मुख्याभावसे तत्नर-बिस्वमें कल्पकत्वका अयोग हैं, अन्यथा=सास्मुर्याभाव 
होनेपरभी .यदि त्रिम्बको उस प्रतिबिम्त्रके प्रति कल्पकत्वमानों तो अति-प्रसङ्ग है=तब. घटपटा-! 
दियावतू असम्मुखीन पदाथै हैं, सभीमें कल्पकत्व माना जा सकता है, इस अर्थको विस्तरसे ै 
आगे कहेंगे । सो उक्तप्रकारसे परमाथे सत्त्व साध्य होनेपर. ये छः हेतु निराकृत हुए, ऐसेही. 
अन्यभीहेतु पराकरणीय हैं, निराकरणीय ` अन्यहेतुर्ओक्को .दिखछाकर ` निराकरण करते 
` अथ विमतं न सद्दिलक्षणं, असद्विलक्षणत्वादात्मवद्रिति: अनुमानान्तरम्‌ भविष्यति. 
इतिमतम्‌ । तन्न;-प्रातिमासिके शुक्तिरुप्यादोव्यभिचारात्‌ । नच तत्रासद्विलक्षणलहेतु- 
ba ाच्यम्‌, असद्विलक्षणत्वाभावेहि अपरोक्षतया प्रती तिरेत्र.न स्यात्‌। ननु- 
ने तद्विर्सदविङक्षणत्वायोगः । तया .च . साध्यस्यापि : विद्यमानत्व; 
व्यभिचारः इतिचेन्न, सत्ते सवेजनसिद्धवाधविरोधात्‌, गजादौ गोवैल्षण्येऽपि तद्विः: 
mn सद्ेलक्ष्येप्पसदेरक्षण्पयोगोपपत्ते! प्रथम-मिथ्यात्वनिरुक्ताबु-- 
क्तत्वात्‌ । ननु-विमत न. चेतन्याज्ञानकायेम , न तकायैत्रीविषयः, न तत्कायेसत्त्ववद ,- 
न. तज्ज्ञानबाध्यसत्तवद्रा, तस्मित्नपरोक्षे$प्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्वासमानत्वात्‌ „ :यदेवं ` 
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[ परिच्छेदः १]. :. .. . . ,संरलासम्वलिता.। | २२३. 
तदेयं यथा घंटे, ` अपरोक्षेप्यनिपेध्यस्वेन साक्षाद्वासमान; पटो न घटाज्ञानकार्यादि! 


विपक्षे च तदपरोश्षये तदज्ञानव्याहतिरेव बाधिका, न-चासिद्धि!, अधिष्ठानतया सुखादिः 
साक्षीत्वेन तदानीमपि चेतन्यापरोक्ष्यात्‌ , इति चेन्न,  सामान्याकारेणापरोक्ेऽपि 
शुक्‍्त्यादो रजतादेरनिषेध्यत्वेन साक्षाद्वासमानतया तत्र व्यभिचारात्‌।- . . 

> विमतं-पक्षत्वेन विवक्षित प्रपश्च सत्से विलक्षण नहीं दे,=्सत्त्ताभाववत्‌ नहीं है, असत्‌. 
से विलक्षण: होनेसे-असत्तवानाधिकरण होनेसे, आत्मवत्‌ आत्मामें हेतुसाध्य दोनों दै ऐसा 
अनुमानान्तर होगा ऐसा जो मतःहै तन्न-वह नहीं हो सकता है, .क्यों ! शुक्तिरूप्याद्रिप 
प्रातिमासिकमें व्यभिचार होनेसे-असत्तानधिकरणरूप असद्विल्क्षणत्व प्रातिभासिक पदार्थामे 
रहता है, परन्तु वहाँपर सद्विळ्झणत्वही. रहता है सद्विलक्षणत्वाभाव नहीं अतः व्यंमिचार हे, 
तत्र=प्रातिभासिक शुक्तिरूप्यादिमें अंसद्विलक्षणत्वरूप हेतु नहीं है, इति नचवाच्यम्‌ असद्वि- 
खक्षणत्वका अभाव होनेपर अपरोक्षरूपसे प्रतीति न होगी; शंकते नन्विति। तब असतसे बिलक्षणः 
होनेपर तद्विरुद्ध-असद्विरुद्द जो सत्‌ उसके विलक्षणत्वका अयोग है, फलतः साध्यक्रोभी- 
विद्यमान दोनेसे व्यभिचार नहीं है, इति चेन्न, क्यों ! प्रातिभासिकको सत्व होनेपर सबेजन- | 
सिद्धबाधका विरोध होनेसे, प्रातिभासिकका बाध साधारणतया सवांनुभवसिद्ध है, उसमें प्रातिः 
भासिकसत्व माननेपर विरोध है । गजादियें- गोवैलक्षण्य होनेपर भी गोविरुद्धअश्ववैलक्षण्य- 
योगवत्‌ सद्वेलक्षण्य होनेपरभी असद्वेलक्षण्यके योगकी उपपत्तिको प्रथम मिथ्यात्वनिरुक्तिमें उक्त 
होनेसे-प्रथममिथ्यात्वनिरुक्तिमें दिखला चुके हैं कि जैसे परस्पर विरुद्ध गोत्व तथा अश्वत्वका 
अत्यन्ताभावगजा दिमें साथ साथ रहता है, तैंसेही परस्पर विरुद्ध सत्त्व तथा असत्तका 
अत्यंन्ताभावभी साथ साथ रह सकता है । अनुमानान्तरका उपन्यास किया जाता है, नन्विति । 
बिमतं=पक्षत्वेन विवक्षित न चैतन्याब्वानकायेमूत्चैतन्यमे रहनेवांछा जो अज्ञान उस अज्ञा- 
नका काये नहीं है न तत्कायधीविषय;-तत्पदसे चेतन्याज्ञान लिया जाता है, चेतन्याश्रित 
अज्ञानका कार्ये जो धी उस घीका विषय नहीं है, न तत्काय॑सत्ववद्वा--चैतन्याज्ञानका कार्यभूत 
जो सत्त्व तादृश सत्त्ववाळा नहीं है, या तज्ज्ञानबाध्य सत्त्ववाळा भी नहीं है; यहाँपर तते 


पद्से चैतन्य लिया जाता दै, अतः यह अर्थ हुआकि चैतन्यका जो ज्ञान उस ज्ञानसे बाध्य 


जो सत्त दै, तादृश सत्त्ववांछाभी पक्ष नहीं है, इस रीतिसे यहाँपर चार साध्योंका निर्देशकर 

अब हेतु दिखलातें हैं, तस्मिन्निति । तस्मिन्‌=चैतन्यविषयक अपरोक्ष होनेपर भी अनिषेध्य- . 
वेनः साक्षाद्भासमान होनेसे, यदेवम्‌=जो यद्विष्यक अपरोक्ष होनेपरभी अनिषेभ्यत्वेन साक्षाज्ञा- 
समान होता दै तदेवमूऱ्वद्द 'तदक्ञानकांयादि नहीं होता है, जैसे घटविषयक अपरोक्ष दोनेपेरः' 
अनिर्षेध्यत्वेन साक्षाद्वासमान पट घटके अज्ञानादिका कायोदि नहीं होता दै; विपक्षे चर॑विप- 
क्षमेतो तदापरोष्ये=चैतन्यका अपरोक्ष दोनेपर चैतन्याज्ञानकी व्याहतिदी बाधिकां द्विप 

क्षकी शङ्का होतो चेतन्याज्ञानकी व्याहृति बाधिका दै, अर्थात. यदि कोई ऐसा कहे कि उक्त 
हेतु रहो परन्तु साध्य नहीं दै, किन्तु चैतन्याज्ञानका कार्यात्वादिही पंक्षमें: रहो तो इसका :. 
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२२४ | अद्वेतसिद्धिः ।. [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धार: ] 


निवारण इस तकॅसे होताः है कि. चैतन्यका आपरोक्ष्य होनेपर भी यदि अज्ञान मानोंगे तो 
आपंकोही ब्याघात होंगा । क्योंकि आपके सिद्धान्तमें अधिष्ठानरूप चैतन्यके अपरोक्ष ज्ञानसे 
अज्ञाचंकी निद्वत्ति मानी गई दै, अंसिंद्धिः-व्यवहारकालमें चैतन्यके ओपरोक्ष्यकी असिद्धि है 
नच=नहीं है, क्यों -? अधिष्ठान होनेसे सुखादिसाक्षित्वेन ब्यवहारकालंमें भी चैतन्यका 
आपरोक्ष्य होनेसे, इतिचेन्न, क्यों ! इद्न्तारूपसामान्याकारसे शुक्तयादिविषयक आपरोक्ष्य 
होनेपर रजतादिको अनिषेध्यत्वेन साक्षाद्वासमान होनेसे तत्र=उक्त रजतादिमिं व्यभिचार 
होनेसे, प्रातिभासिकरजतादिमै हेतु रह गया, परन्तु भवदीय चार साध्योमेंसे कोईभी नहीं 
रहा अतः व्यभिचार है । ‘५ 
` ` अथ व्याहृ्ताकारेण यस्मिन्‌ भासमाने यदनिषेध्यत्वेन साक्षात्‌ भासते तन्न, 
तदज्ञानकायोदीति व्याप्तिरिति मन्यसे । तह्षेसिद्विः। नहि चैतन्यमिदानीं भ्रमनिवसै- 
कत्वा भिमतव्याहत्ताकारापरोक्षमतीतिबिषय;, तेथासत्यधिष्ठांनमेव न स्यात्‌ ` यदा तु 
वेदान्तवॉक्यजन्महत्तो व्योट्तांकारतया अपरोक्ष तदा अनिषेध्यत्वेन पञ्चे आपरोक्ष्यः 
शङ्कापि नास्ति । य SN प्रमोणज॑न्यांसाधारंणांकारंभानस्येवाज्ञानविरोधित्वा न्नापरोक्ष- 
मातरेणङ्ञानपराहति्रसङ्गः । य्तज्ञांनपदेन ज्ञांनाभावोक्ती सिद्धसाधनंम्‌ , अनिवेचनी- 
याज्ञांनोक्ती च तस्य खंपुष्पायंमांणत्वेन प्रतियोग्यभसिद्धिरिति । तत्तुच्छम्‌ , असत्मति- 
योगिकाभावं स्वीङुबेत; पराभ्युपगमंमात्रेणेव प्रतियोगिसिद्धिसंभवांत्‌ । | 
- व्यावृत्ताकारसे जिसके भासमान होनेपर जो अनिषिध्यंत्वेन साक्षात्‌ भासमान होता है, 
वह तदज्ञान कार्यादि नहीं दै, ऐसी व्याप्ति है, यदि ऐसा मानता दै तब असिद्ध है=च्यावृ- 
्ताकारके अपरोक्ष्यकी असिद्धि दै, क्यों कि भ्रमनिवत्तेकत्वेन अभिमत जो व्यावृत्तांकारविष- 
यक अपरोक्ष प्रतीति उस प्रतीतिका विषय इस कालमें-व्यवहारकालमें चैतन्य नहीं. हैःन्यदा- 
कारविषयक्रत्वेन अपरोक्ष ज्ञानको अज्ञान-निवर्चकत्व है तदाकारका भान व्यवहार कालमें 
नहीं दै, तदॉकारसे यदि चैतन्यका भान होता हो तो बह अधिष्ठानही नहीं होगा, क्योंकि 
सामान्यरूपसे ज्ञात और  विशेषरूपसे अज्ञातही अधिष्ठानः हुआ करता दै, जिस कालमें वेदा- 
न्तसे जन्यदत्तिमें व्याबुत्ताकारतया चैतन्य अपरोक्ष होता दै, उस कालमें अनिषेष्यत्वेन प्रप: 
च्वमें आपरोक्ष्यकी झङ्काभी नहीं है, अतः प्रमाणजन्य जो ' असाधारणाकारका भान उस भान 
कोही अज्ञानका विरोधित्र दोनेसे अपरोक्षमात्रसे अज्ञानकी निम्नत्तिका प्रसङ्ग नहीं है । 
तु=भौर'अजञानपंदंसे ज्ञानाभावकी उक्तिमें सिद्धसाधन है;-ज्ञानाभावके कार्य घटादिक हैं 
ऐसा नहीं माना जाता दै, सिद्धान्तमें अतः सिद्धसाधन है, अनिर्वचनीय अन्ञानकी उक्ति होने- 
पर तो वादिकें मतसे अनिवेचनीय अज्ञानको खपुष्पायमाण होनेसे प्रतियोगीकी अप्रसिद्धि 
प ह न पाज कथन निस्सार हैं, क्यों? असत्मरंति- 
गिके म र ले प्रश्‍तवादीको अन्यके अ मात्रसें प्रतियोगिकी 
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[परिच्छेः १] " सरलासस्वलिता | २२ 
"  ननु--विमतत, नात्मन्यध्यस्तम्‌ ; आत्मसाक्षात्ताखतपंहत्तिविष दां यत्वात्‌ ; ` यदेवं 
तदेवम्‌, यथा घटसाक्षात्काखत्मह॒त्तिविषयः पटो न तत्राध्यस्त;, न चासिद्धिः, ड्‌ 
जीवन्युक्तयोरात्मसाक्षात्कारबतोरपि जगद्रक्षणभिक्षाटनादो प्रहत्ते, शङ्के अध्यस्तमपि 
पीतत्व न शहश्वेतत्वसाक्षात्कारवत्मत्तिविषय इति न तत्र .व्यभिंचार-इति चेन्न; 
मातिविस्वे व्यभिचारात्‌ । स हि सुखेक्यसाक्षात्कारवसषृत्तिविषयो मुखेज्ध्यस्त; । तद्यति- 
रेकेणोपटभ्यमानत्वस्योपाधित्वाच । एवं च-विमतं, नेश्वरमायाकरिपतम्‌., तं. परत्यपरोक्ष- 
लात यदेवे तदेवस्‌ , यथा चेन्रमू प्रत्यपरोक्षो घटो न-चैत्रमायाकरिपतः; विमतं, न 
.जीवकादिपतम्‌, तस्मिन्‌ सुपुप्तेप्यवस्थितत्वात , आत्मवत्‌, न चासिद्धि; पत्यभिज्चानात; 
अदषटादेरभावे पुनरत्यानायोगाच-इत्यपि निरस्तम्‌; आवे. ऐन्द्रजाढिक प्रत्यपरोल् 
तन्मायाकल्यिते व्यभिचारात्‌, मायाविद्ययोरभेदेन देहालैक्यश्चमे व्यभिचाराच । द्विती 
ये त्वसिद्धेः । न च मत्यभिङ्गया प्रपञ्चस्य स्थायित्वसिद्धेनासिद्धिः सुधुसिकालस्थायित्वा- 
साधकत्वस्य प्रत्यभिज्ञाया दृष्टिसष्टिसमथेने वक्ष्यमाणत्वात्‌, अदृष्टादेः कारणातमनाआ्व- 
स्यितत्वेन पुनरुत्यानसंभवाञ्च। : ७... 

विमत, आत्मामें अध्यस्त नहीं है, आत्मविषयक जो साक्षात्कार ताह्श साक्षात्कारवाळा 

जो पुरुष उस पुरुषकी प्रश्नत्तिका विषय होनेसे, यदेवम्‌ जो यद्विषयकसाक्षात्कारवत्परद्रक्तिका विषय 
.होता है तदेवस्‌-वहउस-साक्षात्कारके विषयमें कल्पित नहीं होता दै, जैसे. घटविषयकः 
साक्षात्कारवाले पुरुषकी प्ररत्तिका विषय जो पट दे वह घटमें कल्पित नहीं दै, . तत्र=घटमें -।: 
नच असिद्धिः-हेतुमें खरूपासिद्धि है नचस्नदीं है, क्यों ? आत्मसाक्षात्कारान्‌ जो इधर 
तथा जीवन्मुक्त है इन दोनोंकी भी क्रमशः जगतके रक्षणादिमे और भिक्षांटनादिमं प्रवृत्ति 
होनेसे; शह्डमें अध्यस्त भी पीतत्व दै परन्तु शह्नवेतलसाक्षात्क्राखतकी प्रद्नत्तिका विषय नहीं; : 
अतः तत्र=शाङ्कपी तिमामें व्यभिचार नहीं; इति चेन्न; क्यों? प्रतिबिम्बमें व्यभिचार होनेसे;: 
, सहिः्वह प्रतिबिम्ब सुखैक्यसाक्षात्काराच जो पुरुष है-उसकी प्रेश्वत्तिका विषय है और 
मुखमें अध्यस्त है । यहांपर इसबांतको ध्यानमें रखना चाहिए कि देणा दिरूपोपाधिओंकाः 
सान्निध्यरूप जो दोषविशेष उस दोषविशेषसे'-अजन्य जो. ज्ञान है उसी ज्ञानका: विशेषदर्शन 
बिरोधी'होता है अतएव सुखब्रक्षादिका साक्षात्कार होनेपरभी तदीयप्रतिबिम्बज्ञानकां बाघ 
“नहीं होता. हे.। तदव्यतिरेकेणोपलभ्यमानत्वक्ो उपाधित्व होनेसे मी यह अनुमान अर्थसाधुक 
-नहीं,-साक्षात्कारका जो विषय: हो उसे तसदसे.छेना चाहिए तथा -च दृष्टान्तमें तदे घट 
लिया उससे भिन्नहोके पटकी उपछव्धि होती हे ततः तदव्यतिरेकेणोपभ्यमानत्व निश्चित 
.सांध्यका व्यापक हुआ; और :साधन तो विमतमें है परन्तु साक्षात्कारविषयीभूतआल्व्यत्ति- . 
रेफेण उपलभ्यमानत्व नहीं है अतः साधनाव्यापकत्वभी है । एवञ्वन्डक्त- (कोदो 
पर, विमत, ईश्वरी मायासे कल्पित नहीं है, ईशवरकेः प्रति अपरोक्ष होनेसे, यदेवम-जिसके-- 
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२२६ अद्रेतसिद्धिः । [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानब्राधौद्धारः ] 


प्रति जो अपरोक्ष होता है तदेवमू-बह उसकी मायासे कल्पित नहीं है, जैसे चैत्रके प्रति 
अपरोक्ष घट चेत्रकी मायासे कल्पित नहीं है; विमत जीवसे कल्पित नहीं है, जीत्रके सोनेपर भी 
अवस्थित होनेसे, आत्मवत्‌ , असिद्धिः=जीवके सोनेपर अवस्थितत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध है 
नचर-नहीं, क्यों ! प्रत्यभिज्ञान-यदेव घटादिकं सुषुप्तः प्राङ्मयानुभूवं तदेव सुषुस्यनन्तरमपि 
अनुभूयते, इत्याकारक सुप्तोत्यितके प्रत्यभिज्ञानसे, अद्ृष्टादेका अभाव होनेपर पुनरुत्थानके 
अयोगसेभी, यह भी खण्डित हुआ, आद्ये"आय्ाजुमानमें ऐन्द्रजालिकके प्रति अपरोक्ष ऐन्द्र- 
जालिक मायासे कल्पितमें व्यभिचार है=पेन्द्रजाछिकपुरुष स्त्रमायासे कल्पित आम्रवृक्षादिके 
' छेदृतमें तथा तदीय फलादिके म्रहणमें प्रत्त हुआ देखा जाता है; आज कल विशेषतया न 
उपलब्ध होनेपरभी पूर्वे कालमें मायासे सबै प्रकारके पदार्थ रचे जातेथे और उनमें अर्थक्रिया- 
कारित्वभी रहताथा,:पुराणोमें इस विषयकी कमी नहीं, हरिवंशादिमें आया है:--- र 
` __ :. ` ततो मायां परां चक्रे देवशन्रु: प्रतापवान्‌.। 
सिहान्‌ व्याघान्‌ वराहांश्र तरक्षूचक्षवानरान्‌ ॥ . . - 
मुमोच घनुरादाय प्रद्युम्नस्य रथोपरि । 
गन्धर्वा्नेण चिच्छेद सर्वोस्तान्‌ खण्डशस्तदा ॥ 
प्रदुम्नेन तु सा माया हता तां वीक्य .शम्बरः । । 
अन्यां मायां मुमोचाथ दानवः क्रोधमूच्छितः ॥ इत्यादि 
माया तथा अविद्याका अभेद होनेसे देहात्मैक्यमें व्यभिचार होनेसे भी--हेतु देहास्मैक्यमें 
है परन्तु आत्मामें अध्यस्तत्वाभावरूप साध्य नहीं है किन्तु. अध्यस्तत्व ही दै ॥ द्वितीये तु= 
द्वितीय अनुमानमें तो असिद्धि होनेसे दुष्ट है; प्रत्यभिज्ञासे प्रपश्चके स्थायित्वके सिद्ध होनेसे 
असिद्धि नहीं दै नच=असिद्धि नही दे यह बात नहीं दै; प्रत्यभिज्ञाया!--प्रत्यभिज्ञानिष्ठ 
सुषुपिमें स्थायिखअसाधकत्वको दष्टिसृष्ट्रिसमर्थनमें वक्ष्यमाण होनेसेन्प्रत्यभिज्ञा सुषुप्तिमें स्थाः 
यित नहीं सिद्धकर सकती है यह बात दृष्टिसृष्टिपक्षका जब समर्थन करेंगे तब कहेंगे । सुषुप्तिमें 
भी अदृष्टादिको कारणात्मनां-कारणगतसंस्काररूपसे .अवस्थित होनेसे पुनरुत्थानका संभव दै। 
` ` ` मिथ्यात्वं आत्मान्यसवेदृत्ति न, भिथ्यामरातरदृत्तिसवात्‌, शुक्तिरूप्यत्ववत्‌ इत्यपि 
न; मिथ्यात्वन्यूनदत्तित्वस्योपाधित्वात्‌ मिथ्यात्वं च सदसद्विलक्षणत्वं , सद्रिलक्षणत्वमात्रे 
'चा । आशे सिद्धसाधनम्‌, तस्यात्मान्यसवेप्रध्यपतितासदृत्तित्वाभावात्‌ । द्वितीये तु हेतौ 
"मिथ्यापदस्य सदसद्वलकषण्यपरत्वे स्वरूपासिद्ध; सबेलक्षण्यरूपे पक्षे तुच्छसाधारणे 
सदसद्विलक्षणेतराृ्तिलरूपहेत्वभावात्‌ । तस्यापि सद्वैक्षण्यमात्रपरत्वे संदिग्धानैकान्ति- 
कता; साध्याभाववत्यात्मभेदे हेतुसन्देहात्‌ । अप्रयोजकत्वादिक च ता मनु- 
चतेत एवं । आत्मा, परमाथेसदन्य;, पदाथेत्वादनात्मवत्‌ । न च करिप क- 
अैदेनार्थन्तरम्‌; कल्पितमिध्यात्वेन मिथ्यालाबुमानेशपे सिद्धसाधनापत्तेरित्यपि न; 
व्यावहारिकपदायेमादाय सिद्धसाधने अतिप्रसज्ञभावात्‌, अनानन्दलस्योपाधित्वाच | . 
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[परिच्छेद १] - 2. सरलासम्वलिता | दर 


' मिथ्यात्व, आत्मासे भिन्न जो सर्व उसमें वृत्ति नहीं>आत्मासे भिन्न सर्वमें वृत्ति 
; मिथ्यामात्रमे बत्ति होनेसे शुक्तिरूप्यत्वत्रत्‌ , थुक्तिरूप्यत्वमे मिथ्यामात्रवृत्तित्वरूप हेतु 2 
आप्मान्यसवमै अद्रत्तित्वरूप साध्य रहता है । इत्यापि न-यह अनुमान भी निर्दोष नहीं 
क्यों ! मिथ्यात्वसे न्यूनबृत्तित्वको उपाधित्व दोनेसे=मिथ्यासन्यूद्चित्व शुक्तिरूप्ये र 
गया, अतः निश्चित साध्यकी व्यापक्र उपाधि है, मिथ्यामात्रवृत्तित्वरूप हेतु मिथ्यात्व क 
रा है परन्तु मिथ्यात्वन्यूनब्रत्तित्व नहीं रहता है, अत, साधनका अव्यापक है | च--और 
। करने लाना है कया लत रूप है। प्रयमपक्षके अङ्गीकार 
६ ध्यमं पतित जो असत्‌ उसमें मिथ्यात्वके 
चुत्तित्वका अभाव होनेसे=असतूमें तो मिथ्यात्व हमळोग. नहीं मानते हैं, अतः सिद्ध साधन है । 
द्वितीये तु=सद्विङक्षणत्वको ही भिथ्यात्व कहो तो हेतुमें मिथ्यापदको सदसद्वैलक्षण्यपरत्व 
होनेपर स्वरूपासिद्धि है, तुच्छसाधारण संद्रेलक्षण्यरूप पक्षे सदसद्विलक्षणेतरा वृत्तित्वरूप 
देतुका अभाव है, “ मिथ्यामात्रवृत्तित्वात? का अर्थ सदसद्विलक्षणेतरावृत्तित्व है, मिथ्याशव्दका 
अथ सदसद्विलक्षण है मात्र शब्दका अर्थ इतरावृत्तित्वरूप है ।न्यहांपर सद्वैलक्षण्यरूप पक्ष 
असत्पदारथमें भी है परन्तु उस पक्षके अपर यह हेतु नहीं क्योंकि सद्सद्विलक्षण हुआ शुक्ति- 
रूप्यादि तदितर हुआ असत्पदार्थ तन्निरूपित वृत्तित्व ही संद्वेलक्षण्यके ऊपर है, अवृत्तित्व नहीं; 
अतः हेतुस्वरूपासिद्ध है । तस्यापिच्दैतुघटक मिथ्यापदको भी सदवैलक्षण्यमात्रपरत 
होनेपर संदिग्धानैकान्तिकता है; क्यों ? साध्याभाववत्‌ जो आत्मप्रतियोगिक भेद उस मेदे 
हेतुका संदेह होनेसे=आत्माका भेद आत्मान्य सवे बस्तुओंमें रहता है, अतः संदिग्धानैकान्ति- 
कता दै, अप्रयोजकत्वादि पूर्वोक्त दोष तो अनुवत्तमान हैं हीं, आदिपदसे, सत्यत्व, प्रातिभासि- 
कसे अन्य सवेमें बृत्ति नहीं है, सत्यमात्रवृत्ति होनेसे आत्मत्ववत्‌ इत्यादि आभाससाम्यका 
अहण है । आत्मा, परमार्थसत्से भिन्न है, पदाथ होनेसे, अनात्मवत्‌ । कल्पित जो आत्मप्रति- 
योगिकभेद उसमेदसे अर्थान्तर है-कल्पित आत्मप्रतियोगिक भेद आत्मामे है ही और वह 
परमाथेसत्प्रतियोगिक भी है अतः सिद्धसाधन है, नच-सिद्धसाधनरूप अर्थान्तर नहीं दै, 
कल्पित मिथ्यात्वसे मिथ्यात्वके अनुमानमें भी सिद्धसाधनकी आपत्तिसे- कल्पित मिथ्यात्व 
हमारे मतसे पक्षमें सिद्ध ही है. अतः सिद्धसाधनकी आपत्ति दै इत्यापि न-यह अनुमान भी 
ठीक नहीं, क्यों ? व्यावहारिक पदार्थको लेके सिद्धसाधनोद्भावनमें अतिप्रसङ्गहा अभाव 
होनेसे, अनानन्दत्वको उपाधित्व होनेसे भी,-परमाथसत्‌क्रा भेद अनात्मामें है वहां अनानन्दत्व 
भी है, क्योंकि आत्मेतरमें आनन्दत्व नहीं माना जाता है, अतः उपाधिसाध्यकी व्यापक है, 
साधन आत्मामें है परन्तु अनानन्दत्वरूप उपाधि नहीं अतः साधनकी अव्यापक है । 


` अथ आत्मा, यावत्स्वरूपमजुवतैमानानात्सवान्‌, यावत्स्वरूपपनुवतेमानभावरूपा- 


नात्वा वा खब्ानाबाध्यानात्मवान्‌, स्वज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मवान्वा,-पदायेलातू, 
भावत्वाद्रा घटादिवत्‌ इति । अत्र पश्वमप्रकाराविद्यानिटत्त्यभ्युपगमपत्ते सिद्धसाधनपरि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तट मद्वैतसिद्धिः। [ मिथ्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धार: ] 


हाराय साध्ययोभाविुपपदमनात्मविशेषणमित्यपि मन्द्‌ “ यावत्वस्प ! मित्य 
यक्किचित्खरूपपरत्वे सिद्धसाधनात्‌ आत्मस्वरूपपरत्व साध्यामरसिद्धे । नहि यावदात्मे- 
सरूपमजुवतैमानोञ्नातमा प्रसिद्धोऽस्ति; तथा संत्यंनुमानवेयरथ्यात्‌ । अथ-स्वरूपपदस्य 
समभिव्याहतपरलाओ प्तिग्रहदशायां दृष्टान्तस्वरूपं पक्षधमेताग्रहदशायां चात्मस्वरूपमेव 
प्राप्यत इति न साध्यामसिद्धिन वा सिद्धसाधनमिति- चेन्नः  शब्दस्वभावोपन्यासस्या- 
नुमाने अनुपयोगात्‌ । स्वज्ञानावाध्येत्यत्र स्वशब्देडपि तुल्योथ्ये दोष; ।.. 
अनुमानान्तरका उपन्यास करते हैं अथेति । आत्मा, यावत्पय्येन्तस्वरूप है तावत्पय्यन्त 
अनुवर्त्तमान जो अनात्मा तद्वान्‌ है, वाया यावत्स्वरूपं अनुवत्तेमान जो भावरूप अनात्मा तादृ 
अनात्मवान्‌ है, साध्यान्तरका निर्देश करते हैं स्वेति | स्व-आत्मज्ञानसे अवाध्य जो अनात्मा 
_तद्वान्‌ है, वा=अथवा स्वज्ञानसे वाध्य जो भावरूप अनात्मा तद्वान्‌ है, पदार्थ होनेसे, वा= 
या भावरूप होनेसे, घटादिवत्‌ , अन्न-इन प्रयोगोंमें पश्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तिका अभ्युपगम 
जिस पक्षमें है उस पक्षमें सिद्धसाधनवारणके लिए दोनों -साध्योंमें. भावरूप पढ्‌ अनात्माका 
विशेषण हैअविद्यानिवृत्ति पश्चमप्रकाररूपा हे; इस पक्षमें यावत्‌ आत्मस्वरूप. है तावत्‌. अनु- 
'वर्तेमान उक्त अविद्यानित्वृत्तिरुप अनात्म ब्रह्मवादिसम्मत है ही, अतः सिद्धसाधन होगा, 
न्यायमकरन्दसम्मत पञ्चम प्रकारका निरूपण सरलामें हो चुका है: । इत्यपिमन्द्मू--यह कथन 
भी असङ्गत है । क्यों ! ' यावत्स्वरूपम्‌ ' इस - अंशको यत्किञ्चित्स्वरूपपरत्व होनेपर सिद्ध 
साधन होनेसे-्यत्‌किञ्चितृस्वरूपसे घटका स्वरूप ले लिया चह . जबतक रहता है तबतक 
अनुवत्तेमान अनात्मा हुआ घटका परिमाणादि तद्वान्‌ आत्मा अधिष्ठानता. संबन्धसे है ही अतः 
सिद्धसाधन है । आत्मस्वरूपपरत्वद्दोनेपर साध्यकी अप्रसिद्धि है, क्योंकि जब तक आत्मा 
- है तबतक अनुवत्तेमान कोई अनात्मा प्रसिद्ध नहीं है, तथासतिनताइृश अनात्मके प्रसिद्ध 
- होनेपर अनुमानका वैयथ्य है, स्वरूप पदको ससमभिव्याहृतपरत्व .होनेसे, ब्याप्तिप्रहणकाढमें 
दृष्टान्तका स्वरूप उससे प्राप्त किया जाता है, और देतुमें पक्षघ्रमतामहकालमें तो आत्मस्वरूप ही! 
प्राप्त किया जाता है, इतिरअतः साध्यकी अप्रसिद्धि भी नहीं है और सिद्धसाधन भी नहीं 
है, इति चेन्न; क्यों ! शब्दके खभावके उपन्यासका अनुमानमें फल न होनेसे,-शब्दके स्वभावका 
उपन्यास शाब्दबोधस्थलूमें उपयुक्त होगा अनुमानस्थलमें नहीं, “खज्ञानावाध्य ? यहांपर 
स्वशब्दमें भी यह दोष तुल्य है । धाक छ 
अतएब--विमता वन्थनिद्त्तिः, स्वप्रतियोगिविषयविषयकज्ञानावाध्यानात्मस- 
मकालीना, उत्तज्ञानावाध्यभावरूपानात्मसमानकालीना वा; वन्धनिदत्तिखात्‌; निगल- 
बन्धनिदत्तिवंदित्यपि-निरस्तम्‌ ; प्षहृष्टान्तयोबेन्धपदार्थस्येकस्याभावेन स्वरूपासिद्धि- 
साधनबेकल्यान्यतरापातात्‌ । स्वपदे चोक्तः साध्यामसिद्धिदोष: । हेतो च बन्येतिविशे- 
- षणबेयथ्यात्‌ व्याप्यलासिद्धि! । अप्रयोजकत्वं च कस्याशिन्निहत्तेरनात्ससमानंकालीनल- 
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दर्शन निषृत्तिमात्रस्य  तयात्वसाधने; संसारकालीनाया दुःखनिद्रतेः समानाधिकरणः 
दु/खप्रागभावकालीनलदशैनमिव दुःखनिद्दत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने ।. 
` . . अतएवनउक्त दोषके सद्भावसे. ही, विमता बन्धनिद्वत्ति, खपदसे बन्धकी नित्वत्तिका 
अहण है उसका प्रतियोगी दै बन्ध, उस बन्धका विषय है आत्मा, उस आत्मरूपवन्धविषय- 
विषयक. जो ज्ञान-आत्मसाक्षात्कार इससे अबाध्य जो अनात्मा तादश अनात्मसमानकाळीनत्व 
साध्य है, वान्या उक्त ज्ञानसे अबाध्य जो भावरूप अनात्मा तादश अनात्मसमानकालीनत्व 
साध्य है, बन्धकी निवृत्ति होनेसे निगलबन्धकी नित्वृत्तिवत्‌ , निगळबन्थनिवृत्तिका प्रतियोगी 
ङ्वै-निगलबन्ध उसका विषय हुआ बन्थ्यपुरुष तद्विषयक ज्ञान हुआ उक्त बन्थ्यपुरुषक्रा साक्षात्कार 
तत्समानकाळीन अनातमा हुए घटादिक ताहृश घटादिसमानकालीनत निगलबन्धनिवृत्तिमें दै 
ही, इत्यपि निरस्तमू--यहभी खण्डित हुआ, अत एव शब्दका विवरण करते हैं पक्षेति । 
पक्ष तथा दृष्टान्त इन दोनाँमें एक वबन्धपदार्थका अभाव होनेसे स्वरूपालिद्धि, सांघनत्रैकल्य 
इन दोनोंमेंसे अन्यतरका आपात होनेसे । दृष्टान्तीय बन्ध केनेसे पक्षमें स्वरूपासिद्ध दै, और 
पक्षीय बन्धलेनेसे दष्टान्तमें साधनवैकल्य है । च=और स्वपदमें साथ्याप्रसिद्धि दोष कहा दै= 
स्वपद्को दृष्टान्तपरत्त्र होनेपर निगळतरन्धके विषयकी अप्रसिद्धि है, पक्षपरत्व होनेपर अज्ञानका 
ओ विषय तादश विषयविषयकज्ञानावाध्यानातमाकी अप्रसिद्धि है, देतुमें “ बन्ध? इस विशे- 
षणका वैयथ्ये होनेसे व्याप्यत्वासिद्ध दै । जैसे संसारकालीन दुःखनिब्वत्तिको समानाधिकरण- 
दुःखप्रागभावकाळीनत्वका दशन दुःखनिवृत्तिमात्रके तथात्वसाधने=समानाधिकरणदुःख 
प्रागभावकालीनत्वके साथनमें अप्रयोजक है तैसे किसी दुःखनिदृत्तिक्रो अनात्मसमानका- 
खीनत्वका दर्शन निवृत्तिमात्रके तथात्वसाधने=अनात्मसमानकालीनत्वसाधनमें अप्रयोजक 
दवै=जैसे संसारकालीन दुःख की निवृत्ति ` स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागमावकाळीना देखी गई 
द्वै एतावता यावत्‌ निवृत्तियां स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागमावसमानकालीना हीं होती हैं ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, तैसे किसी बन्धकी निवृत्तिमें अनात्मसमानकालीनत्व देखनेसे 
सभी बन्धकी निश्वत्तियाँ अनात्मसमानकालीनाहीं होती हैं ऐसा नियम भी नहीं किया 
जा सकता दै, शाख्रवाधको उभयत्र समान होनेसे। ` MN डील 
__ नन्वेवं-सामान्यातुमानेषुं निराकृतेषु विशिष्यानुमानं भविष्यति। आत्मधीः, 
न स्वविषयविषयकधीबाध्या, थीत्वात्‌ छुक्तिधीवत्‌ । इत्यपि बालभाषितम्‌ । स्वविरोध्य- 
.विषयकम्रस्ययविषयकत्तस्योपाधिकत्वात्‌ , अन्धोऽयं रूप्चानवानित्यन्धस्य. रूपविषयतया 
कल्पित यत्‌ ज्ञाने तस्य रूपं नान्धगम्पमिति स्वविषयविषयकभत्ययबाध्यतदशनेन 
व्यभिचारात्‌ कल्यितत्वात्तत्र तद्वाधने कृतेऽपि दृः क्पतत्वं समम्‌ । धीपदेन चैतन्य 
मात्रविबक्षायां तु सिद्धसाधनमेव । आंत्माधिषठानकञ्रमहेतुः, न स्वकायेश्रमाधिष्ठान- 
ज्ञानबाध्यः, भ्महेतुलात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यया शुक्तयधिष्ठानकश्रमहेतु-काचादीत्यपि न , 
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साधु; व्याइत्ताकाराधिष्टानज्ञानानवधित्वस्य स्वकार्यभ्रमाधिष्ठानानारोपितत्वस्य वा उपा- 
पिल्वाद, दूरादिदोषादुपलादो यत्र चाकचक्यकल्पना तेन चाकचक्यदोषेण शुक्ताविव 
रजतकल्पना तत्राधिष्ठानज्ञनेन चाकचक्यरूप्ययोरभयोरपि बाधदशेनेन व्यभिचारात्र। 
शङ्कते नन्विति | एवमू-उक्त प्रकारसे सामान्यानुमानोंके निराकृत होने परभी विशे- 
षानुमान होगा, आत्मधी;-आत्मव्यवहार की प्रयोजिका धी, स्वका जो विषय ताइृशविषय-. 
विषयक जो धी उस धीसे वाध्य नहीं दै, स्वपदसे उक्तधीका ग्रहण है उसका विषय आत्मा है 
ताचा आत्मविषयक थी वेदान्तजन्यधी उस धीसे अबाध्यत्व साध्य है धीत्वात=्धी होनेसे, 
शुक्तिवीवत्‌ शुक्तिधी स्वविषयविषयकधीसे बाध्य नहीं होती है और धीत्वरुप हेतु भी उसमें है, 
इस अनुमानसे अनात्मविशेषरूप आत्मधीमें मिथ्यात्व न सिद्ध होनेसे भी द्वैतापत्ति है, 
इत्यपि=यह भी वाळभाषितम्‌=आपाततः अवणकरनेमें रमणीय है वस्तुतः निस्सार दै । क्यों ? 
स्वविरोध्यविषयंक-प्रत्ययविषयकत्वको उपाधि होनेसे, स्वपद्से शुक्तिधीका ग्रहण दै तिसका: 
विरोधी झुक्त्यभावज्ञान है तदविषयकः जो प्रत्यय ( शुक्तिविषयकज्ञानवानहम्‌ ) इत्याकारक 
प्रत्यय ताडशाप्रत्ययविषयकत्त्व शुक्तिधीमें है अतः साध्यकी व्यापक है यह उपाधि, और 
साधनकी अव्यापक है: क्योंकि आत्मधीका विरोधी वृत्त्यारूढ चेतन है तद्विषयकप्रत्ययविषय- 
कत्व आत्मधीमें है, यहांपर स्वविरोध्यविषयत्त्व, जडत्वव्याप्याधिष्टानविषय-व, आत्मज्ञानेतर- 
ज्ञाननिवत्या धिष्ठानबिषयत्व,  अविद्यातत्पयुक्तान्यतरविषयत्व, सविलासाज्ञाननिवतेकवृत्ति- 
विषयभिन्नविषयत्व इत्यादि बहुतसी उपाधियां ळग सकती हैं । यह अन्धा रूपविषयकज्ञानवाला 
है, इस रीतिसे अन्धेक्रा रूपविषयत्वेन कल्पित जो ज्ञान है तस्य--उस ज्ञानका रूप अन्धसे 
गस्य=जाननेके लायक नहीं है, इत्याकारक स्वविषयविषयकप्रत्ययसे बाध्यत्व देखनेसे व्यभि- . 
चार ह अतः ऐसा. नियम नहीं करसकते हैं कि सका स्वविषयविषयकधीसे बाध नहीं 
होता है, कल्पित होनेसे तत्र=उक्तस्थळमें तद्वाधने=रुपज्ञानका वाघ होता हो तो प्रकृतमे भी 
भात्य्रीरूप बृत्तिको कल्पितत्व समान है, वृत्तिपद्से चैतन्य्रमात्रकी विवक्षा होतो सिद्ध- 
साधनही है, अत्र अनुमानान्तरका उपन्यास करते हैं आत्मेति | आत्मा है अधिष्ठान जिसका. 
ऐसा जो भ्रम उस श्रमका हेतु, स्वकाये-स्वपद्से लिया अज्ञानरूप हेतु उसका कार्यभूत जो! 
श्रमजअथाच्यास और ज्ञानाध्यास उस भ्रमका अधिष्ठान जो आत्मा उस आत्माके ज्ञानसे बाध्य 
नहीं दै अमका हेतु होनेसे, यदेवम्‌=जो अमका हेतु होता है तदेवम्‌=्वह  स्वकायेभ्रमा- 
घिष्ठानके ज्ञानसे बाध्य नहीं होता है, जैसे श्ुक्ति हे अधिष्ठान जिसकी एवम्भूत जो भ्रम उस 
अमके हेतुभूतकाचादि स्वकारयश्रमाधिष्ठानशुक्तिज्ञानसे बाध्य नहीं होते हैं, इत्यपि न 
साधुऱ्यह अनुमान भी निर्दोष नहीं है क्यों ? व्यावृत्तांकाराधिष्ठानज्ञानानवधित्वको या 
ज अंक भ उपाधित्व होनेसे- व्यावृत्ताकार जो अधिष्ठानज्ञान ताइदा 
ज्ञानका अनवधित्व काचादिमें हे अज्ञानमें नहीं अज्ञानमें तो ` तादृश ज्ञानावधित्व ही है, तैसे 
 स्वकाय्यशरमाधिष्ठानमें अनारोपितत्व काचादियें है अज्ञानमें. तो स्वकार्य्य अ्रमके भ 
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` आरोपितत्व ही है, अतः दोनों उपाधियाँ साध्यकी व्यापक तथा. साधनकी अव्यापक हैं, दूरा- 
दिरूप दोषसे जहां पाषाणादिमें चाकचक्यकी कल्पना हो और उस चाक्यचक्य दोषसे 
शुक्तिकी तरह रजतकी कल्पना हो तहां अधिष्ठानज्ञानसे चाकचक्य मौर रूप्य दोनोंका वाघ 
देखनेसे व्यभिचार भी हे=ऐसे स्थलमें स्वकार्य्यश्रमाधिष्ठानके ज्ञानसे स्वका वाध देखा जाता 
है अतः आपका बताया हुआ नियम व्यभिचारी भी है । 

्रह्मान्यानादि, परमार्थसत्‌ , अनादिलात्‌ , ब्रहमवदित्यपि न भद्रम्‌; ध्वंसाप्रति- 
योगित्वस्योपाधित्वात्‌ । ब्रह्म, देशकालसंवन्धं विना नावतिष्ठते, पदाथेत्वात्‌ , घखदि- 
त्यपि न; कालसंवन्धं विना नावतिष्ठत इत्यस्य यदा ब्रह्म तदावश्यं कालसंवन्ध इत्येवं 
रूपा व्याप्तिरित्यथे; । तथा च सुस्थिर सिद्धसाधनम्‌ । न हि यस्मिन्‌ काले ब्रह्म 
तस्मिन्‌ काले ब्रह्मणः कालसंवन्धो नास्ति । एवं यत्रात्मा तत्र काळसंवन्ध इति देशिक- 
व्याप्वावपि सिद्धसाधनम्‌ न हि देशकालासंबन्धः कदाप्यस्ति । परमयुक्ती तु न देशो न 
काळ इति सुस्थिरं सिद्धसाधनम्‌ । व्रझान्यद्रेदैकगम्य धर्मादि, परमार्थसत्‌, , श्रुतितात्पये- 
विषयत्वात्‌, त्रह्मवदित्यपि न साधु; पारमार्थिकत्वेन श्रतितात्पयेविषयत्वस्योपाधित्वात्‌ । 
साक्षिवेद्यै सुखादि, परमार्थं सत्‌, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञान प्रति साक्षाद्विषयत्वात्‌ + 
आत्मवदित्यपि न; शुक्तिरूप्यादिषु व्यभिचारात्‌ । तेषां दोषजन्यद्त्तिविषयत्वे$पि 
दोपाजन्यसाक्षिविषयत्वात्‌, शुद्धस्य इत्तिविषयत्वानभ्युपगमे दृष्टान्तस्य साधनविकल- 
त्वाच्च । दोषजन्यज्ञानाविषयत्वविवक्षायां वाऽसिद्धो हेतुः; साक्ष्यवच्छेदिकाया अविद्याः 
इत्तेदोषजन्यत्वात्‌ । असद्वोचरशाब्दज्ञानात्मकविकल्पस्य दोषाजन्यत्वेनासति च्यभिचा- 
राच । आत्मनो दत्तिविषयत्वाभ्युपगमे दोषजन्यदेहात्मैक्यश्रमविषयत्वात्‌ साधनबिकलो 
दृष्टान्तः, तदनभ्युपगमे तु अविषयत्तमात्रस्यैव परमार्थसस््साधकत्वोपपत्तो दोषजन्य- 
ब्ानेतिविशेषणवैयर्थ्याद्याप्यत्वासिद्धिः; तावन्मात्रं च पक्षे स्वरूपासिद्धमित्यन्यत्र विस्तरः । 

ब्रह्मसे भिन्न अनादि, परमार्थसत्‌ दै, अनादि होनेसे, त्रहावत्‌ । यह अनुमान भी निर्दोष 
नहीं है; क्यों ? ध्वंसाप्रतियोगित्वको उपाधित्व होनेसे, . त्रह्ममें परमाथेसत्त्वरूप साध्य है, और 
घ्वेसका अप्रतियोगित्व भी दै, अतः उपाधिनिश्चित साध्यकी व्यापक दै, और साधन अज्ञा- 
नादिमें दै वहां ध्वंसाप्रतियोगित्व नहीं किन्तु ध्वंसप्रतियोगित्व ही है, अतः साधनकी अव्यापक 
डे । ब्रह्म, देश तथा काळके सम्बन्ध विना अवस्थित नहीं होता है; पदार्थ होनेसे, घटवत्‌ ५ 
यह अनुमान भी ठीक नहीं दै; कालके. संबन्ध विना अवस्थित नहीं होता हे», इसका. जिस 
कालमें ब्रह्म हे उस कालमें अवश्यही काल्सम्बन्ध दै, इत्याकारिका व्याप्तिरुप अथै है, फलतः 
सुस्थिर हुआ सिद्धसाधन, क्योंकि, जिस काङमें रहम है उस काले ब्रह्यका सम्बन्ध नहीं है 
यह बात नहीं है । एवम्‌=इसी रीतिसे जहां आत्मा ह वहां देशका सम्बन्ध है, स्‌ दैशिक 
ब्याप्तिमै भी सिद्धसाधन है कदापि-किसीभी कालमें देशकालका असस्वन्ध नहीं है, परम- 
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र अद्वैतसिद्धिः। ([मिध्यात्वानुमानस्यानुमानबाधोद्धारः] 


मुक्तिमें न देश है न काळ है अतः सुस्थिर हुआ सिद्धसाधन । ब्रह्मसे अतिरिक्त केवळ वेदसे ` 
गस्य धर्मादि, परमार्थसत्‌ हैं, श्रुतिके तात्यय्येके विषय होनेसे, ब्रह्मवत्‌ , यह अनुमानभी निर्दोष: 


नहीं; क्यों ? पारमार्थिकत्वेन अ्रुतितात्पय्य॑विषयत्वको उपाधित्व होनेसे, ब्रह्ममें परमार्थसत्त्वरूप 
साध्य है, और पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्पय्यंविषयत्व. भी है, अतः उपाधि सांध्यकी व्यापक है, 
साधन धर्मादिमें है, परन्तु वहांपर अवान्तरत्वेन श्रुतितात्पय्येविषयत्व होनेसे, पारमार्थिकत्वेन 
शचतितात्पय्यैविषयत्व नहीं हैं, अतः उपाधि साधनकी अव्यापक है । साक्षीसे वेद्य सुखादि, 
परमार्थसत्‌ है, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानके प्रति साक्षात्‌ विषयत्व होनेसे, आत्मवत्‌ , 


इत्यपि नऱ्यह अनुमानभी शुद्ध नहीं, क्यों? थुक्तिरूप्यादिमें व्यभिचार होनेसे, तेषाम्‌=: 
शुक्तिरुप्यादिको दोषजन्यवृत्तिविषयत्व होनेपर भी दोषसे अजन्य जो साक्षी तद्विषयत्व होनेसे, . 


शुद्धको ब्रृत्तिविषयत्वक्रा अनभ्युपगम होनेपर-जिस पक्षमें शुद्धमें वृत्तिविषयत्व नहीं माना जाता 
है उस पक्षमें, दृष्टान्तनिष्ठसाधनविकलता भी है; दोषसे जन्य जो ज्ञान तादश ज्ञानके अवि- 
“षयत्वकी विवक्षा होनेपर तो हेतु असिद्ध दै, क्यों ? साक्षिचेतनकी अवच्छेदिका जो अविद्या- 
वृत्ति उस अविद्याकी वृत्तिको दोषजन्यत्व होनेसे, असतूविषयक जो शाब्दज्ञानात्मक विकल्प 
खस विकल्पको दोषसे अजन्य होनेसे असतूमें व्यभिचारसे भी। आत्माको वृत्तिविषयत्वाभ्यु- 
पराम पक्षमें, दोषजन्य जो देहात्मैक्यश्रम उस श्रमका विषयत्व होनेसे दृष्टान्त. साधनसे विकल 


है । आत्माको वृत्तिविषयत्वका अनभ्युपगम  होनेपर:तो अविषयत्वमात्रनिष्ठ ही परमार्थ सत्त्वके. 


-साधकत्वकी उपपत्तिसे, “दोषजन्यज्ञान ! इस विशेषणका वैयथ्यै होनेसे व्याप्यत्वासिद्धि है, 
तावन्मात्रं च=अविषयत्वमात्र तो पक्षमें स्वरूपासिद्ध है, इस अथैका अन्यत्र विस्तार है । : 
विमतं, परमायेसत््‌, स्वविषयज्ञानात्यूवेभावित्वात, आत्मवदित्यपि न, दृष्टि- 
सष्टिपक्षे असिद्धेः । विषमव्याक्षस्यानादित्वस्योपायित्वाच्च । अन्योन्याभावातिरिक्ते- 
तडधटसमानाधिकरणेतडटमतियोगिकाभाववत्वं, एतद्वटसमानाधिकरणाइरत्ति, अन्योन्या- 
आवातिरिक्तितद्टसपानाधिकरणैतद्वटमतियो गिकाभावमात्रहत्तित्वात्‌, एतद्वटमागभावत्व- 
चत्‌, व्यधिकरणधर्मावच्छिज्ञाभावपक्षे व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नेत्यपि विशेषणीयम्‌ । अत्र 
च स्वसमानाधिकरणः. स्वसमानकालीनो यो$व्यन्ताभावस्तदप्तियोगित्वलक्षणसत्त- 
सिद्धिरित्यपि न साधु; साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकस्यैतद्धटपतियोगिकजन्यजनकास्य- 
तरपात्रहत्तित्वस्योपाधित्वात्‌ । न च-पपक्षी भूतघमेस्यात्यन्ताभावट्रच्तिखसन्देहे साधना- 
च्यापकत्वसन्देह इतिवाच्यम्‌ ;- विपक्षसाधकतर्कानवतारदशायां सन्दिग्धोपाधेरपि “दूष- 
णत्वसम्भवात्‌, घटात्यन्ताभावत्वे च व्यभिचारात्‌, संयोगसम्बन्धेन घटवत्यपि भूतले 
समवायसंवन्धेन घंटात्यन्ताभावसचात्‌ साध्याभाववति हेतो्त्रित्यलमति विस्तरेण ॥। 


` इति अद्वैतसिद्धो विश्वसत्यत्वाचुमानभङ्गः॥ 
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= 


[परिच्छेदः १ ] सरळासम्बलिता । २३३ 


'बिमतं=पक्षत्वेन अभिमत, परमार्थसत्‌ है, स्वविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानसे पू्ववृत्ति 
होनेसे आत्मवत्‌ , इत्यपि न-यह अनुमान भी ठीक नहीं दै, क्‍यों ? दृष्टिसष्टिपक्षमें देतुकी 
असिद्धिसे, विषम व्यास अनादित्वको उपाधित्व होनेसे भी, आत्मामें साध्य है वहांपर अना- 
दित्वरूपोपाधिभी है, अतः उपाधि साध्यकी व्यापक दै, देतु घटादिमें हे वहांपर अनादित्व 
नहीं दै, अतः साधनकी अव्यापक है, अनादित्व अविद्यादिमें भी है परन्तु वहांपर परमार्थ सत्त्व 
नहीं अतः उपाधि साध्यकी व्याप्य नहीं इसी लिए इसे विषयव्याप्त कहा है । अन्योन्याभादसे 
भिन्न जो एतद्वटप्रतियोगिक अभाव तादश अभावमें रहनेवाला अभावत्वं, एतद्धटके समानाधि- 
करण जो पदार्थे उसमें अवृत्ति है, अन्योन्याभावसे अतिरिक्त एतद्वटसमानाधिकरण एतद्वटप्रति- 
योगिक अभावमात्रमें बृत्ति होनेसे, एतद्कटप्रागभावत्ववत्‌ , प्रागभावमें अन्योन्याभावसे अतिरिक्त 
एतद्वटसमानाधिकरण जो एतद्भटप्रतियोगिक कपालवृत्ति प्रागभावमें वृत्तित्व है, और एतद्वः 
टसमानाधिकरणमें अवृत्तित्व भी है क्योंकि घटकालमें घटका प्रागभाव नहीं रहता है किन्तु 
घंटादिक रहते हैं तदवृत्तित्व प्रागभावत्वमे है ही, तथा च दृष्टान्तमें गृहीतव्यात्तिक उक्त हेतुसे 
पक्षे साध्यका अनुमान होता हे, व्यधिकरणधमीवच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव जिस पक्षमें 
माना जाता है उस पक्षमें अन्योन्याभावसे अतिरिक्त एतद्वटसमानाधिकरंणएंतद्वटप्रतियोगिक. 
अभावत्व व्यधिकरणमांबच्छिन्नप्रतियोगिताकअभाववृत्ति मिलेगा. उसमें उक्त हेतु रहेगा, परन्तु 
एतद्वटसमानाधिकरणमें अवृत्तित्वरूप साध्य नहीं मिलेगा क्योंकि व्यधिकरणधमावच्छिन्न-- 
प्रतियोगिताक अभाव केवलान्वयी होता है अतः घटाथिकरणमें भी मिलेगा, तथा च ब्यभिः 
चारवारणके लिए कहते हैं, व्यथिकरणेति । व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकमभावपश्षमें 
व्यधिकरणधमावच्छिन्नप्रतियोगिताकमिन्नतेन भी विशेषणीय है, अर्थात्‌ अभावांझमें उक्त 
उ्यधिकरणधमोवच्चिन्नप्रतियोगिताक अभावका मेद्‌ निवेशनीय दै । अत्र च=इस अनुमानमें 
तो स्वसमानाधिकरण जो स्वसमानकाळीन अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका अप्रतियोगित्व- 
लक्षण सत्त्वकी सिद्धि दै, इत्यपि न साधु-यद्द अनुमान भी निर्दोष नहीं है; क्यों? साधना-. 
वच्छिन्नसाध्यव्यापकएतद्वटप्रतियोगिकञन्यजनकान्यतरमात्रवृत्तित्वको उपाधिख होोनेसे;= 
न्योन्यभावा तिरि्तएतद्वरसमानाथिकरणएतद्गटप्रतियो गिकभभावमात्नवत्तित्व साधन है इस | 
साधनसे अवच्छिन्न एतद्‌ घटसमानाधिकरणावृत्तित्वरूप साध्य प्रागभाव और प्र्वंसा- 
भावत्वके ऊपर. रहता है वहांहींपर एतद्कटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतरमात्रशवत्तिस्र रहता 
है, तथा च उपाधि उक्तंविध साध्यकी व्यापक दै, और साधन तो उक्तविध घटात्यन्ताभावमें भी 
रहता दै परन्तु वहां उपाधि नहीं, अतः साधनंकी अव्यापक है, एतद्वटप्रतियोगिकजन्यः 
शब्द्से प्रथ्वंसाभाव 'छिया जाता दै, और एतद्वटभ्रतियोगिकजनक शढदसे प्रागभाव छिया 
जाता है. । पक्षीभूतधमनिष्ठ अत्यन्ताभाववृत्तित्वका सन्देह . होनेपर उपाधिमें साधनके 
अव्यापकंत्वका सन्देहं दै इति न च वाच्यम्‌ ; क्‍यों १ विपक्षसाधक तकैके अनवतार दशामें 
संदिग्ध उपाधिको भी दूषणत्वका संभव होनेसे । च=आऔर घटात्यन्ताभावत्वमें व्यभिचार 
डोनेसे भी यह अनुमान दुष्ट दै-व्यमिचारका स्पष्टीकरण करते हैं संयोगेति | संयोग सम्बन्धसे ' 
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२३४: अद्वेतसिद्धि:।  [ मिथ्यात्वे विशेषतोञ्नुमानानि। ] 


घटवाले भूतळमें भी समवाय सम्बन्धसे घटात्यन्ताभावका सत्त्व होनेसे एतद्धटाधिकरणबू- 
त्तिकमें जो अदवत्तित्व तद्रूप जो साध्य ताइश साथ्याभाववतमें देतुको इत्ति होनेसे, अतिविस्तरसे 
विशेष फळ नहीं=जो कुछ कहा गया दै द्वैतीके प्रयोगोको लेके उसीसे सुचतुर ब्रह्मवा दित्वचुञ्चु 
बहुविधसुचारु कल्पनाये कर सकेंगे अतः अतिविस्तरकी इसविषयमें अब आवश्यकता नहीं । 
- इति सरलायां विश्वसत्यत्वानुमानभङ्गः । 
अथ मिथ्यात्वे विरोषतोऽनुमानानि । 

मिथ्यात्वे च विशेषतोऽनुमानानि (१) ब्रह्मज्ञानेतरावाध्यब्रह्मान्यासत्वानधिकर- 
णत्वं पारमार्थिकसत्त्वाधिकरणादत्ति, ब्रह्माहत्तित्वात , शुक्तिरूप्यत्ववत्‌, परमार्थसद्भेद- 
बच्च, (२) विमतं, मिथ्या, त्रह्मान्यलात्‌ , शुक्तिरूप्यवत्‌, (३) परमार्थसत्वं, स्वसमाना- 
धिकरणान्योन्याभावमरतियोम्यष्टचि, सदितराइत्तित्वात्‌ , त्रह्मत्ववत्‌ , (४) ब्रह्मत्वमेकत्वं 
चा सच्चव्यापकम्‌ , सस्रसमानाधिकरणत्वात्‌ , - असद्वेलक्षण्यवत्‌ , (५) व्याप्यषृत्ति- 
घटादिः, जन्याभावातिरिक्तस्वसमानाधिकरणाभाबमात्रप्रतियोगी, अभावप्रतियोगिल्वात्‌, 
अभिधेयत्ववत्‌ । अभिधेयत्वं हि परमते केवलान्बयित्वादन्योन्याभावमात्रप्रतियोगी । 
स च समानाधिकरण एव, अस्मन्मते तु परिथ्येवेति, नोभयथापि साध्यवैकल्यम्‌ । (६) 
अत्यन्ताभावः, प्रतियोग्यवच्छिन्नद्त्तिः, नित्याभांवत्वादन्योन्याभावबत्‌ । (७) अत्यन्ता 
भावत्वं अतियोग्यशेषाधिकरणहत्तिमात्रटत्ति, प्रतियोग्यवच्चिन्न्ृत्तिमात्रदृत्ति वा, नित्या- 
भावमात्रहत्तित्वात्‌ , अन्योन्याभावत्ववत्‌ । RE 5 

अथ सरल्यां मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि । 

मिथ्यात्वमें विशेषतः अनुमान दिखलाये जाते हैं । ब्रह्मविषयज्ञानसे इतरसे अबाध्य और 
ब्रह्मसे अन्य ऐसा जो असत्त्वानधिकरण तदत्ति जो उक्त असत्त्वानधिकरणत्व वह पारमार्थिक 
संत््वाधिकरणमें अवृत्ति दै, त्रह्ममें अत्ति होनेसे, शुक्तिरूप्यत्ववत=्शुक्तिरूप्यत्व ब्रह्में अवृत्ति 
है तथा परमाथेसच्वाधिकरणमे भी अवृत्ति दै अतः हेतुसाथ्य दोनोंके रह जानेसे इष्टान्तता है, 
ओर परमार्थसञ्रतियोगिकमेदवत्‌=्परमार्थसत्प्रतियोगिक मेद परमार्थसद्न्य सबे- पदार्थोमें. 
रहता है, श्रह्मको परमार्थसत्‌ होनेसे उसमें उक्त भेद नहीं रद्द सकता दै फलतः त्रह्माबृत्तित्वरूप 
हेतु दे, और परमार्थसत्त्वाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावरूपसाध्यभी है अतः इसे भी दृष्टान्तता 
हे । विमत, मिथ्या है, ब्रह्मप्रतियोगिकमेदवत्‌. होनेसे, शुक्तिरूप्यवत्‌ | परमार्थ सत्त्व, स्वसमा- 
नाधिकरण जो अन्योन्याभाव तादृश -अन्योन्याभावके प्रतियोगीमें अवृत्ति दवै, सतूसे इतरमें 
अत्ति होनेसे, अह्मत्ववत्‌ । इस अनुमानसे एक पदार्थमें ही परमार्थ सत्त्व सिद्ध होता दै इतरोंमे 
अर्थेतः मिंथ्यात्व । ब्रह्मत्व; या एकत्व, सत्रका व्यापक है-सत्त्व इसको छोड़कर नहीं रहता 
है, सत्त्वके समानाधिकरण होनेसे, असत्मतियोगीकवैलक्षण्यवत्‌ , असत्वैरक्षण्यमें सत्ततसमाना थि- 


करणरुप हेतु रहता दै; और संत््वका व्यापकत्व भी हैनअसद्वैढक्षण्यको छोड़कर सञ्च नहीं रहता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[परिच्छेद: १] सरहासम्बढिता। २३५: 


है, व्याप्यवृत्ति घटादि, जन्याभावसे अतिरिक्त स्वसमाना धिकरणाभावमात्रके प्रतियोगी हैं, अ- 
भावक्ते प्रतियोगी होनेसे, अभिधेयत्ववत्‌ , परमतमें अभिधेयत्वको केवलान्वयी होनेसे अभिघेयत्व 
अन्योन्याभावमात्रका प्रतियोगी है स च-्त्रह अन्योन्याभाव अभिघेयत्वके समानाधिकरण. 
ही है, हमारे मतमें तो मिथ्या ही दै, दोनों प्रकारसे उदाहरणमें साध्यवैकल्य नहीं दै । अत्य- 
न्ताभाव, प्रतियोगीसे अवच्छिन्न देशमें वृत्ति है, नित्यअभाव होनेसे, अन्योन्याभाववत्‌ । 
अत्यन्ताभावत्व, प्रतियोगीके अशेष अधिकरणमेंवृत्तिमात्रम वृत्ति दै, वा=अथ बानप्रतियोगीसे. 
अवच्छिन्नवृत्तिमात्रमें वृत्ति है, नित्यअभावमात्रमें इत्ति होनेसे, अन्योन्याभावत्ववत्‌ । 

` (८) घटात्यन्तामाववस्वं, स्वप्रतियोगिजनकाभावसमानाधिकरणद॒त्ति, एतत्क- 
पाल्समानकालीनेतद्वटप्रतियोगिकाभावहत्तिल्रात्‌ , भमेयत्ववत्‌ । (९) एतत्कपालमेत- 
डटात्यन्ताभावाधिकरणमाधारत्वात्पटादिवत्‌ । (१०) ब्रह्मस्वं न. परमाथैसन्िष्ठान्योन्या- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकम्‌ , त्रझइत्तित्वादसद्वैलक्षण्यवत्‌ (११) परमाथेसत्मतियोगिको. 
भेदो न परमार्थसन्निष्ठः परमाथेसत्मतियोगिकत्वात्‌, परमार्थसत्तावच्छिन्नपतियोगिका- 
भाववत्‌ (१२) ` भेदत्वावच्छिन्नं, सद्विलक्षणग्रतियोम्यधिकरणान्यतरवत्‌ , अभावत्वा- 
च्छुक्तिरुप्यप्रतियोगिकाभाववत्‌ , (१३) परमार्थसन्निष्ठो भेदः, न परमार्थस्तियोगिकः,, 
परमार्थसदधिकरणत्वात्‌ , शुक्तिरूप्यमतियोगिकभेदवत्‌ , (१४) मिथ्यात्वं ब्रह्मतुच्छो- 
भयातिरिक्तत्वव्यापकस्‌ , सकलमिथ्यादृत्ित्वात्‌ , 'मिथ्यात्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावा- 
प्रतियोगित्वाद्वा, दृश्यत्ववत्‌, (१५) दृश्यत्वं परमार्थसद्‌ट्ठत्ति, अभिभेयमात्रहत्तित्वा- 
च्छुक्तिरूप्यत्ववत्‌ । : 77 एक अ अत है | 

घटात्यन्ताभावत्व, स्वका जो प्रतियोगि उस प्रतियोगीका जनक जो अभाव उस: 
अभावके समानाधिकरण जो पदार्थ उसमें वृत्ति है, स्वशव्दसे अत्यन्ताभावका -ग्रहण है, जनक 
अभाव-प्रागभाव दै; एतत्‌. कपाढसमानकाढीन जो एतद्वटप्रतियोगिक्र “अभाव - उसमें वृत्ति 
होनेसे, प्रमेयत्ववत्‌-प्रमेयत्वमें हेतु साध्य दोनों हें । यह कपाळ इस घटके अत्यन्ताभावका' 
अधिकरण हे आधार होनेसे, पटादिवत्‌ । ब्रह्मत्व, परमार्थसन्निष्ठु=परमा्थेसदतुयोगिक 
अन्योन्याभावीयप्रतियो गितावच्छेदक नहीं दै, त्रह्मवृत्ति होनेसे, असद्वेलक्षण्यवत्‌ । परमाथे- 
सत्प्रतियोगिक -होनेसे, परमार्थसत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिकअभाववत्‌ । भेद्त्वावच्छिन्न, सत्से 
विलक्षण जो प्रतियोगि तथा अधिकरण, ` एतदुभयान्यतरवत्‌ दवै, अभाव होनेसे, शुक्तिरुप्यके 
अभाववत्‌ । परमार्थसन्निष्ठभेद, परमार्थसद्रतियोगिक नहीं है, परमायेसदधिकरणक -होनेसे, 
शुक्तिरूप्यप्रतियोगिक भेदवत्‌ । मिथ्यात्व, ब्रह्म तथा तुच्छ एतदुभयातिरिक्तत्वका व्यापक दैन 
ब्रह्म तथा तुच्छ इन दोनोंका जहां भेद रहता है तहां नियमसे मिथ्यात्व रहता है, सर्वमिथ्यामें 
बृत्ति होनेसे, वाच्या मिथ्यात्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका प्रति- 
योगी होनेसे, दृश्यलवमें सवेमिथ्याद्वत्तित्व दै, तैसे मिथ्यात्वसमानाधिकरण अभाव अह्म तथा. 
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ररे अद्वैतसिद्धिः! [ मिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि। ] 


तुच्छक्रा मिलेगा तत्मतियोगित्व ब्रह्म तथा तुच्छमें रहेगा, अप्रतियोगित्व  दृश्यत्वमें दै क्योकि 
-भिथ्यात्वसमानाधिकरण चश्यत्वका तो अभाव नहीं मिलसकता दै, तथाच दृश्यत्वमें दोनों देतु 
हैं, और दृदयत्व ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्वका व्यापक भी दै । दृश्यत्व, ` परमार्थसतूमें अवृत्ति 
है, अभिघेयमात्रमे तति होनेसे, शुक्तिरूयत्ववत्‌ . क 

(१६) दृश्यत्वं; परमायेसद्धिन्न॒लव्याप्यम्‌, दृश्येतराह्त्तिधमेत्वात्‌, प्रातिभासिं- 


कत्वत्‌, (१७) उभयसिद्धमसद्विलक्षणं, मिथ्यात्वासमानाधिकरणधर्मानधिकरणम्‌, 
आधारत्वाच्छुक्तिरूप्यत्ववत्‌, (१८) प्रतियोग्यवच्छिन्नो देशः, अत्यन्ताभावाश्रयः, 


आधारत्वात्कालवत्‌ , स आत्मत्वावच्छिन्ने परमार्थसत्वानधिकरणप्रतियोगिकमेदत्वा- 
वच्छिन्नरहितं, परमायेसलात्‌ , परमाथसत्त्वावच्छिन्नवत्‌, परमाथेसति परमाथसद्वेदाडी- 
कारवादिमतेडपि सद्धेदो न परमार्थसत्तवन्निष्ठः | किन्तु, घटत्वाग्वच्छिन्ननिष्ठ एव । 
२०) शुक्तिरूप्यं, मिथ्यात्वेन प्रपश्चान्नभिद्यते, व्यवहारविषयत्वात्‌, ब्रह्मवत्‌ । साध्य- 
सत्त्वपत्र त्रेधा । स्वस्यामिथ्यात्वेनोभयोमिथ्यात्वेनोभयोरमिथ्यात्वेन वा । तत्रान्तिमप- 
क्षस्यासंभवात्‌ पक्षे साध्यसिद्धिपयेवसाने मध्यमपक्षेण, दृष्टान्ते तु प्रथमपक्षेणेति विवेकः, 
(२१) विमतं, मिथ्या, मोक्षहेत॒ज्ञानाविषयत्वे सत्यसदन्यत्वात्‌, शुक्तिरूप्यत्ववत्‌, मोक्ष- 
हेतुज्ञानविषयत्वं, (२२) परमाथेसत्त्वव्यापकम्‌, परमायेसच्वसमानाधिकरणलात , 
परमायिकत्वेन श्रतितात्पयेविषयत्ववत्‌ । : | 

___ इयत्य्‌, परमार्थेसत्रतियोगिक भेदका व्याप्य दै, दृश्यसे भिन्न अवृत्ति धर्म होनेसे, 
प्रातिभासिकत्ववत्‌ । उभयक्रो सिद्ध असतूसे विलक्षण-वादिप्रतिवादि दोनों जिसे असत्से 
विलक्षण मानते हैं वह, मिथ्यात्वके असमानाधिकरण जो धर्म उसका अनधिकरण है, आधार 
होनेसे शुक्तिरूप्यवत्‌ प्रतियोगीसे अवच्छिन्न देश, अत्यन्ताभावका आश्रय है, आधार होनेसे, 


काठबत्‌। आत्मत्वावच्छिन्न, परमार्थ सक्तका जो अधिकरण ताश अधिकरण प्रतियोगिक : 


'मेदत्वावच्छिज्नरहित दै, परमार्थसत्‌ होनेसे, परमार्थसत्त्वावच्छिन्नवत्‌ , परमाथेसत्‌मे परमार्थसतके 
'सेदको अङ्गीकार करनेवाले वादीके मतम भी सत्मतियोगिक भेद परमार्थसत्त्वावच्छिन्ननिष्ठ 
नहीं, किन्तु घटत्वादिसे अवच्छिज्षमें हीं निष्ठ है । थुक्तिरूप्य, मिथ्यात्वेन प्रपश्चसे भिन्न नहीं 
है, व्यवहारका विषय होनेसे, त्रहावत्‌ ।>्शुक्तिहप्यधर्मिकमिथ्यात्वलिड्डकप्रपत्चप्रतियोगिक 
जो मेद उस भेदका अत्यन्ताभाव साध्य है, शुक्तिरूप्यं, प्रपश्वप्रतियोगिक भेदवत्‌ , मिथ्यात्वात्‌ 
'रअ्जुसपेवत्‌ , इत्याकारक अनुमानका ` साध्यीभूत जो भेद उस भेदका अत्यन्ताभाव प्रकृत अतुः 
'मानमें साध्य हैं । अत्र=इस अनुमानें साध्यका सत्त्व. तीन प्रकारसे हो सकता दै, खस्या- 
Gre साध्य स्थापनीय हो उसे स्वशब्दसे लेना चाहिए तथां च साध्यधर्मित्वत 
र प अमिथ्यात्वके रहनेसे मिथ्यात्वरूप ढिङ्ग नहीं है. अतएव मिथ्यात्वलिङ्कक प्रपच्वप्रतिः 

पिक भेदका वहांपर अत्यन्ताभावरूप साम्य है । उभयोमिथ्यात्वेन जिस पदार्थके भेदका 
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[ परिच्छेद: १] ` सरलासंस्वलिता । (२३७, 


अत्यन्ताभाव साध्य दै वह पदार्थ और जिसमें अत्यन्ताभावको सिद्ध करना हे वह पदार्थ इन 
दोनों पदाथाँके मिथ्या होनेपर साध्यसत्त्व आता दै=जत्र दोनों पदार्थ मिथ्या होंगे तत्र 
मिथ्यात्वलिङ्गक एकका भेद अपरमें न रह सकेगा, जेसे एक घटका दूसरे घटमें और एक 
पटका दूसरे पटमें घटत्वलिडूक तथा पटत्वलिज्ञुक भेद नहीं रहता है, तथा च उभयको मिथ्या 
होनेपर मिथ्यात्वलिङ्गक भेदकाः अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा जोकि प्रश्‍तानुमानमें साध्यत्वेन 
विवक्षित है वा=और उभयोरमिथ्यात्वेन-यत्पतियोगिक भेदका अत्यन्तामाव साध्य करना 
हो वह और अत्यन्ताभावधर्मित्वेन जो विवक्षित हो वह इन दोनोंके अमिथ्या होनेसे साध्यका 
सत्त्व आता हैन्क्याँकि दोनोंके अमिथ्या होनेसे किसीमें भी मिथ्यात्वरूप लिङ्ग न रहेगा 
अतएव मिथ्यात्वलिङ्कक् भेदका अत्यन्ताभाव सिद्ध होगा । तत्र=इन तीनोंमेंसे “यहांपर तत्र 
पद्से उत्तर और अन्तिमपद्से पूर्व “ आद्यपक्षस्य? इतना और ढगाना और ' अन्तिमपक्षस्य ? 
इससे उत्तरमें चकार छगाना ? आदिमपक्षका च=ओर अन्तिमपक्षका असंभव होनेसे पक्षमें 

साध्यसिद्धिका पय्येवसान मध्यम पक्षसे होगा,=्प्रथम पक्षमें साध्यधमित्वेन विवश्चितका अमि- 
थ्यात्व चाहिए, ओर अन्तिमपक्षमें दोनोंका अमिथ्यात्व चाहिए, परन्तु पक्षीभूत शुक्तिरूप्यमें 
ये दोनों बातें नहीं हैं अतः दोनों पक्षोंका असंभव होनेसे मध्यम पक्षसे साध्यसिद्धिका पय्येव 
सान है । ब्रह्मरूप दृष्टान्तमे तो प्रथम पक्षसे साध्यसिद्धिका पय्येवसान होता. इ>अक्षकों अमिथ्या 
होनेसे ब्रह्ममें मिथ्यात्व नहीं हे अतएव मिथ्यात्वलिज्लुक प्रपश्चप्रतियोगिक भेइका अत्यन्ता- 
भावरूप साध्य ब्रह्ममें है यह विवेक है | विमत, मिथ्या है, मोक्षका हेतुभूत जो ज्ञान उस 
ज्ञानका अविषय होके असत्से भिन्न होनेसे. शुक्तिरूप्यवत्‌ । मोक्षका ददेतुभूत जो ज्ञान ताइश 
ज्ञानविषयत्व परमार्थ सत्त्वका व्यापक है-परमार्थ सत्त्व उक्तविषयत्वको. छोड़कर नहीं रहता 
है, परमार्थ सक्तके समानाधिकरण होनेसे पारमार्थिकत्वेन ुतितात्प्य्यविषयत्ववत्‌। ` 


एतत्पटांत्यन्ताभावः, एतत्तन्तुनिष्ठः, एतत्पटानाग्रभाववत्वात्‌, एतत्पटान्योन्या- 


` भाववत्‌ , तन्तुनाशजन्यपटनाशस्य कदापि तन्तुइत्तिता नास्तीति तत्र व्यभिचारवारणा- 


यानादिपदम्‌ । यस्य पटस्याश्रयविभागेन नाशस्तदत्यन्ताभावस्य पक्षत्वेनादिपदमना- 
देयमेव । अन्न चैतत्पटप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वावच्छिन्नस्य पक्षीकरणाज्न संबन्धान्तरेणा- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नो व्यथिकरणधर्मानवच्छिन्नश्च यः एतत्परात्यन्ताभावः स एवं वा 
पक्षः । तन्तुशब्देन च पटोपादानकारणयुक्तम्‌ । तत्र च प्रागभावस्य सत्वान्न तेन 
व्यभिचार! । कार्यकारणोरमेदेन सिद्धसाधनादिदूषणानि प्रागेव तलप्रदीपिकाउमानों 

पन्यासे - निराकृतानि । (२४) यद्वा-समवायसंबन्धावच्छिल्नोज्यमेतत्पटात्यस्ताभावः, 


: एतत्तन्तुनिष्ठ;; एतत्पटमतियोगिकात्यन्ताभावत्वात्‌ , संबन्धान्तरावच्छिनेतपटात्यन्ता- + 


भाववदिति विशिष्यानुमानम्‌ । ( २५ ) 
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एतत्पटप्रतियोगिकासन्ताभाव एतत्तन्तुनिष्ठ दै, एतत्‌ पटका अनादि अभाव होनेसे, 
'एतत्पटप्रतियोगिक अन्योन्याभाववत्‌ । तन्तुके नाशसे जन्य जो पटनाश उस पटनाशक्रो 
कभीभी तन्तुबृत्तिता नहीं दै, इति=इस लिए, तत्र=उक्तनाशमें व्यभिचार वारणके लिए, 
अनादिपद दै=अनादिपद्के न देनेपर एतत्‌ पटाभावत्व उक्त नाशमें रहजायगा, परन्तु एतत्तन्तु- 
निष्ठत्व नहीं अतः व्यभिचार होगा। जिस पटका आश्रयके विभागसे नाश हो, उस पटके 
अत्यन्ताभावस्त्रको पक्षत््र होनेपर तो अनादिपद अनादेय ही है, क्योंकि ऐसे स्थळमें साध्यके 
भी रदजानेसे ध्वंसको लेके व्यभिचार नहीं दै, यहांपर एतत्पटप्रतियोगिकअत्यन्ताभावस्वाव- 
-च्छिन्नको पक्ष होनेसे सम्बन्धान्तरसे अत्यन्ताभावको लेके अंशतः सिद्ध साधन नहीं ड, 
यहांपर पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धि अभिप्रेत दै, वाऱ्या, समवायसम्वन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक जो व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नप्रतियोगिताक एतत्पटास्यन्ताभाव वही पक्ष है, 
तन्तुशव्दुसे पटका उपादान कारण कहा दै तत्र च=इस उपादानकारणमें तो प्रागभावका 
सत्त्र होनेले तेने=प्रागभावको ठेके व्यभिचार नहीं है-जैसे अनादिभावत्व रूप हेतु प्राग- 
भावमें दै तैसे. एतत्तन्तुनिष्ठत्वरूप साध्य भी दै अतः व्यभिचार नहीं दै, कार्यकारणके अभेद्से 
आनेवाले . सिद्धसाधनादि दूषण प्रथमही तत्त्वप्रदीपिक्ाके अनुमानके उपन्यासके पासमें 
खण्डित हो चुके हैं, यद्वा=अथवा समवायसंबन्धावच्छिननप्रतियोगिताक यह इस पटका 
अत्यन्ताभावः ,इस तन्तुमें रहनेवाला है, एतत्पटप्रतियोगिक अत्यन्ताभाव होनेसे, संबन्धान्त- 
रावच्छिन्न एतत्पटप्रतियोगिक अत्यन्ताभाववत्‌ यह विशेष्यानुमान दै । 
२६ अव्याप्यष्ृत्तित्वानधिकरणत्वे सत्युक्तपक्षतावच्छेदकवत्‌ स्त्रसमानाधिकर- 
णात्यन्ताभावप्रतियोगि कियो, अनात्मत्वात्‌, संयोगवत्‌। न च विश्वात्यन्ताभावे व्यभिचारः, 
तस्या अनासमत्वहेतोरेवाभावात्‌, अतिरिक्तत्वे तस्य भिथ्यात्वेनात्यन्ता- 
भाषप्रतियोगितयां साध्यस्यैव सत्तातू। न च-अत्यन्ताभावस्यात्यन्तामावे तत्मति- 


्यात्वासिद्विरिति-वाच्यम्‌+ अभावे अभावमतियोगित्वस्य भावगता- | 


भावप्रतियोगित्वाविरोधिलवात्‌ , प्रागभावस्यात्यन्ताभावभतियो गित्वेऽपि तत्मतियोगित्वस्य 
घटादौ सवेसिद्धतात्‌ । उपपादितसैतन्मिथ्यालमिथ्यात्वे। अत्र चाव्याप्यट्टत्तित्वान- 


घिकरणदाब्देनेकदेशावच्छेदेनाविद्यमानत्व पक्षविशेषणं विवक्षितम्‌ । एतेन-स्वसमाना- ` 


'धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वोक्ती बाध; । अवयवहत्तिवानधिकरणलोक्तो घटादी- 
नामपक्षत्वापत्तिरिति दूषणद्रयमपास्तम्‌ । अनात्मत्वहेतुस्तु जडत्वहेतुव्याख्यानेनेव 


च्याख्यातः | 
अव्याप्यव्त्तिका अनधिकरण होकर ब्रह्मप्रमान्यावाथ्यत्वादि उक्त परकीय आद्य अनुमानी- 


य जो पक्षतावच्छेदक ताद्टशपक्षताबच्छेदकवत्‌, स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव उस | 


अत्यन्ताभावका प्रतियोगी दै, अनात्मा होनेसे, संयोगवत्‌ । विश्वप्रतियोगिक अत्यन्ताभावमें 
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[ परिच्छेद: १ ] | सरळासम्वलिता | २३९ 


व्यभिचार दै=भनात्मत्व उसमें रहता है अतः व्यभिचार दै; नच-नहीं क्यों! उसको अधिकरण- 
स्वरूप होनेसे अनास्म देतुकेही अभावसे, अतिरिक्तत्व होनेपर उसे मिथ्यात्व होनेसे अत्यन्तांभा- 
वप्रतियोगित्व होनेसे साध्यकाही सत्त्व हैं | अत्यन्ताभावका अत्यन्ताभाव होनेपर अत्यन्ताभावप्र- 
तियोगित्व लक्षण मिथ्यात्वकी असिद्धि है; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अमावमें अभावप्रति- 
योगित्वको भावगत जो अभावप्रतियोगित्त उसका अविरोधित्व होनेसे=अभावमें अभाव- 
प्रतियोगित्व रहनेपर भी भावमें अभाव प्रतियोगित्व रह सकता है प्रागभावनिष्ठ अत्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्व होनेपर भी घटादियें प्रागभावप्रतियोगित्वको सर्वसिद्ध होनेसे, मिथ्यात्वमिथ्यात्वमें 
यह्‌ निरूपण कर चुके हैं | च--और इस अनुमानमें अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरण श्दसे एकदेशा- 
वच्छेदेन अविद्यमानत्व पक्षमें विशेषण विवक्षित दै । एतेन-नच इत्यादि कथनसे खसमाना- 
'धिकरण-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वकी उक्तिमे बाध है, अवयवद्त्तित्वानधिकरणत्वकी उतक्तिमें 
घटादिकोंको अपक्षत्वापत्ति है ये दोनों दूषण खण्डित हुए, और अनात्म हेतु तो जडत्व देतुके 
व्याख्यानसे ही व्याख्यात हुआ । ; 

अतएव नित्पद्रव्यान्यद्व्याप्यषृत्तित्वांनधिकरणष्ुक्तपक्षतावच्छेदकवत्‌ , केवलान्व- 
य्यत्यन्ताभावम्रतियोगि, पदार्यत्वात्‌ , नित्यद्रव्यवदित्यपि साधु । दष्टान्तश्चायं पररीत्या । 
स्वमते तु शुक्तिरूप्यवदित्येव । न च-स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे अत्यन्तासत्त्वा- 
यातः; तद्वैलक्षण्यप्रयोजकाभावादिति-वाच्यम्‌; उत्पत्तिनिहस्योरन्यतरमतियोगित्वेन 
परिहारात्‌ । ( २७ ) आत्मत्वावच्छिन्नध्मिकोमेदो न परमाथेसत्मतियोगिक!, आत्मा- 
प्रतियोगित्वात्‌, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेद्वत्‌। न च घटपटसंयोगे व्यभिचारः; हेतु- 
मत्तया निर्णीते अङ्कुरादाविव साध्यसन्देइस्यादोषत्वात्‌ । एवमन्येऽपि प्रयोगा यथो- 
चितमारचनीया विपथिद्विरितिदिक्‌ । “ हेतोऽभीष्ठसिद्धधर्थं सम्यञ्चो बहवश्च नः । 
अल्पाः परस्य दुष्टाथ्रेत्यत्र स्पष्टमुदीरितम्‌ ॥ अभीष्टसिद्धावनुकूलतर्कवलावलं चात्र परीक्ष्य 
यत्नात्‌ । प्रवक्ष्यते दोषगणः परेषां न खेदनीयं तु मनोऽध्ुनेव ॥ म 

इत्यद्वेतसिद्धो विश्वमिथ्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि ॥ 
अतएव-उक्ताधैकी निर्दोषतासे ही, नित्य द्रव्यसे अतिरिक्त अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरण 


` एवम्भूत जो उक्त पक्षतावच्छेदकवत्‌ है वह, केवलान्वयिअत्यन्ताभावका प्रतियोगी दै, पदार्थ 


होनेसे, नित्यद्रव्यवत्‌, यह्‌ अनुमान भी निर्दोष है । यह दृष्टान्त न्यायकी रीतिसे है वेदान्त- 
सिद्धान्तमें तो शुक्तिरूप्यवत्‌ यही कहना चाहिए । स्वरूपसे अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व होनेपर ` 
प्रपश्वका अत्यन्तासत्त्वापात होगा तद्वेलक्षण्य-अत्यन्तासतके वैलक्षण्यके प्रयोजकका अभाव 
होनेसे इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? उत्पत्ति तथा निवृत्ति इन दोनोंमेंसे अन्यतरका प्रतियोगित्व 


विशेष लगा देनेसे प्रप्व अत्यन्तासत्तसे बंच जायगा । आत्मत्वावच्छिन्नधर्मिक भेद, परमाथे- 
. सत्मतियोगिक नहीं है, आत्माप्रतियोगिक होनेसे, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेदसेदुवत्‌। घटपटके 
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संयोगमें व्यभिचार है, क्योंकि आस्माप्रतियोगित्वरूप हेतु उसमें हे और साध्यका तो अभी- 
सन्देह ही है नव=्व्यमिचार दोष यहांपर नहीं दै, देतुमत्त्वेन निर्णीत अङ्कुरादिवत्‌ यहांपर 
साध्यसन्देहको दोषत्व नहीं है-अहुरादिमें जैसे हेतुका अर्थात्‌ जन्यत्वका निश्चय हो जानेपर 
साध्यका सन्देह होनेपर भी हेतुमें दुष्टता नहीं रहती है तैसेही प्रकृतमें भी । ऐसेही विद्वानों- 
द्वारा यथोचित दूसरे भी प्रयोग रचनीय हैं यह संक्षेपसे प्रकार दिखला दिया गया है। 

अभीष्टसिद्धथथेम्‌-पक्षीभूत प्रपश्चमें मिथ्यात्वकी सिद्धिके लिए नः--हमारे हेतु बहुत 
हैं और सम्यक्ू=निदोष हैं । परस्य-संसारासत्तद्वैतीके अल्प हैं और दुष्ट हैं यह अर्थ यहां 
स्पष्ट कहा गया दै । च=और अत्र=इसी उपस्थित विषयमें अभीष्टसिद्धिमें अनुकूल जो तर्क हैं 
उनके वळाबळकी परीक्षाकर यत्नसे प्रतिवादिओंको उद्देदयकर दोषगण कहा जायगा, अभीही 
मनको खेद्युक्त नहीं करना अर्थात्‌ इतना हीं कहकर रह गये अब आगे इस विषयमें कुछ न 
कहेंगे ऐसा समझकर मन खेद्युक्त नही करना, वस्तुतः यह समग्र परिच्छेद संसारकी असा- 
रताको दिखाता हुआ ही समाप्त होगा, अतः अभीसे खेद्का कोई कारण नहीं । 
न इति सरलायां विश्वमिथ्यात्वे विशेषतो पचुमानानि ॥ 

अथ आगमबाधोडारः । 

नचु- अस्तु शब्दवाधः, तथा हि-' बिश्व सत्यं ' “ यच्चिकेत. सत्यमित्तन्न मोघं ? 
“ यायातथ्यतोऽ्यान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ? इत्यादिश्रुतिभिः | असत्यमप्रतिएं 
तै जगदाहुरनीश्वर ' मित्यादिस्थृतिभिः “ नाभाव उपरब्धेः ! “वैधर्म्याच न स्वम्तादिव? 
दित्यादिसूजेश विश्वस्य सत्यत्वप्रतिपादनात्‌ इति-चेन्न; श्रतेस्तत्परत्वाभावात । तथा 
हि विश्वं सत्यं मघवाना युवोरिदापथ न प्रमिणन्ति वतं वाम्‌ । अच्छे ब्रह्मणस्पती 
हबिनों अन्न युजेव वाजिना जिगात' मिति. ऋसं हिताद्विीयाष्टकवाक्यस्यायमः । 
है इन्द्र ब्रह्मणस्पती ! मधवाना मघवानो मधमिति धननाम, घनवन्तौ . मधवन्ताविति 


वा। विश्वे सवे। सत्यं कमे, सद्भुतत्वात्‌ , फलस्यावद्यंभावित्वाद्रा । ताइश कै । 
युवयोरित्‌ युवयोः इत्‌ इत्यमवधारणे वा । युवामेवोदिश्य सर्वाणि कर्माण्यनुप्ठेयानीत्यर्थः । 
आपो व्यापनशीछा गज देवता; । चनेत्येतत्पदद्वयसमुदाय!, एकपदं त्वध्यापकसंप्रदाय- 
हिद । वां युवयोत्रितं संकल्प कमै वा । न प्रमिणन्ति न हिंसन्ति “ मीङ्‌ हिंसायां, क्रैया- 
_ दिकः? किन्त्वनुमोदन्तः इति यावत्‌ । नोऽस्माकं . इविदैध्यादिकं अन्नं च पुरोडाशादिकं 
' च | अच्छ अभिलक्ष्य वाजिना वेगवन्तावश्वाविव | युजा युक्ती सन्तौ। जिगात॑ देवयज- 
 नमागच्छतम्‌ । ` जिगातिगेतिकर्मा जोहोत्यादिकः अन्नं घासं प्रति अश्वाविवेति बा: | 
.. उ गथ सरडायामागमबाघोदारं॥ ˆ 
ह ल दै नन्विति | शब्दसे अनुमानका बाघ रहो, तथा हिं- 
१ सत्य हे? इत्या दि झुतिओंसे, असुर जगतको अनीश्वर असत्य अप्रतिष्ठ कहते हैं, (गी०अ० १६) 
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र [ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता' । २४१ 


इत्यादि स्टरतिझोसे, जगतका अभाव नहीं है उपलब्धि होनेसे, इत्यादि ( वे? अ० २ पा० २ 
सू० २८ ) प विश्वके सत्यत्वका प्रतिपादन होनेसे । इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नहीं 
कहना, क्यो ! भुतिको विश्वसत्यस्वपरत्व न होनेसे । तथा हि-तत्परत्वाभाव दिखलाते हैं-' विश्व 
- सत्यम्‌? इत्यादि ऋक्‌ संहिताके द्वितीयाष्टकके वाक्यका यह अभे दै-दे इन्दर्रह्मणस्पती ! तुम 
दोनों मघवाना=धनवान्‌ हो, मघ? यह धनका नाम है, या धनवान्‌ तुम दोनों मघवान हो । 
विःवं्सवे, सत्ये्कमेरूप 'कारणसे उत्पन्न होनेसे सत्य है, अथवा, कर्मफलको अवश्यंभावी 
होनेसे सत्य दै, तादृशा कर्म तुम दोनोंका ही है अथीत्‌ तुम दोनोंकोही उद्देश्यकर स्क अनु- 
छेय हैँ । आपः=व्यापनशीळ देवतायें, “चन? यह पदद्व्यका समुदाय है, एकपद्य तो अध्याप- 
कोंकी संप्रदायसे सिद्ध है। वाम=्तुम दोनोंके त्रतमू=संकर्प या कर्मको नाश नहीं करती 
दं, मीङ्‌ धातु हिंसामें दै क्रयादिगणमें आया है । किन्तु आप दोनोंके कमका अनुमोदन करती हैँ । 
१=इम छोगोंके हृवि;-दृध्यादिक, च=ओर अन्नमून्पुरोडाशको, अच्छ=भभिलक्ष्यकर, बा- 
जिना=वेगवान्‌ दो अश्वोंकी तरह युजाऱ्युक्त हुए तुम दोनों जिगातम्‌=देवयजनमें आओ । 
जिगातिः-गतिकमा है, जुहोत्यादि गणमें आया है। वा=अथवा, अन्नम्‌=्घासके प्रति दो 
अश्वोंकी तरह ऐसा अर्थ समझना । - 
यद्वा--हे इन्द्रात्रझणस्पती ! विश्वे सत्त्वेन परिहश्यमान जगत्‌, युवयोरित्‌ 
युवयोरेव, युवाभ्यामेव सृष्टम्‌ । अथवा-युवयोरेव विश्वं सर्व स्तोत्र, सत्यं यथार्थम्‌ । 
यद्यत्‌ गुणजातं स्तुत्वा प्रतिपाद्यते तत्सर्वं युवयोविद्यमानमेव न त्वारोपितमित्यथ! | 
आपो व्यापनशीला देवताः, अबुपलक्षितानि पञ्चभूतानि वा । युवयोव्रेतं जगदुपा- 
दानाख्यं कमे न हिंसन्ति । इत्यं महानुभावो युवां जिगातम्‌ । शोषं पूर्ववद्ाख्येयम्‌ । 
तथा च स्तुतिपरतया नास्य विश्वसत्यस्वे तात्पयेम्‌ ॥ ‹ शाक्मना.्ञाको अरुणः सुपर्ण 
आयो महः शूरः सनादनीलः । यञ्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहमुत जेतोत दाता ? 
इत्यस्याप्यष्टमाष्टकस्थस्येन्द्रस्तुतिपरतया न विश्वसत्यत्वे तात्पयेम्‌ । तथा हि-शाक्मना 
शाकैव शाक्मा तेन शाक्मना, .वलेन । शाकः शक्त, स्वशक्तेव सर्व कर्तु शक्त इत्यर्थः । 
नहीन्द्रस्य सहायान्तरापेक्षारिति इन्द्रत्वादेव । अरुणः अरुणवणेः कञ्चित्‌ शोभनवर्णः 
पक्षी आगच्छतीत्यध्याहारः; उपसगेश्रतेः । यो महो महान्‌ शूरः विक्रान्तः, सनात्‌ 
पुराणः, अनील; अनीडः नीडस्याकर्ता। नहीन्द्रो अभिवत्‌ कुत्रचिदपि' यज्ञे पक्ष 
निकेतनं करोति । एबं सुपणे इत्यादिरूपकेणेन्द्रमाह । स इन्द्र इदमिदानीं कतेव्यमिति 
यच्चिकेत जानाति, तत्सत्यमित्सत्यमे्र । न मोघं न व्यर्थम्‌ । सः स्पाई स्पृहणीयं, वसु 
निवासाईँ, धनं जेता जयति। शन्रुभ्यः सकाशात्‌ । उत अपि, दाता ददाति च 
स्तोतृभ्यः । जेता दातेति तृजन्तेन “ न लोके ' त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । एवमेवान्यदपि 
सत्यत्वप्रतिपादकसुब्नेयम्‌ । हड न 
३१-३२ 
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कतारका मककन 


२४२ अट्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः । ] 


अथवा हे इन्दरात्रह्मणस्पती, विश्वम्‌सत्त्वेन परिदृश्यमान जगत्‌ युवयोरित्‌ःन्तुम दोनोंका 
ही है-तुम दोनोंसे ही वनाया गया है । अथवा, तुम दोनोंका बिश्व=सबे स्तोत्र सत्यम्‌= 
यथार्थ है । जो जो गुणसमुदाय स्तुतिद्वारा प्रतिपादन किया जाता है वह सर्व तुम दोनोंमें 


विद्यमान ही है आरोपित नहीं । आप;-व्यापनशील देवता, वाया जळसे उपलक्षित पश्चभूत, ` 


तुम दोनों जनोंके त्रतम्‌=जगतउपादानाख्य कर्मको नाश नहीं करते हैं। ऐसे महानुभाव तुम 
दोनों जने आओ । शेषमन्त्र पूर्ववत्‌ व्याख्येय है । फलतः इस मन्त्रको स्तुतिपर होनेसे इसका 
विश्वके सत्यत्वमें तात्पय्य नहीं है । ऋग्वेदके अष्टम अष्टकमें स्थित ¦ शाक्मना ? इत्यादि मन्त्रको 
भी इन्द्रस्तुतिपरहोनेसे विश्वके सत्यत्वमें तात्पय्ये नहीं है । इसका अर्थ दिखलाते हैं 
तथाहीति । शाकका नामहीं शाक्मा दै तेने=उस शाक्मारूप शाकसे-बलसे शाक!=शक्त दै= 
खशक्तिसे ही सबै कार्य्यं करनेको समर्थे है । इन्द्र होनेसे ही इन्द्रको दूसरे सहायकी अपेक्षा 
नहीं है । अरूणः=अरुणवणे कोई शोभंनपर्ण पक्षी आयेगा, आङ्रूप उपसर्गकी श्रुतिसे 
गच्छतिका अध्याहार होता है । योज्जो महः=्महान झूर्‌१=विक्रान्त, सनात्‌=पुराना, 
अनील!=अनीड,=नीडका अकर्त्ता-पक्षिओंके घोंसलेको नीड कहा जाता है । अझ्निवत इन्द्र 
कहीं भी यज्ञपक्षमें निकेतन नहीं कत्ता है। एवम्‌=इसप्रकारसे सुपर्ण इत्यादि रूपसे यह मन्त्र 
इन्द्रको कहता दै, -वह इन्द्र, यह इसकाळमे कत्तव्य दै, इति यञ्चिकेत=्ऐसा जिसको 
जानता है, तत्सत्यमित्‌=्रह सत्य ही दै । न मोघं=व्यर्थ नहीं है । स$=वह इन्द्र स्पाई= 
स्पृहणीय दै, वसु=वासाहे दै, धनं जेता=धनको जीतता है शत्रुओंसे उत=और दाता-देता है 
स्तुतिकरनेवाछोंको, जेता तथा दाता ये दोनों तृजन्त नहीं है अतः “न लोक? अष्टाध्यायी 
अ०' २ | पा० ३ | सू० ६९ इत्यादि सूत्रसे षष्ठीका प्रतिषेध दवै=्कतरकर्मणोः कृति | अ० २। 


पा० ३ । सू० ६५ से यहांपर धनरूपकमेमें षष्ठी प्राप्त थी उसका उक्त सूत्रने निषेध किया, , 


यदि तृजन्त होते तो निषेध न होता, क्‍योंकि यह तृन्‌: प्रत्ययान्तके . योगें कर्ममें षष्ठीका 
निषेध करता है । ऐसे ही और भी सत्यत्वप्रतिपादकवाक्य स्तुत्यादिपरत्वेन उन्नेय है । 

“ याथातथ्यतोः्यान्व्यदधा ' दित्यपि वाक्यं न प्रपश्चसत्यत्वे . प्रमाणम्‌ । तस्य 
पूवेसष्ठभकारेण सजनमथे;, न तु जगत्सत्यत्वं जगत्सजेनगतसत्त्ववा । यत्र च स्तुत्यादिप- 
त्वं नास्ति, तत्रापि पत्यक्षसिद्धानुवादकतया “ अग्निहिमस्य भेषज ! मित्यादि वाक्यवन्न 
ततपरत्रम्‌ ।.नच-त्वन्मते समेत्र ब्रह्मसत्त्वस्येव स्फुरणात्तदतिरिक्तस्य कालत्रयाबाध्यत्व- 
रूपस्य घटादिसत्तस्य . पत्यक्षेणामापेः. तद्वोधकत्वेन थ्रुतेर्नाचुवादक खमिति-वाच्यम्‌ ; 
इतरसत्त्वाधपुरस्सरत्यात्‌ ब्रह्मसत्तस्फुरणा भ्युपगमस्य. तत्रैव सत्यादिपदृत्तिस्वीकारेण 
तदतिरिक्तविश्वसत्यत्वस्य शाब्दबोधाविषयत्वात्‌ तदादायाबुवादकत्वापरिहारात्‌ । 
अथ-' पृथित्री इतरभिन्ना ! “ न हिस्यात्सर्वा भूतानी ' त्यादौ घटादावेकदेशे प्रत्यक्षेण, 
ब्राह्मणादावेकदेशे वाक्यान्तरेण, विधेयसिद्धावपि समैत्रासिद्धत्वात्‌ यथा - नाबुवादकर्ल, 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्बलिता । २४३ 


तथा (बिश्वमात्रसत्यत्वस्य प्रस्यक्षेणामापतात्वात्‌ नानुवादकत्वमिति-मन्यसे, मैवम्‌; दृष्टान्त 
हि पृथिवीत्वं हिसात्वं च एकोश्चुगतो घ इति तदवच्छेदेन विधेयस्याप्राप्तत्वेन तत्र 
नाजुवाद्कत्य युक्तम्‌, इह तु ` विश्वत्वं नाम नेको धमोंऽस्ति, कितु विश्वशब्दः सर्व 
नामत्वात्तेन तेन रूपेण घटपटादीनामुपस्थापकः । तेपु च प्रत्येकं सत्त गृहीतमेवेति कर्थ 
नाचुवाद्कत्वम्‌ ; ` प्रकारवेलक्षण्याभावात्‌ । | Sr 
म 0 याथातथ्यतः १ ( यजु:० अ० ४०-मं० ८) इत्यादि वाक्य भी प्रपच्चके सत्यत्वमें प्रमाण 
नहीं है । पूवसष्टप्रकारसे सर्जन इस वाक्यका अर्थ हे, अर्थात्‌ जैसी प्रपश्चकी रचना पूवमें थी वैसी 
पुनरपि होती है, ऐसा प्रवाह अनन्त वर्षोसे चला आता है, संसारका सत्यत्व इस वाक्यका अर्थ 
नहीं दै । या जगत्सेनगतसव्यत् इस बाक्यका अर्थ नहीं दै, जहांपर सत्यत्वप्रतिपादक वाक्यको 
स्तुत्यादिपरत्व नहीं है वहांभी प्रत्यक्षसिद्ध स्वका अनुवाद्कत्व होनेसे, ५ अग्नि हिमका भेषज हैः 
इत्यादि वाक्यवत्‌ सत्यत्वपरत्व नहीं है । तुम्हारे मतमें सर्वत्र=्घटपटादिमें त्रह्मसत्त्वका ही 
स्फुरण होनेसे तदतिरिक्तस्य-त्रह्मसत्त्वसे भिन्न कालत्रयमें अबाध्यरूप घटादिनिछ सत्त्वकी 
प्रत्यक्षसे अप्राप्ति होनेसे, तद्गोधकत्वेन-घटादिनिष्ठउक्तसत्त्ववोधकत्वेन शतिको ` अनुवादकत्व 
नहीं है। इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? त्रह्मसत्तवस्फुरणको इतरसत्त्ववाधपूवेकत्व होनेसे, 
तत्रव=डक्तत्रह्मसत्त्वमे ही सत्यादिपदकी प्रवृत्तिका स्वीकार होनेसे; तद्‌ तिरिक्त-त्रह्मसत्त्वसे भिन्न 
परपश्चसत्त्वको शाव्दुवोधका अविषय होनेसे । अतः प्रत्यक्षसिद्ध सत्त्वको छेके अनुवादकत्वका 
अपरिहार है । प्रकारान्तरसे अनुवादकत्वका वारण द्वैती करता है अथेति । प्रथिवी, एयिवी- 
तरसे भिन्न दै, सवेभूर्तोकी हिंसा नहीं करना, इत्यादि वाक्योंमें घटादिरूपप्रथिज्येकदेशमें 
प्रत्यक्षसे भेदरूपविधेयके सिद्ध होनेपर भी, और ब्राह्मणा दिरूपभूतैकदेशमें वाक्यान्त्रेण= 
: ब्राह्मणो न हन्तव्यः ? इत्यादिरपवाक्यान्तरसे विधेयकी. सिद्धि होनेपर भी विधेयको स्तरः 
असिद्ध होनेसे जैसे अनुवादकत्व नहीं है, तैसे विश्वमात्रके सत्यत्वको प्रत्यक्षसे अप्राप्त होनेसे 
प्रपञ्चमें सत्यत्ववोभक श्रुतिकों अनुवादकत्व नहीं है ऐसा यदि मानता है तो ऐसा मानना 
न्याययुक्त नहीं है, क्‍यों ? हिः्यतः दृष्टान्तमें प्रथिवीत्व तथा हिंसात्व एक एक अनुगत धर्म है 
अतः अनुगतथर्मावच्छेदेन उक्त विधेयोंको अप्राप्त होनेसे तत्र-दृष्टान्तमें अनुवादकत्व युक्त नहीं 
है, प्रकृतमे तो विश्वत्वनामक कोई अनुगत धमे नहीं है, किन्तु सर्वनाम होनेसे विश्वशब्द्‌ 


* घटत्वपटत्वादिरूपसे घटपटादिका उपस्थापक दै, ओर उनघटपटादिघटक प्रत्येकमें तो सत्त्वगृहीत 


ही है, अतः अनुवादकत्व क्यों न होगा, अनुवादस्थलीयप्रकारसे वेलक्षुण्पका अभाव होनेसे । 
नच-एकशाखास्थविधिवाक्यैकार्थशाखान्तरस्थविधिवाक्यस्य पुरुषान्तरं प्रतीव 
येन पुसा वादिविप्रतिपत््यादिना घटादिसत्ता प्रत्यक्षेण न निर्णाता तं प्रत्यथेवत्त्वेन 
नानुवादकत्वरमिति-बाच्यम्‌; एवं सत्यनुवाद्स्थलस्येवाभावप्रसङ्गात्‌ । न च सर्वावि- 
वांदस्थल्मेवोदाहरणम्‌ , सर्वाविवादस्य निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ । पुरोवादपूवकत्वादनुवाद- 
स्यात्राय पुरोवाद इत्यस्येवाभावात न शाखान्तरस्थवाक्यस्यानुवादकत्वमसङ्गः । 
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२४४ अद्वेतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ) 


जैसे वेदकी एकशाखामें स्थित जो विधिवाक्य दै उस विधिवाक्यके समानार्थक जो 
झाखान्तरस्थ विधिवाक्य है उस विधिवाक्यको पुरुषान्तरके प्रति अर्थवत्ता होनेसे अनुवादकत्व 
नहीं होता दै, तैसे जिस पुरूषसे वादिविप्रतिपत्त्यादिसे घटादिकी सत्ता प्रत्यक्षसे नहीं निर्णीत 
हुई है उस पुरुषके प्रति प्रपच्वसत्यत्वप्रतिपादकवाक्योंको अथवत्त्व होनेसे अनुवादकत्व नहीं हैं; 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? ऐसा होनेपर अनुवादके स्थलके-ही अभावका प्रसङ्ग होनेसे-जहां 


. जहां अनुवादकत्वका संभव होगा वहां वहां भी ऐसा ही कहा जा सकता हे कि प्रमाणान्तरसे 


जिसने एतदबाक्यप्रतिपाद्य अथे नहीं जाना है उसके प्रति यह वाक्य दै । Bt किसीको 
भी विवाद न हो उसी स्थलमें अनुवादका उदाहरण होगा, नहीं होगा, क्यों ? सबके अवि- 


` वादको निश्चयकरनेके लिए अशक्य होनेसे, अनुवादको पुरोवादपूवेकत्व होनेसे अत्र=तद्वेदीय 


शाखान्तरके अध्येतापुरुषमें अयम=तद्वेदीयशाखान्तरस्थवाक्यरूपवाद्‌, पुर=पूव=अज्ञातता- 
दृशामें अभिहोत्रादिका ज्ञापक दै इत्यस्यनइस अर्थका ही अभाव होनेसे शाखान्तरस्थ- 
विधिवाक्यको अनुवादकत्वका प्रसङ्ग नहीं दै,=' स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः › इस अध्ययनचिधिसे 
स्वाध्यायपद्से खशाखामात्रका ग्रहण दै तथाच स्वशाखास्थविधिवाक्यप्रतिपाद्यअथेविषयज्ञान 
स्वशाखाऽध्ययनसे पूर्वं अन्यदीयशाखास्थ विधिवाक्यसे' जन्य नहीं है, अतः यहांपर अनुवादकत्व 
नहीं हो सकता है । 


यक्षु बृहदारण्यकभाष्ये देहभिन्नात्मवोधिकायाः “ अस्तीत्येवोपलब्धव्य ' इत्यादि 


अतेः परत्यक्षभाप्तानुवादित्वपाशंक्य वाद्विप्रतिपत्तिदशनादित्यादिना तत्परिहृतम्‌ ; तथा 
च प्रत्यक्षसिद्धसत्तग्राहकत्वेऽपि वादिविप्रतिपत्तिनिरासाथेकत्वेन नानुवादकत्वं प्रकृते- 
ऽपीत्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌, भाष्यार्थानववोधात्‌ । तथाहि-तत्र वादिविप्रतिपत्तिदशेनेन 
देहव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः प्रत्यक्षतेब नास्ति। अन्यथा प्रत्यक्षमामाण्यवादिनश्चार्वाकादे- 
तत्र विपतिपत्तिने स्यादित्युक्तम्‌ „ नतु बादिविग्रतिपत्तिनिरासेनास्तीत्यादेस्साथैकत्वम्‌ , 
अनचुवाद्कत्वं वा । तथा चोक्तं तत्रेव-तस्माज्जन्मान्तरसंवन्ध्यात्मारितित्वे जन्मान्तरेष्ठा- 
निष्ठप्राप्तिमरिहारविशेषोषाये च शास्रं प्रवतेत इति । 

वृहदाहरण्यके आष्यमें देहसे भिन्न आत्माकी बोधिका जो “असिति, इस रूपसेही ज्ञातव्य है? 


इत्यादि कठ० ६।१३ श्रुति दै उस श्रुतिके अनुवादित्वकी आशङ्काकर, वादिओंकी विप्रतिपत्ति 


देखनेसे, इत्या दिसे तत्‌=अनुबादित्व परिहृत हुआ दै, तथा च प्रत्यक्षसे सिद्ध जो सत्त्व ताश स- 
तत्वका आहकत्व होनेपर भी वादिओंकी विप्रतिपत्तिनिरासार्थकत्वसे प्रपथ्वसत्त्वप्रतिवादक वाक्य- 
जातमें भी अनुवादूकत्व नहीं दै, इति यत्‌ उक्तम्‌ द्वैतिना-यह जो कहा है द्वेतीने तद्युक्तम्‌= 
वह अयुक्त दै । क्यों ? आष्यार्थके न समझनेसे, । तथा हिःभाष्यका वास्तविक आशय दिख- 
लाते हे-तहां वादिओंकी विप्रतिपत्ति देखनेसे देहव्यतिरिक्तत्वेन आत्माकी प्रत्यक्षताही नहीं दै, 
अन्यथा=देहसे भिन्नत्वेन आत्माकी प्रत्यक्षता होनेपर, प्रत्यक्षनिष्ठप्रामाण्यवादी चार्वाका दिकी 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ` ` २४५ 


तत्र=उस आस्मामें विप्रतिपत्ति नहीं होगी, ऐसा कहा दै, वादिओंकी विप्रतिपत्तिके निराससे 
“अस्ति” इत्यादिका सार्थकत्व नहीं कहा हैं, वाऱ्या वादिओंकी विप्रतिपत्ति निराससे अनलु- 
वादकत्व नहीं कहा है । तथा च वहां हीं पर कहा है-ततः जन्मान्तर सम्बन्धी आत्माके अस्ति- 
त्वमे, च=भर जन्मान्तरीय जो इष्ट तथा अनिष्ट इनके क्रमशः प्राप्ति तया परिहारका जो विशे- 
षोपाय उस विशेषोपायमें शास्त्र प्रवृत्त होता है । 
ननु--चातुर्पास्यमध्यपवेणो! ` द्वयोः प्रणयन्ती'ति वाक्यस्य चोदकप्राप्ताम्रिप्रण- 
यनव्यतिरिक्ता म्रिम्णयनबिधायकत्ववत्‌ प्रत्य्षप्राप्तव्यावहारिकसत्वविलक्षणत्रिकालनिपे- 
घापतियोगित्वरूपसत्तवप्रमापकत्वं भकृतेऽस्त्विति-चेन्नः त्रेकालिकसलनिषेधकश्रुति- 
विरोधेन विश्वसत्यत्वश्रुतेखेकालिकसस्वपरत्वाभावात्‌ । नच-वैपरीत्यमेव कि न स्यात्‌? 
'विनिगमकाभावादिति-वाच्यम्‌; तात्पर्यान्ययानुपपत्तिगतिसामान्यानामेव विनिगमक- 
त्वात्‌ । अदवेतश्रृतिहि षड्विधतात्पयैलिङ्गोपेता । तत्र त्रिविधं तात्पय्येलिङ्गम्‌ प्रामाण्यश- 
रीरघटकमथनिष्टुमज्ञातत्वमवाधितत्वं प्रयोजनवत्त्वं च । त्रिविधं तु शब्दनिष्टमतिमसज्ञवा- 
रकस्ुपक्रमोपसंहारयोरेकरूप्यं अभ्यासः अथेवादश्रेति । तत्र शब्दनिष्ठलिझत्रये तावन्न 
विवादः; सर्वासामेवोपनिषदामेवं प्रतृत्तस्वात्‌ । मानान्तरासिद्धतया मोक्षहेतुज्ञानविषय- 
* तया च अज्ञातत्वं सप्रयोजनत्वं च निविवादमेव । अवाधितत्वमात्रं सन्दिग्धम्‌ । तब्चा- 
न्यथानुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां च निर्णीयते । नहि. सबेप्रपश्चनिषेधरूपमद्रैत॑ व्यावहा- 
रिकम्‌ येन तत्र श्रुतेर्व्यांवहारिकं प्रामाण्य स्यात; अतस्तत्र तात्विकमेव प्रामाण्यम्‌, द्वतः 
सत्यत्वं तु व्यावहारिकं; अतस्तत्र न श्रतेस्तास्विकं प्रामाण्यम्‌; परस्परविरुद्धयोद्रयो- 
स्तात्विकत्वायोगात्‌ , वस्तुनि च विकल्पासंभवात्‌, तात्विकव्यावहारिकप्रामाण्यमेदेन च 
व्यवस्थोपपत्तेः, अतत्परत्वेनावधारितस्य विश्वसत्यत्ववाक्यस्यैवान्यथा व्याख्यातुमुचि- 
तत्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | जैसे चातुमोस्यकमेके मध्यमें होनेवाले दो पर्वोमें, ' द्योः प्रणयन्ति? 
इस वाक्यको चोदकसे प्राप्त जो अझ्निप्रणयन उस अभ्षिप्रणयनसे अतिरिक्त अभ्निप्रणयनविधा- 
यकत्व है तैसे प्रत्यक्षसे प्राप्त जो व्यावहारिक सत्त्व उस सत्त्वसे विलक्षण जो त्रिकाळनिषेधा- 
प्रतियोगित्वरूपसत्त्व ताइृशसत्त्वप्रमाकत्व प्रक्ृतमें भी रहो-वैश्वंदेव, वरुणप्रघास, साकमेध, 
शुनासीरीय इन चार प्रयोगोंका नाम चातुमोस्य कमे हैं, इन प्रयोगोंका नाम पवे भी है, इन 
चांरॉमेंसे मध्यके जो दो हैं वरुणप्रचास तथा शांकमेथ इन दोनोंमें अभिप्रणयनका विधान 
4 दयोःप्रणयन्ति ? यह वाक्य करता हवै तहां संशय है कि यह अभ्निप्रणयन क्या चातुंमोस्य- 
प्रकृतिमूतदरपूर्णमासघर्मेक है; या अपूव दै, दशपू्णमासघमेक अभिप्रणयनसे विलक्षण है; 
यूवैपक्ष यंह है कि उत्तकर्म दझीपूणेमासकी विकृति है अतः दशेपूर्णमासधमेक अभिका 
प्रणयन है, . सिद्धान्त है कि दर्शपौणमासधमेक अप्निप्रणणन तो चोदकसे ही प्राप्त दै, 
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२४६ ` अद्वैतसिद्धिः । [ मामाचा यार; ] 


अतः इस वाक्यका वैयथ्यं न हो इसलिए इसे चोदकसे अप्राप्त अड्डंकलापयुक्त अर्पूवअ- 


सिविधायकत्व मानना चाहिए इस अधिकरणका विशेष अर्थ देखना हो तो जै० 
मी० अ० ७ पा० ३ में देखिए। इति चेन्न; क्यों ? त्रेकालिकसत्त्वनिषेधक जो श्रुति है 
उस झुतिके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यत्वश्रुतिको त्रैकालिकसत्त्वपरत्वका अभाव होनेसे, 
वैपरीत्यमेव=प्रपञ्चसत्यत्वबोधक श्ुतिसे ही प्रपञ्चसत्यत्वनिषेधक श्रुतिका बाध क्यों न हो, 
विनिगमकका अभाव दोनेसेन्प्रपश्चसत्यत्वनिषेधक श्रुतिको ही वाधकत्व हो प्रपच्चसत्यत्व- 
श्रुतिको नहीं इस अर्थमें कोई विनिगमक=नियामक नहीं है। इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? 
तात्पय्यान्यथानुपपत्ति और गतिसामान्य इनको ही विनिगमकत्व होनेसे इस अर्थको ही 
दिखलाते हैं-अट्रेतेति । हिनप्रसिद्ध अद्वैतश्चति षड्विध ताप्पय्यज्ञापक ढिङ्गोंसे युक्त है, उपक्रम 
तथा उपसंहार इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास, अपूर्वता, फळ, अर्थवाद, उपपत्ति ये प्र लिङ्ग 
तात्पर्य्यके निर्णायक होते हैं। तत्र=उनपड्विध लिङ्गोमेसे त्रिविध तातपर्य्यलिङ्क प्रामाण्यशरीरका 
घटक हुआ अर्थनिष्ठ है, जेसे कि प्रमाणान्तरसे अज्ञातत्व, अबाधितत्त्व, और प्रयो जनवत्त्र । त्रिविध 
तात्पर्य्येलिकु शब्दनिष् दै जैसे कि उपक्रम तथा उपसंहार इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास, 
तथा अर्थवाद यह अतिप्रसङ्गवारक है; अनन्यपर पुनः श्रवणका नाम अभ्यास है । स्तुति और 
निन्दा इन दोनोंमेंसे किसी एकके बोधक वाक्यका नाम अर्थवाद है । उपक्रम तथा उपसंहार 
इन दोनों पदोंसे विचार्य्यमाणवाक्यके आदि तथा अन्त इन दोनों आगोका एकार्थमें पर्यवसान 
लक्षित होता है प्रक्कतवाक्यार्थविषयक ज्ञानके विषयमें . उक्तज्ञानसे पूर्व अज्ञातत्वका नाम 
अपूर्वता है, उक्तज्ञाननिष्ठ प्रयोजनवत्त्वका नाम फळ है, उक्तज्ञानके विषयमें अवाधितत्वका नाम 
उपपत्ति है, मूलमें अर्थको जो प्रयोजनवत्त्व कहा है वह्‌ प्रयोजनवञ्ज्ञानविषयत्ववि हिष्टत्वरूपसे 
कहा हे, अन्तिम तीन लिङ्गोंको अतिप्रसङ्गवारकत्व कहा है उसका मतलब यह दै, कि अद्वैत 
नहावत्‌ सत्यकामत्वादिविरिष्ट ब्रह्ममें भी श्रुतिबोधितत्त्वेन अपूर्वत्व और अवाधितत्व तथा 
उपासनाविषयत्वेन प्रयोजनवत्त्वरूप ढिङ्गत्रितयकी प्रसक्ति है अतः सगुणमे भी श्रुतिका तात्पर्य्य 
प्रसक्त हुआ, परन्तु अभ्यासादि त्रितयका अद्वितीयमें हीं तात्पय्ये है, अन्यथा अभ्या- 
सादिके वैयथ्येकी आपत्ति है, इस रीतिसे अभ्यासादिको सरुणमें तासा तिप्रसङ्वार- 
कत्व है। तत्र=इन षद्लिङ्गोमेंसे शञ्दनिष्ठढिङ्गत्रयमे तावत्‌ विवाद नहीं है; सब उपनिषदोको 
इस रूपसेही प्रदत्त होनेसे मानान्तरसे असिद्ध होनेसे, च=और मोक्षका हेतुभूत जो ज्ञान 
तादश ज्ञानका विषय होनेसे, अद्वैतका अज्ञातत्त्व और सप्रयोजनत्व निर्विवाद ही है, अद्वैतका 
अबाधितत्त्वमात्र संदिग्ध है । तच्च्वह अबाधितत्व तो अन्यथानुपपत्ति और गतिसामान्य इन 
दोनोंसे निर्णीत होता दै, सवे परपध्चका निषेधरूप अद्वैत व्यावहारिक नहीं है, येन=जिससे, 
तत्र--अद्वेतमें श्रुतिका व्यावहारिक प्रमाण्य हो, अतः व्यावहारिक प्रामाण्यका कारण न रहनेसे 
तम्ररूअद्वेतमें तात्त्विक ही प्रोमाण्य है । द्वैतका सत्यत्व तो व्यावहारिक है अत: तत्र-- द्वैतसत्य- 
त्वमें झुतिका तात्त्विक प्रमाण्य नहीं है । परस्परविरुद्ध दो पदार्थोंके 'ताक्त्विकत्वका अयोग हे । 
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| परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २४७ 


चतथा वस्तुमें विकल्पका असंभव है । तात्त्विक तथा व्यावहारिक प्रामाण्यके भेद्से उभय- 
विधश्रुतिओंकी व्यवस्थाकी उपपत्ति दै, फलतः अतत्परत्वेन अवधारित विश्वसत्यत्व वाक्य ही 
अन्यथा. व्याख्यान .करनेको उचित है । 

तथाहि-चतुर्धा हि सामानाधिकरण्यम्‌ ; अध्यासे “इदं रजतः मित्यादौ वाधायां 
“ स्थाणुः पुमानि 'त्येवमादौ विशेषणविशेष्यभावेन “ नील्मुत्पलमित्यादों अभेदेन 
८ तरवमसी'त्येवमादो । अत्र च वाधायामध्यासे वा सामानाधिकरण्योपपत्तेने सत्यत्ववो- 
घकश्रुते; पड़िघतात्पय्येलिज्ञोपेतादतश्रुतिवाधकलम्‌ |. 


.  समानविभक्तिकपरस्परसाकाङ्कपदद्वयत्वका नाम सामानाधिकरण्य है, वह सामानाधि- 
करण्य चार प्रकारसे होता हे, अश्यासेनआधार तथा आरोप्य एतदुभयतादात्म्यबोधक जो 
पदुद्र्य तन्निष्ठ सामानाधिकरण्य “इद्‌ रजतं ! इत्यादिमें है । वाधायाम्‌=्वाध्यमान जो तादात्म्य 
तादश तादात्म्यसे उपळक्ष्ययाण जो अधिष्ठान तादृश अधिष्ठानवोधक पद्द्वयसिष्ठ सामानाधि 
करण्य | स्थाणुः पुमानेव ? इत्यादिमें है यहांपर स्थाणुत्वेन पूवेमे ज्ञात पुरुषही है यही अर्थ प्रतीत 
होता है, अतएव ऊपर पदृद्वयको अधिष्ठानबोधकस्व लिखा है, विशेषणविशेष्यभावेन-ाध्य- 
तादास्म्यातिरिक्त तादात्म्यबोधक पदृद्वयनिष्ठ सामानाधिकरण्य 'नीळमुत्पलम्‌? इत्यादिमें है, 
अमेदेन--शुद्धव्यक्तिमात्रवोधक पदृद्वयनिष्ठ सामानाधिकरण्य, तत्त्वमस्यादिमें है । अत्र च= 
सत्यत्ववोधक वाक्यमें तो सत्त्वविशिष्टबोधक पदके साथमें प्रपश्चवोधक पदके सामानाधि- 
करण्यकी वाधमें या अध्यासमें उपपत्ति होनेसे सत्यत्ववोधक श्रुतिको षद्धिधतात्पय्येलिङ्गोपेत 
जो अट्वेतश्रुति उसका वाधकत्व नहीं है । ' अध्यासे वा? यहां जो “वा? शब्द है वह व्यव 
स्थित विकलमें है तथा च अर्थ यह हुआ कि, तत्साक्षात्कार हो जाने पर वाबप्रयुक्त सामाना- 
थिकरण्य है, और तत्त्वसाक्षात्कारसे पूवे अध्यासिक सामानाधिकरण्य है। 

ननु--भात्मन आनन्दकत्ववोधकश्रुतिरपि “ सुखंसुप्तोस्मीशति साक्षिप्रत्यक्षसि- 
द्धानन्दानुवादिनीसलश्रतिवद्धवेत-इति चेन्न; साक्षिण उपहितानन्दविषयत्वेन श्रतेश्च 
निरुपाधिकानन्दविषयत्वेन भिन्नविषयत्वादनुवादत्वायोगात्‌ । तथा हि स्वरूपानन्दो 
ग्रह्मते । स्वरूपश्चाज्ञानोपहितमेव साक्षिविषयः । ननु-* तत्वमसी 'त्यादो नवकृत्वोऽभ्या- 
सवत्‌ पिपासितस्य जलगोचरममाणसंएववदेक्ये षड्विधतात्पय्येछिङ्गवङ्भावरूपाहञाने प्रत्य- 
क्षसिद्धे ' तम आसी दित्यादिश्रतिवत्‌ स्वश्रतिदाढ्यार्था-इति चेन्न; अशेषविशेषग्राहि- 
प्रत्यक्षभापते दाढ्याथेमन्यानपेक्षणात्‌ । पिपासितस्य शब्दलिझ्ञानन्तरं जले प्रत्यक्षमपेक्षि- 
तम्‌, नतु पत्यक्षानन्तरं शन्दलिङ्गे । नच-तहि “ तम आसी'दित्यादेः न किचिदवेदि- 


बमिति भत्यक्षसिद्धाज्ञानदार्व्यावेत्वं न स्यादिति-वाच्यम्‌+ * तम आसीःदित्यस्य ष्टिः 


पूवेकालसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहितया सुषुप्तिकालसंबन्वित्वेनाज्ञानग्राहकं अत्यक्षमपेक्ष्य मिन्न- 
विषयत्वेनेव प्रामाण्यसंभवात्‌ । ` ०५८2 48 ककी सल 
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२४८ अद्वैतसिद्धिः । [ आागमवाधोद्धारः ] 


शङ्कते नन्विति । सत्त्वश्चुतिवत्‌=जैसे प्रपश्चसत्यत्वप्रतिपा दिका श्रुति प्रत्यक्षसिद्धसत्त्व 
की अनुवादिका है, तैसे आत्मनिष्ठ आनन्दत्वबोधिका श्रुतिमी “ सुखं सुप्तोऽस्मि ? इत्याकारक 
साक्षिप्रत्यक्षसे सिद्ध आनन्दकी अनुवादको होगी इति चेन्न, क्यों ? साक्षीको उपहित 
आनन्दविष्यकत्व दै, और श्रतिको निरुपाधिक आनन्द विषयत्व है अतः विभिन्नविषयत्व 
होनेसे शुतिकों अनुवादकत्वका अयोग दै । श्रुतिसे खरूपानन्द गृहीत होता दै, और स्वरूप 
तो अज्ञानोपहिंत हुआ ही साक्षीका विषय .होता दै । शङ्कते नन्विति। जैसे “ तत्त्वमसि ? 
(छा.। ६। ९ । ४ ) इत्यादिमें नववार अभ्यास अथेदृढताके लिए है, पिपासित पुरुषको 
जळ विषयक प्रमाणोंका संइुब अर्थदृढताके लिए है, ऐक्यमें षड्विध ताप्पय्यंवोधकढिङ्ग 
अर्थृढताके लिए है, प्रत्यक्षसिद्धमावरूप अज्ञानमें ' तम आसीत्‌? इत्यादि श्रुतियां अर्थकी 
इढताके लिए हें, तैसे प्रपश्चसत्यत्वश्चुति प्रत्यक्षसिद्ध प्रपथ्वसत्त्की दृढताके लिए है । जहांपर 
एकविषयमें अनेकप्रमाणजन्यज्ञान विषयता संबन्धसे रहते हैं बहांपर प्रमाणोंका संएव कहा 
जाता है, जे वहिमें प्रत्यक्षा दिप्रमाणजन्यज्ञान विषयता संवन्धसे रहते हैं अतः बह्लिमें प्रमाणोंका 
संएन होता है । इति चेन्न; क्यों ? अऱोषविशेषम्राहि प्रत्यक्षसे अर्थके ज्ञात होनेपर अर्थकी 
इृढताके लिए अन्यकी अपेक्षा न होनेसे, पिपासावत्पुरुषको शब्द तथा अनुमानके अनन्तर 
प्रत्यक्ष अपेक्षित है, परन्तु प्रत्यक्षे अनन्तर शब्द और लिङ्ग नहीं | तव “तम आसीत्‌? 
इत्यादिको “न किस्चिदवेद्षिम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यक्षसे सिद्ध जो अज्ञान वाइ्टशाज्ञानदढवार्थता 
न होगी, इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों ? ¦ तम आसीत्‌ इत्यादिको सृष्टिसे पूर्वकाळसम्बन्ित्वेन 
अज्ञानग्राहित्व होनेसे सुषुप्तिकाळसम्वन्धित्वेन अज्ञानमाहक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे भिन्न- 
विषयत्वप्रयुक्त प्रामाण्यका संभव होनेसे । थुतिका विषयीभूत अज्ञान सृष्टिपूवेकाळीनत्वेन दै, 
और प्रत्यक्षका विषय सुषुप्तिकालीनत्वेन दै, अत: भिन्नविषयत्वेन श्रुतिका प्रामाण्य है । 
ननु-- षढ्बिशतिरस्य वंक्रय ' इति मन्त्रस्याखमेथे चोदकप्राप्तस्य “ चतुखिश- 
द्वाजिनो देवबन्धो रिति वैशेषिकमन्त्रेणापोदितस्य घड्विशतिरित्येव ब्रूयादिति वचनवत्‌ 
मत्यक्षमापजगत्सत्त्वस्य मिथ्यात्वश्रुत्यापादतो5पोदितस्य प्रतिभसवार्थ सत्तश्रृतिः-इति 
चेन्न; मिध्यालश्रुतेः प्रत्यक्षवाधकत्वाभ्युपगमे तस्याः वलवच्वेन तद्विरोधात्‌ संत्यत्वभ्रते- 
रन्यपरत्वाइवताधिकरणन्यायासंभवाच प्रतिमसवार्यत्वस्य वक्तुमशक्‍्यत्वात] २ 
ह शङ्के नन्विति । “ षड्विशतिरस्य वंक्रय: ? यह मंत्र अश्वमेधमें चोदकसे प्राप्त है, उस 
सें प्राप्त मंत्रका “ चतुखिशत्‌ वाजिनो देव बन्धो ? इस विशेष मंत्रसे अपवांद है, उस 
पाप्तापवाद मंत्रे प्रतिप्रसवाये जैसे “ षड्विशतिरित्येव श्रूयात्‌ यह वचन है-अप्रिषोमीयपशुको 
उदेश्यकर सुना जाता दै, ' षड्िशतिरस्य वंक्रयः'=असिषोमीयपशुमें इस मंत्रका विनियोग 
होता दै, और अश्वमेध अभिषोमकी विकृति है, अतः ' प्रकृतिवत्‌ विक्रतयः कर्त्तव्याः? इस 
'चोंदक वाक्यसे.इस मंत्रकी प्राप्ति अश्वमेधमे है, परन्तु अश्वमेषके .प्रकरणमें इससे विरुद्धाथेक 
एक दूसरा संत्र दै-* चतु्खिशत्‌ वाजिनो देवबन्धोर्वक्ीरश्वस्य ” अतः यहांपर इस विशेषपठित 


“ 
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{ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । २४९ ` 


मंत्रसे प्रथमका अपवाद दै इस अपवादका अपवाद करनेके लिए “ पड्विशतिरित्येव ब्रूयात्‌ 


यह वाक्य जैसे है, तेसे प्रत्यक्षत: प्राप्त जो जगतका सत्यत्व उस सत्यत्वका मिथ्यातवश्ुतिसे 
आपाततः अपवाद हुआ उस अपवादका अपवाद. करनेके लिए प्रपश्चसत्यत्व श्रुति दै, इति 


चेन्नः क्यों ? मिथ्यात्वश्नुतिको प्रत्यक्षके बाधकत्वका अभ्युपगम होनेपर तस्या$=मिथ्यात्व 


श्रुतिको बळवत्ता होनेसे बळवत्‌ श्रुति ` विरोधसे सत्यत्व श्रुतिको अन्यपरत्व होनेसे, देवताधि- 


'करणन्यायका असंभव होनेसे भी अपवादापवादके लिए कहनेको अशक्य होनेसे=जहांपर 
्रमाणान्तरके साथ विरोध नहीं होता दै वहां देवताधिकरण न्यायकी प्रवृत्ति होती है, यहांपर 


प्रत्यक्षप्रतिपक्षी मूतश्ुतिके साथ ही विरोध है _ अतः देवताधिकरण न्यायकी प्रवृत्ति नहीं हो 


'सकती है । ननु सत्यत्वशुतिका प्रामाण्य तो आवश्यक है अतः यह सत्यत्वपर है, ऐसी 


आशकङ्काकर मूलकारने कहा दै-अन्यपरत्वात्‌=स्तुतिपरत्व होनेसे, अथात्‌ मिथ्यात्वश्रुतिको 
अज्ञातज्ञापकत्व होनेसे इसका प्रामाण्य आवश्यक है, और सत्यत्वश्चतिको व्यावहारिक 
सत्त्वका अनुवादकत्व होनेसे स्तुतिपरत्व दै, प्रपश्चका तात््विकत्व होनेपरतो मिथ्यात्वका 
व्यावह्दारिकत्व भी नहीं वनसकता है । 


नचु--सच्चमत्यक्षम्रामाण्ये तेनेव मिथ्यात्वश्र॒त्यनुमानादिवाघः, तदप्रामाण्ये न 


'तेन सचश्रुतेरनुवादकत्ब॑-इति चेन्न; प्रत्यक्षापामाण्येऽपि तत्सिद्धवोधकस्यानुवादकत्व- 


संभवात्‌ । नहि प्रमितम्रमापकत्वमनुबादकस्वम्‌ , किंतु पश्चाद्वोधकत्वमात्रम्‌ | पशचात्वं च 


'प्रमाणावधिकमग्रमाणोवधिकं चेति न कञ्चिद्विशेषः नच-श्रृतेः सवेसिद्धपरमाणभावायाः 


९ प्ततात्विकसत्वविषयत्वमवद्यं ° 
सदथत्वायाननुवादकत्वाय च प्रत्यक्षामाप्ततात्विकसत्वविषयत वक्तव्यं, तथाचा- 


अमाणेन प्रत्यक्षेण कथं श्रृतेरनुवादकत्वमिति-वाच्यम्‌; सत्तांदास्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेज्पि 


बाक्याथेस्य क्रियादिसमभिव्याहारसिद्धस्यापूनैत्वेन तद्विषयतयेवाननुवादकत्वोपपत्ताव- 


द्वैतश्चतिविरुद्धतात्विकसच्वविषयत्वकल्पनायास्तदथेमयोगात्‌ । परमार्थसद्विपयता तु सवे- 
` श्रुतीनां - शुद्ध्रह्तात्पय्येकत्वेनेव । अवान्तरतात्पय्यैमादाय व्यावहारिकसद्रिषयतेति 


कमेकाण्डमामाण्योपपादने वक्ष्यते । नच-मत्यक्षं स्वप्रामाण्यनिणेया्ै श्रुतिसंवादमपेक्षत 


इति न तेन श्रुतेरनुवादकत्वम्‌; अन्यथा “ सत्यं ज्ञानं ? “ नेह नाने 'त्यादि श्रतिरप्यनु- 


वादिनी स्यात्‌। [ | 
` शकते नन्विति । सत्त्वविषयक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षका प्रामाण्य होनेपर तेनेव 
उस मप्राणीभूत प्रत्यक्षसेही मिथ्यात्वश्चुति तथा मिथ्यात्वानुमानादिकि बाध दोगा, 


` तदप्रामाण्ये-उस सत्त्वविषयक प्रत्यक्षका अप्रामाण्य होनेपर तेन-अप्रमाणीभूत प्रत्यक्षसे श्ुतिको 


अनुवादकत्व नहीं दै, इति चेन्न; क्यों ? प्रत्यक्षका अप्रामाण्य होनेपर भी तत्सिद्ध-प्रत्यक्षसिद्ध- 


-बोधकत्वेन श्रुतिको अनुवादकत्वका संभव होनेसे, प्रमितका प्रमापकत्व अनुवादकत नहीं है; 
“किन्तु पश्चात्‌ बोधकत्वही अनुवादकत्व है। और पश्चात प्रमाणावधिक तथा अप्रमाणावधिक 
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२५० अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


होता है इसमें कुछ विशेष नहीं । सर्वेसे सिद्ध है प्रमाणभाव जिसका एवम्भूत जो श्रुति है उस 
अतिको सदर्थत्वके लिए ओर अननुवादकत्वके लिए प्रत्यक्षसे अप्राप्त एवम्भूत जो तात्त्विकसत्त्व 
ताहश वात्त्विकसत्त्वविषयत्व अवश्य वाच्य दै, फलतः अप्रमाणीभूत प्रत्यक्षसे श्रुतिको कैसे 
अनुवादकत्व होगा, इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? सत्त्वांशको प्रत्यक्षतः सिद्ध होनेपर भी क्रिया- 
दिसमभिव्याहवारसिद्धवाक्यार्थको अपूवेत्व होनेसे, वाक्यार्थविषयत्वेनेव श्रुतिके अननुवादकत्वकी 
उपपत्ति होनेसे अद्वेतश्रुतिसे विरुद्ध तात्त्विकसत्वकी कल्पनाको . अननुवादकत्वके लिए अयोग 
होनेसे, सब श्रुतिओंको परमार्थसद्विषयता तो शुद्धत्रह्मतात्पर्य्येकत्वेन ही दै--बस्तुतः सर्वेश्रुतिओंका 
परमतात्पय्ये शुद्धन्रहविषयक.ही है, अतः एतदरृपेण सर्वेश्ुतिओंको तात्त्विकविषयकत्व दै । 
अवान्तर तात्पय्येको लेके ्चुतिओंको व्यावहारिकसद्विषयता है, यह कर्मकाण्डके प्रामाण्योप- 
पादनमें कहा जायगा । प्रत्यक्ष खप्रामाण्यके निर्णयके लिए श्रुतिके सम्वादकी अपेक्षा करता 
है अतः प्रत्यक्षसे श्रुतिका अनुवादकत्व नहीं है, अन्यथा ' सत्यं ज्ञानम्‌? (ते०।२।१।१) ' नेह 
नाना” (वृ० ४।४।१९ ) इत्यादि श्रुतिभी अनुवादिनी होगी. 
ब्र्मसत्तस्य लोकतो भ्रमाधिष्ठानत्वेन लिङ्गेन च मिथ्यात्वस्य दश्यत्वाद्यनुमानेना- 
वेदमूलरबाहानादिविज्ञानवादिना च प्राप्तेरिति-वाच्यस्‌; यदि हि हष्ठऽपय्थे प्रत्यक्ष 
स्वप्रामाण्यनिणेयाय श्रुतिसंवादमपेक्षते तदा श्रुतिसंवादविरहिणि इष्ठे कुत्रापि निञ्ञङक- 
प्रहत्ति; न स्यात्‌ । न स्याचेवम “ भिहिमस्य भेषज मित्याद्यपि अनुवादकम्‌ । न चेष्टापत्तिः 
मानान्तरग्रही तपमाणभावमत्यक्षनिणीते मानान्तरस्याननुवादकत्वे जगत्यनुवादकत्वक- 
थोच्छेदभसङ्गात्‌ | नच “ सत्यं ज्ञाने ' ` नेह नाने  त्यादेरप्यनुवादकतापत्तिः; अनुवा- 
दकता हि न तावत्‌ प्रत्यक्षेण ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्तवादिकं द्यनेन प्रतिपादनी- 
यम्‌, ततच न परत्यक्षगम्यम्‌ । नाप्यनुमानेन; नहि तर्कः सर्वदेशकालीनपुरुषसाधारण 
इत्यादिना भागेव निराङ्कतत्वात्‌ । नापि ` प्रवाहनादिविज्ञानवादिमतेन; तस्यापौरुपेय- 
श्ुत्यवधिकपूषेस्वाभाबात्‌ । | | 
। बि त्रह्मसत्तको छोकसे और अमाधिष्ठानत्वरूप ढिङ्गसे; मिथ्यात्वको दृश्यत्वादि अनुमानसे, 
और अवेदमूलक प्रवाहसे अना दिविज्ञानवादा दिसे प्राप्त होनेसे, यहांपर आदिपद्से शून्यवादका 
महण है, इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? यतः यदि देखे हुए अर्थमे. भी प्रत्यक्ष खकीयप्रामाण्यके 
साक हान्यो श्रुतिसंवादशून्य देखे हुए अर्थमें कहीं भी 
न होगा । इष्टापत्ति "कफ भी अनुवादकत्वाभाव र न Ul कठबव 
fb UR वादका इष्टापत्ति हैं नच=इष्टापत्ति नहीं हो 
ः प्रमाणान्तरसे गृहीत है प्रमाणभाव जिसका ऐसा जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे 
निर्णीत जो अर्थ तादृश अथेमें प्रमाणान्तरको : अननुवादुकृत्व होनेपर जगतूमें अनुवादकत्वकी 
कथाके उच्छेदका प्रसङ्ग होनेसे । ' सत्य है, ? “ज्ञान है, “ इसमें कुछ भी नाना नहीं है! 
इत्यादिको भी अतुवादकताकी आपत्ति है; नचे-नहीं दै, हि-यतः तावतून्अथम अत्यक्षसे तो 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । २५१ 


अनुवादकता नहीं दै, यत: ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वादिक इस वाक्यसे प्रतिपादनीय हैं, 
तश्चऱ्त्नझत्वाधिकरणनिरूपितद्रत्तित्वविशिष्टसत्त्वादिक तो प्रत्यक्षसे गम्य नहीं दै=* घट सन्‌? 
इत्यादिप्रतीत्यनुरोधसे घटत्वादिसामानाधिकरण्येन प्रत्यक्षसे सत्त्व - गृहीत है त्रह्मत्वसामाना- 
थिकरण्येन नहीं । अनुमानसे भी अनुवादकत्व नहीं है, क्यों ? तक, सवेदेश सर्वकाळ सर्वपुरुष 
साधारण नहीं है इत्यादिसे प्रथम हीं निराकृत होनेसे, प्रवाहसे अनादि एवम्भूत जो विज्ञान- 
वादादि उन विज्ञानवादादिरूप मतोंसे भी श्रुतिको अनुवादकत्व नहीं है, क्यों ? तस्य=उन 
विज्ञानवादादिको अपोरुषेय जो श्रुति तादश थुत्यवधिक पूर्वेचका अभाव होनेसे । 
नच--सल्वश्रुते! सक्तप्रत्यक्षानपेक्षत्वात्‌ न सापेक्षानुवादकतम्‌ , निरपेक्षानुवा- 
दकृत्व तु धारावाहनवन्नाप्रामाप्यहेतु:; उक्तं हि नयविवेके-' सापेक्षानुवादे हि न प्रमितिः, 
नतु देवादनुवादे, धारावाहनवदिति ' इतिवाच्यम्‌; यतो लाघवादनुवादकलमेवाप्रा- 
माण्ये प्रयोजकम्‌ , नतु सापेक्षानुबादकत्वस्‌ ; अनधिगताथेवोधकत्वस्य प्रामाण्यघटकत्वस्य 
तावतेवगताथेत्वात्‌ । नच तहिं धारावइनबुद्धावप्रामाण्यम्‌; तस्याः वर्तमानाथेग्राहक- 
त्वेन तत्ततक्षणविशिष्टय़ाहतया अचुवाहृकत्वाभावात्‌ , कितु श्रुतेरतत्परले प्राप्तत्वमात्रमेव 
प्रयोजकम्‌ ; अन्यथा वेफल्येन स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेः । अपि चेयं सत्त्वश्रतिरपि 
सत्त्वप्रत्यक्षसापेक्षत्वात्‌ सापेक्षानुवादिन्येव। नहि सक्तप्रत्यक्ष विना तन्मूळशक्त्यादिग्रह= 
मूलकशब्दप्रहत्तिसंभव/ । अत एव यत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरादिवाये- 
वादादपि सोऽथेः प्रसिध्यति; द्वयोः परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिवेकार्थमरवत्तेः, 
प्रमात्रपेक्षयात्वनुवादकत्वस्‌ । प्रमाता हयव्युतपन्नः प्रथमं मत्यक्षादिभ्यो यथार्थमवगच्छति, 
न तयाऽऽञ्रायतः । न 
सच्तश्रृतेः=्सत्त्वप्रतिपादक श्रुतिको प्रत्यक्षानपेक्ष होनेसे सापेक्षानुवादकत्व नहीं 
है, और निरपेक्षानुवाद धारावहनवत्‌ अप्रामाण्यका हेतु नहीं दवै;=्धारावाहिक स्थलमें 
उत्तरज्ञान स्वोत्पत्तिमें पूवज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता दै, इसलिए इसे सापेक्षानुवादकत्व 
नहीं है, पूर्वज्ञानविषयविषयकत्वेन अनुवादकत्वमात्र है, नयविवेकमें भवनाथमिश्रने कहा 
है, सापेक्षाचुवादस्थलमें प्रामाण्य नहीं होता है, देवाद्नुवादे=निरपेक्षानुवादमें यह वात 
नहीं है, अथोत्‌ निरपेक्षाजुवादमें प्रामाण्य होता दै, धारावाहिकज्ञानवत्‌्रः धारावाहिं- 
कस्थळमें निरपेक्षानुवादकत्व रहता है, अतः वहां प्रमाण्य रहनेमें कोई हानि नहीं । 
इति न च वाच्यम्‌ $ क्यो ? यतः ` लाघवसे अनुवादकत्वही अप्रामाण्यका प्रयोजक है, गौरव 
होनेसे सापेक्षानुवादकत्व. नहीं, प्रामाण्यघटकत्वरूप जो अनधिगतारथेबोधकत्व उसको अनु- 
वादकत्वमात्रसेही गताथे होनेसे=अनधिगतार्थैविषयत्वरूप जो प्रामाण्यघटकत्व वह अलुवाद्‌- 
कत्वमात्रसेही निवृत्त हो जाता दै अतः सापेक्षानुवादकत्वेन अप्रामाण्यके माननेमें गोख दै, 
तब धारावहन बुद्धिमें अप्रामाण्य होगा क्योंकि अनुवादकत्व तो उसे है ही, नचज्नही है; क्यों ! 
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-२५२ अद्वैतसिद्धिः । [ आरामबाधोद्धारः ] 


-तस्या$=धारावहन बुद्धिको वतेमानार्थग्राहइकत्व होनेसे तत्ततृक्षणविशिष्ट-पूवपूवेबुद्धयविषय 
जो तत्ततक्षण ताइ तत्ततक्षणविरिष्ट जो घटादिरूप अर्थ तादृश अर्थमाहकत्वेन अनुवाद- 
कत्वका अभाव दोनेसे । किन्तु श्रुतिके अतत्परत्वमें प्राप्तत्वमात्रही प्रयोजक है, अन्यथा अनुः 
वादक वाक्योंका वैफल्य होनेसे खाध्यायविधिसे उनके प्रहणकी अलुपपत्ति होगी स्वाध्या- 


`योऽध्येतव्यः ? यह अध्ययनविधि प्रयोजनवदर्थज्ञानको उद्देश्यकर वेदाध्ययनका विधान करती 


है और अनुवादक वाक्यसे जायमान ज्ञान तो प्रथमसे ही प्राप्त है और अन्यार्थपरत्व आपको 


इष्ट नहीं है अतः वैफल्यप्रयुक्त इन वाक्योंका स्वाघ्यायमें ग्रहण न होगा । अपि च=और भी. 


कहना दै, यह प्रपच्वसत्यत्वश्रुति भी सत्त्वप्रत्यक्षसापेक्ष होनेसे सापेक्षाचुवादिनी ही है, क्योंकि 


सत्त्वप्रत्यक्षके विना सत्त्वप्रत्यक्षमूलक शक्त्यादिग्हका संभव नहीं है और शक्तिप्रहके विना ` 
'शक्तिमहृमूळक शब्दकी प्रदृत्तिका संभव नहीं, अत एव जहांपर प्रमाणान्तरका संवाद है वहांपर 


प्रमाणान्तरकी तरह अर्थवादसे भी वह अथे प्रसिद्ध होता हे=्जैसे प्रमाणान्तरसे वह अर्थ प्रसिद्ध 


“होता है वैसेही अर्थवादसे भी द्रयो$-प्रमाणान्तर और अर्थवाद इन दोनोंको-जो कि परस्पर 


अनपेश हें, प्रतयक्षानुमानवत्‌ एकाथेमें प्रबवृत्त होनेसे, परन्तु प्रमाताकी अपेक्षा ऐसे स्थलमें भी 
अनुवाद्कत्व है, क्योंकि अब्युत्पन्न प्रमाता पहिले प्रत्यक्षादिसे जैसे अथे जानता है तैसे 
आम्नायसे नहीं । 

` तत्र व्युत्पत्त्यपेक्षत्वादिति वाचस्पतिमतमप्येतमर्थ संवादयति, तेनान्नायस्य व्युत्प- 


्यपेक्षत्वेन प्रत्यक्षसापेक्षत्वस्यैचोक्तेः । नच-वादिविप्रतिपत्तिनिरासपरयोजनकत्वेन न 


निष्पयोजनाचुवाद्कत्वं सप्रयोजनानुबादकत्वं तु न स्वाथेपरत्वविरोधि विद्रद्राक्ये सञ्चु- 
दायद्रित्वापादनरूपप्रयोजनवत्त्वेनानुवाद्यस्वाथेपरताया इष्टत्वात्‌ , अत एव तत्र वाक्यैकचा- 


क्यतोक्ता; अन्यथा अथेवादवत्‌ पदैकवाक्यतैव स्यादिति-वाच्यम्‌; प्रत्यक्षसिद्धे वादि- 


विप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवत्त्वेन प्रमाणान्तरस्य सप्रयोजनतया स्वाथपरलोक्तो 

“ अग्निहिमस्य भेषज !मित्याद्यपि तेनेव योजनेन सप्रयोजनं, स्वाथेपरं च स्यात्‌ | 
 _ तत्र=भआन्नायमें व्युत्पत्तिकी अपेक्षा होनेसे इसरीतिसे वाचस्पतिका. मतभी इस अर्थको 
सम्वादित करता है । वाढीकी विप्रतिपत्तिका जो निरास तद्रूप प्रयोजनकत्वसे श्रुतिको 
निष्पयोजनानुवादकत्व नहीं है, और सप्रयोजनानुवादकत्व तो स्वार्थपरत्वका विरोधी नहीं है, 
'विद्वतवाक्यमें समुदायनिष्ठ जो द्वित्वापादनरूप प्रयोजन . तद्वत्वेन अनुवाद्य जो स्वार्थ ताश 
्वार्थपरत्वको दृष्ट दोनेसे=आग्नेय, ऐन्द्रै दधि, ऐन्द्रै पयः ये तीन याग अमावास्याके साथ 


“सम्बन्ध रखते हे-अमावास्याको किये जाते हैं, आग्नेय, आज्यभाग, उपां उपांशुयाग,: 

'याय पौर्णमासीसे सम्बन्ध रखते हैं-पौर्णमासीमें किये जाते हैं, इन पद पात bo 
दो वाक्य आये हैं “ य एवं विद्वान पोणेार्सी यजते, ? * य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते ? 
इन वाक्‍्योंके विषयमे जेमिनीयमीमाँसाके द्वितीय अध्यायके द्वितीयपादमें विचारकर यह 
'सिद्धान्त कियाकि, ये वाक्य अपूव यागोंके विधायक नहीं दै, किन्तु षडू यागोंक्रा अनुवादकर 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २५३: 


उनमें द्वित्वका ज्ञापन इनका प्रयोजन है, अर्थात्‌ ये वाक्य एक एक त्रिकको पाणेमासी शब्दसे 
और अमावास्या शब्दसे अनुवाद करते हैं परन्तु यह अनुवाद निष्प्रयोजन नहीं दै, किन्तु 
4 दशेपू्णमासाभ्यां यजेत स्वगेकामः ” इस अधिकार विधिमें जो द्विवचन दै उसकी उपपत्ति 
ही इस अनुवादका प्रयोजन दै-यदि ये अनुवादक वाक्य न होते तो षड्‌ यागोंमें द्विवचनका 
प्रयोग अनुपपन्न हो जाता । अत एव=स्वार्थपरत्व होनेसे ही तत्र=उक्तवाक्योंमें फलवाक्यके-. 
साथ एकवाक्यता कही है, जहां स्वार्थबोधमें समाप्तवाक्य परस्पर सापेक्ष होके एक महावाक्याये- 
बोध उत्पन्न करते हें तहां वाक्यैकवाक्यता कही जाती है प्रकृतमें समुदितार्थका आकार ऐसा 
होगा कि, पौर्णमासामावास्यायागसमुदायस्य विद्वद्राक्यनिष्पन्नार्थस्य दशोख्येन समुदायेन 


` पौणमासाख्यससुदायेन स्वर्गकाम इष्टि कुर्य्यात्‌ । अन्यथा-खाथैपरत्वाभाव होनेपर अर्थवाद्वत्‌ः 


पदैक्यवाक्यता ही होगी=जहांपर एकवाक्य यथाश्चुतार्थस्वाथमे ताप्पय्य न रखकर विधिवाक्य- 
घटकपदार्थान्वितत्वेन स्वाथका वोधन करता है वहांपर पदैक्यवाक्यता कही जाती है, जैसे 
८ वायु क्षेपिष्ठा देवता ? अनुवाद्य स्वाथमें तात्पय्य न रखकर विधिवाक्यघटकपद्वोष्य जो 


' आळभन उस आलभनके साथ अन्वितत्वेन प्राशस्त्यरूप स्वाथेको बोधन करता है अतः यहांपर 


पदैकवाक्यता है, इसी रीतिसे यदि स्वार्थमें तात्पय्ये-अथोत्‌ स्वार्थपरत्व न होतो बिह्वाक्यमें 
भी पदैकवाक्यता होगी । इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि-प्रत्यक्षसे सिद्ध अर्थमें वादिओंकीः 
विप्रतिपत्तिका निरासरूप जो प्रयोजन ताइश प्रयोजनवत्त्वेन प्रमाणान्तरको सप्रयोजनता 
होनेसे स्वार्थपरत्वकी उक्ति होनेपर ' अभिर्हिमस्यमेषजम्‌? इत्यादि भी तेनेवऱवादिविप्रति- 
पत्तिनिरासरूप प्रयोजनसे ही सप्रयोजन होंगे और स्वाथपर होंगे। . 

तथाच न प्रत्यक्षसिद्धे वादिविप्रतिपत्तिनिरासाथेमन्यापेक्षा, दृष्टान्ते तु समुदा- 
याजुवादेन द्वित्वसम्पादनस्योदेश्यस्यान्यतो लब्धुमशक्यतया तेन प्रयोजनेन स्वाथेपर- 
स्य वक्तुं शक्यत्वात्‌ । एतदभिमायं च पूर्वोक्तं नयविश्वेकवाक्यम्‌ । नच-अनुवाद- 
त्वेऽपि नेष्फल्यमात्रम्‌ , नत्वप्रामाण्यम्‌ ; याथाथ्येमेवमामाण्यं, नत्वनधिगताथत्वे सति 
याथाथ्यैमिति-वाच्यम्‌; तात्पयैविषये शब्दः माणम्‌ “ यत्परः शब्दः स शब्दाये' 
इत्यभियुक्ताभ्युपगमात्‌ , अन्यथास्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तरुक्तत्वाच । नहान्यत; 
सिद्धेज्यें शाख्रतात्पय्थेम्‌ , अतो न तत्र प्रामाण्यम्‌ । यदाहुभेद्टाचार्य्या:-- अप्राप्ते शाख- 
मधरैवदिति । ननु-अयमनुवादः न ' वायुवैक्षेपिष्ठा देवते 'त्यादिवत्‌ स्तुत्यथे;; न वा 
¦ दघ्ना जुहोती 'त्यादिवदन्यविधानाथे!; अनुवाद्यत्वेञप्यन्यविधानाय प्रमाणानूदितस्य 
तास्विकत्वनियमात्‌ , नहि ' व्रीहीन्मोक्षती 'त्यादावारोपितत्रीद्यादेधीः, अनुवाद्यस्यासत्ते 
ह्याश्रयासिद्धो धर्मधर्मिसंसगरूपालुमितिवे्ध इवानुवाद्यविधेयसंसगेरूपवाक्यायो बाधितः 
be सिद्ध अथेमें वादिओंकी विप्रतिपत्ति निरासार्थ अत्यकी अपेक्षा नहीं द्द 
दृष्टान्तमें तो समुदायके अनुवादसे द्वित्वसंपादनरूप उद्देश्यको अन्यतः प्राप्त होनेको अझक्य 
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२५४ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः ] 


होनेसे द्वित्वसम्पादनरूप प्रयोज्ञनसे स्तार्थपरत्व कहनेको शक्य दै, और ऐसेही अभिप्रायवाला 
पूर्वोक्त नयविवेकका वाक्य है । अनुवादत्व होनेपर भी निष्फळ्तामात्र हो सकती है, अप्रामाण्य. 
नहीं, ज्ञाननिष्ठ यायाथ्य ही प्रामाण्य दै अनधिगताथेत्वविशिष्ट याथाथ्यं नहीं इति न च वाच्यम्‌ ; 
क्योंकि तात्पयेके विषयमे शब्दप्रमाण होता है “ यत्परक शब्द हो वही शब्दाथे है? ऐसा अभि- 
युक्तोंका अभ्युपगम होनेसे, अन्यथा स्वाध्यायविधिसे प्रहणकी अनुपपत्ति हे यह कहा जा चुका 
है; अन्यतः सिद्ध अर्थमें शब्दका प्रामाण्य नहीं, जैसा कि कुमारिलभट्टाचाय्ये कहते हैं, अप्राप्े- 
प्रमाणान्तरसे अप्राप्त. अर्थमें शास्र अथेवत्‌ होता है, शङ्कते नन्विति । अयमनुवाद३-विश्व॑ 
सत्यम्‌? इदं सवे यदयमात्मा, इत्यादि अनुवाद, “वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता ? इत्या दिवत्‌ स्तुतिके लिए 
नहीं दै, “दघ्ना जुद्दोति ? इत्यादिवत्‌ अन्यविधानार्थं भी नही दुश्चा जुहोति? यहांपर ' अभ्नि- 
होत्रे जुहुयात्‌” इस वाक्यसे उक्त होमका अनुवादकर दधिका विधान किया जाता है । अनु- 
वाद्यत्व होनेपर भी अन्यके विधानके लिए प्रमाणसे अनूदितके तात्त्विकत्वका नियम होनेसे; 
“ त्रीहीन्‌ प्रोक्षति ? यहांपर त्रीहिओंका अनुवादकर प्रोक्षणका विधान दै, इस वाक्यसे जो ब्रीहि- 
विषयक ज्ञान होता है उस ज्ञानके विषयीभूत त्रीहि आरोपित नहीं होते हैं, क्योंकि अनुवाद्यका 
असत्त्व होनेपर आथयासिद्धि होगी ओर आश्रयासिद्धि होनेपर जैसे वह्यादिरूपधर्म और 
पर्वतादिरूप जो धमी इन दोनोंका संसर्गरूप जो अनुमितिका वेद्य वह बाधित हो जाता है 
तैसे अनुवाद्य तथा विधेय इन दोनोंका संसर्गरूप जो वाक्यार्थ वह्‌ वाधित हो जायगा, इति 
चेन्न; क्यों ? 

` अस्याबुवादस्यामापान्यमाध्यथेत्वात्‌ । नच प्रमाणानृदितस्य तास्विकत्बनियमः; 
समाध्याये, शक्तो नेद रजत ? मिति वाक्ये च व्यभिचारात्‌ । अथ तत्र ज्ञानविषयतया 
निषध्यतया चाबुवाद्‌ इति न तात्तविकत्वम्‌ , तहि कृतेऽपि ' नेहनाने'ति निषेधाओ- 
त्वादस्यानुवादस्य न तात्विकत्वमिति ग्रहण । अत एव न वाक्याथैस्यासस्तसङ्गः; 
तात्पय्येविषयस्य सच्तात्‌ अथ-किचने त्यनेनेवानुवादस्य कृतत्वात्‌ किमधिकेनेति-चेन्न; 
सामान्यतो निषेधस्य हि bso किचने ' त्यनेन निषेध्यसमपेणेऽपि विशिष्य निषेधे विशिष्य- 
निपेथ्यसमपणस्योप । अथ-निषेधवाक्यस्य न निषेध्यसमपकबाक्यान्तरापेक्षा 
अन्यथा .न करं भक्षये ' दित्यादावपि निषेध्यसमपेणार्यं “ कलञ्ज भक्षये ? दित्या दवि 
बाक्यान्तरसापेक्षत्वभसङ्ग- इति चेन्न; सरवेत्रापेश्षानियमाभावात, सति संभवे प्रकृते 
त्यागायोगात्‌, “ अतिरात्रे घोडशिने ग्रह्वाति ' “ नातिरात्रे षोडशिनं ग्रह्मति ? इत्यादौ 
बाक्यान्तरभापस्य निषेधद्शनाच । नच तद्वदेव विकल्पापत्तिः; सिद्धे वस्तुनि विकल्पा- 
योगात्‌, अहणामरहणवाक्ययोरुभयोरपि मानान्तरामाप्तविषयत्वेन तुरयवळलबदिह सच- 


निषेधश्तेशामाप्तविषयत्वेन तुल्यबललाभावाच | अत एव 
निषेधवाकयप्रावल्यात्तदनुरो ेनेतरन्नीयते; co | 
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अस्य=* विश्वं सत्यं, इत्यादि अनुवादको “देवा. अपि न प्रमिणन्ति ' इत्याकारक अप्राप्त 
जो निषेधरूप अन्यार्थ तप्रापकख होनेसे=भन्यविधानके लिए ही यह अनुवाद दै, क्‍योंकि 
अप्राप्त प्रापणका नाम ही तो विधान है सो इसमें है ही । प्रमाणसे अनूदित अर्थके तात्त्विकत्वका 
नियम नहीं है अथोत्‌ प्रमाणसे जिस अर्थका अनुवाद हो वह अथे तात्त्विकही हो ऐसा नियम 
नहीं क्यों ? स्वप्नाध्याये-अज्ञात जो स्वप्रका फळ उस फळका ज्ञापक जो ग्रन्थ उसे स्वप्नाध्याय 
कहते हैं उस स्वप्नाध्यायमें और “नेदं रजतम्‌? इस वाक्यमै व्यभिचार होनेसे्यहांपर प्रमा- 
णानूदितत्त्व स्वप्रको तथा शुक्तिरजतको है परन्तु तात्त्विकत्व नहीं, यदि ऐसा कहो कि तत्र= 
इृष्टान्तमें ज्ञानविषयतया-भ्रमज्ञानविषयत्वेन तथा निषेध्यतया=मिथ्यात्वेन अनुवाद है अतः 
अनुवाद्यका तात्त्विकत्व नहीं है, तब प्रकृतमें भी “ नेह नाना ' इस झुतिसे बोध्य जो निषेध 
ताद्टशनिषेधाथेत्र होनेसे, अस्यानुवाद्स्य=' इदं सव यद्यमात्मा ? इत्यादि अनुवादको तात्तिवि- 
कत्व नहीं है, इस रीतिसे महणकर । अतएव-उत्तनिषेधायेत्व होनेसे ही, वाक्यार्थके असत्त्वका 
प्रसङ्ग नहीं, तात्पय्येविषयका सत्त्व होनेसें। प्रकारान्तरसे शङ्का की जाती दै अथेति। ' किञ्चन ? 
इससे ही अनुवादको कृत होनेसें अधिकसे, क्या प्रयोजन, इति चेन्न, क्यों ? सामान्यनिषेधको 
अपेक्षित निषेध्यका ' किश्चन? इससे समर्पण होनेपर भी, विशेषनिषेधमे विशेषप्रतिषेध्यसमपे- 
णका उपयोग होनेसे,-सामान्यनिषेधमें सामान्यरूपसे प्रतियोगिकी उपस्थिति आवश्यक है, 
और विशेष निषेधमें विशेषरूपसे प्रतियोगिकी उपस्थिति आवश्यक है । पुनरपि शङ्का की जाती है 
अथेति । निषेधके प्रतिपादक वाक्यको प्रतियोगिसमपेंक अन्यवाक्यकी अपेक्षा नहीं है, 
अन्यथा-यदि आम्रहसें इस अर्थको न मानो तो; “ न कलञ्ज भक्षयेत्‌ ' इत्यादिमेंभी कल्खं 
भक्षयेत्‌ इत्यादि रूपे वाक्यान्तरके सापेक्षत्वका प्रसङ्ग होगा, इति चेन्न; सत्र अपेक्षाके निय- 
मका अमाव होनेसे प्रकृतमें संभव होनेपर त्यागका . अयोग है। और “अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति? नातिरात्रे षोडशिनं ग्रह्माति ? इत्यादिमें वाक्यान्तरसे प्राप्तका निषेध देखनेसे, उक्त 
वाक्यवत्‌ प्रक्ृतमें भी विकल्पकी आपत्ति है नच=नहीं है, क्यों ! सिद्ध वस्तुमें विकल्पका 
अभाव होनेसे, प्रहणामहण दोनों वार्क्योको मानान्तरसे अप्राप्त-अर्थविषयकत्वेन जैसे तुख्यबलत्व 
है, तैसे सत््रश्ुतिको मानान्तरसे प्राप्ताथेविषयत्व होनेसे और निषेधश्ुतिको मानान्तरसे अप्रा- 
प्तार्थविषयत्व होनेसे तुल्यबलत्वका अमाव है अतएवन्मानान्तरसे अप्राप्ताथविषयत्वेन ही नि- 
घेधवाक्यका प्राबल्य, दोनेसे तदूनुरोधेन= निषेधवाक्याचुरोधसे इतरत्‌= सत्तादिबोधकवाक्य 

धवत्‌ किया जाता है; . : 

॥ अथ--अग्रापतान्यपाध्यमैले प्यलौ किकस्य ४ आपश्च न॒प्रमिणन्ती त्यादिपदाये- 
संसगैस्य विभेयस्य सच्चान्न निषेध्यार्थानुवादकखमिति-चेन्न; तदन्यपरत्वस्य प्रांगेवीक्त- 
त्वात्‌ । ननु “ यत्तज्ने'ति निषेधानुबादलिङ्गामावान्नाचुवाद, नः 


' हेज्ञिकाभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नलु-तहि “ तत्सत्यमित्याद्यपि. “ न सचन्नासदुच्यत ' 


इति “असद्वा इदमग्रआसी 'दिति च निषेधाय “सन्‌ घटः?“ सद्धवहान ` ८ सत्सुखस्फु- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ अद्वैतसिद्धिः । . [ आगमबाधोद्धारः ] 


रण! मित्यादिसिद्धब्रमसत्तानुवादि स्यात्‌-इति चेन्न; ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्तस्य 
प्रत्यक्षादिभ्यो आप! शून्यवादभसङ्गेन तस्य निषेधायोगाच । “ य इदं सवेयदयमात्मे ? 
्यत्रादुवादलिङ्गसम्भवेन कल्पनाच । एवमानन्दश्रतेरपि, “ अदुःखमसुखं समः मिति निषे- 
धाय न मरत्यकषमाप्तानन्दानुबादित्वम्‌; दुःखसाहचर्येण सुखस्यापि वेषयिकस्यैव हणेन 


तन्निेधाय ब्रह्मरूपसुखाचुवादायोगात्‌ । एतच्च सरवुक्तं विवरणे-निष्यपञ्चास्थूलादिवा-. 


क्याबुसारेण “ इदं सर्व यदयमात्मे 'त्यादीनि निषेध्यसमरपकत्वेनेकवाक्यतां प्रतिपद्यन्ते; 
सुष॒प्तो निष्मपञ्चतायां पुरुषायेत्वदशनादिति । 
अप्राप्त जो अन्य उसकी प्राप्तिके लिए होनेपर भी ' आपश्च न प्रमिणन्ति ? इत्यादि 
अलोकिकपदाथसंसगरूप विधेयका सद्भाव होनेसे निषेध्य जो अर्थ तादश अर्थका अनुवादकत्व 
नहीं दै; इति चेन्न; क्यों ? तदन्यपरत्वस्य=तस्य=उक्त वाक्यके स्तुतिरूप अन्यपरत्वको प्रथम 
ही उक्त होनेसे, शङ्कते नन्विति । ( यत्‌ तत्‌ न ) इत्याकारक : जो निषेध प्रतीत होता है उस 
निषेधके छिए किया गया जो अनुवाद उसका नाम दै “ निषेधानुवाद ? उस निषेधानुवादका 
लिङ्ग जो ' यत्‌ ! शब्द उसका अभाव होनेसे यह अनुवाद नहीं है, न-यह कथन आपका 
ठीक नहीं दै; क्यों ! जिसकिस ढिङ्गाभावसे लैङ्गिकके अभावको कहनेको अशक्य होनेसे । 
शङ्कते नन्विति । ' तत्सत्यम्‌ ' इत्यादि भी * न सत्‌ तत्‌ न असत्‌? इस वाक्यसे तथा ' असत्‌ 
बै अग्रे आसीत्‌,” इस वाक्यसे प्रतिपाद्य जो सप्रतियोगिक निषेध उस निषेधके लिए ' सन्‌ 
घट; ? “सद्‌ घटज्ञानम्‌ ? सत्‌ सुखस्फुरणम्‌? इत्यादि प्रत्यक्षसे सिद्ध जो त्रह्मसक्त्व उस ब्रह्म- 
सत्त्वका अनुवादि होगा, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना क्यों ? ब्रह्मत्वसामाना- 
धिकरण्येन सत्त्वकी प्रत्यक्षादिसे अप्राप्ति होनेसे, और शून्यवादके प्रसड़से त्रह्मनिष्ठसत्त्वके 
निषेधका अयोग है, “ इदं सर्वै यद्यमात्मा ? यहांपर अनुवादके लिङ्गका संभव होनेसे विश्व 
सत्त्वाचुवाद्में यच्छब्दादिरूप ढिङ्गकी कल्पना की जाती है। ऐसे ही आनन्दश्रुतिको भी 
“ अदुःखमसुखं समम्‌ २ इस वाक्यसे प्रतिपाद्य निषेधके लिए प्रत्यक्षतः प्राप्त आनन्दका अनुवादित्व 
नहीं है क्यों ! दुःखके साहचय्येसे विषयजन्यसुखका ही अहण होनेसे, तन्निषेधाय-मैषयिक- 
सुखके निषेधके लिए ब्रह्मरूप सुखके अनुवादका अयोग होनेसे, यह अर्थजात विवरणपमें कहा 
हे-निष्पपच्व तथा अस्थूळादि बाक्याबुसारसे “ इदं सर्व यदयमात्मा ? इत्यादि निषेध्यसमर्पकल्वेन 
वाक्यैकवाक्यताको प्राप्त होते हैं, सुषुसिकालावच्छेदेन .निष्पपश्वतामें पुरुषार्थत्व देखनेसे । 
अय निष्मपञ्चता न पुरुषाथे!, मूर्च्छायां तच्चादशनात्‌, नच तदा तदज्ञानमात्र 
नतु तदभाव इति-वाच्यम्‌; समं सुपुसावपीति चेन मूर्च्छायां स्वरूपधुखस्फुरणाभावात । 
तयाच स॒त्रम-“ युग्धेश्थेसंपत्तिः परिशेषा'दिति । सुपुप्तियुक्तिकालीननिष्मपत्मतायां 


स्वरुपसुखालुभवेन तस्याः पुरुषाथेत्वात्‌ । तथाच भ्रतिः-द्रितीयाद्रे भयंभवतीति । अथ 


' तस्मादेकाकी न रमते इति भरुतेः समपञ्चतापि पुरुषाथ;, न; तस्या दुःखसाधनत्वेन 
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पुरुषायेत्वायोगात्‌ , कमेकाण्डवदस्या; अतेः अविवेकिपुरुषपरत्वाच | नतु पृथगात्मानं 
भेरितारं च मत्वा जुष्ठस्ततस्तेनाशतत्वमेति” इति भेदज्ञानस्य ोकषहेतुत्वश्रवणात्‌ कथं न 
सप्रपश्वतापुरुषाथे-इति चेन्न; मते; पूर्व ममापि भेरकपृथक्त्वदृ्टः सगुणब्रह्मज्ञानवत्‌ प्रेरक- 
त्वेन बह्मज्ञानस्यापि परम्परयोपकारकत्वात्‌, “ एकमैवाबुद्रछव्य 'मित्यादिवाक्यखारस्या- 
दभेदज्ञानस्येव साक्षात्‌ मोक्षहेतुत्वात्‌ । अत एव मेरकत्वज्ञानस्य जोषहेतुत्वयुक्तम्‌ । 
निष्प्रपश्चता पुरुषार्थ नहीं है, क्यों ? मूच्छोवस्थामें पुरुषार्थत्वके न देखनेसे-सुषुत्तिका- 
छीन निष्प्रपश्चता पुरुषार्थ=्स्वतः प्रयोजन नहीं दै, क्योंकि मूच्छावस्थामें उक्त पुरुषार्थका 
अद्शेन है । तदा=मूच्छोवस्थामें तदज्ञानमात्रमून्म़ र*्वका अज्ञानमात्र है, प्रपञ्चका अभाव नहीं, 
अतः वहां निष्प्रपश्वता नहीं दै, इति न च वाच्यम्‌ , क्योंकि सुघुप्रिमेंभी यह कथन हो सकता 
“जैसे मूच्छांवस्थामें पदार्थोंका अज्ञानमात्र हे पदार्थांका अभाव नहीं तसे ही सुषुप्तिमें भी 
अज्ञानमात्र है अभाव नहीं; इति चेन्न-ऐसा यदि कहो तो नही कहना, क्यों ! मूच्छामें' 
स्वरूपसुखके स्फुरणका अभाव होनेसे/-मूच्छावस्थामें अनावृत चेतनका भान नहीं होता दै, तथा-- 
च इस अर्थमें व्यासजीका सूत्र (वे०३।२।१० ) है, झुग्धे-नूच्छोवस्थामें अवस्थित मूहरूआवृतः- 
साक्षि होनेपर अधेसम्पत्तिः-सुपृप्तिके अधेकी प्राप्ति होती है, क्यों? परिरेषात्‌= ज्ञानेन्द्रि- 
योंका उपरम होनेपर भी कर्मेंद्रियोंके अनुपरमसे=मूच्छावस्थामें अवस्थित चेतन अधेसुपुप्तिवाढा : 
कडा जा सकता है, क्योंकि वहां ज्ञानेंद्रियोंका विलय होता है, कर्मद्रियोंका नहीं, हस्तादिकी . 
चेष्टाका परिशेष होनेसे कमें द्वियों का अनुपरम समझा जाता दै । सुषुत्तिकालीन निष्प्रपश्चता होनेपर - 
स्वरुपभूत सुखका अनुभव होनेसे तस्या--सुषुप्तिकाीन निष्परप चताको पुरुषार्थत्व है जैसाकि .. 
श्रुतिमें कहा है-सुषुप्तिकाले सके विळीने तमोऽभिमूतः सुखरूपमेति ( केवल्य० ख० १॥१३ )।... 


_ आनन्दुक्‌ चेतोगुखः प्राज्ञः ( माण्डू० मं० ५ ) | ततस्तु जातं सकळं विचित्रम्‌ ( कै० - 
. खे० १११४) । इत्यादि श्रुतिओंमें अविद्यासंस्कारादिसे अतिरिक्त प्रपश्चक्रा सुषुप्तिमें ळय तथा: 


पुनः उत्पत्ति, और प्रपश्चाभावमें सुखका अनुभव बतळाया हें । निष्प्रपच्चतामें ही पुरुषार्थत्व है इस 
अर्थमें श्रुति (बृह० १।४।२) दिखलाते हैं, तथा चेति, द्वितीयाद्वै=अनास्मज्ञानसे भय उत्पन्न 
होता है । एकाकी रमण नहीं करता दै, इस (बृ० १।४।३ ) श्रुतिसे सप्रपच्चता भी पुरुषार्थ दै, 
न=नहीं है, क्यों ? तस्या;-्सप्रपश्वाताको प्रत्यक्षतः दुःखसाधनत्व होनेसे. पुरुषार्थत्वका अयोग 
है, ओर कर्मेकाण्डवत्‌ यह श्रुति अविवेकिपुरुषपर दै=्जैसे कमेकाण्ड अविवेकिओंके लिए है तैसे 
यह श्रुति भी देहाध्यासी अविवेकिओंके लिए है । शङ्कते नन्त्रिति । एथकूत्वेनः तथा प्रेरकत्वेन 
आत्माको समझकर तेन=उस आत्मासे प्रीतिभाजन हुआ मुक्त होता दै, (श्वेता० १:६) इस रीतिसै- 
भेदज्ञानको मोक्ष हेतुत्वका श्रवण होनेसे सप्रपच्चता पुरुषार्थ क्यों न होगी इति चेन; प्रेरकवेन 
और प्रथकृत्वेन समझकर मुक्त होता है एसा श्रुत्यर्थ नहीं है किन्तु तत्त्वज्ञानसे पू प्रेरकत्वेत तथा 
परथङ्स्वेन उपलभ्यमान अंखण्ड आत्माकों समझकर मुक्त होता है ऐसा श्रुत्यर्थे दे इस अभि- 
प्रायसे कहते हैं मतेरिति । तत्त्वज्ञानसे पूर्व मुझको भी प्रेरकके एयहःवही दृष्टिका अङ्गीकार” 
३३-३४ 
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२५८ अद्वेतसिद्धिः । [ आगमबाधोद्धारः। ] 


दोनेसे=तर्वज्ञनसे पूर्व प्रेरक मुझसे प्रथक्‌ है ऐसा ज्ञान हम अङ्गीकार करते हँ, क्यों? सगुण= 
गुणान्तरयुक्ततरह्ज्ञानवत्‌ प्रेरकत्वेन ब्रहमज्ञाचको भी परम्परासे उपकारकत्व दोनेसे, एकथेवानुदृ्ट- 
व्यमू्केवळ अमेदरूपसे ही दृष्टव्य है, (बृ० ४।४।२०) इत्यादि वार्क्योके स्वारस्यसे अभेदज्ञानको 
दी साक्षात्‌ मोक्ष हेतुत्व है, भेदज्ञानको नहीं, अत एव=भेदक्ञानको परम्परासे उपकारकत्व 
दोनेसे ही प्रेरक्ञानको जोष देतुत्व कहा है ।=तथाच अर्थ यह हुआकि प्रथत्वेन तथा प्रेरकत्वेन 
आत्माको समझकर तेन=उस आत्मासे जुष्ठ!=त्रह्ललोककी प्राप्तिते प्राप्त हुआ हुआ ततः=त्रह्म- 
लोककी समाप्ति होनेपर असृतत्वमेति=मोक्षको प्राप्त होता है। | 
तथोत्तरत्रापि--वेद्बिदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा ये विमुक्तास्तदात्मतत्त 
प्रसमीक्ष्य देही एकः कृताथों भवते बीतशोकः ' इत्यभेद एव श्रूयते । अतो न भेदज्ञानस्य 
हेतुत्वम्‌ । एतेन-नेइनानेतिश्रुतिरेव ` बिश्वसत्य › मित्यवाध्यत्वरूपबाधनिषेधाय विज्ञा- 
नवादि्ाप्तविश्वनिषेधानुवादिनी कि न स्यादिति-निरस्तम्‌ । भावाभावयोः परस्पर- 
'विरहरूपत्वे समेऽपि भावग्रहो निरपेक्षत्वात्‌ नाभावाग्रहमपेक्षते, अभावग्रहस्तु सप्रतियोगि- 
तया भावग्रहमपेक्षते । अतो “ नेति नेति ' श्रुतेरेव सत्तश्रुत्यपेक्षा, न तु सत्तश्रतेनेति 
श्रुत्यपेक्षा, अन्यथा अन्योन्याश्रयापत्ते; ननु उत्सर्गापवादन्यायोऽस्तु, यथाहि “ न हिस्यात्‌ 
सर्वाभूतानी › ति श्रुतिविशेषप्रहत्तापि हिसात्वसामान्यस्य प्रत्यक्षादिप्ापत्वान्निषेध्यो- 
पस्थितो नाग्नीषोमीयवाक्यमपि निषेध्यसमपेणायापेक्षते, तथा नेतिनेत्यादिश्रतिरबिशेष- 
अहत्तापि, परत्यक्षमाप्तघटादिसत्त्वरूपनिषेध्यमादाय निराकाङ्का सती न प्रत्यक्षाप्रापधर्मा- 
` धर्पादिसत्यत्ववोधिकां विश्वेसत्यमित्यादिश्रुतिमपि निषेध्यसमपेणायापेक्षितुमेहति, यत्र तु 
- मानान्तरेण निषेध्यस्याप्रापिस्तत्र निषेध्यसमपेणाय श्रत्यन्तरमपेक्षत एव यथा घोडशि- 
: ग्रहणाग्रहणयो; मानान्तरेण निषेध्योपस्थितावपि वाक्यापेक्षणे अग्नीषोमीयहिसाया अपि 
“निषेध्यल्वेनाधमेत्व स्यात्‌-इति चेन्मैवम्‌ । याने 
तैसे उत्तरमें भी वेदविदोबिदित्वा इत्यादि ( श्वेत० १७७ ). अभेद ही श्रुत होता है, अतः 
मेदज्ञानको मोक्षद्देतुत्व नहीं है । इस कथनसे “ नेह नाना? यह (वृ० ४।४।१९ ) श्रुति ही 
“विश्व सत्यम्‌? इत्याकारक जो अवाध्यत्वरूप बाघका निषेध, उस बाधनिषेधके लिए विज्ञानवा- 
दीसे प्राप्त जो विश्वका निषेध उस निषेधकी अनुवादिनी क्यों न हो यह खण्डित हुआ, क्योंकि 
भाव तथा अभाव इन दोनोंको परस्पर अभावरूप होनेपर भी निरपेक्ष होनेसे भावग्रह अभाव- 
अहकी अपेक्षा नहीं करता है, और सप्रतियोगि होनेसे अभावग्रह आवप्रहकी अपेक्षा करता 
है | अतः ` नेति नेति? (बृ० २।३।६; ३९२६; ४।२।४; ४।४।२२; ४।५।१५ ) इस श्रतिको 
ही सत्त्वश्च॒तिकी अपेक्षा है, सत्त्व श्रुतिको “नेति? इस श्रतिकी अपेक्षा नहीं, अन्यथा: न 
न्याश्रयकी आपत्ति हैनिति' इत्यादि खुतिको प्रपथ्वसत्यत्वाभावांशने सत्त्वश्न॒तिकी अपेक्षा है । 
और सत्त्वश्चतिको भिथ्यात्वाभावांशधटित सत्त्वांशमें ' नेति? इत्यादि श्रुतिकी अपेक्षा है अतः 
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पू परिच्छेदः १] ` सरलासस्वलिता ।' २५९ 


अन्योन्याश्रय है; फलतः विश्वसत्यतवको प्रत्यक्षादि प्रमारणोसे प्राप्त होनेसे सत्त्वश्रुति अनुवाद है; 
और विश्वसत्यत्वाभाषको शून्यवादज्ञके प्रति प्राप्त होनेपर सवके प्रति अप्राप्त होंनेसे 'नेतिः इत्यादि 
श्रुति अनुवाद नहीं है; शङ्कते नन्विति। उत्सगेअपवादन्याय प्रकृतमें रहो तथा हि“ नहिं- 
स्यात्‌ सवाभूतानि यह श्रुति अविशेषरूपसे प्रवृत्त हुई भी हिंसात्वसामान्यको प्रत्यक्षादितः प्राप्त 
होनेसे निषेध्योपस्थितो-हिंसारूपनिषेष्यकी उपस्थितिके निमित्त अग्नीषोमीय वाक्यमी निषे- 
'ध्यसमर्पणके लिए अपेक्षित नहीं होता दै, तेसे नेति नेति यह श्रुति अविशेषरूपसे प्रवृत्त हुई भी 
प्रत्यक्षसे प्राप्त जो घटादिका सत्त्वरूप निषेष्य उस निषेध्यको लेके, निराकाह्ला हुई प्रत्यक्षसे 
अप्राप्त जो धर्मांधमांदिका सत्त्व ताहशसत्त्ववोधिका जो ( विश्वंसत्यम्‌ ) इत्यादि श्रुति उस 
श्रुतिकोभी निषेध्यके समपैणके लिए अपेक्षा करनेको योग्य नहीं है, जहापर .प्रमाणान्तरसे 
निषेष्यकी अप्राप्ति होती है तहा निषेध्यके समर्पण करनेके लिए श्रुत्यन्तरकी अपेक्षा करती है, 
जैसे षोडशिके प्रहणाग्रहणमे मानान्तसे निषेध्यकी उपस्थिति होनेपर भी निषेध्यकी उपस्थितिके 
लिए वाक्यकी अपेक्षा होनेपर अग्नीषोमीय हिंसाको भी “ माहिस्यात्‌ ' से निषेध्य होनेसे 
अधर्मत्व होगा, इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो तो मेबमू=ऐसा नहीं हं, क्योंकि 
.. अग्नीषोमीयवाक्यस्य, निषेधविषयन्यूनविषयत्वेनानन्यशेषतया, स्वाथेतात्पयेवत्तेन 
-च न निषेध्यसमपेणद्वारेण निषेधवाक्यशषेषता, ' विश्वंसत्यमित्यादेस्तु निषेधविषयसम- 
विषयत्वेन स्वाथेतात्पयेरहितत्वेन च निषेध्यसमपेणद्वारेण निषेधवाक्यशेषता उचितेव | 
अतएव प्रत्यक्षामाप्तघर्मादिसत्त्वोपस्थापनेन . वाक्यसाफर्यमपि । स्वाथेतात्पयरहितत्वेन 
च नाग्नीषोमीयवाक्यतुर्यत्वमितयुक्तम्‌ । अतो दृश्यल्वादिहेतोधमाधंशेडपि शरत्या न बाघ; । 
अथवा व्यावहारिकसत्त्परेयं विश्वसत्यत्वञ्चतिः न च व्यावहारिकसत्वे सर्वाविप्रतिपत्ते- 
स्तत्मतिपादनवैयथ्येम्‌ | दशाविशेषे स्वगेनरकादिसत्तम्रतिपादनेन. तत्माप्तिपरिदाराय प्रह- 
च्तिनिबृतत्योरेव तत्रयोजनत्वात्‌ व्यावहारिकत्वञ्च बह्मज्ञानेतराबाध्यत्वम्‌ । नत्वबाध्यत्वे 
मिथ्यात्वबोधकश्रृतिविरोधात्‌ । नवैवं इढभ्रान्तिजनकत्वात्‌ अत्यन्ताप्रामाण्यापत्तिः स्वभा- 
थेपतिपादनवदुपपत्तेः । एतावा नेवविशेषः-तत्मातिमासिकम्‌ इदन्तु व्यावहारिकमिति । 
.अ्नीषोमीय वाक्यको निषेधके. विषयरसे न्यूननिषयक , होनेसे और अनन्यशेषत्वप्रयुक्त 
स्वार्थतात्पयवत्त्व होनेसे निषेष्यके समपेणद्वारा निषेधवाक्यकी शेषता नहीं दै । और “ विश्वे- 
सत्यम्‌ ' इत्यादिको  निषेधविषयके समानविषयत्व होनेसे और स्वाथमे तात्पयेरदितत्व, होनेसे 
-निषेष्यके समर्पणद्वारा निषेधवाक्यकी शेषता उचितही है अतएव निषेधवाक्यशेष दोनेसे ही 
प्रत्यक्षतः अप्रपतधर्मा दिनिष्ठसत्त्वोपस्थापनसे वाक्यसाफल्य है । “विश्वे सत्यम! यह अति. 
निखिलप्रपन्वधर्मिकत्वेन सत्त्वका उपस्थान करती दै, अतः यहाँपर आदिपदसे घटादिकाभी 


` डाम होता दै, अतः ऐसा अथे करना चाहिए कि, प्रत्यक्षतः प्राप्त घटादि, और अप्राप्त धमोदि- 


निष्ठसत्त्वोपस्थानद्वारा निषेधझतिशेषत्वेन इस तिका साफल्य दै, और स्वाथेमें तात्प- 
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२६७ अद्वेतसिद्धिः ॥ : [ आगमबाधोद्धारः ] 
यैके न होनेसे अभीषोमीय वाक्यकी तुल्यता नहीं: है यह कहा दै । अतः दृश्यत्वांदि हे जुओका 
घर्मादि अंशमें भी झुतिसे वाघ नहीं है, प्रकारान्तरसे समाधान करते हैं, अथवेति । यह विश्व- 
सत्यत्वश्चुति व्यावशरिकसत्तपरा है-्डसका प्रतिपाद्य व्यावहारिक सत्त्व है. व्यावहारिक 
सत्वमें किसीकीभी विप्रतिपत्ति न होनेसे व्यावहारिकके प्रतिपादनमें वैयर्थ्य है. नचसत्रैयथ्य 
नहीं है, क्यों ? दशाविशेषे-परलछोकको नहीं अङ्गीकार करनेवाले वादिओकी और अङ्गीकार 
करनेवाले वादिओंकी विप्रतिपत्तिसे, स्वगांदिकी सत्यताका, जिस कालमें संशय हो उसक़ाळमे 
स्वर्गनरकादिके सत्तप्रतिपादनसे उन दोनोंकी प्राप्ति तथा परिहारके लिए प्रबृत्ति निवृत्ति- 
ओंको ही तत्प्रतिपादनका प्रयोजन होनेसेन्प्राप्ति तथा प्रवृत्तिका स्त्रगैके साथ सम्बन्ध है, और 
परिहार तथा निद्वृत्तिका, नरकके साथ सम्बन्ध दै, व्यावहा रिकत्वतो ब्रह्मज्ञानेतरसे अबाध्यतत्ररूप 
हैं; सवेथा अवाध्यरूप नहीं, मिथ्यात्वबोधक झुतिके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यल्वश्रुतिको 
दृढआन्तिजनकत्व होनेसे अत्यन्ताप्रामाण्यकी आपत्ति दै, नच=नहीं है क्यों ? खप्नार्थप्रति- 
पाद्नवत्‌ प्रामाण्यकी उपपत्ति होनेसे दोनोमें इतनाही विशेष है. स्त्राम्िक अज्ञात प्रातिमा- 
सिक है. और यह व्यावहारिक है। 

 ननुटमिथ्यात्वश्रतेलक्षणया अखण्डचिन्मात्रपरत्वेन सत्वबोधनादविरोधित्वमेव 
न अखण्डाथेवोधस्य द्वितीयाभावबुद्धिद्वारकत्वेन जगत्सत्यत्वविरोधात्‌ । न च प्रपश्व- 
सत्यत्वश्चतेरमामाण्यमसङ्गः। अतत्तवावेदकत्वस्यावान्तरतात्पयेमादायेष्टत्वात । परमतात्पर्ये - 
णतु तत्वावेदकलम सवेक्षतीनामपि समस्‌, प्रातिभासिकव्याहत्तस्य व्यावहारिकस्य तद्वति 
तस्रकारकत्वादिरूपस्य निराकतुमशक्यत्वात्‌ आसां व्यावहारिक ्ामाण्यमव्याहतमेव 
“ असद्वाइदममआसीत्‌ इत्यादिश्वत्यनुरोधेनापि तत्सत्यमित्यादिश्रति न ब्रह्मणि व्या- 
वहारिकसत्वपरा ब्रह्मणो व्यवहारातीतत्वात्‌ । तस्यापरमार्थत्वेन च निरधिष्ठानतया 
शुल्यवादापत्ते;. किचित्तत्वमग्रहीत्वा च बाधानुपपत्ते;, अतएव सत्यत्वश्तिविरोधेन मिथ्या- 
त्वश्चतिरेवान्यपरेति अपि न, षड्विधतातपयैलिङ्गोपेतत्वेन मिथ्यात्वश्रतेरनन्यपरतया 


मवळत्वात, वेदिकतात्पयेविषयस्य च तात्विकत्वनियमेन तात्पर्यज्ञापकानामपि लिङ्गा- 


नामयेतथात्व एव पयेषसानात्‌ सत्तश्रृतिवाक्यस्थपदानां चान्यपरलान्न सन्ते 
तासर्यलिङ्गरङ्का । पर 
मिथ्यातश्ुते;--' एकमेवाद्रितीयम्‌ ! ( ४० ६।२।१ ) इत्यादि ` भ्रुतियोंको लक्षणासे 
अखण्डचिन्मात्रपरत्वप्रयुक्तसत्वबोधनसे अविरोधित्वही है,-जब सस्वमे ही तात्पय है. तब 
सत्त्वविरोधित्व नहीं होसकता है, न= ऐसा नहीं है, क्यों ! अखण्डार्थबोधक्रो द्वितीयाभावजु- 


द्विद्वारकत्त होनेसे, थुतिको जगत्सत्यत्वका विरोधित्व होनेसे-मिथ्यात्वश्रु तिके तात्पयंका 


विषयीभूत पारमा थिकसत्याभिन्न अखण्डार्थ हैं, व्यावहारिक सत्य नहीं । पपन्वसत्यत्तप्रतिपादक 
ऋतिका अप्रामाण्य' हो जायगा, नच= सर्वथा अप्रामाण्य नहीं है, क्यों ? अवान्तर तात्ययैक्रो 
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[ परिच्छेदः १]. . सरळासम्वळिता | २६१ 


रेके अतत्त्वावेदकत्वरूप अप्रामाण्य एतादश श्रुतिऑमें इटी है । और परम तात्पर्थसे तो तत्त्वा 
चेदकत्वरूप प्रामाण्य सवैश्रतिओंक्रा समानही है. क्योंकि सवे श्रुतिओंका परमतात्पयै -शुद्ध त्रह्म- 
मेदी है. प्रातिभासिके व्यावृत्त जो तद्वति तस्प्रकारकत्वादिरूप व्यावहारिक प्रामाण्य है. उस 


` प्रामाण्यको निराकरण करनेके. लिए अशक्य होनेसे, फलतः इन ्रुतिओंका व्यावहारिक प्रामा- 


ण्य अव्याहत ही है। असद्वा इद्मग्न आसीत्‌? ( ढं० ३।१९।१ ) इत्यादि श्रुतिओंके अनुरोधसे 
भी “ तत्सत्यम्‌ ? इत्यादि श्रुति व्रह्मवृत्तिव्यावहारिकसत्त्रपरा नहीं है. क्यों ? श्रह्मको व्यवहारसे 
अतीत होनेसे, तस्य=्च्यावह्दारिक त्रह्मको अपरमार्थत्व दोनेसे निरधिष्ठानत्वेन शून्यवादकी 
आपत्ति होगी=जव त्र भी व्यावहारिक होगा तव तो घटादिवत्‌ उसका भी बाध होगा, 
और आगे कोई अधिष्ठान है नहीं तथा च निरधिष्ठान भ्रम होनेसे शून्यवादकी आपत्ति है. 
और शून्यवादकी इष्टापत्ति भी नहीं की जासकती है । क्योंकि किश्चित्तत्वके ग्रहण विना 
जाध नहीं बनता है. यह रञ्जुसपांदिमें स्पष्ट है । अतएव सत्यत्वश्र॒तिके साथ विरोध होनेसे 
मिथ्यात्वश्रुतिही अन्यपरा है. यह कथनमी नहीं हो सकता है. षड्वित्रतात्पयरिङ्गोपेत 
होनेसे मिथ्यात्वश्रुति अनन्यपर है, अतएव सत्यत्वश्वुतिसे प्रवळ है, बैदिक=नैदिक परमता- 
त्पयके विषयको तात्विकत्वका नियम होनेसे तास्पयज्ञापक छिङ्गांको भी तात्त्विकायेमेंही पये- 
चसान है, और सत्यत्वप्रतिपाद्क श्रुतिबाक्यस्थ पदोंको अन्यपर होनेसे, सत्त्वमे तात्पर्यके 
लिङ्गकी आशङ्का नहीं स्तुतिपरक होनेसे मानान्तरसे प्राप्त अथेके अनुवादक होनेसे विश्वमि- 
थ्यात्वसाबक मानान्तराँके साथ विरोध होनेसे विश्वसत्यत्ममें तात्पर्यं नहीं । 
ननु--यदि सत्त्वश्रति! प्त्य्षप्राप्तायेल्वान्न स्वाथेपरा, तहि मिथ्यात्वश्चतिरपि तद्विः 
रुद्धाथेत्वात्‌ स्वार्थपरा न स्यात्‌ तत्माप्तितद्विरोधयोस्तात्पर्याभावहेत्वोरुमयत्रापि समत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रत्यक्षापेक्षया चन्द्राधिकपरिमाणवोधकागमस्यापि वलवत्तेन प्त्यक्षपाप्तालु- 
वादिसत्तश्र्यपेक्षयापि वलवत्वात, अन्यथोमयोरपि अप्रामाण्यापत्तेः तदुक्तं संक्षेपशारी- 
रके अतत्परा तत्परवेदवाक्यैविरुध्यमानागुणवादएवेति, अतएवानन्यशेषमिथ्यात्वश्ुति- 
विरोधात्‌ न पत्यक्षरहीतत्रिकालाबाध्यस्वरूपसत्यत्वपरा जगत्सत्यलश्रृतिरित्युक्तम्‌ 
अद्रैतश्रुतेश्च भावंल्ये निरवकाशत्वतातैवत्तादिकमेव भयोजकम्‌ । न निषेधवाकयतवम्‌ 
एतेन-निषेधवाक्यस्तेन प्राबल्ये किति तद्धिते. ृद्धिविधायकात्‌ ' कितिचेति सूत्रात्‌ 
सामान्यतो गुणदद्धिनिषेधकं “ ङ्कितिचेति सत्रं वलवत्स्यात्‌, अग्नी-पोमीयवाक्याद- 
हिंसा वाक्यं षोडशिनो ग्रहणवाक्यादग्रहणवाक्यं “सत्यंज्ञानमित्यादिवाक्यात्‌ ” असद्वा 
इदमग्र आसीदित्यादिवाक्यं च बलवत्स्यादित्यपास्तम्‌ । सामान्यविशेषभावा दिना, सावः 
काञत्वनिरवकाशत्वादिरूपवळवैपरीत्यात्‌ “ विश्वसत्यमित्यादेस्तु व्यावहारिकसत्वविष- 
यतया अन्यशेषतया च सावकाशत्वादे! प्रागुक्तत्वात्‌ तस्मान्न श्रुतिविरोष! ' नापि असः 


व्यममतिषठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ .। एतां बुद्धिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽसपबुद्यः । इत्यादि- 
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२६२ अद्वैतसिद्धिः । [ झआगमबाधोद्धारः ]. 


स्पृतिविरोधः सद्रिविक्तत्ववादिनो मम जगत्यसद्दैलक्षण्याज्ञीकारेण तत्मतिपादक-स्मृति- 
विरोधाभावात्‌ | 


शङ्कते नन्विति । यदि सत्तप्रतिपादिका शति प्रत्यक्षसे प्राप्त-ज्ञात है. अर्थ जिसका - 


एवंभूत होनेसे-प्रत्यक्षसे प्राप्त अर्थकी अनुवादिका होनेसे, स्वार्थ-अवान्तरतात्ययैविषयीभूत 
अपर नहीं है, तब मिथ्यात्वप्रतिपादक श्रुति भी तद्विरुद्धाथे प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षप्राप्ताथकी 
अनुवादिका सत्त्वश्ुति एतद्विरुद्धाथक होनेसे खाथपरा न होगी, क्यों ? तात्पयांभावके हेतु 
तत्माप्रि-प्रत्यक्षतः प्राप्ति तद्विरोध--प्रत्यक्षबिरोध इनको उभयत्र-सत्तमें और भिथ्यात्वमें 
समान होनेसे-'इस वाक्यका इस अथेमें तात्पये नहीं है? इस अथेमें दो हेतु होसकते हैं, तादश' 
बाक्यप्रतिपाद्य अथेकी प्रत्यक्षतः प्राप्ति, अथवा तादृश वाक्यप्रतिपाद्य अर्थका प्रत्यक्षसे विरोधः. 
तहाँ सत्त्वझुतिप्रतिपाद्यार्थ प्रत्यक्षतः प्राप्त है और मिथ्यात्श्चतिप्रतिपाद्य अथे प्रत्यक्षतः: 
विरुद्ध, फलतः दोनों स्वार्थपरा नहीं होसकती हैं. इति चेन्न, क्यों ? जैसे प्रत्यक्षसे गृहीत जो 
चन्द्रका परिमाण उस परिमाणसे अधिक परिमाणबोधक जो आगम है, उसे प्रत्यक्षकी अपेक्षा 
बलवत्ता दै, तैसे प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षतः प्राप्की अनुवादिका जो सन््रश्चुति इन दोनोंकी अपे-- 
क्षासे मिथ्यात्ववोधक आगमकोभी बल्वान्‌ होनेसे अन्यथा=उक्त व्यवस्था न अङ्गीकार कर- 
नेपर सत्त्वथ्चुति तथा मिथ्यात्वश्रुति इन दोनोंके अप्रामाण्यकी आपत्ति होगी, यह अर्थ संक्षेप 


शारीरकमें कहा है, अंतत्प्रा-स्वाथपरत्वसे शून्य जो विश्वसत्यत्वादिप्रतिपादिका श्रुति वह 
तत्परवेदवाक्‍ये:-स्वाथेपरत्वविशिष्ट मिथ्यात्यादिबोधक वेद्वाक्योंसे विरुद्धा हुई हुई गुणवाद 
एवनखाथेपरक जो श्रुति तादृशञ्चुतिपतिपाद्य- अधैशेषत्वेन स्वार्थंवोधकाही हेतु दैर्स्वार्थ- 


परकश्रुतिकी शेष है अनन्यशष जो मिथ्यात्वश्रुति, ताइश मिथ्यात्वश्रुतिके साथ विरोध होने- 
सेही प्रत्यक्षसे अनुराहीत जो त्रिकाढाबाध्यत्वरूप सत्यत्व, ताद॒श सत्यत्वपरा जगतसत्यत्वश्रुति 
नहीं दै. यह कहा है । च=और अदवैतश्चुतिके प्राबल्यमें निरवकाशत्व स्वार्थवत्त्वादिकही प्रयोजक 
है: निषेधवाक्यत्व नही=निषेधवाक्यत्वेन अद्वैतश्रुतिका प्राबल्य सिद्धान्तमें अभिप्रेत नहीं है, 
एतेन= निषेधवाक्यत्वेन प्राबल्यके न अङ्गीकारसे निषेधवाक्यस्वेन प्राबल्य होनेपर किततद्धितनि- 
मित्तकबुद्धिविबायक ' कितिच ? ( अष्ट० ७२११० ) इस सूत्रसे सामान्यतः रुणद्धि निषेधक 
“ङ्कितिच? १।१।५) यह सूत्र वलवत्‌ होगा, अग्नीषोमीय वाक्यसे अहिँसावाक्य बळवत्‌ होगा, 
षोडशिप्रहण वाक्यसे अग्रहणवाक्य बलवत्‌ होगा, “सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादिसे 'असद्वाइद्म्रआ- 


सीत्‌? इत्यादि वाक्य बछवत्‌ होगा, यह सर्व खण्डित हुआ; सामान्यविशेषभावादिसे सावका -- 


शत्वादि निरवकारात्वादिरूप वळवैपरीत्य होनेसे-सावकाशत्वादिक बल्तैपरीत्य है और निरव- 
काशत्वादि बळ है=अवकारा मिळ जानेसे या अन्यक्रा शेष हो जानेसे, बल निवृत्त हो जाता है, 
आर निरवकाश होनेसे वळ वना रहता है, . इसीलिए कहा कि सावकाशत्वादि बळ्वैपरीत्यरूप 


है: ओर निरवकाशत्व वळरूप है और ' विश्वंसत्यम्‌ ? इत्यादिके च्याः 
ञ र व्यावहारिकसत्त्वविषयत्वेन 
और अन्यशेषत्वेन सावकाशत्वादिको पूवैमें उक्त होनेसे ततः मिथ्यात्वानुमानकासत्त्रश्चुतिके 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वछिता । २६३ 


साथ विरोध नहीं हैं । और “असत्यम्र! ( अ० गी० १६।८ ) इत्यादि स्वृतिके साथ भी विरोध 
नहीं क्यों ! जगत्में सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिक भेदको कहनेवाळेभी मुझ सिद्धान्तीको जगते 
असंद्वैलक्षण्यके अङ्गीकारसे तत्मतित्पादक-सत्‌ असत्‌ एतदुभयंवेल्क्षण्यप्रतिपादकस्थृतिके साथ 
विरोधाभाव होनेसे । 

ननु-- नाभाव उपलब्धे;  वैधर्म्याच न स्वमादिवदितिसत्रदयेन जगतः 
पारमाथिकसत्त्ववोधनेन विरोधः, नचानेन शून्यवादिनिरासार्थेनासद्रेलक्षण्यमात्रमती- 
पादनान्न विरोधः, अथेक्रियाकारित्वलक्षणस्यासद्रेलक्षण्यस्य शून्यवदिमते$पि ससेन 
तन्मतनिरासाथेत्वानुपपत्तेः, निषेधाप्रतियोगित्वरूपस्यासद्रेलक्षणस्य त्वयाप्यनंगीकारात्‌ । 
असद्वैलक्षण्यमात्रस्य साधने स्रत्रे स्वभवेलक्षण्योक्तययोगाच, व्यावहारिकसत्यत्वमा- 
त्रेण स्वझवेलक्षण्यस्य त्वयाप्यङ्गीकारात्‌ असद्वेलक्षण्यमात्रस्य त्वन्मते$पिसत्वाच, तदुक्तम्‌- 
बौद्धे!-_दव सच्चे समुपाशित्य बुद्धानां धमेदेशना, इतिचेन्न, स॒त्रार्थानववोधात्‌ । तथाहि- 
सदपाह्ठणः जगत्सर्ग वदतः समन्वयस्य सवेमसदित्यनुमानेन विरोधसन्देहे नसनाः 
सन्नसदसत्‌ न चानुभयतत्वकस्‌ । विमतं तर्कपीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌ । इति ब्रह्मः 
साधारण्याच्निस्तत्वतायां भाप्तायां सूत्रेण परिहारः सतो ब्रह्मणो नाभावः न श्यत 
उपलब्धेः सत्वेन प्रमाणात्मतीते! तथा च किचित्परमार्यसद्वश्यं शून्यवादिनापि स्वीकायम्‌। 
अन्यथा वाधस्य निरवधिकत्मसङ्गात्‌ इतिसूत्रारथः स च न प्रपञ्चमिथ्यात्वविरोधी । 

शङ्कते नन्विति । अभाव नहीं है, उपलब्धि होनेसे (त्र० २।२।२८) धम्यं होनेसे स्वप्ना- 
दिवत्‌ नहीं है. (त्र २।२।२९ ) इस सृत्रहनयसे जगत॒के परमाथ सत्त्वका बोधन होनेसे, मिथ्या- 
स्वअनुमानके साथ विरोध है,च्च्यासजीके उक्त सूत्रोंक साथ आपके मिथ्यात्वसाधक अनुमानका 
विरोध है. शन्यवादके निरासाथ जो यह सूत्रद्वय है. उस सूत्रद्वयसे असद्वेलक्षण्यमात्रका, प्रति- 
पादन होनेसे, विरोध नहीं दै,असंद्वेलक्षण्य इस सुत्रद्वयसे प्रतिपाद्य है. और वह अस्मदीय अनु- 
मानके साध्यका एकदेश दै अतः विरोध नहीं है, नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों ? अथक्रिया= 
कार्यका रितरूप असंद्वेलक्षण्यका झून्यवादिके मतमें भी सत्त्व होनेसे, शून्यवादी के मतके निरासा- 
थत्वकी अनुपपत्ति होनेसे, निषेधका अप्रतियोगित्वरूप असद्वैछक्षण्यका तुमसे भी अनङ्गीकार हो- 
नेसे, और असतसे वेळझण्यमात्रके साधनेपर सूत्रम स्वप्नसे चरेळक्ष्यकी उक्तिक्रा अयोग है, क्योंकि 
असत्‌से बैलक्षण्यमात्र तो स्वप्तमें भी दै। और व्यवहारिकसत्यत्वमात्रसे स्वभवलक्ष्ण्यका तुमसे 
मी अङ्गीकार है. असद्वैटक्षण्यमात्रको बुद्धमतमे भी सत्त्व होनेसे, इस अथेको कहा है दधत 
दो सत्वोंका आअयकर चौद्धोके धमकी देशना=उपदेरा दैन्बौद्धोंके मतमें दो प्रकारका सत्व 
माना जाता है एंक सांबृतिक सत्त्व और पारमार्थिकसत्त, तहँ व्यवहारका र 
सांबुतिक सत्त्व कहा जाता है, इसेही आविद्य सत्व भी कहते हैं, इस व्यावहारिक जा 
कके निवृत्त होनेपर पारमार्थिक सत्त्व रहता है जैसा कि बौद्धोंने कहा हे । सत्वं ठ द्विविधं परोक्त 
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२६४ अद्वैतसिद्धिः । [ आगमवाधोद्धारः ] 


सांबुतं पारमार्थिकम्‌ । साइत॑ व्यावदार्यस्याभ्नबवत्तौ पारमार्थिकम्‌. फलत; इस सूत्रद्वयसे पर- 
माथे सत्तही प्रतिपाद्य दै, इति चेन्न, क्यों ? सूत्राथके न समझनेसे, . तथाहि=दिखळाते हैं 
सून्नायै, सद्रूप. भ्रमसे जगत्के सर्गको वदतःन्प्रतिपादन करनेत्राळे समन्वयस्यन्प्रथमा- 
ध्यायको सर्वे, असत्‌ तर्क॑पीड्यत्वात्‌ इस अनुमानके साथ विरोधसन्देह होनेपर विमत= 
सत्वेन प्रतीतिके योग्य न असत्‌=असत्‌ नहीं दै क्‍यों? काळके साथ सम्बन्ध होनेसे, नसत. 
असत्‌=सत्‌ असत्‌ एतदुभयरूप नहीं है क्यों विरोध होनेसे सत्‌ असत्से विलक्षण नहीं है, 
क्यों  रूक्त असत्त्वको अप्रसिद्ध होनेसे तद्वटित निर्वचनकी अयुक्तिसे, जैसे मरीचिओमें जल, 
इस त्रह्मसाधारण्यवद्नुमानसे त्रझसाधारणनिस्तत्वताके प्राप्त होनेपर सुत्रसे इस पक्षका परि- 
हार किया जाता है सद्रूप त्रह्मका नाभाव;-शून्यत्व नहीं दै, क्यों ? उपलब्धे;-सच्त्वेन प्रमाणतः 
प्रतीति होनेसे, तथाच झून्यवादीकोभी किच्चित्‌ परमार्थसत्‌ अवश्य मानना चाहिए अन्यथा 
बाधको निरवधिकत्व=बाष्यसे अधिकसत्ताकवस्त्वविषयकत्वका प्रसङ्ग होगान्याधमें बाध्यसे 
अधिकसत्ताकवस्तुविषयकत्व सवानुभवसिद्ध दै. उसका परित्याग होगा यह सूत्रका अर्थ है. 
“स च्वह्‌ सूत्रार्थं मिथ्यात्वका विरोधी नहीं दै । [ 

तथाचोक्तम्‌ -वाधितोऽपह्वो माने; व्यावहारिकमानता । मानानां तात्विक 
किञ्चित्‌ वस्तु नाश्रित्य दुभेणेति । नापि स्वमवेधम्योक्तययोग!, तस्याः विमतं 
'निस्तत्त्व तकेपीड्यत्वात्‌ मरुमरीचिकाजलवदित्यनुमाने वाध्यत्वप्रमाणगम्यत्रदोषजन्य- 
'त्वाद्यपाधिमदशनपरत्वात्‌, विज्ञानवादनिराकरणपरेणापि नानेन सूत्रेण विरोधः । 
रूपादिरहितत्रझजगदुपादानत्वम्रतिपादकसमन्वयस्य नीलाद्याकारं विज्ञानं साधयता 
अनुमानेन विरोधसन्देहे, स्वप्नधीसाम्यतो बुद्धे! बुध्याथेस्य सहेक्षणात । तद्धेदेनानिरू- 


' प्यत्वात्‌ ज्ञानाकारोथे इष्यताम्‌ ॥ विमताधी!, न ज्ञानव्यतिरिक्तालम्बना, धीत्वात्‌ , 


स्वप्नधीवत्‌ । विपक्षे च ज्ञानाभानेउप्यथेभानप्रसज्ञो वाधकः । नहि भिन्नयोः अश्वपहि- 
षयोः सहोपलम्मनियमो5स्ति । तस्मान्न ज्ञानातिरिक्तं सदिति पापे परिहारसूत्रै नाभाव 
उपलब्धेरित्यादि । 


तथा च कहा है. माने: प्रमाणोंसे अपहृव:ऱवस्तुओका बाध बाधित होता है, प्रमाण ज्ञानसे 
अप्रमाज्ञान बाधित होता है । और प्रमाणोंकी व्यावहारिक प्रमाणता तालिक किच्चित्‌ वस्तुको 
नाश्नित्य-विष्यत्वेन न अङ्गीकारकर दुर्वच है-प्रमासे श्रमका बाघ होता है, तहाँ प्रमामें जो 
बाधकत्व है वह आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेन ही है आरोप्य तथा अधिष्ठान इन दोनोंको 
समानसत्ताकत्व होनेपर तद्विषयक ज्ञानोंका बाध्यबाधकभाव न होगा अथवा अनाश्रित्यका 
अर्थ करना कि साक्षित्वेन न अङ्गीकारकर साक्षीका बाध माननेपर उस बाबका अन्य साक्षी 
मानना पडेगा । और अन्यदीय वाधकाभी अन्य मानना पडेगा तथाच अनवस्था होगी, और 


` दूसरा साक्षी नहीं. अङ्गीकार करो तो निःसाक्षिक बाघी अनुपपत्ति है । खप्नसे वैधरम्यकी 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । २६५ 


उक्तिकाभी अयोग नहीं है क्यों ! तस्या;--खपवैधर्न्योक्तिको विमत निस्तत्व है, तकसे पीड्य 
होनेसे मरुमरीचिकाजळवत्‌ इस अनुमानमै बाध्यत्व, प्रमाणागम्य॑त्व, दोषजन्यत्वादि उपाधि 
प्रदर्शनपर होनेसे-ये तीनों उपाधियाँ निश्चितसाध्यवत्‌ खप्नादिकी व्यापक हैं साधनकी अव्या- 
पक हैं विज्ञानवादके निराकरणपर होने भी इस सूत्रके साथ विरोध नहीं रूपादि रहित जो . 
ब्रह्म उस ब्रह्मको जगदुपादानत्वप्रतिपादक जो प्रथमाध्याय उस प्रथमाध्यायका नीलाद्याकार 
विज्ञानको साधन करनेवाले अनुमानके साथ विरोधका सन्दे होनेपर बुद्धिका स्वप्रधीके साथ 
साम्य होनेसे अर्थका बुद्धिके साथ ईश्षण होंनेसे अर्थको बुद्धिभिन्नत्वेन अनिरूप्य होनेसे अर्थ 
ज्ञानाकार मानना चाहिए इसीका अर्थे लिखते हैं । बीति। विम्रताधी=घटपटा दिविषयधी, 
ज्ञानव्यतिरिक्तविषयिका नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानसे अतिरिक्त और किसी पदाथको विषय नहीं 
करती है. धी दोनेसे स्वप्नथीवत्‌, और ज्ञानका भान न होनेपर भी अर्थके भानका प्रसङ्ग विप- 
क्षमें बाधक दै, अर्थात्‌ यह अनुमान, व्यभिचारशाङ्कानिवत्तेकतकसे शून्य नहीं है. परस्पर 
सेदविरिष्ट जो अश्व तथा महिष इन दोनोंके सहोपलम्भका नियम नहीं दै. और अर्थ तथा 
बुद्धिका तो सहोपलम्भका नियम है तस्मात्‌ ज्ञानसे अतिरिक्त सत्‌ नहीं दै, ऐसा प्राप्त होनेपर 
परिहार सूत्र है. अभाव नहीं है उपलब्धि होनेसे इत्यादि । 

वाधेन सोपाधिकतानुमाने उपायाभावेन सहोपलम्मः सारूप्यतो बुद्धितदयेमेद- 
स्थूलाथैभङ्गे भवतोपि तुल्य! । सूत्राथैस्तु नामावः--ज्ञानातिरिक्तस्यार्थस्य नास्तम्‌ 
किन्तु व्यवहारदशावाध्यार्थक्रियाकारित्वरूपं सन्तमेव, उपलब्धेः-ज्ञानातिरेकेण प्रमाणे- 
रुपलब्धे; । स्वप्नवैधर्म्योक्तिः वाध्यत्वाद्युपाधिप्रदशनाय । तेन वाधात्‌ सोपाधिकत्वाच्च 
पूर्वानुमान दुष्टमित्यथेः । तस्माननैवमपि विरोधशङ्का । तस्माननङ्ञानाकारोऽथेः किन्तु 
बाह्यः सच अर्थाक्रियाकारित्वसत्रोपेतोऽपि अदवैश्रतिबश्चात ब्रह्मणि कस्मितो न परमाये . 
सन्निति सिद्धान्तस्य सुगतमताद्वेद इति; उक्तं च आत्मतत्तविवेके,-न ग्राह्ममेदमवधूय- 
-घियोऽस्ति हृतिस्तद्वाधने बलिनि वेदनये जयश्रीः; नोचेदचिन्त्यमिदमीदृशमेव विश्वे तथ्यं 
तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः इति धमिग्राइकमानवाधश्च प्रागेव परिहृत इति शिवम्‌ ॥ 

इति विश्वमिथ्यात्वस्यागमवाधोद्धारः॥ 

' अन्वयः-बाधेन अनुमाने सोपाधिक्रता, उपायभावेन सहोपलम्भ:, सारूप्यतः भवतः 
स्थूळाथभज्ञे अपि बुद्धितदथमेदः तुल्य: । बाधेन यह तृतीया सह अथेमें है. तथाच बाधके 
साथ अनुमानमें सोपाधिकताभी दै=ज्ञानसे विषयमें भेद स्पष्ट प्रतीत होता दै, अतः आपका 
अनुमान बाघितार्थक दै. और बाध्य होनेसे उपाधियुक्त भी है, ज्ञानके प्रति विषयको उपायत्व 
दोनेसे ज्ञानके साथ विषयका उपलम्भ होता दैनजैसे प्रभापदाथे रूपप्रहमें हेतु दै और रूप- 
ज्ञानका विषय हुआ भी रूप नहीं दै. तैसे विषयको ज्ञानके प्रति हेतु दोनेसे ज्ञानप्रदका विषय 
होनेपरभी ज्ञान नहीं होसकता दै ।:विषयोपरागसेही ज्ञानका अह दोनेसे विषयमे ज्ञानोपायता 
कही जाती दै भवतःन्योाचारके :स्थूलाथैभङ्केऽपि=मतमेंभी सारूप्यत/रविषयज्ञानके सारू" 
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ह अद्वैतसिद्धिः । [ असतः साधकेत्वोपपत्तिः :] 


` प्यसिद्धिके लिए बुद्धितदभमेद/-डुड्धि और बुद्धिका विषयरूप अथै इन दोनोंका भेद तुरयः 


“आपके भाई सौत्रान्तिकमतमें तुल्य दै. सौत्रातिकमतभें परमाणुरूप अर्थ ज्ञानसे अतिरिक्त माना 
जाता है । और सूत्राथै ऐसा है, नाभांवः=ज्ञानसे अतिरिक्त अर्थका असत्व नहीं दै. किन्तु 
व्यवह्दारकाळमें अवाध्य-अर्थक्रियाकारित्वरूप सत्वही है । उपछच्धेः=ज्ञाना तिरिक्तत्वेन प्रमाणोसे 
उपलब्ध होनेसे स्वप्रसँ वैधस्येकी उक्ति वाध्यत्वादि उपाथियोंके दिखलानेके लिए दै, ततः बाथ 
होनेसे और सोपाधिक होनेसे पूवानुमान दुष्ट दै यह अर्थ है । तस्मात्‌ इस रीतिसे अर्थ. करनेपर 
भी विरोधकी आशङ्का नहीं है । सो कहा हे तस्मात्‌ ज्ञानाकार अर्थ नहीं हे किन्तु ज्ञानसे बाह्य 
है वह अर्थ अर्थक्रियाका रित्वरूपसत्वसे उपेतभी अंट्रेत श्रुतिके आधीन ब्रह्ममें कल्पित हुआ, 
परमार्थे सत्‌ नहीं दै, यह सिद्धान्तका सुगतमतसे भेद है । आत्मतत्त्वविवेकमेंभी कहा है 
्राह्मभेदृके विना, धीका आत्मलाभ नहीं है. म्राह़्का बाध होनेपर बलवत्‌ वेदसिद्धान्तमें 


जयश्री है। ग्राह्मका बाध नहीं है तो यह अचिन्त्य जगत्‌ जैसा प्रतीत हो रहा है वैसाही 
ठीक है तथागतमतस्य=्सुगतमतको कहां अवकाश है। अनुमानका धर्मी जो प्रपश्च है, 


उसका ग्राहक जो प्रत्यक्ष प्रमाण, या और कोई भी प्रमाण हो उसके बाधका परिहार 
प्रथमही किया गया है । धर्मीग्राहक प्रमाणको जिस रूपसे अनुमानके प्रति उपजीव्यता है 
उस रूपका वाध नहीं होता है । इत्यादि प्रथमही कहदचुके हैं इस रीतिसे प्रस्तुत विषयमें जो 
कुछ पूर्वाचायोने कहा है वह सर्व शिवम्‌=निदोंष है । रु 
ः > ॥ इति सरलायामागमाबाधोद्धारः ॥ 

॥ अथ असत; साधकत्वोपपत्ति! ॥ 


 ननु--सत्त्ससाधकानां मिथ्यात्वसाधकानुपानेभ्यः प्रावल्यम्‌ , मिथ्यात्वसाधक- 
प्रतिज्ञाद्युपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्वावोधने सवेमिथ्यात्वासिद्धिः; तब्दोधने परस्परव्याह- 
तिराश्रयासिद्ध्यादिकं चेति चेन्न; मिथ्या्रसाधकमतित्गाद्यपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्व- 
बोधनेऽपि व्याहत्यभावात्‌ मतिज्ञादिभिस्तेषां त्रिकालावाध्यत्वरूपसन्ताप्रतिपादनात्‌ । 


अथ सरलाथाससतःसाधकत्वोपपत्तिः । 


शङ्कते नन्विति। सत्त्वके साधक अनुमानोंका, मिथ्यात्वसाधक अनुमानोंसे प्राबल्य है, 
क्योंकि मिथ्यात्वसाधकानुमांनोसे प्रतिज्ञाइपनीतः-प्रतिज्ञाहेतुडदाहरणादिसे प्रापित पक्षहेतु 
च्याप्त्यादिके मिथ्यात्वका अबोध होनेपर सर्वके मिथ्यात्वकी असिद्धि है, क्योंकि भवदीय 
अनुमानके' पकषादिमं मिथ्यात्वकी सिद्धि नहीं हुई है. तद्गोधने-प्रतिज्ञायुपनीतपक्षा दिके मिथ्या- 
त्वका बोधन होनेपर परस्परच्याहतिः=विमतं मिथ्या इस प्रतिज्ञावाक्यसे आप पक्षमें मिथ्या- 
त्वका विधान करते हैं। और अनुमान प्रयोगसे आप विश्वके मिथ्यारबको सिद्ध करते हुए 
विश्वके अन्तर्गत प्रतिज्ञाविषयीभूत मिथ्यात्वके मिथ्यात्वको भी सिद्ध करते हो. अतः व्याति 


है, तैसे हेतुवाक्यसे आप हेतुको साध्यसिद्धर्थ दिखढाते हुए अनुमान प्रयोगसे विश्वके अन्त- 
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OLED शी ~ 


११० 


[ परिच्छेद १] : `  सरलासम्वलिता । ` २६७ 


गत जो देतु इस देतुके भी स्वाधिकरणवृत्तिअत्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूप मिथ्यात्वको बतला 


रहे हें अतः परस्पर व्याहति हे । ऐसेही व्याप्तिमेंमी व्याहति समझनी चाहिए। च-ओर 
आश्रयासिद्ध तथा आदि शब्दसे छन्ध बाध स्वरूपासिद्धिप्रमृति भी हैं.-पक्षका मिथ्यात्व 
होनेसे आश्रयासिद्धि है । साध्यका भिथ्यात्व होनेसे वाध है देतुका मिथ्यात्व होनेसे खरूपा- 
सिद्धि है. इत्यादि; इति चेन्न, क्यों मिथ्यात्वसाधक अनुमानसे प्रतिज्ञाशपनीत जो पक्षादिक उन 
पक्षादिकिके मिथ्यात्वका बोधन होनेपर भी व्याहतीका अभाव होनेसे, क्योंकि प्रतिज्ञादिसे 
पक्षादिकि त्रिकालाबाध्यत्वरूप सत्त्वका प्रतिपादन नहीं दै । 


ननु--साधकत्वान्यथानुपपत्त्या परमाथैसत्तमायाति; परमाथेसतएवसाधकत्वात्‌, 


_ साधकतायाः 'प्राक्र सक्तघटितत्वात्‌ , नतु धीमात्रविषयत्वम्‌ , अपरोक्षधी विषयत्वम्‌ , सत्त्वे 
“न ताहशधीविषयत्वम्‌ वा साधकताप्रयोजकम्‌ ; तुच्छे नित्यातीन्द्रिये चातिव्याप्त्यव्याप्ति- 


भ्याम्‌ । तरवेन ज्ञानमपि न तत्र प्रयोजकम्‌ , बह्विवेनाङ्ञातेऽपि वहो दाहकत्वदशेनात्‌ , 
वहित्वेन ज्ञातेऽपि गुञ्जापु्ञे तददशेनाच; नापि त्रिचतुरकक्षास्ववाधितासत्त्वप्रतीति- 
तन्त्रम्‌ । आत्मनो गोरत्वेनानित्यत्वस्य, नभसो नेल्येन स्पशेवत्वस्य चापत्ते; गोरोऽहं, 
“ नीलं नमः? इत्यादिभ्रतीतावपि त्रिचतुरकक्षास्ववाधात्‌ । योक्तिकवाधस्य चन्मते 
प्रकृतेऽपि भावात्‌ इति चेन्न, याइध्या बुद्धया तव नभोनेल्यादिधीव्यादृत्तया घटादौ सत्त- 
सिद्धिः ताइक्बुद्धिविषयत्वस्यैव साधकत्वे तन्त्रत्वात्‌ । अतएव छोकप्रसिद्धिस्तन्त्रमितीष्ट- 
सिद्धयुक्तमप्युक्ताभिप्रायेण सम्यगेव । एवं त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधिता वादिप्रतिवादि- 
प्राश्लिकानां सचबुद्धिस्तन्त्रमित्युपपन्नमेव । गुज्ञापुंजस्य वहित्वे आत्मनो गोरत्वे नभ- 
सोनीलत्वे च ताहखुद्धिविषयत्वस्य तवाप्यसंग्रतिपत्तेः, अन्यथा तेषामपि तत्र सत्त 
सिद्धिपसद्भात्‌ । 

शङ्कते नन्विति साधकत्वकी अन्यथा अनुपपत्तिसे साधकमें परमाथ सत्त्व आता है=जञसे 
दिवाअभोजी पुरुषमें रात्रिभोजन विना स्थौल्य अनुपपन्न है. तैसे परमार्थ सत्त्के विना 
साधकत्व अनुपपन्न है, अतः साधकत्वेन परमार्थ सत्त्व कल्पना किया जाता दै, परमार्थ सतकोद्दी 
साधकत्व होनेसे, साधकताको प्राकू सत्वसे घटित होनेसे, धीमात्रविषयत्वम्‌=धीत्वविशिष्ट- 


घीविषयत्व या अपरोक्षधीविषयत्व अथवा सत्त्वेन अपरोक्षधीविषयत्व साघकताप्रयोजकम्‌= ` 


साधकता घटकसत्वरूप नहीं है; क्यों ! तुच्छमें प्रथमसत्त्वकी अतिव्याप्ति होनेसे और अवशिष्ट 
दोकी नित्य अतीन्द्रियमें अव्याप्ति होनेसे । तत्वेन-साधकत्वेन ज्ञानभी तत्र-साधकतामें प्रयो- 
जक नहीं हैं, क्यों ? बहित्वेन अज्ञात वहिमें भी दाहकत्व देखनेसे और वहित्वेन ज्ञात 
गुखापुजमेंभी दाइकत्वके न देखनेसे तीन चार 'कक्षाओंमें अबाधिता जो सत्वप्रतीति वह भी 
साधकतामें तत्न नहीं दै क्यो ! गौरत्वेन आत्माके अनित्यत्वकी और नेल्येन आकाशके स्पशव 
सकी आपत्ति होनेसे । गौरो<हम्‌? “नीलंनभः? इत्यादि प्रतीतिओंमें भी तीन' चार कक्षाओंमे 
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२६८ . अद्वैतसिद्धिः । , [ असतः साधकत्वोपपत्तिः ] 


अबाध होनेसे; ननु-आत्माकाशौ न रूपवन्तौ विभुत्वात्‌, इस युक्तिस आत्मा तथा आकाशमें 
रूपका बाघ होनेसे आत्माकाशमें रूपविषयिणी बुद्धि तीन चार कक्षाओंमें अबाधिता नहीं; 
तथाच अनित्यत्वं तथा स्पर्शवत्वकी क्रमश; आपत्ति नहीं तहाँ कहते हैं, यौक्तिकेति । तुम्हारे 
मतमें योक्तिक बाधका प्रकृतेऽपि=सत््रधीरूप प्रकृतमें भी भाव दै,=प्रपश्चसत्यत्वघी भी 
युक्तिसे बाधित होनेसे तीन चार कक्षातक नहीं रह सकती दै, अतः सत्वकी असिद्धिसे साध- 
'कत्वकी अनुपत्ति दै, इति चेन्न; क्यों ? नभोनेल्यादिधीसे व्यावृत्त-भिन्न जैसी बुद्धिसे तव 
तुमको घटादिम सत्त्वकी सिद्धि है तादृशबुद्धिविषयत्वकोही साधकत्वमें तत्र होनेसे अतएव= 
निर्दोष होनेसेही, साधकतामें छोकप्रसिद्धि तत्र है, यह इष्टसिद्धिका कथन भी उक्ताभिप्रायसे 
सम्यक्ही दै,=इष्टसिद्धिका भी उक्तार्थमेंही तात्पर्य है, इस प्रकारसे तीन चार कक्षाओंमें अवा- 
धिता जो वादिप्रतिवादिप्राभ्रिकोंकी सत्वबुद्धि है, वह साधकतामें तन्त्र दै, यह खण्डनका 
कथन उपपन्न ही है । गुजापुखके वह्नित्वं आत्माके गौरत्वमें और नभके नीलत्वमें ताइश- 
बुद्धिविषयत्वकी तुमकोभी असंप्रतिपत्ति होनेसे, अन्यथा-संप्रतिपत्ति होनेपर, तेषाम-वहि- 
त्वादिकी तत्र=गुापुजादिमें सत्तसिद्धिका प्रसङ्ग है । | 
अथ-याइच्या शब्दे क्लूपदोषरहितया बुद्धया ब्रह्मणि सत्त्वसिद्धिः, ताहश्या प्रत्यक्षे 
क्‍्लूप्तदोषरहितया मम जगति सच्चसिद्धिरस्तु साधकतुस्यत्वादिति-चेन्न;. ब्रह्मसत्त्वबुद्धि- 
चत्‌ जगत्सत्यत्ववुद्धेरवाधितत्वाभावात्‌, त्रिकालावाध्यत्वरूरस्य स्तस्य प्रत्यक्षाविषय- 
ताया उक्तत्वाच । न च बुद्धिविषयत्वस्य तन्त्रत्वे वहित्वेनाज्ञातस्य बहेरदाहत्वपरसङ्गः । 
अमृतत्वेन ज्ञातस्य च विषस्य सञ्जीवकत्वमसङ्ग इति-बाच्यम्‌; वहो ताहखुद्धिविषय- 
लवस्य ईश्वरादिसाधारणस्य सत्तत्‌; विषे सञ्जीवकत्वमसङ्गस्य नभोनेस्यादितुरयत्वात्‌ । 
शब्दे=शन्द्मे क्लदोष जो अर्थबाधादि उन दोषोंसे रहित जैसी बुद्धिसे तुमको 
ब्रह्मं सत्त्वकी सिद्धि है प्रत्यक्षमें क्ल जो दूरत्वादि रूप दोष उन दोषोंसे रहित तैसी बुद्धिसे 
मुझको जगत्में सत्त्वकी सिद्धि रहो, साधकको तुल्य. होनेसे इति -चेन्न, क्यों ? ब्रह्मसत्व 
बुद्धिवत्‌ जगत्सत्यत्वचुद्धिके अवाधितत्वका अभाव दोनेसे, त्रिकालमें अबाध्यत्वरूप जो सत्यत्व 
तादृशसत्यत्वनिष्ठ प्रत्यक्षीयविषयताके अभावको उक्त होनेसे भी उक्त बुद्धिविषयत्वको साध- 
कत्वके प्रति तन्नस्व होनेपर वहित्वेन अज्ञातवहिको _ अदाहकत्वका प्रसङ्ग है, और असृतत्वेन 
ज्ञात विषको सञ्जीवकत्वका प्रसङ्ग दै,-इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? बहिमें ईश्वरादिसाधारण 
ताइझ 'ुद्धिविषयत्वको विद्यमान दोनेसे अदाहकत्वका प्रसङ्ग नहीं और विषमें स्जीवकत्व- 
स साल नीडताविके तुल्यत्व॒है-नीलंनभ:? इस बुद्धिसे जैसे नभम नीलरूपता 
शि तैसेही 'असुतम्‌ विषम? इस बुद्धिसे विषमे असृतत्त्व सिद्ध नहीं होता है. 
'क्ष्यॉकि साधकबुद्धि इहोंसे व्यावृत्त है यह अभी दिखला चुके हँ । 


.. _वस्तुतस्तु-ज्ञाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिक सत्तमेव साधकत्वे तन्त्रम्‌ तचच 


अह्यज्ञानेतरावाध्यत्वमेव; तच्च न मिध्यात्वघरितम्‌ । अत्यन्ताबाध्ये ब्रह्मज्ञानवाध्ये च. 
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[ परिच्छेद: १] ` सरलासम्वलिता । २६९ 
तुब्यत्वात्‌, अत एव नेदं परमाथेसक्षव्याप्यम्‌ । एवञ्च परमाथेसत्वस्य साधकतायाम- 
| तन्त्रत्वेन तदभावेऽपि न साधकतानुपपत्ति; | एतेन-व्यावहारिकत्वे ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वं 
। चा, व्यावहारिकविषयत्वे सति सत्त वा, सत्वेन व्यवहारमात्रं वा, । नाद्यः मिथ्यात्व- 
| सिद्धेः प्राक्‌ तद्सिद्धया, अन्योन्याश्रयात्‌। नापि द्वितीयः तस्यास्माकं मिथ्यात्वविरो- 
थितवेनष्ठत्वात्‌ । न तृतीयः, सत्ताभावे साधकत्वा्नुपपत्तेरिति-निरस्तम्‌ । उक्तनिरुक्ते- 
रदुष्टत्वात्‌ । नच हेत्वादीनां व्यावहारिकसक्ते साध्यस्यापि व्यावहारिकसत्तमेव स्याद- 
नुमितिविषयसाध्यस्य परामषेविषयहेतुना समानसत्ताकत्वनियमात्‌, इति वाच्यम्‌-इश्यत्व- 
वन्‌ मिथ्यात्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन समानसत्ताकचस्येष्ठत्वात्‌ , समानसत्ताकत्वनि- 
यमासिद्धे्च धूलिपटले धूमश्रमादपि वहयनुमितिप्रमादशनात्‌ । 


वस्तुतः तो ज्ञाताज्ञातसाधारण व्यावहारिक सत्त्वही साधकत्वं तन्न दै । तच्च--वह. 
| व्यावहारिक सत्त्वतो ब्रहाज्ञानेतराबाध्यत्वरूप है, ओर वह मिथ्यात्वसे घटित नहीं दै, क्योंकि 
| अत्यन्ताबाधमें तथा ब्रहमज्ञानसे बाध्यमें तुल्य दै=निरक्त व्यावहारिक सत्त्व अत्यन्तावाध्यम भी. 
| रहता दै, और त्रझज्ञानसे बाष्यमेंभी रहताहै, अतएव=त्याबह्ारिक सत्त्र होही साधकतामे तन्न 
। होनेसेही इदम्‌=ताध क्त्व परमार्थं सत्तका व्याप्य नहीं है, इ रीतिसे परमा्थसत्तको साध- 
| कतामें अतत्र होनेसे तदभावेऽपि=गरमार्थसर्शक्ा अभाव होनेपरभी साधकृताकी अनुपपत्ति 
| नहीं दै. एतेन्‌=उक्त व्यावदारिकत्वके व्यत्रस्थापनसे, व्यावहारिकत्व क्या त्रह्मज्ञानसे वाध्यत्व है 
| व्यावह्ारिकविषय होकर सत्त्वरूप है या सत्त्वेन व्यवहारमात्ररूप है. . नाद्यः=प्रयम पक्ष 
ठीक नहीं दै, मिथ्यात्वसिद्धिसे पूर्व तदसिद्धयास्त्रह्मज्ञानवाध्यत्वरूप व्यावहारिकलकी असि- §- ` 
द्विसे अन्योन्याअय दै=मिध्यात्वसिद्धि होनेपर ब्रह्मज्ञानवाध्यत्वरूप व्यावहा रिकत्वक्री सिद्धि हैं, | 
| और व्यावहारिकत्व सिद्ध हो तत्र तदबीन सावकत्व सिद्ध हो और साधकत्व सिद्ध हो तब ॥ 
[ साधकत्वविशिष्ट दृश्यत्वादि देतुओंसे मिथ्यात्वकी सिद्धि हो. अतः अन्योन्याश्रय है. द्वितीय | 
। पक्ष भी ठीक नहीं, उसका हम लोगोंके मतमें मिथ्यात्वका अविरोधित्व होनेसे इष्टत्व है, तृतीय 
पक्षमी समीचीन नहीं, क्यों! सत्रका अभाव होनेपर साधकत्वकी अनुपत्तिसे he सब खण्डित 
हुआ, उक्त निरुक्तिको दोष रहित होनेसे=ये जो द्वैतीने दोष बतळाये है वे ब्रहज्ञानेतरावाब्यत्व-' 
रूप निरुक्त व्यावंहा रिकत्वमें नहीं हैं, देत्वादिका व्यावहारिक सत्त्व होनेपर साध्यक्राभी व्यावहा- 
रिक सत्त्वही होगा क्यों ? अतुमितिके विषयभूत साध्यका परामशेविषयी भूत हेतुके साथ समान- 
सत्ताकत्वका नियम दोनेसे इति न च वाच्यमून्स्यों ! इङपरतररूप हेतुवत्‌ 'भिथ्यात्वरूप 
साध्यक्रो भी व्यावहारिकत्व होनेसे समानसत्ताकृत्वको इष्ट होनेसे, समान सत्ताकत्वके- 
नियमकी असिद्धिसेभी उक्त कथन हमारे सिद्धान्तका बाधक नहीं; व्यभिचार सयको ' 
दिखळाते हैं; घूडीति । वहिरूपसाष्यवांन्‌ पक्षमें घुढीपटलमें थूमत्वप्रकारक ज्ञानसे भी वहि- 
विषप्रक अनुमिति प्रमारूप देखी जाती हैं । | र 
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२७० अद्वैतसिद्धिः । ` [ असतः साधकत्वोपपत्तिः -] 


गन्धव्याप्यपथिवीत्वममातोपि गन्धप्रागभावावस्छिन्ने घरे पक्षे बाधास्फूतिदशा- 
यामजुमितिश्रमदर्षनाचच । मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि तस्वावेदकश्चतिवेद्यत्वोपपत्तिः; 
-सत्तेत सत ईव मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतस्यापि प्रमाणगम्यत्वाविरोधित्वात्‌ , एकांशे 
तत्तावेदकत्वाभावेऽपि अपरांशे तत्तावेदकत्वोपपत्तः । ननु-व्यावहारिकत्बं साधकता- 
तायामतन्त्रम्‌; अज्ञानादिसाधके परमाथेसति साक्षिणि तदभावादिति चेन्न; बह्मज्ञानेत- 
राबाध्यत्वस्यात्यन्ताबाध्येऽपि सत्तस्योक्तत्वात्‌ । त्रैविध्यविभागे पारमाथिकव्याहत्तव्याव- 
हारिकत्वनिरुक्तावपि जनकतायां तत्साधारण्येऽप्यदोषात्‌ । वस्तुतस्तु साक्ष्यप्यज्ञानोपहित 
एवाङ्ञानादिसाधकः, स च व्यावहारिक एव, अनुपहितेन परमा्थेसदाकारेण तस्या- 
साधकत्वात्‌ एवश्च व्यावहारिकसत्वमेव सवेत्र साधकतायां प्रयोजकमिति स्थितम्‌ ; 
यथाचाज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेऽपि नात्माश्रयादिदोषः तथोक्तं, हश्यत्वहेतूपपादने प्रा 
अग्ने च वक्ष्यते | यत्र च यत्साधकं व्यावहारिकं तत्र तद्यावहारिकम्‌ । यत्र तु साधकंः 
आतीतिकं, तत्र फलमपि तथैव; न तु व्यावहारिकमिति न स्वेविधिप्रतिषेधादिव्यवहार 
सङ्करः । अतएव लोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य याहच्छिकबाधात्‌ । श्रान्तत्वापत्ति- 
रित्युदयनोक्तमपि निरस्तम्‌, व्यावहारिकसत्वेन लोकमरयादानतिक्रमात्‌, भट्टाचार्य - 
बचनानि बिरुद्ध्वेन भासमानानि सत्त्रैविध्यनिरूपणायामविरोधेन व्याख्यास्यन्ते, 
तस्मातयक्षादिसवैमिथ्यात्वसाधनेऽपि न व्याहृतिः ।' | 
इत्यद्वैतसिद्धो असतः साधकत्वोपपत्तिः । 
, गन्धव्याप्य जो प्रथिबीत्वतादृशप्र्थिवीत्वविषयक प्रमात्मक ज्ञानसे भी गन्ध प्रागभावाव- 
च्छिन्न घटरूपपक्ष्म बाधकी स्फूर्ति जिस दशामें नहीं दै उस दशामें भ्रमात्मक गन्धप्रकारक 
अनुमिति देखनेसे भी समानसत्ताकत्त्तका नियम नहीं हैं। मिथ्यात्वका मिथ्यात्व होनेपर भी तत्तवा- 
वेद्क जो थुति ताइशश्रतिवेद्त्वकी उपपत्ति है, क्यों ? जैसे सत्पदार्थ स्न प्रमाणगम्य है 
तैसे मिथ्याभूत पदाथको मिथ्यात्वेन प्रमाणगम्यत्वका अविरोध होनेसे-ैसे प्रमाण सत्त्वेन 
सत्रको विषय करता है तेसे मिथ्याको मिथ्यात्वेन विषय करसकता है, इसमें किसी 
प्रकारका विरोध नहीं एकांशे-मिथ्यात्वरूप अंशस तस्त्वावेदकत्वका अभाव होनेपरभी 
अपरांशे=मिथ्यात्वघटक अत्यन्ताभावांशमें तत्त्वावेदकलकी उपपत्ति दै मिथ्यात्वको. वास्तविक 
न दोनेसे तदंशमें शुतिको वास्तविक न होनेसे तदंशमें झतिको तत्त्वावेदकत्व नहीं दै, परन्तु 
मिथ्या्वका घटक अत्यन्ताभाव जिस पक्षमें अधिकरण स्वरूप माना जाता है उस पक्षमें 
अह्यात्मक अत्यन्ताभावरूपतास्त्विकअथेवोधकत्वेन श्रुतिको तत्त्वावेदकत्व दै और जिस. पक्षमें 
ह हार, a कड है, ` उस पक्षे परमतात्पयेविषयी मूतन्रह्मावेदक- 
खेन छट तत्वावदकतव है । शङ्कते नन्विति | साधकतामे व्यावहारिकल आतन्त्रंमू-अप्रयोजक है, 
क्या ! ज्ञानादिका साधक जो परमायसत्‌ साक्षी उस साक्षीमें व्यावहारिकलका अभाव होनेसे 
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['परिच्छेद १ ] | “ : __ * . सरलासम्वलिता | २७१ 


साक्षीमें जो अज्ञानादिसाधकत्व बतलाया गया दै वह अज्ञाना दिविषयकज्ञानत्वेन अज्ञानावि- 


विषयकइच्छाद्वेषा दिरूपकायेजनकत्वरूप दे. इति चेन्न; क्यों ! ब्रह्मज्ञानेतरावाध्यत्वरूप जो 
व्यावहारिक सत्त्व है, उस सत्त्वको अत्यन्ताबाध्यमें भी उक्त होनेसे । सत्ताके त्रैविष्य- 
विभागमें पारमार्थिकसे व्यावृत्त व्यावहारिकत्वकी निरुक्ति दोनेपर भी जनकतामें तत्साधा- 


.. रण्येऽपि=भ्यावह्दारिकत्वमे पारमार्थिकसाधारण्य होनेपरभी दोषका अभाव है. वस्तुतः तो 


अज्ञानादिसाधक साक्षी भी अज्ञानोपहितही है. सच=अज्ञानोपहित तो व्यावहारिक ही है. 
अनुपहित जो परमार्थ सदाकार है उस आकारसे तस्य=साक्षीको असाधकत्व होनेसे, एवश्च= 
उक्त प्रकारसे व्यावहारिक सत्त्वही सवत्र साधकतामें प्रयोजक है यह स्थित हुआ, अज्ञानो- 
पहितको साक्षित्व होनेपरभी जैसे आत्माअयादि दोष नहीं दै तैसे दृश्यत्व देतूपपादनमें पहिले 


कहागया है. और आगे कहा जायगा, ननु-ञ्यावहारिक सत्त्वही साधकतामें प्रयोजक दै, यह जो. 5 | 


मूळ्मे कहा दै, वह असङ्घत है. क्योंकि प्रातीतिकविषयसम्यन्धसे भी सुखविशेषरूपकार्यकी | 


उत्पत्ति देखते हैँ और यदि आप ऐसा कहें कि मूलमें जो एवकार दै वह असतूकी ही व्यावृत्ति 
करता है, प्रातिभासिककी नहीं । अतः प्रातिभासिकमेभी साधकत्व इष्ट है, तो खप्ननिष्पाद्य- 
यागसे व्यावहारिक स्वगंकी प्राप्ति होनी चाहिए; तह. कहते हैं यत्रेति । यत्र=जिसस्थमें, 
'यत्साघकम्‌=जिसका कारण व्यावहारिकम्‌=व्यवहारसे सिद्ध दै=रामाणिक है. तत्र=उक्तस्थलमें 
तद्मावहारिकम्‌=वह काये व्यावहारिक दैन्अमाणसिद्धोतपत्तिक है. अर्थात्‌ जिसकी कारणता' 
जिस कार्यके प्रति प्रमाण सिद्ध हैं, उस कारणसे उस कायंकी उत्पत्ति प्रामाणिक है तु=और 
यत्र=जिस स्थल्में साधकमू-कारण-प्रातीतिकम-अप्राणिक है तत्र=उक्त स्थलमै फळ भी 
'तयैव=अप्रामाणिकही है=जिसकी कारणता जिसके प्रति प्रमाणसे सिद्ध नहीं है उससे उसकी 
उत्पत्ति भी अप्रामाणिक है. नतु व्यावह्ारिकमूळ्यावह्वारिकही कारण होता है. या व्यावहा- 


'रिकंही काये होता है. यह नियम नहींस्निष्कृष्टाथे यह कि व्यावहारिकसत्त्वसे घंटित 


कार्यकारणभावंका नियम नहीं अब कोई दोष नहीं है. इति-इस रीतिसे सबैविधि- | 


'अतिषेधादि व्यवहारका सङ्कर नहीं दै. क्योंकि त्रह्मेतर पदार्थे और. उनके परस्परवाध्य- 
बाधकभावादिको हम ढोग किसी न किसी रूपमें मानतेही हैं, प्रपश्वसवेस्व द्वेतिओं ज्ञैसा 
हम ब्रह्मवादी लोग, अनात्मामें मिथ्याभिनिवेश' नहीं करते हैं. क्योंकि जो लोग महाह रत्नको 


नहीं पहिचान. सकते हैं वेही छोगः काचादिमें अभिनिवेश करते हें । अतएवस्व्यावहारिक ` 


.सच्वसे लोकमयोदाका अतिक्रम न होनेसेही लोकस्यापि=सत्को साघकत्व है, असतृको साध- 


त्व नहीं है, इत्याकारक-जो छोकव्यवहार है उसकाभी अतिक्रमण होनेपर देवसास्पादित 
कक विचारके याहच्छिकत्वका पात होनेसे . आन्तत्वापत्ति=्अबाश्ितार्यवबो- 5 
घकत्वासावकी आपत्ति होगी यह औद्यनका कथन भी निरस्त हुआ; विरुद्धत्वेन भासमान 
-भट्टाचार्यके वाक्य सत्तत्रेविष्यके निरूपणावसरमे अविरोधिखेन व्याख्यात होंगे, सत्यत्वं नच 
सामान्यं मृषार्थपरमाथंग्रो; विरोधात, न हि सिंहं सामान्यं सिह॒जृक्षयो इत्यादि कुमारिळ 


` अद्वाचार्येके वचन तर्कपादमें दै, इनमें बताया गया है कि मृषाथे और परमाथेमें सत्यत्वर्प _ 
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२७२ उद्वेतसिद्धिः। [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 
TLS 


एक सामान्य नहीं रद सकता दै, और आपने तो तुच्छभिन्ञत्रह्म व्यावहारिकप्रा तिमा सिकसाधा- 


रण एकसत्त्व मानळिया दै, अत इन वचनोंके साथ विरोध दै ऐसी आइङ्काकर कहते हैं कि 
अविरोधेन व्याख्यास्यन्ते=परम सत्यत्वरूप सत्त उभयसाधारण नहीं हो सकता दै, और 
ठुच्छविलक्षणत्रादिरूप सत्त्र तो उभयसाधारण होसकता, है इत्यादि कहा जायगा । ततः 
पक्षादि सर्वके मिथ्यात्वका साधन होनेपर भी व्याघात नहीं दै। टा 
इति सरलायामसतः साधकत्वोपपत्तिः । 
अथ असत! साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌। | 

ननु-सत्त्वापेक्षया तुच्छविटक्षणत्वादेगोरवतरत्वेन साधकत्वे. कथं तन्त्रत्वम्‌ ; 

इति चेन्न; त्रिकालावाधविरइरूपस्य सत्तस्य लघुत्वाभावात्‌, जात्यादिरूपस्य तस्य 


मिथ्यात्वाविरोधात्‌ उभयसिद्धे सद्विविक्ते साधकत्वदशनेन पारमार्थिकसत्त्सस्य साधक- . 


त्वाप्रयोजकत्वाच्च । तथाहि प्रतिविम्वे विम्वसाधकत्वं तावदस्ति | तस्य विम्बात्मना- 

सत्त्वेऽपि प्रतिविम्वाकारेणासच्तात्‌, परमार्थसच्ये न साधकत्वे प्रयोजकम्‌ । एवं स्वमा- 

थेस्यासतोऽपि भाविश्ञुभाशुमसूचकस्वम्‌ । यद्यपि तत्रत्यदशीनस्यैव सूचकत्वम्‌; ‹ पुरुषँ 

कृष्णं कृष्णदन्तं पञ्यतीत्यादिश्चतिबलात्‌ तथापि दशनमात्र॑स्यातिप्रसक्तत्वेन विषयोऽ- 

प्यवश्यमपेक्षणीय एवं एवं स्फटिकलो हित्यस्य उपाधिसन्नियानसाधकत्वं च ।, . 
अथ असतः. साधकत्वा भावे वाधकनिरूपणस्‌ । 


FF. शङ्कते नुन्विति। सत्त्रकी अपेक्षासे तुच्छविल्क्षणत्त्रादिको गौरवतरत्वेन साधकत्रमे कैसे 
७ तत्नत्व है, इतिचेन्न, क्यों? त्रिकालवाधविरद्दरूपसत्त्वको लघुत्वका अमाव होनेसे जात्यादि: 
` रूप सत्त्वका मिथ्यात्वके साथ अविरोधित्व है, और उभयत्िद्ध सद्भि प्रतिविम्बादिमें साध- 
५ कत्व देखनेसे पारमार्थिक सत्रको साधक्गत्वके प्रति अप्रयो जकत दै, तयाहि=उभयसिद्ध सद्भि- 
न्मे साधकत्व दिखलाते हैं, प्रतिविम्बमें बिम्साधकत्व तो दै हीन्दर्पणा दिमे झुखा दिके प्रति- 

क विम्वसे सुखादिरूप विम्बका ज्ञान होता है तादृश ज्ञानकेप्रति प्रतिबिम्बको साधकत्व है, तस्य= 
उस. प्रतिविम्बको विम्वस्वरूपेण सत्त्व होनेपरभी प्रतिविम्बाकारेण झसतू होनेसे परमार्थसत्त्व 
साधकत्वे प्रयोजक नहीं है; प्रतिबिस्त स ज मिशा बिम्बका लक्षण कामे ऐसा बतलाया दै 
ओपाधिक्परिच्छेदशून्यत्वे सति * उपाध्यन्तगतत्वरूपेणार विशिष्टत्वं प्रतिबि- 
. स्तत्वमू । ताइशधमेश्ुन्यत्वे सति उपाधिसक्षिहितत्व विस्वत्म्‌' यहॉपर प्रतिबिम्बके रक्ष- 
- गॅम जो सत्यन्त विशेषण है वह घटरूपोपाधिसमानपरिमाणवाळे घटाकाइमें अतिव्याप्ति 
वारण करनेके ,छिए है, इस रीतिसे मिथ्याभूत सप्नार्थक्रोभी भावि जो शुभ तथा अशुभ तत्सू- 


न जा 'धुरुष ष्णं कुष्णदन्ते पश्यंति' इत्यादि अतिके बढसे, तत्रत्य्खममे 
न्यू होनेवाळे दः सूचकत्व हैं, तथापि दरशनमात्रको अतिप्रसक्त होनेसे विषयभी अवश्य 


कि क 
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.. पीति वाच्यम्‌, (ध्वनिनामस्फुरणेऽपि दीघो वर्णइत्यादिप्र्ययात्‌) 

“27 लोहित्य स्फटिकमें मिथ्या नहीं दै, किन्तु (धममात्रका (प्रतिविम्ब है है अतः प्रतिबिम्बसै 
: ' पृथक यह उदाहरण नहीं दै. इतिं ने चे वाच्यम्‌; क्यों ? घमांभूत जो झुखादि उन मुखादिसे 
' निरपेक्ष होकर=्युखादिकि छोडकर केवळ मुखादिधमेभूत रूपांदिके प्रतिबिम्बक्रा अदर्शन : 
¦ हनेसे,-लो हित्यके.स्फटिकंमें |व्याप्यव्ृति प्रतीतिके अयोगसे भी लो हित्यमें स्फटिकका आरोप / / / 


NA 2 JH ।/7ए Ct > 
। ९ ॥ 0 है] 


[ परिच्छेद: १ ] ' ` सरळासम्वलिता। 7३ २७३ 
अपेक्षणीय है, इस रीतिसे मिथ्याभूत रुफटिकलौहित्यको भी उपाधिके सन्निधानका साघ- है 
। स्फटिकमें रक्तिमाको भौ साधकत्व है। R, 


॒ ok त्ये स्फटिके न मिथ्या, किन्तु घर्ममात्रमतिविम्ब इति न एरुदाहरणं) राळ 
पो वाच्यम्‌ | धर्मीभूतमुखादिनेरपेक्ष्येण तद्धमैभूतरूपादिमतिबिम्बादशनात्‌ । रतिः ०72? 
व्या्यदृतित्वनियमेन लोहित्यस्य स्फटिके व्यापयदृत्तिमतीत्ययोगाच्च, छोहित्ये 77 
स्फटिकस्य त्वारोपे तस्य प्रतिविम्बत्वम्‌ स्फटिके लौहित्यारोपे हु तस्य मिथ्यात्वमिति 


` बिबेक; । स्फरिकमणेरिवोपधाननिमित्तो लोहितमेति छोहितिन्नो मिथ्यात्वं दुशितमु i 


प्रतिविस्वसत्यत्ववादिभिः पैश्वपादिकाकृद्धि! | एवं रेखातादाठ्येचारोपितानां वर्णा 
नोमर्थसाधकत्वम्‌ | न चरेखास्मारिता वर्णा एवाथेसाधका इति वाच्यम | शङ 


मय ककारोऽर्य गकार इत्युभवात्‌ अभेदेनैव स्मरणात्‌, विवेके सत्यपि इदतरसंस्कारव- 


'शात्‌ नारोपनिदृत्तिः । अतएव ककारं पठति लिखति चेति सावेलौकिको व्यवहारः । ८ 


बर्णारोपितदीयेहस्वलादीनां च नगो नाग इत्यादावधैविशेषमत्यायकत्वम्‌ । नच वर्ण- पनितं 
ध्यनारोपितध्वनिसाहित्यं तदभिव्यक्तिरूपं वा देध्य प्रत्यायकम्‌; एवं ला र 


शा) 


होनेपर तस्यू-छौहित्यको प्रतिबिम्वस्व है ओर स्फटिकर्म छौहित्यका आरोप होनेपर तस्य-- | 


(झो हित्यको मिथ्यात्वु है यह मेद्‌ दै । ' जैसे उपधान-उपाधिनिमित्तकस्फटिकमणिका क | 


होता है ?'इति=इस रीतिसे लोदवितिन्नः=छौ हित्यका मिथ्यात्व दिखला दिया है, प्रतिबिम्ब 

सब दिप अगदिकातत [इस रीतिसे बहुविध रेखाओंके साथ अमेदरूपसे आरो5: पीट हि 

पित वर्णाको | अर्थका / साधकत्व है \रेखाओंसे;(स्मारितं॥ वणंही [रके साधक हुँ, इति न (व्यू 5 

च वाच्यम्‌, क्यों शेशवको अभिव्याप्यकर-शशवपयत सवम “अयं ककारः? “अयं गकारः? ऐसा रार्‌ 
नेसे, रेखाओंके साथ अभेद्रूपसेही...वर्णांका स्मरण होनेसे; : विवेक होनेपर भी 


. {अनादिकाडीन दृढतर संस्करारके बशसे(रखामं|णोके आरोपको होती है, अतएक= 2. 
उक्त संस्कारसेही ककारको पढता है ककारको लिखता दे. इत्याकारक सबै छोकोमे व्यवहार “ न 
हो रहा दे. च=भौर बणॉमें आरोपित जो दीपत्व हृखत्वादिक हैं उनको ”इत्या- न" 


दिमें अथैविशेषप्रत्यायकत्व हैननगपदसे पवेतादिका बोध होता है. ओर नागपदसे हस्त्यादिका ७ 
चणॉमें.अनारोपित.ज्ञो व्वनिसाहित्य तदभिव्यक्तिरूपदेच्य अर्थका प्रत्यायक दै यां देष्यांअय जो | 
'व्बनितदूअभिव्यक्तत्वरूप देव्ये अथका- प्रत्यायक हे, वे दोनों धर्म वर्णोंम के आरोपित नहीं हैं, आरोपित नही, क 


३५-३५ ७ 
प्री 2) = परकोट. ८ ज्दूनं टासी ॥ र i क 
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Fe पप्रञच्कद् = प्रज | र | 
२७४ . अद्वैतसिद्धिः । [ अ० साधकस्वाभावे बाधकनिरूपणस्‌ः] | 
> छ 


॥ 


इस रोतिसे हललादिक भी जवेके प्रत्यायक है इति न च वार च्‌ ; क्यों १,सृनिओंका स्फुरण 
न होनेपर भी ' दीर्बो वर्णः ? इत्यादि प्रत्यय होनेसे, तथा च स्लो ऋसिद्ध अनुभवसे विरुद्ध 


ै होनेले आई ज आपकी कल्पना ब : 
श्र (लु आरोपितेन वदेः कथं ताक्तिकार्थसिद्धिः । नह्यारोपितेन `धूमेन ` 

क्री ` ात्तिकेवहिसिद्धरिति चेन र साधकतावच्छेदकरूपवत्तमेव साधकतायाः प्रयोजकम्‌; 32 . 

` , नत्वारोपितत््वमनारोपितचे वा, धूमाभासस्य त्वसाधकत्वम्‌ । साधकतावच्छेदकरूप- |` 

.. व्याप्यभावात्‌, नासस्वात्‌, अनाभासत्वग्रहश्न तत्र बहुलोध्वेतादिग्रहणवद्य िग्रहणाथैमेः ` ` ` ` 

` एटम आपेक्षित: । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रैः-यथा सत्यत्वाविशेषेऽपि चक्षुषा पमेव ज्ञाप्यते न 

' २ रसः, तथैवास्राविशेषेऽपि वर्णदे््यादिना सत्यं ज्ञाप्यते न तु धुमाभासादिनेति।. `| 
इष्ठ हि मायाकर्पितहस्त्यादेः रब्जुसपदिश्र भयादिहेतुत्वम्‌, सबितृसुषिरस्य, च मरणः ` 

सूचकं शङ्काविषस्य च मरणहेतुत्वम्‌ । ता राका. | 

. ` _ ते नन्तिति। आरोपित जो वर्णेनिष्ठ दैव्यांदि उससे(तास्विक अर्थकी सिद्धि कैसे.” 


++ CE ना 
 „, (मोक आरोपित धूमसे तात्विक वहिकी सिद्धि नहीं होती है, इति चेन्न; साधक्रताका 
. चचक जो रूप तादुशरूपवत्त हो सविककाताप्रयीजिक है, आरोपित्व या आनरोपित्व 
७ "नहीं, और धूमामासनिष्ठ जो असाधकस्व है वह तो घुमाभासमें साधकतावच्छेदक रूंपकी 
. >वयाप्तिके अभावसे दै. असत्वात-आरोपितत्त्व होनेसे नहीं दैन्यूमाभास्‌ आरोपित है, अतः 


३ ४ उसमें साधकत्व नहीं दै. यह वात नहीं है, किन्तु साधकतावच्छेरक रुपकी व्याति न होनेसे 
 @साधकत्व नहीं दे, च=और धूममें अनाभासत्वका ग्रह तो बहुलता-उ्बैता दिग्रहणवत्‌. . व्या- . 


< 


` प्रिमहणाके लिए ही अपेक्षित है. उक्त अर्थ वा्चेस्पत्रि[मिश्रने कहा है-जेसे सत्यत्वके तुल्य होने- 


(2 | \ पण्य से रुपही ज्ञापित होता (दै रुस नहीं तैसे असखके अविशेष होनेपरभी वणेनिष्ठ | 
` ` दैध्योदिसे सत्याय ज्ञापित होता है; धूराभासादिसे नहीं और मायासे कल्पित हस्त्यादिको तथा . । 
2 अक 2. रज्जुसपादिको भयादिका देतुत्व दृष्ट हे तेसे कल्पित सवितृसुषिरको मरणका सूचकत्व दट है. “° 
Me 5१ चूरुआर शङ्काविषको मरणहदतुत्व दृष्ट हे | | 
(ननु-तत्र शङ्कैव भययुत्पाद्य घातुव्याकुलतायुत्पादयतीति सेव मरणहेतुः;'न ठु | 
` ज्ञङ्कितं विषमपि; एवं सवितृसुषिरमायाकर्पितगजादीनामपि ज्ञानमेव तत्तदथेक्रिया- | 
उदाहरण कारि न लथोजपे, तथा च स्वेत्रोदाहतस्यलेष ज्ञानमेव हेतु: । तच सर्पतः सत्यमेव, `` | 
>>, 28 ` अन्तयव्यतिरेकावपि ज्ञानस्येव कारणतां ग्राहयतः न हि सन्निहितं सपेपजानानो वि-' | 
जड़ ठा थर भिति) न च अर्थानवच्छिन्नस्य,ज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि प्रसज्ञादर्थावच्छिल्मेव ज्ञानं हेतुः तथा ८८... 
i ; “/चायोशपि हेतुरेवेति चया अथावा यू ज्ञानस्प तलेऽपि अवच्छेद्य हेतुत्वेशपि अबच्छेदकस्याथस्य ` / ^ 
⁄ ताटस्थ्येनाहेतत्वोपपत्त! त) जीबी "पपा | | 

| शङ्कते नन्विति | तत्र-शह्लाविषदेतुक मरणस्थल्में शङ्का ही भयको उत्कर बातुओंमें ./ | 


| ब्याढळ्याको उत्पन्न करती दै अतः शङ्का ही मरणका दु है न कि शह्ाविषयोभूत विषिझी 


०" नर सा; य्ानरस्थः ८. ये Sn 
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{ परिच्छेदः १ ] ii सरलासस्विता २७५ 


इस रीतिसे सवितृसुषिरमायाकल्पितगजादिकोंका ज्ञान,ही तिस तिस कार्यका करनेवाला | 
है; न कि सवितृसुषिस॒दि रूप अर्थं भो । फछतः सबै उदाहृत स्थढोमे ज्ञानही हेतु दै. तचर | 
चह ज्ञानतो स्वरूपसे सत्य ही दै। अन्त्य तथा व्यतिरेक ये दोनों भी ज्ञाननिष्ठ ही. कारणताको 
अहण कराते हैं- सज्ञिहित सपक्रो नहीं जानता हुआ भयको नहीं प्राप्त होता दै, यदि खरू- 
पते: सर्प भयका हेतु हो तो अज्ञात अवस्थामें भी भय उत्पन्न हुआ चाहिए अर्थसे अनवच्छिन्न 


, ज्ञानको हेतुता होनेपर अतिप्रसङ्ग होनेसे अथोवच्छिन्न ही ज्ञान हेतु दै, तथा च.अधै सी देतु ` 
' ही; है,-ज्ञानमात्रकोही यदि हेतु मानें तो घटपटादिके ज्ञानसेभी भयादिका उद्भव होना चाहिए, 


क्योंकि ज्ञान तो यह भी है, अतः विषयावच्छिन्न ज्ञानको हेतुता कहनी होगी तब तो 
विशिष्टम हेतुता होनेसे विषयरूप विशेषणमें भी हेतुता आगई, इति न च वाच्यम्‌ ; क्‍यों ? 


` अथोवच्छिन्न ज्ञानको हेतुत्व होनेपर भी अवच्छेदकस्य-उपाधिरूंप -अथैका ताटस्थ्य होनेसे 
` जद्देतुत्वकी उपपत्तिसे । 


te 
न 


( १ ) घटावच्चछिन्नस्य तदत्यन्ताभावतदृध्वंसादेघेटदेशकालभिन्नदेशकालादित्रेऽ १50 


`. व्यवच्छेदकस्य तदभाववत्‌ (२) घरेच्छाब्रहमन्ञानयोः घञञ्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि घटः + 


ब्रह्मणो! तदभाववत्‌ (३ ) घटमागभावस्य घटं प्रति जनकत्वेऽपि घरस्याजनकत्ववत्‌ 
(४) विशेषादशनस्य रमं प्रति जनकत्वेऽपि विशेषद्शनस्य तदभाववत्‌ (५ ) विहि जे 
ताकरणस्य प्रत्यवायजनकत्वेऽपि बिहितकरणस्य तदभाववत्‌ (६) सवगक्ामरनायोः ध्व 


-- यागजनकत्वेपि स्वगस्य तदजनकत्ववत्‌ (७) अतीतादिस्पत्यादेद/ख़ांदिजनकत्वेड- पि 


` य्यतीतादेस्तदजनकत्ववत्‌ ( ८ ) असद्विषयकपरोक्षज्ञानस्य तब्यवहारहेतुत्वे5प्यसतस्त- पर 
: दुभाववत्‌ (९) चिकीषिंतघटबुद्धेघेटहेतुत्वेषपि घटस्य तदहेतुत्ववत्‌ (१० ) ब्रह्मज्ञानस्य गे 
` ` तदज्ञाननिवत्तेकत्वेषपि उदासीनस्त्रभावस्य ब्रह्मणस्तदभाववत्‌ (११) अलिङ्ञानस्य _ 
« जगतूंपरिणामिक्ारणत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदभावचच । नच्-तथापि मिथ्यार्थ ज्ञानव्यावत्तकता5- र क? 
. 5 स्तीत्यसतोऽपि हेतुखमिति-खाच्यम्‌, न हि व्याहत्तधीहेतुत्वं व्यावत्तेकलम किन्तु व्याह- 
_त्तिषीहेतुधी विषयत्वमेव सत्यपि दण्डे तदज्ञाने व्याहत्त्ज्ानात। > क्षे रचा ०४77 


' उक्ताथको अनेक दृष्टान्तोंसे द्वेती स्पष्ट करता दै, 'घटेति। जेसे घटावच्छिन्नस्य-घटो- 


`. यहित घटात्यन्ताभाव और घरश्म॑तादिको घटदेश घटकालसे भिन्न काळादिता होनेपर सी रप: 


अवच्छेदक=उपाथिरूपघटको घटदेशभिन्नदेशता और घटकाळभिन्नकालादिताका अभाव दै 
तैसे अथावच्छिन्नको देतुता होनेपर भी अर्थको हेतुताका अभाव है इस रीतिसे सर्वत्र समझना , . 


. , होगा, घटोपहित जो घटात्यन्ताभाव है वह घटदेश जो कपालादि उन कपालादिरप देशांसे 
. = भिन्न देश रहता दै, परन्तु घटात्यन्ताभावका अवच्छेदकीभूत घट स्वदेशोंसे भिन्नदेशे नी | 
. रहता दै तैसे.घटावच्छिन्न जो घटका धस वह घटकालसे भिन्न कालमें' रहंता दैः परन्तु | 


'अटप्रथ्वंसका अवच्छेइकी भूत . घट घटकाळसे भिन्नकालमें नहीं रहता दैः आ दिशब्द्से 
0 
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प्रागमावादि ठेने चाहिए । जैसे घटेच्छा और ब्रह्मज्ञान दे ल छ 
गेनेपर भी अवच्छेदकीभूत घट तया ब्रह्मको क्रमशः घटज्ञा 
ल नही है तैसे, जैसे घटप्रागभावको घटके प्रति जनकत्व होनेपरभी अवच्छेदकी- 
भूत घटको घटके प्रति जनकत्व नहीं है तैसे । जैसे विशेषके अद्शेनको अमकेप्रति जनकत्क 
होनेपरभी-अवच्छेदकी भूत विशेषद््शनको मके प्रति जनकत्व नहीं है, तैसे । जैसे विहितके 
अकरणको प्रत्यवायका जनकत्व होने परभी अवच्छेदकी भूत विहितके करणको प्रत्यवायका 
जनकत्व नहीं दै, तैसे । जैसे स्वगेंकी इच्छाको यागका जनंकत्व होनेपरभी अवच्छेदकरूपस्वरगेको 
यागजनकत्व नहीं दै तैसे । जैसे अतीतविप्रकृष्टादिविषयक स्मृत्यादिको दुःखादिका जनकत्व 
होनेपरभी अवच्छेइकरूप अतीतविप्रकृष्टादिको जनकत्व नहीं है तैसे । जैसे शशशृङ्कादिरूफ 
असद्विषयक परोक्षज्ञानको असद्विषयकव्यवहारका हेतुत्व होनेपरभी असतूको असद्विषयकव्यव- 
हारका हेतुल्त नहीं दै, तेसे । जैसे चिकीर्षित-कत्तुमिच्छा विषयी भूतघटबुद्धिको घटददेतुत्व 
होनेपरभी अवच्छेदकीभूत चिकीर्षितघटको घटहेतुत्व नहीं दै तेसे । जैसे त्रह्मज्ञानको ब्रह्म- 
विषयक अज्ञानका निवत्तकत्व होनेपरभी अवच्छेदकरूप उदासीनस्वभाव ब्रह्मको अज्ञानका 
निवर्चकत नहीं दै तैसे । जैसे त्रह्वाज्ञानको जगतका परिणामिकारणत्व होनेपरभी अवच्छेदकी- 
भूत ब्रह्मको जगत्परिणामिकारणत्व नहीं दै तैसेभी । मिथ्याअर्थमें ज्ञाननिष्ठ व्यावृत्तिबुद्धि- 
जनकतारूप व्यावर्चकता है, अत: असत्‌=मिथ्याकोमी जनकत्व है, इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि: 
व्यावत्तिधीहेतुत्वका नाम व्यावत्तंकत्व नहीं दै, किन्तु-च्याबुत्तिधीकी हेतुभूत-जो थी तादृशः 
धीविषयत्वही व्यावर्तकत्व दै=ञ्ावृत्तिथी हुई-रजतज्ञानं घरज्ञानाङ्भिन्मम्‌ , इत्याकारिका धीः 
तादृशधीकी देतुभूत धी हुई, ' इदं रजतम्‌? इत्याकारकधी तादृशधीविषयत्व रजतमें रइगया 


इसीका नाम व्यावत्तेकत्व है; दण्डके दोनेपरभी दण्डका ज्ञान न होनेपर अद्ण्डिप्रतियो शिंक 


दण्झ्यनुयोगिक व्यावृत्तिका ज्ञान न होनेसे । 
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[ परिच्छेदः १ ] ` . सरळासम्वलिता.। २७७ 


अवेश्यान्ता ! मित्यादिलोकिकप्रयोगेडपि प्रतिविम्बादिज्ञानानां जनकत्वे च विशेषणतया 
श्रतिविम्बादीनाप्रपि जनकत्वे बाधाभावात्‌ नोपलक्षणत्वपक्षो युज्यते, उदाहृतस्थलेषु 
सवेत्र बाधकमस्त्येवेति विशेषः 

अवच्छेदक-उपाधिको मिथ्या होनेपर अवच्छिन्नस्य=उपहितकेभी मिथ्यात्वका 
नियम है, न; ऐसा नियम नहीं है, क्यों ! तुच्छज्ञानमें और तुच्छतैलक्षण्यमें तुच्छत्वके प्राति- 
भासिकसे वैलक्षण्यमें प्रातिभासिकत्वके पश्चमप्रकारस्वरूप या आत्मस्वरूपभूत जो अनिर्वचनीय 


` अज्ञानकी निनृत्ति उस निवृत्तिमें चतुप्रकाररूप अनिवेचनीयत्वके और पारमार्थिक आत्मस्वरूप 


या पारमार्थिक आस्मस्वरूपसे भिन्न जो अनृतरूप द्वैतका अभाव उस अभावमें अनुतत्वके न 
देखनेसे;-उक्तसमैस्थळोमें तुच्छादिसे अवच्छिन्न तुच्छज्ञानादिक हैं । परन्तु तुच्छन्ञानादिमें 


`. स्वावच्छेदकशृत्ति तुच्छत्वादिरिपता नहीं दै; तत्र उक्तस्थलोमें अवच्छेद्करूप असदादिके ताटस्थ्य 


होनेपरमी प्रकृतमें भी तथा रहो। इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो तो यहापर कहा जाता दै-सबत्र 

अवच्छेदकको ताटस्थ्यस्वरूप उपलक्षणत्वही है इतियत्‌ उक्तम्‌ तन्न; ऐसा जो कहा दै वह ठीक 

नहीं दै, क्यों ? विशेषणत्वका संभव होनेपर उपलक्षणत्वका अयोग होनेसे, उपलक्षणकल्प- 

नाको विशेषणबाधपूवेकत्व होनेसे, अन्यथा दण्डी इत्यादि लोहितोष्णीषा इत्यादि वेदम भी 

दुण्डलैहित्याद्को उपलक्षणत्व होनेसे दण्डादिके अभाव होनेपरमी अनुष्ठानका प्रसङ्ग होगा । 

सवोदीनि सवेनामानि, यहाँपर सबैशब्दकी सर्वनाम संज्ञा न होगी, जन्माद्यस्य यतः(्र०१।१।२) 

यहाँपर जन्मको त्रद्मलक्षणत्व न होगा, क्यों? विशेषणाथेत्वेन तहुणसंविज्ञानबहुत्री हिका सम्भव 

होनेपरभी उपलक्षणार्थत्वेन अतद्गणसं विज्ञान बहुतरी द्विके स्वीकारका प्रसङ्ग ्ोनेसे= अतदुणसंविज्ञान 

अहुन्री हिस्थलमें समासघटकपदोंके अर्थका त्याग हो जाता दै । जैसा दष्टसागरमानय इत्यादिमें 

होता है । इस रीतिसे ' असिपाणयः प्रवेश्यन्ताम्‌? इत्यादि लौकिक प्रयोगमेंभी उक्तदोषको 

आपत्ति दवै्यहाँपर उक्तसमासकी प्रसक्ति दै । और प्रतिविम्वादिविषयक ज्ञानको जनकत्व 

दोनेपर प्रतिबिम्वादिके जनकत्वमेंभी बाघका अभाव दै, अतः उपलक्षणत्वपक्ष युक्त नहीं दै ओर 

उदाहृत सर्वेस्थलॉमें विशेषणत्वमें बाधक दै, यह विशेष है । >प्रत्यग हू 6 जमेर [९ 
., तथाहि--भयमे घरदेशकालौ ग्रहीत्वा तह्तिन्नदेशकालत्व॑ तदत्यन्ताभावादो- 2 ¬ 

ग्राम्‌; घटस्यापि तत्सम्बन्धे तदेशकालभिन्नदेशकालत्वमेच व्याहतं स्यात्‌ । द्वितीये Ki 

खिष्टापत्ति; कचित्‌ घट्ह्ञानस्य घरेच्छाजनकत्ववत्‌ घटं प्रत्यपि जनकत्वात्‌ ब्रह्मणो fs ८ 

वेदान्तसाध्यत्वे तु नित्यत्वविरोधः । तृतीये भागभाववत्‌ घटस्य स्वजनकले प्रतियो- 2082 

गिप्रागमावयोः समानकालीनत्वापत्तिः स्वावधिकपूवत्वप्रटितजनकत्वस्य स्विन्‌ म) 

व्याहतेत्वं च । चतुर्थे पञ्चमे च प्रतियोगितदभावयो; सहाहत्या श्रमपत्यवाययोरबप्पत्ति 

असङ्गः । षष्ठे कामनावत्‌ कामनाविषयस्य यागजनकत्वे तस्य आक्सत्तया तत्कामनेव 

व्याहन्येत्‌ सिदे इच्छाविरहात्‌॥” सप्तमे अतीतस्य जनकले कार्याव्यवहितपूवे 

ल्ल, प्रासा ल्ला 

७६ जक ब * "ण टे 
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९२ २७८ २० यागार अद्वैतसिद्धिः । [ अ० साधकत्वाभावे बाइ$निरूरण गु 


< es] 
काखा रकार यातस्य 
५ ४ 


व्यू ५ 
5 त्वापत्तिः । अष्टमे असतो जनकत्वे निःस्व॒रूपत्वव्याघातः । नवमे 
~ 3 चिकीपितघस््ञानवत्‌ स्वस्थ जनकत्वे पूवेबद्व्याघातः । दशमे उदासीनस्य ब्रह्मणो 
लटः न निवपेकत्वम्‌ स्वरूपतः उपहितस्येव टत्तिविषयत्वेन . तस्याविषयत्वात्‌ उपहितस्य च 
[5/5 निवर्चकलमस्त्येव । एकादशे ब्रह्माज्ञानस्य परिणामिकारणत्वेऽपि न ब्रह्मणो जगत्कारण- 
` ` त्म्‌ कार्ये जडत्वोपलम्मात्‌, एवंविधवाधकवलेन तत्रोपलक्षणत्वखीकारात्‌ न च प्रकृते ब ॒ 
बाधकमस्ति अव्यवहितदेशकालादिदत्तित्वस्य प्रातिमासिकसाधारणतात्‌ । उपर शश ह 
तथाहि प्रथम उदाहरणमें घटका देश तथा काळ इनदोनोंको प्रहणकर तद्भिन्न=षटदेश | 
काळभिन्नदेशकाळत्व घटात्यन्ताभावादियें ग्राह्य है, घटकाभी तत्सम्बन्धे-घटात्यन्ताभावादीय- क: ` 
देशकाळके साथ सम्बन्ध होनेपर घटात्यन्ताभावादीय देशकालमें घटदेशकाळभिन्नदेशकालत्वही श (- 
व्याहत होगा--जव घटीयात्यन्ताभावादीय देशकाळमें घट रह जायगा तव उसदेशकालमें घटीय- ९ 
- देशकालभिन्नदेशकाळत्व कैसे रहेगा-नहीं रह सकता है । द्वितीय उदाहरणमें तो इष्टापत्ति दै;. भे 
क्यों ! घटज्ञानको घटेच्छाजनकत्ववत्‌ कहींपर घटके प्रतिभी जनकत्व होनेसे=सहकारिओके लान 
सामखस्यसे घटज्ञानोसत््टत्तरश्षणावच्छेदेन जहाँ घटकी उत्पत्ति होती दे वहाँ घटज्ञानको %%, 
घटकेप्रति जनकता दै । और त्रह्मको वेदान्तसे साध्यत्वहोनेपर नित्यस्त्रका विरोध होगा। अतः 
इस अंशमें इष्टापत्ति नहीं । तृतीयमें प्रागभावचत्‌ घटकोभी घटजनकत्व दोनेपर प्रतियोगि तथा 
प्रागभाव इन दोनोंके समानकाळीनत्वकी आपत्ति है । और सावधिपूवैकत्वसे घटित जो 
जनकत्व दै उसको खमें माननेसे व्याहतत्वभी दै, क्योंकि पौवोपय्य भेद्से घटित होता है, 
स्वावधिकस्वमें पूवेत्वभी नहीं रहता है और अपरत्वभी नहीं । चतुर्थे तथा पश्चममें प्रतियोगी 
तथा प्रतियोगीका अभाव ये दोनोंको साथमें न रहनेसे भ्रम तथा प्रत्यवाय इनदोनोंकी अनुत्पत्ति- , 
का प्रसङ्ग है । छट्रेमें कामनावत्‌ कामनाविषयको यागजनकत्व होनेपर तस्य=्क्ामनाविषयको 
पूवेमं सत्ता होनेसे कामना ही व्याहत होगी, क्‍यों ? सिद्धमें इच्छाका अभाव होनेसे । सप्तम 
इदाहरणमें अतीतको जनकत्व होनेपर कार्यसे अव्यवहित पूर्वकाळमें अतीतः या अतीतका 
व्यापार इन दोनोंमेंसे अन्यतरकी आपत्ति है । अष्टम उदाहरणमें असत्‌को जनकत्व होनेपर 
निःस्वरूपत्त्वका व्याघात है, । नवम उदाहरणमें चिकीर्षितघटज्ञानवत्‌ स्वके स्वजनकत्व होनेपर' 
ू्ववत्‌=स्वावधिकपू्ैत्वघटित जनकत्वका स्वमें व्याघात है । दशम उदाहरणमें उदासीन त्रह्मको 
निवत्तेकत्व नहीं है क्‍यों ! स्वरूपसे उपहितको ही वृत्तिविषयत्व होनेसे तस्य-शुद्धकोः 
अविषयत्व होनेसे और उपहितको निवत्तेकत्व है ही; एकादशमें ब्रह्मबृत्त्यज्ञानको जगतका परि- 
णामिकारणत्व होनेपरभी त्रह्मको उक्तरूप जगक्रारणत्र नहीं है, क्यों ? कार्यमें जडत्वके 
डउपलम्भसे । इस प्रकारके बाघकोंके बळसे तत्र=उक्त उदाहरणोमें उपलक्षणत्वका स्वीकार है । 
प्रकृतेरमिथ्याज्ञानके विषय रजतादिमें विशेषणत्व माननेमें बाधकत्व नहीं है, अतएव कारणत्वभी' 
है, अव्यवद्दितदेशकालादिनिरूपितबृत्तित्कको प्रातिभासिकसाधारणहोनेसे ` Rr 
इदानीं अत्र सप इत्यादि मतीत्यविशेषात्‌। नहि कचिद्वाधकवलेन सुख्यपरित्यागः 
कृत इति सर्वत्र - तथै भविष्यति, उत्कर्षाधनुविधानाब । तथाहि--स्वप्ने जागरे: 
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[ परिच्छेदः १ ] ` / `संरलासम्वलिता । न ४.९ & 


कप 


चोत्कृष्ठकलघोतदशेनात्‌ उत्कृष्ट सुखं उत्कृष्टसर्पादिदरशनाबोत्कृई्ट भयादि दृश्यते विषय- 

स्य अकारण शो जवान कार्ये कि नलाग नहयकारणोत्करषेः कायेमनुविधत्ते इति, कार 

लक ॥(नच ज्ञानभकर्षादेव तत्मकषेः 

अथ ज्ञानगता त म प्रकप्‌$) । न्‌ चाहुपलादिना सससह ना सङ्करमसङ्घात्‌, ~” दाह 
र पप्तो चाक्षुषत्वादिव्याप्यनानाजात्यझ्ञीकारे गोरवान्मानाभावाच ५ ञ्ङ्गान्छी कर 


४22 | इस कालमें यहाँ सप है, इत्यादि प्रतीतिओंका अनिशर रीस जिसे से इस काळमें यहाँ | FT 
A दण्ड है, घट है, इत्यादि प्रतीतियाँ देशकाळसे अन्वित दण्डादिको विषय करती हैं, तैसे ही. 


| (इदानीमत्र सपः) इत्यादि प्रतीतियाँ भी-देशकालसे अन्वित सपांदिकों ग्रहण करती हैं । ` द 
कृचित्‌=अतीतलिङ्गादिस्थलमें वाधकवलसे विषयका कारणविधया परित्याग किया हे अतः &£ 


सवेत्र विषयका कारणविधया त्याग ही होगा यह बात नहीं है, भाव यह कि, प्रतिविम्वादि- व्र 
रूपलिछ्ुज्ञानम्‌ अनुमितिकारणम्‌ इस्याकारक जो प्रत्यक्षादिरूप कारणताग्राहक ज्ञान है, इस --० 
ज्ञानमें प्रतिबिम्बादिरुप लिङ्गके विशेषणस्वका सम्भव होनेसे प्रतिविम्बादिरूप लिझुमें भी शकर: 
कारणताग्राहकत्व है, क्यॉकि-विशिष्टमें प्रवृत्त प्रमाणकी विशेषणमेंभी प्रवृत्ति उत्सर्गसिद्ध है, "खट 
अतः विशेषणांशमेंभी वह प्रवृत्ति मुख्य ही हे, । कार्यमें उत्कषांदिका अनुविधान होनेसेमी । ५83 
इसी अर्थेको स्पष्ट करते हैं, तथाहि-स्वप्नमें तथा जाम्रतमें उत्कृष्ट रजत - देखनेसे उत्क्रष्टसुख 
देखा जाता है, और उत्कृष्ट सपांदि देखनेसे उत्कृष्टभयादि देखे जाते हैं, विषयको कारण न ._ 
होनेपर विषयका अनुविधान कार्यमें न होगा, क्योंकि अकारणका उत्क कार्यका अनुविधान “77९ 
नहीं करता है, ज्ञानके प्रकपेसे ही कार्यका प्रकर्ष है, नच-ऐसा नहीं होसकता है, क्यों ? नर 
- ज्ञानमेंभी विषयगत प्रकषेको छोडकर अन्यप्रकषका अभाव होनेसे, यदि कह्दोकि ज्ञाननत होट 
। जाति ही प्रकर्षे है, तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? चाक्षुषत्वादिके साथ सङ्करका प्रसङ्ग होनेसे= ०१ (हु 
ड चाश्षुषत्वको छोड़कर प्रकषेनामक जाति घाणजादिमें रहेगी और प्रकर्षको छोडकर चाक्ुपत्व छार 
| अप्रकृष्ट चाश्लुषज्ञानमें रदेगा और दोनोंका समावेश प्रकृष्ट चाश्लुष ज्ञानमें होगा, अतः सङ्कर प्प 
हें, ओर विषयके प्रकर्षसे ही कार्यमें प्रकषकी उपपत्ति होनेपर चाश्ुुषत्वादिकी व्याप्य नाना- 


0 क गा करनेमें गौरव दै, और प्रमाणका अभाव है, । ८ गछ 
-रूनो किश्व ज्ञानस्य भयादिजंनकत्वे सपाद्यवच्छिन्नलमेव ne या । जग" 
ने ज्ञानत्वेन जनकत्वे अतिमसङ्गात्‌ । तथाच मिथ्यालावच्छिलत्वाकारेण ज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ बत 
छाल स्थले ज्ञानमात्रस्य जनकत्वेऽपि मिथ्याभूतस्य जनकत्वमागमेव जनकतावच्छेदकरू- 
उण च मिथ्यात्वे रूपान्तरेण सस्वमप्यसत्वात्‌ नातिरिच्यते; अनुपयोगात्‌ । तदुक्तं (7२7 
खण्डनकृद्भिः “ अन्यदा सत्त्व तु पाट्चरलुण्टितवेश्मनियामिकजागरणहत्तान्तमनुसर- 
ती'ति । स्वरूपेणापि भ्रमज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्त्येव । स्वरूपतो बाधाभावे बिषयतोऽप्य- 


बाघप्रसङ्गात्‌ । नच गुणजन्यत्वमुपाधिः तस्याप्यापाद्यत्वेन्‌ वहयलुपाने वहिसामग्या इव 
पूप = रनमा हे शान तन हे दुल्डूडुटक ह द छ 


सिद्ध = निम (जिगर शान बह होया वनाय केळे य) टर 
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३८७ अद्रैतसिद्धि: । [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 


साधनव्यापकलेनाबपाषित्वात्‌, विषय -इब मिथ्यालमयोजकदोषादिसमव्रदितसाम्या 
ज्ञानेऽपि अविशेषाच । तुच्छज्ञानतद्रैषम्यादी च तुच्छत्वादशनमवाधकम्‌ । अवच्छेद्याव- 
*  चछेदकयोः सर्वत्रसारूप्यनियमानभ्युपगमात्‌ प्रकृते चावच्छेदक इवावच्छेथे$पि मिथ्या- 
त्वप्रयोजकरूपतुल्यत्वेन सारूप्योपपत्ते! । सर्वसाधारणं चेकं कारणत्वमभ्युपगम्यै- 
तद्बोचाम । 


r+ 


किश्च=और भी वक्तव्य दै, ज्ञानको भयादिजनकत्वमें सपादिसे अवच्छिन्नत्वही कार्‌- ` 
णतावच्छेदक माननीय दै,=भयादिनिष्ठक्ायंतानिरूपित सर्पज्ञानादिनिष्ठ कारणता सपाद्य- ` 


वच्छिन्नाही माननी चाहिए, क्यों ? ज्ञानत्वेन- ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकता होनेपर अतिप्रसङ्क | 


होनेसे=घटपटादिके ज्ञानसेभी भयादिकी आपत्ति.होगी क्योंकि ज्ञानत्व तो वहाँपरभी दै ही, 

0 तथा च स्वावच्छिन्नविषयत्रत्व सम्वन्धसे `मिथ्यातवावच्छिन्न जो ज्ञान उस ज्ञानको मिथ्यात्वा- 
. वच्छिन्नत्वरूपसे मिथ्यात्व होनेसे.। भ्रमस्थलमें ज्ञानमात्रको जनकत्व होनेपरभी मिथ्या भूतको 

* जनकत्व आही गया, और जनकतावच्छेकरूपसे मिथ्यात्व होनेपर रूपान्तरसे सत्तभी असत्त्रसे 

अतिरिक्त र है, क्यों ? उसका कुछ उपयोग न होनेसे, इस अर्थको खण्डनकारने कहा दै- 
.अन्यकालीन सत्त्र. चोरसे छूटे गये घरमें पहरेदारके जागरणबृत्तान्तका अनुसरण करता दै, 
} अथात्‌ जैसे जिस घरको चोर लूट लेगया उसमें पहरेदारका जागना व्यर्थ दै, क्योंकि, उसका 
कार्यके लिए था वह कार्य उससे न हो सका, इस रीतिसे कारण कोटिसे 
बहिभूत अन्यकाळीन सत्तभी व्यर्थं है, और स्वरूपसेभी भ्रमज्ञानको मिथ्यात हैं ही क्यों! 
bab क्वीन स्वरुपसे वाध न होनेपर विषयसेभी अबाधका प्रसङ्ग होनेसे-भ्रम यदि अबाधित होगा तो 


अवाधितविषयक होगा; गुणजंन्यत्व उपाधि है,-विमत भ्रमात्मकं ज्ञानम्‌, विषयतः वाघ- 


र ४ शत्यम्‌ , स्वरूपतः वाधशन्यत्वात्‌,..अये घट; इत्यादिज्ञानवत्‌ ऐसा अनुमान सिद्धान्तीने _ 
१४७ उपस्थित किया, इसमें. द्वैती * 'गुणजन्यत्व ? उपाधि लगाता दै, यह उपाधि साध्यकी व्यापक | 
है, क्योंकि दिषयतः वाधशान्यत््रं घेटादिके ज्ञानमें रहता दै, और साधनकी” अव्यापक दै, 7 


क्योंकि स्वरूपतः बाधशून्यत्र झुक्तिरजतादि ज्ञानें दै, परन्तु वहापर गुणभन्यंत्व नहीं दै, | 


ऐसा कथन द्रैतीको अभिप्रेत दै, नचस्गुणजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकती है, क्यों ? 
* तस्यापि= उक्त उपाधिकोभी आपाद्य होनेसे= स्वरूपतोऽवाध्यत्वान्यथानुपपत््या गुणजन्यत्व 


कोभी आपाद्य होनेसे, स्वरूपतोऽत्राथ्यत्वान्यथानुपपत्त्या गुणजन्यत्वकोभी आपाद्य होनेसे. 


क्‌ १५०० बह्विसामम्रीवत्‌ साघनव्यापकत्वप्रयुक्त अनुपाधित्व होनेसे |-वहिअज॒सानमें.जेसे 
वहिकी साममी उपाधि नहीं होती है साधनव्यापक. होनेसे तैसेही.उत्तानुमानमें गुणज- 


; नय यक नहीं बन सकती दै-साधनव्यापक होनेसे, विषयवत्‌ मिथ्यात्वप्रयोजक जो दोषा- 
ज्यू ॥, * विद्यासे सचिवसामम्री उस सामग्रीको ज्ञानमेभी अविशेष होनेसे, यहाँ-दोषादि इस आदि पदसे 
॥ 


ल्ला 


° अविद्याका अहण होता ग्रहण अहण होता है ।(तुच्छज्ञानमे और तुच्छवैबम्यादिम जा्‌ तुच्छत्वका$ अद्शन्‌|दि वह 


प्रकरताथमें बाधक नहीं दै, क्यों ? अवच्छेद्य तथा अवच्छेदक इन दोनों सवत्र सारूप्यके नि प-' 


i , ४ ७ 
FSS, क्क NE धक २ कु 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्बढिता । २८१ 


मका अनभ्युपगम होनेसे, और प्रकृतमिथ्याज्ञानमें तो अवच्छेदक-विषयवत्‌ अवच्छेद्येडपि> 
'मिथ्याज्ञानमेंभी मिथ्यात्वप्रयोजकरूपके तुल्यत्वसे सारूप्यकी आपत्ति होनेसे | सर्वेमें समान-' 
रूपसे कारणत्वको अङ्गीकार कर यह कहा दै । 

वस्तुतस्तु-दण्डतन्त्वादिसाधारणमेक कारणत्वं नास्त्येव} यत्र तव सत्तममच्छेदक, 
तत्र न मम तुच्छविलक्षणत्वादिकम्‌ किन्तु कायेतावच्छेदकं घटत्वादिकारणतावच्छेदकश्व 
'दण्डतन्त्वादि । तद्गेदाच कारणत्वं भिन्नम्‌। यथा गोगत्रयसाइश्यमन्यत्‌ ख्रातभगिन्यादि- 
साइइ्यमन्यत्‌ ; तत्र नेकमवच्छदकम्‌ , किन्तु गवयत्वभगिनीत्वादिकमेव; तद्रदत्रापिदण्ड- 
स्व्रादिकमेव सत्त्वासत्त्वोदासीनमंवच्छेदकम्‌ वाच्यम्‌। तथाच जनकत्वानुसारेण न सत्त्वास- 
त््वसिद्धिः । तदुक्तं खण्डनकरद्धि;:-पूबेसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नो । हेतुतत्ववहि- 
भूतसत्त्वासत्वकथा हथा ॥ इति ॥ अन्तर्भावितसत्वं चेत्‌ कारणं तंदसत्ततः । नान्तर्भा- 
वितसत्त्वे चेत्‌ कारणं तदसत्ततः ॥ इति च ॥ : 

वस्तुतः तो दण्ड और तन्स्वादिमें रहनेवाछा एक कारणत्वही नहीं दै । जिसमें तुम्हे सत्र 
अवच्छेदक हो और हमे तुच्छविळक्षणस्ादि न हों । किन्तु कार्यतावच्छेद्कघटत्वपटत्वादि 
हैं, और कारणतावच्छेदक दण्डत्व तन्तुत्वादिक हैं, तद्भेदाच्च=्दण्डत्वं तन्तुत्वादिरूप कारणता- 
चच्छेदकके भेदसे कारणत्व भिन्न भिन्न दै, जैसे गोप्रतिय्रोगिकगवयानुयोगिक सादृश्य भिन्न 
है, और आतृप्रतियोगिक भगिन्याद्यनुयोगिक साह्य भिन्न दै, तत्रन्साहश्यस्थलमें साहश्यी- 
यातुयोगितावच्छेक एक नहीं दै, किन्तु गवयत्वभगिंनीत्वादिक भिन्न भिन्नही दै, तद्वत 
कार्यकारणभावस्थळमेंभी सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंसे उदासीन दण्डत्वादिकही अवच्छेदक 


Oe] 


चेत्‌-सत्ताविशिष्टको कारण कहनेपर ततूरकारणअस ना क्यों ! तत=सत्ताविशि- „ „ ` 
एको कारणत्वका अभ्युपगम होनेसेही=सत्तावि रिष्टको कारणता „सुत्तामेभी कारणता 

आगई. और सत्ताको तो सत्‌ नहीं कहा जा. सकता है-क्योंकि-स त्ता 

जाता दै, और सत्तामें सत्ता नहीं रहती दै, द्वितीय पक्षको लेके दोष देते हैं नेति | नान्तभां- 


- वितसत्त चेत्कारणम्‌=यदि सत्त्वोपळक्षित कारण हे तो तत्‌-कारण असत्‌ हे, क्यों ! तत; 


सत्ताके उपलक्षणत्व॒का अङ्गीकार होनेसे अथोत्‌ सत्ताविशिष्टमे कारणत्व नहीं माननेसे अबू, 
कारण आया। अथवा ऐसा विकल्पका अर्थ करना कि सत्तामें कारणत्व है, या नहीं । यदि 
सत्ताम कारणत है तब तो असत्में भी कारणस आगया क्योंकि सत्ताविशिष्टसत्ताके न दोनेसे 
सत्ता असत्‌ दै, यदि कदो. कि.सत्तामे का रणत्व नहीं दै). तब तो सत्ता सदाकार अचुगत भूत्य 
यभी नहीं उत्पन्न करेगा तब तो _सदाकारपत्ययप्रमाणक सत्ताका विछोप होनेसे सबेकारण_ 
कर क्र 


क 
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२८२ अद्वैतसिद्धिः । [. अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ } 


असतही है । अथवा, कारणम्‌-कारणत्व सत्ताका व्याप्य है, या नहीं ऐसा विकल्प करना, 
यदि प्रथम ळो तो सत्तामें.सत्ताके न रहनेसे तद्र्याप्यभूत कारणत्वकी.आ. निद्वृत्ति हो जायगी, 
तथाच सत्ताविषयक ज्ञानके न होनेसे सत्ताका विछोप होगा, और सत्ताके विळोपसे सर्वकारण 
सिद्ध हुए । अन्त्यपक्ष छो तो सत्ताको छोड़करभी कारणत्व सिद्ध हुआ तथा च्‌ स्वमु- 
वसेही असत्‌ कारण मान लिया । 


[| -नचैवम्‌-अन्तर्भावितसस्तं चेत्‌ अघिष्ठानमसत्तत; । नान्तर्भावितसच्वं चेद धिष्ठान- 
सत्ततः ॥ इति तवापि समानमिति-वाच्यम्‌ ; ममाधिष्ठाने स्वरूपत एव सत्ताङ्गीकारः,, 
तब ठु कारणे स्वरूपातिरिक्तसत्ताङ्गीकार इतिबिशेषात्‌ । यत्तु अथों न ज्ञानस्य जनक- 


भा (_) तायामबच्छेदकोऽपि; मानाभावात्‌ , न चातिप्रसङ्गः । विषयावच्छेदकमनपेक्ष्यैब सपे- 


तृण ६ जानस्पासपज्ञानाइधाइत्तिसिद्धे! । तथाहि-सर्पज्ञानस्यासपज्ञानाइथाइत्तिव्यावत्तकाधीना । 


2. 
ह > हे 
Ft 
* 32 २४१ 
थक» ॥। बळ 


०७०० 


i 


नच विषयस्तत्सम्बन्धो वा च्यावत्तकः; स्वरूपातिरिकतद्विनिष्ठसम्बन्धस्याभावात्‌ , 


असम्वन्धस्य चाच्यावपेकत्बात्‌। अथ सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टव्यवहारजननयोग्य ` 


ज्ञानस्वरूपमेव वाज्ञानमात्रनिष्ठ; कश्चिद्धमो वा सम्बन्धः; तहि विषयमनन्तरभाव्यैव ज्ञानात्‌ 
तद्वतघर्माद्वा विशेषंसिद्धिरित्यायातस्‌ । किञ्च सपेज्ञानमसपज्ञानाउर्म्यन्तरसम्बन्धमन- 
पेक्य विलक्षणम्‌ तज्जनकविङक्षणजन्यत्वात्‌ , यवाङ्कुरात्‌ कलमाडूकुरवत्‌ तज्जन्यविल- 
्षणजनकत्वाद्वा यववीजात्कलमवीजवत्‌ । 

एवम्‌=उक्तप्रकारसे आपकोभी यह विकल्प और दूषण समान दै, तथाहि-आपके मतमें 
सत्वविशिषष्ट अधिष्ठान है । यासत्त्वोपक्षित, यदि प्रथम पक्ष लो तो तत्‌=अधिष्ठान असत्‌ है, 
ततः=सत्त्वविदिषष्टको अधिष्ठानत्व होनेसेही अथात्‌ सत्वकोभी अधिष्ठानत्व आगया और सत्त्व- 
सत्त्वसे विशिष्ट नहीं दै, अतः अधिष्ठान असत्‌ हुआ, यदि सत्त्वोपळक्षितको अधिष्ठान कहोतो' 
तो आपके मुखसेही असत्में अधिष्ठानता सिद्ध होगई । इति न च वाच्यम्‌} क्यों ? मुझको 
अधिष्ठानम स्वरूपसेही सत्ताका अङ्गीकार है और तुमको तो कारणमें खरूपसे अतिरिक्त 
सत्ताका अङ्गीकार दै यह विशेष दोनेसे। और .अर्थ ज्ञाननिष्ठजनकताका अवच्छेदकभी नहीं दै? 
अशा नोने. वङग दे न होनेसे; अतिप्रसङ्ग है,=विषयको अवच्छेदक न होनेपर कौन ज्ञान किसका दै यह 
य॒ न दोगा ओर आगेबढ़कर फढांशमै भी विएव होगा, नच-अतिप्रसड़ नहीं दै, क्यों ! 
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[ परिच्छेदः १] 


कावोन्ठरीठापक द्र क्या 
है यह आया । किथ्व सपेज्ञान असर्पज्ञानसे विषयप्रतियोंगिक सम्त्रन्धकी न अपेक्षाकर विलक्षण है, “| / 
तज्ननक--असर्पज्ञानजनकसे विळक्षण-भिन्न कारणसे जन्य होनेसे यवाडुरसे कलमाडुखत्र-“०८ 
कळमाङ्कुरमें तज्ननकविलक्षणजन्यत्व रहता है, तत्पद्से लिया यवाडूकुर उसका जनक हुआ 
यव यवसे भिन्न हुआ कळम ताइशकलमजन्यत्त्र कलमाङ्कुरमें रहगया, ओर धर्म्येन्तरकेः 
सम्बन्धकी अपेक्षा न कर विलक्षणभी है, अथवा तजन्यचिळक्षणजनकत्व हेतु हे तत्पदसे लिया 
असर्पज्ञान तञ्जन्यहुआ असर्पका हानादि उससे भिन्न हुए भयकम्पादि तज्जनकत्व सपज्ञानमें है, 
दृष्टान्तमें तत्पद्से छिया यवबीज उससे जन्य हुआ यवाड्कुर यवाङ्करसे विलक्षण-मिन्न हुआ 
कलमाडकुर तज्जन्य कलमबीजको है, और साध्यभी है । उप्रन्तरम्ाय्येव 


नच विलक्षणविषयसम्बन्धेनेव हेत्वोरुपपत्तावप्रयोजकत्वम्‌} तथात्वे हि यवबीज-. 0४“ 
तदडुरविलक्षणजन्यजनके कलढमाङ्कुरतद्वीजेअपि यवाङ्कुरतद्वीजाङ्कुराथ्याँ कलमाङ्कुर- ठ्‌ 
तद्वीजत्वरूपस्वाभाविकवेलक्षण्य विना कदाचिदुपलक्षणीभूतचेत्रादिसम्वन्धितामात्रेण 
विलक्षणे स्याताम्‌। साक्षात्कारोऽपि परोक्षज्ञानादन्यसम्बन्धितामात्रेण विलक्षण; स्यात्‌ > 
एवञ्च यथाप्रतियोगिनमनन्तर्भाव्येव घटस्याभावो भावान्तरात्‌ पतन पिरसर विषयमनन ~ 
शिलोद्रणकृतिर्माषोद्Vरणक़्तितः, यथाचातीतादिज्ञानमसद्विषयक पर 
ज्ञानान्तरादितः अन्यथा तत्कायसङ्करः स्यात्‌; एवं सपेज्ञानमपि रज्जौ सपज्ञानस्य अ्रमत्वे- 757 
नाधिकजन्यत्वेऽपि सपेज्ञानत्वेन तद्धेतुजन्यत्वात्‌ स्वत एवं वा असपक्ञानादिलिक्षणमिति न 
कोऽपि दोषः न चाभावादावपि प्रतियोग्यादेरवच्छेदकत्वं, ध्वंसादे! ऋतेरतीतादिज्ञार 
नस्य च सत्तासमये प्रतियोगिविषययोरसत्त्वात्‌ इति-तन्न; ..एञ्कौ 


विलक्षण जो विषय. है, उसके सम्बन्धसे ही देतुकी उपपत्ति होनेपर आपके हेतुमें 


` अप्रयोजकत्व है, नच-नहीं क्योंकि-तथात्व होनेपर यवबीज और यवाङ्कुर इन दोर्नोसे 


विलक्षण जन्य और विलक्षण. जनक जो क्रमशः कलमाडूकुर और कलमबीज ये दोनोंभी 

यबाङ्कुर और यवीज इन दोनोंसे कल्पमाड्कुरत्व और कलमबीजत्वरूप स्वाभाविक ... 
वैलक्षण्यके विना कदाचित्‌ उपलक्षणीमूत जो चेत्रादि...ताइशचैत्रादिसम्बन्धित्वमान्नसे” ४0 
बिलक्षण होंगे । साक्षात्कारभी परोक्ष ज्ञानसे अन्यसम्बन्धितास्चैत्रादिसम्बन्धित्वमात्रेण म 
विलक्षण होगा । फळतः जैसे प्रतियोगीको स्वस्वरूपमें न .अन्तर्भाव करके ही घटका _ _ 


2 अभाव अभाबान्त्रसे विलक्षण है, अभावमें प्रतियोगी उपलक्षण होता दै, और जैसे विषयको ष्र्‌ः 


न अन्तभांव करके ही शिळोडुरणईति)माषोडरण से विक्षण होती दै, और जैसे अतीत- “क॑ 
अनागंतविषयकज्ञान वर्त्तमानविषयकज्ञानसे विलक्षणं होता दै, और जैसे. असद्विषयक परोक्ष 2 ट 
ज्ञान तथा व्यवहार वर्तमान विषय अपरोक्षज्ञान तथा व्यवहारसे विलक्षण होता दै, अन्यथा=उक्तः दः 
और दोवाभावको एक हो जानेसे भमप्रमारूप कार्याका साइय हो जायगा, तैसे न थे 
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साङ्कर्यं होनेसे ज्ञानके फलमें साङ्कय होगा और परोक्षापरोक्षादि असङ्कीणव्यवहारभी न होगा; 


जैसे सपैज्ञानमी रज्जुमें सपैज्ञानको अमत्वप्रयुक्तमधिकजन्यत्व होनेपरभी सपज्ञानत्वेन ...) / 
सर्पज्ञानद्देतुजन्यत्वसे या स्वतः ही असपज्ञानसे - विलक्षण ; दै, अतः कोडे दोष नहीं दै, । |, , |` 
अभावादिमेंभी प्रतियोग्यादिको अवच्छेदकत्व है, नच=नहीं दै, क्यों !. ध्वंसादिकी और 


तान ण तथा अतीतादिज्ञानकी सत्ताके समयमें प्रतियोगी तथा विषय इन दोनोंका असत्त्व? ! 


न्ती होनेसे इतियत्‌ तन्न=ऐसा जो कहा रन ठीक क नहीं दै, क्योंकि-- .. , 
3. 0777 सर्पज्ञानलावच्छिनरस्यास Se 
[स _साधारण्याभाबात्‌। किन्त्वनुगतो ध्मः कञ्चित्‌। सोऽपि सपेज्ञानमात्रे न जातिरूप! प्रत्यक्ष- 

र त्वातुमानत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌ , 'किन्तूपाधिरूपः । . सच स्वरूपसम्बन्धेनाध्यासिक्‌- 

१. सम्बन्धेन वा सम्बन्धिभूतविषयादन्यो न भवति मानाभावात्‌ । अत एव धम्येन्तरसम्ब- 

` -न्धमनपेश््य विलक्षणमित्युक्तानुमान वाधितं द्रष्टव्यं व्यभिचारि च । तथाहि-घटसंयोगः 

पटसंयोगान्न जात्या भिद्यते तदष्टत्तिजात्यनधिकरणत्वात्‌ किन्तु घटरूपोपाधिनेवेति धम्ये- 

न्तरसम्बन्धपपेक्ष्येव बिलक्षणे घटसंयोगत्वावच्छिन्ने साध्याभाववति उक्तहेतुसत्वाद्वय- 

मिचारः अप्रयोजकश्व | नच उपलक्षणी मूतचेत्रसम्वन्येनापि कलमाडुरादेव्याटत्ततापत्तिः 
'विपक्षबाधायामिष्टापत्ते! नहि जातेर्व्यावत्तेकत्वे उपाधिरव्यावर्तको भवति । 

: ‰ सपेज्ञानलावच्छिन्नस्य-सबवसर्पज्ञानोंकी असपेज्ञानसे व्यावृतिमें प्रयोजक तत्‌ तत्‌ ज्ञान- 

स्वरूप ही नहीं होसकता है, समज्ञानोमें स्वरूपके साघारण्यका अभाव होनेसे=सकज्ञानोंमें 

57. एक ही स्वरूप नहीं दै, किन्तु कोई अनुगत धर्मे दै, वहभी सपैज्ञानमात्रमें जातिस्वरूप नहीं दै, 

"> क्यों प्रत्यक्षत्व अनुमानुत्वादिके साथ सङ्करका-प्रसङ्ग दोनेसेनप्र्यक्षत्वको छोडकर वह जाति 

अनुभित्यात्मक सपेज्ञानमें रदेगी और उस जातिको छोड़कर प्रत्यक्षत्व घटादिज्ञानमें रहेगा, 

दोनोंका समावेश ससम सर्पज्ञानमें होगा, ऐसे ही अलुमानत्वादिके साथभी लगाना, 

किन्तु उपाधिरूप वह धम दै, वह स्वरूपसम्बन्धसे या आविद्यकसम्बन्धसे सम्बन्धिभूत विषयसे 

अन्य नहीं दै प्रमाणका अभाव होनेसे, अतएव ( ध्म्यन्तरके सम्बन्धकी अपेक्षा न कर विलक्षण 

है, यह अनुमान बाधित जानना, और व्यभिचारीभी । तथाहिःदिखळाते हैं, घटसंयोग 


पटसंयोगसे जातिसे भिन्न नहीं होता है, पटसंयोगमें . अबवत्ति जातिका अनधिकरण होनेसे, 


"किन्तु घद्रूप उपाधिसेही, इस रीतिसे धर्म्यन्तरके सम्बन्धकी अपेक्षा करके ही विलक्षण 
"साध्याभाववत्‌ घटसंयोगत्वावच्छिन्नमें ( तञ्जनक ) इत्यादिके रहजानेसे व्यभिचार है. और 
व्यभिचार शङ्का निवत्तेक तर्कसे शून्यभी दै । उपलक्षणीभूत चैत्रादिके सम्बन्धसेभी कळमा- 
. डकुरादिके व्यावृत्तताकी आपत्ति है, नच=ऐसी आइङ्का नहीं करना, क्यों ? विपक्षमे बाधा 
दोनेपर इष्टकी आपत्ति होनेसे, जातिको -व्याकसैक होनेपर उपाधि लब्यावत्तेक नहीं होता दे, 
: एवं शिलोद्धरणमाषोद्धरणकृत्योः परस्परं जात्या व्याहत्तावपि विषयख्पोपाधि- 
नापि व्याहत्तिरविरुद्धा । शिलोद्धरण च जातिविशेषविशिष्टायाः कृतेजनकत्वेन तद्रहि- 
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प्रयोजकं न तत्तत्स्वरूपमेव सपेज्ञान- 


[ परिच्छेदः १ ] >  सरलासम्वळिता । २८% 


` ताया माषोद्धरणकृतेस्तद्‌निष्पत्तिरविरुद्धा । व्याहत्तेरन्यतो5पि सिद्धिसंभवे कायेकारण- 
भावादिनिर्वाहाय जातिविशेषस्यापि कर्पनात्‌ , अतीतासद्विषयकङ्गानव्यवहारादो चाती-- 
तासतोरेव व्यावचेकत्वम्‌ नहि व्याष्टक्तिधीजनकत्वं तत्‌; येन सच्चाभावे प्राक्सल्वशरीरतया € ८ 
न स्यात्‌, किन्तु व्याट्क्तिथीजनकधीविषयत्वमित्युक्तम्‌ । तच्चातीतादो सुलभमेव। 
अतएवाभावादिनिदशनमपि निरस्तम्‌ , उक्तरूपव्यावर्चकत्वस्यात्यन्तासत्यपि सुस्मुवेन 
कदाचित्‌ सतिसम्भवस्य कैयुतिकन्यायसिद्धवात ।_. ७002 माघ 
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कल्पना होनेसे । और अतीत तथा असद्विषयकज्ञानव्यबहारादिमें तो अतीत तथा असत्को ,-, ` 
ही व्यावर्तकत्व दै, क्योंकि व्यावृत्तिधीञनकत्वरूप व्यावत्तेकत्व नहीं है, जिससे कि सत्त्वके नकि 
न होनेसे और जनकत्वको प्राकूसत्वशरीरत्व होनेसे व्यावतकत्व न दो, किन्तु व्यावृत्तिधी 
जनकधी विषयत्वरुप है यह कहा है=इसका अर्थभी वहाँ ही पर होचुका है। तञ्चस्डक्त/' A 
व्यावत्तेकत्व तो अतीतादिमें सुलभ ही है। अत एव=्व्यावतेकत्वको उक्तरूप दोनेसे ही 
:,' „५ अभावादिरूप दृष्टान्तभी खण्डित हुए, क्योंकि उक्तरूप व्यावत्तंकत्वको अत्यन्त असत्‌मेंभी> ˆ; 5 
” ¦ संभव होनेसे, कदाचित्‌ विद्यमान प्रतियोग्यादिमें केमुतिकन्यायसे सिद्ध होनेसे । एड ण२ 47/९ 


गलका? 


सु-विषयस्य व्याबचेकस्वेडपि सर्वेत्रविशेषणत्वासंभवात्‌ उपलक्षणचमेव वाच्यम्‌ 
` उपलक्षणेन चोपलक्ष्यगतस्वसम्बन्धव्यतिरिक्त; कथ्रिद्धम एवोपस्थाप्यते, काकेन इब 

ग्रहसम्वन्धिना तद्वतसंस्थानविशेषः; तथाच स एव व्यावत्तेक इति विषयसम्बन्धमनपे्य ¦ ` 
स्वगतेनेव धर्मेण ज्ञानस्य व्याहृत्तिरिति-चेन्न; विषयस्य बिशेषणत्ववदुपलक्षणत्वस्याप्यः टा 
~~? नभ्युपगमात्‌ । येन हि स्वोपरागाद्विशेष्ये व्यादृततिबुदधिन्यते तद्विशेषणं व्याहत्तिबुद्धि-त/ १०? 
काठे विशेष्योपरक्षकमित्यर्थः; यथा गोत्वादि । येन च स्वोपरागञ्ुदासीनं इषेता विशे- “27 
` ष्यगतव्यावचतेकधमोपस्थापनेन व्याइत्तिबुद्धिजेन्यते तदुपलक्षणम्‌, यथा काकादि । __ 
-° यनु-विशेष्येन्ोपरञ्जकस्‌ । नवा घर्मान्तरोपस्थापकम्‌ अथ च व्यावत्तेकं तदुपाधिः यया _ 

|... पङ्जेशब्दमयोगे पञमत्वम्‌ यथावोद्धिदादिशब्दभयोगे यागत्वावान्तरनातिविशेषः | अत्र हि 
` पश्नलयागल्वावान्तरधर्मों पहुजनिकत्तेरि फलोद्धेदनकत्तेरि च न धर्मान्तरयुपस्यापयतः; र 
अप्रतीतेः नवा स्वोपरक्तां बुद्धि जनयतः समुदाये शक्ष्यन्तरानभ्युपगमात्‌ अथ च कुमुद" शा हैं 


ज्योतिष्टीमादिभ्यो व्यावत्तेकावित्युपाधी एव । इदञ्च प भाट्टानां च सम्मतमु- 
दाइरणयुगछम्‌ । तार्किकाणान्तु आकाशब्नब्दप्रयोगे श हरणमू।/ `` 
9 I वक जकवा 0 raf पक चंज्ञ ल्ल 
पालन । || /०० 
नि | ४ टू क जय र शि | |] 2 
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छ्‌ अहवैतसिद्धिः। [ अ० साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम्‌ ] 


शङ्कते नन्विति विषयको व्यावत्तेकत्व होनेपरभी विशेषणत्वका असंभव होनेसे उपलक्षणत्व 
कहना होगा, और उपलक्षणसे तो उपलक्ष्यगत स्वसम्बन्धसे व्यतिरिक्त कोई घरही उपस्थापित 
"किया जाता दै, जैसेकि ग्रहसम्बन्धिकाकसे गृहसम्त्रन्धि संस्थानविशेष उपस्थापित किया जाता 
है, फळतः स एव=उपलक्षणीभूततिषयसे उपस्थापित धर्मविशेषही व्यावत्तंक है, इसरीतिसे 
द्वेष्यसम्बन्धकी अपेक्षा न कर स्वगत धर्मसेही विषयको व्याश्वत्ति दै, इतिचेन्न; क्यों ? विषयस्य= 
विषयनिष्ठविशेषणत्ववत्‌ उपलक्षणत्वका भी अनभ्युपगम होनेसे, जिससे स्वोपरागको लेके विशे- 


_ ध्यमै व्यावृत्ति बुद्धि उत्पन्न की जाती है, वह विशेषण कहा जाता है=ञ्यावृत्तिबुद्धिकालमे 


षु 
न्न 


विशेष्योपरञ्ज म्‌=व्याद्वतिधीविशेष्यमें विशेषणत्वेन व्याबृत्तिधीकाळमें भासमान हुआहुआ 
“व्यावृत्तिधीकालमें विद्यमान, यह अर्थ है, जैसे गोत्रादि यह लक्षण गोत्वादिमें ठीकठीक घटता 
है। और स्वोपरागको उदासीन करनेवाले जिससे विशेष्यगतव्यावत्तक्रधमै उपस्थापनद्वारा 
“व्यावृत्तिबुद्धि उत्पन्न की जाती दै वह उपल्क्षण है, जैसे कि काकादि, और जो व्यावृत्तिबुद्धि- 
कालमें विशेष्यमें उपरखज॒क नहीं है और धम्येन्तरका उपस्थापकभी नहीं है अथ च व्यावत्तंक 
:द्वै=विशेषण तथा उपढक्षणसे भिन्न होके जो व्यावत्तंक है वह उपाधि है, जैसे कि पङ्कज 
शब्द्प्रयोगमें पद्मत्व या जैसे उद्भिदादिशब्दप्रयोगमें यागत्वावान्तरजातिविशेष । यहाँपर पद्मत्व . 
तथा यागत्वावान्तरघम ये दोनों क्रमशः पड्ुुंजनिकत्तो में ओर फळोद्भेदनकत्तामें धर्मान्तरको नहीं , 
उपस्थापित करते हैं, क्यों ! ताद्शधर्मकी अप्रतीति होनेसे, और स्वोपरक्त बुद्धिकोभी नहीं: ` 
उत्पन्न करते हैं, क्यों ? अवयवोंसे अतिरिक्त समुदायमै भिन्नशक्तिका अनङ्गीकार होनेसे, 
तथापि कुमुदज्योतिष्टोमादिसे व्यावर्तक हैं, अतः ये दोनों उपाधिही हैं यह प्राभाकर्‌ तथा 
:अट्रोको सम्मत उदाहरणद्॒य है। और तार्किकोंको आकाशशब्द्प्रयोगमें शब्दा श्रयत्वे उदाहरण दै । 
«अतएवाविद्यादिक साम्षित्वादाबुपाधिरितिसिद्धान्तो वेदान्तिनाम्‌ । अतो यत्र * 
'विषयस्य बिशेषणत्वं न संभवति तत्कालासत्वात्‌ तत्रोपाधित्वाभ्युपगमान्नोपलक्षणत्वनि- 
बन्धनदोषावकाशः सन्देहे तु विशेषणत्वमेवा भ्यहतित्वादुपेयते । तस्माद्विषय एव स्त्र 
ज्ञाने व्यावचेकः । एकविषयकस्मृत्यतुभवयोः परोक्षापरोक्षयोश्च विषयमनपेक्ष्य जात्या 
परस्परव्याहत्तिदशनात्‌ । सवेत्र विपयनिरपेक्षा जातिरेव व्यावतिकेति न युक्तम्‌ । भिन्न- 
'विषयके समानजातीये तदसंभवात्‌ । न च-तत्रापि जातिरस्ति क्षीरादिमाधुर्यवदिति- 
'बाचयस्‌चाश्चषलादिनासङ्करस्योक्त्ात्‌___ ` 
अतएव=्उक्त उपाधिके लक्षणके संधानसेही अविद्यादिक साक्षित्वादिमिं उपाधियाँ है । 
यह वेदान्तियोंका सिद्धान्त है । अतः यहाँपर तटकाठमे न होनेकी वजह विषयके विशेषणत्वका 
संभव नहीं है, तहो उपाधित्वका अभ्युपगम होनेसे उपलक्षणत्वनिबन्धनदोषका अवकाश नहीं 
है, विशेषणत्व और उपाधित्वका सन्देह होनेपर पर तो अभ्यहित होनेसे विशेषणत्व॒ही उपांदीयमान 
“दै, ततः सवेत्र ज्ञानम विषयही व्यावतेक है) एक विषयक जोस्टरिति!तथा |अनुअब)इन दोनोंकी 


ऱ्य चनऔर परोक्ष तथा अपरोक्ष इन दोनों विषयकी अपेक्षा न कर जारिसे परस्परव्यावृत्ति 


जक 
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| [ परिच्छेद: १ ] . सरलासम्बलिता । २८७ 


देखनेसे सशत्र त्रिषयसे निरपेशजातिही. व्यावत्तिका है यह कथन युक्त नहीं दै, क्यों ? भिन्न- 
विषयक जो समानजातीयज्ञान उसमें जातिसे परस्पर ग्याब्वत्तिका असंभव होनेसे=घटपटः 
विषयक अपरोक्षज्ञानोंकी व्याब्वत्ति जातिसे नहीं हो सकती दै, क्योंकि घटज्ञानमें और पटज्ञानमें 
अपरोक्षत्वजाति समान है, तत्रापि=भिन्नविषयक अपरोक्षज्ञानमेंभी जाति दै, जैसे क्षीरादिके 
माधुयेमें विलक्षणधर्मवत्ता रहती हे-इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? चाश्चुषल्वादिके साथ सङ्क 
रको उक्त होनेसे । 
नच-तव मते तत्तटृत्तस्तत्तदाकारत्वेन चेतन्यस्य तत््रतिविम्वत्वेन वा मम तु तत्त- . . 
दज्ञानस्य तत्तदीयस्वमावत्वेन ततब्यवहारजननशक्तत्वेन वा स्वत एव वैलक्षण्यमिति 
वाच्यम्‌ , विषयस्यैवाकारसमर्पकत्वेन स्वभावव्यवहारयोः परिचायकत्वेन च तन्नरपेक्ष्येण 
व्यावपेकताया वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्याचुक्तत्वात्‌। विशेषणत्वो 
पाथित्वयोः संभवे च नोपलक्षणत्वमिस्युक्तम्‌। न च कथमसतः सन्नायेतेति श्रत्या 
नासतो दृष्टत्वादितिसत्रेण शशब्रिषराणादिभ्यः सदुत्यक््यद्शनादित्यादिभाष्येण च ९ ! ` 
विरोधः । तेषां तुच्छे जनकरंवनिषेधपरत्वात्‌ । अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्त्रात्‌, {! 2 
तस्मात्‌ सद्विविक्तं साधनमिति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो असतः साधकत्वाभावे वाधकम्‌। 
तुम्हारे मतम घटपटादिद्वृत्तिक्रो घटपटाद्याकारस्वेन या घटपटाद्याकार वृत्तिमें चैतन्य- 
“ अतिबिम्बितत्वेन स्वतः वैलक्षण्य दवै,=घटाकारदुत्तिका घटाकारत्वरूपही-वैछक्षण्य हैं, पटाकार 
बत्तिका पटाकारत्वरूपही वैलक्षण्य दै, मेरे मतमें तो घटपटादिज्ञानको घटपटीयस्वभावत्वरूप या 
घटपटादिव्यवहारजननशक्तत्वेन-घटपटादिव्यवहा रजननशक्तत्वरूप स्वतः ही वैलक्षण्य है, 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? विषयकोही आकारसमर्पकत्व-होनेसे, और स्वभाव तथा व्यवहार 
इन दोनोंका परिचायकत्व होनेसे; विषयनिरपेक्षत्वेन व्यावत्तेकताको कहने लिए अशक्य 
. ८. 'होनेसे । विशेषणत्व तथा उपाधित्रका संभव होनेपर उपलक्षणत्व नहीं होता दै, यह कहा गया 


असतूसे 


: |: ' उत्पत्ति मानते हैं अतः विरोध दै, नच-विरोध नहीं दै; क्यों ? - उन शुत्यादिको हुच्छमें जन- 
कत्वके निषेघपर होनेपर=श्रुत्यादिक तुच्छमें जनकत्त्रका निषेध करते हैं, हमसेभी तुच्छे | 
जनकत्वके अनुक्त दोनेसे=तुच्छमें जनकत्वं हमभी नहीं मानते हैं । ततः परमार्थसत्प्रतियोगिक | ` 
मेद्वत्‌ साधन है यह सिद्ध हुआ । 
इति सरळायामसतः साधकत्वाभावे वाधकम्‌। 
अथ इकरर्थसम्बन्धभङ्गः । 
| ननु-मिथ्यात्वानुपानमप्रयोजकम्‌; सत्यत्वेऽपि इश्यत्वोपपत्तेरितिचेन्न; इकूडर्य 
सम्बन्धालुपपत्ते! । नहि ज्ञाने ज्ञेयासस्वद्धमेव प्रकाशकम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि 


नेद्रॉन्ता :_ पघराए नगराए हु द्यणका-.« 
रारा te C0 Wumukshu ३१७भ्वा उकळ छपी००७५ णे = छ 


२८८ अद्वैतसिद्धि:। - [ सरलायां दृ्दश्यसम्बन्धमङ्गः } 


सम्बद्धम्‌, आत्मस्वरूपस्य तदुणस्य वा ज्ञानस्य हयेन संयोगसमवाययोरभावात्‌ , अन्यस्य 

चानाध्यासिकस्य सम्बन्धस्याभावात्‌ । नच विषयविषयिभावः सः, तस्य विषयित्व- 

विषयत्वरूपस्य एकेकमात्रनिष्ठ लेन, दिविनिष्ठसम्बन्धारमंकत्वासंभवात्‌ दुनिरूपत्वाच । 
अथ सरलायां दकूदश्यसम्बन्धभङ्ग: । 


शकते नन्विति । प्रपञ्चो मिथ्या, इश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌, यह मिथ्यात्वका साधक 
अनुमान अप्रयोजकम्‌=मिध्यात्वका साधक नहीं दै, क्यों ? पक्षमें सत्यत्व होनेपरभी दृश्य- 
त्वकी उपपत्ति होनेसे-दृश्यत्व मिथ्यात्वका व्याप्य नहीं दै; इति चेन्न; हकु-ज्ञान हृ्य=विषयः 
इन दोनोंके सम्बन्धकी अनुपपत्ति होनेसे-पक्षमें यदि सत्यत्व मानोंगे तो पक्षका ज्ञान नहीँ 
होगा, और ज्ञानतो उभयसम्मत दै अतः पक्ष्में मिथ्यात्वही मानना चाहिए । ज्ञान ज्ञेयके साथ 
असम्वद्ध हुआही ज्ञेयका प्रकाशक नहीं है क्यों? अतिप्रसङ्ग होनेसे-यदि ज्ञान असम्बद्ध हुआही 
ज्ञेयका प्रकाश हो तब तो घटज्ञानसे पटकाभी प्रकाश हुआ चाहिए क्योंकि ज्ञानके सम्बन्धका 
अभाव उभयत्र समान है, ज्ञेयके साथ सम्बद्ध हुआभी ज्ञान ज्ञेयका प्रकारा. नहीं हैं. क्यों ? 
आत्मस्वरूप या आत्मगुणरूप जो ज्ञान है उस ज्ञानका ज्ञेयके साथ संयोग तथा समवायका 
अभाव होनेसे=्आत्मस्वरूप ज्ञान जिस पक्षम हे. उस पक्षमें अतीतकाळीन उत्पत्तिकालीन, 
अनागतकालीन ज्ञेयके साथ आत्मका संयोग न बनेगा, ज्ञान आत्माका गुण है, इस पक्षमें 
संयोग बनही नहीं सकता . है, क्योंकि वादीलोक, संयोग परस्पर द्रव्यांकाही मानते हैं. 
और ज्ञान आत्माका गुण है यहद बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि. ज्ञानका उपादान 
कारण मनकोही मानना उचित है, . अन्यथा आत्माको उपादान माननेपर मनको निमित्तः 
माननेमें गौरव होगा । और आत्मरूप ज्ञानका, अतीतादिमें तथा. अनादिमें , समवाय नहीं बनः 
सकता दे । और आध्यासिक सम्वन्थसे भिन्न.अन्य सम्बन्धका अभाव दै-संयोगादि बन नहीं 
सकते हैं और आध्यासिक सम्बन्धसे अन्यसम्बन्धकाभी अभाव है, परिशेषतः ज्ञानविषयका 
आध्यासिकही सम्बन्ध मानना होगा, ओर आध्यासिक सम्बन्धस्थलूमें एक सम्बन्धिका मिथ्यात्व, 
अनिवाय्ये है, वह भी विषयनिष्ठही संघटित होगा, फळतः पक्षमें मिथ्यात्व मानना आवश्यक है,. 
अब आध्यासिक सम्वन्धकरी परिशेषताके लिए सम्भाव्यमानसम्बन्धान्तरीप निषेध दिखलाते हैं 
स्‌ः=वह सम्बन्ध विषयविषयिभाव हे; नच=नहीं है, क्यों ? विषयित्व और विषयत्वरूप उस 
सम्बन्धको विषयिविषयरूप एक एकमेंही रहनेसे ह्विनिष्ठसम्वन्धात्मकत्वका असंभव होनेसे= 
विषयविषयिभाव, इस वाक्यका-विम्र्ादिक इस रीतिसे करना चाहिए, विषयश्च विषयिच इतिः 
विषयविषयिणी तयोर्भावः विषयविषयिभावः, दन्द्वान्तमें यमाण होनेसे भावशब्दका ढोर्नोके. 
साथमें अन्वय दै, फछतः विषयभावः, विषयिभाव!=ऐसे स्वरुप हुए प्रकृतिजन्य बोधमे 
प्रकारका नाम भाव है, तहाँ भावप्रकतिभूत विषयरान्द्से विष्यत्वप्रकारकविषयविशेष्यक बोध 
होता हे, एवम्‌ विषयिशब्दसे विषयित्वप्रकारक विषयिविशेष्यक बोध उत्पन्न होता है. तथाच: 
प्रकृतिजन्य बोधमें क्रमशः विषयत्व तथा विषयित्व प्रकार हुए, और भावनामभी इन्हींका दे, सो: 
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[ परिच्छेदः, १ ] 'सरलासम्वलिता । २८९ 


विषयत्वरूपभाव विषयमेंही रहता है और -विषयिरवरूपभाव विषयिमेंही रहता है, उभयसाधारण 
कोई धर्म नहीं, अर्थात्‌ जैसे घटत्व घटमात्रनिष्ठ हुआहुआ, घटपटका सम्वन्ध नहीं हो सकता दै. 
तद्गत्‌; * द्विनिष्ठ ? इत्यादिका अर्थ यह: कि सम्वन्धका जो द्विनिष्ठस्रमाव दै, तदात्मकत्वका= 
द्विनिष्ठस्वमावात्मकत्वका उक्तसम्वन्धमें असंभव दै, संयोगसम्वन्धमें द्विनिष्ठस्वभावता उभयवादि= 
सिद्ध दै, । विषयत्वको दुर्निरूपत्व होनेसेभी यह कल्पना असङ्गत है । तथाहि विषयत्वका 
दुनिरूपत्व दिखढाया जाता दै - 

तथाहि (१) विषयत्वं कि ज्ञानजन्यफलाधारत्वम्‌ (२) किवा ज्ञानजन्यहानादिचुः 
द्विगोचरत्वं (३) उत ज्ञानकमेत्बम्‌ (४) ज्ञानाकारापेकत्वं वा (५) इश्यमानत्वेसतितत्रं 
वा (६) ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वे वा (७) सन्निकृष्टकरणेन यंदज्ञानसुत्पाथते तत्वं 
वा (८) यस्यां संविदि योऽ्थोऽवभासते स तस्या विषयः तथाच संविदि भासमानत्वं वा 
(९) संबन्धान्तरमन्तराज्ञानावच्छेदकत्वं वा । आद्ये फळं न तावत्‌ ज्ञातता, अनङ्गीकारात्‌; 
अतीतादौ अभावाच । नापि हानादिः ` गगनादो तदभावात्‌, कल्घौतमलादेरपि तद- 
ज्ञानविषयतमसङ्घाच । नाप्यभिज्ञाभिछपने; तयो्ञैयाइत्तित्वात्‌ , नच विषयविषयिभाषेन 
ते तत्र स्त इति-वाच्यम्‌$ तस्यैव विचायेमाणत्वात्‌ अतएव न द्वितीयोऽपि । न तृतीयः 
इश्वरज्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च कमेकारकाजन्यत्वेन निविषयत्वमसङ्गात्‌ । न चतुथः ज्ञानः 
तदाकारयोरभेदेन सर्वषां ज्ञानहेतूनां विषयत्वापातात्‌ , अनुमित्यादिविषये तदभावाच। 
` _ क्या ज्ञानजन्य जो फळ तादशफलाधारत्वरूप विषयत्व दै, कि वाऱ्या ज्ञानसे जन्य 
जो हानोपादानादिकी बुद्ियाँ तादशबुद्धि गोचरत्वरूप .विषयत्व है, उत=अथवा ज्ञानके 
प्रति कर्मेकारकत्वरूप विषयत्व है. या ज्ञानाकारका अर्पकत्वरूप है, अथवा. दृश्यमान. होकर 
ज्ञानाकारअर्पकत्व है, अथवा ज्ञानसे जन्य जो ब्यवहार तादृशव्यवहारयोऱ्यत्वरूप विषयत्व 
है या जिसके सन्तिकसे जो ज्ञान उत्पन्न होता दै वह उस ज्ञानका विषय है तन्निष्ठताइरा- 
ज्ञानविषयत्वरूप विषयत्वं है, या जिस संवितमें जो अथे भासित. होता है वह उस संक्तिका 
विषय है. फलतः संवितर्म भासंमानत्वरूप विषयत्व है या अन्य सम्बन्धके विना ज्ञानावच्छेद- 
कत्वरूप विषयत्व है, आद्यपक्ष अङ्गीकार करनेपर प्राकव्यापरपयोय ज्ञाततारूप फल नहीं लिया 
जा सकता है. क्यों ?-तुमको भी अनङ्गीकार होनेसे और अतीतादिम अभाव होनेसे भी । तैसे 
हानोपादानादिरूप भी फल नहीं हो सकता है क्यों ! गगनकालादिमें हानादिरूप फलका 
अभाव होनेसे, और रजतमळादिको भी रजतज्ञानके विषयत्वका प्रसङ्ग होनेसेभी-रजतज्ञालसे 
रजतके आदानादि होते हैं औरं आदानादिके साथ ही रजतबृत्ति मलछांदिके भीआदानादि होते 
हें तथा च वे भी रजतज्ञानके विषय हो जायँगे । अभिज्ञा-प्रत्यमिज्ञा अभिलपन=झब्दप्रयोग 


ये भी फल नहीं हो सकते हैं क्यों! इन दोनोंको ज्षेयमें अबृत्ति होनेसे;-ये दोनों ज्ञाताके धर्म 


हैं केयके: नहीं । विषयविषयिभाव सम्बन्धसे ते-अभिज्ञा और अभिलपन ये दोनों तन्न= 
ज्ञेयमें स्तः=हें इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? बिषयविषयिभावकोही विचायेमाण होनेसे; अत एव- 
३७-३८ 
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२९० अद्वैतसिद्धिः । [ दकूहञ्यसम्बन्धसङ्कः ] 


बिचार्यमाण होनेसेही विषयत्वरूप गोचरत्वसे द्वितीय पक्षमी समीचीन नहीं । 'तृतीय पक्ष- भी 
ठीक नहीं है, क्‍यों ! ईश्वरीयज्ञानको और अतीतादिविषयकज्ञानको कर्मकारजन्यस्वप्रयुक्त 
निर्विषयत्वका प्रसङ्ग होनेसे; चौथा पक्षभी सम्यक्‌ नहीं; क्यों ! ज्ञान और आकार इन दोनों 
पदाथॉको एक होनेसे सर्वज्ञानके हेतुओको विषयत्वका आपात होनेले | और अनुमित्यादि- 
विषयमें इस ढक्षणके अभांवसेभी यह लक्षण असङ्गत है । 

न पञ्चमः दृश्यमानलस्य विषयत्वघटिततवेनात्माश्रयात्‌, न षष्ठः योग्यतायां . 
योग्यतान्तराभाबात्‌। न च-योग्यता योग्यतां विनेव योग्या, यथा दृश्यत्वं इश्यत्वान्तरं 
बिनेव इश्यमिति-वाच्यम्‌} अच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
नच ज्ञानविषयत्वं तदवच्छेदकम्‌; आत्माश्रयात्‌ । न सप्तमः; नित्येशवरज्ञानस्य निर्विषयः 
समसङ्गात्‌ । नाष्टमः; संबिदीतिःन तावद्धिकरणसप्तमी; ज्ञानस्य ज्ञेयानधिकरणत्वात्‌ । 
नापि विषयसप्तमी; तस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌} संविदो विषयत्वं संवेद्यस्य च विषयिस्वमिति 
घेपरीत्यापाताच । नापि सति सप्तमी; भासपानखस्य विषयताघटितत्वेनात्माश्रयात्‌ । 
नापि नवमः मर्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र रुपज्ञानसमवायस्य सम्वन्धान्तरं विनेव रूपञ्चाना- 
बच्छेदकस्य इदंरूपमिति ज्ञानेऽपि विषयत्वापातात्‌ । 

पञ्चमपक्षमी ठीक नहीं, दृश्यमानत्वको विषयरसे घटित होनेसे आस्माश्रय है । छठा 
पक्ष भी नहीं बन सकता है क्यों ? योग्यतामें अन्य योग्यताका अभाव दोनेसे=्योग्यताघटित 
लक्षण करनेमें योग्यतामेंही अव्याप्ति है, क्योंकि अनवस्थाके भयसे .एक योग्यतामें दूसरी 
योग्यता नहीं मानी जाती है, योग्यता योग्यताके विनाही योग्य दैः=दूसरे पदार्थ तो योग्यताके 
अधिकरण होनेसे योग्य होते हैं, परन्तु योग्यता योग्यताका अनधिकरण होकेही योग्य है, 
जैसे दृश्यत्व अन्य दृश्यत्वके विनाही दृश्य होता दे=टझ्यत्वको दृश्य बनानेके लिए हयत्वके 
ऊपर इञ्यत्वान्तर नहीं माना. जाता दै, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? योग्यताका अवच्छेदक 
जो रूप है उस रूपके परिचय विना योग्यताकोही ग्रहण करनेके लिए अशक्य होनेसे । ज्ञान- 
विषयत्व योग्यताअवच्छेदक है; नच=नहीं है क्यों? आत्माश्रय होनेसे । सप्तम पक्षमी ठीक नहीं 
है, नित्य जो इश्वरीयज्ञान उसको निर्विषयत्वका प्रसङ्ग होनेसे=इश्वरका ज्ञान विषयके सन्नि- 
कपेसे उत्पन्न नहीं होता है । अष्टमपक्षभी निर्दोष नहीं, यहां संवित्प्रातिपदिकोत्तर सप्तमी प्रथम 
अधिकरण सप्तमी नहीं हो सकती दै क्यों? ज्ञानको ज्ञेयका अनधिकरण होनेसे=अधिकरण 
सप्तमीसे ऐसी प्रतीति होती है कि यत्संविदृपअधिकरणमें रहके जों भासमान होताहो वह 
उस संवित॒का विषय दै, सो ऐसा अर्थ वाधित दै, और उक्तसप्तमी विषयसप्तमीभी नही, क्‍यों ? 
तस्येव-विषयत्वकोही निरूप्यमाण दोनेसे=विषयसप्तमी होनेसे यह अथै होगा कि जिस 
संवित्में विषयत्वेन जो अथे भासमान होता दै वह उस संवितृका विषय होता दै। और 
सपतम्यर्थविषयत्वका प्रकृत्य्थसंवितेके साथ अन्वय होनेसे संवित्में विषयत्वका आपात है, 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । १ २९१ 


और संवेद्यमे विषयित्वका-विषयविषयिभावको अव्यवस्थित होनेसे संवितूही विषय हो जायगा 
ओर घटादि विषयि हो जायँगे । सति सप्तमीभी नहीं वन सकती हे, क्योंकि भासमानत्वको 
विषयतासे घटित होनेसे आत्माश्रय है । नवम पक्षभी समीचीन नहीं क्या ? “ मत्समवेतं रूप- 
ज्ञाने '=मदनुयोगिकसमवायवत्‌ रूप ज्ञान है, यहाँपर सम्बन्धान्तरके विना रूपज्ञानावच्छेदक 
जो रूपज्ञानप्रतियोगिक समवाय सम्बन्ध है उस समवायसम्बन्धको * इदे रूपम्‌? इस ज्ञानमेंभी 
. विषयत्वका आपात द्दोनेसे=सम्बन्धान्तरके विना उक्तसमवायको ज्ञानावच्छेदकत्व है ही, क्योंकि 
रूपज्ञान और समवायके वीचमें तो कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता है अनवस्थाप्रसङ्कसे । 


ननु-ज्ञानविषय इत्यभियुक्त प्रयोग एव ज्ञानविषययोः सम्बन्धः; यथा अभि- 
युक्तस्य मन्त्र इति प्रयोगविषयत्वमेव मन्त्रलक्षणम्‌ , नचान्योन्याश्रयः । पूवेपूवे्योग- 
मपेक्ष्योत्तरोत्तरप्रयोगात्‌ इति चेन्न; एतावता हि ज्ञेयत्वमात्रम्‌ सामान्यतः स्यात्‌ न त्वे ` 
तदज्ञानविषयत्वम्‌ , न चास्मिन्‌ सादो पूवेप्रयोगमपेक्ष्य उत्तरोत्तरमयोगो वक्तुं शक्यते, 
तस्यानादिमात्रविश्रान्तत्वात्‌ । किञ्च प्रयोगोऽपि स्वविषये सम्बन्ध इत्यात्माश्रयोऽपि । 
( ज्ञानविषयः ) इत्याकारक जो अभियुक्तका प्रयोग है वही ज्ञान तया विषय इन 
_ दोनोंका सम्बन्ध है, जैसे अभियुक्तका मन्न इत्याकारक जो प्रयोग है, तादृशप्रयोगविषयत्व 
ही मत्रका लक्षण है, अन्योन्याश्रय है-ज्ञानविषयत्व हो तो प्रयोग बने, और प्रयोग होनेपर 
ज्ञानविषयत्व होता है, अतः अन्योन्याअयहै, न च-नहीं है, क्यों ? पूवे पूर्वं प्रयोगकी 
अपेक्षाकर उत्तर उत्तर प्रयोगको होनेसे, इति चेन्न; क्योंकि, एतावता सामान्यतः ज्ञेयत्वमात्र 
हो सकता है, परन्तु एतद्ज्ञानविषयत्व नहीं और आदि विषयमे पू पूर्व प्रयोग की अपेक्षा उत्त- 
ोत्तर प्रयोग कहनेके लिए शक्य नहीं है, तस्य=पूवे प्रयोगको अनादिमात्रमें विश्रान्त होनेसे, 
किञ्च प्रयोगभी स्वविषयसे सम्बन्ध है, तथाच आत्माश्रय है. 9 टर 
` नबु-यद्‌ ज्ञानं यद्भिलपनरूपव्यवहारकारणं स तस्य विषय; करणपाटवाद्यभावेन 
व्यवहारानुदये$पि सहकारिविरहमयुक्तकार्याभावत्वरूपं कारणत्वमस्त्येव, नच निविक- 
रपविषये अव्याप्तिः तस्यानङ्कीकारात्‌, नच यत्तद्भधामननुगमो दोषः कस्य को विषय 
इति अनतुगतस्येव प्रश्नविषयत्वेन तस्यादोषत्वात्‌ नच घटज्ञानानन्तरे प्रमादायंत्र पट 
इति व्यवहारस्तत्र घटज्ञानस्य पटाभिलपनरूपव्यवहारजनकत्वेन पटविषयत्वापत्ति); 
समानविषयाभिलापं प्रत्येव ज्ञानस्य जनकतया भिन्नविषयतया तत्राजनकत्वादितिचेन्नः 
अभिलपनरूपव्यवहारजननयोग्यत्वं . न प्रातिस्विकरूपेण निर्णेयम्‌+ अवच्छेदकत्वस्य 
फलनिर्णेयत्वात्‌, प्रतिस्वै च फलादशनात्‌ , अजनितफले प्रातिस्विकयोग्यतायां मानाभा- 
वात्‌ किन्तु तत्र तत्रांचुगततत्तदद्दत्तिविषयत्वेन | तथाच आत्माश्रयः । अतएव ज्ञानकमेत्वं 
विषयत्वम्‌ , कमैत्वश्च न कारकविरोषः येनातीतादो तदभावो भवेत्‌, किन्तु क्रियाधीनः 
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२९२ अद्वैतसिद्धिः । [ दृऋुदृश्यसम्बन्धभड़: |] 


व्यवहारयोग्यत्वर्पातिशयवत्वम्‌ ; अन्यथा घटं करोतीत्यादावसिद्धं घटादि न जनकं सिद्ध 
च न कृतिकर्मेतिद्रितीयाविभक्तिरनर्थिका स्यादितिनिरस्तम्‌ । 
शङ्कते नन्विति । जो ज्ञान यन्निष्ठ अभिळपनरूप न्यवद्दारका कारण हो वह उस ज्ञानका 
विषय दै, करणपाटवादिरूप जो व्यवद्दारके कारण हैं उन कारणोंके न होनेसे व्यवहारका 
अनुद्य होनेपरभी सहकारिविरहप्रथुक्त जो कार्याभाव तादृशकार्याभाववत्त्वरूप कारणत्व है 
ही, निर्विकस्पक ज्ञानके विषयमें अव्यासि है=निर्विकल्पक ज्ञानके विषयमै अभिळपनरूप 
व्यवहार नहीं होता है. अतः अव्याति दै; न च=नहीं दै, क्यों ? तस्य=उस निर्विकल्पक 
ज्ञानका अनड्डीकार होनेसे, तत्‌ यत्‌ इनदोनोंसे घटित होनेसे लक्षणमें अननुगम दोष दै,-सबे 
विषयोंका समावेश एकोक्तिमें नहीं होता है, अतः. अननुगम दै, न च=नहीं है, क्यों किस- 
ज्ञानका कोन विषय है, इति=इसरीतिसे अननुगतको ही प्रश्नका विषय होनेसे तस्य=अननुगमको 
अदोष होनेसे; घटविषयकज्ञानके पश्चात्‌ जहाँ प्रमादसे * पट ? इत्याकारक अभिलळपनरूपञ्य- 
वहार हुआ दै, वहां घटज्ञानको पटनिष्ठअभिलपनरूपव्यवहारजनकत्व होनेसे पटविषयत्वकी 
आपत्ति दै, नच=नहीं है, क्यों ? स्वसमानविषयक अभिलापके प्रति ही ज्ञानको जनकत्व 
होनेसे, पटीयव्यवहदारको घटीयज्ञानसे विभिन्नविषयत्वसे तत्र-पटमें अजनकत्व होनेसे, इतिचेन्न, 
ऐसा यदि कहोतो नहीं कहना, क्योंकि. अभिलपनरूपन्यवहारजननयोग्यत्व प्रातिस्त्रिकरू- 
पेण=तत्तद्व्यक्तिनिष्ठ असाधारणधमैसे निर्णय नहीं है, अवच्छेदकत्वको फलसे निर्णय होनेसे 
तत्तदव्यक्तिनिष्ठफलका अद्शेन है, फलके न उत्पादित होनेपर, प्रतिव्यक्तिनिष्ठ योग्यतामें 
प्रमाणका अभाव है, किन्तु तत्रतत्र्घटपटादिव्यवहारमें अनुगत तत्तदषटक्तिविषयत्वेन= 
घटपटादिविषयकज्ञानत्वेन कारणत्व है, तथाच आत्माअय है, विषयसे घटित विषय है अतः 
आत्माश्रय है । अत एव=डक्तदोषको विद्यमान होनेसे ही, ज्ञानकमेत्वरूप विषयत्व है, और 
कमेस्वकारक विशेषरूप नहीं दै, जिससे अतीतादिमें कारकत्वरूप कर्मत्वका अभाव हो, किन्तु 
कुढाढादिकी क्रियाके अधीन जो व्यबहार तादृश व्यवहारयोग्यत्वरूप जो अतिशय वाद्टशअति- 
शयवत्त्वरूप कार्यत्व है, अन्यथाऱ्यदि ऐसा कमैत्व न हो तो “ घढंकरोति ? इत्यादिमें असिद्ध 
जो घटांदि हैं वे क्रियाके जनक नहीं दै, और सिद्ध जो घटादि वे कृतिकर्म नहीं दै, अतः 
द्वितीया विभक्ति निष्फळ होगी यह निरस्त हुआ । - 


_व्यवहारयोग्यत्वं न व्यवहाररूपफलोपहितत्वम्‌ । कुत्रचित्‌ प्रतिरुद्धे व्यवहारे 
अव्यामः । नापि तत्स्वरूपयोग्यत्वम्‌ ; बिषयत्वादन्यस्य तस्यासंभवादिति पूर्वोक्तदोषात्‌,। 
नच-अवच्छेदकात्‌ भिन्नं सहकारिविरहमयुक्तकार्याभाववल्रं तदिति वाच्यम्‌; अनु- 
गतावच्छेदकधर्म बिना तस्यापि ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । घरं करोतीत्यत्र सिद्धस्यैव कपा- 
छादेः कृतिकमेता; व्यापायैतया सिद्धस्यैव कृतिक्मताङ्गीकारात्‌ । अतएव निष्पा- 
दनावाचिधातुसमभिव्याहतकमेपदे शक्यावयवे निरूदलक्षणामाहुरसत्कायेवादिनः । 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता | २९३ 


सत्कायेवादिनान्तु पूवेसतोक्यभिव्यञ्जतीयतया न कारकत्वकृतिकमत्वयोरनुपपत्तिः । 
एतेन-यस्यां संविदीत्यादिपू्वोक्तेऽपि न दोष; संवदीति सतिसप्तमी भासमानत्वश्व 
व्यवहारयोग्यत्वम्‌; तच्च सति कारणान्तरे व्यवहारावश्यंभावः इत्येतदपि निरस्तम्‌ । 

. व्यवद्दारयोग्यत्व व्यवहाररूपफलोपहिततत्त्वरूप नहीं होसकता है, कहींपर व्यवहारके 
प्रतिरुद्ध होनेपर अव्याप्ति होनेसे, व्यवहारस्वरूपयोग्यत्त्रूपभी कारणत्व नहीं. बन सकता है, 
विषयत्वसे भिन्न स्वरूपयोग्यत्वका असम्भव होनेसे, इस रीतिसे पूर्वोक्तदोषसे । अवच्छेदकसे भिन्न 
सहकारिविरहप्रयुक्त जो कायाभाव तादृशकार्यांभाववत्त्र स्वरूपयोग्यत्व है इति न च वाच्यम्‌ , 
क्यों? अनुगत अवच्छेदक धमेकेविना उक्तप्वरूपयोग्यस्वकोभी म्रहणकरनेके छिए अशक्य होनेसे। 
4 घटं करोति ? यहाँपर सिद्ध रूप जो कपाळ. उसको ही कृतिकमेता है, व्यापाये=््यापार- 
विषय होनेसे सिद्धको ही कृतिकमेताका अङ्गीकार होनेसे, अत एव्‌=क्रमादिसिद्ध पदाथाँको 
व्यापार्यतया ऋतिकमसेत्व अङ्घीकार्यसे ही, असत्कायेवादितार्किक निष्पादनावाचि जो घातु उस 
घातुके समभिव्याहृत जो कर्मपद्‌ उस कर्मपदमें शक्यावयवन्तिरूपितनिरूढलक्षणा कहते हैं- 
निष्पादनावाचि जो धातु उस धातुके साथमें उचारित कर्मपद्की स्वशाक्यार्थके अवयवोमें 
छक्षणामानते हैं, इस लक्षणाका- नाम दै,- निरूढलक्षणा, जैसे “ घटं करोति ? यहाँपर निष्पाद- 
न्ञावाचि धातु हुआ ' डुझव्य्‌ ? करणे, उसकेसाथ उच्चारित कमेवाचक पद्‌ घटपद है, घटपद्का 
स्वशक्य हुआ कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ उसके अवयव कपाल हैं, उनकपालोंमें घटपद्की लक्षणा 
है; सत्कायेबादियोंको तो पूवमें विद्यमान. हुआभी अभिन्यजनीयत्वेन कारकत तथा कृतिकमेत्व 
इनदोनोंकी अनुपपत्ति नहीं दै, एतेन-इस कथनसे, . ' यस्यां संविदि ? इत्यादि पूर्वाक्तर्ममी दोष 
नहीं है; संविदि ? यह सति सप्तमी है और भासमानत्व व्यवहारयोग्यत्वरूप है, तच्च= 
वह व्यवहारयोग्यत्व तो कारणान्तरके होनेपर व्यवहारका अवश्यंभांव है, यहभी निरस्त हुआ= 
क्योंकि योग्यत्वका निवचन ठीक नहीं बना हे। . 

ननु-यः सम्वन्धान्तरमनपेक्ष्य यज्ज्ञानावच्छेदको यञ्ज्ञानानवच्छिन्नः स तस्य वि 

चयः; यदयप्यात्मा स्वविषयज्ञानसमवायवान्‌;: तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेदे -समवायापेक्षा, 
ज्ञानासमवायिनोऽपि घरादेस्तदवच्छेदकतवदशेनात्‌ यद्यपि च रूपज्ञानं मत्संमवेतँ ध्वस्त 
मिष्ठमित्यादो रूपन्ञानाविषया अप्यात्मसमवायेच्छाध्बंसादयः संबन्धान्तरमनपेक्ष्य ज्ञा- 
नावच्छेदकाः; तथापि समवेतेष्यमाणप्रतियोग्यात्मकरूपज्ञानावच्छिन्नस्वभावा एवं सस्व- 
न्घेच्छादीनां सम्बन्धीष्यमाणाद्यवच्छिन्नस्वमावत्वात्‌ इति नातिव्यासिः । ज्ञानविंषयंस्तु 
न ज्ञानावच्छिन्नस्वभावः; ज्ञानस्य घरा्यवच्छिन्नस्वभावत्ववत्‌ घटादेज्ञानावच्छिन्न- 
स्वभावत्वादशनात्‌ । यद्यपि स्वग्राहकज्ञानविषयीभूत॑ ज्ञानविषयिकालुमित्यतुन्यवसायाः 
दिकं ज्ञानं ज्ञानावच्छिन्नस्रभावस्‌ } तथापि स्वयं यत्‌ ज्ञानं प्रति विषयस्तदवच्छिन्नस्वभा- 
चमू नेति नाव्यासिरिति-चेन्न; मत्समवेतं र्प्ञानमिस्याकारकह्ानस्या्सप्रवायविषः 
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२९४ - ; अट्रैतसिद्धिः । ` [ रक्हश्यसम्बन्धभङ्गः 


यकत्वाभावप्रसङ्गात्‌; आत्मसमवायस्य सम्बन्धत्वेन सम्वन्धिभूतस्वज्ञानावच्चछिन्नत्वात्‌ 
घटस्य ज्ञानम्ितिम्रतीत्या घटावच्छिन्नस्वभावत्वं यथा ज्ञानस्य तथा ज्ञातो घर इति प्रतीरया 
घटस्यापि ज्ञानावच्छिन्नस्वभावत्वेनासंभवाचच । 

जो सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर जिस ज्ञानका अवच्छेदकहो आर जिसज्ञानसे अनव- 
च्छिन्न स्वभाववाळा हो वह उस ज्ञानका विषय है, यद्यपि आत्मा स्वविषयक जो ज्ञान तादइश- 
ज्ञानप्रतियो गरिकसमवायवाळा है; तथापि तस्य=उस आत्माको ज्ञानके अवच्छेदमें समवायकी 
अपेक्षा नहीं है, क्यों ? ज्ञानके असमवायि जो घटादि हैं उनमेंभी ज्ञानावच्छेदकत्वके देखनेसे= 
लक्षणमें कहा है कि सम्बन्धान्तरके विना जो जिस ज्ञानका अवच्छेदक हो, यहां ऐसी आशङ्का 
हुई कि यह लक्षण आस्मरूपविषयमें नहीं गया है, क्योंकि आस्मामें ज्ञान समवाय- 
सम्बन्धसे रहता है, अतः आत्माको ज्ञानकेप्रति समवायसम्बन्धसे ही अवच्छेदकत्व होगा, इस 
आशङ्काका समाधान कियाकि आत्मामें ज्ञानको समवायसम्बन्धसे रहने परभी आत्मदृ्त्युक्त 
अवच्छेदकता समवायसम्बन्धावच्छिन्न नहीं दै, क्योंकि ज्ञानीयावच्छेदकता घटादिमेंभी है, 
परन्तु वहाँ समवायसम्बन्धसे ज्ञानके न रहनेसे वह अवच्छेदकता समवाय सम्बन्धसे अवच्छिन्न 
नहीं होसकती है, और यद्यपि रूपज्ञान मत्समवेत है, रूपज्ञान ध्वस्त दै, रूपज्ञान इष्ट है इत्या- 
दिमें रूपज्ञानके अविषयभी आत्मसमवाय इच्छा और ध्वंसादिक सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर 
ज्ञानके अवच्छेदक हैं-ज्ञान और आत्मंसमवायादिके मध्यमें ओर कोई सम्बन्धान्तर नहीं 
मानाजाता है अतः सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा न कर ज्ञानके अवच्छेदक हैं, तथापि समवेत और 
इष्यमाण तथा प्रतियोग्यातमक जो रूपज्ञान . तद्वच्छिन्नस्वमाव ही हैं, क्यों ? सम्बन्ध तथा 
इच्छादिको सम्वन्धि तथा इष्यमाणादिसे अवच्छिन्नस्त्रभाववाला होनेसे अतः अतिव्याप्ति नहीं 
है । और ज्ञानका विषय ज्ञानसे अवच्छिन्न स्वभावाला नहीं दै, क्यों ? जैसे : ज्ञानके घटादय- 
वच्छिन्नस्वभावत्वका दर्शन होता है, तैसे घटादिकि ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्वका अदर्शन होनेसे । 
यद्यपि-स्वप्राहक जो ज्ञान तादृश ज्ञानके विषयीभूत जो ज्ञानविषय अनुमिति तथा अनुन्यव- 
सायादिरुपज्ञान वह ज्ञान ज्ञानावच्छिन्नस्वभाव है-जहाँ प्रथम व्यवसायात्मकज्ञान हुआ पश्चात्‌ 
व्यवसायग्राइक अनुमितिरूप या अनुव्यवसायात्मक ज्ञान हुआ तदनन्तर व्यवसायग्राहक 
अनुव्यवसायविषयक या व्यवसायग्राहकअनुमितिविषयक तृतीयज्ञान हुआ, तहाँ तृतीयज्ञान- 
का विषयीभूत जो द्वितीय ज्ञान दै वह व्यवसायात्मकप्रथमज्ञानावच्छिन्नस्रभाव दवै यद्यपि;- 
क्योंकि विषयसे अवच्छिन्न ज्ञानका स्वभाव बतला चुके हैं, तथापि खयमू-द्वितीयज्ञान जिस 
ज्ञानके प्रति विषय है, तद्वच्छिन्नस्रभाव नहीं है अतः अव्याप्ति नहीं हैं; इतिचेन्न, क्यों ? 
£ मत्समवेतं रूपङ्गानम्‌.? इत्याकारक ज्ञानको आत्मसमवायविषयकत्वाभवके प्रसङ्घसे-आत्म- 
समवायका सम्बन्धत्व होनेसे सम्वन्धिभूत स्वज्ञानसे अवच्छिन्नत्व होनेसे ' घटस्य ज्ञानम्‌? 
इत्याकारक प्रती तिसे जसे घटावच्छिन्न स्त्रभावत्व घटज्ञानको है, तैसे ' ज्ञातोघटः ? इस प्रतीतिसे 
घटकोभी ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्व होनेसे असम्भवभी है | 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वढिता । 3 R९५ 


अथ-यज्ज्ञानं यदीयस्वभाबं स तस्य विषयः; मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र तु 
समवाय एव रुपज्ञानावच्छिन्नस्थभावो, न तु रूपज्ञानं तदवच्छिन्नस्वभावम्‌; इद- 
ज्ञानस्यैव विषयतचक्तम्‌ नतु इच्छादिसाधारणम्‌ इति.नाव्याप्तिरिति चेन्नः यदी- 
यस्वभा्ामितितद्धितस्य यद्विषयकत्वाथैकत्वे आत्माश्रयात्‌, अर्थान्तरस्य निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्‌ - रूपज्ञानाभावाभावस्य रूपज्ञानरूपत्वेन रूपज्ञानस्यापि अभावीयतया 
तद्विषयत्वापत्तेः ननु-ज्ञानजनककरणसन्निकर्षाश्रयत्वं तद्विषयत्वम्‌ न च रूपज्ञानक- 
रणमनःसन्निकर्षाश्रयस्यात्मनस्तद्विषयत्वापत्तिः, करणपदेनासाधारणङ्ञानकरणस्यैवबिव- 
क्षितत्वात्‌ न चासाधारणज्ञानकरणचक्षुससन्निकर्षाश्रयस्य मनसोऽपि रूपज्ञानवि- 
पयरवापत्तिः सन्निकषेपदेनापि असाधारणज्चानजनकसन्षिकषेस्यैवोक्तवात्‌ इति चेन्न, 
चक्षुमेनस्संयोगस्यापि चाक्षुषज्ञानासाधारणकारणत्वेन मनसोऽपि चाक्षुषज्ञानविषयत्वा- 
पत्तेः परोक्षविषये अव्याप्तेथ । न च तत्र लिङ्गज्ञानं करणम्‌ । तत्र च लिङ्किनस्तन्राप्यत्वं 
सम्वन्धोऽस्तीति-वाच्यम्‌ , लिङ्गस्यापि स्वज्ञानसम्व न्ित्वेनानुमितिविषयत्वापत्तेः । . 

जो ज्ञान यदीय स्वभावहो वह उस ज्ञानका विषय है, “ मत्समवेतं रूपज्ञानं ? यहाँपर तो 
समवाय ही रूपज्ञानावच्चछिन्न स्वभाव दै, रूपज्ञान समवायावच्छिन्न स्वभाव नहीं, और यह ज्ञान- 
निष्ठ ही विषयत्व कहा दै, इच्छादि साधारण नहीं अतः अव्याप्ति नहीं=इच्छा दिविष्यमें अव्याप्ति 
नहीं । इति चेन्न, क्यों ? यदीय इस तद्धितको विषयत्वाथेकत्व होनेपर आत्माअय होनेसे, अर्थान्त- 
रको निरूपण करनेके लिए अशक्य होनेसे, रूपज्ञानका जो अभाव तादृश अभावके अभावको 
रूपज्ञानरूपत्व होनेसे रूपज्ञानकोभी अभावीय होनेसे तद्विषयत्वापत्तेः= रूपज्ञानाभावविषयकी 
आपत्तिसे=रूपज्ञानाभावविषयक जो ज्ञान दै वह ज्ञान जसे रूपज्ञानाभावीय है, अतः 
रूपज्ञानाभाव उसका विषय है, तैसे रूपज्ञान भी रूपज्ञानाभावीय है. अतः रूपज्ञानाभाव 
रुपज्ञानकाभी विषय हो जाना चाहिए । शङ्कते नन्विति ज्ञानजनक जो .करण 
तादशकरणसन्निकषेका आश्रयत्व तद्विषयत्व दै, रूपज्ञानका करण जो मन उस मनके 
सन्निकषेका आश्रय जो आत्मा उस आत्माको रूपज्ञानके विषयत्वकी . आपत्ति है 
नच=नहीं दै, क्यों ? करणपदसे असाधारण ज्ञानकरणको ही विवक्षित होनेसे रूपज्ञानका 
असाधारणकरण चक्षु है, उस चक्लुके सञ्चिकर्षका आश्रय जो मन उसकोभी रूपज्ञानके विषय- 
त्वक्की आपत्ति दै, नच=नहीं है, क्यों ? सन्निकषेपदसेभी ज्ञानननक असाधारण सन्निकषेको 
ही उक्त होनेसे इतिचेन्न; चक्षु तथा मनके परस्पर संयोगकोभी चाह्लुषज्ञानके प्रति असाधारण 
कारणत्व होनेसे मनकोभी चाप्लुषज्ञानविषयत्वकी आपत्तिसे; परोक्षविषयमें अव्याप्षिसेभी= 
परोक्षविषय सन्निकषका आश्रय नहीं वन सकता दै, अतः अव्याप्ति हवै, तत्रः=परोक्ष विषयमें 
लिङ्गज्ञान करण है, तत्रच ढिङ्गज्ञानमे तो लिड्विन:-साध्यका तद्वयाप्यत्व=स्वविषयलिङ्गञ्यापकः 
स्वरूप सम्बन्ध है ' स्वपदसे छिल्गज्ञानलेना चाहिए तद्विषय हुआछिङ्ग तादशळिङ्गव्यापकत्व 
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२९६ अद्देतसिद्धिः । [ दकृटश्यसम्बन्धमङ्ग: ] 


साध्यमें है ही? इतिनच वाच्यम्‌ , क्यों ! हिङ्गकोमी स्वज्ञानसम्बन्धित्व होनेसे अनुसिति 
विषयत्वकी आपत्तिसे । 

न चाबुमितो तद्याप्ततारूपसम्बन्ध एव विषयतानियामकः व्यापकतावच्छेद- 
कव्यापकसम्बन्धादीनामविषयत्वापत्तेः। न च ज्ञानकरणसन्निकषसमानाधिकरणो ज्ञाना- 
वच्छेदकसाक्षा्माप्यधमों विषयत्वम्‌, इदं च नित्यपरोक्षसाधारणमिति वाच्यस्‌ , 
त्वादिकमेव विषयत्वमित्यापत्तेः ज्ञानवच्छेदकत्वस्य रूपञ्चानाविषये समवायेऽपि सच्वे- 
नातिव्याप्रेश् । ने च ज्ञानज्ञेययो; स्वरूपसम्बन्ध एव विषयत्वमिति-वाच्यस्‌ असिद्धेः। 
तथाहि-स्तरूपसम्वन्ध इत्यथेत्वे संयोगादावतिव्यासिः । न च तदुभयान्यत्वं विशेष- 
णम्‌ । हिमवद्विन््ययोरपि स्वरूपसम्वन्धापत्तेः | सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्ठप्रतीतिज- 
ननयोग्यत्वं स्वरूपसम्बन्ध इतिचेन्न, आत्मानं जानामीत्यत्राव्यासेः, तत्रसम्बन्धान्तरस्य 
समवायस्यैव सत्वात्‌ अतीन्द्रियाभावादावव्याप्रेश्, न हि तस्य विशिष्टप्तीतिजननयो- 
ग्यत्वे मानप्रस्ति, अन्यथा तेन विशिष्ठप्रत्ययजननापत्ते; । 

अनुमितिमें तदूव्याप्रतारूप सम्बन्ध ही विषयताका नियामक दै=अनुमितिमें स्वविषयलिङ्ग 
च्यापकत्व जिसमें रहता दै उसीका भान होता दै, अन्यका नहीं नच=एऐसा नहीं होसकता दै 
क्यों ? व्यापकतावच्छेइक और व्यापक इन दोनोंके सम्बन्धके तथा व्यापके पक्षादिके साथ 
सम्बन्धके अविषयत्वकी आपत्तिसे । ज्ञानका जो करण उस करणका जो सन्निकष उस सन्नि- 


` कृषैके समानाधिकरण्सन्निकपौधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविरिष्ट ज्ञानावच्छेदकत्वका साक्षाद्‌ 


व्याप्य धमे विषयत्व है यह लक्षण नित्यपरोक्षसाधारण है, इति नच वाच्यम क्यों ? वस्तु- 
त्वादिक ही विषयत्व दै, इस आपत्तिसे, रूपज्ञानके -अविषय समवायमेंभी ज्ञानावच्छेदकत्वके 
रहनेसे अतिव्याप्ति होनेसेभी । ज्ञान तथा ज्ञेय इन .दोनोंका स्वरूपसम्बन्ध ही विषयत्व हैं 
इति. नच वाच्यम्‌ , क्यों ! असिद्धि होनेसे तथाहि- स्वरूपसम्बन्ध, इसका स्वरूप ही 
सम्बन्ध दै, ऐसा अर्थ होनेपर संयोग और समवायमें अतिव्याप्ति दै, क्योंकि संयोग समवायका 
स्वरूप ही सम्वन्ध दै, संयोगसमवायएतदुभयभेदविरिषष्टत्व विशेषण दै,नच=ऐसा. नहीं होसकता 
है, क्यों ? हिमवत्‌. तथा विन्ध्य इन दोनोंकेभी परस्पर स्वरूपसम्बन्धकी आपत्तिसे-ये दोनों 
उक्त सम्बन्धद्वयसे भिन्नभी हैं और स्वरूपभी हैं । अन्यसम्बन्धके विना विशिष्टप्रतीति 
जननयोग्यत्व स्व॒रूपसम्वन्ध है, इतिचेन्न; क्यों ! आत्माको जानताहूँ ? यहाँपर अव्याप्ति होनेसे, 
यहॉपर समवायरूप सम्बन्धान्तरका ही सत्त्व होनेसे अतीन्द्रिय अभावादिमें अव्याप्तिसैमी , 
तस्य=अतीन्ट्रिय. अभावादिको विदिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्तरमें प्रमाण नहीं है, अन्यथा तेन= 
अती न्ट्रिय-अभावादिसे विशिष्टप्रत्ययके जननकी आपत्ति है । 

` किच विशिष्टमतीतिजननयोग्यत्व धमो वा सम्बन्ध; ताहृशस्वरूपद्गयमेव वा 
आये स्वरूपस्य सम्वन्धत्वव्याघातः, प्रतीतिघरितस्यापि अचाक्षुषा दिज्ञानगोचरत्व- 
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[ परिच्छेदः १] ` ` सरळासम्बळिता । २९७ 


मसङ्गशच । न द्वितीयः असनुगमात्‌ । कि चैवमभावश्रमानुपपत्ति; तत्रापि विशिष्टमतीति- 
सभवं स्वरूपसम्वन्धस्य सत्वात्‌ । न च प्रमात्वघटितम्‌ तल्लक्षणम्‌ वास्तवेसम्बन्धसत्ते 
भमात्वस्याप्यापाद्यत्वात्‌ । अन्यथा तत्र तस्याप्रमात्वे सम्वन्धाभावः, तस्मिश्च तस्य प्रमा- 
त्वमित्यन्योन्याश्रयात्‌ । ननु-सम्बन्धान्तरमन्तरेण बिशिष्ट्रती तिजननयोग्यतावच्छेदका- 
वच्छित्नस्वरूपस्य सम्बन्धत्वं संयोगत्वाबच्छिन्नस्य  दण्डीत्यादौ सम्बन्धत्ववत्‌ विशिष्ट- 
बुद्धिथावच्छेदिकाबिषयिण्येवावच्छेद्यविषया, अतो. न स्वरूपसम्बन्धगोचरविशिष्टबुद्धे 
क्ुषत्वविरोधः। न च तहांभावप्रमाश्रमयो! स्वरूपद्दयमात्रविषयत्वाविशेषात्‌ प्रमा- 
समव्यवस्थानुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌; घटाभाववति घराभावज्ञानत्वेन तद्भिन्नङ्ञानत्वेन च 
व्यवस्थोपपत्तेः । म 
किश्च=भौर भी वक्तव्य है, विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्व धर्मं सम्बन्ध है या विशिष्ट- 
प्रती तिजननयोग्यस्वरूप-द्वयरूपही दै, आद्ये=आद्यपक्ष्का अङ्गीकार होनेपर स्वरूपके. सम्ब- 
न्धत्वका व्याघात है, क्योंकि आपने धर्मको सम्बन्ध माना दै, और प्रतीतिसे घटित इसके 
चाश्लुषा दिज्ञानके अगोचरत्वका प्रसङ्ग दै, द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं क्यों ? अननुगम होनेसे- 
स्वरूपोको एथळू प्थकू होनेसे अननुगम दै | किश्च इस रीतिसे अभावके भ्रमकी अनुपपत्ति 
है,=जिसपदार्थका अधिकरणके साथ स्वरूप सम्बन्ध है उसके अमकी अनुपपत्ति दै, तत्रापि 
उक्त स्थलमें भी विशिष्टप्रतीतिका संभव होनेपर स्वरूपसम्ब्न्धका सत्त्व होनेसे; प्रमात्वसे. 
घटित उक्त लक्षण है नच=नहीं हो सकता दै क्यों ? वस्तुतः सम्बन्ध होनेपर प्रमात्वकोभी 
आपाद्य होनेसे अन्यथा तत्रम््उक्त स्थलम ज्ञानका अप्रमात्व होनेपर सम्बन्धाभाव सिद्ध होगा, 
_ तर्स्मिश्वच्और उस सम्बन्धाभावके दोनेपर तस्य=्डक्त ज्ञानका अप्रमात्व सिद्ध होगा, अतः 
अन्योन्याश्रय है । शङ्कते नन्विति । सम्बन्धान्तरके विना विशिष्टप्रतीतिजननकी जो 
योग्यता ताइृरयोग्यतावच्छेइकावच्छिन्नस्वरूपको सम्बन्धत्व दै, जैसे ` “ दण्डी ? इत्यादिमे 
संयोगत्वाव च्छिन्नको सम्बन्धत्व है, और विशिष्ट बुद्धि तो अवच्छेदकको न विषय करती हुई 
ही अवच्छेद्यविषया होती दै, अतः स्वरूपसम्बन्धगोचर जो विशिष्ट बुद्धि है; उसके 
चाश्लुषत्वका विरोध नहीं=विशिष्ट प्रतीति चाक्लुष होसकती है अवच्छेदकीभूतस्वरूपसम्बन्ध- 
घटक प्रतीतिको न विषयकरं अवच्छेद्यभूतखरूप सम्बन्धको विषय कर सकती दै 
तहि-तब अभावप्रमा और अभावभ्रम इन दोनोंको स्वरूपद्रयमात्रके' विषयत्वक्रा अविशेष 
होनेसे, यह ज्ञान प्रमा दवैः यह ज्ञान भ्रम है इस व्यवस्थाकी अनुपपत्ति है इति नच वाच्यम्‌; 
क्यों ? घटाभाववत्में घटामावज्ञानत्वेन और उत्तज्ञानभिन्नचटाभावज्ञानस्वेन . व्यवस्थाकी 
उपपत्ति होनेसे-घटाभाववत्‌ भूतलमें घटाभावज्ञानका नाम प्रमा हैन्घटाभावप्रमा है और इस 
ज्ञानसे भिन्न जो घटाभावज्ञान है वह भ्रम हे-घटाभावश्नस है । 


नतु अततिरिक्ताविषयत्वे तस्यैवानुपपत्तिः न हि भवद्रीत्या तस्योभयात्मकत्वेन 
तदुभयसत्वेन व्यधिकरणप्रकारत्वरूप भ्रमत्वस्येवाभावे भ्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था सभव 
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अद्वेतसिद्धिः। [ दृक्दृश्यसम्बन्धभड़: ] 


तीति-चेन्न; घटाभावाभावस्य घटत्वेन तद्वति घटाभावज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारकत्वसंभ- 
बात्‌ । किंव भ्रमस्य वस्तुगत्या यत्‌ घटवत्‌ स बिषयः न तु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वम- 
सत्येव; न चातीन्द्रियाभावे अव्याप्तिः अत्यन्ताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वं, मागभावादो 
प्रतियोगिदेशत्वे सति प्रतियोगिकालान्यकालत्वम्‌ अन्योन्याभावे प्रतियो गितावच्छेदक- 
देशान्यदेशतम्‌, विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यतावच्छेदकम्‌ तदवच्छिन्नं च विशिष्ठप्रतीत्य- 
अनकेऽप्यतीन्द्रियाभावे सुलभम्‌ । नह्रण्यस्थदण्डो न घटजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
इति चेन्मैवम्‌ । 

: ननु अतिरिक्त पदार्थको अविषय होनेसे तस्यैव=्डक्त भेदकीही अनुपपत्ति है, आपकी 
रीतिसे तस्य=घटाभाववतको उभयात्मकत्वेन=उभयात्मकस्वरूपसम्बन्धसे घटित होनेसे उभयके 
सत्त्वसे व्यधिकरणप्रकारत्वरूप भ्रमत्वकाही अभाव होनेपर भ्रमत और तद्न्यस्वसे व्यवस्था 
संभवित नहीं है, इति चेन्न; क्यों ? घटाभावाभावको घटस्वरूप होनेसे तद्वति=घटवतमें घटा- 
भावज्ञानको व्यधिकरणप्रकारकत्वका संभव होनेसे । किच्च भ्रमज्ञानका वस्तुगतिसे जो 
घटवत्‌ है वह विषय है, प्रमाका नहीं इस रीतिसे अतिरिक्त विषय है ही, अतीन्तट्रिय अभावमें 
इस ढक्षणकी अव्याप्ति है नच-नहीं है क्योंकि अत्यन्ताभावमें प्रतियोगिका जो देश उससे ' 
भिन्नदेशकत्व विदिष्टप्रत्ययजननयोग्यताका अवच्छेदक है, प्रागभावादौ=प्रागभावमें और प्रध्ब॑सा- 
भावमें प्रतियोगीके देशमें रहकर प्रतियोगीका अधिकरणीभूत जो काळ तादृश कालसे भिन्न- 
कालकत्व विरिष्टप्रत्ययजननयोग्यताका अवच्छेदक दै, और अन्योन्याभावमें प्रतियो गितावच्छे-. 
दुकका अधिकरण जो देश तादृश देशसे भिन्नदेशकत्व विदिष्टप्रत्ययज्ञननयोग्यताका अवच्छेदक 
है और तद्वच्छिन्नत्वतो विदिष्टप्रत्ययके अजनक अतीन्द्रियाभावमें भी सुलभ है अरण्यस्थ 
'दण्ड घरननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्न नहीं है यह वात नहीं है इति चेन्मैवम्‌, क्यों ! 

F नित्यस्यातीन्द्रियस्याकाञ्ञात्यन्ताभावादेविदषिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकाव- 

अवश्यं विशिषठप्रत्ययजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्यसहकारिसमव- , 
धाननियमात्‌ । किञ्च विशिष्ठस्य प्रत्यय इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धस्य पष्ठयथेत्वे आत्माश्रयः, 
सम्बन्धमात्रस्य तदथेत्वे, आत्मत्वादिविशिष्टात्मसम्बन्धिसमूहालम्वनविषये घटपटादाब- 
ब्यास; तयोराप्रि विशिष्टसम्बन्ध्यविशिष्टविषयज्ञानननकत्वात्‌ । ज्ञानस्याभावः ज्ञातो- 
5भाव इतिप्रतीत्योर्चैलक्षण्य न स्यात्‌ ज्ञानाभावयोरुभयोरेवोभयत्र स्वरूपसम्बन्धत्वे विष- 
यञ्कतविशेषाभावात्‌ । अतएव विशिष्टमतीतिजननयोग्यत्व ज्ञानज्ञेयादिस्थले अतिरिक्तमेव 
सम्बन्ध इति निरस्तम्‌ अतीन्द्रिये नित्याभावेऽच्यासेः | न हि तत्र विशिष्टमतीतिजनन- 
योग्यताफलोपधानापत्तेः भतीतिघटितस्य चाक्षुपादिप्रतीतो अविषयत्वप्रसद्भाच । तस्मा- 
सत्यत्वे सम्वन्धानुपपत्तेराध्यासिक एव हरहश्ययो! सम्बन्ध इति । 

६२० (5 5 इत्यद्वैतसिद्धो प्रपञ्चसत्यत्वे इग्दर्यसम्बन्धभङ्गः ॥ 


ST 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वळिता । ` २९९ , . 


नित्य अतीन्द्रिय जो आकाशात्यन्ताभावादि उस आकाशात्यन्ताभावादिको विशिष्टः 
प्रतीतिजननयोग्यताचच्छेद्काबच्छिन्नस्व होनेपर अवइयही विशिष्ट प्रत्ययके जनकत्वका प्रसङ्ग 
_ होनेसे नित्यस्वरूपयोग्यको सहकारिसमवधानका नियम. होनेसे । किंच विशिष्टस्य प्रत्ययः । 
यहाँपर स्वरूपसम्वन्धको षष्ठथर्थत्व होनेपर आत्माश्रय है, और सम्बन्धमात्रको पष्ठयर्थत्व 
होनेपर आत्मत्वादिविशिष्ट जो आत्मा तादृशात्मसम्बन्धि जो समूहालम्बनात्मकज्ञान, उस 
ज्ञानके विषय घटपटादिमिं अतिव्याप्ति है, क्यों ? तयोरपिनघटपटादिकोभी विशिष्टसम्बन्धि 
आत्मसमवेतअवरिषष्टविषय=स्वविषयकसमूहाळम्बनात्मकज्ञानजनकत्त ोनेसे=समृद्दालम्वन ज्ञानके 
विषय घटपटादिका परस्पर वैशिष्ठ नहीं दै, अतः इनका स्वरूप सम्वन्ध नहीं बन सकता है । 
( ज्ञानस्याभावः ) ( ज्ञातोऽभावः ) इन प्रतीतिओंका वैलक्षण्य नहीं होगा, क्यों ? ज्ञान तथा 
अभाव इन दोनोंका दोनों स्थलमें स्वरूपसम्बन्ध होनेसे विषयकृत विशेषके अभावसे, अतएव= 
अतीन्द्रिय नित्याभावमें अव्याप्ति होनेसेही विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्व ज्ञानज्ञेयादि स्थलमै 
अतिरिक्तही सम्बन्ध है, यह निरस्त हुआ, तत्र=नित्यातीन्द्रिय अभावमें विशिष्टप्रतीतिजनन- 
योग्यता नहीं है, फलोपधानताकी आपत्तिसे, और प्रतीतिघटितके चाश्लुषा दिप्ती तिमें अविषय- 


त्वके प्रसङ्क्सेभी ततः प्रपश्चके सत्यत्व होनेपर ज्ञानके साथ सम्बन्धकी अनुपपत्तिसे दृक तथा 


दृश्यका आध्यासिकही सम्बन्ध है । = 
इति सरलायां प्रपञ्चसत्यत्वे रगडद्य सम्वन्धभङ्गः । 
| अथानुकूलतकेनिरूपणम्‌ । 

स्यादेतत्‌ । सवेस्यापि इश्यस्य त्रह्मात्मकरगध्यस्तत्वेऽपि कस्यचित्‌ कदाचित्‌ 
किञ्चित्‌ प्रति प्रकाशाय त्वयापितत्तस्सन्निकृष्ठन्द्रियजन्यतत्तदाकारष्ृचिद्वारक एवा- 
नाटृतहक्सम्बन्धः स्वीकृत! । तथा च सत्यत्वेऽपि तद्द्राक एव सम्बन्धोऽस्तु । 
किमाध्यासिकसम्बन्धदुव्यसनेन । न हि भेवतां विज्ञानवादिनामिव तत्तज्ज्ञाने तत्त- 
दर्थाध्यासस्वीकारः, शुद्धवशः स्वतो भेदाभावात्‌ उपाधिविशिष्टाया भेदेऽपि घटादिः 
` वत्तस्या अपिं मिथ्यात्वेनाधिष्ठानत्वायोगादिति चेन्न । | 

अथ सरलायामनुकूलतकेनिरूपणम्‌ । 

रहो यह माया मायास्थिति-अधीनस्थितिकरूपनिखिळहृइ्यको ब्रह्मात्मक ज्ञानमें 
अध्यस्त होनेपर भी घटादिरूप किसीही पदार्थका किसीही कालमें किसीही पुरुषके प्रति 
प्रकाशके लिए त्ववापि-दृश्यमिथ्यावादी तुमसे भी तत्तत्सन्निकृष्ट-घटपटादिसे सम्बद्ध जो 
इन्द्रिय तादृश इन्द्रियजन्य जो तत्तदाकार-घटपटाद्याकार वृत्ति ताइशबृत्तिद्वारकही अना- 
वृत हक्के साथ दृश्यका सम्बन्ध खीकृत दै; तथा च=फळतः सत्यत्वेऽपि=उक्त दृश्यका सत्यत्व 
होनेपरभी तद्वारक एव्=डक्त वृत्तिद्वारकही दृश्यका इक्‌के साथ सम्बन्ध रहो, दृकके साथ 
` हृश्यके आध्यासिक सम्बन्धके दुराग्रहसे क्या ? आपके मतमें विज्ञानवादियोकी तरह घटपटा- 


दिविषयक ज्ञानें घटपटादिरूप अर्थैके अष्यासका स्वीकार नहीं दै । क्यों ! शुद्ध चितका स्वरू” _ 


$ 
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३०० अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूलतर्केनिरूपणम्‌ ] 


पसे भेद न होनेसे और उपाधिविशिष्ट चित्‌का भेद होनेपरभी घटादिकी नाई तस्या अपि= 
विशिष्ट चित्केभी मिथ्यात्वसे अधिष्ठानत्वका अयोग होनेसे=जिसमें अधिष्ठानत्वका सम्भव है 
. उसमें भेद नहीं अथीत्‌ बहुत्व नहीं और जिसमें बहुत्व है उसका मिथ्यात्व होनेसे अधिष्ठानत्व 
नहीं बन सकता दै, तथाच तत्तज्ज्ञानमें तत्तदु्थका अध्यास नहीं बन सकताहै, इति चेन्न-ऐसा 
यदि कहो तो नहीं कहना क्यों? 
प्रकाशस्य साक्षात्‌ स्वसंसृष्टभकाशकत्वनियमेन चेतन्यस्य परम्परासम्बन्धेन 
विषयमकाशकत्वायोगात्‌। न हि प्रदीपः परम्परासम्बद्धं प्रकाशयति । अतो विषया- 
घिष्ठानचेतन्यमनाइतमेव प्रकाशकम्‌ आवरणभङ्गथ हृत्या; अतो हत्तेः पूवेमाध्यासिक- 
सम्बन्धे विद्यमानेऽपि दृश्या प्रतीतिरुपपन्ना । अतएव छत्तिप्रतिविम्बितचेतन्यस्य घट- 
भकाशकत्वे आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातः । घराभिव्यक्तैतन्यस्य घटप्रकाश- 
कत्वे आवश्यकेन दत्तिप्रतिविभ्वितचेतन्येनेद घरप्रकाशोपपत्तो तदधिष्ठानचिदभि- 
च्यक्तिकल्पनायोग इति निरस्तम्‌ । परोक्षविलक्षणस्फुटतरव्यवहाराथै विषयाधिष्ठान- 
चेतन्याभिन्यक्तिकल्पनाया युक्तत्वात्‌ । ॒ 
ग्रकाशस्यऱज्ञान तथा आळोकरूप प्रकाशको साक्षात्‌ स्वके साथ सम्बद्धके प्रकाश 
कत्वका नियम होनेसे चेतन्यको परम्परासम्बन्धसे विषयके प्रकाशकत्वका अयोग होनेसे- 
झाळोक तथा ज्ञान साक्षात्‌ स्वसम्बन्धिका प्रकाश करते हैं, और ज्ञानके साथ विषयका आध्या- 
सिक सम्बन्धसे अतिरिक्त और सम्बन्ध नहीं बन सकता है, तथाच आध्यासिक सम्बन्ध 
आवश्यक दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं। नहीति। प्रदीप परम्परा सम्बन्धके सम्बन्धीका 
प्रकाश नहीं करता दै, अतः विषयाधिष्ठान चैतन्य अनावृत हुआही प्रकाशक दै, च=और आव- 
रणका अङ्ग विषयाकार वृत्तिसे होता है । अतः बृत्तेः=विषयाकार बृत्तिसे आध्यासिक सम्बन्धके 
विद्यमान होनेपरमी इञ्यकी अप्रतीति उपपन्न हुई=अनाब्रृत चैतन्यकोही विषयका प्रकाशक 
होनेसे उक्तस्थले दृश्यकी अप्रतीति उपपन्न हुई । अतएवं=अनाब्वृत अधिष्ठान चैतन्यको प्रकाशः 
कत्व होनेसेही बृत्तिप्रतिविस्वित चैतन्यको घटप्रकाशकत्व होनेपर' आध्यासिक ` सम्बन्धकी 
अतञ्जताका आपात होगाम्द्वत्तिमै प्रतिबिम्बित चेतन्यको विषयका प्रकाशकत्व माननेपर प्रका- 
में आध्यासिक सम्बन्धकी हेतुता न रहेगी, क्योंकि विषयका आध्यासिक सम्बन्ध अधिष्ठानके 
साथ माना जाता है। और उक्त वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो विषयका अधिष्ठान नहीं दै । 
घटाभिन्यक्त चैतन्यको घटप्रकाशकत्व होनेपर आवश्यक त्तिप्रतिबिस्बित चैतन्यसेही घटके 
प्रकाशको उपपत्ति होनेसे तद्धिष्ठान=घटाधिधान जो चित्‌ उसके अभिव्यक्तिकी कल्पनाका 
अयोग दै=उक्त स्थळें वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो मानना पड़ेगाही तथाच उसीसे घटका 
प्रकाश बन सकता दै. फिर अधिष्ठानमूत चित्‌की अभिव्यक्ति माननी अनावश्यक दै, इ ति= 
यह कथन निरंस्त हुआ, निरसंनकेददी देतुको स्पष्ट करते हैं. परोक्षेति | परोक्षसे विछक्षण जो 
स्फुटतर व्यवहार उस व्यवहारके लिए विषयका अधिष्ठान जो चैतन्य उस चैतन्यके अभिः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । * ३०१ 


व्यक्तिकी कल्पनाको युक्त होनेसे=विषयाधिष्ठान चैतन्यकी अभिव्यक्ति विना “भाति? इत्यादि- 
रूप स्फुटतर व्यवहार उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य तो परोक्षस्थलमंमी 
होता है, अर्थात्‌ परोक्षविषयविषयक जो शरीरके भीतर अन्तःकरंणका परिणामरूप वृत्ति . 
होती है उसमेंभी चेतन प्रतिविम्बित होता है। परन्तु तांहशबृत्तिवेषयविषयक परोक्षविलक्षण 
स्फुटतर व्यवहार नहीं होता दै, अतः ईंदश ज्यवहारकी उपपत्तिके लिए विषयचैतन्यकीमी 
अपरोक्ष स्थलमें अभिव्यक्ति माननी चाहिए । 
नच शुद्धचेतन्यस्य चरमसाक्षात्कारात्पूर्यं नाभिव्यक्तिः । अभिव्यक्तस्य च 
घटाद्यवच्छिन्ञचेतन्यस्य न तदधिष्ठानत्वम्‌ । आत्माश्रयादिति वाच्यम्‌ । चरमसाक्षात्का- 
रास्पूवेमपि ्युदधचेतन्यस्याविद्यावशादधिष्ठानभूतस्य मूलाज्ञाननिहत्तिलक्षणाभिव्यक्त्य- 
भावेऽपि तदवस्थाविशेषादिनिट्टत्तिलक्षणाभिव्यक्त्या बिषयम्षकाशकत्वोपपत्त; | न च घट- 
प्रकाशिकाया दशो मिथ्यात्वे नाधिष्ठानलम्‌ सत्यत्वे दोषाजन्यत्वेन प्रमात्वात्‌ सत्यं 
स्वविषयं प्रति नाघिष्ठानत्वम्‌ इति. उभयतः पाशारज्जुरिति वाच्यम्‌ । यतो दोषाः 
जन्यत्वम्‌ न ममात्वम्रयोजकम्‌ चैतन्यस्य सवेत्र दोषाजन्यत्वात्‌ किन्तुदोषाजन्यदवत्यव- 
च्छिन्नत्वम्‌; प्रकृते च तदभावात्‌ न विषयस्य सत्यत्वम्‌ | अतो मिथ्याभूतविषयप्रत्य- 
बिष्ठानत्वं सत्याया इशो युक्तम्‌। | Bi 
शङ्कते नचेति । वेदान्तविचारञन्य अन्तःकरणकी वृत्तिरूप चरम साक्षात्कारसे पूर 
शुद्ध चैतन्यकी अभिव्यक्ति नहीं है-भौर अभिव्यक्त जो घटादिसे अवच्छिन्न चैतन्य है 
उसे घटादिका अधिष्ठानत्व नहीं है । आत्माश्रय होनेसे=घटाभिव्यक्त चैतन्यको घटका अघि- 
छानत्व होनेपर अधिष्ठानघटकत्वेन घटकीभी घटके प्रति अधिष्ठानता होनेसे आत्माश्रय है, 
इति नच वाच्यमू=ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों ? चरम साक्षात्कारसे पूवैभी 
अविद्यावशतः अधिष्ठानभूत शुद्धचैतन्यनिष्ठमूळाज्ञानकी . निद्वृत्तिरूप अभिव्यक्तिके न होने- 
परभी अज्ञानकी जो अवस्थाविरेषादि उस अवस्थाविशेषादिकी निवृत्तिळक्षण जो-अभि- 
व्यक्ति उस अभिव्यक्तिसे विषयप्रकाशकत्वकी उपपत्ति होनेसेन्छुद्ध त्रह्मके आच्छादक 
अज्ञानका नाम मूळाज्ञान है अथोत्‌ निरवच्छिन्नत्वेन शुद्भके आवरक अज्ञानको मूलाज्ञान 
कहते हैं, और तत्तत्पदार्थावच्छिन्नत्ेन शुद्धके आच्छाद्काज्ञानका नाम अवस्थाज्ञान है । 
इसीको तूळाज्ञान, कायोविद्या, एवं पल्वाविद्याभी कहते हैं। तहाँ चरम साक्षारकारसे पूवे 
मूळाज्ञानकी निद्वत्तिरुप अभिव्यक्ति नहीं होसकती है, परन्तु तूलाज्ञानकी निवृत्तिरूप 
अभिव्यक्ति छुद्धकी होसकती दै, अतः झुद्धको विषयप्रकाशकत्व है। शङ्कते नचेति। घटप्रकाशक 
चैतन्यको मिथ्यात्व होनेपर अधिष्ठानत्व नहीं दै, और उक्त चैतन्यको सत्यत्व होनेपर दोषा- 
जन्यत्व प्रयुक्त प्रमात्वद्दोगा ओर प्रमात्व होनेपर सत्यरूप स्वविषयके प्रति अधिष्ठानत्व न होगा, 
अतः उभयतः पाशारञ्जु है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? यतः दोषाजन्यत्व प्रसात्वका प्रयोजक 
नहीं दै । चैतन्यको सवत्र दोषसे अजन्य होनेसे, किन्तु दोषाजन्य जो वृत्ति:ताहशवृत्त्यव- 
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३०२ अद्वैतसिद्धिः । - [ अनुकूछतकेनिरूपणम्‌ ] ` 


च्छिन्नत्व प्रमात्वका प्रयोजक है और प्रकृते=्घटादिप्रकाशक चितमें तदभावात्‌-दोषाजन्य- 
बृत्यवच्छिन्नत्वका अभाव होनेसे विषयका सत्यत्व नहीं दै=घटादिरूप विषयको बाधित होनेसे 
तद्विषयक वृत्तिकोभी भ्रमत्व हे । और अमत्व होनेसे उक्त बृत्तिमें दोषजन्यत्व है नकि दोषा- 
जन्यत्व, अतः मिथ्याभूत विषयके प्रति सत्यस्वरूप ृकूको अधिष्ठानत्व युक्त है। . 
` ननु तात्विकसम्वन्धासम्भवे आध्यासिकसम्बन्धकल्पनं स एंव तु कुतः क्लप्त- 
संयोगवाधे गुणगुणिनोः सम्रवायवत्‌ तदुभयबाधे तृतीयस्य संभवात्‌, न च तत्र माना- 
भाबः समवायवदचुमाध्यक्षयोः सत्वात्‌ । तथाहि-परस्परासंयुक्तासमवेतविशेषणविशेष्य- 
कविशिष्टधीविशेषणविशेष्यसम्बन्धविषया, विशिष्टधील्वातू, दण्डीति विशिष्टधीवत्‌, उक्ता | 
जन्यभमा विशेषणविशेष्यसम्वन्धनिमित्तका, अवाधितजन्यविशिष्टधीत्वात्‌, सम्मतवत्‌ । 
विमताधीः, अवाधितनिशेषणंविशेष्यसम्बन्धविषया, अवाधितविशषिष्टधीत्वात्‌, दण्डीति 
विशिष्टधीवत्‌ । गोमांश्वेत्र इत्यादेरपि पक्षकुक्षिनिपक्षेप एवेति न तत्र व्यभिचारशङ्का । 
तथा च संयोगसमबायातिरिक्तसम्बन्धसिद्धिरिति चेन्न । प्रथमे द्वितीये चार्थान्तरम्‌ । 
आध्यासिकसम्बन्धस्यैव विषयत्वेन निमित्तत्वेन  चोपपत्तेः । द्वितीये परोक्षधीषु 
व्यभिचारश्च । : 
शङ्कते नन्विति । तात्विकसम्बन्धका असम्भव होनेपर-आध्यासिक सम्बन्धकी कल्पना है 
स एव तु कुतःऱतात्विकसम्बन्धका उक्त स्थळमें असम्भव ही कहाँ दै, जैसे द्रव्योंका परस्पर 
कल्प जो संथोगसम्बन्ध है उसका वाध होनेपर गुणका शुणिकेसाथ समवाय माना जाता है 
तैसे तदुभयबाधे=संयोग तथा समवाय इन दोनोंका बाध होनेपर तृतीयसम्बन्धका सम्भव है. 
अर्थात्‌ ज्ञानके साथ विषयका इन दोनोंसे अतिरिक्त तृतीय सम्बन्ध मानना चाहिए, तत्रर्‌ 
तृतीयसम्बन्धसे प्रमाणका अभाव दै नच-नहीं, क्यों ? समवायकी तरह अनुमान. तथा प्रत्यक्ष 
इन दोनोंका सत्त्व होनेसे=जैसे संयोगसे अतिरिक्त समवायकी सिद्धि अनुमान तथा. प्रत्यक्षसे 
होती है वैसे ही संयोगसमवायसे अतिरिक्त तृतीय सम्बन्धकी भी अनुमान तथा प्रत्यक्षसे. 
. सिद्धि होती है । तथाहिन्सष्टतया दिखलाते हैं; परस्पर असंयुक्त और असमवेत जो विशेषण 
विशेष्य 'तादृशविशेषणविशेष्यविषयक जो  ज्ञातों घट: ? इत्याद्रिप विशिष्टघी वह्‌ विशेषण- 
विशेष्यके सम्बन्धको विषयकरनेवाली है, विशिष्टधीत्वात-सप्रकारिकाधी होनेसे, जो २ 
सप्रकारिकाघी होती है सो २ विशेषणविशेष्यके सम्बन्धको विषयकरनेवाली होती है, जैसे 
“दृण्डी ? इत्याकारक विशिष्टधी है, हः अनुमान दिखलाते हैं 'उक्तेति=उक्त जो जन्यप्रमा है 
वह विरोषणविशेष्यसम्बन्धनिमित्तक दै, ` अवाधितत्वविशिष्टजन्यविशि दि 
धीवत्‌ । तीसरा अनुमान दिखाते हैं वीति । विवादास्पदी भूत ` sr ! न 2 
` अवाधितविश्रेषणविशेष्यसम्बन्धविषया दै, अबाधित विशिष्ट धी होनेसे, . ५ दण्डी ? का 
विशिष्टघीवत्‌ , ननु विशिष्टधीत्व तो “ग्रोमांश्रैन्न: ? इसमें भी रहता है परन्तु विशेषणविशेष्य- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिताः। ३०३ 


. सम्वन्धविषयत् तो इसमें नहीं है, क्योंकि गोष्ठस्थ गौओंके साथ चैत्रका संयोग तथा समवाय | 
बाधित है, तहाँ कहते हैं गोमानिति । ' गोमांधरत्रः ? इत्यादि बुद्धिआँकामी पक्षकी कुक्षिमें 
निक्षेप दै, अतः तत्रनउक्त बुद्धिओंमें व्यभिचारकी शङ्का नहीं करना, फळतः संयोग तथा 
समवाय इन दोनोंसे अतिरिक्त तृतीय सम्वन्धकी सिद्धि हुई, इतिचेन्न; क्‍योंकि प्रथम तथा 
द्वितीयमें अर्थान्तर है, आध्यासिकसम्बन्धकी ही विषयत्वेन तथा निमित्तत्वेन सिद्धि होनेसे, 
द्वितीयानुमानमें परोक्षधियोंको लेके व्यभिचारभी हे=्परोक्षधिओंमेंमी अब्राधितजन्यविशिष्ट- 
थीत्व ह परन्तु विशेषणविरेष्यसम्बन्धनिमित्तकत्वरूप साध्य नहीं है अतः साध्याभावाधिकरणमें 
हेतुके रहजानेसे व्यभिचार है । 
तृतीये ब्रह्मज्ञानपयेन्तावाधितत्वेन सिद्धसाधनमेव । सबैथा अवाधितधी विषयत्व 
साध्ये साध्यवैकल्यम्‌ । न च तात्तिकसम्वन्धवाधे आध्यासिकसस्बन्धसिद्धिः, तथा च 
संयोगसमवायातिरिक्ततारिविकसम्बन्धवाधपयैन्तम्‌ नाध्यासिक सम्बन्धसस्भावना, तथा 
च कथं अर्थान्तरसिद्धसाधनसाध्यवैकल्यानीतिवाच्यम्‌ । तात्विकसम्बन्धस्यव्यापकानुप- 
छब्ध्या बाधात्‌ । तथाहि-तात्विकसस्वन्धस्य व्यापको देशकालविप्रकर्षाभावः। स 
च अतीतादिविषयकज्ञानादीनां नास्त्येवेति कथे तात्विकस्तेषां सम्वन्धः । न च सम- 
वायवत्‌ सम्बन्ध्यभावविम्रकर्षादयविरुद्धत्वेनेव तर्सिद्धिरितिवाच्यस्‌ । समवायस्यापि 
देशकाळविप्रकृष्ठयोः सम्वद्धव्यवदाराप्रयोजकत्वात्‌ । न हि सम्वन्ध्यभावेऽपि सन्‌ समवा- 
योऽद्य नष्ट घटे श्वस्तनेन रूपेण बिशिनष्टि । न चाध्यासिकत्वे सम्बन्धस्य साध्ये धमिग्रा- 
हकमानवाधः, विशिष्टवुद्धित्वेन प्रथमं तात्विकातात्विकसाधारणसम्वन्धत्वस्यैवसिद्धेः । 
` तृतीये=विमताधीः इत्यादि तृतीयाजुमानमें ब्रह्मज्ञानपयेन्त अवाधितत्व होनेसे सिद्ध- 
साधन है, सवेथा अबाथितधीविषयकत्वरूप साध्य हो तो दृष्टान्तमें साध्याभाव दै, शुद्धसे भिन्न 
कोईभी पदाथ सर्वथा अबाधितत्वेन हमको सम्प्रतिपन्न नहीं दे । शङ्कते न चेति । तात्विक 
सम्बन्धके बाघ होनेपर आध्यासिक. सम्बन्धकी सिद्धि होती दै, तथाच संयोग तथा समवाय 
इन दोनोंसे अतिरिक्त जो तात्विक सम्बन्ध उस तास्विकसम्बन्धके बाधपर्यन्त आध्यासिक 
सम्बन्धकी सम्भावना नहीं दें, फलतः अथोन्तर सिद्धसाधन. और साध्यवैकल्य कैसे हो सकते 
हैं, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? तात्विक सम्बन्धके व्यापककी अनुपळब्धिसे तास्विकसम्बन्धका 
बाध होनेसे; तथाहि=उक्तार्थको स्फुटतया दिखळाते हैं, देशविप्रकर्षाभाव तथा काळविप्रकर्षाभाव 
तार्त्रिकसम्बन्धके व्यापक हैं, स॒ च=उक्त विप्रकषीभाव तो अतीतादिविषयक्ञानोंका नहीं है 
इति--अतः तेषाम्‌=अतीतादिविषयक ज्ञानोंका खविषयक्रे साथ तात्विकस्स्बन्ध केसे होगार्‌ 
जिन पदारथांमें देशीय तथा कालीन विप्रकषे नहीं होता दै उन पदाथॉका यथासम्भव तात्विक 
सम्बम्ध होता दै, और अतीतानागतविषयविषयकज्ञानका तो नियमसे कालकृत विप्रकर्ष हे; 
अर्थात्‌ ज्ञान और विषय मिन्नकालिक हैं । अतः इनका तात्विकसम्बन्ध नहीं बन सकता है॥ ` 
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३०४ अद्वैतसिद्धिः । ` [ अनुकूलतकनिरूपणम्‌ ] 


शङ्कते न चेति | समवायकी तरह सम्वन्ध्यमाव तथा विप्रकषा दिसे अविसुद्धतवेन ही तत्सिद्धिः- 
अस्मदभिप्रेतसम्बन्धकी सिद्धि दे=्जैसे सम्बंधीके न रहनेपरभी समवायसम्बन्ध होता है, 
और विप्रकृष्टोंकाभी समवाय सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ सम्बन्ध्यमाव तथा विप्रकर्ष समवायके 
विरोधी नहीं होते हैं तेसेही हम लोगोंका सिषाधयिषितसम्बन्धभी विप्रकर्षा्रविरुद्धत्वेन सिद्ध 
हो, इति न च वाच्यम्‌, क्यों? समवायकोभी देशतः तथा काळतः विप्रकृष्ट जो दो पदार्थ 
ताहशपदाथेधर्मिक सम्वद्धव्यवहारके प्रति अप्रयोजकत्व होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
नहीति । समवायके सम्बन्धीका अभाव होनेपरभी विद्यमान समवाय . अद्य-आज नष्ट घटको 
श्वस्तनेन--कलछ होनेवाळे रूपके साथ विशिष्ट नहीं करता है ।=वि दिष्ट व्यवहारको उत्पन्न नहीं 
करता है । सम्वन्धस्य--प्रस्तुतसम्बन्धनिष्ठ आध्यासिकत्वके साध्य होनेपर सम्बन्धरूप जो धर्मी 
तद्ाहक जो दित मान उसका बाघ होगा, नच-नहीं होगा क्‍यों ? विशिष्टबुद्धित्वरूप मानसे 
प्रथम तात्विकातात्विकसाधारण सस्बन्थत्वकीही सिद्धि होनेसे । नई 


. किच सम्बन्धग्रह एव तात्विकसम्वन्धव्यापकानुपलब्धिरूपबाधकसहळुता- 
ध्यासिकसम्बन्धे पयेवस्यति । अतो न धर्मिग्राहकबाधशङ्कापि । न चैवं युतसिद्धयोरेव 
संयोगरूपसम्बन्धदशनात्‌ अयुतसिद्धिरपि समवायस्य बाधिका स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । 
युतसिद्धयोरपि क्चित्सम्बन्धादशनेन युतसिद्धत्वस्य सम्बन्धाप्रयोजकत्वात्‌। यस्मिन्‌ 
सत्यवश्यं सम्बन्धः स. एवं सम्बन्धस्य योजक इति समव्याप्तत्वाभावेन युतसिद्धघनुप- 
लन्धेरबाधकत्वात्‌ । यत्र सम्बन्धस्तत्र अवश्यं युतसिद्विरितिविषमन्याह्षिकल्यनेऽपि माना- 
भावात्‌। अजुकूलतर्कादशनात्‌ । देशकालविमकर्षाभाववतां तु सर्वेषां सम्बन्धदशनेन 
विमकर्षे तददशेनेन च समव्याप्ततया प्रयोजकस्य देशकाठविप्रकर्षाभावस्याबुपछन्धे; | 
` सुस्बन्धवाधेकत्वस्यावश्यमज्गीकरणीयत्वात्‌ । न हि प्रयोजुकाभावे भ्रयोज्यसम्मवः । . 
विज्वजऔर भी वक्तव्य . है, सम्बन्धग्राइक . एवनसम्बन्धस्वरूपधर्मिमाइक मानही 
तात्त्विकसम्वन्धके ब्र्यापककी जो अनुपछब्धि तदूप जो बाध.ताइश बाधसे सहकृत हुआ आध्या- 
सिक सम्बन्धमें पयेवसित होगा, अतः घर्मीके आहकके बाधकी. शङ्काभी नहीं है । शङ्कते न चेति । 
एवस-ऐसा होनेपर युतसिद्ध ,जो .दो पदार्थ हैं उनके ही संयोगरूप .सम्बन्धके . देखनेसे, 
अयुतसिद्धि भी समवायकी बाधिका होगी; इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों !:युतसिद्धोंके भी कहीं- 
पर सम्बन्धके न देखनेसे युतसिद्धत्वको , सम्बन्धके प्रति अप्रयोजकत्वददोनेसे्न्युतसिद्ध मेरु 
विन्ध्यादिके सम्बन्धको न. देखनेसे युतसिद्धत्व सम्बन्धका प्रयोजक नहीं हो सकता है जिसके 
होनेपर अवश्य सम्बन्ध हो बही सम्बन्धका प्रयोजकं है अतः समव्याप्तत्वके.मभावसे : युतसिद्धि 
की अनुपळड्धिको सम्बन्धके प्रति. अवाधकत्व दै । जहाँ सम्वन्ध है तहाँ अवश्य युतसिद्धि दै । 
इत्याकारक विषमच्यासिके कल्पनांमें भी- कोइ प्रमाण नहीं है, अनुकूछ : तका अदर्शन. दै 
* अतः आपका कथन असंगत है-। और -जिन पदार्योमें : देशकांछका विप्रक नहीं दै-उन सर्च; 
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[ परिच्छेदः १ ] - सरळासम्वलिता । ३०५ - 


पदार्थोके सम्वन्धके देखनेसे च=और विप्रकपके होनेपर सम्बन्धके न देखनेसे समव्याप्तत्व- 
प्रयुक्तदेशकाछविप्रकर्षाभावनिष्ठसम्बन्धके प्रति प्रयोजकत्व दै अतः-ताहशप्रयोजकत्वाअयकी 
अनुपलब्धिको सम्वन्धके प्रति बाघकत्व अव्य अङ्गीकरणीय दै, क्योंकि प्रयोजकका अभाव 
होनेपर प्रयोज्यका सम्भव नहीं दै । 
नन्वेवं ध्वंसादेरतीतादिना, मिथ्यात्वलक्षणान्तर्गतस्यान्त्यन्ताभावस्य प्रतियो- 
गिना शक्ते? शक्येन, अज्ञानस्याज्ञेयेन, इच्छाया इष्यमाणेन, व्यवहारस्य व्यवहत्तेव्येन, 
वाक्यस्यायेन, दत्तिरूपज्ञानस्य ज्ञेयेन, सम्बन्धो नेतिलद्वाक्योक्तसम्बन्धाभावस्य ज्ञाने- 
नासम्बन्धात्‌, स्वन्यायस्वक्रियास्ववचनविरोधाःस्युः । न हि ज्ञाने ब्ञेयमिव प्रतियोग्या- 
दिकमभावादावध्यस्तस्‌ । इति चेन्न । यद्यप्युक्तन्यायसाम्येन ध्वंसादीनां स्वप्रतियो- 
ग्यादिभिस्तात्विकः सम्बन्धो नास्त्येव । अध्यासोऽपि न ज्ञानज्ञेयन्यायेन, ` उभयोरपि 
मिथ्यात्वात्‌ तथापि प्रतीयमानं प्रतियोम्यनुयोगिभावादिकं सषेथा न निराकुमेः । 
` किन्तु तात्विकाध्यासाभ्यां भिन्नमेव कुक्षिनिश्षिप्तत्वात्‌ मिथ्याभूतमड्ञीकुमः । स च 
संयोगादिवत्‌ अतिरिक्तो वा स्वरूपं वा परा्गीकृतपदार्थान्तर्गतो वा तदतिरिक्तो वा 
इत्यस्यां काकद्न्तपरीक्षायां न नो निषेन्धः। ` ` “5 २7 7 पा 
शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपर ध्वंसादिका अतीतादिके साथ, मिथ्यात्वलक्षणघटके 
अत्यन्ताभावका प्रतियोगीके साथ, शक्तिका शक्यके साथ, अज्ञानका अज्ञेयके साथ, इच्छाका 
इष्यमाणके साथ, व्यवहारका व्यवहत्तेव्यके साथ, वाक्यका अर्थके साथ ज्ञानका ज्ञेयके साथ 
. सम्बन्ध नहीं है इस्याकारक जो त्वद्वाक्य ताश वाक्योक्त सम्वन्धाभावका ज्ञानके साथ सम्बन्ध 
न होनेसे, खन्यायके साथ और स्वक्रियाके साथ तथा स्ववचनके साथ विरोध दोगा=सम्बन्ध 
न होनेसे इतनेका अन्वय अष्टस्थलोमें दै, तहाँ (वाक्यका अर्थके साथ ) यहाँ पन्त स्वन्यायका . 
विरोध दै, अर्थात्‌ यहाँपयेन्त खन्यायविरोधके उदाहरण हैं, अष्टमस्थळ स्वक्रिया तथा खवचनका 
उदाहरण है (ज्ञानका ज्ञेयके साथ सम्बन्ध नहीं दै) इस अर्थको समझानेके लिए, ज्ञानस्य डेयेन 
सम्बन्धो नास्ति, इत्याकारक वाक्यप्रयोगरूप आप क्रिया करते हैं, और वाक्यसे प्रतिपाद्य जो 
सम्बन्धाभाव तथा वाक्यजन्यज्ञान इन दोनोंका सम्बन्ध है । यह तो आपके प्रयोग करनेसेही 
सिद्ध होता दै, अतः स्वक्रिया विरोध दै, अथोत्‌ सम्बन्ध न माननेवाळेसे शब्दप्रयोगरूप क्रिया 
नहीं हो सकती दै. और ज्ञानशेयका सम्बन्धाभावरूप जो अथे है उस अर्थका (ज्ञानज्ञेययोः | 
सम्बन्धो नास्ति) इत्याकारक वाक्यजन्यज्ञानके साथ सम्बन्ध बोधन करनेके लिए इस वाक्यका 
प्रयोग करते हो और फिर कहते हो कि ज्ञानज्ञेयका सम्बन्ध नहीं दै, अत; (मम माता वन्ध्या) 
इस वचनवत्‌ स्ववचन विरोध दै । ज्ञानमें जैसे जेय आपके मतमें अध्यस्त दै तैसे प्रतियोग्या' ' 
अभावादिमें अध्यस्त नहीं हैं अतः यहाँपर आध्यासिक सम्बन्ध कहकर पीछा pp , 
कठिन है, इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्योंकि यद्यपि ज्ञनशेर 
जो न्याय है उस न्यायका साम्य होनेसे घ्वंसादिका स्वप्रतियोग्यांदिके साथ | 


३९-४० 
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अद्वेतसिद्धि: । ` [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] 


तो नहीं ही है, और ज्ञानक्षेयन्यायसे आध्यासिकभी नहीं है दोनोंकोभी मिथ्यात्व होनेसे, 
तथापि प्रतीयमान प्रतियोगित्व अनुयोगित्वादिका, सर्वथा तो हम विशुद्धत्रह्मवादीळोग 
निराकरण नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञेयकी कुक्चिमें निक्षित होनेसे तात्विक आध्यासिकसे विल- 
क्षण मिथ्याभूत अङ्गीकार करते दैँ=अ्थोत्‌ हम ढोग बाळजनप्रतिबोधार्थ अनन्त पदाथे मानते. 
हैं तब प्रतियोगित्व अनुयोगित्वादि औरभी थोडेसे पदार्थे मान हेनेमे कहाँ दोषोंका पहाड 
टूट पडनेवाळा दै, स चत्वह सम्बन्ध संयोगादिवत्‌ घर्मिओसे अतिरिक्त रहो, या धर्म्यांदिका 
स्वरूपही रहो, अथवा तार्किकादिद्वारा अद्भीकृत जो पदार्थ हैँ उनके अन्तर्गत रहो अथवा उनसे 
अतिरिक्त रहो, इस निष्फळ परीक्षामें न;-हम तात्विक त्रह्मवादिओंका आजह नहीं हव 

न च मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक तदसिद्धया अन्योन्याश्रयः हम्हश्यसम्बन्धानुपपत्या 
ज्ञेयमात्राध्यासिकत्वे सिद्धे .तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसम्बन्धस्यापि मिथ्यात्व 
न तु+ प्रतियोग्यभावादिसम्वन्धमिथ्यात्वसिद्धयनन्तरं दृश्यमिथ्यालसिद्धिरिति व्यव- 
हारोपयुक्तसम्बन्धसामान्यस्यामतिक्षेपात्‌ न स्ववचनादिविरोधः । तदुक्तं खण्डनकद्धि! 
वाघेऽददेऽन्यसा्यार्कि ?. हे तदपि बाध्यताम्‌ । क ममत्वं गुयुक्षूणां. अनिवेचनवादि- 
नाम्‌ ॥ इति। न चाइढत्व बाधस्य व्यापकानुपलब्घिरूपतकेस्योक्तत्वात्‌ । स्वक्रियादि- : 
विरोधरूपप्रतिकूलंतकेस्य परिहृतत्वाच । अतएव न जातिवादिसाम्यम्‌ तेन हि नियमसा- 

पेक्षानित्यत्वसाधकळृतकत्वादो नियमानपेक्षदशेनमात्रेण रूपवत्वादिकमापद्यते न त्वस्मा- 
भिस्तथानियमनिरपेक्षेण साहचयेमात्रेण किचिदापाद्यते । वि रने 

शङ्कते नचेति । मिथ्यात्वकी सिंद्धिसे प्रथम तदसिद्धया-उत्त सम्बन्धके मिथ्यात्वकी 
असिंद्धिसे अन्योन्याश्रय है, नचस्अन्योन्याश्रय नहीं दै, . क्योंकि दृग्दश्यके सम्बन्धकी 
अनुपपत्तिसे ज्ञेयमात्रनिष्ठ आध्या सिकत्वके सिद्ध होनेपर तन्मध्यपतितस्य॑-शेयकुक्षिमें निविष्ट 
प्रतियोगि-अभावादिके सम्बन्धका भी मिथ्या दे और प्रतियोग्यादिके साथ जो अभावादिका 
सम्बन्ध उस सम्बन्धके मिथ्यात्वकी. सिद्धिके अनन्तर दृश्यके मिथ्यात्वकी सिद्धि. नहीं दै 
अतः अन्योन्या श्रय- नहीं, और व्यवहारोपयुक्त  सम्बन्धसासान्यक्रा निषेध न होनेसे स्ववचना- 
दिका विरोध भी नहीं । इस अर्थको खण्डनकारने कहा दै बाध इति । विप्रकषेद्देतुक सम्ब- 
न्भाभावसाध्यक जो अनुम्तिति है उस अनुमितिकी सामग्रीका बाधशब्दसे ग्रहण दै, वह उक्त 
सामग्रीरूप वाथ यदि अदृढ दै-अथोत्‌ अनुकूछ तकेके अनवतारसे अनुत्पन्न है तत्र अन्य- 
साम्यात्‌लज्ञानज्ञेय, तात्विकसम्बन्धसे युक्त है, विशिष्टप्रमाविषय होनेसे, प्रतियोग्यभावादिवत्‌ 
इत्याकारक जो अन्यसाम्यसे घटित सत्मृतिपक्षरूप प्रयोग है उससे किमूत्क्या फल दै अर्थात्‌ : 
कुछ भी फल नहीं दै क्योंकि अनुमान-अनुमितिकी सामग्रीको. सम्पन्न होनेपर प्रत्यनुमानकी , 
सामग्री सफला होती दै. अन्यथा नहीं; हृढे-अनुकूछ तकके अवतारसे अनुमिति सामग्रीको - 
सुसम्पन्न होनेपर तदपित्सान्यका प्रतियोगी जो प्रतियोग्यादिके साथ अभावादिका सम्बन्ध 
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वह्‌ भी बाध्यताम्‌=विप्रकर्षरूप प्रयोजकसे प्रतियोग्यादिके. साथ अभावादिके सम्बन्धका - 
अभाव उक्त सामग्रीसे ही अनुमित करो, अर्थातू-हमारी अनुमितिकी सामग्रीको अनुकूल. 
तकेसे घटित-होनेसे प्रावल्य हे और आपकी सामग्रीको तकेशून्य होनेसे दोबेल्य दै फलतः 
सत्प्रतिपक्षता नहीं बनसकती है प्रबळसे दुवैलका बाध होगा । माया तथा मायास्थिति-अधीन- 
स्थितिक अनात्ममात्रको अनिवेचनीय कहनेवाले त्रह्मविचारक्षपितकल्मषराशिमुमुक्षुओको 
ममत्व कहाँ है, ? द्वेतमें सत्यत्वबुद्धि और ममत्व तभी तक रहता दै-जवतककि पुरुष विषया- 

` सक्तिसे रहित नहीं होता है, और शुद्ध ब्रह्मके विचारकरने लायक अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं 
होती है । कितने ही पढे लिखे छोग-भी अन्तःकरणकी शुद्धि न होनेसे द्वैतमें सत्यत्वका 
अभिनिवेश करते हैं, परन्तु उन हतभाग्योंको उचित है कि जबतक उनका अन्तःकरण शुद्ध 
न्‌ हो तथा विषयासक्तिरूप पिशाचिकाका जबतक उनके अन्तःकरणमें निवास हो तवतक वे 
स्वयं भले ही द्वैतमे अभिनिवेश रक्खें, परन्तु बिशुद्धान्तःकरणवाछे तत्त्जजिज्ञासुओको अपने” 
* साथ गर्चमें घसीटनेका प्रयत्न न करें; बाधस्य=्क्त वाधका अदृढत्व है न च=नहीं है, क्यों ? 
व्यापककी अनुपढब्धिरूप तर्कको उक्त होनेसे, और स्वक्रियादिके साथ . विरोधरूप प्रतिकूल 
तर्कको परिहारित हो 'चुकनेसे । अतएवन्त्राधको दृढ़ होनेसे ही जातिवादीका सास्य नहीं है! 
तेनहि-जातिवादीसे नियमन्त्व्याप्तिसापेक्ष जो अनित्यत्वसाधक कृतकत्वादि तादृश कृतक- 
त्वादिके उपन्यस्त होनेपर नियमानपेक्षदशेनमात्रसे रूपवत्वादिक आपादन किया जाता दै, 
परन्तु हमलोगोंसे तो जातिवादीकी तरह नियमनिरपेक्ष साहचर्य-दर्शनमात्रसे कुछ नहीं” 
आपादान किया जाता है । os | 8800900: 2: 

न चैवं ज्ञान ज्ञेययोरपि प्रतियोग्यमावादिसमकक्ष एव सम्बन्धोऽस्तु इति-वा- 
च्यम्‌ । परस्पराध्यासात्मकसम्वस्थासम्मवेनेव सम्बन्धान्तरकरपनात्‌ तस्सम्भवे ` तस्यै 
सम्बन्धत्वात्‌ । नचाज्ञानविषयस्य ब्रह्मणो विषयिष्यज्ञानेउनध्यासेन विषयस्य विषयि- 
ण्यध्यासनियमो न सिद्ध इति वाच्यम्‌ । एवं नियमानश्युपगमात्‌ । किन्तु ज्ञानाज्ञानयो- . 
रध्यास एव विषयेण सम्बन्ध! । स च ज्ञाने ज्लेयस्याज्ञेये चाज्ञानस्पाध्यासादुपप्ते-। 
अत एवाध्यासिकसम्बन्धव्यतिरेकमदशेने अज्ञानस्याज्ञेयेन इत्यनुदाहरणम्‌ । 

शङ्कते नचेति । एवम्‌=ऐसा होनेपर ज्ञान तथा ज्ञेय इन दोनोंकाभी प्रतियोग्यादिकि साथ 
अभावका जैसा सम्बन्ध है, उस सम्बन्धके समकक्षी सम्बन्ध रदो, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ६ 
परस्पर अध्यासिक सम्बन्धके असंभवसेही अन्य सम्बन्धकी कल्पना दोनेसे, तत्सम्भवे=अध्या-` 
सात्मक सम्बन्धका सम्भव होनेपर उसकोही सम्बन्धत्वं दोनेसे । शङ्कते न चेति । अज्ञानका 
विषय जो श्रह्म दै उस ब्रह्मां स्वविषयीरूप अज्ञानमें अध्यास न होनेसे, का 'विषयीमें 
अध्यास नियमसिद्ध नहीं दैअर्थात्‌: विषयका विषयीमें अध्यासिकही सम्बन्ध होता हो ऐसा: 
नियम नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? ऐसे नियमका अङ्गीकार न होनेसे; फिर कैसा 
नियम है ! तहा कहते दै किन्त्विति । ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंका स्वविषये साथ अध्यास 
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३०८ अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूलछतक निरूपणम्‌ ] 


रूपही सम्बन्ध है स च-वह अध्यासरूप सम्बन्ध ज्ञानमें शेयके और अज्ञेयमें अज्ञानके अध्या- 
ससे उत्पन्न होता है, अत एव-आध्यासिक सम्बन्ध होनेसेही आध्यासिक सम्बन्धके व्यतिरेक 
प्रदशनके लिए अज्ञानका अज्ञेयके साथ यह अलुदाहरण दै=्यहों आध्यासिक सम्बन्धका व्यति” 
रेक-अभाव नहीं है अत; यह उदाहरण नहीं हो सकता है । र 

ननु, श्रवणादीनां चरमसाक्षात्कारान्तानां स्वविषयेण ब्रह्मणा सम्बन्धानुपपत्ति; | 
न हि श्रवणादो साक्षात्कारे वा ब्रह्मऽध्यस्तमिति चेन्न । साक्षात्कारो हि दृत्तिर्वा तद- 
भिव्यक्तचेतन्य वा आत्रे तस्याः व्रह्मण्यध्यस्तच्वेनाज्ञानाज्ञेययोरिव सम्बन्धोपपत्ते; । 
अतएव श्रवणादी नामपि मानसक्रियारूपेण न सम्वन्धानुपपत्ति! द्वितीये तु अभेदेन सम्ब- 
न्धादुपयोगात्‌ । तत्सम्वन्थानुपपत्तिः न दोषाय । अतएव चरमसाक्षात्कारस्य ब्रह्मण्य- 
ध्यस्तत्वात्‌ यदि तद्विषयत्वं तदा घटसाक्षात्कारस्यापि ब्रहमण्यध्यस्तत्वात्‌ तद्विषयत्वा- 
पत्तिरिति निरस्तम्‌ । घरसाक्षात्कारस्य घटाभिव्यक्तचेतन्यरूपत्वे ब्रहमण्यनध्यासात्‌, 
इत्तिरूपत्वे तस्याः ब्रहमण्यध्यासेऽपि नाषिष्ठानभूतव्रह्मणो विषयत्वम्‌ । ब्रह्मविषयता- 
प्रयोजकस्याध्यासविशेषस्य तत्राभावात्‌ । तस्य च फलवलकल्प्यत्वात्‌ । न हि चरमष्ृत्तौ 
बरह्माकारतावद्त्रापि सानुभूयते । इच्छेष्यमाणयोस्तु ज्ञानद्वारक एव सम्बन्ध इति न 
पृथक सम्बन्धापेक्षा । 

शङ्कते नन्विति | चरम साक्षात्कारपर्यन्त दोनेवाळे जो अवण मननादिक हैँ उन अव- 
णादिकोंके स्वविषयरूप ब्रह्मके साथ सम्बन्धकी अनुपपत्ति है=श्रवण मनन निदिध्यासन चरम 
साक्षात्कार इन चारोंका स्वविषयरूप ब्रह्मके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता दै, क्योकि अव«» 
णादिकमें अथवा साक्षात्कारमें ब्रह्म अध्यस्त नहीं दै इति चेन्न; साक्षात्कार शब्दसे वृत्तिविव- 
क्षित है १ अथवा वृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्य ? आद्ये-आद्यपक्ष होतो तस्या$=उस बत्तिको 
रहममें अध्यस्त होनेसे, अज्ञान और अङ्गेयकी नाई सम्बन्थकी उपपत्ति दै, अत एव=अध्यस्त 
होनेसेही मानस क्रियारूप अवणादिके साथभी अज्ञानाज्ञेयवत्‌ सम्बन्धकी अनुपपत्ति नहीं है, 
द्वितीये=दत्त्यभिन्यक्त चैतन्य पक्षमें तो अमेद होनेसे सम्बन्धका अनुपयोग है और सम्बन्धके 
अनुपयोगसे साक्षात्कारके साथ सम्बन्धकीं अनुपपत्ति दोषके लिए नहीं दै। अत एव-वस्तुतः 
दोषके न होनेसेही । चरम साक्षात्कारको ब्रह्ममें अध्यस्त दोनेसे यदि ब्रह्मविषयत्व दै, तब 
घटसाक्षात्कारकोभी श्रह्ममें अध्यस्त होनेसे ब्रह्मविषयत्वकी आपत्ति है, यह कथनमी व्युदस्त 
हुआ दोषाभावकाही विवरण करते हैं घटेति। घटसाक्षात्कारको घटावच्छेदेन अभिव्यक्त 
चैतन्यरूपत्व होनेपर ब्रह्ममें अध्यास न होनेसे और द्त्तिरूपता होनेपर तस्याः=उस बृत्तिका 
त्रहामे अध्यास होनेपरभी अधिष्ठानभूतत्रह्मविषयत्व नहीं है । ब्रह्मनिष्ठविषयताप्रयोजक जो 
अध्यासविशेष उस अध्यास विशेषका तत्र-चृत्तिमें मभाव होनेसे उक्त अध्यासको फळरूप बळसे 
कल्प होनेसे, चरम वृत्तिमे जैसी प्रह्माकारता अनुभूत होती दै, बेसी घटाकार दत्तिमें 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ३०९ ` 


अनुभूत नहीं होती है । और इच्छा तथा इच्छाका विषयीभूत इष्यमाण इन दोनोंका तो 
ज्ञानद्वारकही सम्वन्ध है अतः भिन्नसम्बन्धकी अपेक्षा नहीं । 

न च ज्ञाने सन्निकर्षांधीनस्येव स्प्रतावनुभवाधीनस्येव इच्छायां ज्ञानाधीनस्य 
"विषयसम्वन्धस्यानुभवात्‌ सन्चिकर्षादिभ्यो भिन्न इव ज्ञानाद्धिन एव सम्बन्धो वक्तव्य 
इतिवाच्यस । सम्बन्धानुभवस्य ज्चानाद्वारकसस्बन्धेनाप्युपपत्तरतिरिक्तसम्बन्धकल्पने 
मानाभावात्‌ ज्ञानाधीनसम्वन्धान्तरस्यानतुभवात्‌ । ज्ञानेलिन्द्रियसब्रिकर्पादिना न सम्व- 
न्यानुभवोपपत्तः । इन्दरियसक्निकर्षादीनामतीन्द्रियत्वेन तेषामलुमित्यादिनोपस्थिति विनेव 
घट्ज्ञाननित्यादिसम्वन्थानुभवात्‌. । स्मृतौ तु अनुभवाधीनसम्बन्धस्य शङ्कव नास्ति 
अनुभवस्य तदानीमसत्वात्‌ । उभयोरपि ज्ञानत्वेन तुल्यवदेव सम्वन्धसम्मवाच न च 
समूहालम्बनजन्यविषयेच्छायामुभयविषयत्वापत्तिः । जनकङ्ञानस्योभयविषयादितिवा- 
च्यम्‌ । अतिरिक्तसम्बन्धपक्षेपि तुल्यत्वात्‌ । 

शङ्कते न चेति । ज्ञाने-ज्ञानमें जेसे सनिकषोधीन विषयका सम्बन्ध दै, ओर स्मृतिमे 
जैसे अनुभवाधीन विषयका सम्बन्ध दै, तैसे इच्छामें ज्ञानाधीन विषयसम्वन्धका अनुभव होनेसे 
सन्निकर्षा दिकोंसे भिन्न जैसे ज्ञानादिकोंका विषयके साथ सम्बन्ध है तैसे ज्ञानसे मिन्नही 
इच्छाका विषयके साथ सम्बन्ध कहना चाहिए-जैसे सन्निकषोदिसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानादि- 
कोंका खविषयोके साथ सन्निकर्षादिकोंसे अतिरिक्त स्वतत्न सम्बन्ध दै, वेसेही ज्ञानाधीन होने- 
वाली इच्छाके साथभी विषयका स्तत्र सम्बन्ध कहना चाहिए, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! 
इच्छानिष्ठ सम्बन्धानुभवकी ज्ञानद्वारक सम्वन्धसे उपपत्ति होनेसे अततिरिक्तसम्बन्धकस्पना 
करनेमें मानका अभाव होनेसे, और ज्ञानाधीन सम्बन्धान्तरका अननुभव दवै=ऐसा सम्बन्ध कोई 
अतुभवसे सिद्ध नहीं है और ज्ञानमें तो इन्द्रियसन्निकर्षादिसे सम्बन्धकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है क्यों १ . इन्द्रियसन्निकषी दिके अतीन्द्रियत्वसे तद्विषयक जो अचुमानादिजन्य उप- 
स्थिति उस उपस्थितिके विनाही “घटज्ञानम्‌? इत्यादिरूप सम्बन्धका अनुभव होनेसे । और 
स्पृतिमें तो अनुभवाधीन सम्बन्धकी शङ्काही नहीं दै, क्‍यों! अनुभवको तदानीमऱस्सृतिकाळमे 
न होनेसे, सप्रति तथा अनुभव इन दोनोंको ज्ञानत्व होनेसे अनुभवकी तरह स्टृतिके भी 
सम्बन्धका विषयके साथ सम्भव होनेसे भी । शङ्कते. नचेति । ` घट इष्टसाधनं पटो मेय: ? 
इत्याकारक समूहालम्बनज्ञानजन्य इच्छामें उभयविषयत्वकी आपत्ति हैं। इच्छाजनक ज्ञानको 
उभयविषयत्व होनेसे इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? अतिरिक्तसम्बन्धपक्षमेंभी इस दोषको 
तुल्य. होनेसे=इच्छाजनकञ्ञानीय विषयता जिसमें रहती है उसीमें इच्छाविषयता 'रहती हद 
ऐसा माननेवाळेको भी दोष समान दै । छु 

अधैकविषयावच्छेदेनैव ज्ञानस्य जनकत्वात्‌ नोभयविषयत्ं समरम्‌ ममापि जनकः 
ज्ञाने जनकतावच्छेदकविषयत्वसयैव -सम्बन्धत्वात्‌ । न च नित्येश्वरेच्छाया 'विषयसस्व- 
-न्घालुपपत्तिः । तस्याः अस्माभिरनङ्गीकारात्‌।  ताकिकाणामपि तत्साधकमानवलेन | 
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३१० अद्वैतसिद्धिः । ` [ अनुकूठतकेनिरुपणम्‌ ] 


विङक्षणसम्वन्धकल्पनेऽपि जन्यज्ञानजन्येच्छयोरुक्तमकारेणेव विषयताभ्युपगमात्‌ । न च 
पुत्रादिघीजन्यसुखादे; पुत्रादिविषयत्वापत्तिः इच्छान्यायादिति वाच्यम्‌; वैषम्यात्‌ । 
ज्ञानस्य समानत्वेऽपि इच्छादावेबसविषयत्वमतीतिः | न तु सुखादो । वस्तुस्वाभाव्यात्‌ 
त्वयापि अस्यैवार्थस्य वक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा स्फटिके जपाङुसुमसन्निधानात्‌ छो हित्यवत्‌ 
ळोहेऽप्यापद्येत । 

अथर-यदि ऐसा कहोकि एकविषयावच्छेदेनेव ज्ञानको जनकत्व दैःनज्ञाननिष्ठञनकता- 
निरूपित जो इच्छानिष्ठ ञन्यता दै, वह एकविषयाबच्छिन्न ही हे अतः उक्तस्थमें इच्छाको 
उभयविषयत्व नहीं दै, तो मुझको भी यह समाधान समान ही है, क्यों ? जनकज्ञानमें जनक- 
तावच्छेद्क विषयत्वको ही सम्बन्ध होनेसे=उक्त ज्ञान स्थलमें इच्छाका विषयफे साथ जनक- 
त्वावच्छेइक-विषयत्वरूपही सम्वन्ध होता है । नित्य जो ईश्वरकी इच्छा उसके विषयत्व 
सस्वन्धकी अनुपपत्ति दै, न च=नहीं है क्यों ? तस्याः=नित्य ईश्वरकी इच्छाका हमछोगोंसे, 
` झङ्गीकार न होनेसे=इश्वरकी नित्य इच्छा हम छोग नहीं मानते हैं; आप नहीं मानते हैं तो 
मत मानिए परन्तु जो लोग मानते हैं उनके मतमें व्यवस्था कैसे होगी, तहा कहते हैं तार्किका 
णामिति । तार्किकोके मतमें भी तत्साधक-नित्यईश्वरेच्छासाथक मानके वळसे विलक्षण 
सम्बन्धकी कल्पना होनेपरभी जन्यज्ञान तथा जन्य इच्छा इन दोनोंकी उक्त प्रकारसे ही 
विषयताका अभ्युपगम द्दोनेसे=नित्यइच्छास्थलमें विळक्षण-इच्छीय विषयताके होनेपरभी 
अनित्य स्थळमें विलक्षणता नहीं । शङ्कते नचेति | पुत्रादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानसे 
जन्य जो सुखादि उन सुखादिको पुत्रादिविषयस्वकी आपत्ति दै, इच्छान्यायसे=ज्ञानसे जन्य 
इच्छाका जैसे आप स्वतन्न खविषयके साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैं, वैसे ही यहाँ परभी ज्ञानसे 
अतिरिक्त सुखादिका स्वविषयके साथ स्वतन्न सम्बन्ध तो . नहीं मान सकते हो, इति नच 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? वैषम्य होनेसे, ज्ञानके समान होने परभी इच्छादिमें ही सविषयत्वकी प्रतीति 
है, सुखादिमें नहीं, वस्तुस्वाभाव्यप्रयुक्त तुमको भी इस अर्थको ही वक्तव्य होनेसे, अन्यथा 
जपाङ्सुमके सन्निधानसे स्फटिकमें लौ हित्यवत्‌ ळोष्टमेंभी लौ हित्यकी आपत्ति होगी । 

अथ घभेंतात्पयेस्यानध्यासात्तातर्यसम्बन्धो न स्यात्‌} न । तात्पर्य हि तत्मतीत्यु- 
देव्यकत्वम्‌ । प्रतीतेश्च ज्ञेयान्तरेणेव धर्मेणापि सम्बन्धोऽध्यास एव प्रतीतिद्वारा च घर्मः - 
तात्येयोः सम्बन्ध इत्युपपत्यभाबात्‌ । न च ज्ञानस्य प्रकाशत्वेन प्रदीपसाम्येऽपि 
आन्तरत्वेन तद्वेछ्षण्यमङ्गीकतेव्यम्‌+ अतः इच्छादिवद्रिमकृष्टेनापि सम्बन्धः स्यात्‌ 
अन्यथा प्रदीपवदेवाध्यासिकसम्बन्धोऽपि न स्यात्‌ परोशषटत्तो विप्रकृष्टसम्बन्धददीना- 
चेतिवाच्यम्‌; देशकालविप्रकर्षाभावस्य सम्वन्ध सामान्यप्रयोजकत्वे संभवति आन्तरः 
प्रतियो गिकसम्बन्धभिन्नसम्बन्ध एवास्य प्रयोजकत्वमिति कल्पनायाम्‌ बीजाभावात्‌। 
इच्छायास्तु नेष्यमाणेन साक्षात्सम्बन्धः किन्तु ज्ञानद्वारक; परम्परासम्बन्ध एवेत्युक्तम्‌ । 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्त्रढिता । ३११ 


परोक्षस्थले तु यद्यपि अधिष्ठानचेतन्येन साक्षादेव सम्बन्ध; | तथापि विषयाकारतत्या 
साक्षात्सम्बन्धाभावात्‌ हत्यवच्छिन्नचेतन्येन विषयस्य परम्परासस्वन्ध एव | 
- अथस्यदि ऐसा कहो कि धर्ममें तात्पर्यका अध्यास न-होनेसे धर्मके साथ तात्पयंका 
सम्बन्ध न होगा, तो ऐसा नहीं कहना यतः तातपर्यनाम है-तत्प्रतीत्युद्देश्यकत्वका और प्रतीतिका 
तो ज्ञेयान्तरकी तरह धर्मके साथभी अध्यासरूपही सम्बन्ध दै, और प्रतीतिद्वारा धर्म तथा 
तात्पयेका सम्बन्ध दै, अतः अनुपपत्तिका अभाव दै । शङ्कते न चेति। ज्ञानका प्रकारत्वेन 
प्रदीपके साथ साम्य होने परभी आन्तरत्वेन प्रदीपसे वैलक्षण्य अङ्गीकार करना चाहिए, अतः 
अङ्गीकरणीय वैलक्षण्येन ही, इच्छादिवत्‌ विप्रकृष्टके साथमी सम्वन्ध होगा अन्यथा प्रदीपका 
जैसे खविषयके साथ आध्यासिक सम्बन्ध नहीं होता दै वैसेही ज्ञानकाभी स्वविषयके साथ 
आध्यासिक सम्बन्ध न होगा, परोक्ष वृत्तिमें विप्रकृष्टके सम्बन्धकों देखनेसेभी, इति नच 
वाच्यम्‌; क्यों ? देशकालकृत विप्रकषीभावको सम्बन्धसामान्यके प्रति प्रयोजकत्वका सम्भव 
होने पर आन्तरप्रतियोगिक सम्बन्धसे भिन्न सम्बन्धमेंही इसको प्रयोजकत्व है । इस कल्पनामें 
प्रमाणका अभाव होनेसे, इच्छाका तो इष्यमाणके साथ साक्षात्त्‌ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु ज्ञान- 
द्वारक परम्परा सम्बन्ध दै, यह कहा है; परोक्ष स्थलमें यद्यपि अधिष्ठान चैतन्यके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है, तथापि विषयाकार वृत्तिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होनेसे दृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यके 
साथ विषयका परम्परासम्बन्धही दै । ु हा 
ननु तवापि मते ज्ञेयस्य न स्वज्ञाने अध्यस्तत्वनियमः; अनध्यस्तस्य . तुच्छस्य 
पञ्चमप्रकारत्वपक्षे अविद्यानिहत्ते! भावाद्वैतपक्षे अभावस्यादृयूपत्वेडपि स्वज्ञाने अनध्या- 
सात्‌ अपरोसैकरसे व्रझण्यध्यस्तस्य व्यावहारिकस्यातीतादेः नित्यातीन्द्रियस्य च परो- 
क्षानुभवरूपे स्वज्ञाने$नध्यासात्‌ स्मयेमाणस्य च स्मतिरूपे स्वज्ञाने अनध्यासात्‌ । प्रातिः 
. भासिकस्य च प्रातिभासिके स्ज्ञाने अनध्यासात्‌ । त्वन्मते भ्रमख्पज्ञानस्यापि कल्पि- 
तत्वात्‌ इति चेन्मैवम्‌ | तुच्छस्याज्ेयत्वेन ज्ञानेअध्यासाभावात्‌ ज्ेयेस्य हि me ्ञनेऽध्यासः । 
तुच्छस्य तु न ज्ञेयतेत्यभ्रे वक्ष्यते । पञ्चमप्रकाराविध्ानिदृत्ते अपि ग्यधिकरणे 
ध्वंसस्यापि तत्र उत्तेरवश्यंभावात्‌ अध्यास एव सम्बन्धः । वस्तुतस्त्वविद्यानिङत्तेः पश्वप- 
प्रकारत्वं च भावादैतम्‌ चान भ्युपगमपराहतम्‌ | यथाचाविद्यानिशतत्रेहारपतं सर्वाद्रेत च 
तथोपरिष्टाद्रश््यते । र कल 
` शकते नन्विति । तुझारे मतमेंभी ज्ञेयके स्वज्ञानमें अध्यस्तत्वका नियम नहीं दैन्य 
पदार्थ स्वज्ञानमें अध्यस्त ही होता दै ऐसा नियम नहीं दै, क्यों ! अनध्यस्त तुच्छ पदार्थको 
पंथ्वमप्रकारत्व पक्षमें अविद्याकी निवृत्तिको भावाद्वैत पक्षे प्रपश्वाभावको अहकू रूपल होने 
परभी स्वज्ञानमें उक्त पदार्थोंक अध्यासके अभावसे, अपरोक्ष एकरस जो ब्रह्म उस ब्रह्मम 
अध्यस्त जो व्यावहारिक अतीतादि और नित्य अतीन्द्रिय उसका परोक्षातुभवरूप स्वज्ञानमें 
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३१२ अद्वैतसिद्धिः । [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] 


अध्यास न होनेसे, स्मयैमाणपदार्थेका स्एतिरूप ज्ञानमें अध्यास नहीं है, प्रातिभासिक पदार्थका 
पातिभासिकरूप सज्ञानमें अध्यास नहीं दै, आपके मतमें अमरूप ज्ञानकोभी कल्पित दोनेसे; 
इति चेन्मैवम--ऐसा यदि कहते हो तो ऐसा नहीं दै, क्योंकि तुच्छक्रो अज्ञेयत्व होनेसे ज्ञानमें _ 
अध्यास नहीं दै, ज्ञेयका ही ज्ञानमें अध्यास होता है, और तुच्छको ज्ञेयता नहीं दै, यह आगे 
चलकर कहा जायगा । पश्चम प्रकाररूप अविद्याकी निवृत्तिकोभी प्रतियोगीके अधिकरणमें बृत्ति 
डोनेसे और ध्वंसकोभी तत्रन््रतियोग्यधिकरणमें बृत्ति होनेसे अध्यास ही सम्बन्ध दै । वस्तुतः 
तो अविद्याकी निवृत्तिका पश्चम प्रकारत्व और भावाद्वैतपक्ष अनभ्युपगमसे पराहत है ओर जैसे 
अविद्याकी निदृत्तिको ब्रह्मरूपत्व है और सवोट्वैत दै वैसे ऊपर कहा जायगा । 


` अपरोक्षैकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्यातीतादेर॑नुमित्यादिरुपज्ञाने अनध्यासेऽपि यस्मि- 
तन्ये तदध्यस्तै तदेव चेतन्यमनुमित्यादिरूपदत्त्यच्छिन्नमिति नाध्यासाबुपपत्ति; | 
अतिप्रसङ्गपरिहाराय चेतन्यस्य विषयसम्बन्धे हच्युपरागापेक्षायामपि नाषिष्ठानत्वेन तद- 
पेक्षा । एवमेव नित्यपरोक्षस्थले स्म्तिस्थलेऽपि प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां हत्ता- 
चनध्यासे$पि अधिष्ठानविषयकटृत्त्यभिव्यक्तचेतन्य एवाध्यास इति न काप्यनुपपत्ति! । 
न च रूप्यादिकमिदमंशावच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तं भासते च अविद्याप्रतिविम्बितचेतन्येन 
इति विषयिणि ज्ञाने विषयस्याध्यासः कथमिति वाच्यम्‌ । एकावच्छिन्न एवापरावच्छेदेन 
निरपेक्षोपाधेरिवात्र भेदकत्वामावात्‌ अतएवाभियुक्तेः फलेक्यादैकयं ज्ञानस्योच्यते। न च 
प्यादे? स्वज्ञाने अध्यस्तत्वे रुप्यज्ञानस्याज्ञाने भ्रमोत्पत्तिस्तदूज्ञन न तन्निष्टत्तिरिति च 
स्यात्‌, अधिष्ठानाज्ञानज्ञानाभ्यामध्यासस्य जन्मनिष्टत्योनियतस्वात्‌ ज्ञानं रजतमिति प्रतीति 
असङ्गाचेति वाच्यम्‌ रजताकारष्ृत्यवच्छिन्नचेतन्यस्य रजतश्रमाथिष्ठानत्वानभ्युपगमात्‌ । 

. अपरोक्ष तथा एकरस जो ब्रह्म दै उस ब्रह्ममें अध्यस्त जो अतीतादि है उस अतीतादिका 
अनुसित्यादिरूप ज्ञानमें अध्यास न होनेपरभी जिस चेतन्यमें बह अतीतादि अध्यस्त है वही 
चैतन्य अनुमित्या दिरूपवृत्त्यवच्छिन्न दै, अतः अतीतादिके अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं है, 
अतिप्रसङ्ग परिहारके लिए चैतन्यको विषयसम्बन्धमें बरत्तिके उपरागकी अपेक्षा होनेपरभी 
अधिष्ठानत्वेन दृत्तिकी अपेक्षा नहीं दै इसी रीतिसे नित्यपरोक्ष स्थळमें तथा स्ट्रतिस्थळमेंभी 
अध्यासकी अनुपपत्तिका अभाव जानना | प्रातिभासिक विषयका प्रातिभासिकी वृत्तिमे अध्यास 
न होनेपरभी अधिष्ठानविषयक जो बृत्ति तादृश बृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यमेंही अध्यास दै, अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं । शङ्कते न चेति। रूप्यादिक प्रातिभासिक पदार्थ इदमंशावच्छिन्न चैतन्ये 
कल्पित हैं; और भासित होते हैं,-अविद्याकी चृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यसे, अतः विषयिरूप 
ज्ञानमें विषयका अध्यास कैसे; इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! एकावच्छिन्ने=्ुच्युपद्दित चेतन्यमेंही 
अपरावच्छेदेन=अविद्यशवत्तिक्रा उपहितत्व होनेसे निरपेक्ष उपाधिवत्‌ यहांपर उपाधिओंको 
सेदकत्वका अमाव होनेसे=चे ही उपाधियाँ खोपहितोंका परस्पर भेद करती हे, जो परस्पर 
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[ परिच्छेदः १ ] ' सरठाससम्वलिता। : ३१३ 


निरपेक्ष होके स्वोपहितकी अवच्छेदक होती हैं, जैसे मिन्नदेशस्थ दो घट स्वोपहित आकाशके . 
भेदक होते हैं, परन्तु घट और घटाकार वृत्ति ये दोनों उपहितके भेदक नहीं होते हैं, फलतः . ' 
निरपेक्षोपाधिस्थलमें जैसे एकोपहितका द्वितीयोपहितसे भेद होता दै तैसे थुक्तयुपद्दित चेतनका 
बृत््युपहित चेतनसे नहीं; अत एव=उक्तविधोपाधिओंको स्वोपहितके प्रति भेदकत्व न होनेसेही; 
अभियुक्ते!-पत्वपादिकाविवरणकारादिसे फरलेक्यात्‌-अभिव्यक्तरूप जो फडत्व तादश फल- 
त्वाश्रय चैतन्यको परस्पर तादात्म्यापन्न शुक्तिरजतादिसे अवच्छिन्न होनेसे ज्ञानस्य-शुक्तयवच्छिन्न 
अविद्यावृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका ऐक्य कहा जाता है। शङ्कते न चेति। रूप्यादिको सज्ञानमें 
अध्यस्तत्व होने पर रूप्यादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका अज्ञान होनेपर भ्रमकी उत्पत्ति होगी, 
और रुप्यादिविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका ज्ञान होनेपर रूप्यादिकी निब्वत्ति होगी, क्यों? 
अधिष्ठानके अज्ञानसे तथा अधिष्ठानके ज्ञानसे क्रमशः अध्यासकी उत्पत्ति तथा निद्वृत्तिको नियत 
होनेसे, और “ज्ञानं रजतम्‌? इत्याकारक प्रतीतिका भी प्रसङ्ग दै, क्योंकि अधिष्ठानसे अनुविद्ध 
होके अध्यस्तकी प्रतीति होती है; इति न च वाच्यम्‌। क्यों ? रजताकार जो वृत्ति है तादृश- 
बृन््यवच्छिन्न चेतन्यको रजतश्रमके अधिष्ठानत्वका अनङ्गीकार होनेसे-- 

इदमंशावच्छिन्नचैतन्यमेव तु रजतश्रमाधिष्ठानस्‌। तच्च देवाद्रजताकारटृत््यवच्छि- 
चैतन्यमपि, नैतावता भ्रमादिष्ठानत्वे तदपेक्षा । तस्य च श्रमविरोधिशुक्तित्वाद्ा- 
कारेणाज्ञानं श्रमकारणम्‌ । तेनाकारेण ज्ञानं भ्रमनिवर्तकस्‌ अतएव न ज्ञानं रजतम्‌ इति 
-्रमाकांरापत्तिः । इत्यवच्छिन्नस्यैवं ज्ञानत्वात्तस्य चाधिष्ठानत्वाभावात्‌ । अघिष्ठान- 
तादात्म्येन चारोप्यप्रतीतिरिति इदंरजतमित्येव ्रमाकारः । ननु, घटादेः स्वसन्निकृष्टे 
न्द्रियजन्यसब्गानात्‌ पूर्व सत्वेन तत्राध्यासो न युक्तः । नच या घटेन्द्रियसञ्चिकषजा 
बत्तिस्तया घरो न प्रकाश्य; । येन च प्रकाश्यो घटाधिष्ठानचैतन्येन न तत्सन्निकषेजमिति 
वाच्यम्‌ । दृत्त्यतिरिक्तज्ञाने मानाभावात्‌ । अज्ञाननिहत्तेरपि तत एव भावादितिचेन्न । 
हृत्त्युद कय इृत्यतिरिक्तज्ञानस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ । अन्यथा तस्य 
साधकाभावेन शशशङ्गतुल्यतया सन्निकपेतज्जन्यज्ञानहेतुत्वेन प्राक्‌ सत्वकत्पना निष्मा- 
माणिकी स्यात्‌ । १ 

इदमंशावच्छिन्न चैतन्यही रजतभ्रमका अधिष्ठान है और वह अनिवायेसंगत्या रजता- 
कारवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यभी दै, एतावता अमाधिष्ठानत्वमें रजताकार-बुत्त्यवच्छिज्ञत्वेन चैतन्यकी 
अपेक्षा नहीं हैं, तस्य च-इद्मंशावच्छिन्न चैतन्यका अमविरोधि जो शुक्तित्वादि वाइरशुक्तिः 
त्वाद्याकारेण अज्ञान भ्रमका कारण दै, और तेनाकारेण ज्ञान अमका निवत्तक दै, अत एव= 
रजतविषयक मिथ्याज्ञानको भ्रमका अधिष्ठान न होनेसेही “ज्ञानं रजतम्‌? इत्याकारक अमके 
आकारकी आपत्ति नहीं, बृत्त्यवच्छिन्नकोही ज्ञानत्व होनेसे और उसको अधिष्ठानत्वका अभाव 
दोनेसे, और अधिष्ठानके साथ तादात्म्यसे आरोप्यकी प्रतीति होती है अतः र इदं रजतम्‌ ? 
देसाही श्रमका आकार होता दै। शङ्कते नन्बिति। घटादे?=षटादिको खसनिक्ष्ठ जो इन्द्रिय 
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३१४ `  अंद्वैतसिद्धि: । [ अनुकूलतकेनिरूपणम्‌ ] 


तादश इन्द्रियजन्य जो ज्ञान, उस ज्ञानसे पूर्व विद्यमान होनेसे तत्र=उक्त खज्ञानमें अध्यास 
युक्त नहीं है । घट और इन्द्रियके सञ्चिकर्षसे उत्पन्न होनेवाली जो वृत्ति दै, तया--उस दृत्तिसे 
` घट प्रकाश्य नहीं है और जिस घटाधिष्ठान चैतन्यसे घट प्रकाय है वह सज्ञिकपैसे जन्य 
नहीं है, इति न चं वाच्यम्‌ क्यों? बृत्तिरूप ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञानमें प्रमाणका अभाव होनेसे, 
अज्ञानकी निवृत्तिकोभी वृत्तिरूप ज्ञानसेही हो जानेसे, सिद्धान्तीका समाधान इति चेन्न; 
क्यों ? वृत्तिके उदयसे पहिले अज्ञात अर्थकी सिद्धिके लिए वृत्तिसे अतिरिक्त ज्ञानको अवश्य 
अङ्घीकरणीय होनेसे, अन्यथा तस्य=्उस अर्थके साधक प्रमाणका अभाव होनेसे उस अर्थको 
शशशह्॒की तुल्यता होगी और ऐसा होनेपर सन्निकर्ष और सन्निकषेजन्यज्ञान एतदुभयहेतुत्वेन 
विषयके प्राकूसत्त्वकी कल्पना निष्प्रामाणिकी हो जायगी । 
तस्माद्याहशस्य घरादेरिन्द्रियसन्निकर्षाश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्वभ्‌ ताइशस्य साधकं 
किञ्चिन्मानमवश्यमभ्युपेयंम्‌ । अन्यथा अन्बयन्व्यतिरेकयोरग्रहेण कायेकारणभावा्रहात्‌ 
सर्वपानमेयादिव्यवस्थोच्छियेत । तच्च मानं न दृत्तिरूपस्‌ तदानीं ृत्तिकारणामषृत्तेरिति 
तद्विलक्षणं नित्यं स्वप्रकाशमेकमेव लाघवात्‌ । त्तिगतोत्पत्ति-विनाशजडत्वादिभिस्तद्‌- 
संस्पर्शात्‌ । तदेव च नानाविधोपाधिसम्बन्धात्‌ नानाविधव्यवदारभायभवति। नभइव 
घटमणिमलिकादुपाधिमेदेन । तच्चाज्ञानसाधकत्वात्‌ स्वरूपतो नाज्ञाननिवत्तकम्‌ इृ्युपरक्तं 
त्वज्ञाननिवत्तेकमिति न इत्तेरनुपयोगः। तथा च सर्वाज्ञानसाधके साक्षिचैतन्ये तस्मिन्‌ 
' घटादेरध्यास इति कानुपपत्तिः । तदुक्तं सुरेश्वराचायैँ; । सवेतीयेदर्शां सिद्धि! स्वाभि- 
रेतस्य वस्तुनः | यदभ्युपगमादेव तत्सिद्धिवार्यते कुतः ॥ इति । सबेतीयेदरशां तावत्‌ 
सामान्य मानलक्षणम्‌ । अज्ञातार्थावगमनं त्वढुक्ते तन्न युज्यते ॥ स्वतःसिद्धोऽथवासिद्धो 
देहादिस्ते भवन भवेत्‌ । प्रमाणानां भ्रमाणत्वं नोभयत्रापि भ्यते । प्रमाणान्यन्तरेणापि 
देहादिशेससिद्धयति । वद प्रमाणैः.. कोन्वथों न हि सिद्धस्य साधनम्‌ । .स्वतोऽसिद्धे 
प्रमेये तु नासतो व्यञ्जिका प्रमा । नाभिव्यनक्ति सविता शशगङ्ग स्फुरन्नपि ॥ इति। 
ततः याइश घटको इन्द्रियसन्निकषीश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्व दै, तादश घटका साधक 
कोई मान अवश्य मानना चाहिए अन्यथा अन्वयव्यतिरेकका ग्रहण न होनेसे कार्यकारण- 
भावका ग्रहण न होगा, और कार्यकारणभावका ग्रहण न होनेसे सबै मानमेय-च्यवस्था 
उच्छिन्न होगी । और वह मान वृत्तिरूप नहीं हो सकता दै, क्यों ! उसकालमें वृत्तिके कार- 
णकी अप्रवृत्तिसे; वत्तिसे विलक्षण नित्य स्वप्रकाशरूपही छाघवसे उस ज्ञानको मानना चाहिए, 
वृत्तिगत जो उत्मत्तिविनाशजडत्वादि धर्म हैं उन घर्मोंसे उसका संस्प न होनेसे, वही 
चैतन्यरूपज्ञान बहुविध उपाधिओंके सम्बन्धसे बहुविध व्यवहारको भजनेवाळा होता दै, जैसे 
घटादि उपाधि विशेषसे नभ बहुविध प्रतीत होता दै, और वह्‌ चेतन अज्ञानका साधक दोनेसे, 
स्वरूपसे अज्ञानका निवत्तेक नहीं, वृत्त्युपरक्त होके अज्ञानका निवत्तेक दै, अतः वृत्तिका 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता | ३१५ 


अनुपयोग नहीं दै, फछतः सवोज्ञानका साधक जो साक्षी चैतन्य दै, उसी प्रसिद्ध साक्षी 
चैतन्यमें घटादिका अध्यास है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं; इस अर्थको सुरेश्वराचार्यने कहा 
है-सवेदाशेनिकोंको स्वाभिप्रेत वस्तुकी सिद्धि जिसके माननेसे ही होती है, उसकी सिद्धि 
क्यों वारण की जाती है; सर्वदाशेनिकोंका मानका सामान्यढक्षण है,-अज्ञातार्थावगम वह 
त्वढुक्त अथेमें युक्त नहीं होता है, इसीको स्पष्ट करते हें । स्वेति; तेन्तुझारे मतमें स्वतः सिद्ध 
अथवा असिद्ध देहादि हुए प्रमाणके विषय होंगे, परन्तु इन दोनों पक्षोंमें प्रमाणोंका प्रमाणत्व 
नहीं बनता है, क्योंकि यदि प्रमाणोंके विनाभी देहादि प्रसिद्ध होते हैं तब कहोकि पश्चात्‌ 
प्रमाणोंका क्‍या प्रयोजन है, सिद्धका तो साधन नहीं होता है, और प्रमेयको स्वतः असिद्ध 
होनेपर प्रमा असत्‌ की व्यस्जिका न होगी, क्योंकि प्रकाशमान हुआ भी सविता शशशुद्धका 
प्रकाश नहीं करता है ॥ 

. न च-“ घटोऽयमित्यसो हृत्तिराभासस्य. प्रसादतः । विज्ञातो घट इत्युक्तित्रेह्मा- 
चुभवतो भवेत्‌ ” ॥ इति वदता द्ृत्तिप्रतिविम्वितस्य घटानधिष्ठानचैतन्यस्य घटालुभव- 
त्वोक्तिविरोध इतिवाच्यम्‌ । वृत्तिप्रतिविस्वितचैतन्यस्य घटाघिष्ठानचैतन्येन सह भेदा- 
भावात्‌ चैतन्यस्येकत्वात्‌। यथाचेकस्य चेतन्यस्य सवेभासकत्वं तथा विस्तरेण उपपा- 
दितम्‌ । नाभाव उपलब्धेरित्यस्मिन्नधिकरणे भाष्यकृद्धिः । ननु इञ्यत्वान्यथातुपपत््या 
मिथ्यात्वमित्यर्थापत्तिविवक्षिता, किया सत्यत्वे इश्यत्वं न स्यादित्यनुकूलतकेमात्रम्‌ , 
नाचयः-तत्सामः्यभावात्‌ । 

शङ्कते न चेति। “अयं घटः? यह वृत्ति आभासके प्रसादसे होती है । और “ज्ञातो घटः? 
यह्‌ उक्ति ब्रह्मरूप अनुभवसे होती दै । ऐसा कहनेवाळे आपके आचाय्येके साथ घटका अन- 
घिष्ठान जो वृत्तिप्रतिविम्बित चैतन्य है, वही घटका अनुभव है इस उक्तिका विरोध होगा, 
` इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यका घटाधिष्ठान चेतन्यके साथ भेदके न 
होनेसे। चेतन्यस्य-शुद्ध चैतन्य और ब्वत्त्युपहित चैतन्यको, एकत्वात्‌ऱ्तादात्म्य होनेसे । 
और जैसे एकही चैतन्यको सवेभासकत्व दै तैसे विस्तरसे भाष्यकारने। नाभाव उपलब्धेः 
( े०२।२।२८ ) । इस अधिकरणमें उपपादून किया है । शङ्कते नन्विति । इञ्यत्वकी अन्यथा 
अनुपपत्तिसे पक्षमें मिथ्यात्व है इत्याकारिका अर्थापत्ति आपको विवक्षिता है! कि वा सत्यत्व 
होनेपर दृश्यत्व न दोगा इत्याकारक अंलुंकूत्कमात्र १ नाद्य=इन दोनोमें आदिम पक्ष तो नहीं 
कह सकते हो, क्यों ? तत्सामम्यभावातू=मर्थापत्तिकी सासप्रीका अभाव होनेसे-- 
तथाहि-आश्षेप्यस्योपपादकत्वं, प्रमाणाविरुद्धलम , आक्षेपकस्यानुपपाद्यमानत्वमू , 
प्रमितत्वश्वेल्यर्थापत्तिसामग्ी । प्रकृते चाक्षेप्यं सम्बन्धिनो मिथ्यात्वम्‌ नाक्षेपकस्य सम्ब- 
न्घस्योपपादकम्‌ । प्रत्युत प्रतिकुलमेव, न. चाध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य न तत्मतिकूललम । 
तस्याद्याप्यसिद्धरनाश्षेपकत्वात्‌ । मत्यक्षादिविरूदंचेदमाक्षेप्यम.। नाप्येकस्य इत्यत्व- 
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३१६ । अद्वतैसिद्धि: । [ अनुकूछतकेनिरूपणम्‌ ] 


स्योपपत्तये प्रमितानेकत्यागो युक्त! । आक्षेपकश्च न दृगध्यस्ततत्व॑ तस्येव फलत आक्षे 
प्यत्वात्‌ । नापि दखिषयत्वरूपो दग्सम्बन्ध; । तवासिद्धेः। न हृगधीनसिद्धिकत्वम्‌ । 
इखिषयत्वातिरिक्तस्य तस्यासिद्धेः नान्त्यः । सत्वेऽप्युक्तरीत्या सम्बन्धान्तरेणेव दृश्य- 
त्वस्योपपन्नतया अनुपपत्तेरेवाभावात्‌ इति चेन्न; 
अर्थापत्तिकी सामग्री दिखाते हैं तथाहीति । रात्रिभोजनादिरुप आक्षेप्यको उपपाद- 
कत्व होना चाहिए और प्रमाणसे अविरुद्धत्वभी चाहिए, आशक्षेपकस्यनश्यौल्यादिको अनुपपद्य- 
मानत्व होना चाहिए, और प्रमित्तत्वभी; यह अर्थापत्तिकी सामग्री है, प्रकृतमें आक्षेप्य है- 
ग्रप्चरूप सम्बन्धिका मिथ्यात्व, वह मिथ्यात्व सम्वन्धर्य=ृक्सम्बन्धरूप जो इश्यत्व तादृश 
डश्यत्वरूप जो आक्षेपक उसका उपपादुक नहीं है=्जेसे रात्रिभोजनरूप आक्षेप्य दिवाऽभोजि- 
त्ति स्थोल्यरूप आक्षेपकका उपपादक होता दै तैसे इङ्सम्बन्धरूप सम्बन्धका सम्वन्धिरूप जो 
प्रपच्ब तादराप्रपंचब्वत्ति जो मिथ्यात्वरूप आश्षेप्य वह मिथ्यात्वरूप आक्षेप्य दृकूसम्बन्धरूप जो 
दृश्यत्व तद्रूप आक्षेपक उसका उपपादक नहीं है प्रत्युत प्रतिकूलही हैन्त्रह्वावादविरोधी वादीका 
अभिप्राय यह है कि-मिथ्यापदार्थका सम्बन्धही नहीं होता है, अतः यदि प्रपश्चमें मिथ्यात्व 
होगा तो उसका अर्थात्‌ प्रपच्चका इकूके साथ सम्बन्ध नहीं बनेगा । अतः आक्षेपकका उपपादुकख 
नहीं है । अध्यस्तत्वरूप सम्बन्धनिष्ठ मिथ्यात्वका प्रतिकूलत्व नहीं दैः=हमळोग मिथ्यापदार्थका 
इक्केसाथ कोई वास्तविक सम्वन्ध नहीं मानते हैं, किन्तु अध्यस्तत्व सम्बन्ध मानते हैं, इसके 
प्रति तो मिथ्यात्वका प्रतिकूलत्व नहीं दै, अथात्‌ यह तो मिथ्यात्वके सामानाधिकरण, हो 
सकेगा और मिथ्यात्व इसका तो उपपादक वन सकेगा । न चऱ्यहभी नहीं हो सकता 
क्यों ? तस्यृ=अध्यस्तत्वको आजमी असिद्ध होनेसे अनाक्षेपकत्व दै अतः यह नहीं हो सकता 
है। ओर यह आक्षेप्य प्रत्यक्षादिसे विरूद्ध भी है सन्‌ घटः? इत्यादिसे विरूद्ध है । और 
एक दृश्यत्वकी उपपत्तिके लिए प्रत्यक्षादिसे प्रमित जो प्रपश्चनामक अनेकं वस्तु उसका 
मिथ्यात्वकल्पनरूपत्याग युक्त नहीं है । और आक्षेपकभी दगध्यस्तत्वरूप नहीं हो 
सकता दै, क्यों ! उसको ही फलतः आक्षेप्य होनेसे, और दृग्विषयत्वरूपभी हक्सम्बन्ध नहीं 
बन सकता है । क्यों ? तुझारे मतमें असिद्ध होनेसे, और दृगधीनसिद्धिकवरूपभी नहीं बन 
सकता है क्यों. ? रग्विषयत्वसे अतिरिक्त उसकी असिद्धि होनेसे । नान्त्यः=तकैपक्षभी नहीं 
बन सकता है, क्यों ? प्रपश्चमें सत्व होनेपरमी उक्त रीतिसे अन्य सम्बन्धसे ही दृश्यत्वकी 
उपपत्ति होनेसे अनुपपत्तिका अभाव है. अतः । इति चेन्न; क्यो ! | 
अनुकूलतकेस्येव. पक्रान्तन्तेनार्थापत्तिरवेस्या दिविकदपानवकाशात्‌ । उभयथा- 
. प्यदोषाच्च। तथाहि-सत्यत्वे इग्दृ्यसम्वन्धानुपपत्तिः | मिथ्यात्वं च तदुपपादकम्‌ । 
“चच तत्सम्वन्धप्रतिकूलम । प्रिथ्यात्वेऽपि. शुक्तिरूप्यस्येदमंशे अध्यस्तत्वरूपसम्वन्ध- 
` द्षेनेन सम्बन्धसामान्ये प्रतिकृलत्वाभावात्‌ । आक्षेपकोऽपि इम्वरषयत्वरूपोः हक्‍्सम्बन्ध 
एव । अध्यासरूपस्य हस्विपयत्वस्य ममापि -सम्भतिपत्तेः तास्तिकस्यैवंः तस्य निषेधात्‌ 
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[ परिच्छेद: १ ] सरळासम्वळिता । ३१७ 


न चाध्यस्तस्तस्य अद्याप्यसिद्धि!; दक्सम्बन्धसापान्यस्याक्षेपकस्य प्रसक्तविशेषनिषेधे- 
5प्यध्यस्तत्वरूपविशेषपयेषसानेनासिद्धधमावात्‌ । न हि अध्यस्तसम्बन्धतेनाक्षेपकता । 
किन्तु सम्बन्धत्वेन | स च॑ अध्यस्ततत्वसस्वन्थसम्भावनयाप्यवाधित एवेति । 

अनुकूल तर्ककोही उपक्रान्त होनेसे, अर्थापत्तिवाँ, इत्यादि विकल्पको अनवकाझ दोनेसे, 
और दोनों पक्षांमेंमी दोषके न होनेसेभी-अनुकूछतर्क तथा अर्थापत्ति इन दोनोंकी विवक्षा 
होनेपरभी दोष नहीं है । तथाहि सत्यत्व होनेपर इग्डञ्यके सम्वन्धकी अनुपपत्ति है। और 
मिथ्यात्व उक्त अध्यस्तसम्बन्धका उपपादुक है । और वह मिथ्यात्व सम्वन्धके प्रतिकूल नहीं 
है, क्‍यों ? मिथ्यात्व होनेपरभी शुक्तिरूप्यके इद्मंशमें अध्यस्तत्वरूप सम्बन्धके देखनेसे, सम्बन्ध 
सामान्यमें प्रतिकूलत्वका अभाव होनेसे। और आक्षेपकभी हृर्विषयत्वरूप हक्सम्वन्ध ही है, 
अध्यासरूप हरिविषयत्वकी सुझकोभी सम्प्रतिपत्ति होनेसे=अध्यासरूप दृणविषयत्वको हम भी 
मानते हैं। तात्विक ₹र्विषयत्वका ही निषेघ होनेसे, अध्यस्तत्वकी आज भी असिद्धि है, 
न चस्नहीं दै, क्‍यों ? आक्षेपक जो रृक्सम्बन्धसामान्य उसके, प्रसक्त विशेषके निषेध 
होनेपर, अध्यस्तत्वरूप विशेषमें पथेवसानसे असिद्धिका अभाव द्दोनेसे; उक्त सम्बन्धको अध्यरत- 
सम्बन्धत्वेन आक्षेपकत्व नहीं है, किन्तु सम्बन्धत्वेन है । स चर उक्तविध सम्वन्ध तो 
अध्यस्तत्वसंभावनासे भी अबाधित ही है । 

न च घरस्य ज्ञानमितिधीसिद्धसम्वन्धसामान्यस्याध्यस्तत्वं न विशेषः न हि 
रूप्यस्य शुक्तिरिति ्रतीतिरस्तीति वाच्यम्‌ । रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीत्यभावेऽपि रूप्यः 
स्य शुक्तिरथिष्ठानमितिमतीत्या अध्यस्तत्वस्य सम्वन्धविशेषत्वसिद्धः; चेत्रस्य मैत्र इति 
प्रतीत्यभावेऽपि चैत्रस्य पिता मैत्र इति प्रतीतिवत्‌ आश्षेप्यमत्र प्रमाणाविरुद्धमेव; अध्य 
क्षादिविरोधस्य प्रागेव परिहृतत्वात्‌ । आक्षेपके च प्रमितत्तमनपेक्षितमेव अप्रमितेनापि 
प्रतिविम्बेन विम्बाक्षेपदशनात्‌। तकेपरतायामपि नाप्रयोजकता । सत्यत्वे सम्बन्धा- 
जपपत्तेभैवढुक्तन्यायखण्डनेन प्रथमत एवोपपादितस्तात्‌। इश्यत्वाभावस्यापादकमत्र सत्तः 
मनिर्वाच्यत्वाभावो वा त्रिकालावाध्यत्वं वा, उभयथाऽपि न दोषः । न चानिर्वाच्य- 
त्वाभावस्य तुच्छे परोक्षधीवेद्यतया इश्येऽपि सत्त्वेन व्यभिचारः । कारणासामर्थ्येन तत्र 
तदाकारऱत्तिसञुळासेऽपि इक्सम्बन्धरूपस्य दृश्यत्वस्य तुच्छविरोधिनः तत्राभावात्‌ । 
तुच्छाकारताया दत्तिगतत्वेपि इत्तिसम्बन्धस्य तुच्छगतस्वाभावोपपत्तः | 

झङ्कते न चेति। “घटस्य ज्ञानम्‌? इत्याकारिका जो धी तादशधीसे सिद्ध जो सम्बन्ध 
सामान्य तादरासम्बन्धसामान्यका अध्यस्तत्वरूप विशेष नहीं हो सकता दै; यतः ' रूप्यस्य क्तिः? ` 
ऐसी प्रतीति नहीं हें>जहाँ सम्बन्धसामान्यका अध्यस्तत्वमे पर्यवसान होता है, वहाँ ऐसी 
प्रतीति नहीं होती दै, जैसे रूप्यका शुक्तिके साथ अध्यस्तत्वरूप सम्बन्ध है, वहॉपर “ रूप्यस्यं 
शुक्तिः’ ऐसी प्रतीति नहीं दे, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? रूप्यकी शुक्ति दै ऐसी प्रतीतिके न 
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३१८ अद्वैतसिद्धिः] : [ अनुक्ूलतकंनिरूपंणम्‌ ] . 


होनेपरभी रुप्यका अधिष्ठान शुक्ति है ऐसी प्रतीतिसे अध्यस्तस्वनिष्ठ सम्बन्धविशेषकी सिद्धि 
होनेसे । जैसे चैत्रका मैत्र है ऐसी प्रतीतिके न होनेपरभी चैत्रका पिता मैत्र है ऐसी प्रतीति 
होती है तैसे | और मिंथ्यात्वरूप जो यहाँ जाक्षेप्य है वह तो प्रमाणसे अविरुद्धही दै, अध्य- 
क्षादिके विरोधको प्रथमही ऋृतपरिहांर होनेसे । और आक्षेपकर्म प्रमितत्व तो अनपेक्षितही दै, 
अप्रमित प्रतिबिम्बसेभी बिस्बाक्षेपके देखनेसे; तर्कपरता होनेपरभी अप्रयोजकत्व नहीं है, सत्य- 
त्वमें सम्बन्धकी अनुपपत्तिको भवदुक्तन्यायखण्डनपूवैक प्रथमही उपपादित हो चुकनेसे । 
और दृश्यत्वाभावका आपादक जो यहाँपर सत्त्व है वह अनिवोच्यत्वाभावरूप हो अथवा त्रिका- 
लाबाध्यत्वरूप हो, उभयप्रकारसेभी दोष नहीं दै । अन्िवोच्यत्वाभावको तुच्छमें परोक्षधीसे वेद्य 
होनेसे हृञ्येऽपिन्तुच्छरूप दृ्यमेंभी सत्त्व होनेसे व्यभिचार दै नच-व्यभिचार नहीं है. क्यो ?_ 
कारणके सामथ्येसे तत्रन्तुच्छविषयक ठुच्छाकार वृत्तिका समुल्लास होनेपरभी तुच्छविरोधि 
इकूसम्बन्धरूप दृश्यत्वका तत्र=तुच्छमें अभाव होनेसे और तुच्छाकारताको वृत्तिगत होनेपरभी 
वृत्तिसम्बन्धको तुच्छगतत्वाभावकी उपपत्तिसे।  . .. 
नाऽपि यथा सतो ब्रह्मणः स्वव्यवहत्या सम्बन्ध; तथा.घरादेरपि सत एव स्वज्ञा- 
नेन सम्बन्धोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । .दृष्टान्ते अह्मण्यध्यासस्यैव व्यवहृतिसम्बन्धत्वात्‌ । 
तथाचोभयसम्बन्धिसत्ते विषयविषयिभावाल्ुपपत्तिः, नाप्रयोजकत्वादिना परिभूयते । 
ए्तेनाध्यासिकः सम्बन्धोनाम अध्यस्तसम्बन्धो वा अध्यस्तच्तमेव वा आये सम्बन्धस्य 
मिथ्यात्वेऽपि सम्बन्धिनो इश्यस्य इश इव मिथ्यात्वा्ुपपत्तिः । द्वितीये ज्ञानस्याप्यध्य- 
स्तत्वेन तत्राध्यासाचुपपत्तिः । स्मज्ञानपरम्परायामध्यासस्वीकारे अनवस्था चेति निर- 
स्तम्‌ । ज्ञानं हि इत्यवच्छिभं चैतन्यम्‌ । तत्रावच्छेदिकाया हत्तेजेडाया अध्यस्तत्वेऽप्य- 
बच्छेद्यस्य चेतन्यस्य प्रकाशरूपस्य अनध्यस्तत्वेन तत्र इश्यस्याध्यासात्‌ दृश्यमिथ्या 
त्येऽप्यनवस्थाविरहस्योपपत्ते। | र | 
जैसे सदूप त्रह्का स्वविषयक व्यवहारके साथ सम्बन्ध है, तैसे, सदूपघटादिकादी खवि- : 
यके साथ सम्बन्ध रहो, इत्यपि न वाच्यम्‌=ऐसाभी नहीं कहना चाहिए, क्यों ! दृष्टान्तरूप 
अह्यमें अध्यासकोही व्यवहृतिका सम्बन्ध होनेसेन्ञरह्म और व्यवहारकाभी अध्यासरूपही सम्बन्ध | 
है; फलतः उभयसम्बन्धिके सत्त्वमें जो विषयविषयिभावकी अनुपपत्ति है, वह अप्रयोजकत्वा- . 
दिसे न्यकृत नहीं हो सकती है । एतेन-इस कथनसे आध्यासिक सम्बन्ध नाम - किसका है, 
अध्यस्ता भिन्नसम्वन्धका नाम आध्यासिक सम्बन्ध है. अथवा. अध्यस्तस्वका नाम आध्यासिक. 
सम्बन्ध है, प्रथमपक्ष अङ्गीकार करो तो सम्बन्धको मिथ्यात्व होनेपरभी हकूकी तरह सम्बन्धि- 
रूप दृश्यके मिथ्यात्वकी अनुपपत्ति है । और द्वितीयपक्ष अङ्गीकार करो तो ज्ञानकेभी अध्यस्त 
होनेसे तत्रन्ज्ञानर्भ अध्यासकी अनुपपत्ति है, खविषयकज्ञानपरम्परामें अध्यास अङ्गीकार 
करनेपर अनवस्थाभी है । यहभी खण्डित हुआ । खण्डनके प्रकारको स्पष्ट करते हैं ज्ञानमिति । 
ज्ञान नाम है यृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यका ' तहँ अवच्छेदिका जो 'जडवृत्ति दै, उसको अंध्यरंत 
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,[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ३१९ 


होनेपर प्रकाशस्वरूप अवच्छेय चैतन्यको  अनध्यस्त होनेसे तत्रञउक्त चैतन्यमें दृश्यका अष्यास 
होनेसे दृश्यको मिथ्यात्व होनेपरभी अनवस्थाके विरहकी उपपत्ति होनेसे-इत्तिरूपही ज्ञान. 
हो तब ज्ञानोंकी अनन्तता होनेपर अनवस्था हो सकती दै परन्तु अधिष्ठानमूत ज्ञानको नित्य 
तथा एक होनेसे अर्थात्‌ स्वेतरज्ञानमें अध्यस्त न होनेसे अनवस्थाका सम्भव नहीं है । 

अतएव शाब्दहृत्तिविषयो ब्रह्म न दत्तो कह्पितमविद्याविषयो ब्रह्माविद्या्ां न 
कल्पित यथा, तथा इश्यं न दृशि कल्पितम्‌ । तथा च दक्द्श्यादेस्ताखिक एव सम्बन्धः । 
सामान्यसम्बन्धेनेवातिप्रसङ्के निरस्ते विशेषजिज्ञासा विशेषोक्तिश्च विशेषजिज्ञासादिव- 
द्नथिकैवेतिनिरस्तम्‌ । इत्यविद्ययोः ब्रह्मणोऽनध्यासेऽपि तयोरेव ब्रहमण्यध्यासात्‌ सम्ब-' 
न्धोपपत्तेः । अतस्तत्र ताखिकसम्बन्धाभावात्‌ कथं वरा ह्हश्योरपि तात्विक-' 
सम्वन्ध इत्युच्यते तथा च प्रसिद्धविशेषे बाधिते साम बाषशङ्काया अतिप्रसङ्के 
आप्ते विशेषजिज्ञासायां विशेषोक्तेश्च साफल्यात्‌ न ते निरथिके 

अतएव शब्दजन्य वृत्तिका विषय ब्रह्म जैसे शाव्दवृत्तिमें कल्पित नहीं है, और अविः 
द्याका विषय ब्रह्मं अविद्यामें कल्पित नहीं दै, तैसे दृश्यभी हकुमें कल्पित नहीं है, फलत; इग्ह- 
झ्यका तात्त्विकही सम्बन्ध है, इस रीतिसे सामान्यसम्बन्धेनेक=सत्यरूप सम्बन्धसामांन्यसेही 
अतिप्रसङ्कके निरस्त होनेपर विशेषकी ` जिज्ञासा और विशेषकी उक्ति विशेषगतंविशेषकी 
-जिज्ञासावत्‌ अनथेकही है इति निरस्तमन्यहभी खण्डित हुआ, खण्डनकाही स्पष्टीकरण 
करते हैं, वृत्तीति । बृत्ति तथा अविद्या ,इन दोनोमें ब्रह्मा अध्यास न होनेपरभी, इन दोनों- 
काही ब्रह्ममें अध्यास होनसे सम्बन्धकी उपपत्ति है, अतः उक्त स्थल्में तात्विक सम्बन्धका अभाव 
होनेसे अतात्त्विक सम्बन्धके दृष्टान्तसे इग्हृझ्यका तात्त्विक सम्बन्ध है यह कैसे कहा जाता है, 
तथा च प्रसिद्धविशेषे=सत्यसम्बन्धके बाधित होनेपर सम्बन्ध सामान्यकेही बाधककी शङ्कासे . 
अतिप्रसङ्क प्राप्त होनेपर विशेषकी जिज्ञासाका तथा विशेषकी उक्तिका साफल्य होनेसे ते- _ 
विशेष जिज्ञासा और विशेषोक्ति ये दोनों निष्फळ नहीं हैःन्यदि सत्य सम्बन्धद्दी विशेष है, तो. 
विप्रकृष्ट सम्बन्धियोंमें सत्यसम्वन्धका असम्भव होनेसे सम्बन्धसामान्यही न होगा, यदि याँ 
कहो कि विप्रकृष्टसम्बन्थिविषयक विशिष्टधी सम्बन्धको विषयही नहीं करती है, तब सन्ञिकृष्ट- 
सम्वन्धिविषयकविशिष्टधी सम्बन्धको विषय नहीं करेगी, यह अतिप्रसङ्ग होगा । अतः मिथ्या- ` 
सम्बन्धरूप विशेषान्तर मानना चाहिए और वह मिथ्यासम्बन्धरूप विशेषान्तर कैसे उत्पन्न 
होता है? इत्याकारिका जिज्ञासा और उस विशेषान्तरका उपपादन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि 
सम्बन्धसामान्यस्थापनद्वारा उक्त अतिप्रसङ्गका निरासंही फल है - 

एतेन सम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वे यथा कथंचन लक्षणं भविष्यति तथाहि-संयोग 
समवायान्तर्भावे तछक्षणमेव लक्षणं भविष्यति तद्नन्तभावे तु तदुभयभिन्नसम्बन्धत्वयेव 
लक्षणमर्त्विति, निरस्तम्‌ उक्तयुक्त्या पामाणिकसम्वन्धस्य संयोगसमवायान्तर्भावस्यः चः 
दूषितत्वात्‌ । तदुभयवहिशूतसम्बन्धत्वं तु वयम्रपि-न -निराकुमः । किन्तु तस्यः भापाणि-.. 
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३२० , जद्वैतसिद्धि । [ अलुकूलतर्कनिरूपणम्‌ ] 


कृत्वस्‌ । किञ्च हूह्श्ययोने तात्तिकसम्बन्धः । सम्वन्धभिन्नत्वेऽनवस्थानात्‌ । न च दृश्य- 
त्वान्तरहीनस्य इस्यत्वादेरिव सम्बन्धस्यापि स्वनिर्वाहकत्वे कचिद्धविष्यति इति वाच्यम्‌। 
दृश्यत्वमपि सम्वन्ध एव तस्य च स्वनिर्वाहकत्वस्‌ न मायिकं विनेति नास्माकं प्रति- 
कूलमभ्यधायि देवानांभियेण, अभिन्नले सम्बन्धत्वायोगात्‌ । न चैवमाध्यासिकसम्व- 
नधत्वेऽप्येतददोषप्रसङ्ग तस्य मायिकत्वेन भायायाश्चाघटितघटनापटीयस्त्वेन सर्वानुपपततेः 
भूषणत्वात्‌ न चातिम्रसङ्भनिराकरणार्यहहर्ययोः सम्वन्धनिषेचनं प्रकृतम्‌ | न तु 
विषयत्वनिवेचनम्‌ अतो विषयत्वखण्डनमनुक्तोपालम्मनमिति वाच्यम्‌ । विषयत्वखण्डनेन 
निरुच्यमानप्रकृतसम्बन्धस्यैव खण्डनात्‌ । 

` इस कथनसे सम्वन्धको प्रामाणिकत्व होनेपर जिस किस प्रकारसे लक्षणभी होगा; तथाहि 
उस सम्बन्धका, संयोग या, समवायमें अन्तभांव होनेपर संयोगका या समवांयका लक्षण ही 
इसका लक्षण होगा, और उन दोनोंमें अन्तभोव न होनेपर संयोगसमवायभिन्नसम्बन्धत्व ही 
प्रकृत सम्बन्धका लक्षण हो, यह भी परास्त हुआ, परासन प्रकारकोही स्पष्ट करते हैं उक्तेति। 
उक्त युक्तिसे प्रामाणिक सम्बन्धको और संयोग समवायमें अन्तभोवको दूषित हो चुकनेसे । 
संयोग तथां समवाय एतदुभयबहिर्भूत सम्बन्धत्वको हम भी निराकरण नहीं करते हैं, किन्तु 
उक्तरूपसम्बन्धके प्रामाणिकत्वका निराकरण करते हैं। किभ्च दग्दश्यका तात्त्विकसम्बन्ध नहीं 
“है, उस सम्वन्धको सम्बन्धिआँसे भिन्न होनेपर अनवस्था होनेसे=सम्बन्ध और सम्बन्धिको 
परस्परसम्बद्ध करनेके लिए मध्यम सम्बन्ध माननेपर अनवस्था होती है, यह कहनेका प्रयोजनः 
नहीं कि अनवस्थास्थळमें आत्माश्रयादि भी रहते हैं । शङ्कते नचेति । जैसे दृश्यत्वरूप देतुकेः 
ऊपर द्वितीय दृश्यत्व नहीं रहता है । फिरभी दृश्यत्वभी दृश्य ही है स्वपरका निर्वाहक होनेसे, 
तैसे सम्बन्धके ऊपर सम्बन्धान्तरके न रहनेपरभी सम्बन्ध सम्बद्ध -रूपसे व्यवहृत हो सकेगा, 
स्वप्रका निर्वाहक दोनेसे इति नच वाच्यम्‌ ; क्योंकि दृश्यत्वभी इक्सम्बन्ध ही है और उसका 
स्वनिवोहकत्व तो मायिकत्वके विना नहीं बन सकता दै,.फळतः मन्दबुदधि-टवैतीने हम अद्वेति- 
ओके प्रतिङूछ नहीं कहा है, अभिन्नत्वे सम्बन्धत्वका अयोगा दै । ऐसा होनेपर आध्यासिक- 
सम्बन्धमें भी इस दोषका प्रसङ्ग दै न च-नहीं है, क्यों ? तस्य=उस आध्यासिकसम्बन्धको 
मायिक होनेसे और मायाको अघदितघटनामें पटीयस्त्व दोनेसे स्-अलुपपत्तिओंको मायांका 
भूषणत्वर दै । शङ्कते न चेति। अतिप्रसङ्कके निराकरणकेखिए दग्हऱ्यके सम्बन्धका निर्वचन 
प्रकृत है, विषयंत्वका निषेचन नहीं । अतः विषयत्वका खण्डन अनुक्तोपाळम्भ है इतिं नये 
वाच्यमूल्विषयत्वके खण्डनसे निरुच्यमान प्रक्ृतसम्बन्धके ही खण्डनसे । 

: न च विषयित्वानिरुक्तावपि विषयिणः सत्यत्ववत्‌ , विषयत्वानिरुक्तांवपि विषयः 
सत्यः स्यात इति वाच्यम्‌ । विषयित्वानिरुक्तावपि विषयाध्यासेनेव तदुपपत्या विष- 
'थिणः सत्यत्वं युक्तम्‌ | विषयत्वानिरुक्तो तु. विषयस्य सत्यत्वं न युक्तम्‌ । विषयिणो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वढिता । ३२१ 


ऽनध्यस्तत्वे विषयाध्यासमन्तरेणान्यस्योपपादकस्याभावात्‌ । यत्र तु विषयिण एवा- 
“यासः । तत्र विषयस्सत्य एव यथा ज्ञानविषयो ब्रह्मः न चोभयाध्यासः शून्यवादः 
प्रसङ्गात्‌ । अन्यतराध्यासे च विनिगमकमलुदृत्तलव्याहत्तलप्रकाशजडल्वादिकमेव तस्मा- 
द्विषयिणो नित्यदशोञ्नध्यासात्‌ विषयस्यैवाध्यासः । न च प्रमाणजातं स्वविषयावरणे- 
त्यादियुक्त्या दृग्विषयत्वरूपदृ्यत्वस्य हेतूकरणेन च त्वयापि विषयत्वं निर्वाच्यमेवेति 
वाच्यम्‌ तत्ततोऽनिर्वाच्यत्वेऽप्यध्यस्तत्वेन घटादि-समकक्षनिर्वाच्यत्वस्य संभवात्‌ | 
विषयित्वकी निरुक्तिके न होनेपरभी जैसे विषयिका सत्यत्व दै तैसे विषयत्वकी निरु- 
' क्तिके न होनेपरभी विषय सत्य हो; इति न च वाच्यम्‌; क्योंकि विषयित्वकी निरुक्तिक न 
होनेपरभी विषयके अध्याससे ही विषयित्वकी उपपत्तिसे विषयिका सत्यत्व युक्त दै, और विष« 
यत्वकी अनिरुक्ति होनेपर विषयका सत्यत्व युक्त नहीं है, क्‍यों ? विषयीको अनध्यस्तत्व होने 
पर विषयाष्यासके विना अन्यको उपपादकत्वका अभाव होनेसे | और जहाँपर विषयीका ही 
अध्यास होता है वहाँपर विषय सत्य ही होता दै जैसे वृत्तिरूप ज्ञानका विषय ब्रह्म । दोनोंका 
अध्यास है न चर-नहीं क्यों ? झूत्यवादका प्रसङ्ग दोनेसे । अन्यतराध्यासे च=विषय और 
विषयी इन दोनोंमेंसे अन्यतरके अभ्यासको आवश्यक होनेपर विनिगमक=नियामक अनुदृत्तत्व 
व्यावृत्तत्व प्रकाशत्व जडत्वादिक हैं, ततः नित्यदृग्रूप जो विषयी है उसका अध्यास न होनेसे 
विषयका ही यहाँपर अध्यास दै । शङ्कते नचेति | प्रमाणजातं स्वविषयावरण, इत्यादिविषय- 
घटित उक्तिसे और दृग्विषयत्वरूप दृश्यत्वको देतु करनेसे विषयत्व तुमसेभी निवेचनके लायक है 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! वस्तुतः निवेचनके योग्य न होनेपरभी अध्यस्तत्वप्रयुक्तषटादिसमकक्ष 
निवांच्यत्वका संभवहोनेसे । PT शट Fo 
`-` ` नलु कथं प्रमाणज्ञानविषयोऽध्यस्त इति चेन्न प्रपश्चविषयकङ्गाने तत्त्वावेदक- 
लळक्षणमामाण्याभावादिति ग्रहाण। अतएव याइशं विषयत्वं ते हृति प्रति चिदात्मनः । 
तादशं विषयत्वं मे दृश्यंस्थापि दशं प्रतीति निरस्तम्‌ । चिदालनोऽनध्यासेऽपि इत्ते 
स्तत्राध्यस्तत्वेंन इष्टान्तेन परकृतेऽप्यनध्यासस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ मिथ्या- 
त्वनिर्वचनात्‌ तत्साधनं दृश्यत्वादिक निवेक्तव्यमेव नहि घटायसंकीर्णाकारज्ञानं विना. 
तद्विलक्षणव्यबहारः । अथ, निर्क्तासंकीर्णाकारङ्ञानमातरेण तदुत्पत्तिः तहि तुल्यं ममापि । 
इयांस्तु विशेष) | यत्तव. स आकारः सद्विलक्षणः मम तु खन्मतसिद्ध़ातिभासिकवैलक्ष- 
ग्यसाधक-मानसिद्धसत्ताक;, नहि लक्षणोक्त्यनुक्तिभ्यां .सदसद्रेलक्षण्यरूपानिवेचनीय- 
त्रहानिलाभो, ब्रह्मण्यपि भोतस्यापि जगत्कारणत्वलक्षणस्य खण्डनरीत्या असंभवात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | प्रमाणज्ञानका विषय ,अध्यस्त कैसे हो सकता दै इति चेन्न; क्या ! 
' प्रपश्वविषयक जो ज्ञान दै उस ज्ञानमें तत्त्वावेदकत्वलक्षण प्रामाण्यका अभाव होनेसे तद्विषयमें 
अध्यस्तत्व समझिये । अतएव तुम्हारे मतमें चिदात्माको स्वविषयकवृत्तिके प्रति याइशविषयत्व 
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३२२ अद्वेतसिद्धिः । [ अनुकूळतर्कनिरूपणम्‌ ] 


है सेरे मतमें दश्यकोभी .हकके प्रति ताह॒शविषयत्व है, यह कथन खण्डित हुआ, अतएव 
शब्दके अथका स्पष्टीकरण करते हैं ) चिदिति । चिदात्माका अध्यास न होनेपरभी . वृत्तिको 
तत्र-चिद्त्मामें अध्यस्त होनेसे चिदात्मा और वृत्तिके दृष्टान्तसे प्रकृतमें अध्यासाभावको कह- 
नेके लिए अशक्य होनेसे । रहो यह, मिथ्यात्वके निर्वचनसे तत्साधनम्‌=मिथ्यात्वके साधन 
इञ्यत्वादिकभी निर्वचन करनेके योग्यही हैं क्योंकि . घटादिका जो असझ्लीणांकार उस अस- 
छीणोकारके ज्ञानविना घटादिविलक्षण व्यवहार नहीं होता दै=घटादिके असाधारण धर्म जाने 
विना पटादिमै घटादिका मेद्व्यवहार नहीं दै, अथ-यदि ऐसा कहो कि निरुक्त असंक्रीणा- 
कार ज्ञानमात्रसे व्यवहारकी उपपत्ति है तब मुझकोभी तुल्यही है;-इतना विशेष है कि तुम्हारे 
मतमें वह आकार सतसे विलक्षण हैं और मेरे मतमें तो तुम्हारे मतसे सिद्ध जो प्रातिभासिक 
वैल्क्षण्यसाघक मान तादृश मानसे सिद्ध दै सत्ता जिसकी एवम्भूत है और ढक्षणकी उक्ति 
तथा अनुक्ति इनसे सदसतसे वैलक्षण्यरूप जो अनिवंचनीयत उस अनिवंचनीयत्वको हानि 
लाभ नहीं है । ब्रह्मंभी औत जो जगत्कारणत्वादिलक्षण उसकाभी खण्डनक्री रीतिसे 
असम्भव 


क 
[ ज कौरक्तसत्यगिति चेत्ताइगीहृगिति द्वयं यत्र न प्रसरत्येतत्मत्यगित्यवधारयेति 
ब्रह्मणोऽपि दुनिरूप्यत्वोक्तेश्र प्रपञ्चेऽपि त्बदुक्तानिर्वाच्यत्वसमकक्षलक्षणसभ्भवाच, यत्क- 
ठिनं सा पृथिवीत्यादिश्रत्या पृथिव्यादीनामपि छक्षणोक्तेश्च । तस्मादनिर्वाच्यत्वं न सत्त्व- 
विरोधि संत्तेऽप्यद्धतत्वादेवानिर्वाच्यत्वोपपत्तेः । नच निर्वाच्यत्वमपि सन्तप्रयोजकम्‌ । 
नहि शुक्तिरूप्यस्यापीतरमेदसाधकं रूप्यत्वं ्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमपिं सत्यम्‌ । 
किश्च ब्रह्मणः-आनन्दत्वज्ञानत्वसत्यत्वस्य प्रकाशत्वादिखण्डनोक्तरीत्या दुर्घचमिति ब्रह्म 
दाप स्यात्‌ । . तस्मादिक्षक्षीरादिमाधुयेवदनिर्वाच्यमपि विषयत्वं 
सदेवेति । प | 

और तुमसेही प्रत्यक्‌ केसा हैं? ऐसा यदि पूँछो तो ऐसा और तैसा ये दोनों जिसमें 
नहीं प्रसर करते हैं वह प्रत्यक है, इस रीतिसे ब्रह्मकेभी दुनिरुप्यत्वकी उक्तिसेभी, और प्रप- 
अचमेंभी त्वदुक्त जो अनिवोच्यत्व उसके समकक्ष लक्षणका सम्भव होनेसेभी, और “ जो कठिन दै 
वह प्रथिवी है ( गये०१)? इत्या दि श्रुतिसे एथित्यादिकेमी छक्षणकी उक्तिसेभी, तस्मात्‌ अनिवा- 
च्यत्व सत्त्का विरोधी नहीं है, सत्त्र होनेपरभी अद्भुतत्त्वसेभी अनिर्वाच्यत्वकी उपपत्ति होनेसे, 
और निवोच्यत्वभी सत्त्वका प्रयोजक नहीं है, थुक्तिरूप्यनिष्ठ जो इतरमेदसाधकरूप्यत्व वह 
प्रातिभासिक जातिरूपसे सुवच होनेपरभी सत्य नहीं है । किच्च ब्रह्मनिष्ठ आनन्दत्व ज्ञानस्व 
सत्यत्व प्रकाशत्वादि खण्डनोक्त रीतिसे दुवेच है-अतः ब्रह्म वस्तुत: अनानन्दादिरूप हो जायगा, 
फलतः इस्ल॒क्षीरादिके माधुर्यवत्‌ अनिवोच्य होनेपरभी विषयत्व सत्यही है.। 

अत्रोच्यते । दृश्यत्वादेरनिवेचनी यत्व॑ कि सत्तेन उत स्वरूपेण, नाद्यः सत्त्वेना- 
निवेचनीयत्वेशपि तत्तदाभासलक्षणानालिज्वितलमात्रेण हेतुत्वोपपततेः  तन्नि्ेचनानपे- 
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क्षणात्‌ । न द्वितीयः । तात्विकातात्विकसाधारणेन इक्सम्वन्धित्वादिना रूपेण, 
ह्विषयत्वस्य निवेक्तमशक्यत्वात्‌ । लक्षणोत्तयनुक्तयोने सदसंद्वेलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्व- 
हानिलाभकरत्वमिति यदबोचः । तदपि न पूर्वोक्तव्यापकाबुलब्धिसहिताया छक्षणा- 
निरुक्तेः, उक्तरूपानिर्वाचत्वम्रयोजकंत्वात्‌, यत्तवानन्दत्वादिना धर्मेण कीहृगित्यादिना 
स्वरूपेण च दुनिरूपत्वात्‌ । ब्रह्मणोऽपि अनिषेचनीयत्वप्रसङ्ग इति तन्न आनन्दत्वादि- 
घमेवत्तया दुनिरूप्यत्वेऽपि दुःखप्रत्यनीकत्वाद्युपछक्षितस्तरूपस्य सत्वेन नि्ेकु शक्य- 
त्वात्‌ । नचैवं प्रपञ्चे सत्तं शक्यनिर्वेचनम्‌ | बाधकसद्भावात्‌ । i 
. यहाँ समाधान कहा जाता है, . दृश्यत्वादिनिष्ठ जो अनिर्वचनीयत्व दे वह. क्या सत्त्वेन 

है या स्वरूपसे । नाद्यः=आद्यपक्ष नहीं कह सकते हो, क्यों ? सत्वेन अनिवोच्यत्व होनेपरभी 
तत्तत्‌ जो देत्वाभासके लक्षण हैं उन लक्षणोंसे अनास्कन्दितत्वमात्रसे हेतुत्वकी उपपत्ति होनेसे, 
तन्निवेचन--सच्त्वेन निवेचनकी अपेक्षा नहीं है, न द्वितीय;-द्वितीय पक्षमी नहीं बन सकता 
है; क्यों १ तात्विक तथा अतात्तिक एतदुभयसाधारणरूप जो हृकुसम्बन्धित्वादि ताहशहक्‌- 
सम्बन्धित्वादि रूपसे दग्विषयत्वको निरूपण करनेके लिए अशक्य होनेसे ' लक्षणको उक्ति तथा 
अनुक्ति इन दोनोंको सद्सतसे वैलक्षण्यरूप जो अनिवचनीयत्व है उसके प्रति हानि याः छाभ-- 
करत्व नहीं है, यह जो कहा है वह भी ठीक नहीं; क्यों ? पूर्वोक्त जो व्यापककी अनुपलब्धि 
उस अनुपढब्धिके सहित जो लक्षणकी अनिरुक्ति है उस अनिरुक्तिको सदसद्वैलक्षण्यरूप अनि- 
बेचनीयत्वके प्रति प्रयोजकत्व होनेसे | और यह जो कहा है कि आनन्दत्वादि धमेसे तथा कीदृक्‌ 
इत्यादि खरूपसे दुर्निरूप होनेसे श्रह्मकोभी अनिवेचनीयत्वका प्रसङ्ग है, तन्न-सोठीक नहीं; 
क्यों ? आनन्दत्वादिधमंवत्त्वेन दुर्निरुपत्व होनेपरभी दुःखविरोधित्वादिसे उपलक्षित खरूपको 
सत्त्वेन निर्वेचन करनेके लिए शक्य होनेसे । परन्तु इस रीतिसे प्रपच्वसें सत्त्वनिवेचन करनेके 
ळायक नहीं है वाधका सद्भाव होनेसे । प 

अत एव कठिनस्पशवत्वादिना पृथिवीत्वांदीनां निवेचनम्‌ अस्त्येव । सत्वेऽपि 
अद्भतत्वादिना5निर्वाच्यत्वोपपत्तिरितिनिरस्तम्‌ । नहि निरुक्ति-विरइमात्रेणानिर्वाच्यत्व 
नूमः, किन्तु सत्तादिना निरुक्तिबिरहेण । स च अपञ्चे बाधकादस्त्येव नच ज्ञाने विष- 
यस्याध्यस्तत्वे तदज्ञानजन्यं तज्ज्ञाननिवत्ये चाध्यासं प्रति विषयत्वं तदनुविद्धतया प्रतीत्य- 
भावश्च न सम्भवति इति वाच्यम्‌ । चैतन्यमात्राज्ञानजन्यत्वात्‌ । तज्ज्ञाननिवत्येत्वाच . 
घटादिभपश्च्यत्युक्तत्वात्‌ । सदितिप्रतीयमानाधिष्ठानचेतन्या्ुविद्धतया प्रतीयमानत्वः 
सत्येव तस्मात्सत्यत्वे हग्‌-इस्यसम्बन्धानुपपत्तिरेदैव । | क 

| इत्यद्वैतसिद्धो प्रपञ्चमिथ्यात्वादुकूळतर्कनिरूपणम्‌ । र 

अतएव॒--उक्त व्यवस्थासेही कठिनस्पशेवत्त्वादिना एथिव्यादिका निर्वेचन है ही, प्रपच्चमे 
सत्त्व होनेपरमी अद्भुतत्त्वादिसे अनिर्वाच्यत्वकी उपपत्ति है; यद्दभी खण्डित हुआ क्योंकि 
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३२४ अद्वतेसिद्धि: । [ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः ] 


निरुक्तिके विरहमात्रसे हमछोग अत्तिवाच्यत्व नहीं कहते हैं, किन्तु सत्त्वेन निरुक्तिके विरहसे 
सच=सत्तादिरूपसे निरुक्तिका विरह तो प्रपञ्चमें बाधकसे दै ही=प्रपञ्चका बाध होनेसे 
सत्त्वेन निरुक्तिका विरइ दै ही। शङ्कते-न चेति । ज्ञानमें विषयका अध्यस्तत्व होनेपर तद्‌- 
ज्ञानजन्य तज्ज्ञाननिवत्यैच=अधिष्ठानरूप जो ज्ञान है वह तत्पदसे लेना चाहिए, तथाच अधि- 
घानरूप जो ज्ञान ताइशज्ञानविषयक जो अज्ञान ताइश जन्य और अज्ञानसे तादहशअधिष्ठानरूप 
ज्ञानविषयक ज्ञानसे निवर्त्य ऐसा जो अध्यास उस अध्यासके प्रति विषयत्व न होगा । क्योंकि 
ज्ञानविषयक अज्ञान वन नहीं सकता हे | और जब ज्ञानविषयक अज्ञान न बना .तब ज्ञानको 


` अधिष्ठानत्वभी न बना क्योंकि यद्विषयकअज्ञान अध्यस्तका जनक होता है वही उसका अधि- 


छान होता है, जव अधिष्ठानत्व न बना तव ज्ञानविषयक ज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्तिभी न 
होगी क्योंकि अधिष्ठानज्ञानसेही अध्यस्तकी निवृत्ति होती है और विषयमें ज्ञा नानुविद्धतया 
प्रतीतिका अभाव है वहमी ज्ञानको अधिष्ठान माननेपर न बनेगा, क्योंकि अधिष्ठानसे अनु 
विद्ध : होकेही अध्यस्तकी प्रतीति होती है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? घटादिरूप प्रपच्च 
चैतन्यमात्रके अज्ञानसे जन्य है । और चेतन्यमात्रके ज्ञानसेही सिवत्त्य दै, यह बात कही जा 
चुकी है अतः । सदिति ( घटः सन्‌ ). इत्याकारिका प्रतीति है इस प्रतीतिमें भासमान जो 
अधिष्ठानचैतन्य है. तदनुविद्धतया अध्यस्तका प्रतीयमानत्व है ही । ततः प्रपश्चको सत्यत्व 
होनेपर दृगहृश्यके सम्बन्धकी अनुपपत्ति दृढ़ही है । 
इति सरळायामचुकूलतर्कनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः । 

ननु विश्वस्याध्यासिकत्वे प्रातिभासिकस्थल इव विषये न्ट्रिय-सन्निकर्षाधीनायाः- 
्रतिकमेच्यवस्थायाः अनुपपत्तिरिति चेन्न दत्तेः पूर्वमेव घटादीनां चतन्येऽध्यासेन, 
प्रातिभासिकस्थलापेक्षया वैलक्षण्यात्‌ । तथाहि-अन्तःकरणं चक्षुवेत्तेजोऽवयवि तथ्ेन्द्रिय- 
वारेण तत्संयुक्तं विषयं व्याप्य तदाकारं भवति यथा नद्याध्च॒दकं प्रणाड्या ' निःखरत्य 
केदाराद्यांकारं भवति सेव इृत्तिरित्युंच्यते । तत्र जीवचैतन्यमविद्योपाधिकं सत्‌' सषेगतं 

करणोपाधिकं सत्‌ परिच्छिन्नमिति मतद्व्यम्‌ । तत्र आधे विषयप्रकाशकं जीवचे 
तन्यमू द्वितीये ब्रह्मचैतन्यम्‌। [ ः | 
अथ सरलायां प्रतिकमेच्यचस्थोपपत्तिः। क 

.` “शङ्कते नन्विति | प्रपंचको आध्यासिक होनेपर प्रातिभासिक स्थळकी. नाई विषय, तथा 
इन्द्रियके सन्निकषोधीन जो प्रतिकमंव्यवस्था है उसकी अनुपपत्ति हैरकिसी पुरुषको -किसीही 
कालमें कोई ही विषय ज्ञानका कमे होता दै, सवे. पुरुषोंको सर्वकालमें . सर्वेविषय . ज्ञानके कर्म 
नहीं होते हैं इसका नाम हे-प्रतिकमेन्यवस्था; सो जैसे प्रातिभासिक स्थलमै विषयको तथा 
ज्ञानको समानकाळीन होनेसे नहीं होती है वैसे ही व्यावहारिक प्रपच्चमें- आध्यासिकत्व 
होनेपर न होगी इति चेन्न=ऐसा यदि कहो तो नहीं कहना, क्यों? घटाद्याकार बृत्तिसे 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । * ३२५ 


थूवेकालमें ही घटादिकोंके चैतन्यम अध्याससे ` प्रातिभासिक स्थळकी अपेक्षा वेलक्षण्य 
होनेसे=्प्रातिमासिक स्थळमें प्रातिभासिक विषय तथा उसको विषय करनेवाळी अविद्याकी 
वृत्ति दोनों एककाढम उत्पन्न होते हैं अतः उनका पूवीपरीभाव नहीं है और व्याव- 


हारिक प्रप्चमें पूवापरीभाव है अतः बैलक्षण्य है । इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं तथाहीति । चक्षुं ` | 


इन्द्रियकी तरह अन्तःकर्‌ण. तेजःपदाथे है और अवयवी है-सावयव है तार्किकादिवत्‌ निरवयव 
नहीं, तञ्चस्वह्‌ अन्तःकरण इन्द्रियरूपद्वारसे तत्संयुक्तम्‌=इन्त्रियसंयुक्तविषयको व्याप्यकर विषया- 
कार होता दै । दृष्टान्त देते हें । यथेति। जैसे नदी वगेराका जळ प्रणाळीसे निकलकर चतुर- 
स्रादिरूप केदाराद्याकार हो जाता है=जैसा केदारादिका आकार होता है वैसा हो जाता है; | 
सैव=विषयाकार अन्तःकरणके परिणामकोही दृत्ति कहा जाता दै, और जैसे नदीसे अविभक्त 
हुआही जळ केदारादिसे संयुक्त होता है तैसे शरीरसे अविभक्त हुआही अन्तःकरण विषयसे 
संयुक्त होता है । तत्रतिस प्रसिद्धविषयमें अविद्योपाधिक हुआ जीव चैतन्य सवेगत है । 
अन्तःकरणोपाथिक हुआ जीव चैतन्य परिच्छिन्न है यह मतद्वय ज्ञातव्य है । तत्राद्ये=एतदुभय- 
चटक आदिम पक्षमें विषयका प्रकाशक जीव चैतन्य है, द्वितीयमें ब्रह्म चैतन्य है । 

आग्ने पक्षेऽपि जीवचैतन्यमविद्यानाट्तमाश्ट॒तं च । तत्राद्ये दच्तिर्जीवचैतन्यस्य 
'विषयोपरागार्या द्वितीये स्वावरणाभिभवार्था । परिच्छिक्नत्वपक्षे तु जीवचैतन्यस्य विषयप्र 
काशकतदधिष्ठानचैतन्यामेदाभिव्यक्यथा । अनाहत्तत्वपक्षे हनाष्टत्तं सवेगतमपि जीव- 
चैतन्य तत्तदाकारशत्यैयोपरञ्यते, नतु. विषयैः . असङ्गस्वात्‌ यथा गोत्रं सवेगतमपि 
सास्नादिमञ्भ्याभिव्यञ्यते, नतु केसरादिमब्यक्त्या । यथावा प्रदीपप्रभा आकाशगन्ध- 
रसादिव्यापिन्यपि तान्न प्रकाशयन्ती रूपसंसगितया रूपमेव प्रकाशयति तद्वत्‌, केवला- 
अयादाह्मस्यापि अयःपिण्डादिसमारूढासनिदाह्मत्ववचच . केवलचेतन्याप्रकाशस्यापि घरादे- 
स्तत्तदाकारबरत्युपारूढचेतन्यप्रकाशत्वं युक्तम्‌. एवञ्चानादृतत्वपक्षे तत्तदाकारदृचिद्वारा 
चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदथेप्रकाशः । आहतत्वपक्षे तत्तदाकारह॒त्या तत्तद्रिषयावच्छि- 
ज्चैतन्यरूपत्वे जीवस्यावच्छेदकान्तःकरणतत्तद्विियाकारहृत्या तत्तद्विषयावच्छिन्नचत- 
न्याभिव्यक्तौ तत्तस्रकाश्ञः। यद्यपि प्रकाशकमधिष्ठानचैतन्यं सबेगतं जीवचेतन्यं च अन्तः- 
करणावच्छिन्नम्‌। तथापि चेतन्यामेदेनाभिव्यक्तत्वात्‌ व्यवस्थोपपत्ति; । 

` आद्ये पक्लेऽपि=भविद्योपाधिक जीवचैतन्य दै इस पक्षमेंभी जीवचेतन्य एकपक्षमें अवि- 
' द्यासे अनावृत है और एक पक्षमें जीवचैतन्य अविद्यासे आवृत है तत्र=इन दोनोमें जो आद्यपक्ष 
है उस आद्यपक्षमें जीव चैतन्यके विषयोपरागके लिए वृत्ति माननी चाहिएऱ्स्वप्रतिबिस्बाश्रय 
जो वृत्ति है तादशबृत्तिका जो विषयके'-साथ संश्छेष विशेष है उसका नाम है-विषयोपराग, 
स्वपदसे  चैतन्यका ग्रहण है । द्वितीयेतु=आब्वतपक्षमें तो आवरणके' अभिभवके ' छिएही वत्ति 
ह्लै-प्रथमपंक्षमं विषयोपरागाथे तथा-आवरणासिभवार्थ वृत्ति है क्‍योंकि ब्रह्माकारवृत्ति विषयोप 
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३२६ अद्वैतसिद्धि: । [ प्रतिकमंव्यवस्थोपपत्तिः ] 


रागार्थ नहीं होती है, किन्तु आवरणाभिभवार्थदी होती है क्योंकि ब्रह्माकारवृत्तिका विषय 
जो साक्षीचैतन्य है उसका वृत्ति विनाही त्रह्मके साथ तादात्म्यरूप उपराग है । और वृत्ति- 
द्वाराही सर्वत्र विषयका उपराग होताहो ऐसा नियमभी नहीं है, क्योंकि अविद्या तथा अवि- 
द्याकी परिणामभूतबृत्तियाँ जो कि सुघुस्यादिमें होती हैं तथा अन्तःकरण और अन्तःकरणकी 
परिणामभूत वृत्तियाँ इन सर्वका वृत्तिके विनाही चैतन्यमें उपराग है;-द्वितीयपक्षमें आवरणके 
अभिभवके हो लिए वृत्ति है विषयोपरागार्थ नहीं । परिच्छिन्नत्वपश्षेतु-अन्तःकरणोपाधिक 
जीव चैतन्य है, इस पक्षमें तो, जीव चैतन्यका विषयका प्रकाशक जो विषयका अधिष्ठान 
चैतन्य उस चैतन्यके साथ जो अभेद उस अभेदकी अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्तिके लिए वृत्ति 
हे । और अनाबृतत्वपक्षमें अनावृत सवेगत जो जीवचैतन्य है वह तत्तदाकार वृत्तिसेही उपरक्त 
होता है असंग होनेसे विषयोंके साथ नहीं । जैसे गोत्र सवेगत हुआभी सास्नादिमती जो 
व्यक्ति है उस व्यक्तिसेही अभिव्यक्त होता है केसरादिमती व्यक्तिसे नहीं; अथवा जैसे 
प्रदीपकी प्रभा आकाशगन्धरसादिको व्याप्त करती हुईभी आकाशादिको नहीं प्रकाश करती 
हुई रूपसंसर्गि होके रूपकोही प्रकाशित करती है तद्वत्‌ ।. जैसे केवळ अभिसे अदाह्य पदार्थका 
अयःपिण्डादिके ऊपर समारूढ जो अप्नि उस अभिसे दाह्मत्व होता है तैसे केवळ चैतन्यसे 
अप्रकाश्य जो घटादि ताद्टशघटादिका तत्तदाकार जो वृत्ति ताद्दशवृत्तिमँ उपारूढ जो चैतन्य 
उस चैतन्यसे प्रकाश युक्त है । एवञ्च=ऐसा होनेपर अनाव्रतत्वपक्षमें तत्तदाकार वृत्तिद्वारा 
चैतन्यका तत्तद्विषयके साथ उपराग होनेपर तत्तदुर्थका प्रकाश होता है । और आवृतत्त्वपक्षमें 
तत्तदाकारवृत्तिसे तत्तद्विषयावच्छिन्नचेतन्यनिष्ठ आवरणके अभिभवसे तत्तद्थेका प्रकाश होता 
है । और जीवको अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यरूपत्वपक्ष्मे=्अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यका नाम 
जीव है इस पक्षमें जीवका अवच्छेदक जो अन्तःकरण तादश अन्तःकरणकी जो तत्तद्विषयाकार 
वृत्ति उस वृत्तिसे-तत्तद्विषयावच्छिन्न चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनेपर तत्तदर्थका प्रकाश होता 
है, यद्यपि विषयका प्रकाशक जो. अधिष्ठान चैतन्य हे वह सवेगत है, और जीव चैतन्य 
अन्तःकरणावच्छिन्न है, तथापि चैतन्यकी अमेदरूपसे अभिव्यक्ति होनेसे व्यवस्थाकी उपपत्ति है । 
१ नबु-इयं प्रतिकमेव्यवस्था नोपपद्यते, तथाहि-स्वस न्रिकृष्टेन्द्रियनन्यसज्ञानांत्‌ पूर्व 
घटादे; सत्वे प्रतीतिमात्रशरीरत्वव्यापतकादपनिकत्वायोगः ।-नच काल्पनिकत्वविशेषः । _ 
मातिभासिकत्वादिरिवतद्रथासः गौरवात्‌ । नच प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेपि ज्ञाननिवर्स्य- 
्वादिनेव कल्पितत्वं भविष्यति । प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभावेन ज्ञाननिवस्येत्वाभावस्याप्या- - 
पाद्यत्वात्‌ । भतीतेविसत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेअपि स्वमादिवदिन्द्रियसन्निकर्पनिरपक्षत- 
याबोपपत्ते,, व्यावहारिकत्वस्यापि श्रान्तिदैध्यमात्रेणोपपत्तेश्ेतिचेन्मैचम्‌ परती तिमात्र्षरी- 
त्वस्य कल्पितत्वं न वयाम्‌ इग्द्यसम्बन्थानुपपत्यादिसहळतोक्तानुमानात्‌ मपञ्चे करिप- 
तत्वे सिद्धे भत्यभिज्ञाबलाच स्थायित्व तत्रैव व्यभिचारात । नच शुक्तिरूप्यादिमत्यभि- 


ज्ञासाम्यम्‌ प्रकृतप्रत्यभिज्ञाया इति वाच्यम्‌ प्रतीत्यविशेषेषपि वणिग्वीयीस्थशुक्तिरूप्ययोः 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । ३२७ 


परीक्षितत्वापरीक्षितत्वाभ्यां स्थायिल्वास्थायित्वरूप-विशेषसम्भवात्‌ । तथापि वापरोक्षः 


टत्तेरिव परोक्षदत्तेरपि प्रकाशत्वमस्तु । कि तदुपरक्तचैतन्येनेति चेन्न, परोक्षस्यलेऽपि 
परोक्षत्तयुपरक्तचेतन्यस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ । 


शङ्कते नन्विति। यह जो प्रतिकमेव्यवस्था  दिखलाई गई है वह युक्तियुक्त नहीं हो 

सकती है, तथाहि-खसे सन्निकृष्ट जो इन्द्रिय तादश इन्द्रियसे जन्य जो स्वज्ञान-सखविषयक 

ज्ञान उस ज्ञानसे पूवे घटादिका सत्त्व होनेपर प्रतीतिमात्रशरीरत्वसे व्याप्त जो काल्पनिकत्व 

उसका अयोग है-घटादिमें काल्पनिकत्व.न बनेगा । काल्पनिकत्वका विशेष जो प्रातिभासि- 
कत्वादि है वह प्रातिभासिकत्वादिही तद्याप्तः=प्रतीतिमात्रशरीरत्वसे व्याप्त दै, नच-नहीं; क्यों ! 

गौरव होनेसे-कल्पितत्व सामान्यरूपसे कहिपितमात्रका ग्राहक होनेसे ळघुभूत है और प्राति- 

भासिकत्व कल्पितत्वका विशेष होनेसे गुरुभूत है । प्रतीतिमात्रशरीरत्वाभाव होनेपर भी 

ज्ञाननिवत्येत्वा दिरूपसेही कल्पितत्त्व होगा, नच=नहीं होगा, क्यों? प्रतीतिमात्रशरीरत्वके 

अभावसे ज्ञाननिवत्येत्वके अभावकोभी आपाद्य द्ोनेसे=्च्यावहारिक प्रपच्चमें जब ज्ञानमात्र- 

शरीरत्व अर्थात्‌ प्रतीतिसमनियतकालत्व नहीं है तत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वमी नहीं हो सकता है, 

प्रतीते?=प्रपश्चचिषयक प्रतीतिकी विश्वके सत्यत्वेन या मिथ्यात्व होनेपरभी स्वप्नवत्‌ इन्द्रिय- 

सञ्चिकपैनिरपेक्षत्वेन उपपत्ति है और अ्रान्तिदैष्यमात्रसे व्यावहारिकखकीभी उपपत्ति है= 

विश्वविषयक जो ज्ञान होता है वह विश्वको सत्य दोनेपर वन सकता है और विश्वको मिथ्या 

होनेपरभी स्वप्नमें जैसे इन्द्रियसक्षिकर्षनिरपेक्ष गजादिविषयक ज्ञान होता है देसेही जाम्रतूमेंभी- 

ज्ञान हो सकेगा, अतः ज्ञानके लिए प्रतिकमेव्यवस्थाका मानना ठीक नहीं, तैसे प्रपः्चमें व्याव” 

हारिकत्वकी सिद्धिके लिए भी प्रतिकर्मव्यवस्था नहीं मानी जा सकती है । क्योंकि आन्तिमे 

जरा दीघेता मान लेनेसेही व्यावहारिकत्वका व्यवहार हो सकेगा । अतः विश्वमिथ्यात्ववादीके 

मतमें प्रतिकमेब्यवस्था नहीं बन सकती है; इति चेन्मेवम-ऐसा यदि समझते हो तो ऐसा नहीं 

समझना, क्योंकि प्रतीतिमात्रशरीरत्वका कल्पितत्व व्याप्य नहीं है, दग्दश्यके सम्बन्धकी जो 

अनुपपत्ति उस अनुपपत्तिसे सहकृत जो उक्त मिथ्यात्वसाधकानुमान उस अनुमानसे प्रपश्चमे 

कल्पितत्त्के सिद्ध होनेपर और प्रत्यभिज्ञाके बढसे स्थायित्वसिद्ध दोनेपर तत्रैवन््पच्चमेही 

“व्यभिचार होनेसे-कल्पितत्व, उक्त अनुपपत्तिसद्दित प्रपश्वो मिथ्या इञ्यत्वात्‌ इस अनुमानसे 
व्यांवहारिक प्रपच्चमे रह गया परन्तु प्रत्यमिज्ञाबळतः प्रतीतिमात्रशरीरत्वरूप साध्य नहीं है 

` अतः हेतुमे व्यभिचार दोष है । प्रकत प्रत्यमिज्ञाका शुक्तिरूप्यकी प्रत्यभिज्ञाके साथ साम्य है, 
` इति न च वाच्यम्‌; क्यों? प्रतीतिके अविशेष दोनेपरभी वणिग्वीथीस्थ तथा शुक्तिरूप्य इन 
दोनोमें परीक्षित्र-अपरीक्षितत्व-प्रयुक्त स्थायित्व तथा अस्थायित्वरूप विशेषका सम्भव होनेसे 
आपणस्थरूत्य तथा शुक्तिरूप्य एतदुभयविषयक ज्ञानके अविशेष होनेपरभी परीक्षित दोनेसे 
आपणस्थरूप्य स्थायी दै, और अपरीक्षित होनेसे शुक्तिरूप्य अस्थायी है । तैसा होनेपरभी 
परोक्षविषयक वृत्तिकी तरह अपरोक्ष विषयक वृत्तिकोभी प्रकाशल हो, इत्युपरक्तचैतन्यके 
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'३२८ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्ति: ] 


माननेका क्या प्रयोजन है, इति चेन्न, .परोक्षस्थलमेंभी परोक्ष बत्तिस उपरक्त चैतन्यकोही 


प्रकाशकत्व होनेसे । . क | | 

अथ तत्राप्यपरोतैकरसतरैतन्योपरागे विषयापरोक्ष्यप्रसञ्गः, न विषयचेतन्याभि- 
व्यक्तावेव विषयस्यापरोक्ष्यम्‌। न परोक्षस्थले तदस्ति, विषयेन्द्रियसन्निकर्षाभावेन 
विषयपयेन्त दत्तेरगमनात । अन्तरेव तत्र धीसमुछासात्‌ । अपरोक्षस्थले तु प्रमातचेत- 
न्याभेदाभिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्योपरागो विषयेऽस्ति, तत्र विषयस्य कमेकारत्वात्‌ । नच 
टृत्तिगतविशेषादापरोक्ष्यस्‌, तत्र हि विशेषो विषयकृतश्रेदोमिति बूमः । जातिकृतस्तु 
विशेषो न संभवति । सोऽयमिति प्रत्यभित्ञायां परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः संकरप्रसङ्गात्‌ । 
अव्याप्यदत्तित्वात्‌ । पमात्वादिना संकरभसज्ञाच । किश्व हत्तेजेडत्वादेव न प्रकाशक 
त्वम्‌ । नच हत्तावन्त/करणाहत्त्यपि स्वप्रकाशर्त ज्ञानत्ववदितिताच्यम्‌ । स्वप्रकाशा- 
त्मसम्बन्धेनेव तस्याः प्रकाशत्बोपपत्तो तस्स्वप्रकाशकस्वे मानाभावात्‌ । 


: शङ्कते अथेति.। तत्र=परोक्षस्थलमेंमी, अपरोक्षएकरस जो चैतन्य उस चैतन्यका उप- 
राग होनेपर विषयके आपरोक्ष्यका प्रसद्ध है न=नहीं दै; क्योंकि विषयचैतन्यकी अभिव्यक्ति 
'होनेपरही विषयका आपरोक्ष्य होता दै, परोक्षस्थलमें वह आपरोक्ष्य नहीं है, विषये न्द्रियके 
सन्निकषीभावसे विषयपर्येन्त वृत्तिका गमन न होनेसे=्परोक्षस्थलमें उक्तलन्निकषोभावप्रयुक्त 
-विषयपर्यन्त वृत्तिके गमनका अभाव है अतएव वहाँ विषयचैतन्यकी अभिव्यक्ति नहीं सुतरां 
“विषयमै आपरोक्ष्यभी नहीं, तत्र=परोक्षविषयस्थळमें अन्तरेव=शरीरके भीतरही घीससुछ्ा- 
सात=अन्तःकरणका विषयाकार परिणाम होनेसे। अपरोक्षस्थलमें तो प्रमातृचैतन्यके साथ 
अभेदेन अभिव्यक्त जो अधिष्ठान चैतन्य, उस चैतन्यका उपराग विषयमें दै, वहां विषयको 
कमेकारक होनेसे, बृत्तिगत जो विशेष है, उससे विषयका आपरोक्ष्य दै, नच=नहीं दै; तत्र हि= 
'वृत्तिमे विशेष विषयकृत है ऐसा यदि कहो तो हम अङ्डीकार करते हैं। और जातिकृत 
विशेष तो नहीं बन सकता है ( सोऽयम्‌) इस प्रत्यभिज्ञामें परोक्षत्व अपरोक्षत्वके संकरका 
प्रसङ्ग होनेसे-परोक्षत्व तथा अपरोक्षत्व ये दो दृत्तिनिष्ठ धर्म जातिरूप तो नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि ये दोनों अनेकस्थळोमें परस्पर अत्यन्ताभावके समानाधिकरण होकर ' सोऽयम्‌? इस 
प्रत्यभिज्ञामें साथ २ रह जाते हैं अव्याप्यबवत्ति होनेसे, प्रमात्वादिके साथ संकरभी हैस्प्रमा- 
त्वको छोडकर अपरोक्षत्व अममें है और अपरोक्षत्वको छोडकर प्रमात्व परोक्षज्ञानमें है । 
दोनोंका समावेश, ' अयं घटः? इत्यादि ज्ञानोमें है. किच्च वृत्तिको जडत्व होनेसेही प्रकारकत्व 
नहीं है । अन्तःकरणमें न रहनेपरमी वृत्तिमें खप्रकाशत्व है ज्ञानत्ववत्‌--बैसे ज्ञानत्व अन्तःकर- 
'णका धर्म नहीं दै । फिरभी इत्तिमें रहता है; इति नच वाच्यम , क्‍यों ? खप्रकाश आत्माके 
सम्बन्धसेही-तस्या;-द्वत्तिके प्रकाशकत्वकीं उपपत्ति होनेसे बृत्तिके स्वप्रकाशत्वमें मानकाः 
'अभाव होनेसे । Tr NRT ज 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासस्वलिता । ३२९ 


किच, घटं जानामि इत्यजुभूयमानसकमकद्त्यन्यासंवित्‌ घटप्रकाशरूपा, घटः 
काशते इत्याकारानुभवस्तिद्धैव । नच करोति यतते चलति गच्छतीत्यादावेकाथेत्वे$पि 
सकमेकाकमेकस्वभावत्वदशैनात्‌ अत्राप्येका्त्वेऽपि तथा स्यादितिबाच्यम्‌ । तत्राप्येकाये- 
त्वाभावात्‌ । अनुकूलयन्नो हि .कृञ्‌ धास्वथेः । यत्यथेस्तु यन्नमात्रम्‌ । एवं. गम्यः 
उत्तरसंयोगफलकः स्पन्दः चलत्यथेस्तु स्पन्दमात्रम्‌ । तथा चैकाथेकत्वे त्रापि न सकः 
मत्वाकमेकत्वव्यवस्था, नच त्वन्मते परिणतेरकमैत्वात्‌, परिणतिविशेषभूताया दत्तः कथं 
सकमेकत्वमितिवाच्यम्‌ । एकस्य हि सकमेकत्वाकमेकत्वे एकरूपेण बिरूद्धे नतु रूपान्त- 
रेणापि मानाभावात्‌ । यया स्थितेरकर्मिकायाअगमनत्वेन रूपेण सकमेकत्वम्‌ । तथापरि- 
णतित्वेन रूपेणाकर्मिकायाअपि वृत्तेः ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यति इत्यदोषः । . 

किञ्च=औरभी वक्तव्य है । ' घटं जानामि? इस रीतिसे अनुभूयमान जो सकमैक- 
वृत्तिसे भिन्न संवित्‌ घटप्रकाशरूपा, घटःप्रकाशते इत्याकारक अनुभव सिद्ध दे घटं जानामि ? 
इस रीतिसे एक प्रकाश सकर्मक प्रतीत होता है, और ' घटः प्रकाशते ? इस रीतिसे द्वितीय 
प्रकाश अकर्मक प्रतीत होता है, यह द्वितीयप्रकाश बृत्तिरूप प्रकाशसे भिन्न है । शङ्कते नचेति। 
करोति, यतते तथा चळति गच्छति इत्यादिमें एकार्थत्व होनेपरभी सकमेकस्वभावत्व तंथा 
अकर्मकखभावत्वके देंखनेसे प्रक्तमेंमी एकाथैख होनेपरभी सकमेकत्व अकमेकत्व स्वभाव रहो 
इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? तत्रापित्क्ररोति यतते तथा चढति गच्छति इन धातुओंमेंभी 
एकार्थत्वका अभाव होनेसे, इसी अथेको स्पष्ट करते हैं, अन्विति-प्रकृतकायोनुकूछ जो यत्न वह 
कृम्मूघातुका अर्थ है और यल्लमात्र यति घातुका अथे है । इसी रीतिसे उत्तरसंयोगफढक जो 
स्पन्द्‌ है वह गमिका अर्थे है । और स्पन्दमात्र चलत्ययै है, फछतः एकार्थत्व होनेपर कहींभी 
सकर्मकत्व अंकमैकत्वकी व्यवस्था नहीं है । तुम्हारे मतमें परिणतिको अकमेक होनेसे, परिणति- 
विशेषरूप वृत्तिको सकर्मकत्व कैसे है, इति नच वाच्यम्‌ ; क्योंकि एकनिष्ठसंकमंकत्व अकमेकत्व 
एकरूपसे विरुद्ध हैं। रूपान्तरसेभी नहीं मानका अभाव होनेसे,-जैसे अकर्मिका जो गति- 
निवृत्तिरूपस्थिति है उस स्थितिको अगमनत्वरूपसे सकर्मकत्व है, ' ग्रामं न गच्छति ? ऐसी 
प्रतीति होनेसे तैसे परिणतित्वेन अकर्मिका वृत्तिकोभी ज्ञांनत्वेन सकर्मकत्वं होगा इस 
रीतिसे दोषं नहीं। क ह सप कि ड साझा क हि 

ननु-तर्हि अतीतः प्रकाशते इति धीनेस्यात्‌, न इष्टापत्ते! तत्रापि १ | 
स्वितचैतन्यसत्वेन प्रकाशते इत्यादिभयोगसम्भवाच । ननु यथाज्ञानविरोधिदत्तावतुभवत्व 
नास्ति । किन्तु अन्यत्र तथा द्वेषविरोधिटत्तेरन्यत्रेच्छात्वभित्यपि स्यादिति-चेन्ञ। बाध- 
कसच्वासत्वाभ्या विशेषात्‌ । अन्रेव तत्र सकपेकाकभेकविलक्षणक्रियानुभवाव । यथाच 
टृत्यतिरिक्तमानसिद्धिस्तयास्वयेज्योतिष्टपस्तावे ` विस्तरेण वक्ष्यामः ।.न् अस्तु चतः 
न्यस्य विषयप्रकाशकत्व॑ तथाप्यन्तःकरणस्यः देहालिगेतिनेकर्प्या परोक्षवेरक्षण्पाय 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३० महैतसिद्धिः। [ प्रतिकर्मच्यवस्थोपपत्तिः ] 


'विषयस्याभिव्यक्तापरोक्षचिदुपराग एव वक्तव्यः चिदुपरागादो च अपरोक्षदत्तेस्तदाका- 
त्वमेव तन्त्रम तस्यच तत्संशछ्ेषं विनापि परोक्षट्तेरिव तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वेनेवोप- 
पत्तिः । न तु प्रभाया इव दृत्तेस्तदावरणनिवतेकत्वादो तत्संछेषस्तन्त्रम्‌ । नेत्रानिर्गच्छ- 
द्घुवाद्याकारहर्यैत स्वसंश्र्ि्नेत्रस्थकज्जलादेर्धुवनेत्रमध्यवतिनः परमाण्वादेश्वापरो- 
्त्वापातात्‌ इति चेन्न; 

शङ्कते नन्विति; तहि=घटः प्रकाशते यहाँ दृत्तिरूप ज्ञानसे अतिरिक्त विषयाभिव्यक्त 
चैतन्यरूप ज्ञानका भान मानों तो “ अतीतः प्रकाशते ? इत्याकारिका थी न होगी क्योंकि 
अतीत विषयके न होनेसे-बतेमानकाळमें न होनेसे तद्भिव्यक्त चेतन्यका भान नहीं बन 
सकता है; न=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? हमको इष्ट की आपत्ति होनेसे=अनाबूत चित्ता- 
दात्म्यको उक्त घीकास्प्रकाशते इस घीका विषय होनेसे और अतीतस्थलमें उक्तविध चैतन्यके 
न होनेसे अतीतविषया ऐसी धी हम ढोग नहीं मानते हैं और अतीतस्थळमें भी शरीरके 
भीतर विद्यमान जो वृत्ति उस वृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो चैतन्य उस चेतन्यका सत्त्व होनेसे 
प्रकाशते इत्यादि प्रयोगके सम्भवसेभी आपकी शङ्का असङ्गत दे । शङ्कते नन्विति । जैसे 
अज्ञानकी विरोधिनी जो वृत्ति दै उस ब्ृत्तिमें अनुभवत्व नहीं है किन्तु अन्यत्र है, तैसे 
द्वेषविरोधि वृत्तिसे अन्यत्र इच्छात्व है यहभी होगा इतिचेन्न; क्यों ? बाधकके सत्त्वसे और 
वाधकके असत्वसे विशेष होनेसे, अन्रेवन्ज्ञानस्थलकी तरह तत्रन्इच्छास्थलमें सकर्मक तथा 
अकर्मकसे विलक्षण क्रियाके अनुभूत न दोनेसेभीनद्वेषविरोधिब्ृत्तिसे अतिरिक्तमें इच्छात्र 
माननेमें अनुभव ही बाधक है और अज्ञानविरोधिनीद्ृत्तिसे अतिरिक्तमें अनुभवत्वमाननेमें 
अनुभवका विरोध नहीं, प्रत्युत ( सत्यं ज्ञानम्‌ ) इत्यादि श्ुतिओंका सह योग है और अनुभव 
स्थछकी . नाई इच्छास्थलमें सकर्मक अकर्मकसे विलक्षण क्रियाका अनुभव भी नहीं होता दै किन्तु 
४ सुखमिच्छति › सुखसाधनमिच्छति, इत्यादि अनुभवसे नियमसे सकर्मकत्व ही सिद्ध होता 
है। और जिस रीतिसे वृत्तिसे अतिरिक्त भानकी सिद्धि है उस रीतिसे स्वयंप्रकाशत्वके 
निरूपणावसरमें शब्दसमुदायसे कहेंगे । शङ्कते नन्विति । चेतन्यको विषयका प्रकाशकत्व रहो 
तो भी अन्तःकरणकी देहसे मिगेतिः=निगेमन कल्पनीय नहीं दै, विषयनिष्ठपरोक्षवैलक्षण्यके लिए 


- ` अभिव्यक्त जो अपरोक्ष चित्‌ उसका उपराग ही वक्तव्य है । और चिदुपरागमें अपरोक्ष 


वृत्तिनिष्ठतदाकारत्व ही तन्त्र दै । अथवा दत्तिनिष्ठ जो परोक्षे वैलक्ष्य उस बैलक्षण्यके लिए 
विषयनिष्ठ अपरोक्ष चित्‌का उपराग ही वक्तव्य दै ऐसा कहना चाहिए । तस्य चस्त्वत्ति, 
निष्ठतदाकारत्वकीतो परोक्षब्त्तिकी तरह तत्संश्लेषं विनापिस्द्वृत्तिविषयके सम्बन्धविनाभी 
विषयसन्निङृष्टकरणजन्यत्व से उपपत्ति है-परोक्षवृत्तिमेंभी तदाकारत तो रहता है परन्तु वहां 
विषयदेशमें अन्तःकरणका गमन नहीं माना जाता है। अतएव परोक्षस्थळमें - अन्तःकरणका , 
विषयके साथ संयोगादिरूप संश्ेषभी नहीं होता दै, तद्वत्‌ अपरोक्षस्थळमेंमी अन्तःकरणका 
निर्गमन तथा संखेष नहीं मानना चाहिए; और जैसे खबिषयनिष्ठअन्धकाररूपआवरणनिवत्त- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ३३१ 


कत्वमें प्रभाका विषयके साथ संयोगादिरूप संमेष तन्त्र दै, तैसे बत्तिको तदावरण=विषयनिष्ठ- 
आवरणत्तिवत्तेकत्वमें विषयकेसाथ संग्छेष तन्न नहीं दै, क्‍यों ? नेत्रसे निर्गमन करती हुई जो 
धुवाद्याकार बृत्ति दै उस वृत्तिसे ही स्वसन्निकृष्ठ=वृत्तिसे सन्निकृष्ट जो कञ्जलादि हैं उन्होके 
और धुव तथा नेत्र इन दोनोंके मध्यमं रहनेवाले जो परमाण्बादि हैं उन्होंके प्रत्यक्षत्वका 
आपात होनेसे, इति चेन्न=ऐसा यदि कहोतो नहीं कहना; क्योंकि . . 
विषयेष्वभिव्यक्तचिदुपरागे न तदाकारत्वमात्रं तन्त्रम्‌ । परोक्षस्थलेऽपि प्रसङ्कात्‌। 
किन्तु तत्सं छ्लेषः प्रभाया विषयसब्निकृष्ठतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वदशनात्‌ । तैजसस्य 
मनसोप्यज्ञानरूपावरणाभिभवाय तत्संश्लेषः आवश्यकः । ध्रुवादिदेहमध्यवतिपरमाण्वा- 
दावतिम्रसङ्गस्तु तदाकारत्वप्रयोजकसामग्रीविरहादेच परिहरणीयः ।- अन्यथेन्द्रियस- 
न्क्ष देविद्यमानत्वात्परमाण्वाद्याकारताया दुनिवारत्वापत्तेः । तस्मात्‌ प्रभाविशेषान्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ क्लम्‌ सन्निकृष्टतेजस्तवेनावरणाभिभावकत्वे तस्य तदाकारत्वरूप- 
विशेषाकांक्षायामपि न त्यागः । न हि पृथिवीत्वगन्भवादिना कारथेकारणभावे आव- 
शयके अनित्यशुणत्वद्रव्यत्वादिना न त्यागः। अत एव तदितर-हेतुसाकल्ये सति 
घटचक्नुःसन्निकषेस्यैव घटानुभवजनकत्वम्‌ । नतु घट्मनस्सन्निक्ेस्य तद्विलम्बेन तद्विल- 
स्वाभावात्‌ इतिनिरस्तम्‌ । आवरणभङ्गे सन्निङृष्ठतेजःकारणत्वावधारणेन . तस्याप्या- 
वश्यकत्वात्‌ । | | जय 
विपयेषु=विषयनिष्ठ जो अभिव्यक्त चितका उपराग है उस चिदुपरागमें वृत्तिनिष्ठ, 
तदाकारत्वमात्र तन्त्र=प्रयोजक नहीं है, क्यों ? परोक्षस्थळमेंमी चिदुपरागके प्रसङ्गसे किन्तु 
तरसंेषः विषयके साथ बृत्तिका संयोगादिरूप संशेष प्रयोजक दै, प्रभाया!=प्रभानिष्ठ विषय- 
सन्निकृष्टतेजस्त्वेन आवरणंका अभिभावकत्व देखनेसे, तैजसपदार्थ मनकाभी अज्ञानरूप 
आंवरणाभिभवके लिए विषयके साथ संग्हेष आवश्यक है । छुवादि ओर देह इन दोनोंके 
मध्यवर्ति जो परमाण्वादि उन परमाण्वादिमें जो अतिप्रसङ्ग दै वह तो तदाकारत्वप्रयो- 
जक जो सामग्री उस सामम्रीके विरहसेही परिहरणीय है, अन्यथा=सामग्रीका विरह न 
माननेपर इन्द्रियसन्निकर्षादिरूप सामग्रीको विद्यमान होनेसे परमाण्वाद्याकारताके दुर्नि- 
वारत्वकी आपत्ति है । ततः प्रभाविशेषके जो अन्वय तथा व्यतिरेक हैं उन अन्वय व्यतिरेकोंसे 
क्लूप्त=निणींत जो सन्ञिकृष्टतेजस्वेन आवरणाभिभावकत्व तस्य=उस आावरणाभिभावकत्वका 
तदाकाररूप विशेषकी अपेक्षा होनेपरभी त्याग नहीं है; एथिवीत्वेन और जन्यत्वेन कार्यकारणमा- 
वको आवश्यक होनेपर अनित्यशुणत्वेन और द्रव्यत्वेन कार्यक्ारणभावका त्याग नहीं दै। अतएव= 
संमेषको आवश्यक होनेसेही तदितर=धटमनःसन्निकपेसे इतर देतुओका साकल्य होनेपर 
` घटके साथ चुके सन्ञिकपैकोही घटविषयक-अलुभवजनकत्व है घटके साथ मतके सिकेको 
नहीं तद्विलस्वेन=धटमनःसन्निकधैके विछम्बसे तद्विलम्कन्घटातुभवमें विलस्बका अभाव होनेसे 
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३३२. अद्वैतसिद्धि: । [ प्रतिकमैव्यवस्थोपपत्तिः | 


यह्‌ हुआ, अतएवसे कहे अथैको दृढ करते हैं। आवरणेति। आवरण- 
Ee त ला अवधारण होनेसे तस्यापि=घटमनःसन्निकर्षकोभी आव- 
होनेसे । | 
ह+ नच स्पाशनप्रत्यक्षे चक्ष्रादिवन्नियतगोलकद्वाराऽभावेन अन्तःकरणनिगेत्य- 
वाच्यम्‌ । वेत्र: तत्तदिन्द्रियाधिष्ठानस्यैव द्वारत्वसं- 
भवात्‌ | नचान्तःकरणद्ृचित्वाविशेषादिच्छद्वेषादिरूपष्ृत्तयोऽपि देहान्निगेत्य विषय- 
संसृष्टा भवन्तीति कथं न स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ । आवरणाभिभावकतेजस्त्वस्य तत्म- 
सापकस्य ज्ञानवत्‌. तत्राभावात्‌ । । 
ओ त्वगजन्य प्रत्यक्षस्थङमे चक्षुरादिकें सदृशा नियत गोलकरूप व्यवहारके अभावसे अन्तः" 
करणके निर्ममनका अयोग दै । अतः आवरणके अभिभवकी अनुपपत्ति हवै; इति न च वाच्यम्‌; 
संपन्न तततदिर्द्रियके अधिष्ठानकोही द्वारत्वका संभव होनेसे । शङ्कते नचेति । अन्तःकरण- 
वृत्तित्वको अविशेष होनेसे इच्छाद्वेघादिरूप दृत्तियॉभी देहसे निकलकर विषयसे संसृष्ट्संस्थिष्ट 
होती हैं यह क्यों नहीँ स्वीकार किया जाता दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! तत्रमापकस्य= 
'चिषयसंसुष्टत्व प्रमापक जो आवरणाभिभावकतेजस्त्व उसं तेजस्त्वका ज्ञानवत=चाक्लुषादिरूप 
मनोवृत्तिवत्‌ तत्र--इच्छादिरिप बृत्तिओमें अभाव होनेसे;-चाक्षुषादिरूप अन्तःकरणकी वृत्तिओमें 
जैसे विषय-संसृष्टत्वप्रमापक उक्त तेजस्तवरूप हेतु है तैसे इच्छादिरूप इृत्तिओमें नहीं । 
` नलु घग्प्रकाशकं चैतन्यसुपदेशसहरूयचुसारेण घटाकारधीस्थाचिद्रा परागथे- 
अमेयेष्वित्यादिवार्तिकोक्तरीत्या धीमतिविभ्वितचैतन्यामेदाभिव्यक्तविषयाधिष्ठान- 
चैतन्यं वा नाद्यः, आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातांत्‌। न द्वितीयः ` आवश्यकेन 
'विषयसंश्लि्टत्ति-म्रतिविम्बितचेतन्येनेव तदज्ञाननिष्टत्तिवत्‌ ` तत्मकाशस्याप्युपपचो 
'किविषयाधिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तिकल्पनेनेति चेन्न; प्रकाशकं तावंदधिष्ठानचेतन्यस्‌ । 
तचाध्यांसेन विषये; सह साक्षात्संबद्ध प्रकाशस्य च स्वयंभासंमानस्यं स्वसंबद्धसवे- 
भासकत्वमपि क्लप्तमेव एतदनभ्युपगमे कर्पनान्तरगोरवापत्तेः । तद्चानभिव्यक्तं निर्वि- 
कल्पकरूपमाच्छादितदीपतन्ञ प्रकाशकमिति तदभिव्यक्तिरपेक्षिता तच परोक्षस्थले दत्त 
चच्छेदेनेवाभिव्यज्यते अपरोक्षस्थले तु इत्तिसंपकांदावरणाज्ञानाभि भवे व्रिषयोऽभिव्य- 
ज्यते, दत्तेः विषयपरयैन्तत्वात्‌ । नच परोक्षस्थलेप्येवंप्रसङ्गः, द्वारामावेनान्तःकरण- 
निगेत्यभावात ४८८ 5 = 5; .. ह 
झाङ्कते नन्विति । घटका प्रकाशक जो चैतन्य है. वह क्या उपदेशसहस्री म्रन्थाुसार 
'बटाकारधीमें स्थित्‌.जो चित्‌ दैः तद्रूप दै, या, परागर्थप्रायेषु याफलत्वेन संमता इत्यादि , 
वार्तिकोक्त .रीतिसे धीप्रतिविम्बित.चैतन्यके साथ अमेद्रूपसे अभिव्यक्त जो विषयाथिष्ठान 
चैतन्य तादश चेतन्यरूप दै,. नाद्य/-दोनों ..पक्षोमिसे . पहिला पक्ष .. समीचीन नहीं है, क्‍यों? 
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[ परिच्छेदः १ ] सरढासम्वढिता । ३३३. 


घटाकारधीस्थ चैतन्यसे घटका प्रकाश. होनेपर आध्यासिकसम्बन्धको घटप्रकाशके प्रति अत? 
ताका आपात होनेसे । न द्वितीय! द्वितीय पक्षमी सम्यक्‌ नहीं है, क्योंकि आवश्यक जो 
विषयसंस्छिष्ट वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्य उस चैतन्यसेही विषयके अज्ञानकी विद्वत्तिवत्‌ 
विषयप्रकाशकीभी उपपत्ति होनेसे विषयाधिष्ठान चैतन्यकी अभिव्यक्ति कल्पनासे क्या प्रयोजन 
है-ऊपरकी पङ्किमे विषयसंरिहषष्ट यह दृत्तिका विशेषण है । इति चेन्न। क्योंकि प्रकाशक तो 
अधिष्ठान चैतन्यही है, और वह अध्याससे विषयोंके साथ साक्षात्संबद्ध होता हे और 
स्वयंभासमान प्रकाशको स्वसे सम्बद्ध सवैका प्रकाशकत्वभी निश्चितही है । एतद्नभ्युपगमे= 
लोगसिद्ध प्रकाशस्थलमें क्लप अर्थको ज्ञानरूप प्रकाशमें न माननेपर कल्पनान्तररूप गौरवकी 
आपत्ति है अतः यह अर्थे मानना चाहिए । तन्च=और वह अधिष्ठान चैतन्य अनमिव्यक्तनिर्वि- 
कल्पकरूप हुआ, आच्छादित दीपवत्‌ प्रकाशक नहीं दै, इति=अतः तदभिव्यक्ति-विष्याधिष्ठान 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति अपेक्षित दै तञ्च-्तह चैतन्य परोक्ष स्थलमें शरीरमध्यवतिब्रत्त्यवच्छेदेन 
अभिव्यक्त होता दै, और अपरोक्ष स्थलमें तो बृत्तिके सम्पकेसे आवरणरूपाज्ञानका अभिभवं 
होनेपर विषयावच्छेदेन अभिव्यक्त होता है बत्तिको विषयपर्येन्त पहुंच जानेसे । परोकषस्थमे 
भी इस रीतिसे विषयावच्छेदेन चैतन्यकी अभिव्यक्तिका प्रसद्ध है नच=नह्ी दै क्यों ! द्वारा- 
आवप्रयुक्त अन्तःकरणकी निर्गतिका अभाव होनेसे । [ 23 
नलु इृत्तेस्तदाकारत्वं न तावतूतद्विषयत्वम्‌। त्वयेव निरासात्‌ । नापि. तस्मिन्‌ 
सैतन्योपरागयोग्यतापादकत्वम्‌, तदज्ञानाभिभावकत्व - वा उभयोरपि तदाकारत्वप्रयो- 
ज्यत्वेन -तत्वायोगात्‌ । नापि घटादिवत्‌ . पृथुबुध्रोदरादाकारत्वम्‌ -।. साकारवादा- 
पातात्‌ संस्थानहीनजातिसुणादिृततनिराकारत्वमसङ्गात्‌ । घटपटाविति समूहालम्बने 
विरुद्धनानाकारल्वापत्तेश्रेति - चेन्न । - अस्तीत्यादितद्विियकन्यवहारमतिब्न्धकाज्ञान- 
निवतेनयोग्यत्वस्य-तत्सन्निकृष्टकरणजन्यत्वस्य. वा तदाकारत्वरूपत्वात्‌ । तदुभयश्च स्व- 
कारणाधीनस्वभावविशेषात्‌ । न च आत्माश्रयः । निष्वत्तिजननस्वरूपयोग्यतया फलो 
पघानस्य साध्यत्वेन स्वानपेक्षणात्‌ । | क. 
शङ्कते नन्विति । हत्ते;-वृत्तिनिष्ठ जो तदाकारत्व है वह तद्रिषयत्वरूप नहीं हो सकता 
है, क्यों ? तुमसेही उसका निरास होनेसे । तस्मिन्‌=विषयनिष्ठ जो चैतन्योपरागकी योग्यता 
ताद्दश योग्यतापादकत्वरूप या विषयनिष्ठ जो अज्ञान ताहशं-अज्ञानाभिभावकत्व रूपभी नहीं 
हो सकता है क्यों ? दोनोंकोमी तदाकारत्वसे प्रयोज्यत्व है अतः तदाकारत्वका अयोग 
होनेसे । तैसे घटादिके तुल्य प्रथुबुभोदराद्याकारत्वरूपभी नहीं हो सकता है क्‍यों ! साकार- 
वादका आंपात होनेसे, प्रथु नाम स्थूळका है और बुन्न नाम गोलका है, और उद्र नाम पेटका 


. है एथु और चुन्न दोनों उदरके विशेषण हैं; और संस्थानहीन-अवयर्वोकी रचनारूप संस्थानसे 


हीन जो जातिगुणादि हैं तदीयदृत्तिको निराकरत्वके प्रसङ्गसेभी, और ` घटपटौ ? इत्याकारक 
समूहालूम्बनमें विरुद्धनानाकारत्वकी आपत्तिसेभी यह पक्ष असङ्गत है, इति चेन्न क्यों ! 
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३३४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः ] 


& अस्ति ? इत्यादि जो तद्विषयकव्यवहार ताइशव्यवहारका प्रतिबन्धक जो अज्ञान=असत्वापादक 
अज्ञान तादशअज्ञाननिवतेनयोग्यत्वकों या तत्सन्निकृष्ट जो करण ताइशकरणजन्यत्वको 
तदाकारत्वरूप दोनेसे, तदुभयं च=उक्त आकाराख्य सम्बन्धविशेष वृत्तिज्ञानके कारणाधीन 
स्वभावविशेषसे होता है । आत्माश्रय हैन्उक्त वृत्तिज्ञाको जनकतावच्छेद्कत्वेन 
निवृत्तिजनकत्व होनेसे आत्माश्रय है । जनकताका जनकतावच्छेदकत्वेन भान होनेसे 
नच=आत्माअय नहीं; क्यों ? निद्वृत्तिजननस्वरूपयोग्यत्वप्रयुक्तकलोपसाधनके साध्यसे स्वकी 
अपेक्षा न होनेसे । अर्थात्‌ निवृत्तिजनकतावच्छेदकत्वेन अवच्छेदकमें निवेश नहीं है किन्तु 
तदाकारतात्वेन निवेश है। | 
नलु इश्ञि विषयाध्यासस्वीकतुजीवचेतन्यं वा विषयहक्‌ ब्रह्मचैतन्यं वा । नाद्यः 
जीवे अबच्छिन्ने चित्स्वरूपे करिपते अध्यासायोगात्‌ । नच विषयहृक्‌ जीवचेतन्यमेव 
अध्यासस्तु ब्रह्मचेतन्ये इति वाच्यम्‌ । ृश्ययोरेवाध्यासिकसम्बन्धापत्तेः अध्यस्ताधि- 
षठानयोरुभयोरपि हगभिन्नत्वात्‌ । अत एव न द्वितीयोऽपि, ब्रह्मणोऽपि कब्पितत्वेन 
तत्राध्यासायोगात्‌ नच शुद्धचेतन्यमेकमेकमेव तदेवाधिष्ठानम्‌, तत्रावच्छेदकमविद्या- 
नाधिष्ठानकोटो प्रविशति तदेव च जीवशब्देन ब्रह्मशब्दकेन च व्यपदिश्यते । उपाधि- 
विशेषात्‌ । तथाच जीवचैतन्यस्य इकत्वेऽपि इश्याध्यासोनोपपन्न इति वाच्यम्‌ शुद्ध- 
चैतन्यस्याऽऽसंसारमाट्ृतत्तेन जगदान्ध्यम्रसङ्गात्‌ इति चेत्न मूलाविद्यानिइत्यमावेन 
सवेतः आवरणाभिभवाभावेऽपि घटाद्यवच्छेदेन आवरणाभिभवात्‌ आन्ध्यविरहोपपत्ते; । 
नतु-इशिनज्ञानमें विषयके अध्यासको अङ्गीकार करनेवालेके मतमै विषयका द्रष्टा कौन 
हे जीव-चैतन्य या ब्रह्म चैतन्य, नाद्यः आदिम पक्ष समीचीन नहीं होसकता है क्यों? 
कल्पित उपाधिपरिच्छिन्न चित्स्वरूपतो जीव है उसमें अभ्यासका अयोग होनेसे, विषयका- 
दृृष्टातो जीव चैतन्य ही दै, और अध्यास ब्रह्म चैतन्यमें दैः इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? दृश्य 
जो दो पदार्थ हैं उन दोनोंके ही आध्यासिक सम्बन्धकी आपत्तिसे=त्रह्मभी दृश्य और विषय- 
भी दृश्य दै अतः दृश्योंका ही अध्यासिक सम्बन्ध सिद्ध होगा, ओर आपतो अभीतक इणु- 
दृञ्यका आध्यासिक सम्वन्ध वताते चले आते हें, अतः विरोध होगा, अतएव=उक्तदोषके 
सद्भावसे ही द्वितीयऱ्ञ्रह्म विषयका द्रष्टा हे यह पक्षमी यथार्थ नहीं, क्यों ? उपहित ब्रह्मकोभी 
कल्पित होनेसे तत्र--उस ब्रह्ममें अध्यासके अथोगसे, त्रह्म चेतन्यको दृ्टामात्र मानकर 
जीवमें अध्यास मानों तो दृश्योंकाही अध्यासात्मक सम्बन्ध सिद्ध होगा दृगूहृञ्यका नहीं । 
शुद्ध चैतन्य एकही है, और वही अधिष्ठान दै, तत्र-उस ब्रह्मे अधिष्ठानतावच्छेदक जो 
. अविद्यादि हैं वे अधिष्ठान कोटिमे प्रविष्ट नहीं होते हैं । तदेवच-वह शुद्ध ही जीव शब्दसे 
तथा ब्रह्म शब्द्से व्यपदिष्ट होता दै, उपाधिविशेषसे; फलतः  जीवचैतन्यको इकूत्व होनेपरभी 
अध्यास अनुपपन्न नहीं दै इति न च वाच्यम्‌; शुद्ध चैतन्यको संसारपर्यन्त आवरत दोनेसे जगत्‌ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता । ३३५ 


में आन्ध्यके प्रसङ्गसे=्छुद्धको यदि अधिष्ठान मानोंगे तो जबपयेन्त संसार है तब तकतो उसका 
भान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भान होनेपरतो संसार ही निवृत्त होजायगा, अतः 
संसार-काळमे भान नहीं ही होसकता है और जब यों हुआ तबतो घटादिका भान न 
होगा और भानविना प्रब्वत्त्यादिके अभावसे जगत्में घोर अन्धकार छा जायगा; इति चेन्न; 
क्यों ? शुद्ध ब्रह़्की आच्छादिका जो मूळाविद्या दै उसकी नि्वत्तिके न होनेसे स्वतः आव- 
रणके अभिभवके न होनेपरभी घटाद्यवच्छेदेन आवरणके अभिभवसे आन्ध्यके विरहकी 
उपपत्ति होनेसे । 

ननु-तहींदानीमपि त्रह्मस्फुरणे चरमहत्तिवेयथ्येम अधिकभागेऽपि तस्य स्फु- 
रणात्‌, नह्यखण्डाथैवेदान्तजन्यायां त्तो भावो अभावो वा विशेषद्नुपलक्षणं वा प्रकारः 
भ्रकाशते इति चेन्न; उपाध्यविषयकत्रह्मस्फुरणस्य चरमदत्तियुक्तत्वेन तस्याः साफल्यात्‌ 
मकारास्फुरणं तु तस्याः भूषणमेव इदानीन्तनस्फुरणस्य सप्रकारत्वेनोपाधिविषयत्वात्‌ , 
एकयैानु द्रष्टव्यमित्यादिश्रुतिवलात्‌ स्वसमानविषयञ्ञानादेव चाज्ञाननिहत्तेरखण्डचि- 
न्मात्रज्ञानस्येव मोक्षहेतुत्वावधारणात्‌ । नच-अन्तःकरणावच्छिन्नस्य चैतन्यस्य जीवत्वे 
सुषुप्त्यवस्थायां तदभावेनकृतहान्याद्यापत्तिरिति वाच्यस्‌ । तदाप्यस्यकारणात्मनाऽव- 
स्थानात्‌ स्थूलसक्ष्ससाधारणस्यान्तःकरणस्य उपाधित्वात्‌ । तदपीतेस्संसारव्यपदेशा- 
दित्यस्मित्‌ सूत्रे चायमर्थः स्पष्ठतरः। . 

शङ्कते नन्विति। तव इस कालमेंभी ब्रह्मस्कुरण होनेपर चरम वृत्तिका वैयर्थ्य दै, अधिक 
भागमेंभी ब्रह्मका स्फुरण होनेसे अखण्डाथैक जो वेदान्त ताइशवेदान्त-जन्य बृत्तिमें भावरूप 
या अभावरूप विशेषणरूप या उपल्क्षणरूप प्रकार नहीं प्रकाशित होता दै इति चेन्न, उपाध्य- 
विषयक जो ब्रह्मा स्फुरण है उस स्फुरणको चरमब्त्तिसे प्रयुक्त दोनेसे तस्या$=चरमब्त्तिके 
साफल्यसे और प्रकारका स्फुरण न होना तो इस द्ृत्तिका भूषणही दै, इदानीन्तन्‌=संसारका- 
लीन स्फुरणको सप्रकारत्वप्रयुक्त उपाधिविषयत्व है “ एकपेवानुद्रष्ठव्यम्‌ ? (बृ०४।४।२०) इत्या- 
दि श्रुतिओंके बळसे और स्रसमानविषयक ज्ञानसेही अज्ञानकी निद्वृत्ति होनेसे अखण्डचिन्मा- 
. बरज्ञाननिष्ठही मोक्षद्देतुत्वका अवधारण दै अतः संसारकालीन ज्ञानसे मोक्ष नहीं हो सकता है अतएव 
चरमबृत्तिका मानना आवश्यक दै; शक्कते न चेति | अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको जीवता होने- 
पर सुषुसति-अवस्थामें तदभावेन=अन्तःकरणके अभावसे कृतहान्यादिकी आपत्ति दवः्कमे करने- 
वाळा अन्तःकरणका सुषुपिम नाश होनेसे कुतकमेका फलभोग विनाही नाश हो गया इसका 
नाम दै-क्ृतनाश, तैसेही भावी अन्तःकरणने कोई कमे नहीँ किया है परन्तु सुखदुःखा दिरूप 
भोग उसको प्राप्त होता है इसका नाम है-अकृताभ्यागम, यह आदिशब्दसे लिया गया दै, 
इति न च वाच्यम्‌; क्यों १ 'तदापिज्सुषुप्ति अवर्थामेंभी अस्य=अन्तःकरणको कारणखरू- 
पञ्चे विद्यमान होनेसे और स्थू-सदम-साधारण अन्तःकरणको उपाधित्व है । 'तदपीतेः संसार- 
व्यपदेशात्‌ ( वे०४।२।८ ) । इस सूत्रें यह अर्थ स्पष्टतर है? । | 
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३३६ अद्वैतसिद्धिः । ` ` [ प्रतिकर्मेच्यवस्थोपंपत्तिः ] 


नच इच्युपरक्तत्व॑ चैतन्यस्य नः तत्मतिविम्वितत्वम्‌ । देणे छुखस्येवालुझ्भतर्पे 
अन्तःकरणे शब्दान्यप्रतिविम्बिनोपाधिताया अचाक्षुषचंतन्यस्य मतिविस्वितायाश्चायो- 
गादिति वाच्यस्‌ । उद्भतरूपवत्वं न प्रतिबिस्बितोपाधिताप्रयोजकम्‌ । ` अस्वच्छेऽपि 
होष्टादौ प्रतिविम्बापत्ते! | किन्तु स्वच्छलम्‌ । तच प्रकाशस्वमावत्वेन मनस्तत्परि- 
गामभूतायाहचेश्चा्त्येव । त्रियुणात्मकस्याप्यज्ञानस्य स्वच्छस्वत्वात्मकतया अपि सस्वेन 
तत्रापि प्रतिविस्वितोपाधितायास्सस्रात्‌ नापि चाक्षुषत्वं प्रतिविस्बितत्व्रयोजकम्‌ । 
अचाक्षुषस्याप्याकाशादेः प्रतिविभ्बितत्वद्शनात्‌ । 
शङ्कते नचेति । चैतन्यस्य=चैतन्यनिष्ठ जो-दृत्युपरक्तत्व है वह प्रतिबिस्वितस्व= 
त्तमे प्रतिविस्वितस्वरूप तो नहीं हो सकता दै, दपेणमें सुखकी तरह अलुद्ूतरूप अन्तःकरणमें 
शब्द्से अन्यके प्रतिविम्बनकी उपाधिताका और अचाक्भुषचैतन्यनिष्ठ प्रतिबिम्बिताका 
अयोग होनेसे-अनुद्भूतरूपवाळा जो अन्तःकरण दै, उसमें किसीका प्रतिविम्य नहीं बन सकता 
है.। यद्यपि रूपरहित आकाइमें शब्दका प्रतिथ्वनिरूप प्रतिबिम्ब होता है । अतः सामान्यतः 
यह नियमं नहीं बन सकता दै कि उद्धत रूपसे झूऱ्यमें किसी पदायेका प्रतिबिम्बन होताही 


' नहीं तथापि शब्दसे भिन्न पदार्थका निरूपमे प्रतिबिम्ब नहीं होता है, ऐसा नियम करते दै 


इसीलिए कहाकि शब्दान्यके प्रतिबिम्बनकी उपाधिता अन्तःकरणमें नहीं दै । तैसेही अघाश्लुष 
चैतन्यकाभी प्रतिविम्ब नहीं बन सकता है । इति नच वाच्यम्‌। क्यों उद्भूतरूपवत्त्व प्रतिविम्बि- 
तंकी उपाधिताका प्रयोजक नहीं है. अथात्‌. जो उद्भूतरूपवाळाहो . उसमें प्रतिबिम्ब होतांही हो 
ऐसा नियम नहीं दै क्‍यों ? अस्वंच्छ जो छोष्टादिक दै उनमेंभी सुखादिके प्रतिबिम्बकी 
आपत्तिसे, किन्तु स्वच्छत्व, प्रतिबिम्बितत्वकी उपाधिताका प्रयोजक है तन्च--वह खच्छत्वको 
प्रकाशस्वमाव-दोनेसे मनको तथा मनकी परिणामभूतवृत्तिकोभी दै ही त्रिगुणात्मक जो 
अज्ञान है उस अन्ञाननिष्ठ स्वच्छसत्वात्मकताकेभी विद्यमान होनेसे तत्रापि=अज्ञानमेंभी प्रति- 
बिम्बितकी उपाधिताका सत्त्व दै, अतः अज्ञानमेंभी प्रतिविम्ब बन सकता दै । और चाझ्लुषत्व 
प्रतिबिम्बितत्वका प्रयोजक . नहीं दै=चाक्षुषकादद प्रतिबिम्ब पडता है ऐसा नियम नहीं दै 
क्यों ! अचाक्लुष आकाशादिनिष्ठ प्रतिबिम्बितत्वकेभी देखनेसे=्अचाक्लुष आकाझाद्किभीः 
जंलादिमें प्रतिचिम्व होता दे अतः ऐसा नियमं नहीं। २ र 

ननु चाक्षुपटत्ति-उपारूटचितः कथं रूपमात्रमकाशकत्वम्‌ ? न च प्रभावन्नियमः 
वैषम्यात्‌ तथाहि-मंभायां तमोबिरोधित्वं रूपं प्रतीव गन्धादीन्‌ प्रत्यपि समम्‌। न हि. 
सा गन्धदेशस्थ तमो न निवर्तयति Bn नचाज्ञानंविरोमिल्वलक्षणं भकाशकत्वरूपं मत्येव नतु 
रसादीन्मतीति वाच्यम्‌, अन्ञाननिबतकत्वस्य दृत्तिभिन्नेऽनङ्गीकारात्‌। प्रभायाः रूपग्रा- 
हकचक्षुःसहका रित्ववत्‌ गन्धादिग्राहिप्राणादिसहकरित्वाभावेऽपि चितो माहकान्तरासह- 
कारित्वेन तद्वत्सहकारिबिलम्बेन बिम्बस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात। तथाच चितः सबेगतत्वेनः 
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[ परिच्छेदः १] ; सरलासम्वलिता । ३३७ 


सबेसम्बन्धात्‌ प्रकाशापत्ति! | दखुपरक्तचित्सम्बन्धस्पैव प्रकाशकत्वात्‌ । असङ्कोहमयं पुरुष 
इति Bs ss | नतु सम्बन्धनिषेधिका । स यत्तत्र यत्किचित्‌ पञ्यति 
अनन्वागतस्तेन भवर्त त्‌, यथाकाशस्थितो नित्यं वायु! 
इत्यादिस्मृतेश्चेतिचेन्न । ; 2 
शकते नन्विति । चाक्षुष इत्तिके ऊपर उपारूढ़ जो चित्‌ दै उस चितको रूपमात्रका 
प्रकाशत्व कैसे है १ प्रभावत्‌ नियम हैन्अमा जैसे रूपमात्रकीही प्रकाशिका होती है गन्धादिकी 
नहीं सम्बन्धके समान होनेपरभी तैसेही चाक्भुषद्वत्युपारुद चितूभी, नच-नहीं-ऐसा नहीं हो 
सकता है, क्‍यों ! विषमता होनेसे-दृष्टान्त दाष्टान्तका वैषम्य है तथाहि-इसी विषयको दिख- 
छते हैं । प्रभामें तमोविरोधित्व जैसे रूपनिरूपित है, वैसेही गन्धादिनिरूपित भी है-प्रभा 
जैसे रूपके तमको दूर करती है वैसे गन्धादिके तमकोभी दूर करती है सा=्चह प्रभा .गन्ध- 
देशस्थ तमको नहीं दूर करती है यह बात नहीं है; प्रभामें अज्ञाननिवत्तेकत्व लक्षण प्रकाशकत्व 
रूपके प्रतिद्दी दै रसादिकोके प्रति नहीं इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अज्ञाननिवर्तकत्वका वृत्ति- 
मिन्नमें अनङ्गीकार होनेसे, प्रभाको जैसे रूपग्राइक चक्षुका सहकारित्व है वैसे गन्धादिप्राहक. 
घाणादिकि सहकारित्वका अभाव होनेपरभी चित्‌को आहकान्तरका असहकारित्व होनेसे तद्वत्‌ 
प्रभावत्‌ सहकारिविलम्वेन=सहदकारीके अभावसे बिछम्वस्य=गन्था दिके अनवभासकत्वको कह- 
नेके लिए अशक्य होनेसे । फढतः चित्‌को सबेगतत्व दोनेसे सर्वके साथ सम्बन्धसे रूपादिवत्‌ 
गुरुत्वादिकेभी स्वाश्रयद्वारा या साक्षात्सम्बन्थि होनेसे प्रकाशकी आपत्ति है । बृत्त्युपरक्त जो 
चित्‌ उस चित्के सम्बन्धकोही प्रकाशकत्व होनेसे; (असक्गोऽयं पुरुषः वृ० ४।३।१५ ) यह 
श्रुति सुकृत छेपाभावपर दै, सम्वन्धकी निषेधिका नहीं ( सयत्तत्र बृ० ४।३।१५ ) इत्यादि 
पूर्वे वाक्यसे और ( यथाकाइा स्थितः गी० अ० ९।६) इत्यादि स्मृति वाक्यसे लेपाभाव बतळाया 
गया है, सङ्गामाव नहीं, इति चेन्न क्योंकि IR 
प्रभाया रूपरसांदिदेशगत-तमोनाशकत्वं तत्सम्बन्धाद्यु्यते चैतन्यस्य तु स्वभा- 
बतोऽसम्बद्धत्वात्‌ तदाकारहत््या तदेकसम्बन्धस्योपादानात्‌ कथमन्याभावभासकत्व- 
प्रसङ्गः ? स्वभावतो. सङ्जत्वे ह्सङ्गोऽयं पुरुषः इति श्रृतिप्रमाणम्‌। न चेषा लेपामाव- 
परा । अकतेत्वप्रतिपादनाय सम्बन्धाभावपरत्वात्‌. यथाचेतत्तथाव्यक्तमाकरे । एवं 
स्मृतिरप्येतत्कृत्यनुरोधेन नेया । अतः सर्वे; सह सम्बन्धाभावात्‌ न सर्वावभासः। 
किन्तु यदाकाराहत्तिस्तस्येव | अत एवेदं रजतमिति भ्रमे इदमाकारदृस्यवच्छिन्न 
चेतन्येन रजतभानानुपपत्तः रजताकाराप्यविद्यदृत्तिरभ्युपेयते । स्वतथ्रिद्विम्बग्राहके 
चेतन्यस्य तदाकारत्वायोगात्‌ । स्वतश्चिदबिस्बग्राहके त्वन्तःकरणदत्त्यादो न दत्त्यपे- 
क्षेति नानवस्था । नच आश्रयसम्बन्धाविशेषेपि रूपाकाराषृचिने गन्धाद्याकारकेति 
कुत इतिवाच्यम्‌; यथा तव चाक्षुषज्ञाने आश्रयसम्बन्धाविशेषेऽपि न गन्धो विषयः 


३३-३४ 
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३३८ अद्वेतसिद्धिः । : [ प्रतिकमैव्यवस्थोपपत्तिः ] 


तथास्माकमपि चक्चुद्ररकटत्तो न गन्धाद्याकारत्वम्‌ , इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धानां स्वभाव- 
स्यनियामकस्व समानत्वात्‌ । 

प्रभाको रूपरसादिका जो देश दै तदेशगत जो तम उस तमका नाशकत्व तत्सम्बन्धात्‌= 
उस देशके साथ सम्बन्धे युक्त दै, और चैतन्यकोतो स्वभावतः असंबद्ध होनेसे तदाकार 
वृत्तिसे तहूप एकके साथ सम्बन्ध होनेसे अन्यके अवभासकत्वका प्रसङ्ग कैसे दै ? चैतन्यके 
स्वभावतः असंडूत्वमें ( असङ्गोऽयं पुरुषः ) यह श्रुति प्रमाण है । यह श्रुति लेपाभावपर दै= 
सम्बन्धञन्य फलका चैतन्यमें छेप नहीं दै एतदर्थे परक दै नच=नहीं- क्यों १ अकतृत्व-प्रति- 
पादनके लिए सम्बन्धाभावपर होनेसे । जिस रीतिसे यहद अर्थ है उस रीतिसे भाष्यभामत्यादिमें 
स्पष्ट है । यहाँभी निर्गुणप्रकरणमें कहा जायगा । इसीरीतिसे स्मृतिभी श्रुत्यचुरोधसे नेय है | 
अतः रन्धरसादिसवेके साथ सम्बन्ध न होनेसे सवैका अवभास नहीं होता है, किन्तु यदाकार 
वृत्ति होती है तिसका ही भान होता है अतएव=्यदाकार बृत्ति होती है उसकाही भान 
होनेसे ( इदं रजतम्‌ ) इस्याकारक अममें इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्न चेतन्यसे रजतके भानकी 
अनुपपत्तिसे रजताकारभी अविद्याकी इत्ति मानी जाती है, स्वतः=श्वरूपसे=वृतत्युपलेपके. विना 
चितके प्रतिविम्बका अग्राहक जो पदार्थ है उस पदार्थमें चेतन्यके तदाकारत्वका अयोग दै, और 
स्वतः चितके प्रतिबिस्त्रके प्रति ग्राहक अन्तःकरण और अन्तःकरणीय वृत्त्यादिमें द्वत्तिकी अपेक्षा 


' नहीं अतः अनवस्था नहीं । शङ्कते नचेति । आश्रयके साथ सम्बन्धके अविशेष होनेपरभी 


रूपाकाराब्वत्ति गन्धाद्याकारा क्यों नहीं; इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? जेसे तुझारे मतमें चाक्ुष 
ज्ञानमें आश्रयकेसाथ सम्बन्धके अविशेष होनेपरभी गन्धविषय नहीं दै, तैसे इमळोगोंके मतमेंभी 
चक्षुद्रारक वृत्तिमें गन्धाद्याकारत्व नहीं दै, इन्द्रिय तथा विषय और सम्बन्ध इन तीनोंका जो 
नियामक स्वभाव है उसको समान होनेसे । 

ननु आध्यासिकसम्बन्धो उत्तः पूवमप्यस्त्येव, अन्यस्तूपरागो न इश्यते तन्त्र- 
मिति कि तद्या इृच्येति चेन्न, जीवचेतन्यस्याघिष्ठानचैतन्यस्य वा अमेदाभिव्यक्यथे 
त्वादुत्ते! । अन्यथा मयेदं विदितमिति सम्बन्धावभासो न स्यात्‌ । ननु जीवचेतन्यस्या- 
सङ्गते ब्रह्मचैतन्यं सुतरामसङ्गम्‌, तथाच मायोपाधिकविषयोपरागत्वात्‌ स्वतः साथेञ्यं 
न स्यात्‌ नच ब्रह्म सवोपादानत्वादुपाधि विनेव स्वस्वरूपवत्‌ स्वाभिन्नं जगदवभासयति 
इति वाच्यम्‌ । उपादानत्वं न तावद्विशिष्टनिष्ठ परिणामित्वम्‌ । आध्यासिकसम्बन्ध- 
स्यातन्त्रतापत्तः । अनाद्यविद्यादिकं प्रति तदभावाच्च । नापिशुद्धनिष्ठमधिष्ठानत्म्‌ , 
शुद्धस्य सबेज्ञबसबेशक्तिलादेः अभावात इतिचेन्न, अह्मणोऽसङ्गत्वेऽपि सर्वेषां तत्रा- 


'ध्यासेन मायोपाधि विनेव तस्य स्वेप्रकाशतया साबच्योपपत्तेः । नच भुद्धनिष्ठमधिष्ठा- 


नत्वं नोपादानत्वम्‌ सार्वे्याभावादिदुक्तामितिवाच्यम्‌ अविद्याकल्पितानां सपहलवादीनां 
शुद्धेः सत्वात्‌ । अन्यथा तेषां तटस्थलक्षणत्वमपि न स्यात । 
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![. परिच्छेद: १ :] सरलासम्बलिता | ३३९ 


शङ्कते नन्विति । विषयका चैतन्यके साथ आध्यासिक सम्बन्ध तो वृत्तिसे पूर्वभी दै ही, 
-और अन्य;--बृत्तिसेश्लेषादिरूप अन्योपराग तो हश्यत्व-भास्यत्वमें तन्न नहीं दै अतः तदथया- 
_उपरागाया वत्तिसे क्या प्रयोजन है, इति चेन्न; क्यों ? उत्तेः-चत्तिको जीव चैतन्यके वा 
अधिष्ठान चेतन्यके अभिव्यक्तिके लिए होनेसे; अन्यथा-उक्तार्थक वृत्तिके न होनेपर (मयेदं 
'विदितम्‌ ) इत्याकारक सम्बन्धका अवभास न होगा । शङ्कते नन्विति, जीव चैतन्यको असङ्घ 
होनेपर त्रह्मचेतन्य सुतरां असडू है, फलछतः मायोपाधिक विषयोपराग है जिसका एवंभूत ब्रह्मको 
डोनेसे त्रह्ममें स्वत:-निरुपाधिक सर्वज्ञता न होगी, त्रह्मको सबैका उपादान कारण होनेसे, 
'उपाधिके विनाही ब्रह्म स्वरूपवत्‌ खसे अभिन्न जगतकोभी प्रकाशित करता है इति न च 
चाच्यम्‌ः क्योंकि विशिष्टनिष्ठ परिणामत्वरूप उपादानत्व नहीं बन सकता दै=स्वकी भासक 
'ताका प्रयोजक जो उपादानत्व वह उक्तरूप नहीं हो सकता हवै, आध्यासिक सम्वन्धको अतन्र- 
ताकी आपत्तिसे=आध्यासिक सम्बन्धको भासकताकी प्रयोजकता आप मानते चले आते हैं 
उसका परित्याग होगा । और अनादिभूत अविद्यादिके प्रति उक्त उपादानत्वके अभावसेभी- 
अनाद्पदारथाँके प्रति उक्त उपादानत्व नहीं बन सकता दै, अतः उन्होंका भास न होगा, और 
शुद्धनिष्ठ अधिष्ठानत्वरूपभी उपादानत्व नहीं बन सकता है, शुद्धनिष्ठ सर्वज्ञत्व स्ेशक्तित्वा दिका 
अभाव होनेसे, इति चेन्न, क्यों ? त्रह्मको असङ्ग होनेपरभी सर्वेपाम-मायामांयार्थित्यधीन- 
"स्थितिकनिखिल पदार्थका तत्र-त्रह्ममें अध्यास होनेसे मायारूप उपाधिके विनाभी तस्यउक्त 
-अह्मको संका प्रकाशक दोनेसे सार्वक्ष्यकी उपपत्तिसे | शुद्धनिष्ठ अधिष्ठानत्वरूप उपादानत्व 
नहीं है इति-यह उक्तम-कहा है इति-ऐसा न च=नहीं वाच्यम्‌=ऋहना चाहिए, क्यो? 
अविद्यासे कल्पित सवज्ञत्वादिका शुद्धमे सत्त्व होनेसे, अन्यथारआविद्यक सवैज्ञत्वादिकोभो 
अह्यमें न माननेपर तेषाम्‌=सवंज्ञत्वादिको तटस्यलक्षणत्वभी न होगा । कादाचित्क हो और 
वर्तमान होके व्यावत्तेक हो उसका नाम है-तटस्थ लक्षण । स्ट 
ननु-आवरणाभिभवायेत्व-पक्षो न युक्तः, विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्याज्ञा- 
नादिसाक्षित्वेन सदा प्रकाशनात्‌, ` अन्यस्याज्ञानकल्पितस्यावरणस्याभावादिति चेन्न, 
. अङ्गानादिसाक्षित्वेन स्प्रकाशेऽप्यशनायाद्यतीतत्वादिना, प्रकाशाभावात्‌ । आवरण- 
-स्यावरयकत्वात्‌ । नन्वज्ञानस्य नयनपटलवत्‌ पुंगतत्वे चेत्रस्याज्ञाननाशेपि मैत्रस्य 
- तदनाशात्‌ अप्रकाशो युक्तः | विषयगतत्वे तु चेत्राजितया इत्या अज्ञाने दीपेन तपसीव 
नाशिते मेत्रस्यापि, प्रकाशः स्यादिति चेन्न, चैत्रावरणशक्तेरेवाब्ानगतायाम्रैत्राजि- 
- हृत्या . नाशितत्वेन .स . पश्यति । न. मैत्रः । तस्रतियोगिकाबरणशक्तेरनाश्चाव+ 
आवरणशकीनां दष्टविषयभेदाभ्याम्‌ भिन्नत्वात्‌ । - तमस्तु न तथेत्येकानीतप्रदीमेनाः 
प्यन्यान्मतिप्रकाशो.युञ्यते।. , .... . . ... 7 कमळ 
शङ्कते नन्विति | आवरणके. मभिभवके लिए वृत्ति दै , यह पक्ष युक्त नहीं है, क्‍यों :? 
विवर्ताधिष्ठान जो चिन्मात्र दै, उसको अज्ञानसाश्षित्वेन सदा प्रकाशमान . होनेसे, और 
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३४० अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकमव्यवस्थोपपत्ति: } 
अज्ञानकल्पितअन्यनिष्ट आवरणकां अभाव 'होनेसे=अज्ञानकरिपित अन्यपदार्थे स्वभावतः जड 
ही हैं, उनमें आवरण नहीं माना जा सकता है, इति चेन्न, क्यों ? अज्ञानसाक्षित्वेन स्वप्रकाश 
१) अशनायादि-अतीतत्वादिसे प्रकाझका अभाव होनेसे 'आवरणके आवइ्यकत्वसे= 
अज्ञानसाक्षित्वेन स््प्रकाश होनेपरभी, शलुस्पिपासादि-अतीतत्वेन भासमान न होनेसे आवरण 
आवश्यक है । शाङ्कते नन्विति । नयनपटळवतल्नेत्रगत काचादिदोषबत्‌ “अज्ञानको पुरुषगतत्व 
होनेपर चैत्रके अज्ञानका नाश होनेपरभी, भैत्रके अज्ञानका नाश न होनेसे अप्रकाश युक्त है ॥ 
और विषयगत होनेपर तो चैत्रसम्पादित वृत्तिसे दीपसे तमनाशवत्‌ अज्ञानके नाशित होनेपर 
भैत्रकोभी प्रकाश हो-मैसे चैत्रीयदीपसे तमके नाशित होनेपर मैत्रकोभी घटका प्रकाश होता 
है, तैसे एककी वृत्तिसे अज्ञानके नाशित होनेपर अन्योंकोभी प्रकाश होना चाहिए इति चेन्न; 
क्योंकि अज्ञानगत चैत्रीय आवरण शक्तिको ही चैत्राजितदवत्तिसे नाशितत्व होनेसे, चत्र देखता 
है मैत्र नहीं; मैत्रप्रतियोगिकआवरणशाक्तिके अनाशसे । आवरण-शक्तिओंको द्रष्टा ओर 
विषयके भेदसे भिन्न होनेसे, तंम तो तैसा नेही है, अतः एकसे आनीत दीपसेभी अन्योंके प्रति 
प्रकाश युक्त होता है । ` | | 
' पुतेन--एका-ज्ञान-पक्षे शुक्तिज्ञानेन तदज्ञाननिट्ठत्ती सद्य एव मोक्षापातः । 
अनिदृत्तो रूप्यादेः सविलासाविद्यानिदत्तिरूपवाधायोगः, इति निरस्तम्‌, आवर- 
-णञञक्तिनाशेऽपि मूलाज्ञाननाशाभावेन सद्यो मोक्षाभावस्य रूप्यादो सविलासाविद्यानि- 
-तृत्तिरूपवाधस्य चोपपत्ते! । नलु. एकाज्ञानपक्षे रुप्यादेः शुक्तिज्ञानेन स्वकारणे प्रविल- 
' यमां क्रियते, यु्रमरहारेणेव घटस्य नत्वज्ञाने निवस्येते इति ते मतं न युक्तम्‌ । यतो 
' ्ानमन्ञानस्यैव निवत्तेकमिति बलात्‌ ज्ञानस्याज्ञाननिह त्तिद्वारेवान्यविरोधिलेनाज्ञानम- 


` निवत्यरूप्यादिनिवतैकखायोगात्‌ । शक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावभिव्यक्त-चेतन्यसम्बन्धो- 


भावेन भ्रान्ताविव बाधेऽपि शुक्तेरकाशापत्तेश् इति-चेन्न, 
, एतेन-द्रष्टाके मेदसे और विषयके मेद्से आवरणशक्तियोंके भिन्न भिन्न होनेसे जिस 
पक्षमे एक अज्ञान माना जाता है. । उस पक्षमें शुक्तिके ज्ञानसे उस अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर 
तुरत मोक्षकी आपत्ति है। अनिद्ृत्तौ-शक्तिज्ञानसे अज्ञानकी निद्वत्ति न होनेपर कार्यके सहित 
'अविद्याकी निवृत्तिरूप जो बांध है उसका अयोग दै=अविद्यानिबत्तिके न होनेपर कार्यसहित 
-अविद्याकी-निव्रत्तिरूप जो बाघ होताहै, बह न दोगा । यह कथन खण्डित हुआ, एतेन शब्दके 
अथकाही विवरण करते हैं आवरणेति । आवरणंशक्तिक्रां नांश होनेपरभी. मूलाज्ञानका नाश 
न दोनेसे, सद्यो मोक्षाभावकी उपपत्ति होनेसे औरं रूप्यादिमें सविछास शक्तिमती जो अविद्या 
है तादश अविद्याकी निवृत्तिरूप बांधकीभी उपपत्ति होनेसे=्यद्यपि शुक्तिज्ञानसे स्वरूपतः 
अविद्याका नाश नहीं होता दै तथापि सविळास जो शक्ति ताहश-शक्तिमत्वेन नाश होता दै ।. 
“अतः छोकव्यवहृत बाधकी उपपत्ति दै । सिद्धान्तीके मतका अनुवाद कर वादी दोष देता दै 
'जन्त्रिति। एकाज्ञानपक्षमें रुप्यादिका थुक्तिज्ञानसे स्वकारणमें प्रविळ्यमात्र किया जाता दै, 
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जैसे सुद्ररके प्रहारसे घटका प्रविळय स्वकारणमें किया जाता है तैसे । यह तुम्हारा मत युक्त 
नहीं, जिससे कि-ज्ञान अज्ञानकाही निवर्तक है इत्याकारक व्यासिके वळसे ज्ञानको अज्ञानकी 
'निवृत्तिद्वाराह्दी अन्यका विरोधित्व होनेसे, अज्ञानको न निवृत्त कर रूप्यादिके निवत्तेकत्वका 
अयोग होनेसे झुक्तिज्ञानसे अज्ञानके न निवृत्त होनेपर अभिव्यक्त चैतन्यके साथ सम्बन्ध न 
होनेसे आन्तिकी तरह शुक्तिके: अप्रकाशकी आपत्तिसेभी यह पक्ष अयुक्त हैःन्रान्तिकालमें 
जैसे शुक्तिरूप-विषयावच्छेदेन, अभिव्यक्त चैतन्यके साथ शुक्तिका सम्बन्ध न होनेसे शुक्तिका 
प्रकाश नहीं होता है वैसेही बाघकालमेंभी शुक्तिका प्रकाश न होगा । इति चेन्न; क्यों ? 


. यतो ज्ञानमश्चाननिवच्षकमितिव्याेरुच्छेदविषयत्वात्‌ । स्वकारणे सूक्ष्मख्पेणा- 
वस्थाने तदनङ्कीकारात्‌ शुक्तिज्ञानस्य चानवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपमूलाज्ञानानिवते 
कत्वेऽपि अवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपतूलाज्ञाननिवपेकत्येनाभिन्यक्त-चैतन्यसम्बन्धात्‌ । 
वाधदशायां रूप्यनिषृत्तिशक्तिम्रकाञ्योरप्युपपत्तः । नचोपादेयभूतया इृत््योपादान- 
भूताविद्याभिभवों न घटते; उपादेयेनोपादानाभिभत्राद्यीनात्‌ इति `वाच्यम्‌ शिका 
दिना गोमयादेरुपादानस्याभिभवदशनात्‌ आरंमवादानभ्युपगमाच्च न गोमयावय- 
चानाझ्नुपादानत्वशङ्का । 
यतः ज्ञान अज्ञानका निवत्तेक है इस व्यासिको उच्छेदृविषयत्व होनेसे=ज्ञानं अज्ञानः 
च्याप्योच्छेद्कम्‌ ऐसा इस च्याप्तिका अथे है, अज्ञानव्याप्य शब्दसे अज्ञान और अज्ञानञ्याप्य 
जीवेशादिरूप अनादिपदार्थ और अज्ञानका काये इन तीनोंका ग्रहण दै स्वमेंभी स्वव्याप्यत्व 
रहताही दै, खकारणमें सूक्ष्म रूपसे अवस्थान होनेपर तद्नङ्गीकारातूऱ्ज्ञान अज्ञानकाही 
निवचेक है इस नियमका अङ्गीकार न दोनेसे=चरमन्वत्तिसे . अज्ञानका उच्छेद होनेपर पश्चात्‌ 
अज्ञान किसी रूपसे नहीं रहता है और कार्यका उच्छेद होनेपरभी. कायं कारणात्मना रहता 
है यदि ऐसा नियम होता कि ज्ञानसे अज्ञानकीही निवृत्ति होती दै तो उक्त दोष आसकते थे 
अब नहीं । और शुक्तिज्ञानको अनवच्छिन्नका आवरणरूप जो मूलाज्ञान ताचझामूळाज्ञानका 
अनिवत्तेकत्व होनेपरभी घटपटादि-पदाथांवच्छिन्न चेतन्यका आवरण जो तूळाज्ञान तादृशतुलाः 
ज्ञानका निवत्तेकत्व होनेसे अभिव्यक्त चैतन्यके साथ सम्बन्धसे बाधदशामें रूप्यकी निवृत्ति 
और शुक्तिका प्रकाश इन दोनोंकी उपपत्ति है । शङ्कते न चेति । उपादेयभूतया=अविद्याकी 
कार्यरूप जो वृत्ति है उस ब्रत्तिसे खोपादानमूत अविद्याका अभिभव युक्त नहीं दै, उपादेयसे 
उपांदानके अभिभवके अदर्शनसे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों १ बुख्मिका दिरूप उपादेयसे गोमयािरूप 
उपादानके अभिभवके देखनेसे, आरम्मवाद्के अनङ्गीकारसे गोमयके अवयवोंको उपादानत्वकी 
झाङ्का नही है-आरस्भवादका अङ्गीकार होता तो. यदू द्रव्यं यद्‌ द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानो- 
पादेयम्‌? इस नियमके अनुसार गोमयके अवयर्वोके उपादानत्वकी शङ्का होती सोतो नहीं दै 
किन्तु परिणामवाद दै। RI जी 3. 7-2: 
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- ३४२ ` अद्वैतसिद्धिः ` [ प्रतिक्मव्यवस्थोपपत्तिःः TF 


नलु चष्चरादिजन्यशुक्त्यादिहतेः समकारिकायांः निष्मकारकशुद्धचैतन्या- 

विषयतया तदावरणरूपमूलाज्ञानाभिमवामावेऽप्यवच्छिन्नविषयया तया अवच्छिन्न 
चेतन्यावरणरूपंतुळाज्ञानाभिभबो युज्यते इति ते मतमयुक्तम्‌ । अवच्छिन्नेऽविद्याकरिपिते 
अप्रसक्तमकाशे मूलाबिद्याया इव तदावरणशक्तेरयोगात्‌ त्वयानभ्युपगतत्वाच । जड- 
विशिष्टात्मानं प्रति तदभ्युपगमे च. विशेषणावरकविशिषष्टावारकशक््यभिभवस्य 
व्यावारकशक्त्यभिभवं विनाऽयोगेन शुक्त्याकारडत्त्येव शुद्धात्ममरकाशापातात्‌ इति चेन्न, 
अनवबोधात्‌ नश्लविद्याकल्मितेऽवच्छिन्ने अस्माभिरविद्या वा तच्छक्तिर्वा$भ्युपेयते । 
किन्तु चेतन्यमात्रे एव तस्मिस्तु सर्व जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रयाश्रितस्वसम्बन्धात्‌ जडा- 
पच्छिन्नचैतन्यमादृतमितिव्यपदेशः । घटाद्याकारशृत्या तु तदघिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तो 
तद्वच्छेदेनेव तन्निष्ठावरणाभिभवो जायते इतिशुद्धात्मप्रकाशाप्तिः । 

चक्लुरादिसे जन्यजो शुत्तयादिविषय सप्रकारिका व्रृत्ति हे उस बृत्तिको निष्प्रकारक- 
झुद्धचेतन्यविषयत्व न होनेसे चतन्यावरणरूप जो मूळाज्ञान उस मूलाज्ञानके अभिभवका अभाव 
होनेपरभी अवच्छिन्नविषयक जो वह वृत्ति दै, उस बृत्तिसे अवच्छिन्न चैतन्यका आवरणरूप 
जो तूळाज्ञान उस तूळाज्ञानका अभिमव युक्त है यह जो तुझारा मत हे वह अयुक्त है, क्‍यों ? 
जिसमें प्रकाश प्रसक्त नहीं है ऐसा जो अविद्याकल्पित अवच्छिन्न चैतन्य है उस अवच्छिन्न 
चेतन्यमें मूळाव्रिद्याकी तरह मूलाविद्याकी आवरण-शक्तिकाभी अभाव है । और तुमसे अङ्घी- 
कृत न होनेसेभी और जडविशिष्ट जो आत्मा है उस आत्माके प्रति तदभ्युपगमेच=आवरण- 
शक्तिके अङ्गीकार करनेपर विशेषणकी अनावरक ओर विशेष्यकी आवरक जो शक्ति उस 
शक्तिके. अभिभवका विरोष्यावरकशक्तिके अभिभव विना अयोग दोनेसे शुक्तयाकार वृत्तिसेही 


शुद्ध आत्माके प्रकाशकी आपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्यों ? तात्पर्येके न समझनेसे; अभिप्राय 


प्रकट करते हैं, नेति । अविद्यासे कल्पित जो अवच्छिन्न चैतन्य हे उस अवच्छिन्न चेतन्यमें. 
हमलोगोंसे अविद्या या अविद्याकी शक्ति नहीं अङ्गीकार की जाती है, किन्तु चैतन्यमात्रमें, 
तस्मिन्‌=उस चेतन्यमात्रमें तो सवं ही जड अध्यस्त है अंतः एकाश्रयाश्रितत्वरूप सम्बन्धसे 
जडावच्छिन्न चैतन्य आवृत है, ऐसा व्यपदेश होता है । और घटाकार बृत्तिसे तो अधिष्ठान 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होनेपर घटावच्छेदेनेव घटचैतन्यनिष्ठ आवरणका अभिभव होता है; 
अतः शुद्ध आत्माके प्रकाशकी आपत्ति नहीं। ` 

तदुक्तं: सक्षेपशारीरके-' आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचितिरेव केवला | 
पुवेसिद्वितमसो हि पश्चिमो नाभ्षयो भवति .नापि गोचरः ॥ ' “ बहु निगद्य किमत्र 
वदाम्यहं श्वणुत सङ्ग्रहमद्व्यशासने । सकल्वाङ्मनसातिगता चिति! सकलवाङ्गमनस- 
व्यवहारभाक ॥ इति च। तस्मादविद्यायां सत्यामपि शक्त्यभिभवाद्वा तूलाज्ञाननाशाद्वा; 
अवस्था विश्वेषप्रच्यवाद्रा ह न्या पना भीरुभटवदपसंरणाद्रा कटबद्संवे्ठनाद्वा आवरण- 
अन्गाचपाक्षबाधानागुपप 
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[ परिच्छेदः १] ` सरळासम्वलिता । ३४३ 

् संक्षेप्षारीरकपे कहा है । जीवेशादिमेदशून्य शुद्ध चैतन्य ही मूलाज्ञानकां आश्रय 
| तथा विषय है । प्वेसिद्धतमसोंहि--जीवेशा दिसे पूवेसिद्ध तमरूप अज्ञानका पश्चिम;-्पश्चात्‌ 
सिद्ध जीव या इंश आश्रय तथा विषय नही हो सकते हैं । अत्रनवेदान्तके प्रस्तुत सिद्धान्तमें 
बहुत विस्तरसे में क्या कहूँ इस जद्भैतशासनमें संक्षेपसे संग्रह सुनलो कि चैतन्य सर्व वाणी 
तथा मनसे अतीत है और सकल वाणी तथा मनके व्यवहारको भजनेवाळाभी है=विवेकीकी 
दृष्टिसे निरुपाधिक है, अतएव सबैव्यवहारसे अतीत है और अविवेकीकी दृष्टिसे उपाधिमत्‌ 
है, इसलिये व्यवहारभाक्‌ कहा जाता है । तात्पर्य यहकि-सर्वव्यवहार अधिष्ठानता संबन्धसे 
चैतन्यमें ही रहता है अतः सर्व व्यवहारभाकू बतलाया है, और वस्तुतः जैसे ग्रीष्मकालीन 
प्रचण्डमातण्डीयकिरणोंमें अध्यस्त जलसे प्रथिवीका कोई तात्त्विकसम्बन्ध नहीं और उस जल्से 
प्रथिवीकी कोई हानिभी नहीं तद्वत्‌ व्यवद्दारकाभी ब्रह्मकेसाथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
ओर व्यवहारसे ब्रह्मकी कोई हानिभी नहीं अतः सर्व व्यवहारसे अतीत कहा जाता है। 
तस्मातू-अविद्याके रहनेपरभी, आवरणशक्तिके अभिभवसे या तूळाज्ञानके नाशसे, या अवस्था 
विशेषके प्रच्यवसे या अविद्याके एकदेशके नाशसे या भीरुभटवत्‌ अविद्याके हट जानेसे या 


कटवत्‌ अविद्याके संवेष्टनसे आवरणका अङ्ख, शुत्तयादिके ज्ञानसे अनिर्मोक्ष, रजतादिका बाघ 
इन तीनोंकी उपपत्ति हुई । “छ का 


ननु अवस्थाविशेषाणामज्ञानाउभिन्नत्वे एकाज्ञानपक्षक्षतिः अज्ञानभिन्नत्वे च 
साक्षात्‌ ज्ञानेन निटत्तिः भ्रमाद्यपादानत्वश्व न स्यात्‌ | तेषामिव रूपस्यैवोपादाननाशं 
विना नाशमसङ्गथ शुक्तयज्ञानं नष्ठमित्यचुभवविरोधश्चेति चेन्न, यतो5वस्थातावदवस्थावतो- 
ऽभिन्नेव । अज्ञानेक्य तु सर्वावस्थानुस्यृतेकाकारमादाय । एवश्वाज्ञानावस्थाया अज्ञान- 
त्वेन न ज्ञानसां्षान्निवर्त्यतवाद्यनुपपत्तिः | यत्त्वस्थाविशेषाणमिव रूप्यस्यैवोपादान- 
निइच्ति विना निहत्त्यापादनं तदयुक्तम्‌ । अज्ञान एव ज्ञानस्य साक्षाद्रिरोधावधारणेना- 
ज्ञानावस्थायाः तदभिन्नायाः ज्ञानसाक्षान्निवर्तत्यत्वात्‌ । न तु रूप्यादीनाम्‌ अनीदृकत्वात । 
अनेकाज्ञानपक्षे तु शङ्कापि नोदेति । Ee छ द 


झाङ्कते नन्विति | अवस्थाविशेषोंको अज्ञानके साथ अभिन्न होनेपर ' अज्ञान एक हे? 
'इस पक्षकी हानि है । अवस्था विशेषोंको अज्ञानसे भिन्न होनेपर अवस्थाविशेर्षोकी साक्षात्‌ 
ज्ञांनसे निवृत्ति न होगी । और श्रमका उपादानत्रभी नहीं होगा, और तेषामिव्‌=अवस्थाः 
विशेषोंकी तरह उपांदानके नाश विनाही रजतके नाशका प्रसङ्ग होगा ' शुक्तयज्ञानं नष्टम्‌ ? इस 
'अनुभवके साथ विरोधमी होगा, इति चेन्न, ` यतः अवस्था अवस्थावालेसे अभिन्नही हे, और 
-अज्ञानका ऐक्य तो सवे अन्ञानरूपावस्थाओमें अनुस्यूत एकाकार=एकाज्ञानस्वरूपको लेकर हैट 
जैसे घटादिरूप अवस्थाओंमें अनुगत ' हुआभी अज्ञान घटादिके नष्ट होनेपर नष्ट नहीं होता है 
वैसे ही अज्ञानरूप नाना अवस्थाओमें अनुस्यूत अज्ञान उन अवस्थाओंके नष्ट होनेपरभी नष्ट 
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३४४ अद्वेतसिद्धिः । ` [ प्रतिकमेव्यवस्थोपपत्तिः ] 


नहीं होता है, विशेषता यह है कि-घटादिरूप अवस्थाओंका' उच्छेद. अनादिरूप ` अज्ञानके 
उच्छेद विना नहीं होता है, और अज्ञानरूप अवस्थामें यद्यपि स्वानुस्यूत अज्ञानवत अनादि हैं 
फिरभी इनका अनादि अज्ञानकें उच्छेद विना उच्छेद होता हे । इस रीतिसे अज्ञानकी अव- - 
स्थाको अज्ञानरूपत्व होनेसे ज्ञानसे साक्षात्‌ निवत्येत्वादिकी अनुपपत्ति नहीं है । और जो 
अवस्थाविशेषोंकी तरह उपादानकी निद्वत्ति विना रूप्यके निदृत्तिका आपादन है वह अयुक्त 
है। क्यों ? अज्ञानमेंही ज्ञानके साक्षात्‌ विरोधका अवधारण होनेसे अज्ञानके साथ अभिन्न 
अज्ञानकी अवस्थाको ज्ञानसे साक्षात्‌ निवत्येत्वके योग्य होनेसे=अवस्थाको अज्ञानरूप होनेसे 
साक्षात्‌ ज्ञाननिवत्येत्व है । और रूप्यादिको नहीं अनीदृकत्वातूऱ्अज्ञानस्वरूपत्वका अभाव 
होनेसे । और जिस पक्षम अनेक अज्ञान माने जाते हैं उस पक्षमें साक्षात्‌ रूप्यके निद्वत्तिकी 
शङ्काभी उदित नहींहोतीहे। ' 
` ` ननु-अ¥सिमन्पक्षे एकया दृत्त्या संवेतदज्ञानंस्य निहत्तिःउत एकतदज्ञानस्य, आदरे 
पुनः शुक्तेः कदाप्यप्रकाशो न स्यात्‌ अन्त्ये दृत्तिकालेऽपि प्रकाशो न स्यात्‌ , एकस्यावर- 
णस्य निश्ृत्तावपि आवरणान्तरानिबृत्तः-इति चेन्न, एकया हत्त्या एकाञ्ञाननाशेऽपि तये- 
चावरणान्तराणां प्रसिद्धत्वात्‌ यावत्‌ सा तिष्ठति तावत्मकाशः तस्यामपगतायां पुनः अप्र- 
काशोपपद्यते, अज्ञानस्य ज्ञानप्राग्भावस्थानीयत्वात्‌ तथा तव एकज्ञान-मेकमेव प्राग्मावं 
नाशयति तन्नाशरूपेणोदयात्‌। प्राग्भावान्तरनिवन्धनमङ्गातत्वादिव्यवहारं च प्रतिबन्नाति। 
तथा मंमाप्येकं ज्ञानमेकमेवाज्ञानं निवतेयति। अङ्ञानान्तरनिबन्धम्‌ प्रयोजने प्रतिबक्षातीति 
किमंचुपपन्नम्‌ । अत्र च प्रतिबन्धपदेन कार्यानुपपत्तिप्रयोजकत्वम्‌ कारणाभावप्रतिवन्ध- 
कसाधारणमभिहितम्‌ । एवं अवस्थाविशेषपश्षेऽभि प्रकाशाम्रकाशावुपपादनीयौ ॥ . 
शङ्कते नन्विति | अस्मिन्पक्षे=नाना अज्ञानपक्षमें एकवृत्तिसे सबंशुक्तयज्ञानोंकी निव्वत्ति 
होती है अथवा एकशुत्तयज्ञानकी, आद्यपक्षका अङ्गीकार होतो पुनः कभीभी शुक्तिका अप्रकाश न 
होगा क्योकि अप्रकाशके प्रयोजक झज्ञानोंका एकही बृत्तिसे नाश हो गया दै, अन्त्येनअन्तिम- 
होतो ब्ृत्तिकालमेंभी शुक्तिका प्रकाश न होगा, क्यों ? एक आवरणके निवृत्त होनेपरभी 
अन्य आवरणके विद्यमान होनेसे इति चेन्न; क्यों ? एक ब्रृत्तिसे एक अज्ञानके नाश होनेपरभी 
तयेव-उस ब्त्तिसेही आवरणान्तरोंको . प्रतिरुद्ध होनेसे, जब पर्यन्त वह वृत्ति स्थित रहती दै 
तब पर्यन्त प्रकाश उपपन्न होता है, और उस वृत्तिके अपगत होनेपर फिरभी अप्रकाश उपपन्न 
होता हे। अज्ञानको ज्ञानके प्रागभावके स्थानपर होनेसे, जैसे तुम्हारे मतमें एक ज्ञान एकही प्रा- 
गरभावका नारा करता है, एक प्रागभावके नाशरूपसे उद्य होनेसे, और अन्यप्रागआवप्रयुक्त जो 
अज्ञातत्वादिव्यवहार उसको प्रतिबद्ध. करता दै, तैसे मेरे मतमेंभी . एकज्ञान एकही अज्ञानको 
निद्नत्त करता है, और अन्य-अज्ञानप्रयुक्त कार्यको - प्रतिबद्ध करता है; अतः हमारे सिद्धान्तमें 
कया अनुपपन्न है । और यहाँपर प्रतिबन््पदेन=प्रतिबन्नाति इस पद॒से कारणाभाव तथा प्रति- 
बन्धक एतदुभयसाधारण कारयानुत्पत्तिप्रयोजंकत्व कहा हे. एवम्‌ नाना अज्ञानपक्षके सर 
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| परिच्छेदः १] सरहासम्बछितां । ३४५ 


अवस्था विशेष पक्षमेंभी प्रकाश और अप्रकाश ये दोनों उपपादनीय हेरएकव्रृत्तिसे एक अवस्था- 
“विशेषका नाश होता है और अवस्थान्तर प्रतिबद्ध रहता हे इत्यादि) | १ 

` एयममूत्तेस्याज्ञानस्य यद्यपि दण्डादिना गवादीनामिवापसरणं करादिना कटाः 
'दीनामिव संवेष्टनं च न सम्भवति तथापि कार्याक्षमत्वसाम्येनापसरणसंवेष्टनपक्षौ योज- 
'नीयो । यथाहि-उत्तेजकाभावसहकृतस्य मणेः प्रतिवन्धकतायामुत्तेजकसत्वे भतिबन्धकाः 
याक्षमत्वम्‌ । तथा इस्यभावसहकृतस्याङ्ञानस्यं भ्रतिवन्धकतायां दत्तो सत्यां तत्कार्याचुदय 
इतिद्रष्ठव्यम्‌ । ननु चेतन्यस्य निरवयवत्वात्‌ तस्यैकदेशेन प्रकाशो न युज्यते.। अथा- 
काश इव. तत्तदर्थावच्छिन्नत्वमेकदेशशब्दार्थः । तहि नागन्तुकपदार्थावच्छिन्नचेतन्यमना- 
ज्ञानस्य विषयः न निविषयस्यावरणस्यायोगात्‌ । प्रागनवच्छिन्नावरणमेवेदानीमवच्छि- 
'ावरणं जातमित्यपि न । अवच्छिन्नचैतन्यम्चानेनेवानवच्छिन्नावरणनाशापत्तेः । एतेन 
व्यक्तितः पूर्व जातिरिव विषयात्पूबेमज्ञानमस्तीति निरस्तमितिचेन्न। 

इस रीतिसे अमूते अज्ञानका दण्डादिसे गवादिकी नाई अपसरण और करादिसे कटा 

'दिकी नाई संवेष्टन यद्यपि नहीं बन सकता दवै तथापि आत्मीय. कायमें असमथेत्वके साम्यसे 
अपसरण पक्ष और संवेष्टनपक्ष समर्थनीय दै । जैसे उत्तेजकामावविरिष्ठमणिको प्रतिबन्धकता 
होनेपर उत्तेजकके होनेपर प्रतिवन्धकको आत्मीय कायेमें अक्षमत्व दे तैसे वृत्त्यभावसहकूत 
अज्ञानको प्रतिबन्धकता होनेपर वृत्तिके होनेपर अज्ञानके कार्यका अनुद्य दै यह द्रष्टव्य है । 
झाङ्कते नन्विति चैतन्यको निरवयव होनेसे चैतन्यका एकदेशसे प्रकाश युक्त नहीं दै, अथ= 
यदि ऐसा कहो कि आकाशकी तरह तत्तत्पदार्थावच्छिन्नत्वही एकदेश शब्दका अर्थ है, तब 
कादाचित्कपदार्थावच्छिन्न-चैतन्य अनादि-अज्ञानका विषय न होगा, निर्विषय आवरणका अयोग 
होनेसे पूवेमें अनवच्छिन्नका जो आवरण था वही इस कालमें अवच्छिन्नका आवरण हो गया है 
इस्यपिन=यहभी नहीं कह सकते हो, क्यों ? अवच्छिन्नचेतन्यके ज्ञानसेही अनवच्छिन्नके आव- 
रणके नाशकी आपत्तिसे एतेन=निविंषयक आवरणके न रहनेसेही व्यक्तिसे पूवे जैसे जाति 
रहती है तैसे विषयसे पूर्व अज्ञान है यह कथनमी निरस्त हुआ, इति चेन्न; क्यो! | 
. ` अनादचज्ञानविषये, अनादिचैतन्ये तत्तदागन्तुकपदार्यावच्छेदाभ्युपगमात्‌, आंश्र- 
यत्वविषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेव केवलेत्युक्तत्वात्‌ । यदबच्छिन्नगोचरा च इत्ति- 
स्तदवच्छेदेनैवावरणापसरणात्‌ । नानवच्छिन्नचेतन्यावरणमञ्गगरसङ्गः । अत एव इतिः 
:विषयावच्छिन्नचैतन्यात्‌ प्ागञ्ञानमस्तीत्यभिम्रायेण विषयात्‌ प्रागञ्जानमस्तीति साधूक्तम्‌ 
-तस्माद्धिष्ठानचैतन्यं स्वाध्यस्तं भासयतीति सिद्धम्‌ । मस्का किन 
. झनादिअज्ञानका विषय जो अनादि चैतन्य दै उस अनादि चैतन्यमें तत्तदागन्तुक पदाथके 
अवच्छेदका अभ्युपगम होनेसे, शुद्धनिविभागचितिही आश्रय तथा विषयत्वको भजनेत्राली दै, 
. यह उक्त होनेसे, और यतृपद्रायावच्छिन्नचैतन्यगोचरा, वृत्ति होती दै, तत्पदाथोवच्छेदेनेव 
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३४६ अद्वेतसिद्धि: । [ प्रतिकमव्यवस्थोपपत्तिः ] 


आवरणका अपसरण होनेसे अनवच्छिन्न चेतन्यनिष्ठ आवरणके भङ्गका प्रसङ्ग नहीं । अत एव 
वृत्तिका विषय जो अवच्छिन्नचैतन्य उस अवच्छिन्नचैतन्यसे पहले अज्ञान है इस अभिप्रायसे _ 
'विषयसे पूर्व अज्ञान है यहभी अच्छाही कहा है । ततः अधिष्ठानचैतन्य स्वमें अध्यस्तको प्रका- ` 
शित करता हैं यह सिद्ध हुआ । 

तदयमत्र निष्कर्ष; यद्यपि विषयप्रकाशकं विषयाधिष्ठानभूतं प्रमेयचेतन्यम्‌, अन्त 
करणावच्छिन्नचैतन्य तु प्रमातृ । अन्तःकरणट्टत्यवच्छिन्नचेतन्यन्तुप्रमाणम्‌ । तथापि यदी- 
यान्तःकरणट्टत्त्या बिषयपयैन्तं चक्षुरादिद्वारा निस्खततया यत्मकाशकं चेतन्यं यत्म- 
मावचेतन्यामेदेनाभिव्यज्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा । अतएव एक- 
इृत्त्ुपार्ढलक्षणेकळोलीभावापन्षे प्रमातुममाणममेयचेतन्यं भवति । ततस्तद्वच्छेदेनाज्ञान- ` 
निहत््या भासम्रानं प्रमेयचेतन्यमपरोक्षफलमित्युच्यते । तत्स्वयं भासमानं सत्‌ स्वाध्यस्तं 
घटाद्यपि भासयतीति तत्फलव्याप्यमित्युपेयते । यन्निष्ठा च यदाकारा दृत्तिभेवति तन्निष्ठ 
तदाकारमज्ञाने सा नाशयतीति नियमात्‌ प्रमातृप्रमेयोभयव्यापिन्यपरोक्षवृत्ति! स्वाव- 
च्छेदेनावरणमपसारयति । प्रकाशस्य स्वावच्छेदेनावरणापसारकत्वदशेनात्‌। अतः प्रमा- 
त्रवच्छिन्नस्यासत्तावरणस्य प्रमेयावच्छिन्नस्य अभानावरणस्य चापसारणात्‌। घटोऽयं मे. 
स्फुरतीत्याद्यपरोक्षव्यवहार | ` क 

प्रसिद्ध यह यहाँवर निचोडा हुआ अथे दै-यद्यपि विषयका प्रकाशक विषयका अधिष्ठान 
प्रमेयचेतन्य है । और इारीरस्थ-अन्तःकरणभागावच्छिन्न चैतन्य उसका प्रमाता दै=्शरीरके 
भीतर जितना अन्तःकरणका भाग हो उस भागसे अवच्छिन्नं चैतन्य उक्त ज्ञानका प्रमातृ दै । 


“और अन्तःकरणकी वृत्तिसें अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण दै=शरीर और विषय इन दोनोंके मध्यमें 


जों अन्तःकरणंका भाग हो उस भागसे अवच्छिन्न चैतन्यका नाम प्रमाण हैं । और विषयमें 
जो अन्तःकरणका भाग स्थित हो उस भागसे अवच्छिन्न चैतन्यका नाम प्रमिति और प्रमा दै, 
इतना कहनेको बाँकी है । तथापि=उक्त तीनों चेतन्योंका औपाधिक भेद होनेपरमी चं" 
रादिद्वारा विषयपर्यन्त निस्स्रृतं यदीयं्यत््रमातृसम्बन्धिः अन्तःकरणकी वृत्तिसे जो प्रकाशक 
चैतन्य जिस प्रमाठृचैतन्यके साथ अभेदरूपसे अभिव्यक्त होता दै उसकोही “वही जानता है 
अन्यको नहीं जानता दै और अन्यभी नहीं जानता 'दै;-जानातिका अर्थ साक्षात्कार दै अतः 
परोक्षस्थलमें: ऐसी व्यवस्थाः न.होनेसे. अव्याप्ति नहीं “ नान्यं जानाति ?. यहाँपर अन्यका विशे- 
बण अस्वच्छभी है । अतः . स्वंच्छसुखादिको अन्तःकरणकी वृत्तिविनाभी प्रत्यक्षत्व होनेपर 
अग्याप्ति नहीँ । और “ नान्यः ? यहाँपर अन्यशब्दको जीवपर समझना चाहिए, तब ईश्वरको 
चक्षरादिद्रारक ठृत्तिके विनाही निखिलप्रपथ्वविषय प्रत्यक्ष होनेपरभी न्यूनता नहीं । यतः 


अन्यको नहीं जानता दे और अन्य नहीं जानता है, अतएव एक वृत्तिपर उपारूढ्स्वरूप: जो 
एकं. छोडीभाव उस एक लोलीभावको .प्रमातृ. प्रमाण . प्रमेय चैतन्य. प्राप्त होते हैं; तत; : 
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[ परिच्छेद: १] . सरलासम्वढिता । ३४७. 


तदनन्तर तद्बच्छेदेन=उक्तवत्तिविषयावच्छेदेन अज्ञानकी निवृत्तिसे भासमान प्रमेयचैतन्य 
अपरोक्षरूप फल कहा जाता है वह प्रमेय चैतन्य स्वयं भासमान हुआ स्वमें आरोपित घटा- 
दिकोभी भासित करता दै इसलिए ततू-घटादि, फळंव्याप्यम्‌=फ्ळसे भार हें ऐसा अङ्गीकार, 
किया जाता है; फलव्याप्यशव्दका अर्थ है-फलभास्य। और जिसमें संझ्ष्ट हुई वृत्ति यदाकारा 
होती है, तन्निष्ठ तदाकार अज्ञानको वह बृत्ति नष्ट करती है, इति नियमात्‌-ऐसा नियम 
होनेसे प्रमातृ तथा प्रमेय एतदुभयकी व्यापिका अपरोक्षत्रत्ति स्वावच्छेदेन आवरणको दूर करती. 
है, प्रकाशको स्ाबच्छेदेन, आवरणका अपसारकत्व देखनेसे अतः प्रमात्रवच्छेदेन रहनेवाले 
असत्वावरणके अपंसरणसे और प्रमेयावच्छेदेन रहनेवाळे अभानावरणके अपसरणसे, “ घटोऽयं 
मे स्फुरति ? इत्यादिरूप अपरोक्ष व्यवहार होता दै । | र 
परोक्षस्थले तु इन्द्रियसन्निकषेलक्षणद्वाराभावात्‌ अन्तःकरणनिस्सरणाभावेन 
बिषयपर्यन्तं वृत्तेरगमनात्‌ विषयावच्छिन्नप्रमेयचेतन्येन सह प्रमातृचैतन्यस्यैकदृस्युपारूढ' 
त्वाभावेनापरोक्षतयाअभिव्यक्त्यमावेऽपि, प्रमातृप्रमाणचैतन्ययोरेकलोलीभावापस्त्यप्रमा- 
त्रवच्छिन्नमसत्वावरणमात्रं निवतेते । तावन्मात्रस्य इत्त्यवच्छिन्नत्वात्‌ । इदमेव ला ह सुषुसि- 
व्याट्टचिशब्देन विवरणाचांयैः व्याख्यातम्‌ । विषयावच्छिन्नाभानाबरणतत्कार्यसद्भावेऽपि 
प्रमात्रवच्छिन्ममसत्तारणनिह॒त्या अनुमानादो व्यवहारोपपत्तेः अत एव जानाम्यहं .पवेते. 
वहिरस्तीति स तु कीदृश इति मे न भातीत्यादिव्यवहारः । त्रयाणामेकलोलीभावे 
अपरोक्षलम्‌ द्र्योरेकलोलीमावे तु अपरोक्षत्वमिति न सङ्करः । हत्तेश विषयेण सर्व 
साक्षादेवापरोक्षस्थले सम्बन्धः । परोक्षस्थले तु, अनुमितेरनुमेयेन तद्व्याप्य-ज्ञान- 
जन्यत्वम्‌ । शाव्दयाः संसर्गेण सह तदाश्रयवाचकपदजन्यत्वम्‌ । स्मृतेः स्मतेव्येन सह 
तद्विषयानुभवजन्यत्वम्‌ । एवमन्यत्रापि परम्परासम्बन्धएवेति । परोक्षापरोक्षविमागः । 
. विस्तरेण व्युत्पादितमस्माभिरियं प्रक्रिया सिद्धान्तबिन्दौ । तस्माद्विियस्य मिथ्या- 
त्वेऽपि प्रतिकमेव्यवस्थोपपन्नेति दिक्‌ ॥ | वडी 
-, इत्यद्वेतसिद्धो प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः ह; 
, और परोक्षस्थळमें तो इन्द्रियसन्निकषेलक्षण द्वारके अभावसे अन्तःकरणका निस्सरण: 
नहीं दै. और निस्सरणके न होनेसे विषयपयेन्त बृत्तिका गमन नहीं दे और गमन न होनेसे 
विष्रयावच्छिन्न प्रमेय चैतन्यके साथ प्रमातृचेतन्यका एकब्त्तिमें उपारूढरवके अभावसे अपरोक्ष: 
रूपसे अभिव्यक्तिका अभाव दोनेपरमी प्रमातृचैतन्य तथा प्रमाणचैतन्य इन दोनोंको एकवृत्तिमें 
उपारूढ़ दोनेसे, प्रमात्रवच्छेदेन रहनेवाळा असत्त्वावरणमात्र निवत्त होता हवे, असत्वावरण- 
मात्रको वृत्त्यवच्छिन्न होनेसे, यह असत्वावरण ही सुघुप्तिव्यावृत्ति शब्दसे विवर्णाचायाँसे 
व्याख्यातः हुआ दै, विषयावच्छेदेन अभानावरण और तत्कायेका सद्भाव दोनेपरभी प्रमात्र- 
वच्छिन्न जो असल्वावरणमात्र उसकी - निवृत्तिसे -अनुमानादिस्थलमें ( अस्ति ) इत्यादि व्यव- 
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३४८ कद्वैतसिद्धि: । ` [ प्रतिकूलतर्केनिराकरणम्‌ ] 


+हारकी उपपत्ति दै । अतएव-विषयावच्छेदेन विद्यमान आवरणके नष्ट न होनेसे और प्रमात्र- 
चच्छेदेन विद्यमान आवरणके नाशसे ही जानताहूँ में कि पवेतमे बह्निं. हे परन्तु वह कैसा 
है यह मुझको भान नहीं होता है इत्यादि व्यवहार होता है; तीनों. चेतन्योंको एकवृत्तिमें 
उपारुढ़ होनेपर अपरोक्षत्व होता है । और दोको एकद्वत्तिमें उपारूढ़ होनेपर परोक्षत्व; इसलिए 
परोक्षत्वापरोक्षत्वका सङ्कर नहीं दै । और वृत्तिका विषयके साथ सर्व अपरोक्षस्थलूमें साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होता है । ओर परोक्षस्थलमें तो अनुमितिरूप बृत्तिका अनुमेयके साथ तद्व्याप्यज्ञान- 
जन्यत्व सम्बन्ध दवैन्तत्पदसे वहयाद्रिप अनुमेय पदायका ग्रहण तद्व्याप्यधूमादिक हें घूमादि- 
गविषयकज्ञानजन्यत्व ( पवेतो वहिमान्‌ ) इत्यादि अनुमितिओंमें रहता हैं शाब्दी प्रमाका 
संसर्गरूप खप्रमेयके साथ तदाश्रयवाचकपद्जन्यत्वरुप सम्वन्ध है=तत्पद्से शाब्दी ` प्रमाके 
विषयीभूतसंसगंका ग्रहण दै, तदाअय हुए पदाथे ताइशपदाथ बाचक जो पद्‌ ताहशपद्जन्यंत्व 
शांब्दी प्रमामें हैं, स्मृतिका स्मत्तेञ्यके साथ तद्विषयानुभवजन्यत्वरूप : सम्बन्ध: दैःनतत्पद्से स्मत- 
-व्यविषय लेना चाहिए। तद्विषयक जो अनुभव ताइश अनुभवको संस्कारद्वारा स्पृतिजन्यत्व दै । 
इसीरीतिसे उपमित्यादिस्थळमंभी परम्परारूप ही: सम्बन्ध दै, यह परोक्षापरोक्षका विभाग है । 
शब्दबाहुल्यसे यह प्रक्रिया सिद्धान्तबिन्दुमें हमसे व्युत्पादित की गई दै=निवणदशकके प्रथम 
ञोककी टीका देखनी चाहिए; यतः कोई अनुपपत्ति नहीं ततः विषयको मिथ्या होनेपरभी 
प्रतिकमेव्यवस्था उपपन्न हुई । यह दिङ्‌ दशन दै । अर्थात्‌ सूक्ष्मदर्शी प्राज्ञलोग इसीमेंसे 
अनन्त प्रकार लिख सकते हैं । 
इति सरलायां. ग्रतिकर्मव्यचस्थोपपत्तिः । 


र अथ प्रतिकुलतकेनिराकरणम्‌ । 

ननु-मिथ्यात्वानुमानम्‌ प्रतिकूलतकेपराहतम्‌ । तथाहि-विश्वं यदि कल्पित 
स्यात्‌ सत्याधिष्ठानं स्यात्‌. न चेवम्‌; सामान्यतो ज्ञातत्वे सत्यज्ञातविशेषवत्वस्याधिष्ठान- 
त्वप्रयोजकस्य निविशेषे निस्सामान्ये च ब्रह्मण्यसंभवादिति चेन्न; स्वरूपेण ज्ञातत्वे 
सति विशेषेणाज्ञातत्तस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकत्वेन ज्ञातविशेंषवत्तस्याप्रयोजकत्वात्‌ । पुरुषो 
न वेति संशयधमिणः स्थाणोरप्यन्यत्र ज्ञातस्थाणुत्वरूपविशेषत्वात्‌ । तत्राज्ञातविशेषवत्त्व- 
सपि न प्रयोजकम्‌ विशेषवत्तवेनाज्ञातत्वस्येव लघुत्वेम प्रयोजकत्वात्‌ । तथाच निस्सा- 
मान्ये निविशेषे ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानात परिपूणेत्वानन्द्त्वादिना चाज्ञानादधि- 
प्वानत्वमुपपन्नम्‌ वस्तुतस्तु कह्पित-सामान्यविशेषवत्तं ब्रह्मण्यपि सुलभमेव अकल्पित 
सामान्यविरेषवत्तश्चाप्रसिद्धम्‌ । | 

अथ सरलायां प्रतिकूलतकेनिराकरणम्‌.। | 

. प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌, यह मिथ्यात्वसाधक अनुमान प्रतिकूलतर्कसे परा- 
इत=स्वकीय कार्य करनेमें अक्षम है । तथाहि विश्व यदि कल्पित. हो.तो सत्य दै अधिष्ठान. जिसका 
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एवंभूत होगा, न चेवम्‌=परन्तुः 'ऐसा हैं नहीं, क्यों ? अधिष्ठानत्वका प्रयोजके जो सामान्यतः 
ज्ञातत्व-विशिष्ट अज्ञातविंशेषवत्त् दै उसका निर्विशेष तथा निःसामान्य जो व्रह्म उस ब्रह्म 
असंभव दोनेसे=सामान्यरूपसे ज्ञात और अज्ञातविशेषवत्‌ जो पदार्थ होता दे वह अधिष्ठान 
होता है यह रञ्जुसर्पादि-अध्यासमें प्रसिद्ध दै परन्तु विशेषरहित तथा .निस्सामान्य ब्रह्म तो 
ऐसा नहीं है अतः ब्रह्मम प्रपश्चका अध्यास नहीं बन सकता दै, और अध्यासके विषयकोही 
कल्पित कहा जाता दै तथांच प्रपश्चको कल्पित नहीं कह सकते हैं, इति चेन्न, क्यों ? स्वरूपेण 
ज्ञातत्वविशिष्ट होके विशेषेण अज्ञातत्वको अधिष्ठानत्वका प्रयोजक होनेसे ज्ञातविशेषवत्त्वके 
अप्रयोजकत्वसे=सामान्यरूपसे ज्ञात और विशेषरूपसे अज्ञात पदार्थं अधिष्ठानः हुआ करता हे,. 
अज्ञातविशेषवत्‌ नहीं । “पुरुष है या नहीं? इत्याकारक संशयका धर्मी जो स्थाणु दै उस 
स्थांणुकोभी अन्यत्र ज्ञातस्थाणुत्वरूपविशेषवत्‌ होनेसे तहा . अज्ञातविशेषवत्त्वभी 'प्रयोजक नहीं 
है, लाघवसे विशेषवत्वेन अज्ञातंत्वकोही प्रयोजकत्व होनेसे, फलतः निःसामान्य तथानिर्विशेष' 
रहममें स्वप्रकाशत्वेन ज्ञान होनेसे और परिपूणेत्व आनन्द्त्वादिरूपसे अज्ञान होनेसे अधिष्ठानत्व 
उपपन्न हुआ, वस्तुतः कल्पित सामान्यवत्त्त और कल्पित - विशेषवत्त्व ब्रह्ममें सुलमही दै और 
अकल्पित विशेषवत्त ओर अकल्पित सामान्यवत््त तो सवथा अप्रसिद्धही दै ।: - Fo 
नच तत्कल्पने अन्योन्याश्रयः । कल्पितंसामान्यविशेषाणां ` प्रवाहानादित्वात्‌ 
सत्यत्वानन्द्त्वादीनामेव कस्पितव्यक्तिभेदेन सामान्यत्वात्‌ । परिपूर्णानन्दत्वादीनां च 
विशेषत्वात्‌ । अतएव सामान्याकारङ्ञानं विना संस्कारालुद्वोधात्‌, कथमध्यासं इति न चे 
वाच्यम्‌। सदात्मना स्व॒रूपज्ञानस्येव सामान्यत्ञानत्वात्‌। नह्मधयसनीयं सदात्मना न माति। 
एतावानेव विशेषः । यदधिष्ठानं स्वत एव सदात्मना भाति अध्यसनीयं तु तत्सम्बन्धात्‌ । 
तत्कर्पने=सामान्यविशेषभावके कल्पनमें अन्योन्याश्रय है--अध्यास सिद्ध.होतो कल्पित 
सामान्यविशेषभाव सिद्ध हो और कल्पित सामान्य विशेषभाव हो तब त्रह्ममें अध्यास सिद्ध हो अतः 
अन्योन्याथ्यास है नच=नहीं दै क्यों ? कल्पित सामान्य विशेषोंको प्रवाहे अनादि दोनेसे 
सत्यत्व आनन्दत्वादिकोही कल्पित व्यक्तिमेदसे सामान्यत्व दै और परिपूणोनन्दत्वको विशेषत्व 
है, अत. एव सामान्याकारके ज्ञान विना संस्कारका अनुद्य होनेसे कैसे अध्यास होगा, यह नहीं 
कहना क्यों ? सदात्मना स्वरूपज्ञानकोही सामान्यज्ञान होनेसे=ध्रान्तिकालमें और भ्रान्तिकी 
निवृत्तिकालमें सदात्मना भात होनेवाळा ब्रहम सामान्यत्वेनं व्यवहृत होता है । और यद्विषयक- 
सवेन आन्तिकी नित्रत्ति होती है एवंभूत जो परिपूणीऽऽनन्दत्वादिरूप ब्रह्म वह विशेषरूपसे व्यव 
हृत होता दै, और वस्तुतः सामान्यविशेषभाव है ही नहीं । अंध्यसनीय पदार्थे सदात्मंना नहीं 
प्रतीत होता है यह बात नहीं है, इतनाही विशेष दै कि अधिष्ठानं. स्वयं सदात्मना भासित 
होता है और अभ्यसनीय अधिष्ठानके सम्बन्धसे।. '. . 
» ` नतु--अधिष्ठानतिरोधान बिना भ्रमासंभवः । प्रकाशतिरोधाने तुःतदध्यस्तावि- 
द्यादे; प्रकाशानुपपत्तिरिति चेन्न, ` एकस्यैवानन्दाद्यात्मनातिरो हितस्य सदात्मना पका- 
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“चनुविद्धतया आन होनेसे, आत्माको घटादिके- 


३५० अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


शसंभवात्‌ । तदुक्तं वातिककारपादे! । य्रसादादविद्यादि सिद्ध्यतीव दिवानिशस्‌ । 
तमप्यपहुतेऽविद्यानाज्ञानस्या स्ति दुष्करम्‌ ॥ इति । नच बाधकाले$प्यसद्रिशेषज्ञानमस्तीति 
चाच्यम्‌ । परिपूर्णानन्दत्वादेः सत एव विशेषत्वेन तदा तदज्ञानाभावात्‌ । धर्ममात्रस्येव ` 
कल्पितत्वात्‌ । यद्वा ञ्रमविरोधिज्ञानाभाव एव तन्त्रं, न तु विशोषज्ञानम्‌ । विश्वोपादन- 
गोचराज्ञानस्य ्रवणादिजन्यमात्ममात्रविषयकं दृत्तिरुप ज्ञानं विरोधि न तु चिद्रूप स्वतः 
सिद्धज्ञानम्‌, ्रमविरोधिनश्च हत्तिरूपस्य ज्ञानस्येदानीमभावोऽ्त्येव । ् 

. शङ्कते नन्विति, अधिष्ठानके तिरोधान विना अमका असंभव है और प्रकाशस्वरूपका 
तिरोधान होनेपर प्रकाशस्वरूप ब्रह्मम अध्यस्त जो अविद्यादि हैं उनके प्रकाशकी अनुपपत्ति 
है । इति चेन्न; क्यों ? आनन्दादिरूपसे तिरोहित एक ब्रह्मके ही सदात्मना प्रकाशका संभव 
होनेसे । यह अर्थ वार्तिककारपादोंसे कहा गया दै;-जिसके प्रसादसे अहोरात्र अविद्या दि- 
पदाथ सिद्ध जैसे हो रहे हैं, तम्पि=उस प्रकाशस्वरूप आत्माकोभी अविद्या तिरोहित करती 
है, क्योंकि अविद्याके लिए कुछदुष्कर नहीं दै । बाघकालमेंभी स ट्विरेष=सन्निष्ठविशेषका अज्ञान 
है, इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? परिपूणीनन्दत्वको सतूका ही विशेष -होनेसे तदा=बाधकालमे 
'परिपूणानन्दत्वके अज्ञानका अभाव होनेसे . धमेमात्रको ही कल्पितत्व है स्वरूपको नहीं । . 
अथवा अमका विरोधि जो ज्ञान उस ज्ञानका अभाव ही अध्यासमें तन्त्र है विशेषका अज्ञान 


. नहीं विश्वका उपादान जो चैतन्य है तादश चैतन्यगोचर जो अज्ञान उस अज्ञानका विरोधी 


अवणादिसे जन्य आत्ममात्रविषयक वृत्तिरूप ज्ञान है, स्वत: सिद्धज्ञानस्वरूप चिदूप नहीं और 
-अमविरोधि जो बृत्तिरूप ज्ञान है उस ज्ञानका इदानीं कालमें अभाव है ही । 

नलु आत्मानातमनोरेष्टिहश्यत्वात्मानात्मस्वादिना भेदज्ञानात्‌ कथमध्यस्ता धिष्ठान- 
आवः इति चेन्नः इदमनिदं न भवतीति पुरोवत्त्येपुरोवततिनोभेदमहे$पीदं रजतमित्य- 


-च्यासवत्‌ सनघटइत्यादि-अध्यासो भविष्यति। नहि रूपान्तरेण भेदग्रहो रूपान्तरेण 


अध्यासविरोघी सनघटइत्यादि प्रत्यये च सद्रूपस्यात्मनो घटाद्यबुविद्धतयाभानान्न तस्य 
घटाद्यध्यासघिष्ठानत्वाबुपपत्ति; सद्रपेण च सवैज्वानविषयतोपपत्ते, न रुपादिहीनस्या- 
प्यासन; कालस्येव चाक्षुषत्वाद्यनुपपत्तत.. ... 

शकते नन्विति, आत्मा तथा अनात्मा इन दोनोंका द्रषठुत्वटश्यत्व आत्मत्व अनातमत्वादि- 
रूपसे सेदज्ञान होनेसे अध्यस्तअधिष्ठानभाव कैसे हे । इति चेन्न; क्योंकि, “इदं अनिदं न 


' अवति › इस रीतिसे पुरो वर्ति तथा अपुरो वर्ति इन दोनोंका भेदम होनेपरभी “ इदं रजतम्‌' 


यह अथ्यास जैसे होता हे तैसे “ सन्‌ घट: ? यह “अध्यासभी होगा । रूपान्तरसे भेद्मह रूपा- 
न्तरसे अध्यासका विरोधी नहीं है । सन्‌ घट: ? इत्यादि प्रत्यय तो सद्रूप. आत्माका घटा- 


"या अध्यासके ` झधिष्ठानवाके अनुपपत्ति नहीं 
र सहूपसे स्वेज्ञानोंकी विषयताकी उपपत्तिसे कालकी तरह रूपादिसे हीनभी आत्माको 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासम्वलिता। | .३५१ 
'चाक्षुषत्वादिकी अनुपपत्ति नहीं-जसे रूपादिहीनभी काळ चाश्षुषादिज्ञानका विषय होता है 


तैसेही रूपादिसे हीनभी आत्मा चाह्लुषादिज्ञानका विषय हो सकता है । हु. 
` नचु-बिश्व यदि कल्पित स्यात्‌ तदा सप्रधान स्यात्‌ न चैवम्‌, तस्मान्न कल्पित- 

'मितिचेन्न, अत्रापि प्रधानस्य सजातीयस्य सत्वात्‌ । पूवेप्रपश्चसजातीयस्यैवोचरभपञ्चस्या- 
व्यसनात्‌ । अध्यासो हि स्वकारणतया संस्कारमपेक्षते न तु संस्कारविषयस्य सत्यताम्‌, 
अनुपयोगात्‌ । नच प्रमाजन्य एव संस्कारो भ्रमहेतुः । अतो विषयसत्यत्वमावश्यकमिति 
वाच्यम्‌, मानाभावात्‌, विपरीते लाघवाच्च । अतएव अध्यस्तसजातीयं पूवेमध्यस्तापे- 
क्षयाऽधिकसत्ताकमपेक्षणीयमित्यपि निरस्तम्‌ । सत्यताबद्‌धिकसत्तायाअप्यनुयोगात्‌ । 
यूव तु ज्ञानमात्रमपेक्षते । तच्चास्त्येव । , 

शङ्कते नन्विति । विश्व यदि कल्पित होगा तो सप्रधान होगा, ऐसा है तो नहीं, तत: 
विश्व कल्पित नहीं दै=अध्यस्तवस्तुके सजातीय अध्यस्तसे अधिकसत्ताक वस्तुका नाझ प्रकृतमें 
प्रधान हैं । जैसे रज्जुसपंसे अधिक सत्ताक बम्बी-आदिमै रहनेवाळा सर्प होता है और शुक्ति- 
-रूप्यसे अधिकसत्ताक वीथीवगेरामें रहनेवाला रजत होता है अर्थात. प्रधान कहा जाता है, 
इति चेन्न; क्‍यों? अन्रापि-प्रकृतमेंसी सजातीय प्रधानको विद्यमान होनेसे-अध्यस्तके सजा- 
तीयका नामही प्रधान रखना उचित है, उसमें अधिकसत्ताकत्वरूप विशेषण कार्यकारणभावसे 
बहिभूत होनेसे अन्यथा सिद्ध है और सजातीयत्वरूप प्रधानत्व प्रकृतमेंभी बन सकता है | 
इसी अर्थको आगे स्पष्ट करते है-अध्यास इति। अध्यास स्वकारणविधया संस्कारकी अपेक्षा 
करता है और संस्कारके विषयके सत्यताकी अपेक्षा नहीं करता है क्यों! उसका उपयोग= 
कुछ फल न होनेसे । प्रमाज्ञानसे जन्य जो संस्कार है वही भ्रमका हेतु दै, अतः संस्कारके 
"विषयका सत्यत्व आवश्यक है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रमाणका अभाव होनेसे=प्रमाजन्य 
'संस्कारदी भ्रमका देतु है इसमें कोई प्रमाण नहीं, अनुभवत्वेन अनुभवजन्य संस्कारको हेतुत्व 
माननेमें लाघव है अतएव-प्रमाजन्यत्वेन संस्कारको हेतुता न होनेसेही, अध्याससे पूवे अध्य- 
'स्तके सजातीय अध्यस्तसे अधिक सत्ताक अपेक्षणीय है, यहभी खण्डित हुआ-विषयकी सत्य- 
तावत्‌ अधिक सत्ताकाभी अनुपयोग होनेसे अध्याससे . पूवे . सजातीयका .ज्ञानमात्र अपेक्षित 
होता है और वह तो ब्रह्मधर्मिक प्रपथ्वाध्यासमेंभी है ही । । छी 

ननु एवमधिष्ठानस्यापि ज्ञानमात्रं हेतुः; नतु तदिति न सरदघिष्ठानापेक्षा स्यादिति 
-्ुन्यवादापत्तिरिति चेन्न, अधिष्ठानस्य ज्ञानद्वारा ्रमाहेतुत्वेऽपयज्ञनद्वारा भ्रमहेतुत्वेन 
स्चनियमात्‌ । भ्रमोपादानाज्ञानविषयो हथिष्ठानमित्युच्यते । तच्च सत्यमेव असत्यस्य 
सर्वस्याप्यज्ञानकर्पिततवेनाङ्गानाविषयत्वात्‌, तदसत्यत्वे तदज्ञानस्प भ्रपाबाधकत्वमसद्वात, 
जगति भ्रमबाधव्यवस्था च न स्यात्‌ । वाये. नहि किश्चिद्विरुद्धै त्वमुपदशयता आरो- 
पितमतत्वे बाधनीयम्‌, उभयाध्यासे च. कि केन बाध्यते, अतएव भगवता भाष्यकारेण 
सत्यान्ते मिथुनीकृत्येत्युक्तर) .. .भ .. | 
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३५२ | अद्वैतसिद्धिः । ` [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


शङ्कते नन्विति । एवमू=संस्कारद्वारा जैसे सजातीयका ज्ञानमात्र अपेक्षित है, सजाती- 
यका सत्यत्व नहीं, तैसें अधिष्ठानकाभी ज्ञानमात्रही अध्यासका हेतु रहो, अधिष्ठान मत रहो 
फलतः अष्यासको सदधिष्ठानकी अपेक्षा न होगी अत एव पयेवसानमें शूल्यकी आपत्ति है, 
इति चेन्न; क्यों ! अधिष्ठानको ज्ञानद्वारा=स्वविषयकज्ञानद्वारा अभ्यासका हेतुख न होनेपरभी 
स्वविषयकअज्ञानद्वारा भ्रमके देतुत्वसे सत्यत्वंका नियम होनेसे, श्रमका उपादान कारण जो 
अज्ञान उस अज्ञानका विषय अधिष्ठान दै, ऐसा कहा जाता दै, और वह अधिष्ठान तो सत्यही 
है। क्यों ? सबै असत्यको अज्ञानसे कल्पित होनेसे, अज्ञानका अविषयत्व होनेसे, तद्सत्यत्वे= 
अधिष्ठानको सत्यत्व होनेपर, तद्ज्ञानस्य=अधिष्ठानज्ञानको भ्रमके अबाधकत्वका प्रसङ्ग 
होगा, और जगत्में भ्रम और बाधकी व्यवस्थाभी न होगी, क्योंकि बाधसे किञ्चित्‌ विरुद्ध 
तत्त्वको उपद्रीन कराते हुए अतत्त्वरूप आरोपित वाधनीय है, और उभयका अध्यास होनेपर 
कौन किससे बाधित होगा, अत एव भगवान्‌ भाष्यकारसे “ सत्यातृते मिथुनी कृत्य ? 'अध्यास- 
भाष्य ? यह्‌ कहा गया है। 
ननु--एतत्‌ प्रपश्चसाध्याथेक्रियाकारिणः परपश्चान्तरस्याभावेन; स्वोचितार्थक्रि- 
याकारिणोऽस्य न मिथ्यात्वमितिचेन्न; स्वाममायादो व्यभिचारात्‌ । स्वोचिताथैक्रि- 
याकारित्वस्य पारमार्यिकसत्ताप्रयोजकत्वात्‌ । नापि श्रृत्यादिसिद्धोत्पत््यादिमत्तम्‌ सत्त्वे- 
तन्त्रम्‌ । स्वभप्रपश्चे व्यभिचारात्‌, तस्यापि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ स्थानरथयोगान्‌ पथः सजते इत्यादिशरुत्योत्पत्यादिमतिपादनात्‌। न च 
कल्पाद्यभ्रमायोगः, कल्पान्तरीय संस्कारस्य तत्र हेतुत्वात्‌ न च जम्मान्तरीयसंस्कारस्य 
का्येजनकत्वे अतिप्रसङ्गः न । अदृष्टादिवशेन कृचिदुद्गोधेऽपि अन्यत्रानुद्दोधोपपत्ते!; 
कायोन्नेयधमांणां यथाकार्युन्नयनात्‌ । अन्यथा जातस्य स्तन्यपानादौ पतति स्यात्‌ । 
` झङ्कते नन्विति | इस प्रपञ्चसे साध्य जो अर्थक्रिया तादृशा अर्थक्रियाकारि अन्य 
प्रपश्चका अभाव होनेसे स्वोचित अर्थक्रियाके करनेके स्वभावाला जो प्रपश्च है उसका 
मिथ्यात्र नहीं है, इति चेन्न; क्यों  स्वप्रमें तथा मायामें व्यभिचार होनेसे-स्वा प्रिक तथामायिक 
पदाथोमेंभी स्वोचित-अर्थक्रियाका रित्व है परन्तु सत्यत्व नहीं, अतएव स्वोचित-अर्थक्रियाका रि- 
त्वको पारमार्थिक सत्त्वके प्रति प्रयोजकत्व नहीं है. । तेसे ही शुत्यादिसिद्धउत्पत्त्या दिमत्त्वभी 
सत्त्वमे प्रयोजक नहीं दै, स्वप्नप्रप*्वमे व्यभिचार होनेसे- श्रुत्या दिसिद्ध-उत्पत्त्या दिमत्वतो 
स्वपप्रपच्चमेभी दै, परन्तु सत्त्व नहीं हैं । अतः व्यभिचार है । तस्यापि=स्वप प्रपञ्चकेभी 
न तत्र रथा ( वृ०४।३।१० ) इत्यादि श्रुतिओंसे उत्पत्त्यादिके प्रतिपादूनसे। कल्पकी आदिं होने- 
वाले अमका अयोग है। उसकालमे संस्कारके न होनेसे न च=अयोग नहीं दै, क्यों ? कल्पान्त- 
रीयसंस्कारोको उस भ्रममे हेतु दोनेसे । जन्मान्तरीय संस्कारको कार्यजनकत्व माननेमें अतिप्र- 
` सङ्ग=नारिकेरद्वीपवासीको गुजापुआओमें वहृयादिके आरोपका प्रसङ्ग दै नच-नहीं है कयां ? 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्बलिता । ३५३ 


अद्टष्टादिवशतः कहीं संस्कारका उद्रोध. होनेपरभी अन्यत्र अनुद्रोधकी उपपत्तिसे, कार्यतः 
उन्नेयधर्मोंका यथाकार्य उन्नयन होनेसे, अन्यथा--सबैथा जन्मान्तरीण संस्कारोंका अनुद्रोध ही 
मानों तो सद्यो जात बालकी स्तन्यपानमें प्रवृत्ति न होगी । | 
. ` ` नतु--चेत्रेण भत्रे संस्काराध्यासेडपि मैत्रस्य श्रमादशनात्‌ । जगढ्महेतुसंस्का- 
रस्य सलं दुर्वारम्‌, न च स्वेनाध्यस्तात्संस्काराद्श्रमः, भ्रमात्पूर्व स्वस्थ कार्यानुमेय- 
संस्काराध्यासनियमाभावादिति चेन्न, शुक्तिरूप्यस्य कुण्डलाजनकत्ववत्‌ चैत्राध्यस्तसं- 
स्कारस्य मत्रश्रमाजनकत्वेऽपि वणिखीथीस्थरूप्यस्य कुण्डलजनकत्ववत्‌ , स्वेनाध्यस्तस्य 
सस्कारस्य वियदाद्यध्यासजनकत्वोपपत्ते; तत्मतीत्यभावेपि तदध्यासस्य पूर्व सत्वात्‌ 


कृत्लस्यापि व्याबहारिकपदा्थस्याज्ञातसत्त्वाभ्युपगमात्‌ । | 

शङ्कते नन्विति । चैत्रके द्वारा मैत्रमें संस्कारका अध्यास होनेपरभी मैत्रको सका 
अदशेन होनेसे जगदअमके हेतुभूत संस्कारका सत्व दुर्वार हे । स्वरसे अध्यस्त जो संस्कार ह 
उस संस्कारसे भ्रम होता है नच=नहीं होता है क्यो ? भ्रमसे पूवे स्वको कार्यसे अनुमेय जो 
संस्कार उस संस्कारके अध्यासके नियमका अभाव होनेसे-भ्रान्तपुरुषको अमसे पूर्व नियमसे 
संस्कारका अध्यास नहीं होता है, क्योंकि संस्कार कायेसे अनुमेय दै, उसका अध्यास भ्रमरूप 
कार्यसे पूर्वमें नहीं हो सकता है, इति चेन्न; जैसे शुक्तिरूप्यको कुण्डलका अजनकत्व है तैसे 
चैत्रसे अध्यस्त संस्कारको मैत्रमें अमका अजनकत्व होनेपरभी जैसे वणिग्वीथीस्थरूप्यको 
कुण्डळ-जनकत्व है तैसे स्वसे अध्यस्तसंस्कारको वियदादिके अध्यासके जनकत्वकी उपपत्तिसे, 
तत्प्रतीत्यभावेऽपि=श्रमसे संस्कारकी प्रतीतिका अभाव. होनेपरभी . संस्काराध्यासको पूवेमे 
विद्यमान होनेसे, सर्वव्यावद्दारिक पदार्थोंकी अज्ञात सत्ताका अभ्युपगम होनेसे । | 

` ननु--प्रातिभासिकरूप्ये त्रेकालिकनिषेधस्य त्वन्मते व्यावहारिकरूप्यविषय- 

त्ववत्‌ व्यवहारिकमपञ्चेऽपि नेह नानेतित्रेकालिकनिषेधस्य पारमा्थिकप्रपश्चान्तरविषय- 
ताः्व्यं वाच्येति चेन्न । भ्रमबाधवैयधिकरण्यापातेनास्य पक्षस्य अनङ्गीकारपराहतत्वात्‌ । 
अज्ञीकारेऽपि व्यावहारिकनिषेधे पारमार्थिकनिषेधत्व न संभवति । अप्रतीतस्य निषेधा- 
योगात्‌ । प्रतीत्या सदाध्यासातिरिक्तसम्बन्धामावेन पारमार्थिके प्रतीतत्वाभावात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । त्वन्मते-तुम्हारे मतमें जैसे प्रातिभासिकरूप्यविषयक निषेधको व्याव- 
हारिकरूप्यविषयत्व है तैसे व्यावहारिकप्रपथ्बविषयक 'नेहनाना ? ( वृ०४।४।१९ ) इत्या दि निषे- 
धकीभी पारमार्थिक प्रपश्चान्तरनिष्ठ विषयता अवश्य कहनी चाहिए, इति चेन्न, क्यों ? भ्रम तथा 
बाघ इन दोनोंके वैयधिकरण्यके आपातसे इस पक्षको अनङ्कीकारपराइत होनेसे, एतत्पक्षविषयक 
सविशेषविचार मिथ्यात्वनिरुक्तिम देखिए । और इस पक्षका अङ्गीकार होनेपरभी व्यावहारिक 
निषेधंमे पारमार्थिकनिषेधंकत्व संभव नहीं, अप्रतीतके निषेधका अयोग होनेसे । प्रतीतिके साथ 
अध्याससे अतिरिक्त सम्बन्धके अभावसे पारमार्थिकमें प्रतीतत्वका अभाव दोनेसे=प्रतीतिके 
४५-४६ 
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३५४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकूलतकेनिराकरणम्‌ ] 


विना पदार्थकी सत्ता नहीं मानी जा सकती है, और प्रतीतिके साथ विषयका आश्यासिकही 
सम्बन्ध होता है, और प्रतीतिके साथ जिसका आध्यासिक सम्बन्ध होता है वह नियमसे 
मिथ्या होता है इसीलिए पारमार्थिके प्रतीतत्वका अभाव है। | 
नलु--प्रधानाधिष्ठानयोः सादृश्याभावात्‌ कथमध्यासः ! अथनिशुणयोरपि . 
गुणयोः साहश्यवदत्रापि किञ्चित्साद्ृष्यम्‌ भविष्यति इति तन्न; निघेमेके ब्रह्मणि तस्या- 
प्यध्यासाधीनलेनान्योन्याश्रयात्‌ । यद्यपि साइश्यं सोपाधिकाध्यासे न कारणम्‌ | 
व्यभिचारात्‌ तथापि निरुपाधिकाध्यासेऽन्बयव्यतिरेकाभ्यां तस्यावश्यमपेक्षणीय- 
त्वात्‌ सोपाधिकेऽपि रक्तः स्फटिकइत्यादौ द्रव्यत्वादिना साइइयसस्वाच्चेति चेन्न; 
अविद्याध्यासस्यानादित्वेन कारणानपेक्षस्य साइृश्यानपेक्षत्वात्‌ । अन्तःकरणाध्या- 
सेऽप्यविद्यासम्बन्धिस्वस्यैब साइर्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
शकते नन्विति | प्रधान तथा अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें साइश्यका अभाव होनसे अध्यास कैसे 
होगा=सामान्यान्येव भूयांसि गुणावयवकमेणा इस वाक्यके अनुसार सामान्य=सादश्य गुणोंसे 
या अवयवोंसे या कर्मसे हुआ करता दै ब्रह्ममें गुण अवयव या कमे छुछमी नहीं है अतः त्रह्ममें 
सादृश्य नहीं बन सकता दै, और सादृश्य विना अध्यास कैसे होगा कोयलेमें तो किसीको 
रजताध्यास नहीं होता दै । अथस्यदि ऐसा कहो कि गुण निर्गुण होते हैं फिरभी जैसे गुणोंका 
सादृझ्य होता है तैसे प्रकतमेंभी कुछ साद्टश्य होगा=्जैसे गुणोंमें गुण या क्रिया या अवयव ये 
तीनों नहीं होते हैं फिरमी 'केतकीगन्धसदृः सपेगन्धः? इत्यादि प्रतीतिओंके अनुरोधसे 
गुणोंका साह्य माना जाता है तैसे त्रह्ममंभी प्रपश्चका कुछ विलक्षण साह्य होगा, तन्न, 
सो यह कथन ठीक नहीं दै, क्यों? निर्धमेक ब्रह्ममें साहश्यकोभी अध्यासाधीन होनेसे अन्यो- 
न्याश्रयसे=अध्यास सिद्ध हो तब सादृऱ्यकी सिद्धि हो और सादृश्य. सिद्ध हो तब साइश्य- 
देतुक अध्यास सिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय है । यद्यपि साह्य सोपाधिक अध्यासमें कारण 
नहीं है “रक्त: स्फटिकः? इत्यादिमिं व्यभिचार होनेसे=सादृश्यके न होनेपरभी अध्यासके होनेसे; 
तथापि निरुपाधिक अध्यासमें अन्वयव्यतिरेकसे तस्यन्साद्टश्यको अवश्य अपेक्षणीयत्व है । 
और “रक्त; स्फटिकः? इत्यादि सोपाधिक भ्रमभेंभी द्रव्यत्वादिरूपसे सादृञ्यको विद्यमान होने- 
सेभी अध्यासमें साद्टश्यको हेतुता दे ही, इति चेन्न; क्योंकि अविद्याव्यासको अनादित्व होनेसे 
कारणानपेक्षत्व है, अतएव सादृश्यानपेक्षत्व दै अतः अविद्याध्यासके प्रति साहश्यकी अपेक्षा 
नहीं, और अन्तःकरणाष्यासमें तो अविद्यासम्बन्धित्वरूप साइश्य ही विद्यमान है । 
वस्तुतस्तु--न भ्रमे साइश्यापेक्षानियमः निरपाधिकेऽपि पीतः शङ्ख; इत्यादो 
च्यभिचारात्‌ । रक्तः स्फटिकः इत्यादावपि द्रव्यत्वादिना साहश्यमस्तीत्यपि न । प्रधा- 
नमात्रहत्तितया प्रागवगतमध्याससमये चाधिष्ठानह॒त्तितया ग्रृहीत॑ यत्‌ तदेव हि 
साह्यं विपरयैय-भ्रयोजकमिति त्वयापि वाच्यम्‌ । न तु प्रागेव प्रधानाधिष्ठानोभयहत्ति- 
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[ परिच्छेदः १ ]:7 सरळासम्वलिता | ३५५ 


तया गृहीतम्‌ , दरव्यत्वादि च लोहितालोहितह॒क्तितया भागय़रहीतमिति न विपर्ययप्रयो- 
जकम्‌ । किश्व साह्यं न स्वतो श्रमकारणम्‌ । मानाभावात्‌ । किन्तु संस्कारोद्वोधेन 
सामग्रीसम्पादकतया । संस्कार-वोधश्च न साइश्यैकनियतः । अदृष्टादिनापि तत्संभवात्‌ 
तदुक्त--सह्शादृष्टचिन्ताद्या! स्मृतिवीजस्य बोधकाः । इति । चिन्तादिकश्च प्रणि- 
थानस्रूजे व्याख्यातम्‌ | तथा चान्यतः संस्कारोद्वोथे सति साहश्यमनुपयोगि । तदुक्त 
विवरणे, निरुपाधिकश्नमकायेदशनमेव गुणावयवसामान्याभावे पि केतकीगन्धसदशः 
सपैगन्ध इतिवत्‌ स दृश्यान्तरं वा, शहुपीतिमादाविवकारणान्तरं वा कल्पयति इति । 
वस्तुतः तो भ्रमरूप कार्यमें साद्टश्यकी अपेक्षाका नियम नहीं दै, निरुपाधिक जो ' पीतः 

शङ्खः? “नीळं नभः ! सिता कडुः इत्यादि अध्यास हैं उनमेंभी व्यभिचार होनेसे पीत: शङ्कः 
इत्या दिमेंभी द्रव्यत्वादिसे साह्य है यह जो पूर्वमें कहा है वहभी ठीक नहीं क्योंकि प्रधान- 
वृत्तित्वेन पूवेमें ज्ञात हो और अध्याससमयमें जो अधिष्ठानवृत्तित्वेन गृहीत हो वही सादश्य 
'विपयेयका प्रयोजक है, यह तुमकोभी कहना चाहिए और प्रथमही प्रधान तथा अधिष्ठान 
एतदुभयबृत्तित्वेन गृहीत नहीं, तस्य--एवविधसाद्टशयको संशयजनकत्व होनेसे। और दरव्य- 
त्वादितो अध्याससे पूवै ढोहितालोहितवृत्तित्वेन गृहीत दै, अतः अध्यासका प्रयोजक नहीं । 
किब्च--औरभी कहना दै साद्टश्य स्वतः श्रमका कारण नहीं है=सारञ्यपद्से साहश्यज्ञान लेना 
चाहिए तथाच अथे यह हुआ कि, साइञ्यज्ञानको भ्रममात्रमें कारणत्व नहीं है । प्रमाणका 
अभाव होनेसे, किन्तु संस्कारोद्वोघसे सामम्रीसम्पादकत्वेन किसी भ्रमविशेषम कारणत्व है। 
और संस्कारका उद्बोध केवळ संस्कारसेही नहीं नियत दै, अदष्टादिसेभी संस्कारके उट्गोधकां 
संभव होनेसे, कहाभी है स्पृतित्रीजस्य-संस्कारके उद्रोधक सदृश अदृष्ट और चिन्तादि हैँ= 
गौतमीयन्यायके तृतीयाथ्याय केद्वितीयाह्विकके ४१ एकचत्वारिंशत्‌ सूत्रको देखिए, फलतः अन्य- 
कारणसे संस्कारका उद्बोध होनेपर साइृञ्य अनुप्रयोगी दै, विवरणमें यह अथे कहा गया दै, 
-निरुपाधिकञ्रमरूपकार्यका दशनही शुणअवयवक्कत साहश्यके अभावको होनेपरभी जैसे, 
५ केतकीगन्धसरृशः सपेगन्धः ? यहाँपर सादृञ्यान्तर होता दै, तैसे सादृश्यान्तरकी कल्पना 
करता है, या जैसे “ पीत शङ्क:'-यहाँपर सादश्यसे भिन्न अध्यासका कारण माना जाता है, 
तसे कारणान्तरकी कल्पना करता दै । रयता i 
ननु--दोषं विना भ्रमस्वीकारे तदप्ामाण्यस्य स्वतस्त्वापत्तिः, दोषजन्यस्त्रीका- 

रे तु दोषस्याप्यध्यसनीयत्वेनानवस्थापत्तिरिति चेन्न; अनाद्यविद्याध्यासस्य दोषानपेक्ष- 
स्वात्‌ । साद्यध्यासस्य चाविद्यादोषजन्यत्वात्‌ नाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ नाप्यनवस्था । 
अन्यथा तार्किकाणामप्यनादिम्रमा गुणं विनापि _इतिमामाण्यपरतस्त्वं भज्येत । 
जन्यममामात्रस्य गुणजन्यत्व तु जन्याध्यासमात्रस्य दोषजन्यत्वेन समम। _ .. 
शङ्कते नन्विति | दोषके विना श्रमका स्वीकार होनेपर तदप्रामाण्यस्य-अमनिष्ठ 
अप्रामाण्ये खतस्खकी आपत्ति दै=जब अम दोषजन्य माना जाता दै, तब दोषजन्यत्वेन 
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अममें अप्रामाण्य रहता दै, यदि दोषजन्य न मानोंगे तो खजनक सामग्रीसेही अप्रामाण्यभी 
मानना होगा। तथाच स्वत:-अप्रामाण्यापत्ति है। भ्रममें दोषजन्यत्व ख्रीकारः करो तो 
दोषकोभी अध्यसनीय होनेसे अनवस्थाकी आपत्ति है, -दोषसे अध्यास होगा और अध्याससे- 
दोष होगा दोष और अध्यासको आगे न.बढ़ानेसे अन्योन्याश्रय है। संख्या बढाने पर अन- 
वस्थामे पर्यवसान दोगा इति चेन्न=्ऐसा यदि: कहो तो नहीं कहना क्यों १ अनादिभूत 
अविद्याध्यासको दोषकी अनपेक्षा होनेसे। और सादि अध्यासकों अविद्यारूप दोषसे जन्य 
होनेसे अप्रामाण्यका स्वतस्त्व नहीं दै, और अविद्यारूप दोषको अनादि दोनेसे अनवस्था्ी 
नहीं अन्यथा न्यायमतमें अनादिप्रमा गुणके विनाभी होती है अतः प्रामाण्यके परतस्त्वका 
अङ्ग होगा । और जन्यप्रमामात्रका गुणजन्यत्व तो जन्याध्यासमात्रको दोषजन्यत्वके समानही 
है-जैसे जन्यप्रमा गुणजन्य दै, तैसे जन्याष्यासभी दोषजन्य दै जिस स्थलमें दोषान्तर न मिलें 
वहाँ सवदोषजननी अविद्याकोही दोष समझना चाहिए । जे 

ननु लाघवेन प्रथमोपस्थितत्वेन च प्रहत्तिमाज्र प्रति संसगेधिय इब धूममात्रं मति 
वहेरिव---चाध्यासमात्रेमति दोषादीनां जनकत्वादविद्याध्यासोऽपि कथं क्ल॒प्तकारणेन 
विना. भवतु? अन्यथा संसगेधीरपि प्रहत्तिविशेषे वह्निरपि धूमविशेषे हेतुरितिस्यात्‌ 
तथा चाख्यातिवादश्चानुमानमात्रोच्छेदथापधेयातास्‌ । कि च अविद्यारूपविषयस्याना- 
दित्वेऽपि तत्मतीतेदोषाजन्यत्वे प्रामाण्यापातः । अप्रामाण्यप्रयोजकस्य दोषजन्यत्वस्या- 
भावात्‌ । अथ भेदवदविद्याख्यदोषस्य स्वपरनिर्वाहकस्वम्‌ । एवमपि भेदो भिन्नइति 
चत्‌ । अज्ञानमञ्ञातमिति व्यवहारो भवतु, प्रतीति-मात्रशरीरस्य, स्वविषयधीहेतुकत्वं 
कुतः । स्वस्य स्वस्मात्यूवेहत्तित्वासंभवात्‌ इति चेन्न, अध्यासत्वस्य छघुत्वेऽपि प्रथमो- 
पस्थितत्वेऽपि न दोषजन्यतायां तन्त्रत्वम्‌ । दोषस्यापि हृश्यत्वेनाध्यसनीयतयाऽनः 
चस्थापत्तेः । | 

शङ्कते नन्विति । छाघवसे और प्रथम उपस्थित दोनेसे जैसे प्रबवत्तिमात्रके प्रति संसर्ग- 
घीको=विरिष्टज्ञानको जनकत्व दै, ओर धूममात्रके प्रति जैसे वहिको जनकत्व है तैसेही 
अध्यासमात्रके प्रति दोषादिको जनकत्व होनेसे अविद्याष्यासभी निणींत कारणके विना कैसे 
होगा, अन्यथा=्दोषादिको यदि अध्यासविशेषके प्रतिही कारण मानों तो संसर्गधीभी प्रवृत्ति- 
विशेपमंही कारण होगी, ओर वहिभी धूमविशेषमेंही कारण होगा, फळतः आख्यातिवाद 
प्रसक्त होगा और अनुमानमात्रका उच्छेद प्रसक्त. होगा=आख्यातिवादमें प्रवृत्तिमात्रम 
विशिष्टज्ञानहेतु नहीं किन्तु पुरोवतिमें इष्टसाधनके विवेकाम्रहसे प्रबृत्ति होती दै इसी विवेका- 
अका माम मेदाम्रह तथा मेदज्ञानाभाव है, यह विवेकाम्रह विषयतः तथा ज्ञानतः होता हैं, 
अर्थात्‌ पुरोवर्तिविषयक और इष्टसाधनविषयक जो दो भिन्न भिन्न ज्ञान हैं उनके भेदका अमरह 
ओर उक्त ज्ञांनोंके विषयोंके भेदका अग्रह ये दोनों प्रवृत्तिके प्रति देतु हैं । तथाच विशिष्टधीको 
प्रबृत्चितावच्छेदेन यदि हेतु मानोंगे तो आाख्यातिवादुकी आपत्ति होगी, और वहिविशेषको 
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{ परिच्छेदः १] . सरलासम्बल्ता । ३५७ 


“यदि धूमविशेषके प्रतिही हेतु मानोंगे तब महानसीय वहिका व्याप्य महानसीयधूम होगा। 
और पर्वतीयादिधूमोमें वन्हिनिरूपितव्यासिग्रह न होगा । और व्यासिम्रह न होनेसे, व्याप्तिः 
अहद्देतुक अनुमानमात्रका उच्छेद हो जायगा ।. किच्व अविद्यारूप विषयको अनादि होनेपरभी 
'सत्मतीते;--अविद्याविषयक प्रतीतिको दोषाजन्यत्व होनेपर प्रामाण्यका आपात है, क्‍यों ? 
अप्रामाण्यका प्रयोजक जो दोषजन्यत्व उसका अभाव होनेसे | अथं-यदि ऐसा कहोकि 
सेद्वत्‌ अविद्यानामक दोषको स्वका तथा परका निवांहकत्व दै=अनवस्था-भयसे जैसे भेदमें 
भेद नहीं माना जाता है फिरभी भेद एक भिन्नही पदार्थ माना जाता है और वही भेद 
अनुयोगी तथा प्रतियोगीमें विवक्षाधीन भेदव्यवहार कराता हे और अपनेमेंभी भेदव्यवहार 
'कराता है, तैसेही अविद्याभी खेतर अध्यासोंके प्रतिभी दोष बनती और स्वकीय अध्यासमेंभी 
‘दोष बनती दै, अतःअविद्याको खपरका निवाहकत्व दै, एवमपिन्ऐसा होनेपरमी ' भेदो 
. भिन्नः? यह व्यवहार जैसे होता दै तैसे ' अज्ञानं अज्ञातम्‌ ? यह व्यवहार हो प्रतीतिमात्र- 
'शरीरस्य=प्रतीतिमात्रशरीर जो अज्ञांन है उस अज्ञानको स्वविषयधीके प्रति हेतुत्व कैसे ? 
स्वको खसे पूर्व वृत्तित्वका अभाव होनेसे, इतिचेन्न, क्यों ? अध्यासत्वको लघुत्व तथा 
ग्रथमोपस्थितत्व होनेपरभी दोषजन्यतामें तत्रव नहीं दै=दोषनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यताका 
अचच्छेदकत्व नहीं है क्योंकि दोषकोभी दृश्यत्व होनेसे, अध्यसनीयता दै, तत्प्रयुक्त अनवस्थाकी 
आपत्तिसे=जरा दूरपरही सरलामें अनवस्थाका प्रकार बतला चुके हैं । 

यथा नित्य-ज्ञानवादिनां ज्ञानत्वस्य न शरीरजन्यता-वच्छेदकत्वस्‌ , न वा शुणज- 
'न्यत्वस्य ्ामाण्यप्रयोजकत्वस्‌ वाधकवलात्‌, तद्वजन्याध्यासंप्रत्येव दोषादीनां कारणत्वम्‌ 
शुणाजन्यत्वेऽप्यवाधितविषयतया नित्यज्ञानप्रामाण्यवत्‌ दोषाजन्यत्वेऽपि वाधितविषय- 
तयाऽनाद्रध्यासस्याप्यप्रामाण्योपपत्तिः । वाधितविषयत्वेऽपि न दोषजन्यत्वमवच्छेदकस्‌ 
दोषजन्यत्वेऽप्यवच्छेद्कान्तरान्वेषणेऽनवस्थापातात्‌। वाधितविषयत्वस्य दोषाजन्यदत्ति- 
त्वेऽपि दोषजन्यत्वस्य तद्व्याप्यत्वोपपत्तः | अत एव शवरस्वामिना यस्य दुष्टं करणं 
यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवा समीचीनो नान्य इतिवदता दुष्टकरणजन्यत्वमन्तरे- 
'गापि अर्थान्यथात-मप्रामाण्यप्रयोजकमुक्तम्‌ । | 


. जैसे ज्ञानको नित्य माननेवाले वादिओंके. मतमें ज्ञानको शरीरजन्यतावच्छेदकत्व= 
शरीरनिष्ठजनकतानिरूपित-जन्यतावच्छेदकरव नहीं दै, और गुणजन्यत्वको प्रमात्वका प्रयोज- 
कत्व नहीं दै, वाधकबलात्‌=्ज्ञाननित्यस्वसाधक प्रमाणरूप बाधकके बसे, तैसे जन्य जो 
अध्यास.उस अध्यासके प्रतिही दोषादिकोंकोः कारणत्व है । और जैसे गुणसे अजन्य होनेपरभी 
अबाधितविषयक दोनेसे नित्य ज्ञानका प्रामाण्य. है, तैसे . दोषसे अजन्य होनेपरभी बाधित- 
विषयतया अनादिमूत अध्यासकेभी अप्रामाण्यकी उपपत्ति है, बाधित विषयत्वमेंभी दोषजन्यत्व 
अवच्छेदक नहीं दै क्यों ! दोषजन्यत्वमेंभी अवच्छेदकान्तरके अन्वेषण करनेपर अनवस्थाका 
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३५८ अद्वेतसिद्धिः । [ प्रतिकूढतर्कनिराकरणम्‌ || . 


आपात दोनेसेऱ्राधितविषयत्वका अवच्छेदक दोषजन्यत्व होगा फिर दोष-जन्यत्वका अव-. 
च्छेंदक अन्य ढूँढना पडेगा और यों करनेसे अनवस्था होगी । और बाधितविषयत्वको दोषा- 
जन्यमेँ वृत्तित्व होनेपरभी दोषजन्यत्वको तव्याप्यत्वन्याथितविषयत्वके व्याप्यत्वकी उपपत्ति है 
दोषजन्यत्व, बाधितविषयत्वको छोडकर नहीं रहता है । अत एव=दोषजन्यत्वको बाधितविष-: 
यत्वका व्यापक न होनेसेही, यस्य=जिस प्रत्ययका जनक करण दुष्ट हो और जिस प्रत्ययमें 
मिथ्या है, ऐसा प्रत्यय हो वही असमीचीन प्रत्यय है अन्य नहीं, ऐसा कहनेवाले शबरस्वा- 
मिसे दोषवत्करणसे जन्यत्वके विनाभी अथान्यथात्व अप्रामाण्यका प्रयोजक कहा गया है ८ 
दोषजन्यत्वही श्रमका प्रयोजक नहीं है किन्तु दोषजन्यत्वके विना अर्थोन्यथात्वमी भ्रमका 
प्रयोजक है वह भ्रमजन्य हो या अजन्य इसमें विशेष नहीं यहद मत शबरस्वामीकोभी अभिमत है । 
अविद्याध्यासरूपस्य, साक्षिचेतन्यस्याविद्याजन्यत्वानभ्युपगपात्‌ न प्रतीतिमा- 
त्रशरीरत्वव्याघात!। अहमज्ञ! इत्याद्यभिलापकारणीभूतृत्तिरूपाध्यासं प्रति त्वविद्यायाः 
कारणत्वमस्त्येव, . घटादीनामिव . स्वपत्यक्षंप्रति । वह्विषिशिष्ठधियोस्तु बाधका- 
भावात्‌ .सामान्येनेव धूमप्रहत्ती प्रति हेतुतेति न पूर्वोक्तदोषापातः । अविद्या 
ध्यासस्यानादिलेन दोषाद्यनपेक्षावदधिष्ठानानपेक्षापि स्यादिति चेन्न, जनकत्वेना- 
विष्ठानानपेक्षायामपि आश्रयत्वेन तदपेक्षानियमात्‌ परममहत्वादेराश्रयत्वापेक्षावत, 
अध्यासस्य साधिष्ठानकत्वनियमेनात्रापि परतन्त्रत्वस्य समानत्वात्‌ , भास्यस्याविद्याध्या- 
सस्य ..भासकतयाप्यधिष्ठानापेक्षणाच. ।-अविद्यावच्छिन्नचेतन्यस्याविद्यादिसकल्द्वेतद्रह- 
त्वात्‌.।. तस्यैव च अन्तःकरणावच्छेदेन ्रमातृत्वात्‌ , भ्रमप्रमयो! सामानाधिकरण्योपपत्तः 
भ्रमस्य सामानाधिकरणममानिवर्त्यत्वञ्चपपद्यते । 
और अविद्याध्यासरूप साक्षिचेतन्यको अविद्याजन्यत्वका अनभ्युपगम होनेसे प्रती तिमात्र= 
शरीरत्वका व्याघात नहीं है । ओर “ अहमज्ञः? इत्यादिरप जो अभिळाप उस अभिलापकाः 
कारणीभूत जो बृत्तिरूपाव्यास उस अध्यासके प्रति.तो अविद्याको कारणत्व है ही, जैसे घटादि- 
कोको स्वविषयक प्रतयक्षमें कारणत्व हे । और वह्नि तथा विशिष्टथी इन दोनोंको तो बाधक न 
होनेसे सामान्यरूपसेही क्रमशः धूम तथा प्रब्त्तिके प्रतिं हेतुता दै अतः पूर्वोक्त दोषोंका आपातः 
नहीं=आख्यातिवाद्‌ और अनुमान-मात्रका उच्छेद ये दो दोष पूर्वमें बतलाये हैं । | 
„ ` शङ्कते नन्विति । अविद्याष्यासको अनादि होनेसे जैसे दोषादिरूप क्लसकारणकी अपेक्षा 
नहीं हे, तैसे अधिष्ठानकीमी अपेक्षा न होगी इति चेन्न; क्यो ? अध्यासजनकत्वेन अधिष्ठानकी 
अपेक्षा न होनेपरभी आश्रयत्वेन अधिष्ठानकी अपेक्षाका नियम होनेसे=इस बातको ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि अध्यास दो प्रकारका होता दै, अर्थाध्यास तथा ज्ञानाव्यास, मिथ्याज्ञानका 
नाम ज्ञानाव्यास दै, जिसे अप्रमा अम विपयेय अयथा्ेज्ञान कहते हैं, और इस मिथ्याज्ञानके 
बिषयका नाम अर्था्यास है। जिसे आरोपित कल्पित तथा अध्यस्त कहते हे) जैसे परममहत्त्वकोः 
आश्रयकी अपेक्षा है, तेसे अध्यासकोभी साधिष्ठानत्वका नियम होनेसे आश्रयकी अपेक्षा है,, 
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क्योंकि महत्त्ववत्‌ अध्यासमेंभी परतञ्रत्वको सम होनेसे । और भाख जो अविद्याथ्यास है उसे 
आसकतयाभी अधिष्ठानकी अपेक्षा होनेसेभी आश्रयकी अपेक्षा है | अविद्यावच्छिन्नचेतन्यको, 
अविद्यादिसकल्द्वेतका द्रष्टा होनेसे, और उसी चैतन्यको अन्तःकरणावच्छेदेन प्रमाता होनेसे 
श्रम तथा प्रमा इन दोनोंके सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति है, अतएव भ्रमको खसमानाधिकरण 
जो प्रमा उस प्रमासे निवत्यंत्व उपपन्न होता हे। . 
नजु देहेन्द्रियादिक विना कथमन्तःकरणाध्यासः । कात्रालुपपत्ति; ? अधिष्ठा- 
` नापरोक्षत्वं हि अपरोक्षश्रमे कारणम्‌ तत्‌ यत्राधिष्ठान स्वतो नापरोक्षम्‌, यथा 
शुक्ताद्यवच्छिन्नचेतन्यम्‌ । तत्र तदपरोक्षतार्थ देहेन्द्रियाद्यपेक्षा, प्रकृते चाविद्यावच्छिन्न 
चेतन्यमघिष्ठानम्‌ । तत्र चेतन्यस्य स्वप्रकाशत्वेनाविद्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनेव- 
साक्षिणा अपरोक्षत्वात्‌ कुत्र देहेन्द्रियाद्यपेक्षा । अथैवं प्रलये देदेन्दरियाद्यभावेऽप्यज्ञान- 
सद्भावे नान्तःकरणाध्यासभसङ्गः, न तदा देदेन्द्रियादि-सजेनविलम्बहेतुनैव तद्विलम्ब- 
सम्भवात्‌ । अन्यथा तत्रदेहेन्द्रियादिकमपि कुतो नोत्पध्येत। न च दोषादीनामध्यस्तत्वेन 
तद्भावस्य तास्तिकस्वात्‌ अताखिकेन तात्विककायप्रतिबन्धस्यायुक्तत्वात्‌ वोद्धेन दुष्टः 
तया कल्पितस्य वेदजन्यज्ञानस्येव, कल्पितदोषजन्यस्य द्वेतविज्ञानस्यमामाण्यापातः । 
इति वाच्यम्‌ । वोद्धकल्पितस्य प्रातिभासिकदोषस्य व्यावहारिकवेदापेक्षया hs 
्ताकस्वेन तदप्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽप्यविद्याल्यदोषद्वेतमपञ्चयोः समसत्ताकत्वेन - 
रणभावनियमेन च कारणीभूताविद्याल्यदोषाभावे कार्यभूतद्वेतमपश्वतद्रिज्ञानयोरभाव- 
नियमेन नाविद्यामिथ्यात्वेन द्वेतज्ञानसत्यतापातः । कारणमिथ्यात्वे कार्यमिथ्यात्वस्या- 
चश्यकत्वात्‌ ब्रहमज्ञानेतरावाध्यत्वरूपव्यावहारिकत्वस्य वाध्यावाध्यसाधारणस्य मिथ्या- 
त्वसिद्धयनपेश्षत्वात्‌ न सच्चविभागासिद्धिः । 
` शङ्कते नन्विति। देह तथा इन्द्रियादिकके विना अन्तःकरणका अध्यास कैसे दै ? अन्न 
अन्तःकरणाध्यासमें अनुपपत्ति क्या दै! अनुपपत्तिके अभावको ही दिखलाते हैं अधिष्ठानेति। 
अघिष्ठानका अपरोक्षत्व अपरोक्षुश्रममें कारण दै, सो जहाँ अधिष्ठान खतः-अपरोक्ष नहीं है, 
जैसे शुक्तयादिसे अवच्छिन्नचैतन्य, तहाँ अधिष्ठानकी अपरोक्षताके लिए देद्देन्द्रियादिकी अपेक्षा 
होती है, और प्रकृतमें तो अविद्यावच्छिन्नचैतन्य अधिष्ठान दै, तत्र=उक्तस्थळमें चैतन्यको 
स्वप्रकाश होनेसे और अविद्याको चेतन्यमें अध्यस्त होनेसे उस साक्षीसेही अपरो- 
षत्व दै अतः देदेन्द्रियादिकी अपेक्षा कहां है ? अथैवमूत्यदि यों है तबतो प्रल्यमें 
देहेन्द्रियादिका अभाव होनेपरभी अज्ञानके सद्भावसे अन्तःकरणके अध्यासका प्रसङ्ग दै । न= 
नहीं दै क्यों ? तदाऱप्रलयकालमे देहेन्द्रियादिका जो सर्जन उस सजेनमें जो विलम्ब उस 
विलम्बका जो हेतु दै उस देतुसे ही अन्तःकरणके अध्यासके विलम्वका सम्भव होनेसे, 
अन्यथा=एतत्कारणप्रयुक्त विलम्ब न मानोंतो वहापर देहेन्द्रियादिकभी क्यों न उत्पन्न होंगे । 
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दोषादिकको अध्यस्त होनेसे दोषादिके अभावको तात्त्विकत्व है और अतात्त्विकसे--ऋल्पित 
दोषादिसे तात्त्िकके दोषादिप्रतियोगिक अभावके काये-प्रामाण्यरूपकार्यके प्रतिबन्धको 
अयुक्तत्व है, अतः जैसे बौद्धसे दुष्टरूपसे कल्पित वेदज्ञानका प्रामाण्य आपके मतमें होता है, 
तैसे ही कल्पित-दोषजन्य द्वेतविज्ञानकेभी प्रामाण्यका आपात होगा=अध्यासकारण दोषादिक 
अध्यस्त हैं ओर अध्यस्त पदार्थ मिथ्या है उसका अभाव तात्विक होता दै, फलतः दोषादिका 
अभाव तात्विक दै, दोषका कार्य दै अध्यास और दोषाभावका काये दै प्रमा, और अतात्विक 
कारणसे तात्त्विककारणके कार्यका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता हे फलतः दोषादिका अभाव 
घटादिविषयक ज्ञानमें प्रामाण्य ही उत्पन्नकरेगा अतः कल्पितदोषजन्यज्ञानमें प्रामाण्यका आपात 
वतळाया है, इस अथेमें दृष्टान्त यह है कि-जैसे वौद्धकल्पित दोषसे जन्य जो वेदज्ञान है उस 
ज्ञानस्थलमें बौद्धकल्पितदोष प्रातिभासिक दै और उन दोषोंका अभाव तात्विक है तथा च 
तात्त्त्रिकदोषाभावप्रयुक्त वेदज्ञानमें प्रामाण्य ही आपके मतमें सिद्ध होता दै, कुछ प्रातिभासिक- 
दोषप्रयुक्त अप्रामाण्य नहीं वैसे ही कल्पितदोषजन्य द्वेतविज्ञानमेंभी समझना चाहिए, 
इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? बौद्धकल्पित प्रातिभासिकदोषको, व्यावहारिक वेदकी अपेक्षासे 
न्यूनसत्ताकत्व होनेसे व्यावहारिकवेद्के अप्रामाण्यका प्रयोजकत्व न होनेपरभी, अविद्याख्यदोष 
तथा द्वैतप्रपः्च इन दोनोंको समानसत्ताकत्व होनेसे कार्यकारणमावका नियम दै, अतः 
कारणीभूत जो अविद्याख्य दोष है उस दोषका अभाव होनेपर कार्यभूत जो द्वैत प्रपच्च 
तथा द्वैतप्रपः्चविषयक विज्ञान इन दोनोंके अभावके नियमसे अविद्याफे मिथ्यात्वसे 
द्वैतज्ञानमें सत्यत्वका आपात नहीं, कारणका मिथ्यात्व होनेपर कार्यके मिथ्यात्वको आवश्यक 
होनेसे; और वाष्य तथा अबाध्य एतदुभयसाधारण जो ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वरूप व्यावहा रिकत्व 
है उस व्यावहारिकत्वको मिथ्यात्वसिद्धिकी अपेक्षा नहीं अतः सत्त्वके विभागकी असिद्धि नहीं । 
ननु दोषादीनां रूप्यादिश्रमहेतूनां पारमाथिकसच्षमोत्सगिकप्रामाण्येन सिद्ध- 
मिति परमाथेसतामेव तेषां हेतुत्वमिति चेन्न व्यावहारिकमामाण्यस्य साक्षिणाग्रहणे5पि 
ब्रिकाळाबाध्यत्वरूपतास्विकमामाण्यं न केनापि ग्रह्मते इति प्रत्यक्षबाधोद्धारे, प्रागेवा- 
भिहितत्वात्‌ । नच रूप्याद्यध्यासे दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वं इष्टमिति इहापि 
तथेतिवाच्यम्‌ । साधम्येसमजात्युत्तरत्वात्‌ । वस्तुतस्तु सर्वत्र चेतन्यस्येवाधिष्ठानत्वेन 
इत्रापि दोषादीनामधिष्ठानंसमसत्ताकत्वाभावात्‌। नच बाधकङ्गानं सत्यमेव वक्तव्यम्‌ , 
अन्यथा वाधपरम्पराया अनवस्थापत्तेरिति वाच्यम्‌ , वेदान्तवाक्यजन्यचरमचित्तवृत्तेः 
कतकरजोन्यायेन स्वपरवाधकतयाऽनवस्थाया अभावात्‌ , इशयत्वमात्रेण युगपत्कृत्खवा- 
धसंभवात्‌ । नहि गुहायां न शब्द इति शब्दः स्वरं न निषेधति, अन्यथा स्वस्य स्वेना- 
निषेधे तत्राप्यनबस्थापत्तिः, शब्दमात्रनिषेधानुभवविरोधश्र । | ; 
दाते नन्विति | रूप्यादिभ्रमके हेतु दोषादिका पारमार्थिक सत्त्व औत्सर्गिक प्रामाण्यसे 
सिद्ध दै अतः परमार्थसत्‌ हुएही दोषादिकोंको अमके प्रति हेतुता है इति चेन्न; क्यों ? दोषा- 
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'दिविषयकज्ञाननिष्ठ व्यावहारिक प्रामाण्यका साक्षीसे प्रहण होनेपरभी त्रिकाळावाध्यत्वरूप 
सास्विकप्रामाण्य किसीसेभी गृहीत नहीं होता है, इति-इस रीतिसे प्रत्यंक्षबाधोद्धारमें प्रथमही 
अभिहित हो चुकनेसे, रुप्यादिअध्यासमे अधिष्ठानसमसत्ताकत्व दोषादिमें देखा है, इसलिए 
अङताध्यासमेंभी दोषादिको अधिष्ठानसमत्ताकत्व होना चाहिए, इति न च वाच्यम्‌ , क्यों ! 
साधम्येसमजात्त्युत्तर होनेसे>जहाँ वादी तर्कसध्रीचीन हेतुका प्रयोग करता.हो और 
प्रतिवादी तकरहित-व्याप्तिरहित हेतुका प्रयोग करता हो बहाँपर साधम्येसमा जाति 
कही जाती है, जैसे शब्दोऽनित्यः प्रयत्नजन्यत्वात्‌, घटादिवतू, यहाँपर शब्दः नित्यः 
स्पशेशन्यत्वात्‌ आत्मादिवत्‌ यह हेतु उमयविषव्याप्तिसे शून्य है अतः यहाँपर साधर्म्यसमा जाति 
डे, इसी रीतिसे प्रकृतमेंभी व्याप्तिशु्यसाधम्यमात्रका उद्भावन है अतः साधम्यैसमा जाति दै । 
चस्तुतः तो सवेत्र चेतन्यकोही अधिष्ठानत्व हैं, अतः कहीं परभी दोषादिको अधिष्ठानसमसत्ता- 
कत्व नहीं दै । शङ्कते नचेति, वाधकज्ञानसत्यही कहना चाहिए, अन्यथा वाधकी परम्परासे 
अनवस्थाकी आपत्ति होनेसे=एकवाधकके बाधके लिए दूसरा बाधक मानना पडेगा और दूस- 
रेके छिए तीसरा यों आगे २ बढ़नेसे अनवस्था होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों? वेदान्तवाक्य- 
जन्य चरमब्वत्तिको, कतकरजोन्यायसे खपरका वाधकत्व होनेसे अनवस्थाके अभावसे, दृश्यत्वसे 
पककाळावच्छेदेन सबके बाधका सम्भव होनेसे, गुहामे शब्द नहीं दै, यह शब्द गुद्दामें स्वका 
निषेध नहीं करता दै, यह बात नहीं दै, अन्यथा खका खसे निषेध न होनेपर तहाँपरमी 
अनवस्थाकी आपत्ति हैं । और उक्तस्थलमें शब्दमात्रके निषेधका जो अनुभव होता है. उसके 
साथ विरोधभी है । 


यद्यपि वाधकज्ञानं हत्युपरक्तचेतन्यरूपं स्वतः सत्यमेव, तथापि तदवच्छेदिका- 
या दत्त; दृश्यत्वेन मिथ्यात्वात्‌ वाधोपपत्तिः । ननु, वन्धस्यात्यन्ताभावग्रतियोगित्व- 
रूपमिथ्यात्वे तदभावार्थ यन्नो न स्यात्‌ । अत्यन्ताभावस्यासाध्यत्वात्‌ । अतएव 
नतत्मरतीत्यभावार्थमपि यत्नः । तस्या अपि मिथ्यात्वात्‌, अन्यथा मोक्षेऽपि वन्ध- 
ग्रतीत्या तहद्यायामपि प्रातिमासिकवन्धापातात्‌ । अथ पारपार्थिकत्वाकारेण मिथ्या- 
स्वम्‌ „ स्वरूपेण तु निद्दत्तिरेव, न तस्याः स्वरूपावाधेनाप्युपपत्तेरिति चेन्न, सत्यस्य 
ब्रह्मणः निहत्त्यदशनेन स्वरूपतो मिथ्यात्वाभावे निदृत्त्ययोगात्‌, मिथ्यात्वं निहत्त्य- 
नुकूलमेव । ९ 

यद्यपि बाधकज्ञान बृत्त्युपरक्त चैतन्य है वह खरूपसे सत्यही है, तथापि उक्तचैतन्यकी 
अवच्छेदिका बृत्तिको दृश्यत्व दोनेसे मिथ्यात्व है अतः बाघकी उपपत्ति है, शकते । नन्विति । 
बन्धको अत्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूप मिथ्यात्व होनेपर तद्भावार्यै=वन्धके अत्यन्ताभावके लिए 
यत्न न होगा अत्यन्तामावको . असाध्य. होनेसे । अत एव=उक्त दोषके . विद्यमान होनेसेही 
तत्मतीति-प्रतिबत्धविषयिणी जो प्रतीति उस प्रतीतिका जो अत्यन्ताभाव उस अस्यन्ताभावके 
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३६२ अद्वैतसिद्धि:। `` [ प्रतिकूलतकंनिराकरणम्‌ ] 


लिएभी यत्न न होगा, क्यों ? तस्याई-उक्त प्रतीतिकोभी मिथ्यात्व द्दोनेसे=हक्त प्रतीतिको 
मिथ्या होनेपर उसकेभी अत्यन्ताभावके लिए यत्न कहना होगा और वह बन नहीं सकता दै): 
अत्यन्ताभावको असाध्य होनेसे अन्यथा--यदि बन्धकी प्रतीतिको मिथ्या न मानों तो मोक्षमेंभीः 
बन्धकी प्रतीतिसे मोक्षदृशामेंभी प्रातिभासिक बन्धका आपात होगा । अथस्यदि ऐसा कहो 
कि पारमार्थिकत्वाकारसे मिथ्यात्व दै और स्वरूपसे तो निवृत्तिही दे तो नन्यह कथन असङ्गत 
है क्यो ? तस्या$-उक्तनिव्नत्तिका स्वरूपसे बाध न होनेसेभी उपपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्योंकि 
सत्यरूप ब्रह्मकी निवृत्तिके न देखनेसे . स्वरूपतः मिथ्यात्वाभाव होनेपर निवृत्तिका अयोग है, 
अतः मिथ्यात्व निवृत्तिके अनुकूलही है । 

` “नच तदर्थ प्रहत््यनुपपत्तिः, अधिष्ठानसाक्षात्कारानन्तरं तथेव । ततः पूर्व तु. 
कण्ठगतविस्मृतचामीकरभाप्तय इव भ्रमवाधवज्ञानोत्पत्तये प्रहत्त्युपपत्तेः । अत्यन्ताभावा- 
धिकरणे च प्रतियोगिवत्तन्निद॒त्तिरप्युपपादितेव । नच त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगिनि तुच्छे 
निदृत्तिने दृष्टा इति कथं ताइशि प्रपञ्चे सा स्यादितिवाच्यम्‌ , यथा कथञ्चित्‌ सजाती- 
येज्दशेनस्याप्रयोजकलात्‌ । अन्यथा अनुत्पन्ने निहत्तिने दृष्टेतिप्रागभावो5पि न निवर्तेत । 
तस्मात्स्वभावविशेष एव तुच्छनित्यविलक्षणो निद्टत्तिप्रयोजक इतिवाच्यस्‌ । सा च. 
निहत्तिरधिकरणस्व॒रूपेतिघटनाशार्थ मुहरपातादाबिव मननादो प्दृत्तिरूइनीया अतिरि- 
क्तइति पक्षे त्वनिवेचनीया, पञ्चमप्रकारा चरमदृत्तिरूपा वा सा सवेथा जन्यैवेति न 
काप्यनुपपत्तिः । 


तदुर्यस्‌=मिथ्यावन्धकी निद्वत्तिके लिए प्र्रत्तिकी अनुपपत्ति है नच=सबेथा अनुपपत्ति 
नहीं, अधिष्ठानविषयक साक्षात्कारके बाद अनुपपत्ति दै, उस कालमें बन्धनाशके सिद्धत्वकाः 
निश्चय होनेसे । तत!ः=अधिष्ठानसाक्षात्कारसे पूवे तो कण्ठगतविस्म्रतचामीकरकी प्राप्तिके लिए 
जैसे प्रवृत्ति होती है तैसे अमका बाधक जो ज्ञान उस ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए प्रवृत्ति की 
उपपत्ति है। और अत्यन्ताभावके अधिकरणमें प्रतियोगिबत्‌ निन्नत्तिभी उपपादित है-जेसे 
अत्यन्ताभावाधिकरणसें प्रतियोगी रहता दै तैसे निद्ृत्तिमी रहती है । त्रैकालिकनिषे- 
घ॒का प्रतियोगी जो तुच्छ है, उस तुच्छमें निवृत्ति दृष्ट नहीं दै इति-अतः ताहशप्रपच्चमें सा=- 
वह निवृत्ति केसे होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? यथाकथञ्चित्‌ सजातीयमें अद्शैनको अप्रयोः 
जकत्व होनेसे, अन्यथा अनुसन्नमें निवृत्ति नहीं देखी गई है, अतः प्रागभावभी निवृत्त न 
होगा । ततः तुच्छ तथा नित्य इन दोनोंसे विलक्षण स्वभावही निबवत्तिका प्रयोजक दै, यह कहना 
चाहिए । और वह निवृत्ति अधिकरणका स्वरूप है, इस पक्षमें घटनाशके लिए जैसे मुद्रपा- 
तादिमें प्रबृत्ति होती दै तैसे मननादियें प्रवृत्ति ऊहनीय है । अधिकरणसे अतिरिक्त हे इस 
पक्षमें तो अनिवंचनीयां दै या पश्चम प्रकारा है या चरमबृत्तिरूपां है, वह निवृत्ति सर्वप्रकारसे 
जन्यद्दी है अत: कोईभी अनुपपत्ति नहीं। . कान द 
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[ परिच्छेदः १] `| सरलासस्वलिता | ३६३. 


' ननु बन्धस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तत्निदिध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवतत्यत्वं श्रवः. 
णादिनियमाहष्टसापेक्षत्रह्मज्ञाननिवच्येत्व॑ च न स्यात्‌ नहि देवतानिदिध्यासनसाध्यत-. 
त्साक्षाकारनिवस्मै दुरितं तत्राध्यस्तम्‌ न वा द्रागमनादिनियमाह्टसापेक्षसेतुदशन- 
निवर्त्य दुरितं तत्राध्यस्तमिति चेन्न आत्माध्यस्तगोरत्वादे! शुक्त्याय्ध्यस्तरुप्यादेश्र: 
तत्तत्साक्षात्कारनिवत्येखदशेनेन प्रपश्चस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्ततया तत्साक्षात्कारनिवर्त्य- 
तस्यावश्यकत्वात्‌ । नहि शुक्त्याद्यध्यस्त रूप्यादि शुक्त्यादिज्ञानं विना निवत्तेते, देवः 
तादर्शनादिना तु प्रायश्रित्तममकक्ष्येण दुरितस्य कारणात्मनावस्थानमात्र क्रियते | नतु. 
शुक्तिज्ञानेन रूप्यस्येव निष्टत्तिः । अधिष्ठानाञ्ञानरूपोपादानकस्यारोपितस्य तन्निप्रसि 
विना निदहत्त्ययोगात्‌ अज्ञाननिदत्तिश्राधिष्ठानज्ञानादेवेत्युक्तं भाक्‌, श्रवणादि नियमाहष्ठं च 
न मुक्ति प्रति कारणं, किन्तु ब्रह्मापरोक्षं प्रति । | 

शङ्कते नन्विति | बन्धको . ब्रह्ममें अध्यस्तत्व होनेपर त्रह्मविषयक जो निदिष्यासन 
ताइशनिदिथ्यासनसे साध्य जो ब्रह्मविषयक साक्षात्कार उस साक्षारकारसे निवत्त्येत्व न होगा ।, 
और अवणादिविषयक जो नियम उस नियमसे जन्य जो अदृष्ट तारश-अदृष्टसापेक्ष जो 
त्रहमज्ञान उस ब्रह्मज्ञानसे नित्रत्य न होगा, हिः्यतः देवताविषयकनिदिष्यासनसे साध्य जो 
देबताविषयक साक्षात्कार उस साक्षात्कारसे निवत्त्य जो दुरित है वह दुरित तत्र-देवतामें 
अध्यस्त नहीं हैं । और दूरसे आगमनका जो नियम उस नियमसे जन्य जो अदृष्ट तादृशा 
अदृष्टसापेक्ष जो सेतुका दर्शन उस सेतुदर्शनसे निवर्त्य जो दुरित वह दुरित तत्र=सेतुमें अध्यस्तः 
नहीं है इति चेन्न क्यों ? आत्मामें अध्यस्त जो गौरत्वादि हैँ उन गौरत्वादिको आत्मसाक्षा- 
त्कारसे निवत्येत्वः देखनेसे, और शुक्तयादिमें अध्यस्तरूप्यादिको शुक्तयादिके साक्षात्कारसे 
निवत्यत्व देखनेसे प्रपथ्वकोभी ब्रह्ममें अध्यस्त होनेसे ब्रह्मसाक्षात्कारसे निवत्येत्वको 
आवश्यक होनेसे । यतः झुक्तयादिमें अध्यस्तरूप्यादि शुक्तयादिके ज्ञान विना निवृत्त नहीं होते 
हैं । और प्रायश्चित्तसमकक्ष देवतादशनादिसे तो दुरितका कारणस्वरूपसे अवस्थानमात्र किया 
जाता है और शुक्तिज्ञानसे जैसे रजतकी निवृत्ति होती है तैसे दुरितकी निवृत्ति नहीं होती 
हे, क्‍यों ? अधिष्ठानविषयक जो अज्ञान ताइश-अज्ञानोपादानक जो आरोपित ताहशआरो- 
पितकी निवृत्तिका तन्निह॒त्ति विना-उपादानभूत अज्ञानकी निवृत्तिके विना अयोग होनेसें 
और अज्ञानकी निवृत्तितो अधिष्ठानज्ञानसेही होती दै यह पहले कहा गया है ओर अवणादि- 
नियमजन्य अदृष्ट मुक्तिके प्रति कारण नहीं है किन्तु ब्रह्मनिष्ठ आपरोक्ष्यके प्रति कारण है ।' 
._ नतु--अवधघातसाध्यवैतुष्यान्यापूवेस्थेव श्रवणादिसाध्यापरोक्षान्यमुक्तेरेव तत्सा- 
ध्यत्वम्‌ । अन्यथा श्रवणनियमादृष्टसाध्ये साक्षात्कारे. श्रवणनिरपेक्षस्य-उपायान्तरस्या- 
प्रसक्तया ततसक्त्यधीननियमविध्ययोगात्‌ । नच परोक्षज्ञानं भ्रवणात्‌ अपरोक्ष तु नियः 
मादृष्टादिति युक्तम्‌ श्रवणादिविधो परोक्षज्ञानमवाहरूपनिदिध्यासनसाध्यापरोक्षस्येव: 
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३६४ अद्वैतसिद्धिः । [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


हशिनोद्देशात्‌ त्वन्मते परोक्षज्ञाने कामनया अयोगेन तस्योदिश्यत्वायोगाचेति चेन्न, 
तत्रक्रत्वगैस्य नियमापूर्वस्य परमापूर्वसाधकत्वे$पि पुरुषार्थहिरण्ययारणादिनियमादृष्टस्य 
तदभाववत्‌ श्रवणादिनियमापूवेस्य श्रवणादिसाध्यसा्षात्कारान्यफलाभावेऽपि तेनेव 
*फलवस्वोपपत्ते! । सर्वांपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववदिति न्यायात्‌ । सर्व कर्माखिलं पाये ज्ञाने 
'परिसमाप्यते इति स्मृतेश्च । | . 
शङ्कते नन्विति-जैसे अवघातसे साध्य जो वैतुष्य उस वैतुष्यसे अतिरिक्त अपूवॅको अवघात 
-साध्यत्व है वैसे श्रवणादिसे साध्य जो आपरोक्ष्य उस-आपरोक्ष्यसे भिन्न मुक्तिकोही श्रवणादि 
-साध्यत्व हो । अन्यथा-मुक्तिको यदि श्रवणादिनियमजञन्यादृष्टसाध्य न मानों तो श्रवणनियमजञन्य 
जो अदृष्ट उस अदृ्टसे साध्य साक्षात्कारमें श्रवणनिरपेक्षोपायान्तरकी अप्रसक्तिसे अन्य प्रसक्तिके 
-अधीन नियमविधिका अयोग है । परोक्षज्ञान अवणसे होता है और अपरोक्षज्ञान नियमजन्य 
अदृष्टसे होता. हे इति-यह नचस्नदीं युक्तमन्युक्त है क्यों? श्रचणमननादिकी विधिमें 
'परोक्षज्ञानका प्रवाहरूप जो निदिष्यासन उस निदिध्यासनसे साध्य जो अपरोक्ष उस अपरोक्ष 
-कोद्दी द्रष्टव्य: ? की प्रकृतिभूत दृश्‌ धातुसे उद्देश होनेसे अपरोक्षकोही उद्देश कर श्रुतिने श्रव- 
*णादिका विधान किया है अतः श्रवणसे परोक्षज्ञान होता है यह नहीं कहा जा सकता है । और 
“तुम्हारे मतमें मोक्षार्थीको परोक्षज्ञानमें कामनाके अयोगसे परोक्षके उद्देश्यके अयोगसेभी यह 
'पक्ष असङ्गत हे इति चेन्न, तत्र-दृष्टन्तमें क्रत्वथेस्यन्करतृद्दिर्य विहितनियमजन्यापूर्वको 
परमापूवेका साधकत्व होनेपरभी जस पुरुषाथ जो हिरण्यधारणादि तदीयनियमज्न्य अदृष्टको 
“परमापूवेक्रा साधकत्व नहीं है तेसे अवणादिसे साध्य जो साक्षात्कार ताहरासाक्षात्कारसे अन्य 
'फलके न होनेपरभी तेनव=पाक्षात्कारसेही फलवत्ताकी उपपत्ति है अतः दोष नहीं इसी 
अर्थको प्रमाणोंसे हृढ करते हैं सर्वेति सर्वापेध्षा=्तत्त्वसाक्षात्कारमें संबेकमाकी अपेक्षा है, 
“यज्ञादिश्रुते:-विविदिषन्ति यज्ञेन ( वृ० ४४।२२ ) इत्यादिश्वतिओंसे कषाये कमेभिः पक्के 
“ततो ज्ञनं प्रयत्तेते इत्यादि स्ट्रतिओंसेभी अश्ववत्‌-जैसे अश्व रथचळनादिमें अपेक्षित होता है 
-हळकषेणादिमें नहीं अनुपयुक्त होनेसे तैसे _तत्त्वज्ञानमात्रसाध्यमोक्षमें कमेका उपयोग नहीं; 
:( वे० ३।४।२६) हे पाथ निखिल कमे ज्ञानमें परिसमाप्त होजाते हैं ( गी० ४।३३ ) अथीत 
:ज्ञानजन्यफळके अजनक होके ज्ञानके जनक हैं इस स्मृतिसेभी । 
` अत्र सर्वाखिलपदाभ्याम्‌ कमेशब्दवाच्यापूर्वमात्रस्य ज्ञाने समाप्तिदेशिता । मोक्ष- 
स्याविद्यानिदत्तिरूपस्य ज्ञानातिरिक्तासाध्यत्वनियमाच । ज्ञाने त्वसम्भावनादिनिद्त्त्या 
अतिवन्धकदुरितनिहत््या च दृष्ठादृष्टांशोपयोगः । सामान्यपुरस्कारेण च. प्रसक्तस्य साध- 
नान्तरस्य नि्ठत्तिः सवेत्र नियमविधेः फलम्‌ । विशेषरूपेण. त्वपूर्विधित्वमेव । यथाहि 
'ब्रीहीनवहन्तीत्यादावपूर्वसाधनीभूतत्रीहिवेतुष्ये . विशिष्यावधातातिरिक्तसाधनान्तराप्र- 
-सक्तावपि ब्रीहिवेतुष्यमात्रे प्रसक्तस्य नरवविदलनादेनिंदत्तिः . विशिष्यकायेकारणभाव- 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ३६५. 


बोधनात्‌। तथा निविशेषत्रझात्मामेदसाक्षात्कारभतिबन्धनिहत्तौ साइख्यादिशास्त्रस्यापि 
प्रसक्ते! तनिद्त्तिविशिष्यवेदान्तवाक्यविचारविधानादिति परमगम्भीरोऽयं ग्रन्यार्थ; । . 

अत्र=उक्त सूत्र तथा स्मृति इन दोनोंमें सब तथा अखिल इन दोनों पदोंसे कर्मशब्दसे 
वाच्य अपू्वेमात्रकी ज्ञानमें समाप्ति दिखछादी, और अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षको ज्ञानाति- 
रिक्तसे असाध्यत्वके नियमसेभी कर्मोकी समाप्तिको ज्ञानमें मानना ही उचित दै | और ज्ञानमे 
तो असम्भावनादिकी निवृत्तिसे तथा ज्ञानप्रतिबन्धक दुरितकी निवृत्तिसे दृष्ट तथा अदृष्ट इन 
दोनों अंशोंका क्रमशः उपयोग है । सामान्यध्मपुरस्कारेण-बैतुष्यत्वादिरूप सामान्यधर्मा- 
वच्छिन्नको उद्देश्यकर प्रसक्तदइळनादिरप साधनान्तरकी निवृत्ति सर्वत्र नियमविधिका फल है । 
और विशेषरूपेण-प्रकृतयागजन्य जो अपूर्व तादृश अपूवे-प्रयोजक जो वैतुष्य ताइशः 
वैतुष्योदेश्‍यक जो अवघात तादृश अंबघात-विपयिणी जो भावना ताइश-भावना-बोधकत्वेन. 
तो अपूवे विधित्व ही होता है । तथाहि-( त्रीहीनवहन्ति ) इत्यादिमें अपूर्वेसांधनी भूत ब्रीहि- 
वेतुष्यमें विशेषरूपसे अवघातातिरिक्त साधनान्तरकी प्रसक्ति न होनेपरमी त्री हिवैतुष्यमात्रमें 
प्रसक्तनखविदळनादिकी निदृत्ति है, विशेषरूपसे कार्यकांरणभावका बोध न होनेसे, तैसे 
निविशेष त्रह्मके साथ जो आत्माके अभेदका साक्षात्कार उस साक्षात्कारके प्रति वन्धकी निवृत्तिम 
अवणादि=श्रवणादिनियमञन्यापूर्वेसे अतिरिक्त साधनान्तरकी प्रसक्ति न होनेपरभी आत्मः 
ज्ञानमात्रमें जो प्रतिवन्ध उस प्रतिबन्धकी निद्वृत्तिमै साङ्वयादि-शास्रकीमी प्रसक्तिसे 
तन्निटृत्तिः=साङ्कयादिशाख्रोंकी निइत्ति विशेषरूपसे वेदान्तवाक्य-विचारके विधानसे की गई 
है, यह परमगम्भीर ग्रन्थका अथे है अ 

ननु--यदि विश्वे कल्पितं स्यात्‌ तदा जन्माद्यस्य यतः इतिसूत्रे यतो वा इमानि 
भूतानि इंत्यादिश्रुतो च जन्मायुक्तिः ( ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ) इति सत्रे तदेश्षतेत्यादिश्चतो च 
इश्वरस्येक्षापूवेककर्चृत्वोक्तिः लोकवत्तु लीळाकैवल्यमितिसूत्रे “ आप्तकामस्य का स्पृहा ? 
इत्यादिश्रुतौ च प्रयोजनाभावेऽपि लीलया सृष्ट्यायुक्तिः वेषम्यनेधेण्ये न सापेक्षत्वादिति- 
सूत्रे पण्येन पुण्यं लोकं नयतीत्यादिश्रतौ च कमेसापेक्षत्वेनावैषम्यो क्तिः । तेजो5तस्त- 
थाह्यहेतिसूत्रे वायोरभिरित्यादिश्रतो च तेज आदेर्वाय्वादिजन्यत्वोक्तिः विपर्ययेण 
क्रमोऽत उपपद्रते चेतिसूत्रे पृथिव्यप्सु. प्रलीयते इत्यादिस्मृतो च पृथिव्यादीनामवादों 
लयोक्तिरीत्यादयुक्तं स्यात्‌, नहि कल्पिते तत्तद्विरोधशङ्का तन्रिराकरणश्व युक्तमितिचेन्न, 
प्रपश्चस्थ कल्पितस्यापि व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमेन तद्दशायां विरोधश्ङ्कातत्परिहारयो- 
रुचितत्वात्‌ । इन्द्रजालादावध्यस्ते5पमैन्द्रजाढिकादेरीक्षापूर्वेकसष्ट्रत्वादेदेशैनाच । 

शङ्कते नन्विति | विश्व यदि कल्पित होगा तो “जन्माद्यस्य यतः? ( बे० १।१।२ ) 
इस सूत्रमे और “ यतो वा इमानि. भूतानि ज्ञायन्ते” ( ते० ३॥२ ) इत्यादिझुतिमें विश्वके 
जन्मादिकी उक्ति 'इक्षतेनशिब्दम्‌ ? ( वे० १।१।५ ) इस सूतमे और तदैक्षत (छां० ६।२।३ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


:३६६ अट्रेतसिद्धिः। [ प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ ] 


-इत्यादिश्वुतिओमे ईश्वरके ईक्षणपूवेक कत्तेत्वकी उक्ति “ लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ? ( वे० २।१।३३ ) 
-इस सूत्रमें और आत्मकामस्य का स्प्रहा ( गरु० उप० १ ।९ ) इत्यादिश्रुतिओमें प्रयोजनका 
अभाव होनेपरभी लीलासे सरष्टयादिकी उक्ति, “ वैषम्यनेभृण्ये न सापेक्षत्वात्‌? ( वे० २।१।४ ) 
“इस सूत्रमें और पुण्येन पुण्यं लोकं नयति ( प्रभ० ३।७ ) इत्या दिश्चतिओंसे कमंसापेक्षत्वेन अवे- 
-बम्यकी उक्ति, तेजोऽतस्तथाह्याह ( वे २।३।१० ) । इस सूत्रमें और “वायोरभि ? (तै०३।१।१) 
इत्यादिश्वुतिओम तेज आदिको वाय्वांदिसे जन्यत्वकी उक्ति, “ विपर्ययेण क्रमोऽत उपपद्यते 
च ” ( वे० २।३।१४ ) इस सूत्रमे और एथिव्यप्सु प्रलीयते ( विष्णुपु० ) इत्या दिस्ट्रतिओंमें 
'प्रथिव्योद्कोके जळादिकोमें यकी उक्ति, इत्यादिकथन अयुक्त हो जायगा, क्योंकि कल्पितमें 
“तिस तिस विरोधक़ी शङ्का और उन शङ्काओंका निराकरण युक्त नहीं है इति चेन्न, क्यों ? 
-कल्पित प्रपश्चकेभी व्यावहारिकसत्त्वका अभ्युपगम होनेसे, व्यावहारिकदशामें विरोधकी शङ्का 
*तथा शङ्काका परिहार इन दोनोंको उचित होनेसे, ओर अध्यस्त इन्द्रजालादिमेंमी ऐन्द्रजा- 
` लिकनिष्ठ इक्षणापूवेक-स्ष्टत्वादिके देखनेसेभी । 
यथाच कस्पितस्यापि जन्माद्युपपत्तिस्तथाऽनिवेचनीयवादे वक्ष्यते । स्वप्रेडपि 
'रुष्यादे! श्रुत्यातिपाद्नाच्च । अध्यस्तस्यापि सपेस्य भयकम्पादिजनकत्ववत्‌ वास्वा- 
नदीनां तेजआदिजनकतवमप्युपपन्नम्‌ “ तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ स” इति सूत्रे च 
तत्तद्भावापन्नस्य ब्रह्मण एव कारणत्वाभिधानात्‌ । अवादो पृथिव्यादिळयोक्तिरपि 
तत्तद्भावापन्नचैतन्ये व्याख्येयेति नाधिष्ठानातिरिक्ते ल्योक्तिः । वेषम्यनेधृण्यमयोजना- 
'दिशङ्कापरिहारादिकं तुपासनावस्थायाम्‌ “ भोकत्रापत्तेरविमागशचेत्स्याछोकवत्‌ ” इति 
आपाततः परिणामवादाभ्युपगमेन “ तदनन्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्य इति तु विवतेवादे 
'परमसिद्धान्तदशायां न शङ्का न चोत्तरम्‌ । मायाविन इवेश्वरस्य स्वप्रतिविम्बभूतजीव- 
“भरपरयितृत्वेन सर्वबिरोधनिरासोपपत्तः । ` 


और जिस प्रकारसे करिपितकेभी जन्मस्थित्यादिकी उपपत्ति है उस प्रकारसे अनिर्वच- 
नीयवादमें कहा जायगा। और सप्रमेंभी सृष्टया दिका श्रुतिसे प्रतिपादन है, अतोऽपि कहिपतके 
जन्मादि बन सकते हैं और जैसे कल्पित सपैकोभी भयकम्पादिजनकत्व है तैसे पवना दिकोभी 
चहथादिके प्रति जनकत्व उपपन्न है तदभिधानात्‌ ( वे० २।३।१३ इत्यादिसून्रमें पवना्यवच्छिन्न 
न्रह्मकेही कारणत्वका अभिधान होनेसे और जळादिमें प्रथिव्यादिके छयकी उक्तिमी जळाद्यव- 
च्छिन्नचैतन्यमे न्याख्येय है अतः अधिष्ठानसे अतिरिक्तमें यकी उक्ति नहीं दै, और. वैषम्या- 
दिविषयक शङ्कादिक तो उपासनावस्थामें हैं । भोक्तापत्ते: ( वे० २।१।१३ ) इत्यादिशञङ्कासमा- 
खान आपाततः  परिणामवादके अभ्युपगमसे है “ तदुनन्यत्वम्‌ ? ( वे० २।१।१४ ) इत्यादि 
विवतेवादमें तो परमसिद्धान्तदशामें न शङ्का है न उत्तर है। मायावीकी तरह ईश्वरको स्वप्रति- 
बिस्वभूत जीवोंके प्रति भ्रमयितृत्व होनेसे संवविरोधोके निरासकी उपपत्ति होनेसे । 
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[ू परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता। ३६७ 


ननु-ईश्वरस्यापि सपरिकरस्य जीवेनाध्यस्तत्वात्‌ कथं भ्रमयितृत्वम्‌ | न, 
अविद्योपहितचित एवानादेरीश्वरत्वेनान्तःकरणोपहितजीवकट्पितत्वायोगात, जीवकरिप- 
तत्वपक्षेञपि ताइृग्धमविशिष्टतयेव कल्यनेन तस्य भ्रमयितृत्वाद्युपपत्तेः “ परिकहिपतोऽपि 
'मरणाय भवेदुरगो यथा न तु नभो मलिनमिति न्यायात्‌ । | 

शङ्कते नन्विति । सपरिकरस्य-सर्वज्ञत्वा दिसहित ईश्वरको भी जीवसे अध्यस्त होनेसे जीवके 
प्रति ईश्वरको अमयितृत्व कैसे है न--यह कथन आपका ठीक नहीं है, क्‍यों ? अविद्योपहित 
अनादिचित्‌कोही इंश्वरत्व होनेसे अन्तःकरणोपहित जीवसे करिपितत्त्वका अयोग है, जीवकल्पि- 
'तत्त्वपक्षमेंभी भ्रमयितृत्वादिधमेविशिष्टत्वेनेव कल्पन होनेसे ईश्वरको भ्रमयितृत्वादिकी उपपत्तिसे, 
वद्षय्रमाण दृष्टिसुष्टिवादमें जीव अविद्यामात्रोपाधिक है और वही जगतका उपादानमी है 
और भ्रमयितृत्वादिविशिष्ट ईश्वरमी जीवोपादानकही है । परिकल्पितभी सपे महाभयोत्पादन- 
द्वारा मरणका हेतु होता है परन्तु कल्पितपदार्थसे गगन मलिन नहीं होता है इस न्यायसे । 

ननु--न जीवानां वाय्वादिभ्योअयादुतत्तिरिति भ्रमो5स्ति । यतः स्वाझभ्रम 
इव श्रुतेरालम्बन स्यात्‌ । नच भ्रास्ति.विना कल्पितमस्ति। न चेतद्वाक्यजश्रान्तिकल्पितमे- 
'व्‌ एतद्वाक्यालम्बनस्‌ । वेदस्यभ्रमजनकत्वप्रसङ्गात्‌। [ अनुवादेतु न दोषः ] । नचेश्वर एव 
-तत्कल्पकः । तस्य श्रातत्वप्रसङ्गात्‌ । तदभ्युपगमेऽपि न निस्तारःश्रान्तेरदेहिन्द्ि- 
यादिकार्यत्वात्‌ तेषाञ्च पृथिव्यादिकार्यत्वात्‌ पृथिव्याद्युतपत्तेः प्राक्‌ भ्रान्त्ययो- 
गात्‌ इति चेन्न, भ्रान्तिमात्रे देहेन्द्रियाद्यपेक्षायाः प्ागेवनिरासात्‌ । {श्वराध्यस्तवायवा- 
'दिहेतुकाग्न्याद्युत्पत्यालम्बनत्वेन वेदस्य भ्रमाजनक्रत्वात्‌ । अध्यस्तस्य चाध्यस्तत्वेन 
स्फुरणान्न मायाविन इव इश्वरस्य न्तत्वप्रसङ्गः । न चाध्यस्तत्वे उत्पत्याद्यनुपपत्तिः। 
अनध्यस्तस्य ाप्युत्पत््यायदशनेनाध्यस्ततवस्यैव तदुपपादकत्वात्‌। सत्कार्यवादासत्काये- 
चादनिषेधेनानिषेचनीयकायेवादमात्रे कायेकारणभावपयेवसानात्‌ । तदेवं कुत्लस्य प्रप- 
आस्याद्र्‍ये र्मणि कल्पनोपपत्तेने प्रतिकूलतकपराहतिः । 

इत्यद्वैतसिद्धो प्रतिकूलतर्कनिरुपणम्‌ 

शङ्कते नन्विति । पत्रनादिसे अग्न्यादिकी उत्पत्ति है, यह भ्रम जीवोका नहीं है जो 
कि स्वाप्रश्नमवत्‌ “ वायोरम्निः ? इत्यादिश्वुतिओंका आळभ्वन हो और आन्तिके विना कल्पित 
-नहीं होता है ? एतट्वाक्यज=' बायोरभिः ! इत्याद्वाक्यजन्य जो ञ्रान्ति उस भान्तिसे, 
“कल्पितही इस वाक्यका आलम्बन है नच=नहीं है, क्यों ? वेदको अमजनकत्वका प्रसङ्ग होनेसे, 
‘इसके वाद मूढमे ' अनुवादेतु न दोषः ? यह पङ्कि है परन्तु इस पक्लिका पूर्वपक्षके भवाहमे ` 
कोई सम्बन्ध नहीं, और न्यायासृत तथा उसकी टीकामें इसका नामभी नहीं, हाँ समाधान 
अन्थक्री टीका करतेहुए ळघुचन्द्रिकाकारने एतत्पङ्किप्रतिपाद्य अर्थका उल्लेल्ल अनुवाद्पद्घटित- 
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३६८ - अद्वेतसिद्धिः । ` [ मिथ्यात्वश्नत्युपपत्तिः ] 


वाक्यसे किया है, इसलिए ऐसा माळूम होता है कि किसी महापुरुषने रूघुचन्द्रिकाकारकी लम्ब- 
मानपङ्किको, अष्टाक्षरोमं संक्षिप्तकर अपने मन्थमें टिप्पणीके रूपमें स्थान दिया, इसके बाद 
दूसरे सञ्जन धुरुषने या प्रसके भूतोंने मूलमेंही रख दिया, और रक्खाभी अयोग्यस्थानमें, 
कुम्मघोणीय तथा निणेयसागरीय दोनों पस्तकोंमें यह पङ्कि एकही स्थानमें आई है. सो टीकही 
है, प्रायः प्रेसवाले आँखें मूँदकरही अनुकरण किया करते हैं इसीलिए कुम्भघोणीय पुस्तकमें 
ननु-शब्दसे उत्तरमें नकारके रह जानेसे निर्णयसागरीय पुस्तकमेंभी उसके रखनेकी आवश्य- 
कता नहीं समझी गई । ईश्वरही तत्कल्पकः=पवनादिसे अभ्यादिकी उत्पत्तिका कल्पक है 
नचस्नदी क्यों ? उसको भ्रान्तत्वका प्रसङ्ग दोनेसे तद्‌भ्युपगमेऽपि=ईश्वरमें आन्तिके 
अङ्गीकार करनेपरभी निस्तार नहीं है, क्यों ? आन्तिको देहदन्द्रियादिका कार्य होनेसे और 
तेषामून्ददेन्द्ियादिको प्रयिव्यादिका कार्यत्व दोनेसे प्रथिव्यादिकी उत्पत्तिसे पूर्व भ्रान्तिका 
अयोग होनेसे इतिचेन्न, क्योंकि श्रान्तिमात्रमें देहेन्द्रियादिकी अपेक्षाका प्रथमही निरास 
होनेसे और ईश्वरसे अध्यस्त जो पवनादिदेतुक वहयादिकी उत्पत्ति उस उत्पत्तिके आळम्बनसे 
वेदको भ्रमका जनकत्व नहीं है, वैसेही पूवपूवेकल्पसिद्धजीवके भ्रमको अनुवादकरभी श्रुति 
अद्वैतका प्रतिपादन कर सकती है। और अध्यस्तका अभ्यस्तत्वेनही स्फुरण होनेसे मायावीकी 
तरह ईश्वरको ्रान्तत्वका प्रसद्ध नहीं । अध्यस्त होनेपर उत्पत्त्यादिकी अनुपपत्ति है नच= 
नहीं हे क्‍यों! अनध्यस्तके कहींभी उत्पत्त्यादिके न देखेनेसे, अध्यस्तत्वकोही उत्पत्त्यादिका 
उपपादकत्व ` होनेसे, सत्कायवाद तथा असत्कायेवादके ` निषेधसे अनिर्वचनीयकार्यवादमात्रमें 
कार्यकारणभावके पर्यवसानसे । सो इस रीतिसे सवै प्रपथ्वकी अद्वतब्रह्ममें कर्पनाकी उपपत्तिसे 
` प्रतिकूलतकेसे अनुमानकी पराहति-का्याक्षमता नहीं दै । । 

। ` इति सरलायां प्रतिकूलतर्कनिराकरणम्‌ । 

अथ मिथ्यात्वश्लुत्युपपत्ति: ` 


` एतदचुपानमेकमेवाद्वितीयमित्या दिश्तिरपि-अनुग्रह्वाति। ननु, श्रत्या स्वस्वरूप 
स्वप्रामाण्यस्वयोग्यतादेमिथ्यात्वावोधनेन प्रत्यक्षादिसिद्धतत्सत्वोपजीवनेन च ब्रह्मेतरस- 
कलमिथ्यात्वासिद्धि; । सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येतिन्यायेन प्रत्यक्षादि- 
सिद्धघयदिमिथ्यात्वासिद्धिश्च । योग्यतादि मिथ्यात्ववोधने च शतयर्यस्यातास्विकत्वा- 
पत्तिः, शाब्दवोधस्य शब्दतत्मामाण्ययोग्यतादिना समसत्ताकत्वनियमात्‌, नच सदर्थ- 
स्वामदेवतावाक्ये व्यभिचार; । आप्षत्वापोरुषेयत्वायोगेन तस्य शब्दत्वेन प्रामाण्यायो- 
गात्‌ । किन्तुपश्चतिवत्तादशशब्दद्ञानं लिङ्गत्वेन प्रमाणम्‌ । इति चेन्न, निर्दोषशब्दत्वेन 
तस्य शब्दाविधयेव प्रामाण्यसंभन्रात्‌ । आपृत्वापोरुषेयत्वयोदोंषाभावे एवोपक्षयात्‌ 
व्याप्याद्युपस्थितिकल्पने गोरवात्‌ । वक्त; कल्पितत्वेऽपि तद्नतदोषस्यार्थसंवादेन कल्प- 
यितुम्‌ अशक्यत्माच । क A er 
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[परिच्छेद १] ` सशडासम्बकितां | - ३६९: 


अथ सरलायां मिथ्यात्वक्ृत्युपपत्तिः। ` ` [ 
` एतद्चुमानम्‌=प्रपश्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ । इस अनुमानको : ( एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ) (छां०६।२।१) यह श्रुतिमी अनुग्रहीत करती दै । शङ्कते नन्विति। शुतिसे स्वस्वरूप, 
प्रामाण्य, खयोग्यतादिके मिथ्यात्वका बोध न होनेसे-प्रत्यक्षसे सिद्ध जो खस्त्ररूपादि उन्होंफे 
मिथ्यात्वका बोध न करनेसे और प्रत्यक्षसे सिद्ध जो तत्सत्व-श्रुतिके स्वस्वरूपादिका सत्त्व उसके: 
उपजीवन=आश्रयण करनेसे ब्रह्मेरनिखिछके मिथ्यात्वकी असिद्धि है-स्वस्वरूपादिका सत्त्व 
होनेसे ब्रह्मेतर निखिलके मिथ्यात्वकी असिद्धि है, सन्निपातळक्षणोविधिः-सन्निपातनाम 
सम्बन्धका है और लक्षण नाम है निमित्तका तथा च सम्बन्ध है निमित्त जिसका एवं भूत जो. 
विधि वह विधि तद्विघातस्यन्स्वनिमित्तभूत सन्निपातके विधातका, अनिमित्तमरू=क्रारण नहीं, 
है, फलतः जैसे शतानि सहस्नाणि, इत्यादिमें शिके सन्निपातको . निमित्तकर प्रवत्तमान. चुम्‌- 
विधि नान्‍्तत्वद्वारकपदसंज्ञाप्रयुक्तशिलोपसे, स्वनिमित्तभूत झिके सन्निपातके विघातका निमित्त 
नहीं होता दै, तैसे मिथ्यात्वका धर्मी जो प्रपश्च उसका ग्राहक जो प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षनिष्ठ 
प्रामाण्यके सम्बन्धको निमित्तकर प्रबतेमान श्रुति प्रत्यक्षनिष्ठ-प्रामाण्यके सन्निपातके विघातकाः 
निमित्त नहीं हो सकती दै=जिस पदाथेको आश्रयण कर जो पदार्थ प्रवरत्त होता है वह उसीके. 
विघातमें निमित्त नहीं बनता है । प्रकृतमें स्वस्वरूपकी सिद्धिकेलिए तथा स्वप्रामाण्यके सिद्धिके 
लिए एवं स्वको अपेक्षित जो धमी तादृश धर्मिम्राहकत्वेन श्रुतिको प्रत्यक्षकी . अपेक्षा है| अतः 
श्रुतिसे प्रत्यक्षका साक्षात्‌ या विषयवाषद्वारा बाध नहीं होसकता है इसी . अभिप्रायसे कहते 
हैं कि इति=इस न्यायसे प्रत्यक्षादिसि सिद्ध जो घटादि उनके मिथ्यात्वकी असिद्धि. है । ओर. 
श्रुतिको स्वकीय योग्यतादिके -मिथ्यात्वका बोध करनेपर थ्रुत्यथैको अतात्तिकत्वकी आपत्ति. 
हे । शाब्दबोधको शब्द और शब्दप्रामाण्य तथा शब्इयोग्यता इत्यादिके साथ -समसत्ताऋत्वका. 
नियम होनेसे । सद्थक जो स्वप्तकी देवताका -वाक्य है उस-वाक्यमें व्यभिचार दे=नच=नहीं: 
है क्यों ? प्रामाण्यक्रारणी-भूत आप्तोक्तत्व तथा अपौरुषेयत्वका अभाव ` होनेसे तस्य 
सवप्नदेवताव्राक्यके शब्दत्वेन प्रामाण्यका अयोग है, किन्तु उपश्च॒तिवत्‌. ताहशशाब्दज्ञान लिङ्ग 
वेन प्रमाण दैन्शकुनके लिए किसीके घरमें तण्डुळोंको स्थापित कर छिपकर बैठा हुआ पुरुष 
उस गृहमें रहुनेवाले. पुरुषोंके ग्रहकृत्यादियें प्रयुक्त शब्दोंको सुनता है ओर उन शब्दोंको. सुनकर: 
अपने अभिप्रेताथेका अनुमान करलेता है सो यहाँपर उन गृहस्थ पुरुषोंद्वारा प्रयुक्त जो . वाक्यः 
हैं उनका नाम है-उपश्रुति, वह उपश्रुति शब्दत्वेन शकुनाथी पुरुषके अभिमप्रेताथम प्रमाण नहीं 
है क्योंकि उसमें आप्तोबरितत्व नहीं है तत्परत्वंभी नहीं है किन्तु अनुमापकल्वेन प्रामाण्ये दै 
तद्वत्‌ स्वप्देवतावाक्यमेंभी समझना चाहिए, यह ब्रह्मवादविद्वेषीका तात्पये है. इति चेन्न क्यों ! 
निरदोषशब्दत्वेन तस्य-उत्तस्वप्देवतावाक्यका शब्दस्वैन ही प्रामाण्यका संभंत्र. होनेसे=नि्दोष 
. शब्द है अतः.शब्दत्वेन ही प्रामाण्य मानना चाहिए लिङ्गत्वेन. नहीं, आप्तोक्तत्व तथा अपौरु- 
घंयेत्व इन दोनोंका दोषाभावमें ही उपक्षय होनेसे । और व्याप्तिप्रशुतिकी उपस्थिति कल्पना 
३७ 
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६७४ अद्वैतसिद्धिः । [ मिथ्यातवथुत्युपपत्ति: ] 


करनेमें गौरव है, और स्तराभवक्ताको कल्पित होनेपरभी तद्वतदोपस्यत्त्रकृगतदोषको अथेके 
सस्वादुसे कल्पना करनेके लिए अशक्य होनेसेभी शब्दविधया ही स्वप्नदेवतावाक्यका प्रामाण्य 
मानना चाहिए 
तया च शब्दसमसत्ताकत्वस्य व्यभिचारात्‌ योग्यतादिसमसत्ताकत्वनियमसिद्धेर- 
प्रयोजकत्वाच्च, परोक्षलानित्यत्वाञ्चुपाधिसम्भवाच्च श्रुत्या योग्यतादिसकलमिथ्यात्ववोध- 
नेऽपि तदर्थस्य न मिथ्यात्वम्‌ मिथ्यात्वप्रयोजकरूपाभावात्‌। महाभाष्योक्तन्यायोदाहरण- 
रपि न युक्तस्‌ । विषयवैषम्यात्‌ । तथाहि-शतानि सहस्राणीत्यत्र सबेनामस्थानसंज्कशि- 
सन्निपातेन विहितो चुम्‌ ष्णान्ताषडिति पट्संज्ञाद्रारा षड्भ्यो गिति शिस्वरूपसवेनाम- 
स्थानस्य पञ्चेत्यादाविवलुङ्निमित्तं न भवति । तत्सन्निपातेनेव विहितत्वात्‌ । तत्सद्भाव- 
नियमेनेव विहितत्वात्‌ इत्यथः । अद॒प्तस्येव सपेनामस्थानस्य जुस्निभित्तत्रात्‌ न उम- 
ताङ्गस्येति. छमतालपेञङ्गकायैनिषेधात्‌ । तथाच अलुप्ृप्रत्ययत्वेन यत्र निमित्तता तत्र 
सन्निपातलक्षणन्यायाबतारः। यत्र च प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति न्यायेन छसेऽपि 
प्रत्यये काये भवति तत्राइप्त्विशेषणनेरपेक्ष्येण प्रत्ययत्वमात्रेणेव निमित्तत्वात्‌ न 
सन्निपातलक्षणन्यायावतारः । प्रत्ययसद्भावस्य तत्रानुपजीव्यत्वात्‌ । 

तथाच [ुर्समससाकलके ब्यभिचारसेनब्तूसमानसतताकही]शन्दप्रतिपाथ अर्थ होता 
है, इस नियमके व्यभिचारसे, ओर योग्यत्वसमसत्ताकत्वके नियमकी सिद्धिके अप्रयोज- 
कत्वसे और परोक्षत्व अनित्यत्व=विनाशित्वादिरूप उपयाधियोंके सम्भवसे=्जो अथे परोक्ष 
तथा अनित्य हुआ करता है वही शब्दके समानसत्ताक होता है, अपरोक्ष और नित्य नहीं, 
श्रृत्या-श्रुतिसे योग्यतादिसकलके मिथ्यात्वका बोध होनेपरभी तद्यथेस्य-श्रुतिके तात्विक- 
तात्पर्यके विषयीभूत अर्थका बाघ नहीं. होता दै मिथ्यात्वप्रयोजक जो रूप उस रूपका 
अभाव होनेसे, महाभाष्योक्तन्यायका उदाहरणभी प्रकृतमें युक्त नहीं दै, विषयका वैषम्य होनेसे, . 
तंथाहि शतानि सहस्लाणि यहाँपर सर्वनाम संज्ञक जो शि उस शिके सन्निपातसे विहितनुम्‌ , 
&गान्ताषद्‌ इससे षंट्सज्ञाद्वारा ` षड्भ्योलुक्‌ इससे होनेवाळा जो शिखरूप सवेस्थानका लुक्‌ 
उसका निमित्त नहीं होता है, जैसे पश्च इत्यादिमें छक्का निमित्त होता है, नुमको शिके 
सञ्चिपातसेही विहित होनेसे, शिके सद्भावका जो नियम है उस नियमसेही नुम्‌को विहित 
होनेसे । अलुप्त सवेनामस्थानकोही नुमूनिमित्तत् है यतः | नलुमताङ्ग्य ? इस सूत्रसे छमताः 
` शब्द्से लुप्त होनेपर अङ्के कार्यका निषेध होनेसे। फलतः अलुप्प्रत्ययत्वेन जहाँ निमित्तता 

` होती दै वहाँ सन्निपातळक्षण न्यायका अवतार होता है और जहाँपर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌. 
इस न्यायसे प्रत्ययके छपर होनेपरभी कार्य होता है चहापर अल॒प्तत्वविशेषणनिरपेक्षप्रत्ययत्व“ 
मात्रसेही निमित्तख दोनेसे संन्निपातलक्षण त्यायका अवतार नहीं होता है, प्रस्ययके सद्भावको 
बहाँपर अनुपजीव्य होनेसे ` भक छ 
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[ परिच्छेदः १] .. सरळासम्वलिता । ३७१. 


_ एवं स्थिते यद्यमिथ्याभूतत्वेन प्रत्यक्षादेनिमित्तता स्यात्‌ , तदा. प्रत्ययस्याठपतत्वेन 
निमित्ततायामिव भवेदेतक््यायावतारः । प्रत्यक्षादेस्तु स्वरूपेणैव निमित्तता, स्वमाद्यये- 
स्याप्यर्थक्रियाकारित्वदशनेन मागेबोपपादिता । अतो यदू वाध्यते तात्तिकत्वम्‌ तन्नोप- | 
जीव्यस्‌। यच्ोपजीव्यमयैक्रियासामर्थ्यलक्षणव्यावहारिकमामाण्यं तञ्च न बाध्यत इति 
कि केन संगतम्‌, तदुक्तं टीकाङद्भिः-उत्पादकापतिदवनदरत्वादिति, अत एव ज्योति- ` 
_ोमादिविधेरुपजीव्याश्निविद्यावद्विषयत्वेनेव द्वेतनिषेधस्यापि स्वोपजीव्ययोग्यतादीतरः 
विषयत्वेन सङ्कोचस्य वा रुष्टयादिश्रुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य बोपपत्तौ न तात्विकसव- 
मिथ्यात्वकल्पनं युक्तमिति अपास्तम्‌ । दृष्टान्ते, असनिविद्यादेरिददा्टान्तिके योग्यतादे- 
स्ताखिकस्याबुपजीव्यत्वात्‌ नहि योग्यता तात्विकयोग्यतात्वेन निमित्तम्‌ । किन्तु 
योग्यतात्वेनेब । न । 

ऐसी स्थिति होनेपर भी यदि अमिथ्याभूतत्वेन प्रत्यक्षादिको निमित्तता हो तब जैसे 
अलुप्तत्वेन प्रत्ययको निमित्तता होनेपर उक्तन्यायका अवतार होता दै तैसे यहाँभी इस न्यायका 
अवतार हो परन्तु प्रत्यक्षादिको तो खकायेके प्रति खरूपसेही निमित्तता खप्नादिके अर्थकोभी 
अथेक्रियाकारित्वके दशेनसे प्रथमही उपपादिता है, अतः श्रुतिसे प्रत्यक्षका जो तात्विकत्व 
बाधित होता दै वह शुत्यादिका उपजीव्य नहीं, और जो अर्थक्रियामें सामथ्यैलक्षणब्याबद्दा- . 
रिक प्रामाण्य उपजीव्य दै वह श्रुतिसे बाधित नहीं होता दै=विचारकालमें इस रूपकेभी बाध . 
होनेपरभी विचारसे पूव अबाध्यविषयकत्वरूप व्यावहारिक प्रामाण्यका बाध नहीं होता है। इति= 
इस रीतिसे, कौनरूप किसरूपके साथ सङ्गत है दोनों रूपोंको भिन्न मिन्नकालमें बाधित होनेसे या 
एकको स्वरूपसे विद्यमान होनेसे और एकको अन्यथाख्यातिसे या अनिर्वचनीय सम्बन्धसे भास- 
मान होते हुए बाधित होनेसे किसी प्रकारकी अव्यवस्था या सङ्कर नहीं दै । यह अथेटीकाकारोंसे 


उपजीव्यत्वके न होनेसेही, ज्योतिष्टोमादिविधिका जैसे स्वोपज्ीव्य-अभिविद्यावद्विषयत्वेन सङ्कोच 
है तैसे द्रेतनिषेधकोभी खोपजीव्य-योग्यतादिसे इतरविषयस्वेन्न सकझ्ोचकी उपपत्ति होने- 
पर या सृष्टिश्रुतिवत्‌ कल्पितविषयत्वकी उपपत्ति होनेपर तात्त्विक सवैमिथ्यात्व कल्पन युक्त 
नहीं दै=जैसे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगेकाम; । इत्यादिविधियौँ सामान्यतः निरूप्यमाण हुईभी 
स्वोपजीव्य जो अभि और विद्या इन दोनोंवाळा जो पुरुष दै तद्विषयस्वेन सङ्कुचित होती हैं 
अर्थात्‌ जिसने विधिवत्‌ अभ्याधान नहीं किया दै और यागकी विधिको नहीं जानता दै वह 
पुरुष कभीभी इन विधियोंका विषय नहीं है, किन्तु आहिता भिविद्यावत पुरुषही इन्होंका विषय 
होता है, . तैसे. द्वैतनिषेधकश्रुतियाँभी स्वोपजीव्य जो योग्यतादि ताहशयोग्यतारीतर- 
विषयत्वेन सङ्कुचित क्यों न हों-स्वोपजीव्य .योग्यतादिसे इतर मिथ्या है ऐसा बोध क्यों 
न करें | और जैसे आपके मतमें सृष्ट्याविप्रतिपादक थुतियॉ. कल्पित सृष्ट्यादिप्रतिपादुकत्वेन 
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® ® 
३७२ अद्वेतसिद्धि । : [ मिथ्यात्वधुत्युपपत्ति: ] 


'चरितार्था होती हैं, तैसे: निषेधक श्रुतियाँभी कल्पितके -निषेधसेही उपचरितार्था हों, ऐसा 
होनेसेह्दी सबै व्यवस्था उपपन्न हो सकती है, फिर तात्त्विक जो सवेसमानाधिकरणात्यन्ताभाव, 
ताहश-अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व॒रूप जो मिथ्यात्व तादृशभिथ्यात्वपरत्वका कल्पन युक्त नहीं दै 
इति-यह अपास्तमू-खण्डित हुआ, अतएव शब्दके अयैंकोही दृढ़ करते हैं दृष्टान्त इति । दृष्टा- 
'न्तमें अझिविद्यांकी तरह ताष्टान्तिकमे तात्विकत्वविशिष्टयोग्यतादिनिष्ठ उपजीव्यत्वका अभाव 
'होनेसे-योग्यता दिनिष्ठ उपज्ञीव्यतावच्छेदक तात्त्विकत्व नहीं है । योग्यता तास्विकयोग्यवास्वेन 
“निमित्त नहीं है, किन्तु योग्यवाल्वेनही है । ‘+ 
`` ` ` सकरट्रैताभावस्याधिकरणस्वरूपत्वेन तदधिकरणस्य च ब्रह्मणः “सत्येज्ञानमनन्त 
ब्रह्म” “तत्‌ सत्यं स आत्मा” (छां०६।८।७) इत्यादिश्रुत्या सत्यत्वप्रतिपादनात्‌ न सृष्ट्या- 
-दिश्रुतेरिव-करिपतविषयत्वोपपत्तिः । तस्माद्‌ योग्यतादे मिथ्यात्वेऽपि वेदान्तबोध्यं सत्यमे 
वेति स्थितम्‌। यथाचाविद्यातत्कायेस्य स्वरूपतो निषेधेऽपि तुच्छवैलक्षण्यम्‌ पारमार्थिकत्वा- 
'कारेणं निषेधेऽपि परमायिकधमैश्चत्यस्यापि त्रणःस्वरूपेण सत्तम्‌ तथोपपादितमधस्तात्‌। 
ws सकलट्रैतके अभावको अधिकरणका स्वरूप होनेसे, और तद्धिकरणीभूत ब्रह्मके ( संत्यं- 
-ज्ञानमनन्तंब्रह्म ) (ते०२।१।१) इत्यादि तिओसे सत्यत्वके प्रतिपादूनसे सृष्ट्यादिधुतिवत्‌ 
, _ कह्पितविषयत्वकी उपपत्ति नहीं दै,यतः किसीभी प्रकारकी अव्यवस्था नहीं दै, ततः योग्यता दिको 
: मिथ्यात्व होनेपरभी वेदान्तवाक्योंसे बोष्य सत्यही है यह निश्चित हुआ । और जैसे अविद्या 
तथा अविद्याके कार्यका स्वरूपसे निषेध होनेपरभी तुच्छसे वैलक्षण्य है और पारमार्थिकत्वा- 
.कारसे निषेषददोनेपर पारमार्थिकत्व धमेसे शून्यभी ब्रह्मका खरूपसे सत्त्व है, तैसे उपपादित हो 
चुका है अधस्तातूनप्रथमभिध्यात्वनिचारें। | | 
' . ननु=तस््मस्यादिवाक्येन प्रत्यक्षाद्यविरोधाय तन्पदलक्षितयोरेक्यमिव मिथ्या- 
-्तशचत्यापि -तदविरोधाय परयक्षादिसिद्धादन्यस्यैव मिथ्यात्वम्‌ बोध्यम्‌ -।- अन्यथा 
*प्रत्यक्षायनुमहाय. व्यावहारिकमपि सत्वं न कल्प्येत । नेहनानेत्यादिनिषेधेनात्यन्तासत्व- 
' बोधनात्‌ । इति चेन्न । विशिष्टयोरेक्ये विशेषणयोरप्यैक्यापातेन सवत्र विशिष्टामेद- 
' परवाक्यस्य छक्षितविशोष्यैक्यपरत्वनियमेन तत्त्वमसीत्यत्रापि तथाभ्युपगमात्‌ | तदु- 
क्तम--अविरुद्धविशेषणद्रयभ्रभवत्वे$पि विशिष्टयोद्रेयो; । घटते न यदैकता तदा नतरां 


-तद्विरीतयोः | इति। . आ 

ज शते नन्विति । जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकेसाथ अविरोधके लिए तत्त्व पदसे क्षित. व जो 
: दो अर्थ. हे. उन दो अथॉका ऐक्य, तर्वमस्यादिवाक्यांसे .बोष्य है, तैसे मिथ्यात्वशुतिसेभी 
' तद्विरोघाय=भ्रतयक्षा दिके साथ अविरोधकेलिए प्रत्यक्षा दिसे सिद्ध जो द्वैत दै उस देतसे अन्यका 
- ही मिथ्यात्व बोध्य है, अन्यथा प्रत्यक्षादिके साथ झनुमहके लिए व्यावहारिकसत्तभी आपसे नहीं 
: कल्पित होगा, ( नेहनाना ) (बृ०४।४।१९) इत्या दिनिवेषसे . अनयन्त असन्त बोधनसे, इति 
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. [परिच्छेद १] सरलासम्वलिता । ३७३ 


चेन्न, क्यों? दो विशिष्टोंका ऐक्य होनेपर विशेषणोंकेभी ऐक्यके आपातसे सर्वत्र विशिष्टामेद्पर 
वाक्यको लक्षित जो विशोष्य तारशविशेष्यैक्यपरत्वके नियमसे तत्त्वमस्या दिवाक्योंमेंभी तथा 
अभ्युपगमं है । कहाभी है-विरुद्धविशेषणद्वय होनेपरमी जब विशिष्टोंकी एकता संघटित नहीं 
होती है । तब विपरीतरूपवाळे विशिष्टोंकी एकता तो अच्छी रीतिसे नहीं बन सकती हे 
. मिथ्यात्ववोधकश्चतो च नास्ति प्रत्यक्षादिविरोधः, ताचिकत्वांशस्यातुपजीव्य- 
त्वात्‌ । व्यावहारिकसस्वस्य चोपजीव्यत्वान्नात्यन्तासत्वकल्पनमिल्यस्याप्युक्तमायत्वात । 
ननु-अरतेस्तात्पर्य चेतन्यमात्रे वा द्वितीयाभावविशिष्टे वा तदुपलक्षिते वा | नाद्यः । 
'विश्वमिथ्यात्वासिद्धेरिष्टापत्तेः। तस्य स्वप्रकाशतया नित्यसिद्धत्वेन भ्रतिवेय्थ्याच । नद्वि- 
तीयः । अखण्डार्थत्वहानात्‌ । अत एव न तृतीयः । काकवदितिवत्‌ द्वितीयाभाववदित्य- 
नेनापि, सप्रकारकज्ञानजननेनाखण्डाथेत्वायोगात्‌ चिन्मात्रस्य नित्यसिद्धत्वेन तदन्यस्य 
'च झुमुक्वजञयत्वेन काकेन संस्थानविशेषस्येव द्वितीयाभावेनोपलक्ष्यस्यान्यस्यांभाबात्‌ 
तस्योपलक्षणत्वायोगाच इति चेन्न, काकस्य संस्थानविशेषइब द्वितीयामावस्य स्वरूपमे- 
वोपलक्ष्यम्‌ । इस्युपलक्ष्याभावनिबन्धनोपलक्षणत्वाचुपपत्तेरभावात्‌ । उपलक्षणत्वे हि 
उपलक्ष्यसत्तमात्रं तन्त्रम्‌ । न तु तस्य स्वरूपातिरिक्तत्वमपि गोरवात्‌ उपलक्ष्यतावच्छे- 
द्करूपाभावे अपि स्वतो व्याद्ृत्तजातिबदुपलक्ष्यत्वसम्भवात्‌ । 
मिथ्यात्वत्रोधक श्रुतिमें तो प्रत्यक्षादिका विरोध नहीं है तात्विक अंशसे अनुपजीव्यत्व 
होंनेसे, और व्यावहारिकसत्त्वको उपजीव्यत्व होनेसे अत्यन्त असत्त्वका कल्पन नहीं है इसको 
उक्तप्राय होनेसे । शङ्कते नन्विति । श्रुतिका तात्पय चैतन्यमात्रमे है या द्वितीयाभावविशिष्टमें, ` ` 
अथवा द्वितीयाभावसे उपछक्षितमें, नाद्य!-प्रथमपक्ष निर्दोष" नहीं होसकता है, क्यों ? विश्वके 
` मिथ्यात्वकी असिद्धिसे अतएव हमको इष्टापत्ति है। तस्य=चैतन्यको स्वप्रकाशत्व .होनेसे 
, नित्यसिद्धत्व है अतः श्रुतिका वैयथ्ये है और श्रुतिके वैयथ्येका प्रयोजक होनेसे प्रथमपक्ष नहीं 
. बन सकता है, नट्वितीय$=द्वितीयपक्षमी समीचीन नहीं, क्यों ! _अखण्डार्थत्वकी. हानिसे= 
विशिष्टबोधकत्व होनेसे अखण्डाथैबोधकत्व न बनेगा । अतएव=अखण्डार्थख्की हानि होनेसे 
- ही तृतीयपक्षमी समीचीन नहीं, काकवत्‌ इति-यह जैसे सप्रकारकज्ञानको उत्पन्न करता दै 
“जैसे ' द्वितीयाभाववत्‌.? इससेभी सप्रकारक ज्ञानके उत्पादनसे अखण्डार्थत्वका अयोग होनेसे 
और चिन्मात्रको नित्यसिद्ध होनेसे तदन्यस्यच=चिन्मात्रसे अन्यको मुमुक्लुसे अज्ञेय होनेसे 
जैसे काकसे संस्थान विशेष उपलक्ष्य होता दै तैसे द्वितीयाभावसे अन्य उपढक्ष्यका अभाव 
होनेसे तस्य=द्वितीयांभावको उपलक्षणत्वके अयोगसेभी यंह पक्ष समीचीन नहीँ," इतिं चेन्न= 
क्यों ? काकके उपलक्ष्यसंस्थानविशेषकी नाई द्वितीयाभावकां स्वरूपही उपलक्ष्य दै, इस रीतिसे 
उपलक्ष्याभाषप्रयुक्त उपलक्षणत्वानुपपत्तिका अभाव है, अतः कोई अलुपपत्ति नहीं । उपलक्षणः 
हने उपढक्ष्यका सस्तमात्र तजन है, गौरव दोनेसे,-खरूपका अतिरिक्तत्वभी नहीं । और पछ 
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३७४ अद्वैतसिद्धिः । ` [ मिथ्यात्वथुत्युपपत्तिः ] 


च्यतावच्छेदक घमैका अभाव दोनेपरभी स्वरूपतः व्याबृत्तजातिवत्‌ उपलक्ष्यत्वका सम्भव है। 
अतएव न समकारकत्वापत्तिः | काकबदित्यत्राप्युपलक्षणस्याप्रकारत्वात्‌ । किन्तु 
स्वरूपातिरिक्तथमैस्य तत्रोपलक्षणत्वेन सप्रकारत्वम्‌ | इह तु तन्नेतिवेषम्यम्‌ । न चोप- 
लक्षणवैयथ्येम्‌, अनथेनिदत्तिहेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारकस्वरूपज्ञानस्योदेश्यत्वात्‌ तस्य 
प्रागसिद्धत्वात्‌ नच मिथ्यातसिद्धेरिष्टापत्तिः । अवान्तरतात्पयेस्य तत्रापि स्तात्‌ तदद्वा- 
रैव स्वरूपचेतन्ये महातात्पर्यात्‌ । अत एव-श्वतिवोध्यस्य विशेषणस्योपलक्षणस्य वा 
द्वितीयामावस्य सस्ये अद्वेतहानिः । असत्ये चादण्डे दण्डीतिबाक्यवत्‌ काकहीने काकव- 
दितिवाक्यवचचाद्रेतवाक्यस्यातत्तावेदकत्वापत्तिरितिनिरस्तम्‌। आधे द्वितीयाभावसत्वेन 
द्वितीयाभावासिद्ध्यापादानस्यालुचितत्वात्‌ अभावस्य अधिकरणातिरेकानभ्युपगमाच्च । 
द्वितीये तु सष्ट्यादिवाक्यवत्‌ उपलक्ष्यस्वरूपसत्यत्वमादाय तस्वावेदकत्वात्‌ , मुख्यतात्पये 
-बिषयस्यासत्यतायामेवातत्तावेदकत्वाभ्युपगमात्‌ । अत एव महाताप्पर्याभिप्रायेण चेत- 
न्यमात्रे तात्पयेमित्याग्रपक्षेणपि न दोषः, अवान्तरतात्पर्येण मिथ्यात्वसिद्धेरपि स्वी- 
कारेणेष्टापत्तेरप्यसंभवात्‌ । 
` अतएव--स्वरूपतः व्याबुत्त उपल्क्ष्यत्वका सम्भव होनेसेही सप्रकारकत्वकी आपत्ति 
नहीं=द्रितीयाभावबोधकश्ुतिजन्यज्ञानमें सप्रकारकत्वकी आपत्ति नहीं, “ काकवत्‌? इत्याकारक 
प्रयोग-स्थलमेंभी उक्तवाक्यजन्यबोधमें उपलक्षणका अप्रकारत्व होनेसे, किन्तु स्वरूपसे अतिरिक्त 
उत्तृणत्वादि धमंको उक्तस्थलमें उपलक्षणत्व होनेसे सप्रकारत्व दे और इह-द्वितीयाभावबोध- 
` स्थळमें तो स्वरूपातिरिक्त धर्म नहीं है यह वैषम्य है; उपलक्षणका वैयथ्य दै नचस्वैयथ्यै नहीं दै, 
क्यों ? अनथथनिवृत्तिहेतुत्वेन द्वितीयाभावद्वारक स्वरूपज्ञानकोही उद्देश्यत्व होनेसे एवम्भूत 
स्वरूपज्ञानको उपलक्षणसे पूर्वमे असिद्ध होनेसे, तब तो मिथ्यात्वकी सिद्धि न होनेसे इष्टापत्ति है 
नच-इष्टापत्ति नहीं हो सकती है क्‍यों ? अवान्तरतात्पर्यको तत्रापि=मिथ्यात्वमेंभी विद्यमान 
होनेसे=पर्‌मतातपयैका विषय स्वरूपज्ञान है और अवान्तर तात्पयंका विषय मिथ्यात्वभी है अतः 
आपके । इटी छि शी सिद्धि नहीं । तद्टारैव=मिथ्यात्वद्वाराही स्वरूपभूतचैतन्यमें महातात्पर्यं होनेसे 
अतएव वक्ष्यमाण देतुसे श्रुतिसे बोध्य जो विशेषणरूप या उपलक्षणरूप द्वितीयाभाव उस द्विती 
याभावका सत्त्व होनेपर अद्वैतकी हानि दै, और असत्त्व दोनेपर दण्डसे रहितमें दण्डी इस 
वाक्यकी नाई और काकसेहीनमे “काकवत्‌? इस वाक्यकी नाई अट्रेतवाक्यको अतत्त्वावेद्‌- 
कत्वकी आपत्ति है, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दके अर्थको स्पष्ट करते हैं । आद्य इति । 
आद्ये=विशेषणपक्षमें द्वितीयाभावको विद्यमान होनेसे द्वितीयाभावकी असिद्धिके आपादनको 
अनुचित होनेसे अभावका अधिकरणसे अनतिरेक अभ्युपगत होनेसे । द्वितीयेःन्उपलक्षण पक्षमें 
सृष्टया दिवाक्यवत्‌ उपलक्ष्यस्वरूपके सत्यत्वकों लेके तत्त्वावेदकत्व होनेसे>मैसे सृष्टया दिप्रति- 
पादुक वाक्योंको शुद्धचैतन्यतात्पर्यक्वेन तत्त्वावेदकत्व है तद्वत्‌ । युर्यतात्परयके विषयकी 
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[ पर्छः १ ] सरडासस्बेख्ता । i 


असत्यता दोनेपरही अतत्त्वावेदकत्वका अभ्युपगम दोनेसे, अतएव=तस्तरावेदकत्वके सिद्ध होने 
सेही महातात्पयो भिप्रायसे चैतन्यमात्रमें तात्पये है इस आद्यपक्षमेंमी दोष नहीं है, अवान्वर 
तासयेसे मिथ्यात्वकी सिद्धिकेभी स्वीकारसे इष्टापत्तिकाभी असम्भव होनेसे । 


ननु--द्वितीयाभावे महातात्पर्याभावः कि प्रप्ताणान्तरप्राप्या, यथा वायुक्षेपिष्ठ- 
स्वादो, उत तद्विरोधित्वेन, यथात्मवपोत्खननादो । उतोदेश्यविशेषणत्वादिना यथाग्रहै- 
कत्वादो नायः त्ययेव द्वितीयाभावस्य प्रमाणान्तरभाप्त्यनभ्युपगमात्‌ । द्रितीयेडपिविरो- 
घिपाने न तावत्‌ पंव्यक्षादि द्वेतग्राहि त्वन्मते तस्येव श्रतिवाध्यत्वात्‌ । नाद्रैतवाक्या- 
न्तरम्‌ । तस्यात्ममात्रपरत्वे द्वितीयाभावाविरोधित्वात्‌ । नहि विशेष्यविषये “ अग्निहोत्र 
जुहो ” तीतिवाक्यम्‌ विशिष्टविषयेण “ दघाजुहोति ? इति वाक्येन विरुध्यते द्वेताभाव- 
परत्वेत्वेकविषयत्वेन सुतरामविरोधात्‌ । ` ह 2. 

शङ्कते नन्विति । द्वितीयाभावमें महातात्पयेका अभाव है सो क्या प्रमाणन्तरकी प्राप्तिसे 
अर्थात्‌ द्वितीयाभाव श्रुतिभिन्न प्रमाणान्तरसे प्राप्त है इसलिए श्रुतिका उसमें परमतात्पये नहीं 
है, जैसे वायुनिष्ठक्षेपिष्ठत्वादिको प्रमाणान्तरसे प्राप्त होनेसे वायुके क्षेपिष्ठत्वादिको कहनेवाढी 
शुतिका उसमें महातात्यय नहीं है। उत-अथवा तद्विरोधित्वेन-प्रमाणान्तरविरोधित्वेन 
द्वितीयाभावमें महातात्पये नही है, जैसे “ सप्रजापतिरात्मनोवपामुद्खिदत्‌ ” इस वाक्यका 
प्रमाणान्तरके साथ विरोध होनेसे यथा श्रुताथमें महातात्पर्यं नहीं दै, उत=्या विशेष्यमें विशे- 
षणत्वेन द्वितीयाभावमें महातात्पर्यका अभाव दै, जैसे अ्रहनिष्ठ एकत्वादिमें श्रुतिका परम- 
तात्पर्य नहीं होता हैन दशापवित्रेण महं सम्माष्टि ! यहाँपर यज्ञपात्ररूपप्रहोंको उद्देश्यकर 
सम्मार्जन विधेय है और एकवचनप्राप्त एकत्वसंख्या उद्देयविशेषणत्वेन अविवक्षित-है यह 
पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायके प्रथमपादमें निणेय किया है तैसेही “ नेहनानास्तिकिश्वन ! 
इत्यादि द्वैतनिषेधक श्रुतिओंका द्वैताभावको त्रह्ममे विशेषण होनेसे द्वैताभावमें परमतात्पये नहीं 
है, नाय!ल्प्रथमपक्ष नहीं .माना जा सकता है क्यों ! तुमसेही द्वितीयाभावकी प्रसाणान्तरसे 
प्राप्तिका अनभ्युपंगम. होनेसे=द्वितीयाभावकी प्राप्ति अतिसे अतिरिक्त प्रमाणान्तरसे आप नहीं 
मानते हैं अतः प्रमाणांन्तरसे प्राप्ति नहीं कही जा सकती है, द्वितीयपक्षमें भी द्वैतम्राहि प्रत्य- 
क्षादिप्रमाण विरोधिप्रमाण नहीं हो सकते हैं तुम्हारे मतमै प्रत्यक्षादिकोही श्रृतिसे बाध्य होनेसे 
अद्वैतप्रतिपादक वाक॑यान्तरभी विरोधी प्रमाण नहीं कहा जा सकता दै, उसको आत्ममात्रपरत्व 
होनेपर द्वितीयाभावके प्रति अविरोधित्व है क्‍योंकि विशेष्यविषयक “ अभिहोत्रं जुदोति ' 
यह वाक्य विशिष्टविषयक ' दना जुद्दोति ! इस वाक्यके साथ विरुद्ध नहीं होता, द्वैतामाव- 
परसतेतु=भदैतबा्यान्तरको द्वैताभावपरत्वद्दोनेपर तो एकविषयत्व होनेसे सुतरास्‌ अविरोध 
है अतः द्वितीयपक्ष ठीक नहीं । १ | र 


नापि तृतीयः मर सम्माष्टीत्यत्न सग्माजनस्येवासप्डाथपरे बाकये विघेयान्तरस्य 
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३७६ अद्वैतसिद्धिः । . | मिध्यात्वश्रुत्युपपत्ति: | 


अभावेन पेशेष्यस्य गास्रगम्यस्य चिन्मात्रस्याप्रापत्वेनोदेशयत्वायोगाच्च, द्वितीयाभावस्य 
उद्देश्यविशेषणलाबुपपत्ते, । अविवक्षाहेतोरचुवाद्त्वस्याप्यभावाचेति चेन्न, स्वयमेव 
स्ववोधितमपि द्रितीयाभावं द्वितीयत्वादेव निषेधतीति स्वविरोधादेव श्रृतेस्तत्रातात्पर्यात्‌ 
मानविरोधित्वमात्रस्य तात्पर्याभावे प्रयोजकत्वात्‌ स्वविरोधेऽपि न क्षति; । - 
` तृतीयपक्षमी समीचीन नहीं क्यों १-' मरं सम्माष्टि ? यहाँपर जैसे एकत्वसे अतिरिक्त. 
सम्मार्जन विधेय है तैसे अखण्डा्थपर वाक्यमें द्वितीयाभावसे अतिरिक्त और कोई विधेय नहीं 
हैं अतः, और शास्त्रगम्य चिन्मात्ररूप विशेष्यको प्रमाणान्तरसे अप्राप्त होनेसे उद्देश्यके अयोग- 
सेमी द्वितीयाभावको उद्देद्यविशेषणत्वकी अनुपपत्तिसे और अविवक्षाका हेतुभूत जो अनु- 
वाद्यत्व उसकाभी अभाव होनेसे इति चेन्न; क्यों ! स्वयमेव श्रुति स्वसे बोधितभी द्वितीया- 
आवको द्वितीयत्व होनेसेही निषेध करती दै । स्त्रके साथ विरोध होनेसेही तत्र=द्वितीयाभावमें 
अुतिका तात्पये न होनेसे मानविरोबित्वमात्रकोही तात्पयाभावमें प्रयोजकत्व होनेसे स्वका 
विरोध होनेपरभी हानि नहीं-मान विरोधकी हानि नहीं । 
नतु--एकेनेव प्रमाणेनेकस्य प्राप्तिनिषेधावनुपपत्नो । न रूपभेदेनाविरोधात्‌ 
द्वितीयामावस्वरूपं हि शास्रेण प्राप्यते | तस्य च भाप्यतावच्छेदकरूप॑ द्वितीयामावत्वम्‌ 
तच्च न निषेध्यतावच्छेदकम्‌ । किन्तु द्रितीयत्वमेव निषेध्यमात्रानुगतम्‌ । तत्र तदनभ्यु- 
पगमे तु न तस्य निषेध्यत्वम्‌ । न वा तेन आत्मनः सद्वितीयत्वापत्तिरिति न कोऽपि 
दोषः । यत्र तु प्राप्यतावच्छेदकमेव निषेध्यतावच्छेदक तत्र प्रापिनिषेधशास्रयोरतुरय- 
विषयत्वेऽपि विशेषशास्रविषयपरित्यागेन सामान्यशास्रप्रहत्तिः । तुस्यविषयत्वे तु अगत्या 
विकल्प इति न निषेधस्यासङ्कोचेन प्रदृत्तिः। यथा न हिंस्यास्सर्वाभूतानीति निषेधशा- 
सरस्यान्नीषोमीयं पशुमालभेतेत्यादिमाप्तिशा्रविषयेतरविषयत्वमर्‌ ' अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति? नातिरात्रे षोडशिनं गरह्तीत्यादिप्राप्तिनिषेधश्ञास्रयोस्तुः विकर्पेन एक विष- 
यत्वम्‌ एकस्यैन हिसात्वस्य घोडशिग्रहत्वस्य च प्राप्षिनिषेधयोरवच्छेदकत्वात्‌। । तत्र . 
निषेधशाद्स्यासंकुचदृत्तित्वे प्राप्तिशास्तस्य सर्वात्मना वैयर्थ्यापत्तिः। . | 
, _एकस्य=्एक.पदार्थके एकही प्रमाणसे प्राप्ति तथा निषेध अनुपपन्न है, न॑=अनुपपन्न 
नहीं हैं क्यों ! रूपभेदसे दोनोंका अविरोध होनेसें, इसी अधैको स्पष्ट करते हैं .द्वितीयेति। 
द्वितीयाभावका स्वरूप शासे प्राप्त होता दै और उसकी प्राप्यताका अबच्छेंद्करूप द्वितीयाः 
भावत्व दै, तत्च-यह द्वितीयाभावत्ब निषेध्यताका अवच्छेदक नहीं दै, किन्तु निषेध्यमात्रमें 
अनुरात द्वितीयत्वद्दी निषेष्यतावच्छेदक दै, तत्रद्वितीयाभावमें तद्नभ्युपगमे=द्वितीयत्वका 
अनभ्युपाम दोनेपर तस्य=द्वितीयाभावत्वको निषेध्यत्व नहीं दै, और उस द्वितीयाभावसे आत्म- 
निष्ठ संद्वितीयत्वकी' आपत्तिभी नहीं-अतः कोई दोष नहीं । और जिस स्थलमें.प्राप्यतावच्छेदक 
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[ परिच्छेदः २] ` संरंांसम्बलितों | ३७७ 


ही निषेष्यतावच्छेदक दै, तहाँ प्रप्तिनिषेधशाखोंको, अतुल्यविषयत्व होनेपर विशेषशास्तरके 
विषयका परित्यागकर सामान्यशासत्रकी प्रबृत्ति होती दै, तुल्यविषयत्व होनेपर अगत्या विकल्प 
होता है अतः निषेधकी ऐसे स्थलोमें असङ्कोचसे प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु सङ्घोचसे प्रदत्त 
होती हे । जैसे ( न हिंस्यात्‌ सवोभूतानि ) इस निषेधशासत्रको “ अग्नीषोमीयं पशुमालमेत ? 
इस प्राप्तिशाखके विषयसे इतरविषयविषयत्व दै, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्वाति, इत्यादि जो प्राप्तिशा्न तथा निषेधशास्त्र हैं इन दोनोंका विकल्पसे एकविषयत्व दै, एक 
जो हिंसात्व और एक जो षोडशिप्रहत्थ उसकोही प्राप्ति तथा निषेध इन दोनोंका अवच्छे- 
दृकत्व होनेसे तहाँपर निषेधशा्रको असङ्कचित्‌-बृत्तित्व होनेपर प्रातिशास्नके सवीत्मना 
वैयथ्येकी आपत्ति है। - . ॒ 


. अळृते च द्वितीयत्वेन रूपेण निषेधस्यैव शास््राथेत्वात्‌ न कस्यापि वैयथ्यैशङ्का 
अत एव द्वितीयाभावनिषेधे पुनद्वितीयोन्मज्जनापत्ति; इति निरस्तम्‌ । उपपादितमेतत्‌ 
मिथ्यात्वमिथ्यात्वसाधने । यथा प्रतियोग्यभावयोनिषेध्यतावच्छेदकेक्ये नेकनिषेधेऽपर- 
सत््वापत्तिरिति। नच स्वेनेव निषिद्धस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयस्येव विशेषणतेनोपलक्ष- 
णत्वेन वा पुनरुपादानं न युक्तमितिवाच्यम्‌ । अभावबुद्धो निषिद्धस्यापि प्रतियोगिनः 
सा शुक्तिरित्यत्र प्रसिद्धस्यापि, पू्वप्रतीतरजतस्योपलक्षणतयोपादानदशेनात्‌ । अस- 
ज्लीणज्ञानप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । तस्मादेकमेवाद्रितीयमित्यादिश्रृतिविख- 
मिथ्यात्वे प्रमाणमितिसिद्धम्‌ । - ner 
इत्यद्वैतसिद्धो सामान्येन मिथ्यात्वश्चत्युपपत्तिः । 
प्रकृतमें तो द्वितीयरूपसे निषेधकोही शास्रार्थत्व दोनेसे किसीकेसी वैयर्थ्यंकी शङ्का 
नहीं दै, अतएवः=एकमेवाद्वितीयम्‌ इस वाक्यको सर्वेद्गेतनिषेषमात्रतात्पयेक होनेसेही द्विती- 
याभावका निषेध होनेपर पुनः द्वितीयके उन्मञ्जनकी आपत्ति दै यह कथन निरस्त :हुआ। 
प्रतियोगि तथा अभाव इन दोनोंमें निषेध्यतावच्छेद्कका ऐक्य होनेपर एकका निषेध होनेपरः 
अपरके सत्त्वकी यथान्जैसे आपत्ति नहीं दै तथा-तैसे एतत्--यह अथे मिथ्यात्वके मिथ्यात्व- 
साधनमें . उपपादित है=द्वितीयाभावो ब्रह्मणि.नारित,.इस्याकारक. तिषेधका पर्यवसान होनेपर 
द्वितीयके उन्मज्ननकी आपत्ति होसकती दै, परन्तु द्वितीयाभाव और द्वितीय कुछभी ब्रह्मम 
नहीं है इत्याकारक पर्यवसान होनेपर सुन्दोपसुन्दन्यायसे दोनोंके निषेधसे दोमेंसे किसीभी 
एकके उत्मञ्जनकी आपत्ति नहीं है यह तात्पर्य दै। शङ्कते नचेति । खसेही निषिद्ध द्वितीयाः 
भावका द्वितीयकी तरह विशेषंणरूपसे या उपलक्षणरूपसे पुनः उपादान अयुक्त दै निषेधकी 
देयर्थ्यांपत्तिसे तैसे निषिद्ध द्वितीयाभावकाभी उपलक्षणल्वेन पुनः उपादान व्यर्थ होनेसे अयुक्त 
हे इति नच वाच्यम. क्यों ? अभावघुद्धौ-' नात्ररजतम्‌! इत्याकारिका जो अभाव बुद्धि है उस 
अभाव जुड प्रतिषि जो रजतरूप प्रतियोगी है, . उस प्रतियोगीका “सा झुक्तिः' यहॉपर 


४८ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ अद्वैतसिंद्धिः | र ॥ अद्वैतअतैबाधोद्धारः ] 


उपलंक्षणविधया उपादान देखनेसे प्रसिद्ध-भ्रमसिद्ध और पूवेप्रतीत ये दोनोंभी प्रतियोगीके विशे. 
षण हैं, अर्थात्‌ प्रसिद्ध:अमसिद्ध पूप्रतीत तथा निषिद्ध जो रजतरूप प्रतियोगी है उस. 
प्रतियोगीकाभी “सा शुक्तिः? इत्याकारक ज्ञानमें उपढक्षणविधया उपादान देखा जाता है, और 
असड्डीणज्ञान-व्याइत्ताकारज्ञानका प्रयोजकत्व तो प्रकृतमेंभी समान है तस्मात्‌ “एकमेवा- 

द्वितीयम्‌? ( छां० ६२।१ ) इत्यादिश्वुतियाँ विश्वके मिथ्यात्वमें प्रमाण हैं यहद सिद्ध हुआ । 
| इति सरळायां सामान्येन मिथ्यात्वश्चत्युपपत्तिः । 

अथ अद्वैतश्रुतेबोधोद्धारः 
ननु--आपातप्रतिपन्न एव न तावच्छुत्यथेः, कश्छन्दसां योगमावेद धीर इति 
श्रुत्या “ बिभेत्यत्पभुतादेद ” इति स्मृत्या च वेदाथेस्यातिगहनतोक्तेः मीमांसावेयथ्ये- 
प्रसङ्गाच । किन्तु मानान्तरेण पूर्वोत्तरेण चांविरुद्ध एवाथेः अविरोधग्रहणार्थ च मीमांसा- 
साफल्यम्‌ । अत एव आज्ये; स्तुवते आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यादावापातप्रतीतघ्ृत- 
गगनादिपरित्यागेन आज्याकाशादिपदानां सामपरमास्माधत्वं स्थापित पूर्वोत्तरमीमांस- 
योश्रित्राकाशा्रधिकरणेषु । अन्यथा तत्तत्पूवेपक्षा भ्युपगमापत्ते! तथाचोक्तं वांतिककारेः 
शब्द शब्दविज्ञानादसनिकुेष्थे विज्ञानमित्यत्र-असक्निकृष्टवाचा च द्र्‍यमत्र जिहासितम्‌ 
तादुप्येण परिच्छेदस्तद्रिपयेयतो5पि च ॥ विषयाविषयो ज्ञात्वा तेनोत्सर्गापवादयोः व 
. बाधाबाधो विवेक्तव्यो न तु सामान्यदर्शनात्‌ । अंन्यएवेकदेशेन शाख्स्याथे; प्रतीयते 
(तत लत्ता ॥ इति) यन वाजता मर 
अथ सरलायामद्वैतश्रुतेबाधोडारः । 


` ` इाङ्कते नन्विति । आपातंप्रतिपन्न-पूर्वापरपरामशैशुन्यशब्दअवणमात्रतः उपस्थित ही 
श्रुतिका अर्थ नहीं. होसकता दै, क;-कोन धीर उन्दसाम्रर-बेद्वाक्योंके योगम-ताट्पयेको 
आवेदर-जानता दै इस श्रुतिसे, और वेद+-वेद अहपश्चुतात्‌=अस्पविद्याकपुरुषसे बिमेतिर 
अयकरता दै इस स्पृतिसेभी वेदाथेकी अतिगहन्नताकी उक्तिसे मीमांसाओंके वेयथ्येके, प्रसङ्घसेमी 
आंपातप्रतिपन्नाथे नहीं हो सकता है, किन्तु मानान्तरसे अविरुद्ध तथा. पूर्वोत्तरसे अविरुद्ध ही 
बैदार्थ हो सकता दै, और अविरोध प्रहणके लिए मीमांसाओंका साफल्य है, अतएवरमीमांसा- 
आको अविरोधके लिए होनेसे ही, आज्यै:स्तुवते, आकाशादेव .समुत्पद्यत्ते, (छां०१।९।१) इत्यादिमें 
आपाततः प्रतीत घृतगगनादिके परित्यागसे, आज्याकाशादिपदाँको सामपरमात्माद्यर्थत्व स्थापित 
किया है, पृर्वोत्तरमीमांसाओंके: चित्राकाशाद्यधिकरणोंमें=आज्यंपद्‌ सामपरक है यह पूवेमी- 
मांसाके चित्राधिकरणमें बतलाया है और आकांशपद परंमात्मपरक है यह उत्तरमीमांसाके 
आकाशाधिकरणमें ` बतळाया है, साम पद्‌ यहां स्तोत्रपर है, और सामगानविशिष्टमक्षकरणक 
गुणाभिधानका नाम सोत्र है। अन्यथा-आपातप्रतिपन्नार्थ ही अङ्गीकार करनेपर तत्तत्पूवेपक्षके 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वढिता | ३५९ 


अभ्युपगमकी प्रसक्ति है, शब्दश्ञानात्‌=शन्दविषयक आवणप्रत्यक्षके बाद जो असन्निङृष्ट 
अर्थेविषयक विज्ञान उत्पन्न होता हे. उसका नाम है शाख्रम्‌=शब्दप्रमाण; इत्यत्र=इस शाबर 
भाष्यकी पङ्किको उद्देश्यकर. उक्तप्रकारका अर्थ चातिककारभट्टाचायाँसे कहागया दै-अत्र= 
शब्दप्रमाणके लक्षणमें ( असज्ञिकृष्ट ) इस वचनसे दो जिहासित हैँन्शब्दप्रमाणमें वक्ष्यमाण 
दो का अभाव विवक्षित दै, ताद्रूप्येण परिच्छेद्‌+=जिस रूपसे पदार्थको वाक्यसे बोध्यता हो 
उसरूपसे प्रमितत्व, तद्विपर्ययतो5पि वा-तथा जिसरूपसे वाक्यवोष्यता दै उस रूपसे विपरीत 
जो रूप उस रूपसे परिच्छेद ये दोनों जिद्दासित हैं ( पू० सू० ५। छो०५५।५६ ) । अथात्‌ , 
प्रमाणान्तरसे अनधिगत तथा अवाधित जो अर्थ ताइश-अर्थविषयक वाक्यका नाम-शब्द्‌ 
प्रमाण है-वाक्यजन्यज्ञानमें शब्दका प्रयोग गौण हे, वस्तुतः भाष्यवार्तिककारादिकोंको अभि- 
हितान्वयवाद्‌ इष्ट दै, अतः असन्निकृष्टेऽथे विज्ञानम्‌ यहाँपर विज्ञान पद विज्ञानहेतुपर दै, और 
असन्निकृष्ठेऽथे इन दोनों सप्तम्यन्तोंका सामानाधिकरण्येन अन्वय नहीं है किन्तु व्यधिकरणेन 
अन्वय है, तथा च अथेदाव्दसे पदार्थोंकों लेना चाहिए और असन्निकृष्ट शब्द्से वाक्यार्थको 
लेना चाहिए तब सम्मिलित अर्थ यह हुआकि शब्दविषयकआवणप्रत्यक्षानन्तर जायमानु जो 
असन्निङृष्टपद्बोष्यवाक्यारथैविषयकबोधजनक पदार्थविषयकज्ञान उसका नाम है-शब्द प्रमाण । 
तेनःनयतः सामान्यदरीनमात्रसे व्यवस्था करनेको शक्य नहीं है तिससे उत्सगे तथा अपवादके 
विषय तथा अविषय इन दोनोंको समझकर बाध तथा अबाध ये दोनों विवेचनीय हैं सामा- 
न्यदशैनमात्रसे नहीं, शाख्के एकदेशसे आपाततः अन्यही अथे प्रतीत होता हे और परिपूणे- 
शाख्जसे समस्ताज्ञोपसंहारनिमित्तक अन्यही अथे प्रतीत होता दैन्शाख्के एकदेशके दैखनेसे 
अन्यही अथे प्रतीत द्दोता दै और उपक्रमोपसंहाराचुन्धानपूर्वेक समस्तशा्नके देखनेसे अन्यही 
अर्थे प्रतीत होता है । | 


`  अन्यत्राप्युक्तम्‌--विरुद्धब्मतीयन्ते आगमा यत्र. ये मिथः । तत्र इृष्टानुसारेण 
तेषामर्था विवाक्षिताः ॥ इति तथाच प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ पू्वोत्तराविरोधाच्च नाद्वेतपर- 
त्वमेकमेवेत्यादिवाक्यानामिति चेन्न द्वेतप्रत्यक्षस्य. चन्द्रभादेशिकत्वमत्यक्षवत्‌ सम्भा- 
विताप्रामाण्यतया अदवैतश्चतिविरोधित्वाभावात्‌ । यथाच श्त्या प्रत्यक्ष बाधते तथा 
प्रपश्चितमघस्तात्‌ , किञ्च पत्यक्ष॑ नियतविषयम्‌ श्रुति! सर्वविषया तथाच यत्र प्रत्यक्षेण 
भेदो न गरहीतः तत्रैवाभेदश्रुतेरवकाशः । ह यर | 

.  उअन्यत्रापिङस्हृतिपादीय वार्तिकमेंभी कहा गया दै, यत्र-जहाँपर जो आगम मिथ;८ 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं. तहाँपर प्रत्यक्षानुसार उन आगमोके अथे विवक्षित हं । तथाच 
प्रत्यक्षादिके साथ विरोध होनेसे और पूर्वोत्तरके साथ विरोध होनेसे “ एकमेव के इत्यादि वाक्योको 
अद्वैतपरस्व नहीं दै इति चे, क्यों द्वेतविषयक प्रत्यक्षको चन्द्रमादेशिकखव-ग्रव्यक्षकी तरह 
सम्भाविवाप्रामाण्यलेन अद्वैतथुतिके साथ विरोधित्वका अभाव होनेसेल्चन्द्रधमिक प्रादेशिक" 
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३८० अद्वैतसिद्धिः । [ अैतक्षतेबोधोद्धार: ] 


त्वप्रकारक प्रत्यक्षमें अमत्व उभयवादि-सम्प्रतिपन्न दै अतः . भ्रमस्वसमानाधिकरण . प्रत्यक्षत्वके 
ज्ञानसे सत्त्वप्रकारक या भेद्प्रकारक प्रत्यक्षमें अप्रामाण्यका . संशय .उत्पन्न होता है,. और 
अनाप्ताप्रणीतत्वेन प्रमात्वेन कार्यकारणभावके ज्ञानसे  शुतिजन्य जो प्रपश्वधमिक या प्रपश्चैक- 
देशधर्मिक मिथ्यात्वप्रकारक ज्ञान उस ज्ञानमें अप्रामाण्यका संशय नहीं होता है । अतः अनाहार्य 
अप्रामाण्यसंशयानास्कन्दित श्रुतिजन्यज्ञानसे अप्रामाण्यसंशया55स्कन्दित प्रत्यक्षका बाघही 
मानना उचित है इसी अभिप्रायसे कहते हैं यंथा चेति। जिस रीतिसे श्रुतिसे प्रत्यक्ष बाधित 
होता है तैसे सविस्तर दिखला दिया दै,-प्रत्यक्षके झ्लुतिब्राष्यत्वके प्रकरणमें; किञ्च=औरभी 
वक्तव्य है-प्रत्यक्षम-मेद्म्राहिप्रत्यक्ष नियतविषय-किसी एकपदार्थका किसी एकपदार्थके | 
साथ भेद्महण करनेवाला दै, और श्रुति;-अमेद्बोधिका श्रुति सवेविषया-सवे पदाथॉका 
अमेद है विषय जिसका ऐसी है, फढतः जहाँ प्रत्वक्षसे भेद नहीं गृदीत हुआ है तहा ही पर 
अमेद्श्नुतिकों अवकाश हैन घटः पटो न? इत्याकारकप्रत्यक्ष घटानुयो गिक.पटप्रतियोगिक भेदको 
विषय करता है, परन्तु ' घटः पटो न? इत्याकारकप्रत्यक्षप्रतियोगिक घटानुयोगिक, या घट- ' 
प्रतियोगिक उत्तप्रत्यक्षानुयोगिक, या उक्तप्रत्यक्षप्रतियोगिक पटानुयोगिक, या पटप्रंतियोगिक 
उक्तप्रत्यक्षानुयोगिक भेदको विषय नहीं करता है फलतः. श्रुति उत्तप्रत्यक्षका और घटका 
अभेद बोधन करेगी, तथा उत्तप्रत्यक्षका और पटका अभेद बोध न करेगी, फलतः घटपटको 
घटधर्मिकपटप्रतियोगिकमेदविषयकत्वविशिष्ट प्रत्यक्षात्मक होनेसे, खाभिन्नाभिन्नस्य स्तराभिन्नस्वन 
न्यायसे झुति घटपटकेभी अभेदको सिद्ध करेगी, स्वपद्से घटलिया उससे अभिन्न हुआ उक्तमे- 
दुम्नाहि प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षके साथ अभिन्न हुआ पट उस पटके साथ घटका' अभेद्‌ सिद्ध होगा । 


` __ नतु--ययोरेक्‍य भुत्या बोध्यते तयोभेंदः प्रसक्तों न वा । नान्त्य; । अप्रसक्त- 
प्रतिषेधापात्‌ । नाथ! । असञ्जकममाणविरोधेनैक्यस्य बोधयितुमशक्यस्वात्‌ इति चेन्न, 
अन्त्यपक्षाभ्युपगमे दोषाभावात्‌, अमसक्तप्रतिषेध इति च किममसिद्धतियोगित्वं 
किबा निष्म्योजनत्वमिति विवेचनीयम्‌ । नाद्यः । अन्यत्र सिद्धस्यैवभेदस्य भेदत्वे- 
(6 हक सलाद । नच तत्नेव प्रसि- 
पप्रमामात्रोच्छदप्रसज्ञात्‌ । न द्वितीयः अथेनिद्र्ेरे 

“ नान्तरिश्षेऽश्नशचेतच्य ” इत्यादो सा पात 

वैती शङ्कते नन्विति | ययोः=जिन दो पदारथाँका ऐक्य श्रतिसे दि 
पदार्थॉका अभेद प्रसक्त=ज्ञात दै या नहीं, नान्त्य!=अन्तिम र र र 
प्रतिषेधका आपात होनेसे, नाद्य,-आदिमपक्षभी नहीं बन सकता द्वै क्यों ? पस प्रमाणके 
साथ विरोध होनेसे ऐक्यको बोध करनेके लिए अशक्य होनेसे इतिचेन्न, क्यों ? अन्तिम पकषके 
अभ्युपराममं दोषका अभाव होनेसे, और अप्रसक्तप्रतिषेधसे आपको क्या विवक्षित है, अप्रसिद्ध" 


प्रतियोगित्व या निध्ययोजनल यह विषेचनीय है, नाद्य;-भाद्यपक्ष नहीं कह सकते. हो, क्यों? 
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[.परिच्छेद: १. १ सरढासस्वढिता । | ३८१ 


भदत्वेनोपस्थित अन्यत्र प्रसिद्ध मेदकाही अनुयोगि-प्रतियोगिंभावेन अन्यत्र निषेधका सम्भव 
होनेसे तत्रेव--निषेधा धिकरणमेंही प्रसिद्धिः=प्रतियोगिकी प्रमा तत्र हैँ नच-नहीं हैं. क्यों? 
निषेधमात्रकी प्रमामात्रके उच्छेदके प्रसङ्घसे=जब निषेधाधिकरणमेंद्दी प्रतियोगिकी प्रमा अभाव- 
ज्ञानमे प्रयोजिका होगी तब तो अभावज्ञानमात्रमें नियमसे अप्रमास्व रहेगा । न द्वितीयः= 
द्वितीय पक्षभी ठीक नहीं क्यों ? अनर्थ-निवृत्तिकोही प्रयो जनत्व होनेसे, नान्तरिक्षे अभ्रिम्रे- 
तव्यः=इत्यादिमिं स्तुतिमात्र प्रयोजनसेभी अप्रसक्तके निषेधके देखनेसेभी अप्रसक्तका निषेध 
वन सकता दै । अथात्‌ निष्प्रयोजन अप्रसक्ता प्रतिषेध नहीं होता दै और प्रयोजन होनेपर तो 
अप्रसक्तकाभी प्रतिषेध बन सकता दै । 
अथ श्रुत्या ययोरभेदो वोध्यते तयोरुपस्थितिरस्ति, न बा नाम्त्यः, अनुपस्थित- 
योरभेदवोधनायोगात्‌ । आधे सा कि श्रुतिजन्या, प्रत्यक्षादिजन्या वा, नाथ शरुतेमा- 
नान्तरागोचरामेदमात्रपरत्वेन घटादयुपस्थितेस्तज्जन्यत्वाभावेन सबह्वतसिद्धः, श्रुतिस्थ- 
किञ्चनेत्यादिपदानामलुवाद्कतवाभ्युपगमात्‌ । द्वितीये तु तयोरभेंदोऽपि प्रत्यक्षादिसिद्ध 
इति कद्वतश्चत्यवकाशाः? मैवम्‌ यत्मत्यक्षादिना गृद्वते, तद्भेदोऽपि तेन ग्रह्मते एवेति 
नियमाभावात्‌ । 
शङ्कते अथेति । श्रुतिसे जिन दो पदार्थोंका अभेद बोधित होता है, उन दोनोंकी 
उपस्थिति है या नहीं, नान्त्य+=अन्त्यपक्ष तो नहीं वन सकता दै, अनुपस्थितोंके | अभेद्बोधनका 
अयोग होनेसे । आधे=आद्यपक्षको अज्ञीकृत होनेपर सा-वह उपस्थिति श्रुतिसे जन्या है या 
प्रत्यक्षादिसे जन्या है, नाद्य=्रुतिसे जन्या है इस पक्षको नहीं मान सकते हो, क्यों ? शुतिको 
मानान्तरका अविषयीभूत जो अभेदमात्र तादृश-अभेदमात्रपरत्व होनेसे घटादिकी उपस्थितिको 
श्रुतिजन्यत्वके अभावसे सवीद्वेतकी असिद्धिसे श्रुतिस्थ “ किञ्चन्‌? इत्यादिपदोंके अनुवादकत्वके 
अभ्युपगमसे; द्वितीयेतु=उपस्थिति प्रत्यक्षा दिसे जन्या दवै इस द्वितीय पक्षमें तो, जिनकी उपस्थिति 
प्रत्यक्षादिसे जन्या है उनका भेदभी प्रत्यक्षादिसे सिद्ध दै, अतः अद्वैतशुतिको कहाँ अवकाश है, 
मेवमू=ऐसा मत कहो क्यों ? जो प्रत्यक्षादिसे गृहीत होता है, उसका सेदभी प्रत्यक्षादिसे 
गृहीत होता दै; इत्याकारक नियमका अमाव होनेसे । ८ च सद 
ओ- तंथाहि न तावत्यदाथेस्वरूपज्ञानमेव भेदज्ञानम्‌ । अमेदभ्रमोच्छेदप्रसज्ञात्‌ 
स्वरूपमेदवादिनामपि स्वरूपज्ञानात्‌ घटत्वादिमकारकात्‌ , भेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विल- 
क्षणमेव अन्यथा भेदाग्रदनिबन्धनव्यवहारानुदयप्रसङ्गात्‌ । अत एवं खवरूपज्ञानोतर- 
कालमवइ्यं, भेदज्ञानमित्यपि न अनवस्थापरसङ्गान्च । | 
तथाहि-पदार्थके खरूपका ज्ञानही तो भेदज्ञान नहीं हो सकता है, अभेदअमके उच्छेदके 
प्रसङ्गसे=' इदं रजतम्‌? यहाँपर शुक्तिके साथ तादात्म्यापन्न होके रजतका भान होता हैसोन 
होगा क्योंकि मले पूवे अधिष्ठानके सामान्यस्वपरूका तो ज्ञान होताही दै, और उस ज्ञानका 
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भेदज्ञान होगा अतः रमसे पूर्वी भेदम हो जानेसे आगे अमेदभ्रम अनुपपन्न दै । 
ps साननेवाए दिके मतमेंमी घटत्वादिप्रकारक स्वरूपज्ञान है, उस 
खरूपज्ञानसे भेदत्वप्रकारक भेदज्ञान विल्क्षणही है, अन्यथा भेदाप्रहाधीन व्यवहारके अनु” 
दयका प्रसङ्ग है । अतएवन्भेदाम्रहनिबन्धन व्यवहारके अनुद्यके प्रसङ्गसेही स्वरूपज्ञानसे 
उत्तरकाळमें अवश्यही भेदज्ञान होता है यहुभी नियम नहीं दै, अनवस्थाके प्रसङ्गसेभी यह पक्ष 
ठीक नहीं । 
तथाहि घटपटौ भिन्नौ जानामीति घटपटभेदधीः स्वप्तकाशा वा, अनुव्यवसाय- 
सिद्धा वा साक्षिसिद्धा वा न स्वप्रतियोगिकमेदविषया, मेदधियः प्रतियोगिधीजन्य- 
खनियमेन प्रतियोगिधीव्यक्तिभिन्नव्यक्तित्वावश्यकत्वात्‌, स्वस्या एव स्वजन्यत्वानुप- 
पत्ते; ज्ञानान्तरेण तद्भदग्रहे कचित्‌ मेदधीधाराविभान्तिर वश्यं वाच्या अन्यथा सुषुप्तिवि- 
षयान्तरसञ्चारादिकँ न स्यात्‌। अतः तत्रापि चरमभेदधीरेवोदाहरणस्‌ । तथाच वाधक 
खाभिप्रता घटपटभेदधीः स्वभेदाविषया भासते, तया सह वाध्यत्वाभिमताया ऐक्यधिय 
ऐक्य बोधयित्वा निर्बाधा- सती श्रुतिः सर्वाभेदे पर्यवस्यति । नश्लभेदेऽपि वाध्यवाघ- 
कमभाव! । स्वस्यापि स्ववाधकतापत्ते! । तदुक्तम्‌ खण्डनकुद्धि; सुदूरधावनश्रान्ता वाधबु- 
द्विपरम्परा । निद्त्तावद्र्‍याज्ञायेः पा्णिग्राहेविजीयते ॥ इति । 
. तथाहि-अनवस्था दिखलाते हैँ । घटपटौ भिन्नौ जानामि इत्याकारिका जो घटपटमेद- 
विषयिका धी है वह स्वप्रकाश हो या अनुञ्यवसायसिद्ध हो अथवा साक्षिसिद्ध हो, स्वप्रति- 
_योगिकमेदविषया नहीं दै-स्वके विषय जो घटपट और इन दोनोंका भेद, तथा ज्ञानान्तर इन 
सभम, स्वके भेदको यह बुद्धि अवगाहन नहीं करती है भेदधीको प्रतियोगिधीसे जन्यत्वका 
नियम दोनेसे प्रतियोगिभूतधीव्यक्तिसे भिन्न व्यक्तित्वको आवइयकत्व दोनेसे, स्वकोही स्वजन्य- 
त्वकी अनुपपत्तिसे । ज्ञानान्तरसे तद्भेदग्रहे=उ््ुद्धिका घटपटादिके साथ भेदमह्‌ होनेपर कहीं 
पर भेदविषयिणी जो घी उसधीकी जो धारा-एकके बाद दूसरी दूसरीके बाद तीसरी इत्या दिरूप 
धारा उस धाराकी विश्रान्तिः=धाराकी समाप्ति आवश्यक होनी चाहिए, अन्यथा-विश्रा- 
न्तिके न मानने पर सुषुप्ति न होगी और विषयान्तरमें सच्वार न होगा=विषयान्तरका ज्ञान न 
होनेसे विषयान्तरमें इच्छा तथा प्रबृत्ति न होगी, सर्वेलोग भेदकी बुद्धिकी धारामें ही अहो 
रात्र विप्लावित रहेंगे, आदिपद्से अननुभवळेना चाहिए, अर्थात्‌ ऐसी अनन्तज्ञान-गर्सितधारा 
किसीके अनुभवमेंभी नहीं आती है, अतः तत्रापिज्ञानान्तरसे भेदग्रहणस्थलमेंभी चरम जो 
भेदी वही उदाहरण है अर्थांत श्रुतिभगवती वहींसे अभेदकरना प्रारम्भ करदेगी, तथा च 
वाधकत्वेन अभिमत जो घटपटभेदविषयिणी थी वह स्वभेदको न विषयकरती हुई भासित होती 
है, उसके साथ बाध्यत्वेन अभिमत अभेद्धीके ऐक्यको बोधनकर निर्वाध हुई श्रुति स्वके अभेदमें 
प॒येवसित होगी । अभेद होनेपरभी तो बाध्यबाधकभाव नहीं बनसकता दै, स्वकोभी स्ववाधक- 
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त्वकी आपत्तिसे, यह अर्थ खण्डनकारसे कहागया है-घाधबुद्धिकी परम्परा=भ्रेणी सुघ॒प्त्यादिके 
अभावापत्तिके भयसे चरमधीको त्यागकर उपान्त्यधीपर्यन्त धावनसे आन्त होजाती है पश्चात्‌ 
उसको निहत्तो-अद्वैतश्ुतिबाघकत्वकी अयोग्यताको प्राप्त होनेपर तद्विरुद्धाथेग्राहक जो 
अद्वयान्नाय हैं उन अद्यान्नायोंसे जीतळी जाती है । 


न च सिद्धान्ते घटतद्धीभेदग्राहिणा स्वप्रकाशेन साक्षिणा, स्वस्मिन्नितरमेदस्यापि 
ग्रहणान्नानवस्था, अन्यथा स्वस्य घटादिभ्योऽमेदसंशयः स्यादिति वाच्यम्‌ साक्षिणः 
स्वभरकाशत्वेऽपि स्वनिष्ठतरभतियोगिकभेदग्रहे इतरभतियोग्युपस्थितिसापेक्षखात्‌ । अन्यथा 
स्वस्यान्तःकरणाद्यभेदश्रमो न स्यात्‌ । स्वप्रकाशेन भेदाग्रहेईपि मानान्तरेण मेदग्रहात्‌ 
न घटाद्यभेदे संशय इति न किञ्चिदेतत्‌ । स्यादेतत्‌ घटपदै भिन्नाविति प्रतक्ष स्वस्या- 
्ेतज्ञानादिना भेदं विनाजुपपत्तेस्तमप्याक्षिपतीति स्त्र भेदस्यागरत्क्षत्वेऽपि नद्वैत- 
शरतेरवकाशः। | 

शङ्कते नन्विति | घट और घटविषयकज्ञान इन दोनोंका जो भेद दै उस भेदका ग्राहक 
आपके सिद्धान्तमें खप्रकाश साक्षी है, तादश खप्रकाश साक्षीसे स्वमें इतरप्रतियोगिक भेद्केभी 
अहणसे अनवस्था नहीं दै=घट और घटविषयक ज्ञानका और साक्षीका जो भेद है उस भेदका और 
घटका तथा साक्षीका जो भेदै उस भेदका यदि कोई ग्राहक न हो तो अद्वैतश्रति घटविषयक 
ज्ञानका और साक्षीका तथा घटका और साक्षीका अभेद बोधन कर सकती है, परन्तु ऐसा है नहीं 
क्योंकि साक्षी स्वयंही घटविषयकञ्ञानप्रतियोगिक स्वानुयोगिक भेदको तथा घटप्रतियोगिकस्वाचु- 
योगिक भेदको ग्रहण करेगा फलतः साक्षीसे आगे ज्ञानके अन्वेषणकी अपेक्षा नहीं अतः अनवस्था 
नहीं और अट्वैतश्चुति सवेके अभेदकोभी बोधन नहीं कर सकती दै, अन्यथाः=स्वानुयोरिक भेदको 
यदि साक्षीसे एन न मानों तो साक्षीका घटके साथ अभेदसंशय होना चाहिए इति नच 
वाच्यम्‌ क्यों ? साक्षीको स्वप्रकाश होनेपरभी खनिष्ठ इतरप्रतियोगिक भेद्प्रहमें इतरात्मक जो . 
प्रतियोगी ताहश प्रतियोगिकी उपस्थितिका सापेक्षत्व होनेसे, अन्यथान्साक्षिको स्वेतरनिरपेक्ष- 
स्वनिष्ठभेदमाहकत्व होनेपर अपना अन्तःकरणादिके साथ अभेद भ्रम न होगा, खप्रकाशसे 
भेदका ग्रह न होनेपरभी मानान्तरसे भेदका ग्रह होनेसे घटादिके साथ साक्षीके अभेदका संशय 
नहीं है । रहो यह ' घटपटौ भिन्नौ? इत्याकारक प्रत्यक्ष स्वकी अद्वेतज्ञानादिसे भेद्के विना 
अनुपपत्तिसे तपपि-उक्तमेद्कामी आक्षेप करता दै, “घटपटौ भिन्नौ? यह प्रत्यक्ष उदवतज्ञानसे 
और स्वविषयसे स्वके भेदविना अनुपपन्न हुआ उक्तभेद्काभी आक्षेप करता दै । इतिअतः 
सतत्र भेदको अप्रत्यक्ष होनेपरभी अद्वैतश्रुतिको अवकाश नहीं दै । ५ 
` अन्रोच्यते--आत्षेपो हि अनुभानमर्थापत्तिवाँ । तत्र विवादाध्यासिताबुद्धिः सवे- 
तो भिन्नेति नानुमाने संभवति, स्वतोऽपि भेदसाधने वाधात्‌ दृष्टान्तस्य च साध्यविकल- 
लात | यतः कुतश्रित्‌ भेदसाधने त्वचुमानाविषये लब्धावकाशा अतिः अभेदं बोधयि- 
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ष्यति.। नच स्वव्यतिरिक्तात्‌,सबैतो भिन्नेति साध्यम्‌ । अद्वेतवादिनम्‌ प्रत्यमसिद्धविशे- 
षणत्वात्‌ । एतेन सर्व सरवेस्माद्धिन्नमितिवाक्यमपि निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌ हेत्वाचयभावसावेड्ये 
सबै पक्षयतास्थिते । किश्चिततुत्यजता दत्ता सेवद्वारद्यश्वुते! । इति । 

यहाँपर कहा जाता दै-आक्षेप क्या अनुमानरूप है या अर्थापत्तिरूप है, तत्र-अनुमान 
अर्थापत्ति इन दोनोंमेंसे, बुद्धि सवेसे भिन्न दे, बुद्धि होनेसे बुद्धथन्तरवत्‌ इत्याकारक अनुमान 
असम्भवित दै क्यों ! स्वतोऽपिनस्वसेभी भेदसाधनमें बाघ होनेसेऱ्चुद्धिको पक्षकर सबसे 
भेद साध्य किया है और सर्वमें तो बुद्धिमी आगई अतः खसेभी खके भेदकी प्रसक्ति हुई और 
स्वसे स्वका भेद बाधित दै, फलतः ऐसा अनुमान नहीं बन सकता दै और अट्वैतवादिके प्रति 
अप्रसिद्धविशेषणत्वभी दै क्योंकि अद्वैतवादीके मतमें सर्वसे भेद अप्रसिद्ध दै । एतेन-स्वसे 
खके भेदकी आपत्तिसे और अद्वेतवादीके प्रति अप्रसिद्धविशेषणस्वसे, सर्व सवेसे भिन्न है यह 
वांक्यभी निरस्त हुआ । यह अथे कहा गया है खण्डनकारसे, सवैको पक्ष करनेपर हेतुका- 
अभाव हेन्स्वमे स्वके न रहनेसे स्वरूपासिद्ध है और जट्वेतमतमें हेतुसाध्यको एक होनेपर 
साध्याविशेष दे । साध्य और पक्षको एक दोनेसे बाधभी दै और दृष्टान्तकी भी असिद्धि दै 
क्योंकि आपने सवे पक्षमेंही छे लिया हे । एवं तत्दरूपत्वेन सकेका ज्ञान होनेपर सावेइ्यकी 
आपत्ति दै; इसरीतिसे अद्वैतवादिसे हेत्वादिका अभाव और सावेक्य इन दोनोंके आपादित 
` होनेपर ' सर्व पक्षयता ? सवैको पक्ष करनेके लिए प्रवत्तमान तुमसे किञ्चित्‌ त्याग करनाही 
पडेगा और जिस पदार्थको छोडोगे वही मानो तुमसे अद्वैतश्रुतिको द्वार दिया गया है 

नाप्यर्थापत्तिः सर्वभेदविषया स्वाविषयात्‌ , ययोहि भेदं विना यत्रानुपपत्तिग्रेहीता 
तयोस्तत्र भेदग्रहेऽप्यनुपपत्तावनुपपच्यन्तराग्रहत्‌ । सबेत्र तद्भहणे तु धाराविश्रान्तो चर- 
मधी उदाहरणम्‌ । तदुक्तम्‌-आधयधीवेद्यभेदीयाप्यन्ययालुपपन्नता । स्वज्ञानापेक्षणादन्ते - 
` बाधते नाहयश्रुतिम्‌ । इति । I 
« ` अर्थापत्तिमी सवेके भेदको विषय करनेवाली नहीं है, क्यों ? स्वविषयक न होनेसे, 
इसी अर्थका . विवरण करते हें । ययोरिति । जिन दो पदाथाँके .भेद विना जहाँ अनुपपत्ति 
गृहीत है उन दोनोंका तहाँ भेद्ग्रह होनेपरभी, अनुपपत्तिमें अनुपपत्त्यन्तरके अग्रहणसे=* घट? 
पटौ भिन्नौ ' इत्याकारक प्रत्यक्ष और अभेदज्ञान इन दोनोंका . अभेद ,होनेपर प्रथमज्ञानको ` 
घटपटविषयकत्व न होगा, तथाच घटपटविषयकत्वकी. उपपत्तिके लिए इन ज्ञानोंका भेद माना 
जा सकता है । परन्तु अनुपपत्तो=घटपटविषयकत्वान्यथानुपपत्त्या, घटपटविषयकत्वा श्रयस्थ-. 
अद्वेतज्ञानात्‌ भेद कल्पयामि इत्याकारिका जो अर्थापत्तिप्रमा है उस अर्थापत्तिप्रमामें अनुप- 
पत्त्यन्तराग्रहणात्‌-अद्रैतज्ञानाङ्ेदमन्तरा इदमनुपपन्नम्‌, इसरीतिसे.. अनुपपत्त्यन्तरका अग्रहण 
होनेसे, फळतः उक्ता्थापत्तिप्रमा और अद्वेतवुद्धिका अभेद होगा पश्चात विषयंतक अमेदकी 
रांधा चलेगी, सवेत्र भेदका ग्रहण होनेंपर तो सुबुत्त्यादिके छोपकी आपत्ति है इतना शेष समझनां 
चाहिए। धाराविभ्रान्तो-कहीपर अनुपपत्तिओंकी धाराकी 'विश्रात्ति. होनेपर' चरपधी 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बलिता । ३८५ 


अन्तिमायोपत्ति उदाहरण है तदुक्तम्‌=इसी अभिप्रायको छेकर खण्डनकारसे कहा गया है, 
आद्येति । आदयधीः=' घटः पटो न ? इत्याकारिका धी उस घीसे वेद्य जो मेद-घटानुयोगिक 
पटप्रतियोगिकभेद्‌ ताइशभेद्सम्बन्धिनी जो अन्यथानुपपन्नतां-उक्तमेदान्यथानुपपत्ति वहभी 
अन्ते-अन्तमें पहुँचकर अद्वयश्चुतिको नहीं वाधित करती है । क्यों ! स्वज्ञानापेक्षणात्- 
अथेसिद्ध करनेमें स्वविषयकज्ञानकी अपेक्षा करनेसे-अन्यथानुपपत्ति ज्ञात हुईंही भेदको सिद्ध 
करती है यह तो कहनाही होगा क्योंकि अ्थानुपपत्तिके दर्शनसे उपपादकबिषयिणी जो बुद्धि 
होती है उसका नाम अर्थापत्तिप्रमा है तयाच उक्तानुपपत्तिको स्वविषयकज्ञानप्रतियोगिक 
स्वाचुयोगिकमेद्का साधकत्व होनेसे, इन दोनोंका अभेद करती हुई श्रुति सबैका अभेद सिद्ध 
करेगी यह सरलाथे शङ्करमिश्रका किया हुआ है । 


नतु--यावदुपपादर्क तत्सवेमर्थापत्तेविषयः । नतु यत्किश्विदुपपादकम्‌ तथा 
चार्थापत्तेरितरस्मात्‌ भेदाभावे तत्रैवाभेदश्रतेछेब्घावकाशत्वात्‌ घटपटमेदासिद्धयापरे- 
रथापत्तिभेदस्यापि घटपटमेदोपपादकत्वेनार्थापत्तिविषयत्वम्‌ वाच्यम्‌ अन्यथा हास्यः 
सस्वन्धानुपपत्ति्ञाननिवत्येत्वानुपपत्तिश्न स्वमिथ्यात्वविषया न स्यात्‌, सर्व खल्विद 
्रहमेिश्चतिः नेह नानेति ब्रह्मणि भेदमात्रनिषेधानुपपतिश्च, स्वाभेदविषया न स्यात्‌, 
तथाच तत्रापि श्रत्यन्तरमर्थापत्यन्तरं वा वाच्यमिति तवाप्यनवस्थापत्तिः इति मैवं वोचः । 
वस्तुतः उपपादकत्वं नार्थापत्तिविषयत्वे तन्त्रम्‌ । किन्तूपपादकत्वेन ज्ञातत्वम्‌ | अन्यथा 
अर्थापत्तिश्रमा्ुपपत्तः । तथांच येन रूपेणोपपादकत्वं ग्रहीत॑ तद्रपावच्छिन्नमुपपादकम- 
थांपत्तेविषयः । तत्र यदि अर्थापत्तिगतभेदे साधारणग्नुपपादकतावच्छेदकमेर्क भवेत्‌ तदा- 
सोऽपि भायादेव । नचेवमस्ति, तदनिरूपणात्‌। | 

शङ्कते नन्विति । यावत्‌ उपपादक हैं वे सबै अथोपत्तिके विषय हैं, जिसके विना अन्य 
पदारथैमें अनुपपन्नत्व जाना जाता हो उसे उपपादक कहते हें । दिवाभोजी पुरुषभिष्ठ स्थौल्यमें रात्रिः 
भोजनके विना अनुपपन्नत्व जाना जाता है इसलिए रात्रिमोजनको उपपादक कहते हैं, यत्किच्वि- 
तूही उपपादक अर्थापत्तिका विषय नहीं दै, फलत! अर्थापत्तेः=अर्थापत्तिनिष्ठ इतरस्मात्‌=अद्वैत- 
ज्ञानादिप्रतियोगिक भेदका अभाव दोनेपर तत्रेव=भर्थापत्तिमेंह्दी अमेदश्रुतिको रब्धावकाशत्व 
होनेसे घटपटके भेदकी असिद्धिकी आपत्तिसे अर्थापत्तिनिष्ठ भेद्कोभी घटपटमेदोपपादकत्व 
होनेसे अर्थीपत्तिविषयत्व दै, अन्यथा=्यदि अर्थापत्तिको यावतू-उपपादकविषयकत्व न मानो 
तो दृग्दश्यसम्बन्धानुपपत्ति और ज्ञाननिवत्य्॑त्वानुपपत्ति स्वनिष्ठ-मिथ्यात्वविषया न दोगी=्जसे 
उक्त दोनों अनुपपत्तियाँ प्रपश्चमें तथा स्वमेंभी मिथ्यात्व सिद्ध करती हैं, तेसेही प्रृतभर्थापत्तिभी 
स्वधर्मिक भेदकोभी ग्रहण करती दै अन्यथा उक्त अनुपपत्तिद्व्यमें मिथ्यात्वके न सिद्ध दोनेसे 
आपके मतमें द्वैतापत्ति होगी “सरवै खल्विदं ब्रह्मः (छां० ३।१४।१) यह श्ुति और “नेहनाना' 
(बू० ४।४।१९) यह ब्रह्मं मेदमात्रके निषेबकी अनुपपत्ति स्वामेद्विषया न होगी, फछतः तत्रापि= 

४९-५० ् 
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३८६ अद्वैतसिद्धिः । [ अद्वैतशरुत्तेबांधोद्धारः ]. 


उत्तस्थलोमेंभी झुत्यत्तर तथा अथापत्त्यन्तर कहना होगा इसरीतिसे . तुमकोभी . अनवस्थाकी 
आपत्ति दैरश्रुतिका अभेद सिद्ध करनेके लिए दूसरी श्रुति चाहिए और. दूसरीका अभेद : 
सिद्ध करनेके लिए तीसरी यों करनेसे अनवस्थाकी प्रसक्ति है, तैसे एक अथौपत्तिके अभेदके 
लिए दूसरी अर्थापत्ति चाहिए और दूसरीके लिए तीसरी यों करनेसे अनवप्थाका प्रसङ्ग होगा । 
मेवं वोचः। ऐसा मत कहो क्योंकि वस्तुतः उपपादकत्व अर्थापत्तितिषयत्त्रमें तत्र नहीं है-जहाँ 
जहाँ उपपादकत्व दै वहाँ वहाँ अथोपत्तिविषयत्व है ऐसा नियम नहीं दै । किन्तु उपपादकत्वेन 
ज्ञातत्व अथोपत्तिविषयत्वमें तत्र है अथौत्‌ जहाँ जहाँ उपपाइकत्वेन ज्ञातत्व रहता है तहा तहा 
अर्थापत्तिविषयत्व रहता दै, अन्यथा=वस्तुतः उपपादकत्वकोही अथापत्तिविषयत्वमें तन्न मानें 
तो अथोपत्तिश्रमकी अनुपपत्ति दै=भ्रमस्थलमें वस्तुतः उपपादकत्व नहीं रहता है, अतः वस्तुतः ` 
उपपादकत्वेन अथापत्तिविषयत्वमें तञ्रता नहीं दै, फलतः जिस रूपसे उपपादकत्व गृहीत हो 
तक अर्थोपत्तिका विषय दै, तत्र-तैसा होनेपर यदि अर्थापत्तिगतभेदे= 
ः भेद्साधारण उपपाद्कतावच्छेदक एक हो तदाः=तशतो सोऽपि=भर्थापत्तिगत- 
भेदी भासितही होगा, परन्तु ऐसा तो नहीं दै, क्यों ? तदनिरूपणात्‌ ताहशमेदका 
निख्पण नददोनेस। ` 
तथाहि--घटपटभिन्नत्वमुपपाद्यम्‌ , तदुपपादकश्च न सबेभिन्नत्वम्‌। स्वतोऽपि 
भेदापत्या तदसम्भवात्‌ । नापि स्वातिरिक्तसबेभिन्नत्वम्‌ । अद्वेतवादिनं प्रति स्वातिरेक- 
विशेषणासिद्धेः स्वत्वाननुगमाच्च । तथाच तेन तेन रूपेण तत्तद्भिन्नवमेव उपपादकमुपे- 
यम्‌ । अत उपपाद्कतावच्छेद्कनानात्वान्न सवेगुपपादकमर्थापत्तेविषय इति पृथक्पृथग-. 
नुंपपत्तिज्ञानापेक्षायां सवेत्रानुपपत्तिज्ञाने अनवस्थानात्‌ । कचिद्धारविशरान्तौ तत्रैव लब्धा- 
वकाझा श्रुति; सवोद्रेते पयेवस्पति इति किमजुपपन्नम्‌ । दृष्टान्ते च स्त्र स्वसाधारणमु- 
पपादकताबुच्छेद्रकमेव इति तदवच्छिन्नतया स्वस्यापि भानमिति वेषम्यस्‌। - 
`  तथाहि=अनिरूपणको दिखळाते दैं-घटपटभिन्नत्व=घटपटका भेद उपपाद्य है, तदु- 
पपादकअ्च=उक्त उपपाद्यका उपपादुक सर्वेभिन्नत्व नहीं होसकता है, स्वसेभी खमें भेरंकी 
आपत्तिसे तिसका असम्भव होनेसे । स्वसे अतिरिक्त सवैभिन्नत्वमी उपपादक नहीं होसकता 
है, अद्वेतवादीके प्रति स्वातिरेक रूप विशेषणकी असिद्धिसे और स्वत्वके अननुगमसेभी । तथाच. 
तदरूपावच्छिन्न तत्तद्भिन्नत्व ही उपपादकत्वेन उपेय दै, अतः उपपादकतावच्छेदकको नानार 
होनेसे सवे उपपादक अर्थापत्तिके विषय नहीं हैं अतः प्रथक्‌ अनुपपत्तिके ज्ञानकी अपेक्षा 
होनेपर सवेत्र अनुपपत्तिज्ञानमें अनवस्था होनेसे, कहीपर धाराकी विश्रान्ति होनेपर वहीं पर 
ळब्यपदा हुई श्रुति सर्वाद्वितमे पयेत्रसित होगी, अतः क्या अनुपपन्न है, और दृष्टान्तमें तो सर्वत्र 
हा pee ` एकही है, अतः तदवच्छिन्नतया-उत्त-उपपादकतावच्छेदका- 
तया स्वकाभी भान हँनल्‍टग्हश्यंसम्बन्धानुप = "हुः 
इसी अआ्रेको आगे स्पष्ट. करते दे . ल | न्स हे इति ळी न 
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[परिच्छेद १] ` सरलासम्वलिता । ३८७ 


तयाहि--इश्यत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वं विना हक्सम्बन्धानुपपत्तिग्रहात्‌ तंदंबच्छि- 
न्ञमिथ्यात्वमर्थापत्तेविषय इति स्वमिध्यात्यमपि स्वविषयः । एवमेव ज्ञाननिवस्थेत्वासुपपतते- 
रपि स्वविषयत्वम्‌ । तत्रापि इश्यत्वादेरेकस्यैपाच्छेदकत्वात्‌ । एवञ्च ब्रह्मणि सर्वामेदवो- 
धिकाया; श्रतेः भेदमात्रनिषेधानुपपत्तेश स्वाभेद्विषयत्वमविरुद्धम्‌ । नहि सर्वभेदे 
स्वभेदापत्तिरिव सर्वामेदे, स्वाभेदो दोषाय, तस्माददैतश्रुतिर्वाध्यवाधकयोरैक्यवोधनेन 
निराबाधा सर्वा दतम्‌ प्रतिपादयति ।. ः 
दृश्यत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वके विना, हक्सम्बन्धके अनुपपत्तिके प्रहसे-दृश्यत्वावच्छिन्न 
मिथ्यात्वं विना दृकूसम्बन्धोऽलुपपन्नः इत्याकारक ग्रहसे दृश्यत्वावच्छिन्न मिथ्यात्व अर्थापत्तिका 
विषय है, इति=उक्तरूपसे स्वकोभी आक्रान्त होनेसे स्वका मिथ्यात्वभी स्वविषय दै, एवमेव- 
इसी प्रकारसे ज्ञाननिवत्येत्वानुपपत्तिकोभी स्वविषयत्व दै तत्रापि-उक्त अनुपपत्तिस्थलमेंभी 
इृश्यत्वादिर्प एककोही अवच्छेदकत्व होनेसे । इसरीतिसे ब्रह्ममें सबके अमेंदकों बोधन 
करनेवाली जो श्रुति दै उस श्रुतिको और भेद्मात्रनिषेधानुपपत्तिको स्वाभेदविषयत्व अविरुद्ध 
है, और सवैभेदम जैसे स्वमेदकी आपत्ति दोषके लिए है तेसे सर्वामेदमे स्वाभेद दोषके लिए 
'नहीं दै, तिससे अद्वेतश्रुति बाध्य तथा वाधक इन दोनोंके अमेदबोधनसे निराबाध हुई सर्वके 
अमभेद्को प्रतिपादन करती दै। यी ; 
ननु--शब्द-बुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमादावल्पविषया बुद्धिः 
यश्चाद्वहुविषयापि भवतीत्युच्यते इति चेन्न । श्वतितो द्रागेत्रं जातायाः संवेविषयायाः 
अद्वेतश्रतेः प्रामाण्यं व्यवस्थापयन्तीनामरंमद्बुद्धीनामेव क्रमेण जायमानत्वात्‌, अयोग्य- 
ताज्ञानश्व न शाब्दवोधे प्रतिबन्धकम्‌ । न वा .योग्यताज्ञानं हेतुः, येन परथमं सवादुः 
दिने स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-अत्यन्तासत्यपि ज्ञानम्थे शब्दः करोति हि । अवाधात्त प्रमामत्र 
स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम्‌ इति । बेदान्तकल्पलतिकायामस्याथेस्य प्रपञ्चो द्रष्टव्यः । एतेन 
चरमन्ञानमिथ्यात्येऽपि- न तद्विषयस्य मिथ्यात्वम्‌ । ज्ञानमिथ्यात्वस्य विषयमिध्यात्व- 
साधकत्वात्‌ अद्वेतज्ञाने व्यभिचारात्‌ । इतिनिरस्तम्‌ । अ्रुत्येबद्रेतमात्रनिषेध्यत्ववोधनात्‌ | 
अद्वैतज्ञानविषयेच मिथ्याक्तवोधकामावादेव सत्यत्वम्‌ । नतु ज्ञानमिथ्यात्वादिति न 
किञ्चिदेतत्‌ । ` | 
शङ्कते नन्विति। शब्द तथा बुद्धि एवं कमे इन तीनोंका "विरम्य व्यापार न होनेसे, 
आदिमे अल्पविषया भी अभेदबुद्धि पश्चात्‌ बहुविषया होती दै, यह कैसे कहा जाता हैन्शब्द्‌ 
एकहीवार खबोध्य-अर्थविषयक ज्ञातसङ्गतिकपुरुषमे ज्ञान उत्पन्न करता दै, एकज्ञानसे वस्तु 
एकहीवार प्रकाशित हो जाती दै, द्वितीयवार नहीं, और एक कमेभी. एकद्दीवार संयोग तथा 
विभागको उत्पन्न करता है, फलतः प्रथम अल्पविषयक जो ज्ञान है वही काढान्तरसे अधिक. 
विषयक हो जाय यह अतुपपन्न है, इति चेन्न क्यों १ श्रुतिसे एकहीवार जायमानः सवेविषयकः ` 
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३८८ अद्वेतप्तिद्धिः । - [ अंद्वैतक्षतेबांधोद्धारे: ] 


अंद्रेतबुद्धिके प्रामाण्यको व्यवस्थापित करनेवाली हमलोगोंकी बुद्धिआँकोही क्रमसे जायमान 
होनेसे । और अयोग्यताज्ञान शाब्दबोधमें प्रतिवन्धक नहीं है, और योग्यताज्ञान शाव्दबोधकाः 
हेतु नहीं यतः प्रथम सवोद्वैतविषयक बुद्धि न हो, यह खण्डने कहा गया दे-कलहा दिस्थलमें 
अत्यन्त असत्‌ अर्थमेंभी शब्द ज्ञानको उत्पन्न करता हे=कभी कभी असभ्य पुरुषोंका तथा कर्कश 
एवं मुँहफटी खियोंका बडाही रहस्यमेदी वाकू-कलूह उत्थित होता है, उस कलहमें वे कलह. 
प्रियढोग इस बातको जानते हैं, इम जिन शब्दोंका दूसरेके लिए प्रयोग कर रहे हैं उनके अर्थका 


इस व्यक्तिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं और मेरे विषयमें जो यह शब्दप्रयोग कर रहा है वहभी - 


अधिकांशमें बाधितही दै, फिरभी दोनोंको शाब्दबोध बराबर होता जाता दै, ओर उक्त 
कलह आगे आगे गगनस्पर्शि प्रचण्डरूपको धारण करते चला जाता है, अतः यह सिद्ध हुआकि 
अत्यन्त-असदरर्थविषयक शान्दचोधकोभी शब्द उत्पन्न करता है। परन्तु उक्त कलहस्थलमें अना- 
पप्रणीतत्त्व होनेसे उस शाब्दवोधमें प्रमात्व नहीं रहता दै, और अत्र=श्रोतार्थं स्थलमें तो अबा- 
धातल्प्रमाणान्तरसे अर्थका बाघ न होनेसे स्वत; प्रामाण्यनिश्चलाम्‌=स्वतः सिद्ध प्रामाण्यके 
होनेसे अप्रामाण्यज्ञानसे अनास्कन्दित प्रमाको उत्पन्न करता है । वेदान्तकलपळतिकामें इस. 
अथेका. विस्तार द्रष्टव्य है । एतेन=इस कथनसे चरमज्ञानको मिथ्यात्व होनेपरभी उसके 
विषयका भिथ्यात्व नहीं है, अतः अद्वैतज्ञानमें व्यभिचार होनेसे ज्ञानका मिथ्यात्व विषयके 
मिथ्यात्वका साधक नहीं दै यह कथन निरस्त हुआ । ' एतेन ? शब्दके अर्थको स्पष्ट करते हैं, 
श्रत्येति शुतिसेदी द्वैतमात्रके निषेध्यत्वका योधन होनेसे । और अद्ैतज्ञानके . विषयमें तो 
मिथ्यात्वबोधक प्रमाणके न होनेसेही सत्यत्व है । तद्विषयकज्ञानके भिथ्यात्वसे नहीं । इति= 
अतः द्वेतीका यह कथनभी कुछ गणनाके लायक नहीं दै । 

' नतु-द्वतजचनादरतज्ञानयोरभेदे कथं वाध्यवाधकभावः न च व्यावहारिकमेद- 
त्रेण सः । द्वेतज्ञानस्यापि वाधकत्वापत्तेरिति चेन्न, व्यावहारिकभेदमात्रस्य बाधकत्वा- 
प्रयोजकत्वात्‌ । यद्धि परीक्षितप्रमाणमावत्वेन बलवत्‌ तत्‌ बाधकम्‌ यत्तु सन्दिग्धप्रमाण- 
भावत्वेन दुबेछम्‌ तत्‌ बाध्यमिति व्यवस्थायां द्वेतज्ञानस्य दुबेलत्वेन अवाधकत्वस्याद्वैत- 
ज्ञानस्य च वळवस्वेन वाधकत्वस्य शब्दमत्यक्षवलाबळविचारे दर्शितत्वात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । द्वेतज्ञान तथा अद्वैतज्ञान इन दोनोंका अभेद होनेपर बाध्यबाधकभावः 


कैसे दै? व्यावहारिक भेदमात्रसे स;-बाध्यवाधकभाव है, नच=नहीं हो सकता दै, क्यों? . ' 


्वेतज्ञानकोभी बाधकत्वकी आपत्तिसे-व्यावहारिक तो द्वैतज्ञानमी दै, अतः वहभी बाधक हो. 
जायगा इति चेन्न, क्यों ! व्यावहारिक भेदमात्रको बाधकत्वके प्रति अप्रयोजकत्व होनेसे-व्याव- 


` हारिक भेद होनेसेही वह बाधक हो जाता है, ऐसा नहीं द्वे, यव्‌-नो परीक्षित है. प्रमाणभाव- 
जिसका एवंभूत होनेसे बडवत दै=परी क्ितप्रामाण्याधिकरण - होनेसे जो बलवत्‌ है तत्वह: 
` बाधक दै ओर जो सन्द्ख दै प्रमाणभाव जिसका एवम्भूत होनेसे दुर्बळ दै=संशयितप्रामा-ः 
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E 


[परिच्छेद १] `` सरळासम्वळिता। ३८९ 


ण्याधिकरण होनेसे जो दुबळ है तत्वह वाध्य है; ऐसी व्यवस्थाके दोनेपर दुवेळत्व दोनेसे 
द्ैतज्ञाननिष्ठअबाधकत्वको और - बलवत्ता होनेसे अद्वैतज्ञाननिष् बाधकत्वको शब्द तथा प्रत्यक्ष 
इन दोनोंके बछाबलूविचारमें तथा प्रकृतविचारमेंभी दर्शित होनेसे, यहाँपर 'प्रकृतविचारेच ? 
इतना शेष समझना अथोत्‌ इतना और भी मूढकारको विवक्षित है । हः 

यज्ञ “ आपो वा इदं सर्व भूतमित्यादिश्वुतिः ” विमतं जलाभिन्नम्‌ प्रतीतत्वात्‌ 
जलबदित्यनुमानं वा स्ववाधकस्य जलाभेदं ग्रहीत्वा निर्वाधं सत्‌ लदुक्तन्यायेन सवेस्य 
जळाभेद्‌ वोधयेत्‌-इति तन्न, जलाभेदवोधनेऽपि बाध्यवाधकयोरैक्यावोधनात्‌ बाधकस्य 
चाधकत्बोपपत्तः, ऐक्यज्ञानभेदज्ञानयोः वाध्यवांधकभावस्य जढाभेदज्ञानेनानपत्यात्‌ । 
वाधकाभेदो हि वाधकत्वाभावे भयोजकः - बाधकस्य स्ववाधकत्वादशेनात्‌ । अतो न 
बाध्यवाधकैक्यज्ञानस्य जळाभेदङ्ञानसाम्यम्‌। . | 

“आपो वा इदं सर्वम्‌ ? ( महा०नारा०उप० १४।९ ) इत्या दिश्चुति या विमत जळसे अभिन्न 
द्वै प्रतीत होनेसे जल्वत्‌ यह अनुमान खवाधकका जळके साथ अमेद्प्रहणकर निर्वाध हुआ 
त्वदुक्तन्यायसे सवका जळके साथ अभेद सिद्ध करेगा, इति यत्‌नइत्याकारक जो कथन है तन्नः 
वह सम्यक्‌ नहीं, क्यों ! जढके साथ अभेद होनेपरमी बाध्य तथा बाधक इन दोनोंके ऐक्यके 
अबोधनसे बाधकके बाधकत्वकी उपपत्तिसे, ऐक्यज्ञान तथा भेदज्ञान इन दोनोंके . बाथ्यवाधक- 
भावको जळाभेदज्ञानसे अपाय न दोनेसे । बाधकके साय अभेद बाधकत्वाभावमें प्रयोजक दै, 
जाधकको स्ववाधकत्वके अद्शेनसे । अतः वाभ्यबाधकके ऐक्यज्ञानका जलाभेदज्ञानके साथ 
साम्य नहीं दै । MR j | 
 एतेन--सर्व सबैस्माद्चिक्ञमिति मद्राक्यमंद्रेतवाक्यतद्भानतद्रिषयाणां. तेभ्यो 
भेदमादौ शहीत्वा निर्वाधं सत्‌ सबैभेदे पयेवस्यतीतिनिरस्तम्‌ |. बाध्यवाधकयोरभेदे 
बाधकत्वाभाववत्‌ भेदेऽपि बाधकत्वं न स्यादित्यत्र हेत्वभावात्‌ पूर्वाक्तदोषाचेतिदिक्‌ । 
सर्वासत्तम्‌ सवेमिथ्यात्वान्नातिरिच्यते | अत;-सर्वमसद्ति प्रत्यवस्थानपनवकाशमू । 

एतेन-इस कथनसे, सबै सर्स्माङ्विन्नम्‌ , यह मेरा वाक्य अद्वैतवाक्य और अद्दैतवा- 
क्यका भान, और भानका बिषय इन सर्वोका इन सर्वोसे प्रथम भेदम्रहण कर निर्बाध हुआ सबके 
सेदमें पर्यवसित होगा, यह निरस्त हुआ । “ एतेन ” पदका स्पष्टीकरण करते हैं. वाध्येति। 
चाध्य तथा बाधक इन दोनोंका अभेद होनेपर जैसे बाधकत्वाभाव दै तैसे भेद होनेपरभी 
वाधकत्व न होगा इस अर्थमें देतुका अभाव होनेसे और पूर्वोक्तसेभी-भेदज्ञानको खसेभी 
भेद्सिद्धिकी आपत्तिसे बाधकत्वाभावकी आपत्ति दै, खसे अतिरिक्त सवेभेदविषयकत्व कहनेपर 
अट्वेतवादिके प्रति असिद्धि दै । और 'सवांसत्त्व' सबै मिथ्यात्वसे अतिरिक्त नहीं है अतः 
4 स्वैमसत्‌ ? इत्याकारक प्रत्यवस्थान अनवकाश दै । 


नतु--अ॒त्या सवस्य मिथ्यात्व वा बोध्यते अह्मामिन्नलस वा। आये सबे खिव 
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३९० , अद्वैतसिद्धिः । - [ अदवैतञचतेबाधोद्धारः } 


्रह्मेतिसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । सत्याटृतयोरेक्यायोगात्‌ । द्वितीये ( इदंरजतम्‌ ) 
गोरोहमित्यादिश्वमाणां प्रमात्रं स्यात्‌ । आत्मनि देह्ादिमिदस्याऱताद्यहृत्तेश्च बोध- 
कानां वेदान्तानां नेदरजतमित्यादिवाधकस्यचाममाण्यं स्यात्‌ ` । घरदवानेनेत्र तदभिन्न- 
्रह्मतद्भेदादेः सवेस्यापि वस्तुतो ज्ञातत्वेन सावेह्य, वेदान्तानां वैयर्थ्यम्‌ सद्यो मोक्षश्च 
'स्यात्‌ सुखदुःखबन्धमोक्षमेदामेदद्‌षणभूषणजयपराजयश्चान्तिम्रमादादेरपि वस्तुतो भे 
दामावेन सवेसङ्करापत्या स्वक्रियास्वन्यायस्ववचनविरोधाश्च स्युरिति चेन्न, आद्रे “मुद्रः, 
इदं रजतमित्यादाविवोपादानोपादेयभावेनापि सामानाधिकरण्योपपत्तेः, द्वितीये वस्तुतो 
भेदामावेऽपि आविद्यकभेदमादाय सबेव्यवस्थोपपत्तेः | नच भेदस्यापि अनाविद्यकब्र- 
ह्याभिन्नत्वेनाविद्यकत्वायोग इति वाच्यम्‌? आविद्यकत्वस्याप्याविद्यकस्यैवाङ्गीकारात्‌ । 
अथाविद्यकत्वस्यापि ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ कथमाविद्यकत्वमितिचेत्‌ । तस्मिन्नपि तस्य कह्पि- 
तत्वादिति शाण ` ` | | 
.._ इङ्कते नन्विति । श्रृत्या=एकमेवा द्वितीयम्‌ , ( छां०६।२।१ ) इत्या दिश्रतिओंसे सर्वका 
मिथ्यात्व बोधन किया जाता दै या सवैका ब्रह्मभिन्नत्व। आदिम पक्ष कहो तो “सर्वै खल्विदं ब्रह्म? 
यहाँपर सवे तथा इदंका ब्रह्मके सांथ सामानाधिकरण्य न होगा, क्योकि सामानाधिकरण्य 
` “नीळयुत्पलम्‌? इत्या दि अभिन्नस्थळोमेंह्दी देखा जाता दै और सत्य तथा अनृत इन दोनोंके अभेदके 
अयोगसे, द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो ' इदं रजतम्‌? ' गौरोऽहम्‌? इत्यादि अ्रमोंको प्रमात्व 
होगासबवो भिन्न त्रह्मके साथ सवे वंस्तुओंकों अभिन्न होनेसे सबैवस्तुओंको सबोत्मकत्व है इसलिए 
प्रमात्व होगा, और आत्मामें देह्दादिप्रतियोगिक भेदके तथा अनुतसे व्याबृत्तिके बोधक वेदान्तों- 
का और नेदं रजतम्‌ इत्यादि बाधकका अप्रामाण्य होगा>जव सैके साथ अभेइही सिद्ध है तब 
भेद्राहंक ज्ञानका अप्रामाण्य होना अनिवार्य है, और घटके ज्ञानसेही तदभिन्न-घटा भिन्न ब्रह्म: 
और. श्रह्माभेदादि सवेकोही वस्तुतः ज्ञातत्व होनेसे सावेइय होगा,और वेदान्तका बैयथ्यै होगा और 
तुरत मोक्षमी होगा । सुखदुःख बन्धमोक्ष भेदाभेद दूषणभूषण जयपराजय भ्रान्तिप्रमादिका 
भी वस्तुतः मेद न होनेसे सबैसङ्करकी आपत्तिसे खन्याय स्वक्रिया तथा ख़बचन इन तीनोंकेः 
साथ विरोध होगा, इति चेन्न, क्यों ! आद्यपक्षमें “सदू घटः? (इद रजतम्‌? इत्यादिकी नाई 
उपादानोपादेयभावसेभी सामानाधिकरण्यकी उपपत्तिसे । द्वितीयपक्षमें वस्तुतः भेद न होनेपरभी 
आविद्यक भेदको छेके सर्वव्यवस्थाकी उपपत्तिसे । भेदकोभी-अनाविद्यक ब्रह्मके साथ अभिन्न 
होनेसे आविद्यकत्वका अयोग दै इति न च वाच्यम्‌ , क्यों ? आविद्यकही आविद्यकत्वकाभी 
अङ्गीकार होनेसे=आविद्यकत्वमी आविद्यकही अङ्गीकार किया जाता हैं। अथस्यदि ऐसा 
कहो कि आविद्यकत्वकोमी ब्रह्माभिन्नत्व होनेसे कैसे आविद्यकत्व है तो उस ब्रह्ममें आविद्य- 
.कत्वको कल्पित होनेसे आविद्यकत्व दै इस रीतिसे प्रण कर। 


` ` “ननु--प्क्तावाविधकस्यापि मेदस्यामावेन. आनन्दस्य दुःखाभिन्नल्वेनापुरुपार्य- 
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[परिच्छेदः १] ` सरढासम्बढिता । ३९९ 


'त्वापात; तत्तदसाधारणस्वभावस्य तत्र तत्राभावेऽपि तत्तदभेदे पारिभापषिको5यमभेदो, 
'भेदे पयेवस्येत्‌ असाधारणरूपेण मेदमभ्युपेत्य सरूपेण भेदनिषेथे$पि इष्टापत्तिरमसक्त- 
निषेषभ्रेति चेन्न, एकस्यामेव त्रह्मव्यक्तो तत्तदसाधारणस्वभावानां कल्पितत्वेन असत्वात्‌ 
'सबेकद्पनानिषेधकाले कर्पितघर्मावच्छिन्नमेदाभेदादिमसक्तेरयोगात्‌ अतएव नाप्रसक्त- 
निषेध इष्टापत्तिर्वा, सदृद्रच्यं सन्‌ गुण इत्यादिप्रतीत्या प्रसक्तानां तत्तद्धर्माणां ब्रह्मणि 
अतिषेधात्‌ । अत; सवेधर्मशन्यायाः एकस्या एव सदव्यक्तेः चिदानन्दरूपाया; प्रति- 
पादनान्न पारिमाषिकोऽयमभेद इतिसिद्धम्‌ । तदेवम्‌ सर्व व्रहाभिन्नमिति मते मिथ्या- 
भूतस्य ब्रह्ममेदेअपि सन्मात्रमेव ब्रह्माभिन्नम्‌ इति मते वा. न प्रत्यक्षादिबिरोध; नापि 


पूर्वोत्तरविरोधः । 
2 इत्यद्वैतश्चतेर्वाधोद्धारः - - 


शाङ्कते नन्विति | युक्तिमें आविद्यक भेद्काभी अभाव होनेसे आनन्दको दुःखािन्नत्व 
होनेसे अपुरुषार्भत्वका आपात है और तत्तद्व्थक्तिद्वत्ति असाधारणस्वभावका तिस तिस पदार्थमे 
अभाव होनेपरभी तत्तद भेदे=तिस तिस वस्तुका तिस तिस वस्तुके साथ अभेद होनेपर यह पारि- 
भाषिक अभेद भेदमें पर्यवसित होगा । असाधारणरूपसे भेदको अङ्गीकार कर सब्रूपसे भेदका 
निषेध होने परभी इष्टापत्ति है और अप्रसक्तका निषेध दै इतिचेन्न क्यों ? एकही ब्रह्म व्यक्तिमें 
तत्तद्साधारण स्वभावोंको कल्पित होनेसे निषेध-योग्यत्व दै, अतः। सरवकल्पनानिषेधकाले= 
सर्वकल्पना निषेधकाळलोपछक्षित सुक्तिमें कर्पितधमीवच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदामेदादिकी प्रस- 
क्तिका अयोग होनेसे। अतएव=द्वितीयमात्रको सहुपत्रह्ममें कल्पित होनेसे ही अप्रसक्तक्त 
प्रतिषेध तथा इष्टापत्ति नहीं होसकती दै, सद्‌ द्रव्यम्‌ सन्‌ गुणः इत्यादि प्रतीतिञोसे प्रसक्त जो 
'ततद्धमे उन धर्मोका ब्रह्ममें प्रतिषेध होनेसे | अतः सवे धर्मसे शून्य एकही चिदानन्दरूप.सद॒य- 
क्तिका प्रतिपादन होनेसे यह अभेद पारिभाषिक नहीं है=्यादशमेदका ज्ञान यद्विषयकप्रमासे 
उच्छेद्य हो ताहृशभेद्का विरोधी अभेद वही होता दै, और भेदमात्रका ज्ञान अखण्डचिद्रूप 
उक्त व्यक्तिविषयक प्रमासे उच्छेद्य दै उक्त चिदूपव्यक्तिको सेका अधिष्ठान होनेसे अतः उक्त 
'चि6हृपब्यक्तिदी सवैभेदका विरोधी जो अभेद तदूप दै यह भाव दै, सो इसरीतिसे “ सरै ब्रह्मसे 
अभिन्न है? इस मतमें या भिथ्यामूतका ब्रह्मके साथ भेद होनेपरभी सन्मात्रही ब्रह्मामिन्न हे 

इस मतमें प्रत्याक्षादिके साथ विरोध नहीं है और पूर्वोत्तरका विरोधभी नहीं दै। . 

इति सरलायामद्वैतश्चतेर्बाधोद्धार; । 
| अथ एकमेवेत्या दिश्रुत्यथैविचारः । 

. ननु--यद्यपि सलिल एको द्रष्टा अद्वेत इत्यत्र सलिलशब्दस्य॑ तत्साइश्यात्‌ 
` स्वच्छत्वमात्रपरत्वात्‌ तस्य च सवेमलासंसगित्वस्वस्पस्याद्वेतेःप्युपपत्तेः । सदेव सोम्येद- 
मग्न आसीदित्यत्र चाग्रपदस्य तदैक्षत नामरूपे व्याकरोदित्यादेथ कालेक्षणनामरूपा- 
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कं ३९२ अद्वैतसिद्धिः । ` [ एकमेवेत्यादिंधुत्यथेविचारः ] 


त्मकमपञ्चमापकस्याविधकद्रेतविषयकत्वेन वास्तवाद्वेतविरोधित्वाभावः । तथापि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदित्यनेन इदंशब्दवोधितस्य विश्वस्य सदभेदेन सच्चमुक्त्वा पुनर द्विती 
यपदेन तन्निषेधे व्याघातः नहि सदासीदित्यस्यासदासीदित्य्थ इति चेन्न, सद्व्यतिरे- 
केण नासीदित्यथैस्यैब निषेधार्थत्वात्‌ विष्ठतंचेतत्‌ भाष्यकारादिभिरारम्भणाधिकरणे । 
अथ सरलायासेकमेवेत्यादिश्रुलथेविचारः । 
शङ्कते नन्विति | यद्यपि (सलिळ एको द्रष्टाअट्वैत ) ( बृ०४।३।३२ ) इत्यन्र= 
एतद्वाक्यघटक सलिळशब्इको=सलिछ्वाचक शव्दको तत्साइश्यात्‌=सलिलके साहश्यसे स्वच्छ- 
त्वमात्र परत्व होनेसे सवेमलासंसर्गिरूप तस्य=स्वच्छत्वको अद्वैतमेंभी उपपन्न होनेसे वास्तव जो 
अद्वेत ताइर अट्रैतके साथ विरोधित्रका अभाव दै और कालईक्षणनामरूपा दिरूपप्रपच्वप्नापक 
जो ' सदेवसौम्येदमग्र आसीत्‌? ( छांद १।८।२ ) इत्याकारक वाक्यघउक अग्रपद तथा ' तदै- 
क्षतनामरूपे व्याकरोत्‌? (छां० ६।३।३ ) एतद्वाक्यघटक ऐेक्षतादिपद्‌ हैं उन पदोको 
आविद्यक-द्वेतविषयकत्व होनेसे तात्तिकअद्वेतविरोधित्वका अभाव है, तथापि ' सदेवसोम्येद्मग्र 
आसीत्‌ ? इस वाक्यसे इदंशव्दसे उक्त विश्वका सदमेद्प्रयुक्त सत्त्वको कहकर फिर अद्वितीयपद्से 
तन्निपेधे=विश्वका निषेब होनेपर प्रपश्वमें प्रतीत सत्रका व्याघात है क्योंकि सदासीतुक्रा अर्थ 
असदासीत्‌ नहीं होसकता दै, इतिचेन्न क्यों ? सदूपसे भिन्नहोकर नहीं था इसकोही निषे- 
'घार्थत्व होनेसे, भाष्यकारादिकोंसे यह आरम्भणाधिकरणमें ( वे० २।२।६) विवृत हुआ है । 
नच सद्व्यतिरेकेणासत्वोक्तो सदात्मना सत्यत्वमागच्छतीति वाच्यम्‌ । आग- 
च्छतु नाम कोहि ब्रह्माभिन्नस्यासत्वसाधनाय परदृत्तो यो बिभीयात्‌ । अद्वैदवाक्यस्य च 
षड्विधतातपयेलिङ्गवत्तया बलवत्वेनाविद्यकद्रेतप्रतिपादकत्व॑ सष्टयादिवाक्यानामिति 
अवणस्वरूपनिरूपणे वेदान्तकल्पलतिकायामभिहितमस्माभिः । इदाप्यभिधास्यते षड्वि- 
धतात्पयेलिज्ञानि मदशयक्विः । अत एकविज्ञानेन स्वेविज्ञानप्रतिज्योपक्रमात्‌, एतदा- 
त्म्यमिदे स्वै तत्सत्यं स आत्मा तस्वमसीत्युपसंहाराच, अद्दैतस्वैव महापाकरणिकतया, 
तदचुसारेण तद्वाक्यस्थपदानां व्यार्येयत्वात्रधारणात्‌ । नानार्थपदानामर्थान्तरोपस्था- 
पकत्वसम्भवेऽपि प्रक्ृतवाक्यार्थानन्वयितया तत्परित्यागेन प्रकृतवाक्यार्थानुकूलपदार्थो- 
पस्थितिपरत्वमेवास्थेयम्‌ . | 
सहूपसे भिन्न होके असत्त्वकी उक्ति होनेपर सदात्मना सत्यत्व आता है, इति न च 
वाच्यम्‌, क्यों! आओ, सदात्मना सत्त्व; कौन ब्रह्मा भिननके असत्त्वसाधनके ढिए प्रतरत्त है जो 
आपकी उत्तिसे बिभीत हो, और अद्वेत वाक्योंको षद्धिधतात्पयेलिज्ञोपेतत्वप्रयुक्त बलवत्ता होनेसे 
आविद्यकद्वेतकाही प्रतिपादकत्व सध्यादि वाक्योंक्ो है यह हमसे वेदान्तकल्पळतिकामें अभिद्दित 
हुआ है । पड्िबतात्पर्यलिङ्गो को दिखाते हुए हमसे .यहाँभी यह अथे कहाजायगा । अतः 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासस्वलिता । ३९३ 


एकविज्ञानसे सवेविज्ञानविषयिणी जो प्रतिज्ञा उस प्रतिज्ञासे उपक्रम होनेसे और “एतदाल्यमिदं 
सव तस्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ( छां० ६।१६।३ ) इत्याकारक उपसंहारसे अद्वैतकोही महाप्र- 
करणप्रतिपाद्य होनेसे तदनुसारेण=महाप्राकरणिकाद्वैतानुसारसे प्रकरणवाक्यस्थपड़ोंके व्याख्ये- 
यत्वका अवधारण होनेसे नानाथ पदों को अर्थान्तरके उपत्थापकत्वका सम्भव होनेपरभी, 
प्रकृतवाक्य जो “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' उसका अर्थ जो अद्वितीयत्वादिसे उपलक्षित अखण्डचिद्ूप 
उसमें अनन्वयि होनेसे तत्परित्यागेन=प्रकृतवाक्यार्थमें अनन्वित अथान्तरके परित्यागसे 
प्रक्ृतवाक्याथोनुकूछ जो पदाथोपस्थिति ताद्टशपदार्थोपस्थितिपरत्रही अङ्गीकार्य है । 


तत्र न द्वितीयमद्विती यमिति तसुरुषाभ्युपगमे न द्वितीयम्‌ । किन्तु प्रथम तृतीयं 
चेत्यर्थः स्यात्‌, स च न सम्भवति, तयोरपि किश्चिदपेक्ष्य द्वितीयत्वात्‌ अतो न विद्यते 
द्वितीयं यत्रेतिबहुत्रीहिरिवादरणीयः । नच एकेनेवाद्वितीयपदेन भेदत्रयनिषेधसम्भवे एका- 
वधारणपदयोवैय्यमितिबाच्यं विजातीयं किञ्चिदपेक्ष्य द्वितीयत्वावच्छिन्ननिषेधस्या दविती- 
यशब्दाथेत्वात्‌ । अयश्चात्रसङ्कोचो बलीवदेपदसन्निधानात्‌ गोपद इव सजातीयस्वगत- 
भेदनिषेधकेकावधारणपदसन्निधिपरयुक्त एव, तदुक्तम्‌-गरक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफला- 
दिभिः । शक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः । तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्त 
निवार्यते । एकावधारणादरैतप्रतिषेबैखिभिः क्रमात्‌ । इति स्वगतभेद्‌ः नानात्वरूपजीवे- 
खरमभेदः । सजातीयभेदोऽत्र द्रव्यात्यादिना सजातीयपूथिव्यादिभेदः । विजातीयभेदो 
गुणादिभेदः । RE 

तत्र=उक्तविध व्यवस्थाके होनेपर द्वितीय न हो उसका नाम है अद्वितीय इत्याकारक 
सत्पुरुषका अभ्युगम होनेपर द्वितीय नहीं दै किन्तु प्रथम और तृतीय है यह अर्थ होगा, सो तो 
सम्भवित नहीं दै, तयोरपिन्प्रथम तृतीय इन. दोनांकोभी किसीकी अपेक्षासे द्वितीयत्त्र होनेसे, 
अतः नहीं विद्यमान है द्वितीय जिसमें इत्याकारक बहुत्रीहि ही आदरणीय है । एक अद्वितीय 
पदसेही भेद्त्रयके निषेधका सम्भव होनेपर एक तथा अवधारणार्थक एव इन दोनों पर्दाका 
वैयर्थ्यं है इति नच वाच्यम्‌, क्यों? किञ्चिद्विजातीयक्री अपेक्षाकर=किस्चिद्विजातीयत्व- 
बिशिष्ट द्वितीयत्वावच्छिन्नके निषेधको अद्वितीयशब्दाथैत्व होनेसे; और यहाँपर यह जो द्वितीय- 
पदको विजञातीय-द्वितीयपरत्वरूप सङ्कोच किया गया है वह बढीवदें पदके सन्निधानसे गोपदकी 
नाई सजातीय तथा खगतमेदके निषेक जो एक तथा अवधारणार्थक एव ये दोपद दें इन 
दोनों पढोंकी जो सन्निधि ताइशसब्निधिसे प्रयुक्त दै्गोपद अनेकार्थकप्रसिद्ध है परन्तु 
बढीवर्दूपदकी जहाँ सन्निधि होती है वहाँ बढीबदे पदार्येकोही कहता दै तद्वत्‌ । तदुक्तम्‌ 
यह अथै कहा गया है । पत्रपुष्पफछादिकके साथ ब्रक्ष्का खगत भेव है, अन्यबृक्षसे सज्ञा- 
तीयमेद है और शिळादिसे विज्ञातीयभेद है । तैसे एक तथा एव एवं अद्वितीय इत तीनों पर्दोसे 
क्रमशः वस्तुत्व सामान्यसे अनात्माकी तरह आत्मवस्तुनिष्ठत्वेन प्राप्त मेदत्रय निवारण किया 
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३९४ ` अद्वेतसिद्धि: । [ एकमेवेत्या दिश्रुत्यथेविचार: ] 


जाता है | नानात्वरूप जीवेश्वरके , भेदका नाम है खगतभेद, और यहाँपर द्रव्यत्वेन सजातीय 
'जो प्रथिव्यादि तादृ एथिव्यादिके भेदका नाम है सजातीयभेद, गुणादिके भेदका नाम 
है विजातींयभेद्‌ I” : र भ 
` अथवा जढभेदो विजातीयमेंद! । चैतन्यमेदः सजातीयभेदः । ज्ञानानन्दादिधमै- 
भेद खगतमेद; । यदि च अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते गोरेव द्वितीयोऽन्विष्यते । 
'नाश्वो न गर्दभः इति महाभाष्याचुसारात्‌ समानजातीयद्वितीयपरत्वम्‌ द्वितीयशब्दस्य तदा 
अद्वितीयशब्द्स्य सजातीयभेद्‌निषेधपरत्वम्‌ , विजातीयस्वगतभेद्‌निषेधपरत्वन्तु एकावधा- 
रणपदयोर्यथे्टं व्याख्येयस्‌। अथवा. अद्वितीयपदेनेव भेदत्रयनिषेधः एकावधारणपदे तु 
सङ्गोचशङ्कापरिहाराय । यत्तु केनचित्‌ प्रळपितं द्वितीयशब्दः सहायवाची । असिद्विती- 
योऽचुससार पाण्डबमिति प्रयोगात्‌ । असिद्वितीयः असिसहायः इतिमहाभाष्योक्तेश्च । 
तथाचाद्वितीयमसहायमित्यथोऽस्तु एवमेकशब्दस्यापि नानार्यत्वेनाविरुद्धार्थमादायोपपत्तो 
'न मिथ्यात्वपयेवसायितास्थेया । | 
. अथवा जडके भेदका नाम विजातीय भेद है, चैतन्यके भेदकानाम सजातीय भेद है, 
'और ज्ञानानन्दादि धमेके भेदका नाम खगतमेद्‌ है । और यदि इस गौकां द्वितीय अन्वेष्य है । 
.इत्याकारक कथन होनेपर द्वितीय गो हो अन्वेषित होता है न अश्व और न गर्दभ, इस महा- 
भाष्यानुसार समानजातीय. जो. द्वितीय तादृशद्वितीयपरत् द्वितीय शब्दको है, तब अद्वितीय 
पदको सजातीय भेदनिषेधपरत्व हे और विज्ञातीयस्वगतभेदनिषेधपरत्व एकावधारण पदोंको 
यथेष्ट व्याख्येय हैं। अथवा अद्वितीयपदसेही भेद्त्रयका निषेध हे और एक तथा अवधारण 
ये दोनों पद सङ्कोचकी शङ्काके परिहारके लिए हैं । द्वितीयशब्द सहायका वाची है “ असि- 
द्वितीयोष्नुससारपाण्डवम्‌ ? इत्याकारक प्रयोग होनेसे, असिद्वितीयः=असिसद्दायः इत्याकारक 
महाभाष्यकी उक्तिसेभी फलतः अद्वितीयम्‌का अथे असहाय रहो, ऐसेही एकशब्दकोभी नानार्थक 
होनेसे अविरुद्धार्थको लेकर उपपत्ति होनेपर मिथ्यात्वमें पर्यवसायिता अङ्गीकार्य नहीं है । 
तथाच “ एके म्रुख्यान्यकेवछा ' इत्यमरः । एकशब्दो श्यमन्यप्रधानासहायसंख्या- 
प्रथमसमानवाचीति “ एकोगोत्र. इतिसूत्रे केयट;-॥ ष्णान्ताषडिति सूत्रे महाभाष्यका- 
रोऽपि एकशब्दोऽयं बहयेः | अस्ति संख्याथे; । अस्त्यसहायवाची । अस्त्यन्याथ इत्यादि 
-व्याख्यातवान्‌ तथाच जीवादिभ्योऽन्यत्वं प्राधान्यं वा एकशब्दार्थो$स्तु । एवमन्यान्यपि 
_श्चतिपदानि व्याख्येयानीति । तत्यूवोक्तयुक्तिभिरपास्तम्‌ । विस्तरेण.च वक्ष्यते तात्पमै- 
*निरूपणे । तदेवं सदरे ब्रह्मणि पदत्रयेण भेदत्रयनिषेधात्‌ तद्भिन्नमिथ्यात्वे पर्यवसितम्‌ 
एकमेवाद्वितीयमिति वाक्यम्‌ । एवमन्या अपि तयः स्मृतयश्च मन्थविस्तरभयान्नोदा- 
हृताः । स्वयमेव सूरि भिराकरे द्रष्टव्याः । + क 
'  हइत्यद्वेतसिद्धों सर्वाद्वेतशुतेः अङ्वेततात्पर्यकत्व निर्णयः 7 
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[परिच्छेद: १] . . सरळासम्वलिता । ३९५ 


तथांच एकशब्द मुख्य .अन्य केवळ इन तीन अथाको कहदनेवाळा दै. यह अमरसिहका 
'कथन दै, तथा यह एकशच्द्‌ अन्य प्रधान असहाय सङ्कथा, प्रथम, समान, इतने अथाँका वाची 
दै, यह “ एकोगोत्रे ? ( अष्टा० ४।१।९३ ) इस सूत्नके पासमें कैय्यटने कहा दै, “ष्णान्ताषद्‌” 
(अष्टा० १।१।२४ ) इस सून्नके पासमें महाभाष्यकारनेमी-यह एक शब्द बहुत अथेवाला है- 
सङ्कयाथेक दै, असहायवाची दै, अन्यार्थक दै इत्यादि व्याख्यान किया. है । फलतः जीवा दिकोंसे 
अन्यत्व वा प्राधान्य एक शब्दका अथ रहो, ऐसेही अन्यभी श्रुतिपद व्याख्येय हैं, इति=ऐसा 
यत=जो केनचित्‌=किसीसे प्रलपितम्‌=क्दा गया है तत्‌=बह पूर्वोक्त युक्तिओंसेही अपास्तः 
है। और विस्तरसे कदा जायगा तात्पये निरूपणमें, सो इस रीतिसे सदूप ब्रह्मे पदृत्रयसे 
मेद्त्रयके निषेधसे तद्भिन्नमिथ्यात्वन्त्रहमभिन्नके मिथ्यात्वमें पयेवसित हुआ “ एकमेवाद्विती- 
यम्‌ ? यह वाक्य । इसी रीतिसे अन्यभी श्रुतियाँ तथा स्मृतियां ग्रन्थके विस्तरभयसे उदाह- 
रणत्वेन उपन्यस्त नहीं कीं । विद्वानोंसे खयं ही भाष्यादियें द्रष्टव्य हैं । क 

इति सरळायामेकमेवेत्यादिश्रुत्यर्थनिणेयः। ` ` 
अथ ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः। | 

- तरति शोकमात्मवित्‌ , तथा विद्वान नामख्पाद्रियुक्तः, भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्तेः 
सवेसंशया! । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ः ष्टे परावरे, इत्या दिश्वतिस्मतिबोधित- 
ज्ञाननिवत्यत्वान्यथातुपपत्तिरपि वन्धमिथ्यात्वे प्रमाणम्‌। सत्यत्वे ब्रह्मवदनिवत्येत्तवापत्ते! 
तथाहि-शुक्तिरूप्यरज्जुसर्पादौ ज्ञाननिवर्त्यत्वे न तावत्तदपवत्वम्‌ ज्ञाननिवत्येतावच्छेदकम्‌ 
अननुगमात्‌ । किन्तु सर्वानुगतं मिथ्यात्मेवाज्ञानकर्पितत्वापरपर्यायमवच्छेदकम्‌ः । एवं 
ज्ञानस्यापि तन्निवत्तेकल्वे न शुतत्यादिविषयत्वमवच्छेदकम्‌ अननुगमात्‌ । किन्तु सर्वाचु- 
गतमधिष्ठानममात्वमेव । तथाच यत्र ज्ञानस्याधिष्ठानममात्वेन निवत्तेकता तत्र मिथ्यात्वेः 
न निवत्येता इति नियमः सिद्धति एताइशनियमानभ्युपगमे चानन्तनियमकल्पनागोर- 
बरूपो वाधकस्तकैः | - 

अथ सरलायां ज्ञाननिवत्यत्वान्यथानुपपत्तिः । ` 

आत्मवित्‌. शोकको तरता है ( छां०-०।१।३ ) विद्वान्‌ नामरूपसे विमुक्त हुआ (मुं० 
३।२।८ ) प्रसिद्ध परावरके अपरोक्ष होनेपर हृदयमन्यि भिन्न होती है, सवे संशयछिनन होते 
हैं, और इस द्रष्टाके कर्मक्षीण होते हैं, (युं० २।२।८) इत्यादि शुति. स्टतिसे बोषित जो 
ज्ञाननिवरत्यत्व उस ज्ञाननिवत्यत्वकी अन्यथा - अलुपपत्तिमी बन्धके- मिथ्यात्वमे प्रमाण इ 
सत्यत्व दोनेपर ब्रह्मवत्‌.अनिवत्यत्वकी आपत्तिसे। तथाहद-=इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं शुक्तिरूप्य 
तथा रञ्जुस इत्यादिमें जो ज्ञाननिवर्त्यत्व दै उस ज्ञाननिवत्यत्वंतत्तदूपवत्त्वःज्ञाननिवत्येतामें 
अवच्छेदक नहीं दैऱज्ञाननिष्ठनिवत्तेकतानिरूपित जो शक्तिरूप्यादिनिष्ठ निवत्येता है, वह 
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३९६ अद्वैतसिद्धिः । [ ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः ] 


निवत्येता शुक्तिरूप्यत्वविरूप-तत्तद्रपावच्छिन्न नहीं है अननुगम होनेसे-तत्तदूपों को निवत्येताके 
समनियत न होनेसे । किन्तु सम अनुगत मिथ्यात्व ही अवच्छेदक है, जिसका कि, अज्ञानक- 
ल्पितत्व दूसरा पय्योय है, ऐसे ही, ज्ञाननिष्ठ जो शुक्तिरूप्यादिका निवत्तंकत्व है उस निवसे- 
कत्वमेंभी शुत्तयादिविषयत्व अवच्छेदक नहीं है, अननुगम होनेसे-सकलनिवत्तेकनिष्ठ न होनेसे 
किन्तु सर्व निवत्तेक्रोमें अनुगत अधिष्ठानप्रमात्वही निवत्तेक है, फलतः यह नियम बना कि 
जहाँ ज्ञानको अधिष्ठानप्रमात्वेन निवत्तेकता है तहाँ मिथ्यात्वेन नित्रत्यता है । एताहश नियमका 
न अभ्युपगम होनेपर अनन्तनियमोंकी कल्पनारूप जो गौरव तद्रूपही बाधक तके है। 
'तथाहि--यन्निष्ठा यदाकारा प्रमारूपान्तःकरणदृत्तिरुदेति तन्निष्ठं तदाकार- 
मज्ञानं नाशयतीतिनियमस्य सिद्धत्वात्‌ । उपादाननाशस्य चोपादेयनिवत्तेकत्वात्‌ , 
शुक्तयादिज्ञानेन तत्तदाकाराज्ञाननाशे तदुपादेयानां रजतादीनां निट्रत्तिरोचित्यवजिते- 
वेतिनियमान्तराकल्पनेन छाघवमचुकूलतकोऽस्मत्पक्षे अज्ञानोपादेयत्वश्व शुक्तिरजता- 
दीनामन्वयव्यतिरेकसिद्धमग्रे स्थास्यति । एवंस्थिते कुत््लस्यापि प्रपञ्चस्यात्मप्रमानिव- 
त्येत्वे तदज्ञानकल्पितमेव तत्राबच्छेदकं करप्यते । नत्वनुगतमाकाशत्वादि, न वा ब्रह्मभि- 
जत्वं सङ्भिन्नत्वं वा सर्वाचुगतमपि, तुच्छेऽतिप्रसक्तेः तद्वारकविशेषणप्रक्षेप तु सदसद्वि- 
'लक्षणत्वरूपमिथ्यात्वमेव निवत्येताप्रयोजक॑ पर्यवसितम्‌ । अन्यथा नियमान्तरकल्पना- 
गौरवापत्तेः तथाच शुक्त्यादिज्ञानस्य येन रूपेण निवत्तकत्वम्‌ तेन रूपेणात्मज्ञानस्य निव- 
कत्वम्‌, रूप्यादो येन रूपेण निवत्येत्व प्रपश्चे तदरपं विना अनुपपाद्यमानं स्वोपपादक- 


ततया तत्र तदरूपं कल्पयतीति सिद्ध मिथ्यात्वम्‌ । 

तथा हि-यन्निष्ठा=विषयतासम्बन्धसे यन्निष्ठ यदाकारप्रमारूपान्तःकरणकी वृत्ति उद्य 
होती है, तन्निष्ठतदाकार अज्ञानको नष्टकरती है, इस नियमको सिद्ध होनेसे, और उपादानके 
नाशको उपादेयके निवत्तकत्वसे, शुक्तयादिके ज्ञानसे तत्तदाकार अज्ञानका नाश होनेपर 
तदुपादेयानाम्‌=तत्तदाकार जो अज्ञान उस अन्ञानके उपादेय रजतादिकी निवृत्ति औचित्यसे 
विशिष्ट दी है, इस रीतिसे नियमान्तरके न कल्पनेसे छाघवरूपानुकूलतर्क हमारे पक्षमें है, और 
ह कानो तो आगे स्थित होगा । ऐसी स्थितिके 

पर सव प्रपच्चको आस्मप्रमासे नि होनेपर तदज्ञानकल्पितमेवः=आर 

तत्र-निवत्येलवमें अवच्छेदक कल्पना कियाजाता है, नन्त ना न टला 
अनुगतभी ब्रह्ममिज्ञत्व, या सक्निज्ञत्व नहीं, तुच्छमें अतिप्रसक्ति होनेसे, असद्रूपतुच्छवारक 
विशेषणका प्रक्षेप अ तो असह्विलक्षणत्वरूप मिथ्यात्वही निवर्त्यताका प्रयोजक पर्यवसित 
होगा, अन्यथा नियमान्तरकी कल्पनारूप गौरवकी आपत्ति है। फलत: शुत्तया दिज्ञानको जिस- 
रूपसे रजतादिका निवत्तेकल्व है तिस रूपसे आत्मज्ञानको प्रपथ्वके प्रति निवतैकत्व है और 
रूप्यादिमे जिस रूपसे निवत्येत्व है प्रपश्वमें तद्रूपके विना अनुपपाद्यमान हुआ वह निवत्येत्व 
स्वोपादकत्वेन तत्--प्रप में तदूपकी कल्पना करता है, इस रीतिसे सिद्ध हुआ प्रपथ्वमें मिथ्यात्व | 
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[ परिच्छेदः १] सरलासस्वढिता [. ३९७ 


ननु--भवेदेतदेबम्‌ ; यदि आसञ्चानस्य प्रपञ्चे निवर्त्ये, शुक्तयादिज्ञानसाधारण- 
मधिष्ठानप्रमात्वमेवावच्छेदकमित्यत्र किश्चिन्मानं भवेत्‌ रुपान्तरेणापि निवतेकत्वसंभवात्‌। 
श्रृतिस्तु दतमपश्चस्याद्वितीयासञ्चान निवत्तेकमित्येतावन्मात्रे मानम्‌ । नत्ववच्छेदकविशे- 
पेऽपि । नच ज्ञाननिवत्येतामात्रान्मिथ्यातसिद्धि; । सेतुदैनादिनिवत्येदुरितादिषु 
व्यभिचारात्‌ । तत्र विहितक्रियात्वादिना निवर्तेकत्वान्न व्यभिचार इति चेत्‌ , प्रकृतेडपि 
रूपान्तरं नावच्छेदकमिति कुतो निरणायि? ज्ञानस्य हि स्वप्नागभावं भति प्रतियोगित्वेन 
निवत्तेकता, पूर्वेज्ञानादिकं प्रति तु उत्तरविरोधिगुणत्वेन संस्कारं प्रति फलत्वेन रागादिकं 
प्रति विषयदोषदशनत्वेन विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन सेत्वादिदर्शनस्य दुरित प्रति विहित- 
` क्रियात्वेन एवञ्च मिथ्यात्वं विनापि ज्ञाननिवत्यत्वदशेनात्‌ , न तन्मिथ्यात्वस्य साधकम्‌ , 
उदाहुतेष्वपि सत्यत्वासंप्रतिपत्या मिथ्यात्वमेवास्तीति चेत्‌ अस्तु वा मास्तु ज्ञाननिवत्ये- 
मात्रं तु न तस्य साधकमिति ब्रूमः, हेत्वन्तरेण सिद्धो चेतदुपन्यासो व्यथे! । शुक्तिरू- 
प्यादो कथमिति चेच्छृणु; अधिष्ठानज्ञानत्वेन तत्र ज्ञानस्य निवत्तेकत्वात । अधिष्ठानज्ञानत्व 
हि अज्ञाननाशकङ्ञानत्वं वा, अज्ञानसमानविषयकपमात्वं वा, इति तेन रूपेण निवत्तेकत्वे 
तन्निवर्त्यस्य तञ्ज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिध्यतीति युक्त 
शुक्त्या दिज्ञानसमानविषयकाङ्ञानोपादानकरवेन रजतादेमिथ्यात्वम्‌ सेलादिदशेनादि- 
निवत्येदुरितादेस्तु न निवत्तेकज्ञानसमानविषयकाङ्गानोपादानकत्वमिति न मिथ्यात्वम्‌ । 
एवश्चासञ्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेन निवत्तेकत्वसंभवात्‌ अधिष्ठानङ्गानत्वेनच निवत्त 
कत्वे मानाभावात्‌ , नात्माज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः प्रपश्वस्येति-प्राप्तम्‌ । 

इङ्केति नन्विति यह ऐसा हो सकताथा यदि प्रपच्वनिष्ठनिवत्येतानिरूपितआत्मज्ञाननिष्ठ- 
निवतेकताका झुत्तया दिज्ञानसाघारणअधिष्ठानप्रमात्वही अवच्छेदक दै, इत्यत्र=इस अथेमें कुछमीः 
प्रमाण होता, रूपान्तरसेभी निवर्त्तकत्वका संभव होनेसे । और शुतितो द्वैत प्रपश्वका अद्वितीय-- 
आत्मज्ञाननिवत्तेक दै, एताबन्मात्रमें प्रमाण दै, अवच्छेदक विशेषमें नहीं, और ज्ञाननिवत्येतामात्रस. 
मिथ्यात्वकी सिद्धि है, ऐसाभी नहीं कह सकते दो, क्यों? सेतुदशेनादि-निवर््त्य जो दुरितादि 
उन दुरितादिमें व्यभिचार दोनेसे, तत्र=उक्त दुरितादिमें विहितक्रियात्वा दिसे सेतुद्शेनादिको 
निवर्तकत्व होनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसा यदि कहो तो प्रकृतेडपि-निवत्तेकशुत्तयादिज्ञानोंमेंभी 
अवच्छेदक रूपान्तर नहीं दै, किन्तु भवदुक्तही दै, यह किससे निणेय किया । यतः ज्ञानको 
स्वकीय प्रागभावके प्रति प्रतियोगित्वेन निवत्तकता दै, और पूवेज्ञानादिके प्रतितो उत्तरविरोधि- 
गुणत्वेन निवतेकता दै, संस्कारके प्रति स्मृतिरूपज्ञानको फलत्वेन निवर्तकता है, रागादिके प्रति- 
ज्ञानको विषयदोषदरशीनत्वेन निवत्तेकता दै, विषके प्रति ज्ञानको गरुडृध्यानत्वेन निवत्तेकता है, 
सेत्वादिद्शनको दुरितादिके प्रति विहितक्रियात्वेन निवत्तेकता है, इस. रीतिसे मिथ्यात्वके: 
बिनाभी ज्ञाननिवर्त्यत्व देखनेसे, तत--ज्ञाननिवत्येत्व मिथ्यात्वका साधक नहीं, उदाहतस्थलोमेंभीः 
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झट्ट अद्वैतसिद्धिः। ` [ ज्ञाननिवत्येस्वान्यथानुपपत्तिः ] 


सत्यत्वकी असंग्रतिपत्तिसे मिथ्यात्वही दै, इतिचेत्‌=्ऐेसा यदि कहो तो, मिथ्यात्व हो या न हो 
ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्र मिथ्यात्वका साधक नहीं दै यह हम कहते हें । और देत्वन्तरसे मिथ्यास्वकी' 
सिद्धि होनेपर ज्ञाननिवत्यैत्वका उपन्यास व्यर्थं दै, शुक्तिरूप्यादिमिं मिथ्यात्व कैसे है, ऐसा 
यदि पूँछो तो सुनो, अधिष्ठानज्ञानत्वेन तहाँ ज्ञानको निवत्तेकत्व दै और अधिष्ठानज्ञानत्व तो 
अज्ञाननाशकज्ञानत्वरूप दै, या अज्ञानसमानविषयकम्रमास्वरूप दै इस रीतिसे तेन रूपेण=अज्ञान- 
नाशकज्ञानंत्वरूपसे या अज्ञानसमानविषयकप्रमास्वरूपसे निवत्तैकस्व होनेपर तन्निवत्येस्य= 
उत्तंज्ञाननिवत्येका तञ्ज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान ताइंशाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्याससिद्ध 
होगा । अतः युक्त दै, शुत्तयादिविषयक जो ज्ञान तादृशज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान ताइशा- 
ज्ञानोपादानकत्वेन रजतादिका मिथ्यात्व; सेत्वादिविषयक जो द्रीनादि . तादृशदरीनादिनिवत्यैः 
जो डुरितादि तादशदुरितादिको खनिवत्तेक जो ज्ञान ताइृशज्ञानसमानविषयक जो अज्ञान 
तादृशाज्ञानोपादानकत्व नहीं दै, अतः मिथ्यात्व नहीं दै, इस रीतिसे आत्मज्ञानकोभी विहित 
क्रियात्वेन निवतेकत्वका सम्भब होनेसे और अधिष्ठानज्ञानस्वेन निवत्तेकत्वमें मानका अभाव 
-होनेसे आत्माज्ञानोपादानकत्वरूप मिथ्या्रकी सिद्धि प्रपश्चनिष्ठ नहीं दै, यह प्राप्त हुआ । 

.. अत्रोच्यते, आत्मज्ञानस्याप्यधिष्ठानज्ञानल्वेनेव प्रपश्च॑ प्रति निवत्तेकत्वम्‌ , प्रकारा- 
न्तरासंभवात्‌ तथाहि प्रतियोगित्वं तावन्नावच्छेदकम्‌; प्रपञ्चस्य भावरूपत्वात्‌ ज्ञानस्य 
भ्ागभावनिद्त्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन प्रागभावनिवत्तेकत्वासिद्धेथ । नाप्युत्तरगुणत्वम्‌, 
आकाश्चादेरात्मशुणत्वाभावात्‌ , इच्छादेरपि . प्रपश्वनिवत्तेकवापाताच । नापि फलत्वम्‌ , 
संस्कारस्य स्मरणजनकत्ववदाकाशादेरात्मज्ञानत्वाभावात्‌ संस्कारस्य स्मृत्यनाइयत्वेनोदा- 
इरणासिद्धे् । विषयदोषदशैनस्य तु रागादिनिवत्तेकत्वम्‌ रागादिकारणीभूतबलवद्‌- 
निष्टाननुवन्धीसाधनत्व्रमरूपतरकारणनिवत्तेकत्वेनेति न प्रकृतोदाइरणाद्‌तिरिच्यते; 
शुक्तिरूप्यतुस्यत्वात्‌ गरुडध्यान्तु न प्रत्युदाहरणम्‌ ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्वानभ्यु- 
यगमात्‌, जञानस्येच्छाधीनत्वेन तदधीनङ्ञानापेक्षया वैलक्षण्यात्‌ , स्पष्ट चैतदाकरे । ज्ञान- 
त्वेऽपि तस्य सेतुदशेनपकषान्नातिरेकः, शाख्रविहितत्वविशेषात्‌ । केवलं सेत्वादिद्दीन- 
'बद्विहितक्रियात्वमवशिष्यते । तच्च न संभवति, ज्ञानस्य कतुमकर्तुमशक्यत्वेन विभेयत्वा- 
"योगात्‌ । विस्तरेण च ज्ञाने विधिराकरेषु निराकृतः । निराकरिष्यते चेहापि । 

यहाँ कहा जाता दै-शुक्तज्ञानकी . नाई आत्मज्ञानकोभी अधिष्ठानज्ञानल्वैन ही प्रपः्चके 
प्रति निवचेकता है, प्रकारान्तरका असम्भव होनेसे, तथा हि-प्रकारान्तरके असम्भवको दिखळाते 
दे, प्रतियो गित्व अवच्छेदक नहीं हो सकता है, प्रपश्वको भावरूप होनेसे,=आपने प्रतियो गित्वेन: 
ज्ञानको अभावके प्रति निवर्तकता बतलाई दै, न कि भावके प्रति। और ज्ञानको प्रागभावका निवृ- 
त्िरुपहोनेसेही प्रतियोगित्वेन प्रागभावकी निवृत्तिकी असिद्धिसेभी । उत्तरगुणत्वभी निवत्तें- 
कताका अवच्छेदक नहीं हो सकता है, आकाशादिको आत्मविशेषगुणत्वका. अभाव होनेसे- 
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[ परिच्छेदः १.] सरहासन्बछिता । ह 


परम _ तिवत जो आकाशादि है वेदि आत्माके. गुण होते दो उक्त ज्ञानको उत्तर- 
वेशेषगुणत्वेन निवत्तेकता कही जा सकती थी. परन्तु ऐसा नहीं है, अतः उत्तरगुणत्व अवच्छेदक 
नहीं हो सकता है, और इच्छादिकोभी प्रपच्चके निवत्तेकत्वके आपातसेभी यह पक्ष असडुतदी: 
. है, फलत्वभी अवच्छेदक नहीं है, क्यों ? जैसे संस्कारको स्मृतिजनकरत्व है, तेसे आकाशा दिको 
ज्ञानजनकत्वका अभाव होनेसे | और संस्कारको स्सृतिसे अनाइय होनेसे, उदाहरणकी.असि- 
द्विसेभी । और विषयदोषदशनको रागादिका निवत्तेकत्व तो वलवदनिष्टका अननुवन्थिँू 
अजनकत्वविशिष्ट जो इष्टसाधनत्व तादशइष्टसाधनत्वका जो भ्रम. ताहशभ्रमरूप जो रागा- 
दिका कारण . ताइशक्रारणनिवत्तेकतत्वेत है, अतः शुक्तिरूप्यके तुल्य होनेसे प्रकृतोदाहरणसे 
अतिरिक्त नहीं होता है, और. गरुड़का. ध्यान तो. प्रत्युदाहरण नहीं हो सकता है, क्यों ? 
ध्यानको रागादिकी तरह ज्ञानत्वका अभाव होनेसे-जैसे राग ज्ञान नहीं दै, तैसे घ्यानभी.ज्ञान | 
नहीं दै । ज्ञानको इच्छाके अनधीन होनेसे तदधीनध्यानापेक्षया-इच्छाधीन ध्यानकी अपेक्षासे. 
वैलक्षण्य होनेसे-प्रमाण प्रमेयका सम्बन्ध होनेपर इच्छाके विनाभी. ज्ञान होता दै, और ध्यान 
इच्छाके विना नहीं होता है, अतः दोनोंका वैलक्षण्य है, शारीरक भाष्यादिमें यद्‌ अथ स्पष्ट: 
है । ध्यानको ज्ञानत्व होनेपरभी सेतुद्शेनपक्षसे इसका भेद नहीं है, शाखे विहितत्वको तुल्य 
होनेसे । केवळ सेत्वादिदशेनवत्‌ विहितकियात्वपक्ष अवशिष्ट रहा है, और वहभी सम्भवित 
.नहीं ज्ञानको करनेके लिए या न करनेके लिए अशक्य होनेसे विधेयत्वका अयोग दै, और' 
शब्द्समुदायसे ज्ञानमें विधि शारीरक भाष्यादिमें निराकृत है, यहाँभी निराकृत की जायगी ।: 

` सेतुदशने कथमितिचेत्‌? विशिष्टाकारेण विधेयत्वोपपत्तिः । नहि सेतुदशेनमात्र- 
स्यदुरितनाशकत्वम्‌ , तत्रत्यम्लेच्छानामपि दुरितनाशप्रसङ्गात्‌, किन्तु परराष्ट्रादुप- 
स्थानादिपूवेकत्रतकलापविशिष्टस्य, तथाच छत्रपादुका दिवजेनदोषोद्वोषणद्रदेशगामि- 
रवभिक्षामोजिंत्वादिनिंयमानां कृतिसाध्यत्वात्‌ तद्विशिष्टं सेतुदशनमपि कृतिसाध्यमिति 
विशिष्ठरूपेण विधानोपपत्तिः । आसम्ञाने तु नास्ति किञ्चद्विशिषणमपि कृतिसाध्यम्‌ ; 
येन तद्रिशिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात्‌; कमेसयुचयस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌, बन्धस्या- 
ज्ञानमात्रहेतुकत्वेन ज्ञानातिरिक्तनिवर्तेकानपेक्षणाच । वन्धस्याङ्ञानहेतुकत्वश्च ` मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌? अज्ञानेनाहत ज्ञानं तेन सुझन्ति जन्तवः ( गी० ५१५ ) इत्यादिश्चति- 
स्मृतिन्यायसिद्धम्‌ । वक्ष्यते चाग्ने । अज्ञान-निवत्तेकञ्चानस्य चोत्पत्तिमन्तरेणान्यापेक्षा 
नास्तीति श॒क्त्यादिज्ञाने इषं । तथाचोक्तम-बार्तिककुद्धि:-तखमस्यादिवाक्योत्यसम्य- 
ग्धीजन्ममात्रतः | अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति । इति । परत्यग्यायात्म्यधी- 
रेव भत्यगज्ञानहानिकृत्‌ । सा चात्मोत्पत्तितो नान्यद्‌ धवान्तध्वस्तौ अपेक्षते | इति च। . 

सेतुद्शनमें विधि कैसे दै, ऐसा यदि कहो तो विशिष्टाकारसे सेतुदशनको 'विघेयत्वकी 
उपपत्ति है, सेतुके दर्शनमात्रको दुरितका नाशकत्व नहीं दै, तहाँ होनेवाळे स्लेच्छोंकेमी दुरि- 
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४०० ' अद्वैतसिद्धिः।.  [ ज्ञाननिवत्येत्वान्यथानुपपत्तिः ]' 


तके नाशके प्रसङ्गसे । किन्तु परदेशसे उपस्थानपूवेक त्रतकलछापसे विशिष्ट सेतुद्शेनको दुरित- 
नाशकत्व दै, फलतः छत्रपादुकाप्रभृतिका वर्जेन, और अपने दोषकी उद्घोषणा, तथा दूरदेशसे 


` गामित्व और भिक्षाभोजित्वादि जो नियम हैं उन नियमोंको ऋतिसाध्यत्व होनेसे तद्विशि- 


ष्रम-डक्तनियमविशिष्ट सेतुद्रीनभी ऋतिसाध्य दै, इसरीतिसे विशिष्टके विधेयत्वकी उपपत्ति 
है । और आत्मज्ञानमें तो कोई विशेषणभी कृतिसाध्य नहीं है, जिससे कि ताहशविशेषण- 
विशिष्टत्वेनापि आत्मज्ञानको विधेयत्व हो । कमेसमुच्चयको पराकरिष्यमाण होनेसे, और बन्धको 
अज्ञानहेतुक होनेसे, ज्ञानातिरिक्त निवत्तेककी अपेक्षा न होनेसेभी समु्ययवाद असङ्गतही है । 
और बन्धको अज्ञानहेतुत्व तो “मायां तु? ( खेत० ४।१०) इत्यादि श्रुतिस्मृतिन्यायसे सिद्ध है, 
कहा जायगा यह अथे आगे । ओर अज्ञाननिवत्तक ज्ञानको स्वोत्पत्तिके विना अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है, यह शुत्तयादिज्ञानमें दृष्ट है । यह अथे वार्तिककारोंसे कहा गया है-वार्तिककारके 
इस वाक्र्यका अथ मिथ्याखनिरुक्तिमें हो चुका है । प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव-जीवसाक्षिविषयक 
यथार्थ ज्ञानही प्रत्यक्रके अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाला है, साच-उत्त धी ध्वान्तध्वस्तो= 
अन्धकाररूपाज्ञानकी निद्वत्तिमें आत्मोत्पत्तितः=भपनी उत्पत्तिसे अन्यकी अपेक्षा नहीं करती दै। 


अत एव यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सबेमात्मैवाभूत्‌ 
तत्‌ केनकं पश्येत्‌ इत्यादि श्रुति! । यानिशासवेभूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां 
जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो घुने? ॥ इत्यादिस्मृतिश्चाविधावस्थायां संसारोपलम्भं 
विद्यावस्थायां च तदचुपलम्भं दशेयति। तस्मादधिष्ठानप्रमात्वेनात्मज्ञानविवत्येत्वाच्छु- 
क्तिरुप्यादिष्विंव बन्धेऽपि मिथ्यात्वं सिद्धम्‌। यत््ीश्वरज्ञानेन सत्यं घटादि निवतेत इति 
प्रत्युदाहरणम्‌ तन्न ईश्वरज्ञानस्य ताकिकमतेऽपि उपादानगोचरापरोक्षज्ञानत्वेनैव कारण- 
त्वात्‌, अभावस्य च. निरुपादानत्वात्‌ , अभाषं प्रतिकारणत्वे मानाभावात्‌ , सोपादानत्वे 
तु समवेतत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तेः अत्यन्ताभावादिवचच तदजन्यत्वेऽपि ध्वंसस्य तद्रिष- 
यत्वोपपत्ते न च ताहृगीश्वरज्ञाने संप्रतिपत्तिरप्यन्येषामिति न काप्यनुपपत्तिः । 
अतएव-ज्ञानोतत्तिमात्रसे संसारके उच्छेदसेही, यत्रहि द्वितमिव भवति (वृ० ४५१५) 
इत्यादिश्वुति और यानिशा सर्वभूतानाम्‌ ( गी० २।६९) इत्यादि स्मृति अविद्यावस्थामें संसारके 
उपछम्भको दिखाती दै, ओर ज्ञानावस्थामें संसारके अनुपछम्भको दिखळाती है । तस्मात्‌ जैसे 
अधिष्ठानज्ञानत्वेन निवत्यं होनेसे शुक्तिरूप्यादिमें मिथ्यात्व दै, तैसे अधिष्ठानज्ञानत्वेन आत्म- 
ज्ञानसे निवत्येबन्धमेभी भिथ्यात्व सिद्ध होता है। और जो इंश्वरज्ञानसे सत्यघटादि निवत्त 
होते हैं यह प्रत्युदाहरण हैंनज्ञानसे सत्यकी निवृत्ति देखनेमें आती है अतः ज्ञाननिवर्त्यत्वेन 
मिथ्यात्वसिद्ध नहीं हो सकता दवै इस अभिप्रायसे जो उक्त प्रत्युदाहरण है वह ठीक नहीं दै, 
क्यों इश्वरज्ञानको न्यायमतमेंभी उपादानगोचरापरोक्षज्ञानत्वेनेव कारणत्व होनेसे, और अभावको | 
निरुपादानत्व होनेसे, अभावके प्रति कारणत्वमें मानका अभाव दोनेसे । सोपादानत्वे= 
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अभावको सोपादानत्व होनेपर-समवेतत्वेन उसकोभी भावत्वकी आपत्ति है, और अत्यन्ता- ' 


भाववत्‌ ध्वंसको इंधरके ज्ञानसे अजन्यत्व होनेपरभी ईश्वरञ्चानके विषयत्वकी उपपत्ति दै vp 


औरं तादशेश्वरज्ञाने=्वंसकारणीमूतेश्वरज्ञानमें अन्योकी सम्प्रतिपत्तिमी अतः 
कोई अलुपपत्ति नहीं । नदी दस 


यथा च शुक्तयादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवत्तेकत्वमप्रामाण्यज्ञानविरइमपेक्येव, एवमा- 
त्मज्चानस्यापि . श्वणादिनिदृत्तावसंमावनादिनिदृत्तिरूपामामाण्यज्ञानविरहापेक्त्वमिति, 
न किचिदथिकं कस्पितम्‌ । आसङ्ञानस्य सर्वसुक्ृतसाध्यलशुक्त्यादिज्ञानपेक्षया विल- 
क्षणमितितु ष्टन्तदार्छान्तिकयोवैषम्येमात्रोद्गावनात्‌ वैधम्यैसमाजातिः | अज्ञानस्य च 
समानाधिकरणसमानाकारङ्ञाननिवत्यत्वम्‌ । जीवन्युक्तो च भारव्यकर्गप्रतिवन्थेन बन्ध 
नाञझाविछम्बइत्यादिसबे्ुपरिष्टादुपपाद यिष्यते । सत्यस्य ज्ञाननिवत्येत्ये तु आश्रयविष- 
योभयसम्वन्धित्वादिना अतिप्रसङ्गो विवरणकारेवेणितः । तस्मादधिष्टानज्ञानतेन ज्ञानः | 
निवत्येत्वं मिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धो ज्ञाननिर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः । 


और जैसे शुत्तया दिज्ञानको रूप्यादिका निवत्तेकत्व अप्रामाण्यज्ञानके विरहकी अपेक्षा 
करकेही है, ऐसेही आत्मज्ञानकोभी अवणादिकी निद्नत्तिमें असम्भावनादिकी निवृत्तिरूप जो 
अप्रामाण्यका विरह ताइशविरहसापेक्षत्व है । इस रीतिसे कुछभी अधिक कल्पित नहीं है, . 
. आत्मज्ञानको सवेसुकृतसाध्यत्व . शुक्यादिके ज्ञानकी अपेक्षासे विलक्षण है, यह तो दृष्टान्त 
तथा दाष्टीन्तिक इन दोनोंके वेधम्येमात्रका उद्भावन है, अतः बैधम्येसमा जाति दै, और 
अज्ञानको समानाधिकरण तथा. समानाकार ज्ञानसे निवर्त्य॑त्व दै, जीवन्सुक्तिमें प्रारव्धकर्मरूप- 
प्रतिबन्धसे बन्धके नाइमें' विलम्ब होता है, इत्यादि ऊपर उपपादन किया जायगा | सत्य 
पदार्थको ज्ञानसे नित्यत्वं आश्रयसम्बन्धले विषयसम्बन्धसे और उभयसम्बन्धसे नाश 
माननेपर अतिप्रसङ्क विवरणकारसे वर्णित है,>ज्ञानसे सत्यकी निवृत्ति होती है, तो यह बताना 
चाहिए कि ज्ञानका जो आश्रय उस.आश्रयसे सम्बद्ध जो सत्य उस सत्यकी निवृति होती है, 
या ज्ञानका जो विषय उस विषयसे सम्बद्ध जो सत्य उस सत्यकी निवृत्ति होती है, या 
ज्ञानके विषय तथा आश्रय इन दोनोंके साथ सम्बद्ध जो सत्य उस सत्यकी श्ञानसे निवृत्ति 
होती है, प्रथमपक्ष नहीं. कह सकते हो क्योंकि “अहम्‌? इत्याकारक जो ज्ञान होता है, उस 
ज्ञानसे खाश्रयमें सम्बद्ध धर्मादिका नाश नहीं होता दै, द्वितीय पक्षमी नहीं कह सकते हो 
क्योंकि, नीळपीत अवयवीका जो नीठत्वेन ज्ञान होता है उस ज्ञानसे पीतिमादिकी अनिवृत्तिसे । 
तृतीय पक्षमी ठीक नहीं, क्योंकि देहविषयक ज्ञानसे देह तथा आत्माके तादाल्यकी निवृत्ति 
नहीं होती दै । तस्मात्‌. अधिष्ठानज्ञात्वेन जञाननिवत्यत्व मिथ्यात्वे प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 
$ इति सरलायां शाननिवर्त्यत्वान्यथाचुपंपत्तिः। ` जोट 
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| [ इट्टिसष्ट्युपपत्तिः ] 


प _ अथ दृष्टिसष्टयुपपत्ति || न कट १ [yr ef. 


दिवत्‌ दष्टिसष्टयन्ययाचुपपत्यापि जगतो मिथ्यात्वसिद्धि: । अथ ` | 


शुक्तिरूप्यस्वभा 
केये दृष्टि ! (१) दष्टिरिवस्रष्टिरिति वा (२) दृष्टिव्यतिरिक्तसष्ट्यभावोवा वा (३) दृष्टि-. 


+ व्यतिरेकेग सज्याभावोवा वा (४) दृष्टिप्तामग्रीजन्यत्व॑ वा (५) दृष्ठिसमानकालीनस्टियां 
कल. १६) दृष्टिसमानसत्ताकरष्टिवाँ (७) सदसद्विलक्षणत्वं वा (८) त्रिविधसत्त्वंवहिभूतत्वे 


पक 


A 


Ff en 


सत्यसद्विलक्षणत्वं वा (९) अज्ञातसत्त्वाभावो वा (१०) ज्ञातेकसत्त्व वा । आधे दृत्तिरूपा, 
'चैतन्यरूपा वा, इष्टिरभिमता, प्रथमे चरमहत्तिविषयत्रह्मणो5पि दृष्टिसृष्ठयापत्ति! | द्वितीये 
सनैदापि सष्ट्यापत्ति;। न द्वितीयः; चेतरेण ष्ठो मया इष्ठ इतिबैलक्षण्येन व्यवहारासुप- 


त्तेः । न तृतीयः ज्ञातो घटो न ज्ञानमिति अनुभवविरोधात्‌ । न चतुर्थः एकसामग्री- « 


घटादौ सिद्धसाधनात्‌, तद्रदन्यंत्रॉर्थान्तरतापत्तेत्र । न षष्टः; उभयसत्वेऽप्यनुपपत्तः 


(सिद्धसाधनात्‌ । न सप्तमः अस्यैव मिथ्यात्वरूपत्वेन तत्साधनायैव तदुपन्यासानुपपत्ते; | . 


` ° « ज्मः; जिविधसत्तवमध्ये प्रातिमासिकसत्तस्याप्यन्तभविन दृष्टिसृष्टिपक्षे तद्वति जगति 
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तद्वहिर्भावानुपपत्तेः । न नबमः तुच्छसाधारण्यात्‌ । न दशमः सुखादो सिद्धसाधनात्‌ , 
तदवदनवत्रार्थान्तराच्चेति-चेन्न स 
` ` ` .' अथ सरलाथां इष्टिखष्टयुपपत्तिः। ¦ 7२... .` 


असूतत्वेन घटादेदेष्ट्यभिन्नत्वेनान्तरोक्तदोषात्‌ । न पञ्चमः शाब्दादिज्ञानसंमकांलोत्पन्न- 


शुक्तिरूप्यस्वप्ना दिवत्‌ दृष्टिस्रष्टिकी अन्यथालुपपत्तिसेभी जगतके मिथ्यात्वकी सिद्धि दै,= ं | 


जैसे दष्टिसरष्टिकी अन्यथानुपपत्तिसे झुक्तिरुप्य तथा खभ्नाढिका मिथ्यात्व दै तैसे दृष्टिसृध्मन्य 
थानुपंपत्त्या जगतका मिथ्यात्व दै । प्रभ करते हें अथेति | यह दष्टिसृष्टि वक्ष््साणविकल्पोमेंसे 


तुक-रूपःदै!-क्या. इष्टि ही सृष्टि दै, यह पक्ष दै, या दृष्टिसे व्यतिरिक्त सृष्टिका अभावे दृष्टि. 


सृष्टिशब्दका अर्थ दै। अथवा दृष्टिसे व्यतिरिक्त ज्यका अभाव दै । या दृष्टिसामग्रीजन्यत्व . 
इष्टिसष्टिशन्दका अथे दै, या दृष्टिसमानकाळीन सृष्टि । अथवा दृष्टिकी सत्ताके समानंसत्ताक . 
ष्टि, अथवा सदसद्विलक्षणस्रका नाम दृष्टिसृष्टि है, या त्रिविध सत्त्वसे शून्य होकर असंद्विलक्षः ˆ 
प्णत्वरूप दृष्टिसृष्टि है, अथवा अज्ञातसत्वके अभावको दृष्टिसृष्टिकहते हैं, या ज्ञातिकसत्त्वका नाम 


-ड्सिष्टि । आद्ये=प्रथमपक्षमे दृष्टि क्या बूत्तिरूपा अभिमत है, या चेतन्यरूपा, प्रथमे-बृत्तिरूप 


दृष्टिपक्षमं सबेदा दी सष्टिकी आपत्ति दैँवैतन्यरूपद्दष्टिको सावद्क होनेसे तढूपस्रष्टि- - ; 


ee चरमवृत्तिका विषयीभूत जो ब्रहम उस/अह्मकोभी दृष्टिसष्टिकी आपत्ति दै । दवितीयेन: 


मी सावेदिकत्व होगा । नद्वितीयरद्वितीयपक्षमी नहीं बनसकता है, क्यों, चैत्रसे बनाया - 


“गया और मुझसे देखा गया इत्याकारक वैलक्षण्यसे व्यवहारकी अनुपपत्तिसे, नतृतीयः= वतीय, | 


अक्षमी नहीं .बनसकता है. क्यों ? ' घट ज्ञात हुआ. दै, ज्ञान नहीं इत्याकारक अनुभवके साथ. 
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विरोध होनेसे । चतुर्थ पक्षमी ठीक नहीं, क्यों ! एक सामग्रीसे प्रसूत होनेसे घटादि 
दृष्टिके साथ अभिन्नत्व होनेसे तृतीय पक्षमें उक्त दोषका सद्भाव होनेसे ।=( ज्ञातो घटो न ज्ञानम्‌ ) 
: यह अनुसूब दोनोंकें अभिन्न होनेपर अनुपपन्न है। प॒श्चममी नहीं बनसकता है, क्यों! 
' शाव्दादि ज्ञानके समकालमें उत्पन्न जो घटादि उन घटादिमें सिद्धसाधन होनेसे, तेसे अन्यत्रेन 
` स्थायिंघटादिमिं अथोन्तरकी आपत्तिसेभी । छट्ठां पक्षमी ठीक नहीं, क्यों ? दोनोंका सत्व 
` होनेप्ररभी छट्ठे पक्षको उपपन्न होनेसे सिद्ध साधनसे । सृप्तुमभी, नहीं वनसकता है, वर्यो .? 


हा 


Re 


इसको ही मिथ्यात्वका रूप होनेसे मिथ्या्रके साधनके लिए ही मिथ्यात्वके उपन्यासको _ 


अनुपपत्तिसे । अष्टमपक्षमी ठीक नहीं क्यो ? त्रिविध सत्त्वके मध्यमें प्रातिभासिक सत्वकेभी 
अन्तर्भावसे दृष्टिसृष्टि-पक्षमें तदवतिन्प्रातिमासिकसत्त्वतजगतमें 'प्रातिमासिकसत्वसे वहिर्भा- 
को अनुपपत्तिसे=्प्रातिमासिक सखका अनधिकरण होना ही प्रातिभासिकसत्त्वसे बहिभांव हे 
_ उसकी दृष्टिसृष्टिपक्षमै अनुपपत्ति दै । नवमभी नहीं वनसकता दे, क्यों ? तुच्छसाधारण्यु 


दोनेसे । दशमभी ठीक नहीं, क्‍यों ! सुखा दिमें सिद्धसाधन होनेसे तद्वत्‌ स्थायित्वेन अभिमत न 


जीवेशादिम अर्थान्तर दे,=जीवेदादिरपस्यायि पदार्थॉमे ज्ञातैकसत्त्वरूप दृष्टिसृष्टि नहीं है, 
अतः-उनमें मिथ्यात्व सिद्ध न होगा किन्तु सत्यत्व सिद्ध होगा परन्तु शुद्धसे अतिरिक्तमें 
पारमाँथिक सत्त्व आपको अभिप्रेत नहीं है, अतः आपको अथान्तर है । इतिचेन्न, क्‍यों ? 

* दोषप्रयुक्तलवनिवन्धनस्य ज्ञातेकसस्वस्याज्ञातसत्वाभावस्य वा) प्रतिपन्नोपाधिः 
इृष्टिजन्यज्ञातेकसत्वस्य वा द्रष्टन्तरावे्वत्वे सति ज्ञातेकसत्वस्य वा विवश्ितत्वात्‌ । तथाच 
` न सुखायंशे सिद्धसाधनम्‌ तद्दन्पत्रार्थान्तर वा, | नजुः जीव ईशो विशुद्धाचित्‌ तथा 
_ ज्ञीवेशयोमिदा, अविद्या तब्चितोयोंगः षडस्माकमनादयः ॥ इति प्राचां वचनेन बोद्ध प्रति 
` अत्यभिज्ञानादिना विश्वस्य स्थायित्वप्रतिपादकेन , च सूत्रभाष्यविवरणादिग्रन्थेन विरोध 


इति चेन्न, अनाद्यतिरिक्तसृष्टिविषय एव दृष्टिसष्टिस्वीकारात्‌ । कारणात्मना च स्थायित्व= ` 


स्वीकारा तावतैव वौद्धाभिमतक्षणिकत्वनिराकरणोपपत्तेरनाकरविरोधः, भर्युताकरेषु 
वहुशो दृष्टिसष्टिरुपपादितेव । ५ उ ह 

दोषप्रयुक्तत्वनिवन्धनस्य-रोषवद्धेतुजन्यज्ञानविषयत्वविशिष्ट जो. = 
' खज्ञानव्याप्यत्व ताइशखज्ञानव्याप्यस्वको विवक्षित दोनेसे=्रमत्वजातिम द्वियते सति ज्ञातेक- 
सर्व दष्टिसष्टिपदसे विवक्षित दै, ऊपर ज्ञानव्याप्यल जो कहा दै वह कालिक लेना चाहिए, 


अर्थात्‌ स्वविषयकज्ञानानधिकरणकालाद्वत्तत्व विशेष्यदका अर्थ है । इस दलको यदि न देँ तो . 


* अमत्वा तिमद्विपयत्वरूप विशेषण तो द्वेतीके मत असत्ेभी दै, अतः असतूमें अतिव्याम्ि 
हो जायेगी, . फछतः उक्तस्थलमें अतिव्याप्ति निरासार्थ विशेष दुळ दिया गया दै । या अज्ञात- 


_ -सत्वामोवको विवक्षित दोनेसेःअज्ञात व तत्सत्वः्च इति अज्ञातसत्त्वं तस्याभावः, प्रथम प जो 
०". विशेर्षणांश दै । उसका सम्बन्ध विशेषणविधया यहाँमी करना आ तदी. समझन | 
` .._ उविशेष्यद्लका फलार्थ खीयाज्ञानाभावव्याप्यत्व है; सुखदुःखादिके होते हुए उन | “हान, 
a ५ क के 7 ९ के कर है 9 > x 
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४०४ ` ` अद्वतसिद्धिः। ` . [ दृष्टिसष्टयुपपत्ति; } 


कभी नहीं रहता है अतः स्वीयाज्ञानाभावव्याप्यत्व दै । प्रतिपन्नोपाधि=अधिष्ठानसामान्यरूप- 
विषयक जो दृष्ठि-च्त्तिरूपज्ञान तादशज्ञानजन्यत्वविशिष्ट-ज्ञातैकसंत्त्वको- विवक्षित दोनेसे= 
अधिष्ठानीयसामान्यांशाविषयक दृष्टिको आरोप्यमात्रमें देतुत्व होनेसे जन्यमात्रमें उक्तदृष्टि- 
जन्यत्व अक्षतही है, या दृष्टन्तरसे अवेद्य होकर ज्ञातेकसत्त्वको विवक्षित होनेसे । फलतः 
सुखायंशमें सिद्धसाधन नहीं है और अन्यत्र अर्थान्तरभी नहीं; शङ्कते नन्विति । जीव, ईशा, 
विशुद्धा चितू ज्ञीवेशका भेद, अविद्या, अविद्याका चित्के साथ सम्बन्ध, ये षद्पदार्थ हमलोगोंके 
सिद्धान्तमें खरूपसे अनादि हैं । इस प्राचीनोंके वचनके साथ और बौड़के प्रति प्रत्यभिज्ञादिसे 
विश्वके स्थायित्वको प्रतिपादन करनेवाले सूत्रभाष्यविवरणादिमन्थके साथ विरोध है, इति 
चेन्न; क्यों ? अनादिसे अतिरिक्तमेंही दृष्टिसृष्टिका स्वीकार होनेसे और कारणात्मना स्थायि- 

' स्वके स्वीकारसेभी"”सृष्टिविषयेका अर्थ है, सृज्यमाने अर्थात्‌ रज्यमानमेंही दृष्टिसृष्टिवाद माना' 

` जाता है, अनादिमें नहीं और अनादिमें मिथ्यात्वकी सिद्धि दृश्यत्वादि हेतुओंसे होती है, | 
दृष्टिसृष्टिसे नहीं और तितनेमात्रसेही वौद्धाभिमत क्षणिकत्वके निराकरणकी उपपत्तिसेआकर | 
प्रन्योके साथ विरोध नहीं । उलटा आकर अन्थोमेँ, बहुत प्रकारसे दृष्टिसृष्टि उपपादितही है ॥ | 


। 

नन्वेवं प्रतीतिमात्रशरीरत्वेन नियतकारणाजन्यत्वे श्रुतिषु स्वर्गार्थं ज्योतिष्ठो- | 
मादिविधेः ब्रहमसाक्षात्कारार्थं श्रवणांदिविधेराकाशादेर्वाय्यादिः हेतुत्वस्य चोक्तिरयुक्ता | 
इति चेन्न, स्वा्रकायेकारणभाववोधकवाक्यवदुपपत्तः । न चैवम्‌-वेदान्तवाक्यस्य 
तन्मीमांसायाश्च स्वमवाक्यतन्मीमांसातुर्यतापत्तिः । ` विषयवाधाबाधाश्यांविशेषो- 
पपत्तेः । अत एव ृस्यर्थ भोजने परप्रत्ययाथ शब्दादौ च प्रहत्तेरयोगेन स्वक्रियाव्याघात 
इति-निरस्तम्‌ स्वाम्नव्यवहारवदुपपत्ते; । ४ 


क शङ्कते नन्विति । उक्त प्रकारसे नियतकारणसे कार्यको अजन्यत्व होनेपर श्रुतिओमें 
. स्वगादिके लिए ज्योतिष्टोमादिविधिकी उक्ति, तथा ब्रह्मविषयक साक्षात्कारके लिए श्रवणादि- 
विधिकी उक्ति और आकाशा दिको पवनादिके हेतुत्वकी उक्ति अयुक्त हो जायगी इति चेन्न; क्यों ? 
सप्तमें होने वाळा जो कार्यकारणभाव तादृशकार्येकारणभाववोधकत्राक्यवत्‌ उपपत्ति होनेसे= 
'खाम्िक कायेकारणभाव मिथ्या है, उसका बोधक वाक्यभी वस्तुत: मिथ्या है, परन्तु स्वविषयमें 
ज्ञान उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही खगो दिरूप फळ और ज्योतिष्टोमादिरूप साधन ये दोनों मिर 
थ्याही हैं; और इनके कार्यकारणभावका बोधक वेदभी वास्तविक नहीं है, फिरभी खप्नवाक्यवत्‌ 
कार्यकारणभावका बोध वेदसे हो सकता है, वेदान्तवाक्य और वेदान्तवाक्यकी मीमांसा 
इन दोनोंके खप्रवाक्य और स्वप्वाक्यकी मीमांसाके साथ तुल्यताकी आपत्ति है, नच=नहीं 
3) "क है, जी विषयका जो बाघ ओर'अबाध इन दोनोंसे विशेषकी उपपत्ति होनेसे-्वाप्रवाक्या- 
. ° दिके विषयका बाध होता है और वेदान्तवाक्योंके मुख्यतात्पर्यके विषयका बाघ नहीं होता है, 
pss + 'यह विशेषता दै, अतएवरविषयकृत बैलक्षण्य होनेसेही, तृप्तिके छिए भोजनमें और अन्यके « 
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[परिच्छेदः १ ] 


प्रनोधके “लिए शब्दादिम प्रद्नत्तेके अयोगसे अपनी वचनरूप क्रियाका व्याघात दै, यह कथन 
खण्डित हुआ । स्वप्नञ्यवद्दारवत्‌ उपपत्ति होनेसे । | 
अथेवं--घटादे! स्वज्ञानात्यूबेमसच्वेन प्रतिकंमेब्यवस्थानुपपत्तिः, अधिष्ठानस्यापि 
शुक्तीदमंशस्य रूप्यादिवत्‌ “ इद्रजतमिति ' ज्ञानात्मागसत्वेन संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्य- 
स्वरूपाध्यासतटस्थलक्षणस्य सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तु संभेदावभास इति अस्य स्वरू- 
पलक्षणस्य चायोग-इति चेन्न; .प्रतिकमेव्यवस्थाया; संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्यत्वरूपा- 
ध्यासतटस्थलक्षणस्य च मन्दाधिकारिविषयत्वात्‌ सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसंभेदाव- 
भास इति स्वरूपलक्षणन्तु दष्टिसष्टिपक्षेप्यविरुद्धम्‌ । नहीदमंशावच्छिन्न चेतन्यं न वस्तु, 
नवा मिथ्यारूप्यस्य तेन सह न सम्मेदावभासः न च-इदं रूप्यमितिज्ञानकाले 
शुक्तित्वादेरमावेनाध्यासस्य तदज्ञानकार्यत्वादिप्रक्रियाविरोध इतिवाच्यम्‌ ' इदं ` रूप्यः 
'मितिज्ञानकाले शुक्तित्वस्याभावेऽपि तदज्ञानस्थित्यविरोधात्‌ । नहि सत्ताकाछ इव 
सत्ताविरहकालेऽपि अङ्ञानं विरुष्यते। a 
शङ्कते अथेति । उक्तविधद्टटिसृष्टिके अङ्गीकृत होनेपर घटादिको स्वज्ञानसे पूबेमे न 
नेसे प्रतिकर्मव्यवस्थाकीं अनुपपत्ति दै, और अधिष्ठानीय शुक्तीदमंशकाभी शुक्तिरूप्यवत्‌ 
«इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक भ्रमज्ञानसे पूवेमें असर्व होनेसे संप्रयोगादिदतुत्रयजन्यत्वरूपाध्याः 
सके तटस्थलक्षणका और सत्यवस्तुका मिथ्यावस्तुके साथ जो संभेद्‌=अभेदावभासरूप अध्या- 
सका स्वरूपलक्षण दै, उसका अयोग दै, इति चेन्न, क्यों ! प्रतिकर्मव्यवस्थाको तथा संप्रयो- 
गाढिरूपहेतुत्रयजन्यत्वरूप अध्यासके .तटस्थलक्षणको -मन्दाधिकारिविषयत्व होनेसे । और 
'सत्यवस्तुका भिथ्यावस्तुके साथ अभेदका अवभासरूप जो अध्यासका स्वरूप लक्षण दै, वह तो 
दृष्टिसृष्टिपक्षमेंभी अविरुद्ध दै, क्योंकि इद्मंशावच्छिन्न चैतन्य वस्तु नहीं है, पा बात नहीं दै, 
और मिथ्यारूप्यका इदमंशावच्छिन्न चैतन्यके साथ अभेदका अवभास नहीं दै, यह बातभी 
नहीँ है । शङ्कते नचेति। ' इदं रजतम्‌? इत्याकारक जो अमज्ञान है, वह ज्ञान जिस कालमें 
होता है, उस कामें शुक्तित्वादिका अभाव होनेसे अध्यासको शुक्तित्वादिके अङ्ञानकायेत्वा 
-दिकी प्रक्रियाका विरोध दोगा=अधिष्ठानके शुक्तित्वादि विशेषरूपके आच्छादकाज्ञानसे अभ्यास 
म ह र बिल 
यगा इति नच वाच्यम्‌ क्या ' “इद्‌ रजतम्‌ ड 
eh Sai शुक्तित्वके अज्ञानकी रळ ग होनेसे, दृष्टिसृष्टिपक्षमें सत्ताकालकी . 
नाईँ सत्ताविरहकालमें अज्ञानविरुद्ध नहीं होता है । र : ० 
i नच--इदं रजतं नेदं . रजतमिति ज्ञानयोमित्नविषयत्वेन वाध्यवाधकभाबालु- 
अपचिरिति वाच्यम्‌+ भिन्नविषयत्वेऽपि विषययोः सारूप्यात्‌ स्वमबाध्यवाधकयोरिव ॥ 
आध्यवाघकमाबोपपत्तेः । नच रूप्यादिबाधस्यापि दृष्टिसष्टिले तेन. रूप्यादेमिथ्यात्वा 


सरळासम्वलिता । ४०५ 


५ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०६ अद्वैतसिद्धिः । [ रष्टिसष्टयुपपत्ति: } 


सिद्धिरिति वाच्यम्‌ वाधान्यूनकसत्ताकत्वमेव बाधकत्वे योजकम्‌, नत्वधिकसत्ताकत्व- 
मिस्यस्योपपादितत्वेन व्यावहारिकेण व्यावहारिकबाधवत्‌ प्रातिभासिकेन प्रातिभासिकः 
. वाधाविरोधात्‌ । नच सुषुप्तिमल्यादो जीवत्रह्मविभागस्याप्रतीतत्वेनाविद्यमानतया प्रति- 

सुषु प्रतिप्रलयं च युक्तस्य. पुनराृत्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ जीवत्रह्मविभागादेरनादित्वेन 


दृष्टिसृष्टित्वानभ्युपगमस्योक्तत्वात । नच सुषुप्त प्रति संस्कारादेरप्यभावेन तस्य पुनः 


मबोधायोगः कारणात्मना संत्कारादेः सत्वात्‌ नच मोषस्य इगन्यत्वेन सतापममोक्षवत्‌ 
ष्टि्ष्टचापत्तिः मोक्षस्य ब्रह्मस्वरुपत्वेन इग्मन्नत्वासिद्धेः-। 


शङ्कते नचेति। दृष्टिसृष्टिपक्षम {इदं रूप्यम्‌? "नेदं रप्यम्‌ : इन ज्ञानोंको भिन्नविषयत्व हो- . 


नेसे बाव्यवाधक्रमावक्री अनुपपत्ति दै इति न च वाच्यम्‌ ; क्यों ? भिन्नविषयत्व होनेपरभी विष- 
योंके समान स्वरूपसे स्वापन बाध्यबाधकोकी नाई बाष्यबाधकभावकी उपपत्तिसे । रुप्या दिके बाधको 
भी दृष्टिसृष्टित्व होनेपर तेनन्दृष्टिसष्टित्वेन रूप्यादिके मिथ्यात्वकी असिद्धि दै इति नच वाच्यस्‌ 
क्यों ? बाध्यसे अन्यूनसत्ताकत्वही बाधकत्वमे प्रयोजक है, अधिकसत्ताकत्व नहीं इस अथैको 
देतुनिरूपणाबसरमें उपपादित होनेसे व्यावहा रिकसे जैसे व्यावहारिकका बाघ होता है तैसे 
मातिभासिकसे प्रातिभासिकके वाधमें अविरोध होनेसे । शङ्कते नचेति। सुषुप्ति तथा प्रलया- 
दिमें जीवब्रह्मके विभागको अप्रतीत होनेसे अविद्यमानता है अतः प्रति सुषुप्तिमें तथा प्रति 
प्रढ्यमें सुक्त पुनरावृत्तिकती आपत्ति दै । इति नच वाच्यम्‌ । क्यों ? जीबन्नह्मके विभागको: 
अनादित्व होनेसे उसके दृष्टिसष्टित्वके अनभ्युपगमको .उक्त होनेसे । सुषुप्तके प्रति संस्कारा- 
दिकेमी अभावसे तस्यन्सुषुप्तके पुनः प्रबोधका अयोग है, नच--अयोग नहीं है, क्यों? कारण- 
रूपसे संस्कारादिकि सत्त्व होनेसे | मोक्षको ग्रूप चैतन्यसे एथक्‌ होनेसे स्वाप्नमोक्षवत्‌ दृष्टि- 
ह भि दै, नच=आपत्ति नहीं दै क्यों ? मोक्षो ब्रह्मसवरूपता होनेसे रग्भिन्नत्वकी 
| 


. ` नच-चेतन्यमात्ररूपा दृष्टिने सष्टि!, किन्तुटत्तिविशिष्टयेतन्यरूपा वा, दत्तिरूपा 
वा, दृष्टि सृष्टिरितिवाच्यम्‌ चेतन्यमात्रस्य दृष्टित्वे यद्यपि तत्समानसत्ताकतया घटादेः 
सदातनत्वापत्ति!, तथापि हततयुपहितचेतन्यमेव दृष्टिशब्दाये), दृत्तावपि ृत्तिरेव स्वस्व- 
रूपा चेतन्योपाधिरिति नानवस्था । अंत एव-दोषज्ञानाहष्ट देहेन्द्रियादी नामभावे नः 
श्रम इति तेषामपि - दृष्टिसष्टिले अनवस्थेति-निरस्तम-स्वामभ्रमवदेहेन्द्ियादिनैर- 
ताकाचे । अन्वयव्यतिरेकानुविधानं च तद्वदेव | नच इष्िसष्रेरपि दृष्टिस्ठित्वे 
यल ष्टिस्रष्टिचापत्तिरिति वाच्यम्‌, ज्ञानस्य त्ञेयत्वेऽपि विषयस्याज्ञेयंत्वाभाववत्‌ इष्टि- 
सिलि पदि | ^ विषपस्वाहेसलामागतत्‌ र 


` शते नचेति । चेतु्यमारूप भो दृष्टि हे वह तो हटि नहीं है। किन्तु दचिबिशिष्ट 
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परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । ४०७ 


चैतन्यरूपा या बृत्तिरूपा जो दृष्टि है वह सृष्टि दै ऐसा कहना चाहिए तथाच तस्या अपिर- 
उक्तरूपद्टष्टिकीमी दृष्टयन्तररूप सृष्टि कहनी चाहिए ओर दृट्मन्तररूप स्ष्टिके लिए द्म्तरा- 
न्तररूप सृष्टि कहनी चाहिए और यों ही आगे बढनेसे अनवस्था हो जायगी इति न च वाच्यम्‌ 
क्योंकि चैतन्यमात्रको दृष्टित्त होनेपर यद्यपि चैतन्यसमानसत्ताकतया घटादिके सदातनत्वकी ` 
आपत्ति दवै, तथापि वृत्त्युपहित चैतन्य ही दृष्टिशव्दका अर्थ दवै, ' वृत्तिमै भी वृत्तिह्दी खस्वरूप- 
भूत हुई चैतन्यकी उपाधि दै । अतः अनवस्था नहीं । अतएव दोष अज्ञान अदृष्ट तथा देदेन्द्रि- 
यादि इनका अभाव होनेपर श्रम नहीं होता दै अतः दोषादिकोंकोभी दंष्टिसष्टित्व होनेपर 
अनवस्था दै ।-एक दोषको दृष्टिसृष्टित्व बनानेके लिए दूसरा दोष चाहिए ऐसेद्दी-अज्ञानादिमे 
` भी; फळतः अनवस्था दै । इतिः्-यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दके अर्थका विवरण करते दें ४ 
खाप्नेति स्वाम्निकञ्रमवत्‌=जैसे खाभिकभ्रममे देहेन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं होती है, तैसे 
जाम्रस्काडीनश्रम भी देदेन्द्रियादिके नेरपेश्यसेभी उपपन्न हो सकता दै, दोषादिके अन्वय- 
व्यतिरेकका अनुविधान तो तद्गदेव-स्वप्नवत्ह्दी दै=स्मेंभी देहादिका अन्वयव्यतिरेक देखने 
आता है । परन्तु समानकालीन होनेसे जैसे वद वस्तुतः अनुपपन्न दै तैसेही जामत्मेंभी समझना 
चाहिए । दृष्टिसृष्टिकोभी .ृष्टिसृष्टिख होनेसे घटादिके अदृष्टिसृष्टित्वकी आपत्ति है इति. नच. 
वाच्यम्‌ क्यों ? ज्ञानक्रो अज्ञेयत्व होनेपरभी विषयको जैसे अज्ञेयत्वका अभाव है तैसे दृष्टि- 
सृष्टिको दष्टिसृष्टित्व होनेपरभी घटादिके दृष्टिसृष्टित्वकी उपपत्तिसे । 
नलु--ऐक्यप्रत्यभिज्ञाविरोधः पूवेकालमतीतस्य इदानीमभावात्‌ न चैषा आत्तिः 
दीपादौ परिणाममेदस्येवेह बाधकस्पाभावात्‌ , तदभावेऽपि श्रान्तित्े घटादेरप्येकस्मिन्‌ 
क्षणे भेदस्यात्मनोऽपि प्रतिक्षणं भेदस्य प्रसङ्ग इति चेन्न; नेइनानेत्यादिश्रतिमिः प्रपः 
अस्य मिथ्यात्वेष्वध्ते रज्जुसपांदिवत्‌ प्रतिमासमात्रशरीरत्वमेव प्रतिमासकालातिरिक्तः 
काळसत्वे वाधकस्‌, अतो भिन्नकालानामात्म॑भिन्नानां प्रत्यभिज्ञाश्नानितः । आत्म- 
न्येकमतीतिरेककालाबच्छेदेन घटादो चेक्यप्रत्यभिज्ञा न आन्तिः; एककालावच्छिल्‌- 
घटादावात्मनि चाभेदे बाधकाभावात्‌। पुरुषान्तरप्रतीतेन सहैककालावच्छेदेनापि घटादो' 
प्रत्यभिज्ञानं भ्रम एव प्रतिभासस्य मेदात्‌ | यथा एकस्यामेव रळवां मन्दान्यकारव्िन्यां. 
| सपेश्रमेण । परस्परसंवादेनेक एव सपेः सर्वेरनुभूयते अन्य- 
दशानां युगपत्‌ सपेञ्रमेण पलायमानानां परस्पर 
अमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । ` हिः: 
ऐक्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञाके साथ बिरोध है पू्ेकालमें प्रतीतका इस काळम अ 
होनेसे; एपा-ऐक्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञा रान्ति है नचर-भ्रान्ति नहीं है, क्यों ह 
णामभेदकी तरह यहाँ बाबकका अभाव होनेसे, तदभावेऽपित्बाबकक्ा अभाव 2 र्‌ उ 
भिज्ञाको भ्रान्तित्व होनेपर घटादिकेभी . एकक्षणमें भेदका प्रसङ्ग है-एकक्षणः र 
bres क्क प्रसङ्ग प्रतिक्षणमें दोगा; इति चेन; क्योंकि: 
घट सिद्ध हो जायेंगे आर . आत्माकेभी. भेदका प्रसङ्ग प्र ) 
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नेहनाना ! ( बृ०४।४।१९ ) इत्यादि झुतिओंसे प्रपः्चनिष्ठ मिथ्यात्वके अवधृत होनेपर -रञ्जु 
सर्पादिवत्‌ घटादिनिष्ठ प्रतिमासमात्रशरीरत्वही प्रतिभासकाढसे अतिरिक्तकाळमें जो सत्त्व उस. 
सत्त्वमें बाधक दै, अतः आत्मासे अतिरिक्त भिन्नकालीनविषयक ऐक्यप्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति है, और. 
आत्मामें जो एकत्वकी प्रतीति हे और घटादिमें एककालावच्छेदेन जो ऐक्यप्रत्यभिज्ञा है वह . 


आन्ति नहीं; क्यों ! एककःळावच्छिन्न घटा दिमें तथा आत्मामें जो अभेद उस अभेदमें बाधकका अ- 


भाव होनेसे, और पुरुषान्तरको प्रतीत जो घट उस घटके साथ एककालावच्छेदेनापि घंटादिविषयक . 


प्रत्यभिज्ञान अमही है; प्रतिभासस्य-ज्ञानका भेद होनेसे, जैसे मन्दान्धकारमें पडी हुई एकही 
रञ्जुमे एककालावच्छेदेन सर्पश्रमसे पलायमान दशपुरुषोंके परस्पर सम्बादसे ( एकही सर्प ससे 
अनुभूत हुआ है ) इत्याकारक प्रस्यभिज्ञान भ्रम दै, अन्यके भ्रमसे सिद्ध अन्यसे जाननेके 
- लिए अशक्य होनेसे। यु 
ननु--अत्र कथमभेदभ्रमः १ तत्कारणस्य साइश्यादेः कस्याप्यभावादिति-चेन्न, 
स्वभामेदभ्रमवत्‌ दृष्टिसष्टरिसिद्धसाइश्यादिसंभवात्‌ न चेवं-अभेद्‌ एवोत्यद्यतामिति 
वाच्यम्‌; इष्टापत्ते; , रज्जुसर्पादिवदुत्पन्नस्येव ग्रहणनियमात्‌ नच कचिदुत्पते कचिन्नेति 
अत्र नियामकाभावः मायाया विचित्रशक्तिकत्वा भ्युपगमात्‌ | नच-सोऽयं देवदत्त इति 
इष्टान्तेन ' तस्वपस्यादिवाक्ये जहदजहल्लक्षणयैक्यपरत्वोक्तययोगः इति-वाच्यम्‌ यद्यपि 
धमेवदर््यमेदो$पि वाधित एवेति जहदजहल्लक्षणापि न .युज्यते तथापि यदा धर्माभेदो 
वांधान्न ग्रेहीतः किन्तु धम्येमेद एव तदा सोयमित्यादौ जह॒दजहछक्षणासम्भवेन दृष्टान्त 
त्वोपपत्तिः । नचामेदस्यापि दृष्टिसष्टित्वेन तज्ज्ञानस्य घाधकत्वायोग; आत्माभेदस्या- 
तमख्पत्वेन दष्टिसृष्टित्वाभावात्‌ । अन्यूनसत्ताकत्वमात्रेण बाधकत्वोपपत्तेश्र | 
__ शङ्कते-नन्वितिं | अत्रञदष्टिस्रष्टिवादमे अभेदभम कैसे होगा तत्कारणस्य-अमेद- 
अमके कारण साइऱ्याद्िरिप किसीकोभी न होनेसे इतिचेन्न, क्यों ? स्वमाभेद भ्रमवत्‌=सरममे 


इृष्टिसष्टिसे सिद्ध साइञ्यादिसे जैसे अभेदश्रम होता दै पैसे जाम्रतमेंभी दृष्टिसेष्टिसिद्ध 


सांदर्यादिसे अंभेद्ञ्रम वन सकता है, ऐसा होनेपर अभेद ही उत्पन्न हो, इति नच वाच्यमू= 
ऐसे ह उद्भावन नहीं करना चाहिए, क्यों ? इष्टापत्तिसेन्भ्रमस्थळमें अधिष्ठान तथा 
कल्पितका जो तादात्म्य प्रतीत होता दै. उसका. हम निषेध नहीं. करते हैं रञ्जुसपा दिवत्‌. 
उत्पन्नफे ही अहणका नियम होनेसे अर्थात्‌ जैसे झनिवंचनीय उत्पन्न हुए ही रञ्जुसर्पादि 
गृहीत होते हैं तैसे ही उत्पन्न हुए विना अभेदका भान अनुपपन्न है। कहीं अभेद उत्पन्न होता हैं, 


और कहीं नहीं उत्पन्न होता है इसमें नियामकका अभाव है, नच-नियामकंका अभाव नहीं है: 


मायानिष्ठ विचित्रशक्तिकत्वका अभ्युपगम होनेसे ( सोऽयं देवदत्तः.) इस दृष्टान्तसे तत्त्वमस्या दि. 


चाक्योमें भागत्यागळक्षणासे ऐक्यपरत्वकी उक्तिका अयोग है<अभेदको बाधित होनेसे उक्तिका : 
> अयोग है, इतिनच वांच्यम्‌ ; यद्यपि घमवत्‌=जेसे परोक्षत्व अपरोक्षत्वादिधर्मॉका अभेद बाधितः 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्बढिता । ४०९. 


है तैसे धर्मिका अभेदभी बाधितही दै, अतः आगत्यागढक्षणा भी युक्त नहीं दै, तथापि जिस 
कालमें. धमाका अभेद बाधसे गृहीत नहीं हुआ दै किन्तु धर्मिका ही अभेद गृहीत. 
हुआ है, तदप॒-उस काळमें ' सोऽयम्‌ ?.इत्यादिमें भागत्यागढक्ष गाके सम्भवसे दृष्टान्तत्वकी : 
उपपत्ति है । अभेदको भी दृष्टिस्रष्टिख होनेसे अभेदज्ञानको प्रप चके प्रति वाधकत्वका अयोग है, 
नच=नहीं दै, क्यों ? आत्माके -अभेदको आत्मरूपता होनेसे दृष्टिसृष्टित्वके अभावसे, अन्यून- 
सत्ताकत्वमात्रसे बाघकत्वकी उपपत्तिसेभी-अन्यूनसत्ताकविषयत्वेन वाधकत्वको बतढा चुके हैं। 


नच--साक्षात्कारस्यापि दृष्टिसष्टित्वेन प्रमाणजन्यत्वाभावात्‌ तत्वज्ञानत्वाभावेन 

ततो मुक्तिने स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ अबाधितविषयत्वेनेव तत्तज्ञानत्वोपपत्तेः तस्य च दृष्टि- 
ष्टित्वऽप्यक्षतेः । नच धुवा दौधुत्रा पृथिवी धुवासः पवेता इमे धुव विश्वमिदं जगदि- 
त्यादिश्रुतिविरोधः । अनित्यतावादिभिरपि ध्रुवेत्यस्यान्ययानयने आवश्यके दृष्टिसृष्टिप- 
तिपादकश्रृत्यनुरोधेन आकल्पं सन्तानाविच्छेदपरत्वस्येव युक्तत्वात्‌ । अन्यथा धुवो राजे- 
त्यादावगतेः । दृष्टिस॒ष्टो च एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोका! - सर्वे वेदा!' 
सर्वाणि भूतानि सबै एत आत्मानो व्युचरन्तीति भ्रुतिःसुप्तोत्यितजीवात्‌ भाणादिसृष्टि 
प्रतिपादयन्ती प्रमाणम्‌ । नच सुषुप्तो प्राणादिपश्चकस्य सस्वात्किमर्थ पुनः सृष्टिरिति 
वाच्यम्‌ , ' नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽ्यद्वमक्तं यत्पश्येदित्यादिना सुषुप्तो सकलकायेप्रप- 
आ्लयश्रवणात्‌ । नच सुषुप्तो हिता नाम नाड्य इति नाडीसत्वप्रतिपादकवाक्यविरोधः केन 
क्रमेण सुषुप्तौ भवतीत्यपेक्षायां हिता नाम नाड्यो हृदयात्युरीततमभिप्रतिष्ठन्ते तामि; मत्य- 
चस्रप्य पुरीतति शेते ' इत्यादिना सुषुप््यव्यवहितकाले क्रमोक्तये- नाडी सत्तं प्रतिपा- 
दयते नतु सुघुप्तिकालेडपि वाक्यान्तरविरोधात्‌ राक्‌ सत्वमात्रेण च क्रमाभिधानपया पतेः । 
. शङ्कते नचेति । आत्मसाक्षारकारको भी दृष्टिसष्टिलहोनेसे प्रमाणजन्यत्वका अभाव 

द्वै. और प्रमाणजन्यत्व न होनेसे तत्त्वज्ञानत्वका अभाव दै. और उसमें तर््रज्ञानत्वके अभावसे; 
उससे मुक्ति न होगी इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अवाधितविषयत्वसेही तस्वज्ञानत्वकी उपः 
पत्ति होनेसे=आत्मसाक्षात्कारको प्रमाणजन्यत्वेन तत्त्वज्ञान नहीं कहते हैं किन्तु अत्राधित-: 
विषयत्वेन.। तस्यच=ओर अबाधितविषयत्वकी तो दृष्टिसृष्टिलपक्षमें भी अक्षति दै। (हुवा यौः); 
इत्यादि तिके साथ दष्टिखष्टिका विरोद दै नच=नहीं दै, क्यों ! जगन्नित्यतावादिओंसेभीः 
( घुवा ) इसके अन्यथा नयनके आवश्यक होनेपर दष्टिसुष्टिप्रतिपादक श्रुतिके अनुरोधसे 
कल्पपर्यन्त सन्तानाविच्छेदरपरत्वकोही युक्त दोनेसे= हुवा दौ: ! इत्यादिका तात्पयै यह है कि. 
कल्पपर्यत इनका प्रवाह नहीं दता दै । अन्यथा=( दुव ) शब्दको नित्यार्थकही मानों तो 
(घुत्रो राजा) यहाँपर अर्थैकी सङ्गति न होगी और दृष्टिसृष्टिम तो (एवमेव ) (१०२।१।९० 3) 
इत्यादि अति सुप्तोत्यित जीवसे प्राणादिकी सृष्टिको प्रतिपादन करती हुईं प्रमाण दै, सुपुप्ति 
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४१०- अद्वैतसिद्धिः । [ दृष्टिसृष्ट्युपपत्तिः ] 


अवस्थामें प्राणपश्वकका सत्त्व होनेसे प्राणपच्वककी पुनः सृष्टि किस लिए है इति न च वाच्यम्‌ 
क्यों ? नतु तद्वितीयमस्ति ( बृ०४।३।२३ ) इत्यादि झतिसे सुषुप्ति अवस्थामें सकलकार्यरूप 
प्रपश्वके छयका अवण. होनेसे । सुषुप्ति अवस्थामै हितानामक नांडियों दै, ( बू०२।१।१९ ) 
इस नाडीसत्त्वप्रतिपादक वाक्यके साथ विरोध होगा, नच=न होगा ( किस ऋमसे सुघुप्तिमें 
जीव प्राप्त होता है ऐसी अपेशा होनेपर हितानामक नाडियाँ हृदयसे पुरीतति तक प्रतिष्ठित हैं 
ताभिँ$=उन नाडियोंसे गमन कर पुरीततमें सोता है इत्यादिसे सुुप्तिसे अव्यत्रहित पूवेकाळमें 
क्रमके कथनके लिए नाडियोंका सत्त्व प्रतिपादन किया जाता है; सुषुप्तिकालमें भी नाडि- 


याका सत्त्व है इस अभिप्रायसे नहीं, अन्यवाक्यके साथ विरोध होनेसे और क्रमका अभि- 


घानतो सुषुप्तिसे प्राकूकालमें सत्त्व होनेसे .बन सकता है । 
. . ननु--यत्रेष एतससुप्तोऽभूदितियच्छन्देन ुप्ताधारत्वेनोक्तस्य ब्रह्मण एवास्मा- 
दात्मन इत्यनेन परांमशञात्तत्करेकैब प्राणादिसष्टिने तु सुप्तोत्यितजीवकतेका!,  अन्यथा- 
्यूणेनाभ्यादेसतन्तुविस्फुलिङ्गादिजननोक्तिरत्रापि वाक्ये सवेलोकरुष्टयुक्तिश्रालीकार्या 
स्यात्‌, नहि दृष्टिसष्टिपक्षे अग्पू्णनाभ्यावेस्तन्त्वादिननकत्वं सर्षलोक्ष्टिवास्तीति- 
चेत्‌ न यत्रेत्यस्य कालपरत्वेन यच्छन्देन ब्रह्मणो निर्देशाभावात्‌ । नच यत्रेत्यस्य ब्रह्म- 
रूपाधिकरणपरत्वं कालपरत्वे वा इत्यत्र विनिगमनाविरहः अनन्तरवाक्ये कैष तदाभू- 
दित्यत्र क तदेतिपदद्गयोपादनस्यैव .विनिगमकलात्‌ यत्रेस्यनेन देशनिदेशे क्वेति देश- 
प्रश्षानुपपत्ते?, कालनिर्देशे च तदेतिप्रतिनिदेशञानुपपत्ते; भाष्यकारादिभि्च स्थूलाधि- 
कारिणं प्रति तथा व्याख्यानात्‌ । | 
न शङ्कते नन्विति। 'यत्र एष एतत्सुप्तोडभूत्‌ ' ( बृ०२।१।१७ ) इस श्रतिमें यच्छव्दसे सुप्तका 
आधारत्वेन शुत जो ब्रह्म हें उस ब्रह्मकाही ' अस्मादात्मनः ? इससे परामर्श होनेसे तत्कतैकेवर्‌ 
सुप्ताधार-ब्रह्मकतेक ही प्राणादिकी सृष्टि दै, सुप्तोत्यित-जीवकतृका नहीं, अन्यथा अग्नि 
तथा ऊर्णनाभि आदिको तन्तुविरफुढिङ्गादिके जननकी उक्ति और इस वाक्यमेंभी सर्व 
लोकोंक्ी सरष्टिकी उक्ति अळीकार्थक हो जायगी क्योंकि इष्टिसृष्टिपक्षमें अग्नि तथा 
ऊर्णेनाभ्याद्को तन्त्वादिका जनकत्व तथा सबैढोकोकी सृष्टि नहीं दै, इति चेन्न; क्यों ? 
यत्र इस पदको काळपरत्व होनेसे, यत्‌ शब्दसे ब्रह्मके निर्देशके अभावसे;' यत्र इस शब्दको 
्रह्मरुपाधिकरणपरत्व है या काळपरत्व है इस विषयमै विनिगमना का विरह दै=,एकतरपक्ष- 
निर्णायक कोई प्रमाण नहीं है नच-ऐसा नहीं है इससे अनन्तर बाक्यमें ' कैष-तदाभूत्‌ ? इस 
वाक्यमें “ क, तदा ? इस पदद्व्यके उपादानकोही विनिगमक होनेसे। ' यत्र ? इससे 
देशका निर्देश होनेपर ' क ? इत्याकारक देशके प्रभकी अनुपपत्ति है, और यत्र शब्दसे काळका 
अनिदेश होनेपर “ तदा ? इत्याकारक प्रतिनिर्देशकी अनुपपत्ति है, और भाष्यकारादिकोंसे 
स्थूजाधिकारीके प्रति तथा व्याख्यान हुआ है,-भाष्यकारा दिने जो यत्र शब्दसे ब्रह्मका 
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[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ४१९ 


महणकर व्यावहारिकसृष्टिविषयतया व्याख्यान. किया है वह स्थुलबुद्धिवाळे अधिकारिओके 
लिए किया है। . | bee ॒ 

ऊ्णनाभ्यादेस्तन्त्वादिजन्मोक्तिस्तु छोकिकश्रमसिद्धकायकरारणभावषसिद्धिम- 
सुरुष्य । स्वेलोकादिसष्टिश्न तत्तदष्टिव्यक्तिमभिम्रेत्य; यदा यतू पश्यति तत्समकालं 
तत्‌ सजतीलत्र तात्पर्यात्‌ । न चाविद्यासहकृतजीवकारणकत्वे जगद्वेचित्र्यानुपपत्तिः- 
जगदुपादानस्याज्ञानस्य विचित्रशक्तिकत्वात्‌ । उपपच्यन्तरश्चात्र सिद्धान्तविन्दुकल्पल- 
तिकादावस्माभिरभिहितम्‌ । वसिष्ठवात्तिकामृतादावाकरे च स्पष्टमेवोक्तम्‌ यथा-अवि-` 
द्यायोनयो भावाः सर्वेऽमी बुदूबुदा इव । क्षणमुद्धय गच्छन्ति ज्ञानेकजळ्धो लयम्‌ ॥. 
इत्यादि । तस्मात्‌ ब्रह्मातिरिक्तं कृत्स्नं द्वेतजातं ज्ञानज्ञेयरूपमाविद्यकमेवेतिप्ाती तिक- 
सतत्वं सरवेस्येति'सिद्धम्‌ । रञ्ज॒सपां दिवदविःवं नाज्ञातं सदिति स्थितम्‌ । मबुदधदष्टिसष्टित्वा- 
०७५ इति अद्वेतसिद्धो इष्टिसिष्युपपत्तिः। 

ऊर्णनाभ्यादिसे जो तन्त्वादिके जन्मकी उक्ति है वह तो लोकभ्रमसिद्ध जो कायकार- 
णभाव उसको अनुरोधकर दै और सर्वछोकादिकी सृष्टि तो तत्तइृष्टि व्यक्तिके अमिप्रायसे है' 
अथीत्‌.जिसकालमें जिसको देखता हे तत्समकालही उसको उत्पन्नकरता है इस अथेमें तात्पये' 
है, अविद्यासे सहकृत जो जीव उस जीवको कारणकत्व होनेपर जगतमें वैचित्यकी अलुपपत्ति है,- 

-वैचिज्यकी अनुपपत्ति नहीं दै, क्यों ? जगतके उपादानको विचित्रशक्तिक होनेसे । अत्र= 
इंस-प्रकृता्भमें उपपत्त्यन्तर हमसे सिद्धान्तबिन्दुकल्पछतिकादिमें.कहा गया दै । «जब अज्ञाता- . 
वस्थामेंभी घट माना जाता हे तब घटादिमे अनन्त संयोगादि मानने पडते हैं ओर इन्द्रियोर्मे 
क्रिया तथा इन्द्रियोंका विषयके साथ संयोगभी मानना. पडता है, ओर इन्द्रिय तथा इन्द्रियोंका . 
सम्बन्ध इनको ज्ञानके प्रति देतुता भी माननी पडती दै, और प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक 
इन दोनोंको परस्पर व्यावृत्त होनेसें भिन्न देतुत्वमी मानना पडता है और दृष्टिसष्टिवादमे 
इनके माननेकी आवश्यकता नहीं अत; छाघव है, और ज्ञानको जहॉपर देतु मानना पडता है 
चहाँपर विषयकोही हेतुत्व है, और जन्यज्ञानकी कल्पनाकी भी वस्तुतः आवश्यकता नहीं. 
होती है । और (घटे पश्यामि ) इत्यादिमें तो घटादिमें जो चाल्लुषादिका अभेद है वही विषय- 
होता है, घटादिमें ही चाक्षुषत्वादि धर्मका स्वीकार होनेसे इत्यादि कद्दा है। और वासिष्ठ 
तथा वार्तिकासृतादि आकर मन्थोमें स्पष्टटी कहा दै-ये सम्पूर्ण भाव पदाथे अविद्याकारणक हैं. 
ही तरद धणमाजमे उस हो ज्ञान स डन दो जाते है । तस्मात हसे अति फ 
जातत ज्ञानज्ञेयरूप आविद्यकदी दै अतः उक्त सवे पदार्थोंका प्रातीतिक सत्त्व सर यह. डर 
हुआ । रज्जुसर्पादिवत्‌ज्जैसे रज्जुसपादि अज्ञात हुए सत्‌ नहीं होते हैं तैसे बुक सत्‌ 
नहीं है यह सिद्ध हुआ । प्रबुद्ध होनेपर दृष्टिसष्टिल्व होनेसे और सुपुपिमे ळ्यकी. झुतिसे ।. 
7... ७: -- इति खरलायां दृश्खिश्युपपत्तिः॥० ` `` 
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` अति, तदुपाधीनाममलीनत्वात्‌ । संस्कारस्य कारणात्मनास्थितेपे दुस्य पुनरुत्यानानुप- ` 


“४१२ ` अट्वैतसिद्धिः। . [ एकजीववाद्‌ः ] 


अथ एकजीववाद! । 
सच हक एव, तन्नानात्वे मानाभावात्‌ । ननु-कथं एक एव जीवः प्रतिशरीरं 
अह बली म दमली या खी अहं दुःखी अहं संसारी अहमस्वाप्समित्याद्यनुभवविरोधात्‌ इति चेन्न, अवि 
र संसरति । स एवं जीव! । तस्यैव प्रतिशरीरमहमित्यादिषुद्धिः । स्वाझ- 
'झरीरे अयं सुखी अयं दुःखीत्येव यत्रबुद्धिनेत्वहं सुखीत्यादि तत्तु निर्जीवम्‌ । यत्रतु 
अहमित्यादि तत्सजीवम्‌। जाग्रच्छरीरान्तरे अहमिति प्रतीतद्यवच्छेदके सजीवतोक्तिन 
द्वितीयेन जीवेन सजीवत्वमित्यभिप्रेय तत्र मानाभावात्‌ । बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तिस्तत्र 


मानमिति चेन्न; बन्धमोक्षगुरुशिष्यादिव्यवस्थाया; स्वभवद्यावदविद्यमुपपत्तेः । नचैवं 
तस्मञ्नेव जीवे सुते समस्तजगदप्रतीत्यापातः समष्टयभिमानिनो गुख्यजीवस्यासुसतत्वात । 


स्मिन्‌ लयकाले प्रसुप्ते जगदप्रतीतेः । 
अथ सरलायामेकजीववादः 
वह्‌. द्वेतका दृष्टा एक ही दै दृष्टाके नानात्वमं मानका अभाव होनेसे; शङ्कते नन्विति । 


` (एक ही. जीव कैसे दै, शरीर शरीरके प्रति में सुखवाळा हूं, में दुःखवाळा हूं, में जन्ममरणादिरूप 
संसारवाळा हुँ, में सोया था इत्यादि जो अनुभव उस अनुभवके साथ विरोध दोनेसे इतिचेन्न+=ट??77१/7 
T 


ऐसा यदि कहो तो नहीं कहंना, क्योंकि अविद्यावशतः एक ब्रह्म ही संसारको प्राप्त हो रहा दै । 


“वह अद्वितीय ब्रह्म ही जीव दै उसीको शरीर शरीरमें (अहम्‌) इत्यादि बुद्धि होती दै । साम 
“शरीरे>खप्न शरीरमें ( अयं सुखी ) ( अयं दुःखी ) ऐसी ही बुद्धि यत्र=जिसमें होती हो. और 


( अहं सुखी.) इत्यादि बुद्धि न होती हो वह निर्जीब.हे और जिस शरीरमें ( अहम्‌) 


“इत्यादि बुद्धि होती है वह शरीर सजीव है । और ( अहम्‌.) इत्याकारकप्रतीत्यवच्छेइक जो. 


जामत्कालीन शरीरान्तर है उस शरीरान्तरमें जो सजीवताकी उक्ति है वह द्वितीय जीवसे 


क) 


` -सजीवत्व दै, इस अभिप्रायसे नहीं है, तत्र-द्वितीय जीवमें भानका अभाव होनेसे । बन्धमोक्षा- | 
अ 'दिकी जो व्यवस्था5एकके बन्धसे सवेको बन्ध न होना एकके मोक्षसे सबैका मोक्ष न.दोना ९ / 


ST 


` एकके सुखी या दुःखी होनेसे सवंको सुखी या दुःखी न होना इत्यादि व्यवस्थाकी अनुपपत्ति 


तत्रऱ्ज्ञीवके मेदर्मे मान है इति चेन्न, क्यों? बन्धमोक्षगुरुरिष्यादिकी - व्यवस्थाको खप्नवत्‌ “| 


जब तक अविद्या है तब पर्यंत उपपन्न होनेसे--खप्नमे जैसे बन्धमोक्ष तथा गुरुशिष्यादिकी व्यवस्था 
होती है तैसेही जाम्रतमें भी समझनी चाहिए । 'एवमू=ऐसा होनेपर उस एकही जीवको सुखु- 


सिगत होनेपर जगतूकी अप्रतीतिकी आपत्ति है नच-नहीं; क्यों? समप्समिमानी मुख्य जीवको 


। लयकाले-प्रत्यक्राल्म उस जीवके प्रसुप्त होनेपर जगतकी अप्रतीतिसे। . 
` अन्तःकरणावच्छिन्ने जीवाभासे तु सुपे तमेव प्रति. जगदपरतीतिः; न त्वन्यानपि 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । ४१३ 


पत्तिरित्युक्तम्‌ । एतेन-मम कल्पकत्वे तव मोक्षाथ प्रहत्ययोगः, तव कल्पकत्वे त्वत्कल्पि- 

तास्मदादिबोधार्थ तव शब्दमरयोगाद्यनुपपत्तिः । नच-स्वभवत्‌ पर्यनुयोगायोगः एवमपधै-- 
लुयोज्यत्वे निर्मेयादतया कथानधिकारमसङ्घादिति-निरस्तम्‌ , चैत्रमैत्रादिसर्वामिमा- 
निनो जीवस्य कल्पकत्वे तब ममेत्यादिविकल्पानुपपत्तेः । नापि स्वक्रियादिविरोधः. 
स्वक्रियायाः कर्पितत्वादिनिश्चयविरहकालीनत्वेन पर्यनुयोगायोगात्‌ । 

और ,अन्तःकरणावच्छिन्न जो जीवाभास है, उसके सुप्त होनेपर तो उसके प्रति ही 

जगतूकी अप्रतीति होतीं है, अन्योँके प्रतिमी. नहीं । अन्याँकी उपाधिमूत अन्तःकरणोको ळीन। 
न दोनेसे, और संस्कारको, कारण खरूपसे स्थित होनेसे सुप्तपुरुषके पुनः उस्थानकी अनुपपत्ति नहीं: 
है, एतेन=क्ष्यमाण हेतुसे, सुझको कल्पकत्व दोनेपर मोक्षके लिए तुम्हारी प्रदत्तिका अयोग दै,. 
तुमको कल्पकत्व होनेपर तुमसे कल्पित जो अस्मदादि उन अस्मदादिके बोधके . लिए तुम्हारे 
शब्द्प्रयोगादिकी अनुपपत्ति है; स्वप्तवत्‌ ,-प्य्यनुयोगका अयोग है, नच=अयोग नहीं है, क्‍यों १. 
इस रीतिसे पर्येनुयोज्यत्वके न होनेपर मयांदाऽभानप्रयुक्त कथानधिकारके प्रसङ्गसे, यह कथन 

निरस्त हुआ, एतेन शब्दके अर्थका वित्रण करते हैं चेत्रेति । चैत्मैत्रादिसनोसिमानी 


जीवको कल्पकत्व होनेसे “ तव मम ? इत्यादि विकल्पकी अलुपपत्तिसे । स्वक्रियाके साथभी « 


विरोध नहीं क्यों ? स्वक्रियाको कल्पितत्वादिका जो निश्चय उस निश्चयके विरहकालमें होनेसे' 
पयेनुयोगका अयोग होनेसे 4 ८ 


अथ ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्यैव बन्धमोक्षाविति तस्य नित्ययक्तलादिशषतिवि- 


रोधः; न युक्तः स्वस्वख्पत्वेन बन्धस्य चाविद्यकत्वेन तदविरोध! । नहि मृगतृष्णिकाक- | 


ब्पितोदकेन स्वभावशुष्का मरुभूमिराद्रा भवति । एतेन-कल्पितस्य जीवस्य कल्पक प्रतिः 
प्रत्यक्त्वायोग;; तेन कल्पकेन श्रत्यक्त्वेनाज्ञानात्‌, अत्यस्यानुभवितुरभांवात्‌ ,- तथानु- 
भवालापे एकजीवटरतश्ुत्यादेरप्यसिद्विरिति-निरस्तम्‌, अनेकशरीरे एकजीववाद्‌: 
स्याङ्गीकारात्‌ । नच तहि तमेव प्रति प्रत्यक्पराक्त्ययोरयोग, मतरे भति.त्वपितिधी- 
विषयस्य चैत्रस्य तमेव प्रति अइमितिघीविषयत्वायोगश्वेति-वाच्यम्‌ , भिन्नभिन्नान्तः- 
करणामेदाध्यासेन .तत्तदन्तःकरणमादाय भत्यक्त्वपराक्त्वाइमित्यादिबुद्धिविषयत्वव्य- 
वस्थोपपत्ते! । नच चैत्रसुखदुःखादीना मैत्रेणानुसन्थानापत्तिः । अन्तःकरणावच्छिन्नेः 
नाविद्यावच्छिन्नेन वा । नाः तत्र परस्परंमेदात्‌ न द्वितीयः; इष्टापत्ते । 

` शङ्कते अथेति ।.अक्षको जीवत्व होनेसे तस्यैव=त्रह्मोद्दी बन्ध तथा मोक्ष प्राप्त होते 


हैँ अतः तस्य-उस मह्षको नित्यसुकतत्वादि ` कहनेवाी शुतिओके साथ विरोध दै, न=विरोषः डत 


नहीं दै; मुक्तक मका सूपो होनेसे और बन्धको अविद्याजन्य होनेसे नित्यमुक्तत्वबोधक 
श्रुतिके साथ अविरोध है । क्योंकि झगतृष्णिकासे कल्पित जो उदक है उस उदक स. कसे स्वभावतः 
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| "४१४ अहैतसिड्िः] ` ` [[ एकजीबवाद: ] 


शुष्क मरुभूमि पङ्किला नहीं होती दै, एतेन-रह्मरूप एक चैतन्यकोही कल्पकत्व होनेसे; 
कल्पित जो जीव है उस जीवको कल्पक्रके प्रति प्रत्यक्त्वका अयोग दै, उस कल्पकसे प्रत्यकत्वेन 
कल्पित जीवको न जाननेसे अन्य अनुभविताका अभाव होनेसे, तथानुभवापलापे=नानाशरी- 
रोम जीवका जो प्रत्यक्त्वेन अनुभव होता दै उस अनुभवका अपळाप होनेपर एक जीव और 
अद्वेत-श्रुत्यादिकीभी असिद्धि होगी यह निरस्त हुआ, एतेन-शब्दके अर्थेका स्पष्टीकरण करते 
हें । अनेकेति । अनेक शरीरमे एक जीववादके अङ्गीकारसे । शङ्कते नचेति | तब तिसके ही 
प्रति प्रत्यक्त्व -तथा पुरुक्स्व इन दोनोंका अयोग है, भैत्रके प्रति “त्वम्‌? इत्याकारक धीका 
विषय जो चेत्र हे उस चैत्रको तमेव प्रतिस्मेत्रकेही प्रति “अहम्‌? इत्याकारकधी विषयत्वकाभी 
अयोग दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? भिन्नभिन्नान्तःकरणाँके अभेदाष्याससे तिस तिस अन्तः- 
करणको लेकर प्रत्यक्त्व, पराक्त्व, त्वम्‌, अहम्‌ , इत्यादि जो बुद्धियाँ है उन बुद्धियोंके 
-विषयत्वके व्यवस्थाकी उपपत्तिसे-अन्तःकरणोंको भिन्न भिन्न होनेसे उक्त व्यवस्थायें उपपन्न हो 
सकती हैं, केवळ चैतन्यम तो किसीभी प्रकारका व्यवहार ही नहीं है, और व्यवहारास्पद तो 
जपाधिविशिष्टही है, स कोई अनुपपत्ति नहीं । चेत्रके सुखहुःखादिकोंके मैत्रसे अनुसन्धानकी 
“आपत्ति है, नच-नहीं ट्पुक्र)दूषित करते हैं अन्तरिति। अन्तःकरणावच्छिन्नसे अनु- 
सन्धानकी आपत्ति दै, या अविद्यावच्छिन्नसे । नाग्र;-प्रथमपक्ष नहीं कह सकते हो क्यों ? 
` तुत्र=मन्तःकरणावच्छिननोमें परस्पर मेद होनेसे, न द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी हम छोगोंका | 
हानिकारक नहीं है, क्‍यों ? इष्टकी आपत्तिसे=अविद्यावच्छिन्नसमष्टयभिमानीसे अनुसन्धान 
“मानतेही हैं । माकर तनन 
“ अत एव- वैत्रस्य शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतभ्रमनिद्टत्तावन्येषापपि तन्निद॑त्ति- 
-स्यादिति-निरस्तम्‌ अन्तःकरणभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । ननु-एवं मुक्तावपि चैत्राद्य- 
न्यतमान्तःकरणावच्छेदेन साक्षात्कारे उत्पन्ने तदवच्छेदेनेव संसारनिद्दत्ति स्यात्‌, न तु 
तदितरान्त;करणावच्छेदेनेति-चेन्; तत्साक्षात्काररय सविलासमूलाज्ञाननिद्त्तिरूपतया 
_त्कालेऽन्तःकरणस्याभावेन वेषम्यात्‌ । | I 
अतएवञअन्तःकरणोंको भिन्न होनेसेही चैत्रको झुक्तिसाक्षास्कारसे रजतश्चमकी निवृत्ति 
होनेपर अन्योकोभी रजतश्रमकी निवृत्ति होगी यह कथन निरस्त हुआ, क्यों ? अन्तःकरणके . 
'म्मेदसे व्यवस्थाकी उपपत्तिसे । शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपर मुक्तिमेंभी चैत्रा दिसम्बन्धि- 
अन्यतम-अन्तःकरणावच्छेदैन साक्षात्कारके उत्पन्न होनेपर तदवच्छेदेनेव-अन्यतम-अन्तःकर- 
“णावच्छेदेनेव संसारकी निद्नत्ति होगी, उससे इतर जो अन्तःकरण ताहृशान्तःकरणावच्छेदेन 
न होगी इति चेन्न; क्यों ! तत्साक्षात्कारस्य=उक्तुक्तिदसाक्षात्कारको सविलास=कार्यके- 
सहित जो मूळाज्ञान ताहरामूळाज्ञानकी निवृत्तिरूप होनेसे मुक्तिकालमै अन्तःकरणके अभा- 


“वसै वैषम्य होनेसे । 


डे 
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[ परिच्छेद; १ ] सरलासम्वलिता । ` | डळ १५ 
नतु--श्रुतिषु-अविद्यायामन्तरे माना इत्यादावविद्ा, रमणीयचर एला [ 
शर त्यादावविद्या, रमणीयचरणा इत्या- 
दो कमेबन्धः, सति सम्पद्य न बिदुरित्यादी सति सुषुप्ति; वेदान्तविज्ञानसुनिश्रितार्था 
इत्यादो तत्वज्ञानं परा्रतात्परियुच्यन्ति सबै इत्यादो युक्तश्च चेतनधमः कथमनेकेपूच्यते 
र चेन्न; आ सुपो यदा जीव! प्रबुध्यते इत्या दिश्रतिष्वेकवचनपापैकत्वविरो- 
नोदाहृतश्चातिनामनेकत्वप्रत्वाभावात्‌ सार्वजनीन श्रमसिद्धतदनुवादेनाबिरोधात्‌ । नच- 
उदाहतश्रुतिविरोधेन “ इति सृष्टो बिनिश्िता १ इतिपूर्वेण सपूज्यः ता 
त्तरेण च विरोधेनेदमेकवचनं “ यदा नीतिपरो राजा ? । स्वगेकामो यजेतेत्यादिवन्नेक- 
त्वपरमित्येव कि न स्यादिति-चाच्यम्‌ रत्यक्त्वपराक्त्वमह मित्या दिव्यवहारमयोजकान्तः- 
करणाभेदाध्यासवलात्‌ वहुत्वस्य भापत्वेन पूवोत्तरवाक्योदाहृतश्च॒त्यादीनामततरत्वात्‌ । 
झङ्कते नन्विति | अतिओंमें अविद्यामें वर्तमान (कंठ० १।२।४) इत्यादिमें अविद्या 


कहे जाते दैं=इन वाक्योंमें चेतनवाचकसे परे बहुवचनका प्रयोग है, अतः चैतन्यॉमें वहुत्वसिद्ध 
-होता दै, इति चेन्न; क्यों ! अनादिभूतुमायासे सोया हुआ जीव जब उठता जीव जब उठता दै (गौ० पा० १।१६) 
_ इत्यादि श्रुतिओंमें जो एक वचन है उस एकवचनसे प्राप्त जो एकत्व उस एकत्वके साथ विरोध 
दोनेसे तुमसे उदाहृत श्रुतिओंको अनेकपरत्वका अभाव होनेसे । और सर्व जनोंमें विदित जो 
भ्रम है उस भ्रमसे सिद्ध जो बहुत्व उस बहुत्वके अनुवादसे समानबळत्व न होनेसे विरोध भी 
नहीं है । शङ्कते नचेति। उदाहृत श्रुतिओंके साथ विरोध होनेसेन्त्रहुवचनघटित श्रुतिओंके 
साथ विरोध होनेसे, और ( इति सृष्टौ विनिश्चिताः ) (गौ० पा० १७) इस पूर्वके साथ और 
स पूज्यः सैभूतानाम्‌ ( गौ० पा० का० १।२२ ) इस उत्तर वचनके साथ बिरोध होनेसे उक्त 
एकवचन एकत्वपर नहीं दै जैसे यदा नीतिपरो राजा यहाँ राजन्पदोत्तर एकवचन 'एकतत्वपर 
नहीं है और खर्गकामो यजेत यहाँपर स्वगेकामपदोत्तर एकवचन एकत्वपर नहीं दै=इन . 
स्थळोमें जैसे एक वचन अविवक्षित दै तैसेही (जीवः ) यहापरभी एकवचन अविवक्षित दै 
इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! प्रत्यक्त्व पराक्स् अहम्‌ इत्यादिरूप जो व्यवहार ताहश व्यवहा- 
रका प्रयोजक जो अन्तःकरणका अमेदाध्यास उस अमेदाध्यासके बळसे बहुत्वको प्राप्त होनेसे 
पूर्वोत्तर वाक्यमें उदाहृत अुत्यादिको अतत्परत्व होनेसे और एकत्वबोघक अत्यादिक तो 
तत्परही है क्योकि एकत्व अप्राप्त दे और एकत्व माननेमें छाघव भी. दै. ४ 
नच--पुक्तवहुत्व॑ नान्यतः प्राप्तमिति वाच्यम्‌ जीवबहुत्वस्य भापतवेन बुश 

` एवाप्राप्तवपर्यवसानात्‌ । न चैकस्येव जीवस्य सवेकल्यकत्वे जीवस्य कारणत्वं निषिध्य | 
इश्वरका रणलविधायकेः श्रुत्यादिभिविरोध; अविद्याचिन्मात्राभ्रयत्वोपपादने निरसि 


ध्यप्राणलांत्‌ । नच-एवं सबेज्ञलसबेकतेला देबोधकशुताना >. सबेज्ञतवसर्वकतेल्वादिबोधकश्रुतीनां_निर्विषयलमु; शुद्धः ` 
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४१६ उद्वेतसिद्धि:। [ एकजीववाद: ] 


तन्ये सत्वस्वैवाभावात्‌ , ईैश्वर्य च जीवभिन्नस्याभावात्‌ जीवे . सांवेज्यस्यानुभवबा- . : 
घितत्वादिति-वाच्यम्‌ ; र समष्टयभिमानिनो जीवस्य सबेज्ञत्वसबेकर्वेतादिस्वीकारात्‌ । न ` | 


चानुभवविरोषः अन्तःकरणा मेदाध्यासबलात्‌ तदननुभवतद्विपरीतानुभवयोरुपपत्तेः।, 


सर्वाभिमानिनस्तु सार्वच्यातुभवोऽस्त्येव । अतएव तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपे- . 


त्याद्यपपद्यते | नचाचायेवान पुरुषोवेदेति श्रुतेरुपदेश विना जीवस्य तत्त्वज्ञानमनुपपत्नमू , 
उपदेष्ठव्यादन्यस्य चेतन्यस्याभावाच नोपदेशो युज्यत-इति वाच्यस्‌ स्वमइवोपदेष्ठु; 
कल्पितस्य संगगात्‌। . 
दका बहुल अन्यसे नहीं प्राप्त दे, इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ! जीवके वहुत्वको प्राप्त 
होनेसे मुत्त्यशमे भी अप्राप्तत्वके पय्यंवसानसें-विशिष्टमें वहुत्वको प्राप्त होनेसे विशेष्यांशमें ही 
अप्राप्तता पर्यवसित होगी और एतादृश सर्वतो भावतः अप्राप्तता हमकोभी इष्ट ही है; एक 
जीवकोही सवेक्रा कल्पकत्व होनेपर जीवनिष्ठ कारणत्वका निषेध कर इश्वरनिष्ठकारणत्ववि- 
घायक जो श्रत्यादिक हैं, उनके साथ विरोध होगा नच-विरोध नहीं होगा, क्‍यों ? अविद्या 
निष्ठचिन्मात्राश्रयत्वके उपपादनावसरमें आपके इस कथनको खण्डन किया जाने वाढा होनेसे 
शङ्कते नचैवमिति। ऐसा होनेपर.सर्वजञत्व और सवेकतेत्वादिबोधक जो श्रुतियां है उन श्ुतिओंको 
निर्विषयत्व होगा, शुद्ध चैतन्यमें इृत्वस्येवसामान्यतः ज्ञत्वकाही अभाव होनेसे और जीवसे 
भिन्न ईश्वरका अभाव होनेसे जीवमें सवेज्ञत्वको अनुभवसे बाधित होनेसे, इति नच वाच्यस्‌= 
यो? _सुमष्मिमानिजीवनिष्ठ सवेज्ञत्व. सबंकतेत्वका स्वीकार होनेसे;/अनुभवके [साथ इस 


DR 


कथनका विरोधं दै नच=विरोध नहीं, क्यों ? अन्तःकरणका जो जीवके साथ तादात्म्याघ्यास 


है उस तादात्म्याध्यासके बळसे तदननुभवसर्वेज्ञत्वादिका अननुभव तद्विपरीतानुभव=अर्प 
ज्ञत्वादिका अनुभव इन दोनोंकी उपपत्तिसे और स्वाभिमानी जीवको तो सावक्ष्यका अनुभव है 


_ ही; अतएव-सावेश्यका अनुभव होनेसे ही. “तान्यहं वेद सवाणि? ( गी० ४।५ ) इत्यादि 


कथन उपपन्न होता है । शङ्कते नचेति | ( आचार्यवान्पुरुषो वेद ) (छां० ६।१४।२) इस श्रुतिसे 
उपदेशके विना जीवको तत्त्वज्ञान अनुपपन्न है, और उपदेश करने छायक जो चैतन्य है, उस चैत- 


न्यसे अतिरिक्त चेतन्यका अभाव होनेसे उपदेश युक्त नहीं होता दै इति नचवाच्यम क्यों ? , 


“स्वप्न श ल्य क मादीचा डे कल्पित (उपदेष्टा होता हे, तेसे जाग्रतमेंभी कल्पितउपदेष्टाका सम्भव होनेसे । 
ननु--उपदेछ्टत्व॑ न किन्तु तस्वविस्वेन कल्पितस्य तथाचोपदेशात्‌ 


पाळू तचज्ञाने तदेव मोक्षापत्तिः, उपदेशवैयथ्ये च नचेवं स्वमेऽपि तुल्यम्‌ तदा हि शब्द 


विशेषवकतृत्वेनेव गुरुकल्पना, नतृपदेशसाध्य्वानबिषयविशेषबिद्तेनेति-बिशेषादिति-- 
` चेन्न, अत्रापि तद्वदेव वाक्यविशेषवक्तृत्वेनेव तत्‌ कल्पनसंभवात्‌ | नलु तदि यदेव 


002 भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीत्यादि श्रतिः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन इत्यादि- 
` स्मृतिश्नायुक्ता स्यादिति चेन्न, सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविषयवित्त्वेनाज्ञाततत्ववित्वेन 


अहरोन के श्यतीलानि जन्मन तन तन 
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[ परिच्छेदः १ ] उत । ४१७ 


' तस्वमस्यादिवाक्यवक्तत्वेन वा कल्पितस्य उपदेष्टत्वसंभवेन उदाहतवाक्याबिरोधात्‌ 
` अन्यथा तवापि मते तत्तविच्चेन भ्रमित एवाचायेत्वेनानुसरणीय इति प्रथमत एव तत्त्व्ञा 
नंतत्कालमोक्षापसयुपदेशैयर््यादिकञ्च स्वात. ` `. 

शङ्कते नन्विति । उपदेशकत्व कल्पितमात्रको नहीं हो सकता है-उपदेशकत्वका अव- 
च्छेद्क केवळ कल्पितत्व नहीं होसकता है रथ्यापुरुपकोभी उपदेशकत्वकी आपत्तिसे किन्तु 
ततत्वविस्तेन=ज्ञायमानतत्त्ववित्त्वविशिष्टाभिन्न . कल्पितको बनसकता है; तथाच-जब यों हुआ 
तब तो उपदेशसे पूर्व ही उपदेशकमें प्रकाशभूत तत्त्वज्ञानके हो जानेसे=उपदेशकमें प्रकारविधया 
जिज्ञासित जो तत्त्वज्ञान उस तत्त्वज्ञानके हो जानेपर तदैव--उपदेशसे पूदै ही मोक्षकी आपत्ति 
है और उपदेशका नेष्फल्य है । इसरीतिसे तो स्वप्नमेंभी तुल्य है-स्वप्रमेंसी उपदेशकमें. अवच्छे- 
दकीभूततत्त्वज्ञानको उपदेशसे पूवेमें ही हो जानेसे वहाँभी उपदेशसे प्रथम ही. मोक्ष. दो 
'जायगा, और उपदेशका वैयथ्ये होगा, नच=स्वपममें ऐसा नहीं हो सकता है; क्यों! तदा हिट 
स्वप्में तो शब्दविशेषवक्तृत्वेन ही गुरुकी कल्पना की जाती है, और उपदेशसे साध्य जो ज्ञान 
ताहशज्ञानका जो विषयविशेष ताइशविषयविशेषज्ञातृत्वेन गुरुकी कल्पना नहीं की जाती है, 
इस विशेषके होनेसे-न्यह पुरुष हमको इष्ट जो ज्ञान है ताहशज्ञानजनकं शब्दोंका वक्ता है, 
'अतः यह हमारा गुरु दोनेके लायक है, इसरीतिसे झंन्दविशेषवक्तत्वप्रकारक ज्ञान स्वप्तमें गुरुत्वेन 
अभिमतव्यक्तिमे इष्ट है, किन्तु उपदेशसाध्यज्ञानविषयविशेषविज्ञत्वेन . नहीं यहः स्वप्ममें 
जाग्रत्से विशेष है; इतिचेन्न; क्यों ! अन्नापि-जामत्कालावच्छेदेन .अस्मदीयसिद्धान्तमेंभी 
स्वप्नवत्‌ ही शब्दविशेषवक्तृत्वेन ही तत्कल्पन-गुरुकल्पनका सम्भव दोनेसे; शङ्कते नन्विति | तब 
तो.जो आप जानते हैं वही मुझको कहो, (बृ० २।४।३) इत्यादि श्रुति और तत्त्वदर्शी ज्ञानीढोग 
तुझको. ज्ञानननक उपदेश देंगे, (गी० ४।३४) इत्यादि स्पृति अयुक्त हो जायगी-इन श्रुति स्छृति- 
ओमें गुरुघर्मिकतत्वज्ञानप्रकारकज्ञान आवश्यक माळूम होता है इति चेन्न, क्‍यों ? सामान्यरूपसे 
मोक्षका. उपयोगि जो ज्ञान ताइशज्ञानका जो विषय ताइशविषयवित्त्वेन या अज्ञात जो तत्त्व 
ताहृशतत्त्ववित्त्वेन या. तत्त्वमस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन उपदेशकत्वका संभव होनेसे उदाहतवाक्योंके 
साथ अविरोध होनेसे-शिष्यको गुरुत्वेन अभिमतव्यक्तिधर्मिक सामान्यतः उत्तप्रकारप्रकारक 
` ज्ञान चाहिए विशेषतः नहीं; अन्यथा 'तुझारे मतमेंभी तत्त्ववित्त्वेन प्रमित ही आचायंत्वेन अनु- 
सरणीय होगा, फछतः उपदेशसे पूवे ही तत्वज्ञानके हो जानेपर उपदेशसे पूवे ही मोक्षकी आप- 
ति होगी और उपदेशके वैयथ्यांदि होंगे। . .... : 

एतेन स्वाध्यायप्रवचनाश्यां न. प्रमदितव्यमित्यादिविधिरपि भावितःवज्ञानिक- 
स्पकचेतन मत्येव; नच तस्य शिष्य; स्वाज्ञानकल्पित इति ज्ञानतस्तन्मोक्षार्य प्रवचने .प्रह- 
तियुक्ता, नच Mss oo तस्वविदस्तदज्ञालुपप्चेरिति-निरस्तसू , 
सवमगुरुवत्‌ कर्पितलेन . गुरोरपर्थह॒योज्यत्वात्‌ ।-नच-तत्वज्ञानंहेत॒तवेनः वेदस्य भीमा 
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४१८ : | | अद्वैतसिद्धिः | [ एकजीववादः ] 


स्यल्लवत्‌ गुरोरपि पर्यतुयोज्यत्वमिति-वाच्यम्‌, तर्केण वेद इव तत्तद्रपकल्पनया गुरावपि 
तत्परिहारात्‌ । नच-कथास्वपि सदुत्तरापरिस्फूरत्तावहं त्वत्कल्पितो न पयेनुयोज्य इत्युत्तरं 
' स्यादिति-वाच्यम्‌ कथायाः कल्पितत्वानिश्रयकालीनत्वेन समयबन्धविशेषनिबन्धनत्वेन 
च ताइगुत्तरानवकाशात्‌ । तस्माच्छिष्यवत्‌ गुरोरपि कस्पितत्वात्‌ स्वमवत्‌ सर्वव्य- 
वस्थोपपत्तिः। । 

. एतेन-खप्नवत्‌ व्यवस्थोपपादनसे । खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ , ' वेदाध्ययन तथा 
अध्यापनसे प्रमाद नहीं करना '(तै० १।११।१) यह विधिभी आगे होनेवाळा जो सबेके मोक्षका . 
कारणीभूत तत्त्वज्ञान उस तत्त्वज्ञानका कल्पक जो चेतन दै, उसके प्रति ही होगीच्सवेका मोक्ष 
जिस तत्त्वज्ञानसे होता है, एताइक जो तत्त्वज्ञान दै तादश तत्त्वज्ञानसे आगे मुक्त होनेवाला है 
ऐसा समझ कर शिष्य शास्रादिकी कल्पना करनेवाला जो चेतन दै उस चेंतनके प्रति ही यह 
विधि कहनी होगी परन्तु “शिष्यः स्वाज्ञानकर्पितः? शिष्य मेरे अज्ञानसे कल्पित है, इस रीतिसे 
जाननेवाले तस्य=उक्त सवैकल्पक चेतनकी तन्मोक्षाथ-स्वाज्ञानकल्पित शिष्यके मोक्षके लिए 
प्रवचने-खेदाध्यापनमें प्रवृत्ति युक्त नहीं दै, स्वप्वत्--स्वप्रमें जैसे गुरु, यह शिष्य हमारे अज्ञानसे ` 
कल्पित. है, ऐसा न जाननेसे शिष्यके अध्यापनमें प्रवृत्त होता है तैसेही प्रकतमेंभी होगा, 
नच=नहीं. होगा क्यों ? तत्त्ववेत्ता पुरुषको . उक्त अज्ञानकी अनुपपत्तिसे, इति निरस्तमू--यह 
खण्डित हुआ, स्वप्तकी तरह कल्पित होनेसे गुरुको पयेनुयोज्यत्वके अभावसे= अनुभवानुरोधसे 
जैसे स्वप्तका गुरुशिष्यमाव वारित नहीं किया जा सकता है, पैसेही प्रकृतमेंभी अनुभवानु- 
रोधसे गुरुशिष्यभाव वारित नहीं हो सकता है । जैसे तत्त्वज्ञानका हेतु होनेसे वेद मीमांस्य 
है तैसे गुरुभी पर्यनुयोज्य है, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? तकेसे जैसे वेदमें आरोपित दोषोंका 
वारण होता है तैसे मोक्षोपयोगिज्ञानविषयवित्त्वादिरूपरूपोंकी कल्पनासे गुरुमेंभी आरोपित 
दोषोंके परिहारंसे | कथाओंमें भी निर्दोष उत्तरकी स्फुर्ति न होनेपर, में तुमसे कल्पित हूँ इस 
लिए दोष देनेके लायक नहीं हुँन्तुम मुझको दोष नहीं दे सकते हो, इत्याकारकभी उत्तर होगा, 
इति-नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? कथाको कल्पितत्वका निश्चय जिस कालमे नहीं होता है उस कालमें 
होनेवाली होनेसे, और समयबन्ध=नियमबन्ध विशेषके आधीन होनेसे ताइश उत्तरके अनव- 
काशसे; ह शिष्य जेसे कल्पित है, तैसे शुरुकोभी कल्पित होनेसे स्वप्नवत्‌ सबै व्यवस्थाकी 

उपपत्ति हे । ` 


अथ कल्पको न निञ्चिताद्वैतः, शास्रभमणयनवेयथ्यात्‌ नापि अनिश्रिताद्रैत;, 
शास्रस्य प्रमामूलकत्वाभावप्रसङ्गात्‌ इति चेन्न, प्रमामूलकत्वाभावेऽपि अवाधितविषयत्वेन 
शा्रमामाण्योपपत्तरन्त्यपक्षाभ्युपगमात्‌ । नच अगुकः स इत्यनिश्चये बहायाससाध्य- 
मोक्षार्यप्रह्ययोगः प्रतिश्रीरमहमहमिकया वद्धोऽहमिति निश्चयस्य स्वानुभवसाक्षिकत्वेन 
मत्तिसंभवात्‌, एकेनेव जीवेन चेत्रमेत्रादिशरीराणा सजीवत्वसंभंबस्य प्रागेबोक्तत्वात्‌ । 
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$ 
[ परिच्छेदः १ ] सरढासम्वढिता। ` ३१९ 


किच चैत्रमैत्रादिघु कोऽसावितिप्र्नस्य कि केनचित्‌ क्रोडीकृतं चैतन्यं विषयः किंवा 
निरस्तसमस्तमेदस्‌ । नाद्यः तस्य कहिपितत्वेनाकरपकत्वात्‌ । न . द्वितीयः तस्यैकलेन 


तद्निश्रयासिद्धेः । शुद्धचित एकत्वेन वस्तुतोऽसंसारित्वेऽपि आवरणविक्षेपशक्तिदय- 


शालिस्वाश्रिताविद्यावशात्‌ संसारित्वकल्पकत्वमोक्षार्थयतमानत्वाद्युपपत्ति; | 
शङ्कते अथेति। कल्पक जो दै वह निश्चित हे अद्वैत जिसको एवम्भूत तो नहीं हो सकता 
है, क्यों ? शास्नके प्रणयनका वैयर्थ्य होनेसे-जब कि शास्त्रकस्पनासे पूर्वही अद्वेतका निश्चय 
है तब शास्त्र किस लिए बनायेगा | और अनिश्चित है अद्वैत जिसको एवम्भूत जो है वह भी 
कल्पक नहीं हो सकता है, क्‍यों ९: शासत्रकों प्रमांमूलकत्वके अभावके प्रसङ्गसे-जिस विषयका 
निश्चय नहीं है, उस विषयका शास्त्र गढ डाळनेसे उस शाख्में प्रमाणमूछकत्व न सिद्ध होगा 
इति चेन्न, क्यों ? प्रमामूळकत्वके अभावको होनेपरभी अंबाधितविषयत्वेन शाखके प्रामाण्यकी 
उपपत्तिसे अन्त्यपक्षका अभ्युपगम होनेसे । अमुक; स;-अमुक जीव कल्पक है ऐसा निश्चय न. 
होनेपर वहुश्रमसाध्य जो मोक्ष उस मोक्षके लिए प्रश्नत्तिका अयोग है, नच=अयोग नहीं है 
क्यो ? शरीर शरीरके प्रति जो अहमहमिका बुद्धि होती है ताहशबुद्धिप्रयोज्य अहंबद्ध 
इत्याकारक निञ्चयको खानुभवसाक्षिक. होनेसे प्रवृत्तिके संभवसे, एकही जीबसे चेत्रमैत्रादिके 
शरीरोंके सजीवत्वको पूर्वमें उक्त होनेसे, फिञ्च=अन्यभी वक्तव्य है ( कोऽसो )=कल्पक कौन 
है ? इत्याकारक जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्नका विषय क्या केनचित्‌र-अन्तःकरणादिसे 
क्रोडीकृतम्‌-अवच्छिन्न--अन्त:करणा दिसे विशिष्ट प्रमातृचैतन्य है, या सर्वेसेदविनिमुक्त शद्ध 
चैतन्य विषय है, नाय-आद्य पक्ष . नहीं बन सकता है क्यों ! तस्य-उत्त विशिष्ट चैत- 
न्यको कल्पित होनेसे कल्पकत्वके अभावसे। न द्वितीय;-टद्वितीयपक्षमी समीचीन नहीं, क्यो ! 
तस्य=निरस्तसमस्तमेदका एकत्व होमेसे उसके अनिश्चयकी असिद्धिसे-जिसमें कोईभी भेद 
नहीं ऐसा शुद्ध चैतन्य एक है इस अर्थमें किसीकोभी संशय नहीं है । फलितार्थ वतलाते हैं 
शुद्धचित इति । एकत्व द्ोनेसे शुद्ध चैतत्यको वस्तुतः असंसारित्व होनेपर भी er तथा 
विक्षेप एंतत्‌-शक्तिद्ववशांलिनी जो स्वाश्नित अविद्या है ताइशअविद्याप्रयोज्य संस 
कल्पकत्व मोक्षाथैयतमानत्वादिकी उपपत्ति हैनविशुद्ध चैतन्यमेंहीं उक्तविध अविद्यासे संसा- 
रित्वा दिधमे कल्पित हैं इन धर्मोंसे शुद्ध चैतन्यकी किसीभी प्रकारकी हानि नहीं इस अथम 
मरुभूमिका दृष्टान्त दिखढाचुके दैं। अ हे 
` ननु--अनादो संसारे कस्यचित्तलज्ञान मुक्तिआभून्न वा, आथे इदार्नी संसारो- 
पलब्धिन स्यात जीवस्यैकत्वात्‌ अन्त्ये संप्रदायासंभवेन तत्तज्ञानासंभव ' इति-चेन्न, न 
तन्न; इदानीमुपदेष्ठत्वादिकारणस्य कल्पनासुदृदस्य सत्वात्‌ | जनकस्य ममाणसिड्ले 


संसारोपलम्भ एवात; पूर्व तनहु प्रमाणम्‌ । नच तत्वविचेत्त अत्यादिसिद्धानां 
है . ® र क ५ अ ० 


नि 
हि 
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४२० अद्वेतसिद्धि: । . _ [_एकजीववादः ] 


शुकवामदेवादीनां स॒क्तिम भूत, मम तु भविष्यति इति कथम्‌ भ्रइध्यादिति-वाच्यम्‌ ; 

शञारमामाण्यदा्व्यादिति गृहाण । अन्यथा तेषां. महानुभावानां गरुक्तत्वेडपि मम भविष्यति 

न वा.। इति शङ्कापिशाच्या प्रदत्तिप्रतिवन्धापत्ते; |. क? RP 

झङ्कते नन्विति । अनादिभूत संसारमै किसीको तत्त्वज्ञान सक्ति है या नही,” 

आद्येच्मथमपक्ष हो तो इस कालमें संसारकी उपछब्धि न बनेगी जीवको एक होनेसे=जीव 

एक है-डसको तो पूर्वमें तत्त्वज्ञान तथा मुक्ति हो ही चुकी है फिर इसकालमें संसारकी उप- 

छब्धि किसको होगी । अन्त्यपक्ष हो तो परम्परासे ज्ञानके सम्प्रदायका असंभव होनेसे इस- 

कालमें तत्वज्ञानका होनाही असंभव दै इति चेन्न/ अन्तिमपक्षकाही एक जीववादमें संभव है | 

अतः कहते हैं असंप्रदायकत्व ज्ञानकी उत्पत्तिका विरोधी नहीं हैं-यद्धिषयकज्ञान परम्परासे 

८ चला आता है तद्विषयकही ज्ञान होता दै ऐसा नियम नहीं दै, ऐसा नियम यदि होगा तो चैत्र- 

त्वादि-अपूर्वजातिविषयक अपूर्वज्ञान न होगा परन्तु ऐसा ज्ञानतो अनुभव सिद्ध दै अतः 

अनादि तत्त्वज्ञानका प्रवाहरूप जो सम्प्रदाय दै उसका.न होना ज्ञानोत्पत्तिका विरोधी नही 

किन्तु कारणका असत्त्व ज्ञानोत्पत्तिका विरोधी है, त्न, वह तो नहीं है, क्यों ? कल्पनासे 

>“ सुदृढ़ उपदेष्टत्वादिरूपकारणके सद्भावसे और जीवके ऐक्यको प्रमाणसे सिद्ध होनेपर संसारकी 

उपलब्धिही अंबसे पहिले तंत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति नहीं... हुई है इसमें प्रमाण हे । तत्त्ववित्त्वेन 

सुत्यादिसे सिद्ध जो शुकवामदेवादि .उन्‌(ुकबामादिकी, मुक्ति नहीं हुई और मेरी मुक्ति होगी 

v इत्याकारक अद्धा कैसे करेगा, इति न चे वाच्यम्‌ , क्यों ! शाखनिष्ठप्रामाण्यकी दृढ़तासे 

| ऐसी श्रद्धा करेगा यदि ऐसा न माना जाय तो उन पू्बेयुगबृत्ति महानुभावोंको मुक्तत्व होनेपरभी 

मेरी जुक्ति होगी या नहीं? इत्याकारक (शङ्का पिशाचीसे। मोक्षके साधनों परदेत्तिके प्रति- ] 
है बन्धकी आपत्ति. है, अतः शाखप्रामाण्य-दाढ्यसेही  अद्धापूर्वक प्रवृत्त्यादिकी उपपत्ति है । 

-.  'ननु--तहिं श्रुतिप्रामाण्यबलादेव तत्सिद्धौ जीवभेदः । पूर्वमपि केषांचिन्मोक्षश्रा- 

अ्युपेयताम्‌। श्रूयते हि-तद्योयो देवानाँ प्रत्यबुध्यत सएव तदभवत्तषींणां तथा मनुष्याणां- 

अजोहेकोजुपमाणोऽलुशेते जहात्येनां शुक्तभोगामजोऽन्यः “ नित्योनित्याना चेतनश्चेत- 

नानाम्‌ इत्यादि । स्मयेते च-बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाश्रिताः इदं ज्ञानम्पाशित्य 

मम साधम्येमागताः ॥ इत्यादीति चेन्न, उक्तवाक्यानां सावेलोकिकश्रमसिद्धभेदाजुवाद- 

कतेन ततपरत्वाभावात्‌ जीवैक्यवोधकवाक्यानां च मानान्तरामासस्वायैपरत्वात्‌ स्वभन्या- 

) येन भेदस्य कल्पितत्वोपपत्तेश्न । ज्ञानस्तुतिपराणि वाक्यानि नास्मभेदं प्रमातु शञ्नुवन्ति। 


<->. 


तासर्यवद्वाक्याविरोभेनातात्ययेवद्वाक्यानाँ शुणवादस्वोपपत्तः | अतीतानागताञ्चैव याव- 

नतः सहिताः क्षणा: ततोःप्यनन्तगुणिता जीवानां राशय; पृथक ॥ इत्यादिस्सतिरपि 

जीवोपाधिमेदाउुबादकतया व्याख्येया । तस्मादधिकोपाधिको जीव एक एवेतिसिदम्‌॥ 
हः "र्या भ्र र वलियो आदु न 552: खन ie 
रव्या १४ ज्या टम पे “९ नान्न; | 
विर मध करका" 3508. वहिन, निमि 


[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ४२९१ 
शङ्कते नन्विति | तहि=जबकि शास््रमें दृढ़ अद्धा है तब तो श्रुतिनिष्ठप्रामाण्यके बल- 
सेही जीवोंका मेद सिद्ध हुआ, और शाखके बलसेही : पूवमें भी कितनेही ळोगोंका मोक्षभी 
आपसे अङ्गीकरणीय है । सुना जाता है-देवानाम-देवताओंमें जिसं जिसने तत्‌--उसं त्रह्मको 
जाना वहवह्‌ ब्रह्मरूप हुआ । तैसेही ऋषियोमें और तेसेही मनुष्योंमें ( वृ०१॥४॥१० )। तैसेही 
र अजो होको? (श्वेत०४।५ ) इत्यादिशुतिमै और -नित्यो नित्यानाम्‌ ( क०५।१३ ) इत्यादि | 
अंतिम जीवोंका भेद स्पष्ट है। और भेद स्पतभी होता है, बह्वो ज्ञान तपसा ( गी०४॥१० ) 
इत्यादि स्वृतिमें तथा “इद ज्ञानमुपाश्रित्य ". ( गी०१४।२ ) इत्यादि स्पृतिमे जीवो भेद 
स्ट है, इति चेन क्यों ! उक्त. वाक्यको सबै डोको, विदित जो (अम तो (मसे 
सिद्ध जो भेद वाइशभेदुका अनुवादकस्व होनेसे _.भेदपरत्वके. अभावसे, और जीवैक्यवोधक 
वाक्योंको प्रमाणान्तरसे अप्राप्त जो ऐक्यरूपस्वार्थ ताइशस्वार्थपरत्व होनेसे | और खप््के 
दृष्टान्तसे भेदके कल्पितत्वकी उपपत्तिसेभी । और ज्ञानके माहात्म्यको वतल्ानेवाले उक्त झति- 
स्मृतिवाक्य आत्मभेदको नहीं. सिद्ध करते दै, खाथेमें तात्यये रखनेवाळे जो वाक्य हैं उन 
वाक्योंके साथ अविरोधपूवेक खार्थेमें तात्पयंको नहीं रखनेवाढे वाक्याँको गुणवादत्वकी 
उपपत्तिसे | अतीत तथा अनागत यावत्‌ वत्तेमानके सहित क्षण हैं उनसे भी अनन्त गुणित 
जीबोंकी राशियाँ प्रथक हैं इत्यादि स्वृतिमी जीवकी उपाधिभूत जो अन्तःकरण हैं. उन 
उपाधिभूतान्त:करणोंका जो भेद ताहशभेदालुवादकत्वेन व्याख्येय है। तस्मात्‌ अविययारूप 
'उपाधिवाढा जीव एकही है यह एकजीवबादकी रीतिसे. सिद्ध हुआ । - C+ 
प ॥ इति.सरलायामेकजीववादः ॥ - 
अथ अज्ञानवादे5ज्ञानलक्षणनिरुक्तिः । 
अथ--केयमविद्या ? न तावदनादिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवर्त्या सेति, सादि- 
आुक्त्याद्यवच्छिन्नचैतन्यावरकाज्ञानेळ्यासेः तस्यानांदित्वाभावात्‌ । अंभावोपादानाज्ञाने 
च भावत्वाभावाचत्राव्यापिः । अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादान- 
कत्वं स्यात्‌ । आज्ञानानुपादानकत्बे तस्य ज्ञानान्रिहत्तिने स अत्र बूमः, रूप्यो- 
'पादानाज्ञानमप्यनादिचेतन्याश्रितत्वात्‌ अनाद्येव, उदीच्यं क॑ तु तदवच्छेदकमिति 
न तत्राव्याप्रिः, भावत्वं चात्राभांवविलक्षणत्वमात्रे विवक्षितम्‌, अत; आरोपिताभावोपादा- 
नाङ्गानेऽप्यभावविलक्षणत्वस्वीकारान्नाव्या्िः नच-सजातीयोपादानकत्वनियम!अन्यथा 
असत्यस्यापि. सत्यमुपादाने स्यादिति-वाच्यम्‌, सवेथा साजात्ये सवेया वैजात्ये वोपादा- 
नोपादेयभावादशनेन तथा साजात्यस्य वेजात्यस्य वा आपादयितुम्‌ अशक्येत्वात्‌ । 
कु अथ सरलायामज्ञानवादेञज्ञानलक्षणोपपत्ति। ` 
-: प्रश्न करते हैं अथेति । इयमू-यह अविद्या क्या दै<जिस अविद्याके उपर प्रपश्ववृत्ति- 
'मिथ्यात्वरूप साध्य अवलम्बित दै वह अविद्या लक्षणतः और प्रमाणत; क्या दै ! अनादिभावरूपत्वे 
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४२२ अट्रैतसिद्धः। [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


सति ज्ञाननिवत्यन्वरूप छक्षणकी लक्ष्य तो अविद्या नहीं बन सकती है-न्यहाँपर यदि ' अनादिभा= 
वरूपत्व ? इतनाही लक्षण करें तो आत्मामें अतिव्याप्ति है, अतः ज्ञाननिवर्त्यत्वमी कहा है यदि 
केवळ ज्ञाननिवत्येत्वही कहें तो ज्ञानसे निवत्यै पू्ेज्ञानेच्छादिमें अतिव्याप्ति है अतः अनादित्वे 
सति कहा है |“ अनादित्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्र कहें तो ज्ञानके प्रागभावमें अतिव्याप्ति है । 
अतः भावत्वे कहा, द्वेती कहता है कि यह प्राचीन चित्सुखाचायोदिका किया हुआ अविद्याका 
लक्षण नहीं बन सकता है क्यों ? सादि जो झुक््यादि ताइशशुत्तयादिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य 
तादशचैतन्यका आवरक जो अज्ञान उस अज्ञानमें अव्याप्ति होनेसे किस अंशके न रहनेसे 
अव्याप्ति दै तहाँ कहते हैं तस्येति। उक्ताज्ञानको अनादित्वका अभाव होनेसे। चर अभा- 
वका उपादानभूत जो अज्ञान उस अज्ञानमें भावत्वका अभाव होनेसे तत्र--उस अज्ञानमें अव्याप्ति 
है,. अभावको भावोपादानक होनेपर असत्यकोभी . सत्योपादनकख होगा तस्य=अभावको 
अज्ञानानुपादानकत्व होनेपर-अज्ञानको अभावका उपादान न माननेपर तस्यअभावकी ज्ञानसे 
निवृत्ति न होगी । क्योंकि अज्ञान या अज्ञानस्थित्यधीनस्थितिक पदार्थकीद्दी ज्ञानसे निश्वत्ति 
होती दै। अत्र ब्रूप;-न्यहाँ समाधान कहते हैं-रूप्यका' उपादानभूत जो अज्ञान है वहभी 
अनादि चैतन्यकेः आश्रित होनेसे अनादिद्दी दै, उदीच्यमूः्सादिशुक्यादिकतो अवच्छेदकम्‌ 
उक्ताज्ञानीय-अधिष्ठानतावच्छेद्क हें. इति-अतः तत्र=शुत्तयाद्यवच्चछिन्नचैतन्यावरकाज्ञानमे . 
अव्याप्ति नहीं दै। अत्र=इस अज्ञानळक्षणमें भावत्व तो अभावसे विलक्षणत्वमात्र विव- 
क्षित है अतः आरोपित जो अभाव तादश अभावका उपादान जो अज्ञान उस अज्ञान- 
मंमी अमावविलक्षणत्वके खीकारसे अव्याप्ति नहीं दै । शङ्कते नचेति । कार्यमें सजाती- 
योपादानकत्वका नियम दै=्कार्य स्वसमानजातीय जो उपादान है उस उपादानसे उत्पन्न होता 
है, ऐसा नियम है, . ऐसा नियम न माननेपर असत्यकाभी सत्य उपादान हो जायगा इति 
नच वाच्यम्‌ क्यों ? सवेथा साजात्य होनेपर या सबेथा वैजात्य होनेपर उपादानोपादेयभावके' 
न देखनेसे, तथा=सवेथा साजात्यको या वैजात्यको आपादन करनेके लिए अशक्य होनेसे= 
तन्तुओंका परस्पर उपादानोपादेयभाव नहीं देखा जाता है, तैसेही तन्तु तथा घटकाभी उपा- 
दानोपादेयभाव नहीं देखा जाता हे । अतः-उपादानमें सर्वथा कार्यनिरूपित साजात्य या वैजात्यः 
आपादन करनेके लिए शक्‍य. नहीं दै । ॒ 


नहि कार्याकारकारणाकारतोऽप्यभेदे कायेकारणभावः सत्यस्य त्वसत्योपादा- 
नत्वे सत्यस्य निहत्यसम्भवेत्न .तदुपादेयस्यासत्यस्यापि निदृततिन स्यात्‌ । उपादाननि- 
हत्तिमन्तरेणोपादेयानित्त अतो न सत्यमसत्यस्योपादानम्‌ सत्यस्यापरिणामित्वाच्च । 
विवर्चाधिष्ठानलन्त्वभ्युपेयत एव । नच-ब्रह्माज्ञाने ब्रह्मणो इृत्यव्याप्यत्वपक्षेऽच्यासिः, 
तस्य ज्ञानानिवत्यत्वात्‌ इति वाच्यम्‌, स्वरूसदुपाधिमततद्रिषयकज्ञाननिवत्येत्वस्य तन्म- | 
तेऽपि भावात्‌ उपपादितंचेतत्‌ दृश्यलहेतूपपादने । अथ-ओपाधिकभ्रमोपादानाज्ञाने | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वळिता । ४२३ 


बेझसाल्षात्कारानन्तरविद्यमानजीवन्युक्ताज्ञाने च. ज्ञाननिवर्स्यत्वाभावादव्याप्ति! तयोङ्ञान- 
निवत्यत्वे उपाधिकालजीवन्मुक्तिकालयोरेव ज्ञानप्रागभाववत्तत्निदत््यापत्तिरिति चेन्न; 
उपाधिमारब्धकमंणोः प्रतिवन्धकयोरभावविलम्वेन निहत्तिविललस्बेषपि तयोज्ञाननिव- 
त्येत्वानपायात्‌ । नहि कचिद विलम्बेन जनकस्य कचित्मतिवन्धेन विमते जनकताऽतैति। 
. उक्तार्थकोही स्पष्ट करते हैं नहीति । कार्याकारतः और कारणाकारतःसेभी: अभेद होने- 

पर कार्यकारणभाव नहीं होता हैनकायेतावच्छेदकधमका नाम है कार्याकार, और कारणताव- 
च्छेदकघमैका नाम है कारणाकार फलिताथे यह निकला . कि कार्यतावच्छेदकधमेसे कार्यकार- 
णका साजात्य होनेपर भी कार्यकारणमाव होता दै ऐसा भी नहीं दै, असम्भव होनेसे, तैसे 
कारणतावच्छेदकधमेसे कार्यकारणका साजात्य होनेपर भी कायेकारणभाव होता हे ऐसा भी 
नहीं दै, असम्भव दोनेसे; अथात्‌ साजात्य चाहिए यह ठीक है परन्तु वह साजात्य सर्व- 
कायैकारणमावापन्नपदा्थोमें अनुगत रूपसे नहीं बन सकता है और सत्यको असत्योपादानत्व 
होनेपर सत्यकी निद्वत्तिके असम्भवसे सत्यके उपादेयभूत असत्यकी भी निवृत्ति न होंगी 
उपादानकी निद्वत्तिके विना उपादेयकी अनिवृत्तिसे । अतः सत्य असत्यका उपादान नहीं 
है, और सत्यको अपरिणामित्व होनेसेभी उपादानत्व नहीं दै, और सत्यका भी विवत्तोंपादनत्व 
तो अज्लिकार कियाही जाता दै, ब्रह्मण;-अक्षको बृत्तिव्याप्यत्व नहीं दै इसपक्षमें व्रह्याज्ञानमे 
अव्या प्ति है, किस अंशके न रहनेसे अव्याप्ति दै तहँ! कहते हैं तस्येति । तस्यस्त्रह्माज्ञानको उक्त 
पक्षमें ज्ञानसे अनिवर्त्य दोनेसे, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? स्वरूपसत्‌=्अज्ञायमान जो उपाधि 
तादृशउपाधिमद्विषय्रक जो ज्ञान तादृशज्ञानसे निवत्यत्वको तन्मतेऽपि ब्रह्मके वृत्त्यव्याप्यत्व- 
मतमेंभी अस्तित्व होनेसे । यह अर्थ दृश्यत्वद्देतूपपादनावसरमें उपपादित हो चुका है । 
शङ्कते अथेति.। ( लोहितः स्फटिकः ) ( दर्पणे सुखम्‌ ) इत्यादि जो सोपाधिक भ्रम दें उन 
अमोंका उपादान जो अज्ञान तादृशाज्ञानमें और ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद विद्यमान जो जीव- 
न्मुक्तका अज्ञान दै, उस अज्ञानमें ज्ञाननिवत्येत्वके अभावसे अव्याप्ति है तयो!=उक्त 
दोनों अज्ञानोंको ज्ञाननिवत्यंत्व होनेपर उपाधिकालमें तथा जीवन्युक्तकाङमे ही ज्ञानके प्राग- 
भावकी नाई तत्‌-उन्होंके नित्वत्तिकी आपत्ति दैः इति चेन्न,क्यों ? उपाधि तथा प्रारञ्धरूप प्रति- 
` बन्धक हैं, उन प्रतिबन्धक्रोके अभावके विछम्बसे उक्त ज्ञानोंकी निद्वत्तिमै जरा विलम्ब होनेपर 
भी उन दोनोंके ज्ञानत्िवत्यैत्वके अनपायसे कहींपर अविळम्बसे जो जनक दै उस जनककी 
जनकता कहींपर प्रतिबन्धसे कार्यमें जरा विलम्ब होनेपर दूर नहीं होती है । । 
नच--तहि ज्ञातेऽपि तत्राज्ञात इति व्यवहारापत्तिः . ताहग्‌व्यवहारे . आवरणश- 
क्तिमदज्ञानस्य कारणत्वेन तदावरणश्चक्यभावादेव ईहयूव्यवहारानापत्ते! यथा चेतत्तयो- 
पपादयिष्यते । न चाविद्याचैतन्यसम्बन्धेजतिव्याप्तिः साक्षाज्ज्ञाननिवत्यत्स्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । तस्याप्यविद्यात्मकत्वाद्रा । नच विशेषणान्तरवेयथ्येस्‌ , अनादिपदस्योत्तरज्ञान- 
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४२४ अद्दैतसिद्धि;। [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


निवसे पूवैज्ञोने भावपदस्य ज्ञानप्रागभावे ज्ञानजन्यकायेप्रागभावे चातिव्यासिवारकत्वेन 
सार्थकत्वात्‌ । ज्ञानत्वेन साक्षात्तन्निवतयैत्वं तु भवति लक्षणान्तरम्‌ । 


तहि=ज्ञानके होनेपरभी यदि प्रतिबन्धसे अज्ञानकी निवृत्तिमें विलम्ब होता है तब 
तो वस्तुके ज्ञात होनेपरभी “ मयाऽज्ञातस्‌ ? इत्याकारक व्यवहारकी आपत्ति दै नच=नहीं है, 
क्यों ? उक्तविध व्यवहारमें आवरणशक्तिमदज्ञानको कारणत्व होनेसे ज्ञानकालमें आवरणश- 
क्तिके अभावसेही ईद्‌ व्यवहारकी अनापत्तिसे, जैसे यह अर्थ दै तैसे उपपादून किया जायगा । 
अविद्या तथा चैतन्य इन दोनोंका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्धमें अतिव्याप्ति है-उक्त सम्बन्ध 
अनादिभी दै, भावरूपभी दै, ज्ञानसे निवत्त्यंभी है अतः अतिव्याप्ति दै. न च अतिव्याप्ति 
नहीं दै, क्यों ? साक्षादज्ञाननिवत्यत्वको लक्षणघटकत्वेन विवक्षित होनेसे=्उक्त सम्बन्धको 
साक्षात्‌ - ज्ञाननिवत्येत्व नहीं है किन्तु अविद्यानिदृत्तिप्रयोज्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वरूप 
परम्परासे ज्ञाननिवंत्येत्व है, अथवा उसको अविद्यात्मक होनेसे अतिव्याप्ति. नहीं दै, 
विशेषणान्तर=अनादित्व और भावरूपत्व ये विशेषणान्तर हैं इन विशेषणान्तरोंका वैयथ्ये है, 
नच--वेयथ्ये नहीं है क्यों ? अनादिपद्का उत्तर ज्ञानसे निवत्त्य जो पूवेज्ञान उस पूर्वज्ञानमे 
अतिव्याप्तिवारकत्वेन सार्थक्य होनेसे ओर भावपद्को ज्ञानके प्रागभावमें तथा ज्ञानसे जन्य 
जो इंच्छादिरूपकाये उस इच्छादिरूपकायेके प्रागभावमें अतिव्याप्तिवारकतवेन साफल्य होनेसे, 
जैसे ज्ञानके प्रागमावकी निवृत्ति ज्ञानसे होती हे तैसे ज्ञानजन्यकार्यके प्रागभावकी नित्वृत्तिभी 
ज्ञानसे होंती है. और ' ज्ञानत्वेन साझ्षाज्ज्ञननिवरत्यत्वम्‌ ' यह तो लक्षणान्तर दै, और लक्ष- 
णान्तरसे निर्दोष लक्षणान्तरका त्याग नहीं हो सकता दै, अर्थात्‌ * अनादित्वे सति भावत्वे 
सति ज्ञाननिवत्त्येत्वम्‌ ' यह भी एक स्वतन्त्र. लक्षण है और ढब््यधर्मिक इतरव्यावृत्त्यनुमिति 
या “ इयं अविद्यापद्बोष्या ? इत्याकारक व्यवहार करानेको समर्थं है, तैसेही ज्ञानत्वेन .साक्षा- 

ज्ज्ञाननिवच्येत्वम्‌ स्येत्वम्‌ | यह लक्षण भी स्वतन्त्रहुआ उक्त द्विविध फळ सिद्ध कर सकता है । 

ननु--असंभवः कल्पितत्वेन दोषजन्यधीमात्रशरीरस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवच्येस्या- 
भावविठक्षणस्य च रूप्यवदनादित्वायोगादिति-चेन्न; कल्पितल्वमात्र हि न दोषजन्य- 
घीमात्रशरीरत्वे सादित्वे वा तन्त्रम्‌, किन्तु भतिभासकल्पकसमानकालीनकल्यकव- 
त्वम्‌ सादिकल्पकवत्वम्‌, विद्यानिहस्यप्रयुक्तनिद्वतिप्रतियोगित्वम्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वं 
वा तन्त्रम्‌ । नच तत्मकृते$स्ति । ज्ञाननिवत्येत्वसमानाधिकरणाभावविलक्षणत्वेनावि- 
द्याया; सादित्वसाधने निवा * अजाभेकाम्‌ ' अनादिमाययेत्यादिशासत्रविरोधः । अनादित्व- 
साधकेन ज्ञाननिवत्येत्वे. सति भावविलक्षणत्वेन सप्मतिपक्षथ , भावत्वस्योपाधित्वश्व 
नच-अभावविलक्षणाबिद्यादी भावविलक्षणतमसंभवि परस्पर-विरोधादिति-वाच्यम्‌ 
भावत्वाभावत्वयोर्बाधकसत्त्वेन तृतीयप्रकारत्वसिद्धौ परस्परविरहव्यापकत्वरूपविरोधासि- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वढिता । ४२५ 
डे परस्परविरहव्याप्यत्वरूपस्तु विरोधो नैकविरहेणापर गोलविरंदे- 
ऽश्मा सित रहेण ासिपति | नहि > 
शङ्कते नन्विति | इस छक्षणमें (असंभवदोष)दै, क्यों ! कल्पित होनेसे दोषजन्यधी- 
मात्रशरीर तथा ज्ञानसे निवत्त्ये और अभावसे विलक्षण ऐसा जो अज्ञान है उस अज्ञानको 
हक अनादित्वका अयोग होनेसे-जैसे दोषसे जन्य जो थी ताहशधीमात्रशरीरवाळा 
 ज्ञानसे निवर्त्यं तथा-अभावसे विलक्षण शुक्तिरूप्य. अनादि नहीं. हो सकता दै, तैसे ही 
उक्तविशेषणत्रयप्रयुक्त अज्ञानभी अनादि नहीं बन संकता है.=इतिचेन्न,=ऐसा यदि कहोतो 
नहीं कहना क्योंकि कहिपतत्त्वमात्र दोषजन्यधीमात्रशरीरत्वमें या सादित्वमें प्रयोजक नहीं दै, 
किन्तु प्रतिभासकस्पकसमानकालीनकल्पककत्त्व तत्र दै-प्रतिभास-स्वविषयकजन्यज्ञानका जो 
कल्पक तारृशकह्पकसमानकाळीन जो कल्पक ताहशकल्पकवत्त्वरस्वविषयकजन्यधीकाळत्व- 
व्याप्यस्वदृष्ट॒कत्व-स्वपद्से शुक्तिरजतको छिया तद्विषयक जो जन्यधी इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक 
थी ताइशथीका अधिकरणीभूत जो काळ-उक्त घी जिस कालमें दै वहकाळ ताइशकालन्वब्याप्य 
जो स्वविषयक  अविद्यादृत्यवच्छिन्न साक्षीरूपदरष्टा ताइशद्रष्टूकत्व शुक्तिरजतमे है, ताइश- 
अविद्याबृत्तिघटितदष्ट॒कत्व प्रल्यादिमें अविद्यामें नहीं दै । अतः अविद्यामें दोषजन्यधीमात्रशरी- 
रत्व या सादित्व नहीं है, दूसरा प्रयोजक बतलाते दैं-सादिकर्पकवस्वम्‌=अविद्याका . कल्पक 
अविद्योपहित चिद्रूप अनादि है और शुक्तिरूप्यादिका कल्पक जो अधिष्ठानविषयक ज्ञानवान््‌ 
है वह सादि दै-उपाधिप्रयुक्त सादित्विव्यवहार दै । अथवा ( सादिकल्पकवत्त्वम्‌ ) इसका अर्थ 
करना ' सादिकल्पनाविषयत्वम्‌ ? ऐसा. अर्थ करनेसेभी अविद्यामें प्रयोज्यकी सिद्धि नहीं दै । 
उक्त प्रयोज्यका अर्थात्‌ दोषजन्यघीमात्रशरीरत्वका और सादित्वका तृतीय प्रयोजक बतळाते 
हैं ५ विद्यानिश्वत्त्यप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्वम्‌” विद्याशब्दसे चरमबृत्तिरूप विद्याका महण है 
अनिवृत्त नाम सम्बन्धका दै, तथाच विद्याउनिबृत्ति इतनेका अर्थ हुआ-वेदान्तविचार-जन्य- 
चरमवृत्तिका सम्बन्ध आगे अप्रयुक्तके साथ इसका अविद्याऽनिवृत्त्या अप्रयुक्ता इति अवि- 
द्याऽनिब्वत्यप्रयुक्ता इत्याकारक - तृतीयाततपुरुषसमास करना आगे क्तान्तका ` विवृत्तिके साथ 
कर्मधारय करना तथाच यह्‌ अर्थ हुआ,-चरमब्ृत्तिसम्बन्धसे अप्रयुक्त जों निवृत्ति ताइशनिइत्ति- 
प्रतियोगित्व तन्न है, यह प्रयोजक शुक्तिरुप्यमें दै, क्योंकि चरमवृत्तिसे अप्रयुक्त जो नित्रृत्ति= 
` ८ नेदं रजतम्‌? इत्या दिज्ञानजन्य रजतकी निवृत्ति तादश-निशरकषि-प्रतियोगित्व शुक्तिरूप्यमे 
रह गया, अविद्यामें यह. प्रयोजक नहीं दै, क्योंकि, अविद्यामें चरमबृत्तिप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियो- 
गित्व दै, अप्रयुक्तनिवृत्तिप्रतियोगित्व नहीं । तैसेही . जीव, ईश, और इतका भेद .अब्विद्या 
चितका सम्बन्ध इन सबैकी निवृत्तिभी चरमवृत्तिप्रयुक्त ही दै अप्रयुक्त नहीं । अतः इनमेंजी 
प्रतिमासमात्रशरीरत्व . या सादित्व नहीं है । चंत प्रयोजक बतडाते हैं-या. प्रागभावका 
प्रतियोगित्व तन्न दै, तत्‌=््रागभाव प्रतियोगितव प्रकृते-अविद्यारूप प्रकृतपदार्थेमे नीद ज्ञान- 
निवत्येत्वसमानाधिकरण जो अभावविलक्षत्व ताइशअभावविलक्षणत्वसे अविद्याके सादित्वसा- 
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४२६ | अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे5ज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


घनमें-अविद्या सादिः ज्ञाननिवत्येत्वे सति अभावविलक्षणत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ इस अनुमानसे 
अविद्याके सादित्वसाधनमें “ अजामेकाम्‌ ' (श्वेत०४।५) अनादिमायया (गौ०का० १।१६) इत्या- 
द्शाखका विरोध है। और अनादित्वसाधक जो ज्ञाननिवत्त्येत्वे सति भावविलक्षणत्व है उससे 
आपका अचुमान सत्पतिपक्षितभी है=अङ्ञानम्‌ , अनादि, शाननिव्येत्वे सति भावविलक्षण- 
त्वात्‌ 9 यन्नेव तननेव यथा शुक्तिरजतादिकम्‌ , ईस सऱ्प्रतिपक्षसे आपका अनुमान प्रस्त है और 
आपके अनुमानमें भावत्व उपाधिभी दै,=रजतादिमें साभ्यकी व्यापक है और अविद्यान्तर्भावेन 
साधनकी अव्यापक दै, शङ्कते नचेति | अभावसे विलक्षण जो अविद्यादिक हैं उन्होंमें भाव- 
विल्क्षणत्व असंभवित हैं, परस्पर विरोध होनेसे-भावत्व तथा अभावत्वका परस्पर विरोध 
होनेसे, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? भावत्व तथा अभावत्व इन दोनोंके बाधकके सरवसे तृतीय 
प्रकारत्वकी सिद्धि होनेपर परस्पर विरहका व्यापकत्वरूप जो विरोध उस विरोधकी असि- 
दिसेच्विनाशी जो भाव होता है, वह नियमसे सादि होता दै, और अज्ञान तो अनादि 
होनेपरमी विनाशि है, अतः अज्ञानमें भवत्व नहीं है, और अभावत्व जिसमें रहता है, वह 
उपादान नहीं होता है, और अज्ञान तो उपादान है, अतः इसमें अभावत्व भी नहीं किन्तुभा- 
वाभावसे विलक्षण अज्ञान दै, अतः परस्परविरहन्यापकत्वरूप विरोध नहीं, और परस्परविरह- 
व्याप्यत्वरूप जो विरोध है वह तो. एकके अभावसे दूसरेका आक्षेप नहीं करता है गोत्वका 
विरह अश्वत्वका आक्षेप नहीं करता है, यह प्रथम भिथ्यात्वनिरुक्तिके अवसरमें कहा गया है । 
नचात्मबद्नादेरमावविलक्षणस्यानिवत्यत्वम्‌ ;. आस्मत्वस्यैवोपाधित्वात्‌ । नचात्य- 
न्ताभावान्योन्याभावयोः साध्याव्यासिः अधिकरणातिरिक्तस्यानिवर्स्यस्यात्यन्ताभावादे- 
रनभ्युपगमात्‌। नच तुच्छे साध्यान्यप्तिः, अभावविळक्षणत्वरूपसाधनावच्छिन्नसाध्यव्या- 
पकत्वोपपत्ते: । किच सादित्वमनादित्वं वा न निवत्येत्वानिवर्त्येत्वयो; प्रयोजकम्‌ ध्वंस- 
मागभावयोस्तदभावात्‌। नापि भावत्वविशेषितं तत्‌ तथा अभावे तदसन्चेन भिन्नभिन्न 
प्रयोजककल्पनापत्तेः । भावनिदृ्त्यनिदृवत्योरेव तयोः प्रयोजकत्वे च भावविलक्षणावि- 
द्ादो ताभ्यां तयोरनापादनात्‌। तस्माज्ञाशसामग्रीसन्निपातासन्निपातावेव निवत्येत्वा- 
निर्वत्यत्वयो प्रयोजकावितिपन्तव्यम्‌ तौ च फलबलकरप्याविति न कोऽपि दोषः । 
आस्माकी तरह अनादि तथा अभावसे विलक्षणका अनिवर्त्यत्व दै=अङ्गानं, न निवत्येम्‌, 


अनादित्वे सति अभावबिलक्षणत्वात्‌ आत्मवत्‌ 3 इस अनुमानसे अज्ञानको अनिवत्यत्व दै. 


नच=नदीं दै क्यों १ आपके अनुमानमें आत्मत्वकोही उपाधित्व होनेसे-आत्मत्वमें अनिवत्वैत्व- 
रूपनिश्चितसाभ्यव्यापकत्व आत्मान्तर्भावेण स्पष्ट है और अज्ञानरूपपक्षान्तर्मावेण साधना- 


द व्यापकत्वमी स्पष्टदी है, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव इन दोनोंमें साध्यकी अव्यापक उपाधि: 
दै=इन दोनोंमें . अनिवत्येत्वरूप साध्यतो है .परन्तु . आत्मत्वरूप. उपाधि नहीं अतः साध्यकी : 


अव्यापक है नच=नहीं, साध्यकी अव्यापक नहीं क्यों ? अधिकरणसे . अतिरिक्त और अनिवर्त्य 
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[ परिच्छेदः १ ] ` सरलासस्वलिता । ॥ 2 कि 


एवम्भूत अत्यन्ताभावादिके अनभ्युपगमसे=अधिकरणसे अतिरिक्त हैं और अनिवत्ये हैं एवस्भूत 
अत्यन्ताभाव या अन्योन्याभावको हमछोग नहीं मानते हैं, तुच्छे-तुच्छपदार्थमें अनिवत्येत्वरूप 
साध्य रहता है परन्तु आत्मत्व नहीं दै अत: उपाधि साध्यकी अव्यापक है नचु-साध्यकी अव्याः 
पक नहीं, क्यों ! अभावविलक्षणत्वरूप जो सांधन तादश साधनसे अवच्छिन्न जो साध्य तादश 
साध्यके व्यापकत्वकी उपपत्तिसे-साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्व हमको उपाधिमें विवक्षित है 
और तुच्छमें अनिवत्येत्वरूप साध्यके रहनेपरभी अभावविरक्षणत्वरूप साधनके न रहनेसे साध- 
नावच्छिन्न साध्य नहीं, अतः उपाधि साध्यकी व्यापक है । किंच औरभी वक्तव्य हे सादित्व 
या अनादित्व निवत्येत्व तथा अनिवर्त्यत्व इन दोनोंके प्रयोजक नहीं अर्थात्‌ सादित्व होनेसेही 
निवत्येत्व होता दै, और अनादित्व होनेसेही अनिवत्येत्व होता दै, ऐसा नियम नहीं है, क्यों ? 
ध्यंस तथा प्रागभाव इन दोनोंमें उक्त नियमका अभाव होनेसे-सादित्व ध्वंसमें है परन्तु उसमें 
निवर्त्यत्व नहीं माना जाता है और अनादित्व प्रागभावमें है परन्तु वहाँ अनिवर्लत्व नहीं है । 
और भावत्वसे विशेषित जो तत्‌=सादित्व अनादित्व तथा=निवत्यत्व अनिवत्यत्वमें प्रयोजक 
है=भावत्वे सति सादित्व निवत्यत्वमें प्रयोजक है और भावत्वे सति अनादित्व अनिवत्येत्वमें 
प्रयोजक है यहभी नहीं कहा जा सकता है क्यों ? अमावमें तद्सत्त्वेन=भावत्वके असत्त्वसे 
भिन्न भिन्न प्रयोजककी कर्पनाकी आपत्तिसे=भावस्थळमें दूसरा प्रयोजक मानना पडेगा और 
अभावस्थलमें दूसरा यों करनेसे बडा गौरव होगा, और भावपदार्थेकी निवृत्ति तथा भावपदार्थकी 
अनिवृत्ति इन दोनोंमें ही तयो!=भावत्वसे विशेषित सादित्व तथा भावत्वसे विशेषित अना दित्व 
इन दोनोंको प्रयोजकत्व होनेपर भावसे विलक्षण जो अविद्यादि उन अविद्यादिमें ताभ्यास्‌= 
भावत्वविशेषित सादित्वअनादित्वसे तयो!=निवत्येत्व अनिवत्येत्व इन दोनोंके अनापादनसे= 
अविद्यादिमें जब भवत्व नहीं है तब भावत्वप्रयुक्त किसीभी पदार्थका विद्यादिमें कैसे आपादन 
हो सकता है यदि यों ही आपादन होगा तबतो धूमसे जल्हृदमें वहिका आपादन होने छगेगा । 
तस्मात्‌ नाशकी सामग्रीका सन्निपात निवत्यैत्वमें प्रयोजक है और नाशकी सामग्रीका अस- 
न्निपात अनिवर्त्यत्वमें प्रयोजक है यही मानना चाहिए; सन्निपात नाम कार्योचुकूलसास्सुख्य- 
विशिष्ट सान्निष्यका दै, तोचे=सन्निपात असन्निपात ये दोनों तो फळ बलसे कल्पनीय हैं जहाँ 
फूलका अनुभव होता हो वहाँ उक्त सामग्रीका सन्निपात समझना चाहिए अन्यत्र असन्निपात; 
अतः कोई दोष नहीं । २ 
` आपि च अविद्यादेरभावबिलक्षणसमानाधिकरणानादित्वेनात्मवदनितत्यल 
साध्यते, तहि भावविलक्षणत्वेन .मागभाववन्निवत्येत्वमेव कि 900. साध्यते १ न च ध्वंसाल- 
न्तान्योन्याभावेषु व्यंभिचारः .अधिकरणातिरेके तेषामपि . निवत्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नच 
त्स्वविषयधीरूपसाक्षिसर्वमनुद्टत्तिनियमेन नितरस्ययोग . इति-वाच्यम्‌; 
अज्ञानस्य यावत्स्वविषय ब 
दुःखश॒क्तिरुप्यादेः स्वभासके साक्षिणि सत्येव निहाला पर US 
साक्षिसत्वपवस्थाननियमानभ्युपगमात्‌ । किच केवलचिन्मात्रे न सा 'किन्त्वविद् 
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व मद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेञ्ज्ञानढक्षणनिरुक्ति; ] 


्युपहितम्‌ । तथा चास्थिराविद्याहततयुपहितस्य सा्षिणोऽप्यस्थिरस्वेन तत्सत्वपयेन्तमव- 
स्थाने5प्यविद्यादेनिद्त्तिरुपपद्यते । नच हृत्यनुपधानदशायामविद्यादे! शुक्तिरूप्यवद- 
सत्तापत्तिः सादिपदार्थ एवैताहङ्नियमात्‌ धारावाहिकाविद्याहृत्तिपरम्पराया अतिसू- 
क्ष्माया अंभ्युपगमाचेतिशिवम्‌ । [ 
और भी कहते हैं अपिचेति | अभावविलक्षणत्वसमानाधिकरण जो अनादित्व ताइश 
अनादित्वरूपहेतुसे आत्मवत्‌. अविद्याका अनिवत्येत्व यदि आपसे सिद्ध किया जाता है तो 
आावविळक्षणत्वरूप. हेतुसे. प्रागमाववतनिवर्त्यत्व ही क्यों .नहीं सिद्ध किया जाता है, 
ब्वंसमें तथा अन्योन्याभावमें एवं अत्यन्ताभावमें व्यभिचार है=मावविळक्षणत्वरूपददेतु तो इन 
तीनोमें भी है परन्तु निवत्यत्वेरूप साध्य नहीं है अतः व्यभिचार है नच=व्यभिचार नहीं है, 
क्यों? अधिकरणसे अतिरेक=मेद होनेपर तेषामपि=ध्वंसादिकेभी निवत्येत्वका अभ्युगम होनेसे । 
शङ्कते नचेति | जबपर्यन्त स्व=भज्ञानविषयक धीरूप साक्षीका सत्त्व दै तबपर्यन्त अज्ञानकी 
अनुवृत्तिके नियमसे साक्षीके रहते अज्ञानकी निव्नत्तिका अयोग दै, इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों. ९ स्वभासक साक्षीके रहते ही दुःखकी तथा झुक्तिरूप्यादिकी निद्वत्तिके अभ्युपगंमसे जब- 
पर्यन्त साक्षीका सत्त्व दै तबपर्यन्त साक्षीसे भासय पदार्थोके अवस्थानके नियमका अनभ्युपगम 
होनेसे=जबतक साक्षी दै तबतक साक्षीभास्य पदाथाँको रहना चाहिए ऐसा नियम नहीं 
किया जा सकता दै सुखडुःखादिमें व्यभिचार होनेसे । किञ्च केवळ चिन्मात्र साक्षी नहीं है 
किन्तु अविद्याका परिणामभूत जो बृत्ति तादृशबृत्तिसे उपहित चैतन्यका नाम साक्षी है, फलतः 
अस्थिर जो अविद्याकी वृत्ति ताइश-अविद्याबरत्ति-उपहित साक्षीकोभी अस्थिरत्व होनेसे, 
तत्सत्वपयेन्तमवस्थानेऽपिनसाक्षिसत्त्वके अवस्थानपर्यन्त अवस्थान दोनेपरभी अविद्यादिकी 
निवृत्ति बन सकती है । वृत्तिकी अनुपाधानदृशामें=जिसकालमें बत्ति नहीं हैं उसकालमें शुक्ति- 
रुप्यकी. तरह साक्षीके असत्वकी आपत्ति है नच-असत्त्वकी आपत्ति नहीं है क्यों ! सादि 
यदार्थमेंदी एताइर नियम होनेसे=मासकके असत्त्वसे जो भास्यके असत्त्वंका नियम है वह 
शक्तिरूप्यादिरूप साद्पदाथामेदी दै अनादि पदाथॉमें नहीं। और अतिसूक्ष्यायाः-अह्मदर्शि- 
रूपोसे ही ज्ञेय धारावाहिक अविद्यावृ्तिके परम्पराके अभ्युपगमसेभी उक्त दोघ नहीं है इस 
रीतिसे प्रकृतविषयमें पूवोचायांने जो कहा दै वह निर्दोष दै । ट 
यदा अमोपादानत्वमन्ञानलक्षणम्‌ । इदञ्च लक्षणं विश्वश्रमोपादानमायाधिष्ठानं 
मेति पक्षे, नतु बझमात्रोपादानत्वपप्षे, त्रझसहिताविद्योपादानत्वपक्षेवा, अतो अह्मणि 
द इतरत्र तु पक्षे परिणामित्वेनाचेतनतेन वा भ्रमोपादानं विशेषणीयमिति न 
हषः | नवा भावारोपनिवतकममानिवर्त्येञव्यापिः तस्यापि श्रमोपादानत्वात्‌। ननु-अमे 
भावषिङकषणाङ्गानोपादानकत्ं न घटते भ्रपस्य. भावविलक्षणत्े प रा भाव- 
खे. चु भावोपादानच्तनियमादिति-चेन्न, अज्ञानस्य रमस्य च भावविलक्षणल्वेज्यु- 
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[ परिच्छेदः १ ] " सरलासम्वलिता | . ४२९ 


पादानोपादेयभावोपपत्ते! । नहि भावत्वमुपादानसे उपादेयत्वे वा प्रयोजकम्‌ आत्मनि 
तददर्शनात्‌ । किन्तु अन्वयिकारणत्वमुपादानत्वे तन्त्रम्‌ । सादित्वश्चुपादेयत्वे, तदुभयं च 
न भावत्वानयतम्‌ । अतः उपादानोपादेयभावोऽपि न भावत्वनियतः। नैवं ध्वंसस्या- 
¦ इष्टापत्तेः । न चेवं ज्ञानमागभावस्यैव भ्रमोपादानत्वमस्तु. किमभाव- 
ज्ञानोपादनकर्पनेनेति-वाच्यम्‌; प्रागभावस्य प्रतियोगिमात्रजनकत्वनिय- 

मेन श्रमं प्रति जनकत्वस्याप्यसिद्धेः । तद्विशेषरूपोपादानत्वस्यैव दूरनिरस्तस्वात्‌। अतः 
पज उपादानोपादेयभावः । श्रमस्य च सद्दिलक्षणलुक्तम । 
अब अज्ञानका दूसरा लक्षण दिखाते हैं यद्वेति। अमका उपादानत्व अज्ञानका लक्षण रहो। 

और यह जो भ्रमोपादानत्वरूप लक्षण है वह विश्वश्रमका उपादान माया है, और तादश मायाका 
अधिष्ठान त्रह्म है, इस पक्षमे दै, त्रह्ममात्रोपादानत्वपक्षमें या बरह्मसहित अविद्योपादानत्व पक्षमें नहीं 
इसलिए ्रह्ममें अतिव्याप्ति नहीं इतरत्र-द्वितीय तथा तृतीय लक्षणमें परिणामित्वेन तथा अचेतन- 
त्वेन अमोपादानत्व विशेषणीय है-परिणामित्वे सति अमोपादानत्वम्‌ अचेतनत्वे सति अमोपादा- 
नत्वम्‌ इस रीतिसे ढक्षणका स्वरूप बना देनेपर ब्रह्ममें अतिव्याप्तिरूप दोष नहीं है, अयोत्‌ अविः 
द्याका लक्षण त्रह्ममे नहीं जाता है, और अभावका जो आरोप उस आरोपकी निवर्तिका जो प्रमा 
उस प्रमासे निवत्ये जो अज्ञान उस अज्ञानमें अव्याप्ि नहीं है, तस्यापि--उक्ताज्ञानकोभी 
श्रमका उपादानत्व होनेसे शङ्कते नन्विति । अ्रममें भावसे विलक्षण जो अज्ञानं ताइशाज्ञानो- 
पादानकत्व नहीं बन सकता है, क्यों ? भ्रमको भावसे विलक्षणत्व होनेपर उपादेयत्वका अयोग 
होनेसे, भावत्वेच-भावत्व होनेपर तो भावोपादानकत्वका नियम है, इति चेन्न, क्यों ! अज्ञा- 
नको और भ्रमको भावसे विल्क्षणत्व होनेपरभी उपादानोपादेयभावकी उपपत्तिसे, इसी अथेको 
स्पष्ट करते हैं। नहीति। भावत्व उपादानत्वमें या उपादेयत्वमें प्रयोजक नहीं है आत्मामें भावत्वके रहते 
हुएभी उपादानत्व और उपादेयत्वके अद्शेनसे-आत्मशब्दसे यहाँ शुद्ध आत्माका ग्रहण करना, 
क्योंकि विशिष्टमें उपादानता कोई कोई मानता है, यह अभी दिखला चुके हैं । किन्तु अन्वयिका- 
रणत्वमूःत्कायोत्मककारणत्व उपादानख में तत्र है, और सादित्व उपादेयत्वमें तंत्र है तदुभयश्चं= 
अन्वयिकारणत्व तथा सादित्व ये दोनों तो भावत्वके व्याप्य नहीं है । अत: उपादानोपादेयभावभी 
भावत्वका व्याप्य नहीं। तैसा होनेपर तो ध्वंसकोभी उपादेयत्वकी आपत्ति है-ध्वंसकोभी उपादान- 
कारणजन्यत्वकी आपत्ति है, न्यायादि मतोंमें ध्वंस.केवळ निमित्तसे जन्यमाना जाता है, इसलिए 
उपादानजन्यत्वकी वेदान्तीको आपत्ति दी जाती है, सिद्धान्तीसे इष्टापत्ति मानकर निषेध: 
किया जाता है नच=ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों ? इृष्ठापत्ते।-हमढोग ध्वंसकोभी. उपादानसे 
जन्य मानते हैं और खोपादानके साथ ब्वंसका तादात्म्य सम्बन्धमी मानते दै, जैसे तार्किकळोग 
ध्वेसका किसीकेभी साथ समवाय सम्बन्ध माननेमें घबडाते हैं तैसे हमळोग किसी अनात्म- 
पदार्थके माननेमें या खण्डन करनेमें घबडाते नहीं हैं, शङ्कते नचेति । ऐसा होनेपर ज्ञानके 
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४३० अद्वेतसिद्धिः। [ अज्ञानवादेऽज्ञानलक्षणनिरुक्तिः ] 


प्रागभावकोही अमका उपादानत्व रहो, अभावसे विलक्षण अज्ञानरूपोपादानकी कल्पनासे क्या 
प्रयोजन है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? प्रागभावको प्रतियोगिमात्रके जनकत्वके नियमसे अमके 
ग्रति जनकत्वकीभी असिद्धिसे तद्विशिष=जनकत्वविशेषरूप उपादानस्वको तो दूरसेही निरस्त 
होनेसे । यतः गत्यन्तरका सम्भव नहीं दै, अतः सत्से विलक्षण जो अज्ञान और भ्रम इन 
दोनोंका उपादानोपादेयभाव युक्तही दै; ओर श्रमका सत्से विलक्षणत्व कहा है । और 
कहाभी जायगा । 

नच--एवमञ्ञानानुविद्धतया भ्रमस्य परतीत्यापत्तिः, मुदनुविद्धतया घटस्येवेति- 
वाच्यस्‌ यत्‌ यदुपादानकं तत्तदनुविद्धतयेव प्रतीयत इति व्याघ्यसिद्धे! । नहि घटोपा- 
दानकं रूपं घट इति प्रतीयते, प्रकृतिग्मणुकाद्यचुविद्धतया प्रतीतेः परेरप्यनभ्युपगमात्‌ , 
केनचिद्धमेण तदनुवेधस्तु प्रकृतेऽपीएव । नच . यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति 
पक्षे ञ्रपापूवेकममानिवत्यञ्चानेश्व्यापतिः । भ्रमोपादानतायोग्यत्बस्य ` विवक्षितत्वात्‌ 
सहकारिषेकल्यात्‌ कार्यानुदयेऽपि योग्यतानपायात्‌ , अथ योभ्यतावच्छेदकरूपापरिचये 


कथम तद्भहणम्‌ ? प्रथमलक्षणस्येव योग्यतावच्छेदकत्वात्‌ एकमेवाज्ञानमिति पक्षे तु तत्र ` 


'भ्रमोपादानत्वमक्षतमेव । न चेवं शुक्तिञचानेनेवाज्ञाननाशे मोक्षापत्तिः तस्यावस्थाविरोष- 
नाशंकत्वाङ्गीकारात्‌ व्युत्पादितं चेतदस्माभिः सिद्धान्तविन्दो, ज्ञानत्वेन रूपेण साक्षा- 
्ज्ञाननिव्यत्वं वा तलक्षणमिंति च प्रागुक्तमेद; तस्मान्नाविद्यालक्षणासंभव इतिसवे 
मवदातस्‌ । . 
इत्यद्वैतसिद्धावविद्यालक्षणोपपत्तिः । 

शङ्कते नचेति । एवम्‌ भ्रमको अज्ञानोपादानकत्व होनेपर अज्ञानसे अनुविद्धतया भ्रमकी 
प्रतीतिकी आपत्ति दै जैसे मृदनुविद्धतया घटकी प्रतीति होती दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? 
यतू=जो वस्तु यढुपादानक होती दै तत्वह वस्तु तद्नुविद्ध=स्वोपादानाचुविद्धतयैव प्रतीत 
होती दै, इत्याकारक व्याप्तिकी असिद्धिसे; घट दै उपादान जिसका ऐसा जो रूप वह रूप 
( घट: रूपम्‌ ) इस रीतिसे घटसे अनुविद्ध होके प्रतीत नहीं होता दै । प्रकृतिसे तथा इयणु- 
कादिसे अनुविद्धतया प्रतीतका अन्योंसेभी अनभ्युपगम होनेसे । ननु-( शुझो घटः ) ( मृद्धटः ) 
इत्यादिमिं शुङत्वेन और सृत्त्वेन रूपप्रकृत्यादिका तादात्म्यरूप अनुवेध प्रतीत होताही दै, तहाँ 
कहते हैं केनेति । किसी धर्मसे तो उपादानका अनुचेध प्रकृतमेंभी इष्टही दै-जैसे झुङस्वादि रूपसे 
रूपप्रकृत्यादिका अनुवेध है तैसे जडत्वादिरूपसे अज्ञानकाभी अनुवेध स्त्र है ही.। और भ्रमका 
अमत्वेन ज्ञान न होनेसे अज्ञानका. अज्ञानत्वेन अनुवेध नहीं है | इसीलिए बाधकाळमें ' नेद 
रूप्यम्‌ ? रूप्यमित्याकारकं यदू ज्ञानं जातं तत्त्वज्ञानम्‌, ऐसी प्रतीति होती है । ‹ जितने ज्ञान हैं. 


उतने अज्ञान हैं ' इस पक्षमें भ्रम जिसके पूर्षमें नहीं ऐसी जो प्रमा- ताइशप्रमासे निवत्यै जो. 


अज्ञान उस ॒अज्ञानमें अमोपादानत्वरूप लक्षणकी अव्याप्ति है, क्योंकि वह अज्ञान भ्रमकां 
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(अ सरासम्वलिता । ४३१ 


उपादान नहीं. है, नच-अव्याप्ति नहीं है, क्‍यों ? भ्रमोपादानताकी योग्यताको विवक्षित 
होनेसे सहकारिके अभावसे कार्यका उदय न होनेपरभी योग्यताके अनपायसे । अथ-यदि ऐसा 
कहो कि-योग्यतावच्छेकरूपका परिचय न होनेपर कैसे तद्भहणमूऱ्योग्यताका अहण होगा तो 
ऐसा नहीं कहना, क्यों ? प्रथमरक्षणकोही योग्यताका अवच्छेदक होनेसे; और एकही अज्ञान 
है इस पक्षम तो तत्र-भ्रमापूर्वप्रमानिवर्त्याज्ञानमें श्रमका उपादानत्व अखण्डितही है । ऐसा 
होनेपर थुक्तिज्ञानसेही अज्ञानका नाश होनेपर मोक्षकी आपत्ति है नच=नही है, क्यों ? तस्य= 
शुक्तिज्ञानको अज्ञानकी अवस्था विशेषके. नाशकत्वका अङ्गीकार होनेसेऱ्युक्त्यादिज्ञानसे 
अज्ञानकी अवस्था विशेषका नाश होता दै , अवस्थावदज्ञानका . नहीं; सिद्धान्तबिन्दुमे यह अर्थ 
हमसे व्युत्पादित हुआ है, या ज्ञानत्वेन साक्षात्‌ ज्ञाननिवत्येत्व अज्ञानका लक्षण है यह तो 
प्रथम कहाही गया है । तस्मात्‌ अविद्याकें छक्षणका असम्भव “नहीं, इति-इस रीतिसे इस 
विषयमें विवरणाचाये चित्सुखाचाये प्रभृतिने जो इछ कहा है वह सवे अवृदातम्‌-निदोष है, 
द्वैतीने दोषोंका उद्भावन आन्तिसेही किया है। | की 
इति खरलायामज्ञानवादे5ज्ञानलक्षणोपपत्तिः । 
अथ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणोपपत्ति! । 


तत्र-चाज्ञाने अहमज्ञो मामन्यं च न जानामीतिप्रत्यक्ष त्वदुक्तमर्थं न जानामीति 
विशेषतः प्रत्यक्षं, एतावन्तं काळं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति परामशेसिद्ध 
सोघुप्मत्यक्षं च प्रमाणम्‌ । नच-अहमथेस्याज्ञानानाश्रयत्वेन कयभयं प्रत्ययो भावरूपा- 
ज्ञानपक्षे उपपद्यते इति-वाच्यम्‌ | अज्ञानाश्रयीभूतचेतन्ये अन्तःकरणतादात्म्याध्यासेन 
एकाभ्रयत्वसम्वधेनोपपत्ते! । अत-एव-जडे आवरणकुत्याभावात्‌ घटं न जानामीत्यादि- 
प्रतीतेज्ञानाभावविषयत्वे प्रकृतेडपि तथास्त्विति-निरस्तम्‌ । तत्तद्वच्छिन्नचेतन्यस्यैचा- 
्ञानाश्रयत्वेन तत्रापि तब्यवहारोपपत्तेः । नच-साश्षिमेद्ये सुखदुःखाज्ञानादो प्रातिभा- 
सिके च भावरूपाज्ञानाभावेन तत्र न जानामीतिप्रतीतिः कथयुपपद्यत इति-वाच्यम्‌ , 
स्वस्मिन्विद्यमाने साश्षिवेद्ये सुखादो स्वभ्रमसिद्धे रूप्यादो च न जानामीतिव्यवहारा- 
संभवात्‌ परसुखादौ “न जानामीति व्यवहारस्य परोक्षज्ञाननिवर्त्येन भमातृगताज्ञाने- 
नेवोपपत्ते! । सेने 
अथ सरलाध्यामज्ञानवादे5ज्ञाने प्रतयक्षप्रमाणोपपत्तिः। ` 

च=और तत्राज्ञाने-उत्तलक्षणोंसे लक्षिताज्ञानमें “ महमज्ञ: = में अज्ञानवाला हूं? मुझको 
और अन्यको नही जानता हूँ यह प्रत्यक्ष, नो तुमसे कहेगये अर्थको नहीं जाना हूँ 
इत्याकारक विशेष प्रत्यक्ष, और इतने कालपयरन्त सुखसे. में, as और. कुछमी न 
जानां, इत्याकारक जो जामत्काडीत: परा प्रश : हशपरामर्शसे सिद्ध जों सोषुस= 
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४३२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा ० ] 


सुषुप्तिमं होनेवालां प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्षमी प्रमाण है, ये सवे प्रत्यक्ष अहंपदार्थविशेष्यक 
ओर अज्ञानप्रकारक होते हैं, अतः अहं पदार्थेमें प्रकारविधया भासित होनेवाले-अज्ञानमें ये स 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। शङ्कते नचेति । अहमयंको अज्ञानका आश्रय न होनेसे यह प्रत्यक्षात्मक प्रत्यय 
भावरूपाज्ञानपक्षमें केसे उपपन्न होगा=्अज्ञानका आश्रय शुद्ध चेतन माना जाता है, अहंपदार्थ 
नहीं, अतः अहंपदार्थमें अज्ञान प्रकार नहीं है तादश अज्ञानको अहम्‌ पदार्थमें प्रकारविधया 
ग्रहण -करनेवाळा प्रत्यक्ष. प्रमाण कैसे हो सकता दै, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अज्ञानका 
आअयीभूत जो चेतन्य है, उस चैतन्यमें अन्तःकरणका अभेदाध्यास होनेसे एकाअयत्वरूप: 
सम्बन्धसे उपपत्ति होनेसे=जिस चेतनमें अज्ञान अधिष्ठानता सम्बधसे रहता दै, उस चैतन्यमें 
अधिष्ठानता -सम्बन्धसे अन्तःकरण भी. रहता है, फळतः दोनोंमें एका थिकरणनिरूपित वृत्तिता 
है, अतः दोनों समानाधिकरण हैं । और समानाधिकरण होनेसे स्वाधिकरणनिरूपितबृत्तित्व सम्ब- 
'न्धसे अज्ञानका अहम्पदार्थेकदेश अन्तःकरणमें प्रकारविधया भान बन सकता है, खपदसे अज्ञान 
लिया तद्धिकरण हुआ शुद्ध चैतन्य तन्निरूपितबृत्तित्व अन्तःकरणमें है ही । अतएव--उक्त सम्ब- 
न्घसे अज्ञानका जडके ऊपरभी सद्भाव होनेसेही जड पदार्थमें आवरणके कृत्यका अभाव 
होनेसे=्असत्त्वका आपादन और अभानका आपाद्नरूप आवरणके कृत्यका अभाव होनेसे 
४ घटे न जानामि? इत्यादि प्रतीत्तिको . ज्ञानाभावविषयत्व होनेपर प्रकृतेऽपि अहमज्ञः ? 
इत्यादि स्थळोंमेंभी तथास्तुःज्ञानाभावविषयकत्व रहो, यह निरस्त हुआ, अतएव शाब्दुके अर्थको 
स्पष्ट करते हैं । तदिति | घटपंटादि-पदार्थोंसे अवच्छिन्न चैतन्यकोही अज्ञानका आश्रय होनेसे 
तत्रापि=अज्ञानाअयतावच्छेदक घटपटादिमिंमी तब्यवहारोपपत्ते-अज्ञानाश्रयत्वव्यवहारकी 
ओर तत्मयुक्त आतरृतत्वव्यवद्दारकी उपपत्तिसे शङ्कते नचेति । साक्षीसे वेद्य जो सुखदुःख 
अज्ञानादि हैं उन अज्ञानादिमें और प्रातिमासिक पदार्थॉमें भावरूप जो अज्ञान उस अज्ञानके 
अभावसे तत्र=क्त पदार्थोमें “मैं नहीं जानता हूँ ? इत्याकारिका प्रतीति कैसे उपपन्न होगी, 
इत्ति न च वाच्यम्‌ क्यों ? अपनेम विद्यमान जो जो साक्षीसे वेद्य सुखादि हैं, उन सुखादिभे 
और सके अमसे सिद्ध जो शुक्तिरूप्यादि उन झुक्तिरूप्यांदिमें ' नहीं जानता हूँ : इत्याकारक 
च्यवहारके असंभवसे, और परकीय सुखादिमें “ नहीं जानता हूँ ? इत्याकार व्यवहारको परोक्ष 
ज्ञानसे निवर्तय जो प्रमातृगताज्ञान उस अज्ञानसेहीँ उपपन्न होनेसे । 
अत एव--परोक्षज्ञानेन  प्रमावगताज्ञाने नाश्चितेऽपि विषयगताज्ञानसत्तेन न 
जानामीति › व्यवहारापत्तिरिति--निरस्तम्‌ ; प्रमातृगताज्ञानकायेस्थ ' न जानामीति” 
व्यवहार॒स्य विषयगताज्ञानेनापादयितुमशक्यत्वात्‌ । ननु-भावरूपाज्ञानविषयत्वेनाभिम- 
तस्य: अहम ^ इति प्रत्ययस्य मयि ज्ञाने नास्तीति ज्वानाभावविषयात प्रत्ययात्‌ 
अघरं भूतलमितिप्रत्ययस्य घटो नास्तीतिप्रत्ययादिवः विशेषणविशेष्यभावन्यत्यासं- 
विन्न इच्छद्रेषाभावज्ञानयोरिव विषयभेदाप्रतीतिरिति-चेत्‌ सत्यम्‌. :धर्मिप्रतियोगिज्ञाना- 
ब्वानाभ्या ज्ञानसामान्याभावज्ञानस्य व्याहतत्वेन मयि ज्ञानं नास्तीत्यस्यापिं भावरूपांज्ञान- 
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[ परिच्छेः १] . . सरलासम्बङिताः ४३३ 


विषयत्वेन विषयमेदाप्रतीतेयुक्तत्वात्‌। तथाहि-मयि ज्ञान नास्तीतिप्रतीतिः ° वायो. रूप 
चास्तीतिभती तिवद्याबद्विेषाभावान्यसामान्याभावविषया, सामान्यावच्छिन्नमतियो- 
गिताकयावद्रिेषाभावविषया वा अभ्युपेया । तथाच तत्कारणीभूतधमिप्रतियोगिज्ञाना- 
शानाभ्या कयं न व्याघातः है >-: ` ¬+ ¬. >. =. “0: = 

` अतएव-परोक्षज्ञानसे प्रमातृगत जज्ञानके नाशित- होनेपरभी विषयगत अज्ञानके 
सत्त्वसे “ नहीं जानता हूँ” इत्याकारक व्यवहारकी आपत्ति: दै; यह कथन. निरस्त हुआ । 
अतएव शब्दका व्याख्यान करते हैं भरेति । प्रमातृगत अज्ञानका कार्य जो (न जानामि ) 
इत्याकारक व्यवहार उस 'व्यवहारको विषयगत - अज्ञानसे आपादन ` करनेकेछिए अशक्य 
दोनेसे । शङ्कते नन्विति । जैसे ` ( अघटे भूतलम्‌ ). इत्याकारकः प्रत्ययके ' घटो ना स्तिः? इस 
प्रत्ययसे विशेषणविशेष्यभावके व्यत्यासके विना इच्छाज्ञान और द्वेषाभावज्ञान इन दोनोंकी 
नाई विषयमेदकी अप्रतीति है-तैसे भावरूप जो अज्ञान तादशजज्ञानविषयत्वेन अभिमत . जो 
( अहमज्ञः ) यह प्रत्यय है उस प्रत्ययके ( मयि ज्ञानं नास्ति) इत्याकारक जो ज्ञानाभावविषयक 
प्रत्यय है, उस प्रत्ययसे इच्छा और द्वेषाभावज्ञान इन दोनोंकी नाई विषयमेद्की अप्रतीति देर 
जैसे घटाभावको विषय करनेवाली दो प्रकारकी प्रतीतियां होती हैं, एकतो, ( अघटं भूतम्‌.) 
इत्याकारिका प्रतीति होती है इसका विषय घटाभाववद्धूतछ है; दूसरी प्रतीति “ भूतळे घटो 
नास्ति ” इत्याकारिका होती है, इसकाः अर्थ दै, भूतळाधिकरणक घटनिष्ठप्रतियोगिता निरूपक 
अभाव, फलतः घटाभाव और भूतळ ये-दोनों पदार्थ दोनों प्रतीतिओमें विषय हैं, प्रथम प्रतीति 
घटाआवप्रकारक और भूतळविशेष्यक है; और दूसरी प्रतीति घटाभावविशेष्यक और भूतळ- 
प्रकारक दै, क्योकि इसमें आधेयतासम्बन्घसे : भूतळ घटाभावमें प्रकार हो जाता है, फलतः 
इन दोनों प्रतीतिओमें विशेषण-विशेष्यभावका व्यत्यास-बैपरीत्य होता है, प्रथम प्रतीतिमें जो 
सूतळरूप विशोष्य दै, वह द्वितीयमें: विशेषण बनता दै, और प्रथम प्रतीतिमें विशेषणरूप जो 
घटाभाव दै, वह॒ द्वितीयमें विशेष्य बनता दै, और द्वितीय प्रतीतिमें :विशेष्यरूप घटासाव 
प्रथममे विशेषण बनता दै और द्वितीयमें विशेषणरूप भूत प्रथममें विशेष्य वनता है, यह 
विशेषणविरोष्यभावका व्यत्यास.दै, इस व्यत्यासके विना इन दोनों प्रतीतिओंमे विषयकृत 
भेद नहीं दै, जैसा कि इच्छाज्ञानका और द्वेषाभावज्ञानका होता दै-अथोत्‌ इच्छा अन्य पदार्थ 
दवै और द्वेषाभाव अन्यपदार्थ है, इसलिए ' इच्छामि ? न द्वेष्मि ? इन दोनों ज्ञानोंका भिन्न 
भिन्न विषय दै, यह व्यतिरेक दृष्टान्त है, तैसे प्रकृतमें भी दो प्रकारकी प्रतीति होती है, 
“ अहमज्ञः ' एक यह है और दूसरी “ मयि ज्ञानं नास्ति ? प्रथम प्रतीति अज्ञानपदार्थप्रकारक 
ओर अंहम्पदार्थविशेष्यक है, दूसरी प्रतीति अहस्पदारथप्रकारक और जज्ञानविशेष्यक हैं, तहाँ 
द्वितीय प्रतीतिमें जैसे अज्ञानपदार्थ ज्ञानाभावरूप पडता दै, तैसे ही प्रथम प्रतीतिमें भी अज्ञान- 
पदार्थ ज्ञानाभावरूपही लेना चाहिए, जैसे इच्छाज्ञानका और पक 38003 

| होता है, तैसे प्रकृतमें विषयभेद माननेकी आवश्यकता नहीं केवळ भावका 
ल हे. यह अनात्म्रेमि-द्वेतीका तासये दै इति चेद्ल्ऐेसा यदि कहते हो तो 


५९-५६ 
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४३४ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने अरत्यक्षप्रमा० ] 


सत्यस्‌=एक प्रकारसे ठीकही कहते हो, जिस प्रकारसे वादी ठीक कहता है उस प्रकारसे 
दिखलाते हैं धर्मीति | धमि=अभावाधिकरण, प्रतियोगि-द्यज्निष्ठप्रतियोगितानिरूपक अभाव हो 
वह इन दोनोंका जो ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनों ज्ञानाज्ञानोंसे ज्ञानसामान्याभावविषयक 
ज्ञानको व्याहत होनेसे ( मयि ज्ञानं नास्ति) इत्याकारक प्रत्ययकोभी भावरूपाज्ञानविषयकत्व 
होनेसे विषयभेदकी अप्रतीतिको युक्त होनेसे, तथाहिइसी अर्थको स्पष्टकर दिखलाते हैं; 
(मयि ज्ञानं नास्ति) इत्याकारिका जो प्रतीति है वह प्रतीति ( वायौ रूपं नास्ति ) इस प्रती- 
तिकी तरह यावद्विशेष्याभावसे अन्य जो सामान्याभाव ताइशसामान्याभावविषया अड्डी- 
काये है, या सामान्यधमांवच्छिन्नप्रतियोगिक जो यावद्विशिषाभाव ताहृशयावद्विशेषाभाव 
विषया अङ्गीकार्य है, तथा च तत्कारणीभूत-्यावद्विशेषाभवक्रूटव्याप्यसामान्याभाववि- 
षयक--सामा न्यघमोवच्छिन्नप्रतियोगिकयावद्विशेषाभावविषयक जो ( मयि ज्ञानं नास्ति ) इत्या- 
कारिका प्रतीति ताद्दश प्रतीतिका कारणीभूत जो धर्मि तथा प्रतियोगिका ज्ञान उस ज्ञानके होने 
या न होनेसे कैसे व्याघात नहीं दै--अभावज्ञानसे प्रथम प्रतियोगितावच्छेदकाबच्छिन्नप्रति- 
योगिज्ञान तथा धर्सिज्ञानकी आवश्यकता होती है, जैसे ( घटाभाववद्रतकम्‌ ) इस ज्ञानसे 
पूवेमें घटखावच्छिन्न घटका और भूतळका ज्ञान आवश्यक होता है तथाच-(मयि ज्ञानं नास्ति) 
इत्याकारक ज्ञानके प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नज्ञानविषयक ज्ञानको और अस्मत्पदार्थके ज्ञानको 
कारणता होनेसे ज्ञानत्वावच्छिन्नज्ञानप्रतियोगिक-अभावविषयक ज्ञान अनुपपन्न है, अर्थात्‌ 
यत्किच्वित्‌ `प्रतियोगीके रह जानेपर सामान्याभावविषयकज्ञान या सामन्यधर्मावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकयावद्विशेषाभावविषयकज्ञान नहीं बन सकता दै, फलतः ज्ञानसामान्याभोव- 
विषयक ज्ञानस्थळमें यदि प्रतियो गिरूपज्ञानविषयक ज्ञान मानों तो यत्किंचित प्रतियोगिके रह 
जानेसे ज्ञानसामान्याभावविषयक ज्ञान नहीं बन सकता है, यदि प्रतियोगिरूपज्ञानविषयक ज्ञान 
न. मानों तो कारणाभावसे ज्ञानाभावका ज्ञान अलुपपन्न है, तथाच “ मयि ज्ञानं नास्ति ? यह 
प्रतीति ज्ञानाभावविषया नहीं है, किन्तु हमलोगोंका श्रुतिसिद्ध जो अज्ञान पदार्थ है 
तद्विषया है । | | 
यत्किचिद्विरेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिकलाभावात्‌ । अभावज्ञाने 
प्रतियोग्यंशे मकारीभूतधमेस्येव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ । अन्यथा. सामान्याभावसि- 
दिने स्यात्‌। यावद्विशेषाभावान्यसामान्याभावानभ्युपगमे5प्ययं दोष: । यत्किचिद्रिशोषाभा- 
बस्य सामान्यावच्छित्रमतियोगिताकत्वे घटवत्यपि भूतले “ निघेटं भूतलमितिः प्रतीतिः 
स्यात्‌ वायो रूप नास्ति ॥ 2 त ना पुरोदेशे रजतं नास्तीत्याद्याप्रवाक्यजन्यप्रतीत्यन्तरमपि तत्त- 
त्संग्यनिद्दत्तिने स्यात्‌ एकविशेषाभावबोधनेजपि विशेषान्तरमादाय संशयोपपत्ते! । 
. और यक्किञ्चित्‌ विशेषाभावको सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वका अभाव है-मयि 
जञानं नास्ति, यहाँपर ज्ञानत्वेन ज्ञानप्रतियोगिकअभाव प्रतीत होता हे और यर्किञ्चिदवि- 
शेषनयत्किञ्चिज्ञानप्रतियोगिकअभाव ज्ञानत्वावच्छिन्नसे निरूपित नहीं होसकता है, क्यों ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


his ७०72. 3 


[ परिच्छेदः १९] १; 3 सरळासंस्वळिता | ४३५ 


अभावज्ञाने=भभावविषयकङ्ञानमें प्रतियोग्यंशमे प्रकारीमूत जो धर्म है उस धर्मकोही अभावः 
प्रतियोगिताका अवच्छेदकत्व दोनेसे=घटो नास्ति यहाँ पर प्रतियोग्यंदामे प्रकारीभूत घटत्वही 
घटाभावीयप्रतियोगिताका अवच्छेदक होता है और ' नीळघटो नास्ति? यहाँपर नीलत्वविशिष्ट 
घटत्व प्रतियोगितावच्छेदक होता है अतः * मयि ज्ञानं नास्ति ? एततूप्रतीतिविषयी भूत अभाव 
यदि यत्किब्चितूज्ञानप्रतियोगिक मानोंगे तो सामान्यघभैसे प्रतियोगिका उल्लेख न होगा. 
अन्यथारसामान्यबमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन विशेषाभावकाभी भान मान लेनेपर जाता 
न्याभावकी कहीं परमी सिद्धि न होगी=विशेषाभावही सामान्यधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेनः 
असावधीमात्रमें भासित हुआ करेगा, फिर सामान्याभावको अवकाशही न मिलेगा | यावः 
द्विशेषाभावसे अन्य सामान्याभावके अनभ्युपगमपक्षमेंभी अयम्ू-प्रतियोगीमें .अप्रकारको 
अवच्छेदकत्वका असम्भवरूप दोष है=्सामान्याभाव यावद्विशोषाभावकूटसे अतिरिक्त नहीं 
६, इस पक्ष्म ` पटज्ञानं नास्ति? ' घटज्ञानं नास्ति? इत्याद्रिपसे विशेषाभावोंकी प्रतीति 
होगी, उस प्रतीतिमें प्रतियोग्यंशमें घटज्ञानत्व पटज्ञानत्वका प्रकारविधया आन होगा, और 
प्रतियोगितावच्छेद्कत्वभी इन्हीं धर्मोंको होगा शुद्धज्ञानत्वको नहीं क्योंकि अभावावगाहिनी 
प्रतीतिमे प्रतियोग्यंशमे शुद्धज्ञानत्वका उल्लेख ही नहीं दै। और यत्किश्विद्रिशेषाभावको सामा- 
न्यावच्छिननप्रतियोगिताकत्वके होनेपर घटवाळे भूतळमेंभी “ घटाभाववद्भूतलम्‌ ? इत्याकारिका 
प्रतीति होगी क्योंकि घटवत्‌ भूतलमेंभी यत्किञ्चिदूघटका अभाव है हो और उसको आप 
सामान्यधमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक बतढाते हें तथाच उक्तविध प्रतीति .उक्तत्यळ्में होनी 
चाहिए । और ' वायुमें रूप नहीं है ? “ पुरो देशमै रजत नहीं है.? इत्यादिरूप जो, आप्तवाक्य 
उस वाक्यसे जन्य अभावविषयक प्रतीतिके बादभी रूपविषयक तथा रजतादिविषयक संश- 
यकी निवृत्ति न होगी, क्योंकि एक विशेषके अभावके बोधन होनेपर विशेषान्तरको- लेके 
संशयकी उपपत्तिसे-* वायो रूपं नास्ति? इसका अथे यह हुआ - कि वायुमें किसी एक रूपका 
अभाव है, तब यह संशाय सुतरां बन सकता है, कि दूसरा कोई रूप वायुमें है या नहीं, 
इसी रीतिसे सबंत्र । 

. अथ--अभावबोधे भकारीभूतधमेस्यावच्छेदकत्वं पूर्वानुपस्थितमपि संसगेमर्या- 

दया शाब्दबोधे अन्यत्र च भासते नद्यवच्छेदकत्वस्य स्वरूपसम्वन्धविशेषस्य ग्रहे अन्या 
` सामग्री क्लसा, तथाच तत्तद्विरेषाभावानां तत्तद्विशेषावच्छिन्नमतियोगिताकत्वात्‌ 
सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं यावद्विशेषाभावकूटे वा व्यासज्यह॒त्ति तदतिरिक्तः 
सामान्याभावे वा प्रत्येकविश्रान्तमितिताहृगभाबपतीते्यावद्विशेषम्तीतिविरो घित्वात्‌ कुतो- 
विशेषसंश्चयादिरिति-चेत्‌ सत्यम्‌, प्रकृतेषपि ज्ञानत्वसामान्यावच्छिन्नमरतियोगिताका- 
आवप्रतीति्यावज्ज्ञानविशेषविरोधिनीति कथं तत्तत्कारणत्वाभिमतज्ञानविशेषे सति सा न 
व्याइन्यते । तथाच क्लप्ताभावमतीतिवैलक्षण्येञ्वष्यकलप्ये लाघवाद्विषयस्वैवाभाववैलक्षण्ये 
कल्पयितुपनुचितम्‌ विषयावेरक्षण्ये प्रतीतिबेलक्षण्यायोगात्‌। | 
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४३६ अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽजञने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


अथ-यदि ऐसा कहो कि-अभावविषयक बोधमें प्रकारीभूत जो धमे तादशघमेनिष्ठ 
अवच्छेदकत्व पूर्वमे अनुपस्थित हुआ भी संसगेपर्यादया-आङ्काक्षासे भासित होता है शाब्द- 
बोधमें तथा दूसरे ज्ञानमें खरूपसम्बन्ध विशेषरूप जो अवच्छेदकत्व है उस अवच्छेदकत्वके 
अहमें अन्य सामग्री क्लप नहीं है, फलतः तत्तद्विशेषाभाबोंका तत्तद्विशेषावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कत्व होनेसे सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व  यावद्विशेषाभावकूटमें व्यासज्यवृत्ति है, या 
तदतिरिक्त सामान्याभावके होनेपर प्रत्येकविशेषाभावमें विश्रान्त है, अतः ताहगभावप्रतीतेः 
“वायो रूपं नास्ति ? इत्यादिरूप प्रतीतिको यावद्विशेषकी प्रतीतिका विरोधित्व होनेसे विशेष- 
संशयादि किस हेतुसे होंगे, इति चेत्‌ सत्यम्‌, प्रकृतमेंभी ज्ञानत्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
अभावकी प्रतीति यावज्ज्ञानविशेषकी ` विरोधिनी है, अतः ज्ञानप्रतियोगिकअभावज्ञानमें कार- 
णत्वेन अभिमत जो तत्तद्विशेषज्ञान=प्रतियो गिज्ञान धर्मिज्ञान उस.ज्ञानविशेषके होते हुए सा= 
ज्ञानत्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावकी प्रतीति कैसे व्याहत “न होगी, तथाच कल्प 
जो अभावप्रतीति उस. प्रतीतिसे वेलक्षण्यके अवश्य कल्प्य होनेपर छाघवसे एतत्प्रतीतिविषय- 
निष्ठही अभावसे वेलक्षण्य कल्पना करनेके लिए: उचित हे, विषयनिष्ठ वैलक्षण्यके न होनेपर 
प्रतीतिनिष्ठ वैलक्षण्यके अयोगसे=' मयि ज्ञाने. नास्ति ?. अहं न जानामि, इन प्रतीतिओंका 
विषय यदि भावरूपाज्ञान न माना जायगा तो यत्किब्बिद्विशेषाधिकरणमें सामान्याभावको 
अवगाहन करनेवाली इन प्रतीतिओमें अमत्व और दोषजन्यत्वकी कल्पना करनी पडेगी तथाच 
ताद्टशकल्पमाप्रयुक्त गौरव होगा । ः ; 

विषयाज्ञानमनुभूय च पुरुषस्तन्निहत्यथ विचारे प्रवत्तेते इति सर्वानुभवसिद्धम । 
तद्यदि ज्ञानविशेषाभावो न जानामीति . प्रतीतेविषय; । तदाज्ञातेऽपि तथाप्रतीत्या- 
पातः । तद्रिचाराथ च भत्ति स्यात्‌ । सामान्याभावे च बाधकमुक्तमेव । तस्मादभाव- 
बिलभ्षणमेवाज्ञानं “ मयि ज्ञानं नास्त्यहमज्ञ इत्यादिधीविषय इतिसिद्धम्‌ । 
` और विषयमें अज्ञानका अनुभव कर पुरुष उस अज्ञानकी निवृत्तिके लिए विचांरमे 
प्रवत्त होता है-यह सर्वाचुभवसिद्ध है, सो यदि ज्ञानविशेषका अभाव “न जानामि ? इस प्रती- 
विका' विषय है, तव तो विषयके ज्ञात होनेपर “ न जानाभि? इत्याकारिका प्रतीति होनी चाहिए 
आर उस विषयके विचारार्थ प्रवृत्तिभी होनी चाहिए, क्‍योंकि ज्ञानविशेषका अभाव तो है ही 


और सामान्याभाव तो इस प्रतीतिका विषय नहीं हो सकता है, इसमें बाधक कहांही जा. 


चुका है, इसलिए अभावसे विलक्षण जो अज्ञान है, वह अज्ञानदी ' मयि ज्ञानं नास्ति? * अहमज्ञः? 
इत्यादि घिओंका विषय है यह सिद्ध हुआ । fos | 
_ _ ननु-अभावविलक्षणमप्यज्ञानं न जानामीतिश्चानविरो धित्वेनेव भासते, मोहा- 
दिपदेऽपि प्रळ॑यादिपदवन्ननचुछेखमात्रम्‌ उक्तं च विवरणे-अज्ञानमितिद्र्‍यसापेक्षज्ञान- 
पयुदासेनाभिधानादिति । अन्यथा:्ज्ञानस्यज्ञानविरोधित्वमप्रामाणिक स्यात्‌ । तथाच 
विरोधनिरूपकज्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यां तवापि कथं न व्याघातः ! एवं निर्विषयाज्ञाना- 
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सरकासस्वढिता। _ ४३७ 


भ्रतीतेविषयब्चानाज्ञानयोरपि व्याघात आपादनीयः तथाच “यत्रोभयोः : 
| बा खगा नि ¦ तथाच यत्रोभयोः समो दोषः 
राचे वा सम; । नेक; ॥ इति न्यायेनोमयपरिइ- 
च्याधातस्य ज्ञानाभावपक्षे एवापादनमचुचितमिति चेन्न; 

के शङ्कते नन्विति। आपको अभावविलक्षणत्वेन अभिमत जो अज्ञान है, वह अज्ञानभी 
न जानामि ? इस रीतिसे ज्ञानविरोधित्वेन ही भासित होता दै,=* न जानामि ! घटवज्ञात्वर्थ 
ज्ञान दै और नम्रा अथे विरोधी दै, तयाच ज्ञानविरोधिपदार्थायिकरणमहम्‌ ऐसा इसका अर्थ 
दै, और नवूका विरोधिरूप अर्थ ' अधर्मः? : असुरः ? इत्यादिमिं प्रसिद्ध दै, अधर्म शब्दका अभे 
है, “ धमेविरोधि ! और असुर शब्दका अथे है सुरविरोधि । ननु उलि ती प्रतीतिका 
विषयमी हात है, सौरये ३ मा चे १ सु । नलु-सुग्धो$स्मि इस प्रतीतिका 
| यहापर नमा उल्लेख नहीं दै, ' युरोऽस्मि? का अर्थ है कि “झै 
अशञानवाळा ६.” तथाच यद्दापर ज्ञानविरोधित्वेन अज्ञानका भान नहीं दै, तहाँ कहते हे. कि 
मोहादिपदेऽपि=मोहादिपदमेभी प्रढ्यादिवत्‌ नञका अनुहेखमात्र है, परन्तु मोहका अर्थ अज्ञा- 
नही दै,=जैसे प्र्यपंदर्मे नञूका उल्लेख नहीं है, फिरभी प्रत्यपदसे ध्वंसकी प्रतीति होती है,- 

नअुल्लिखितधीविषयोञ्भावः , नञ्‌ है, उल्लिखित.जिसमें ऐसी जो धी उस धीका विषय अभाव 
है, यह जो अभावका लक्षण दे तदनुसार व्यवस्थाकी जा रही है । विवरणमेंभी कहा है, ॒ 
दयसापेक्ष-आश्रयविषय एतडूयंसापेक्ष जो ज्ञान उस ज्ञानके परयुदासेन=विरोधसे “ अज्ञानम्‌ 
, इत्याकारक अभिधानसे अथात्‌ उक्तद्रयसापेक्ष जो ज्ञान उस ज्ञानके विरोधीको अज्ञान कहा 
जाता दै । अन्यथा-अज्ञानकी ज्ञानविरोधित्वेन ही प्रतीति न अङ्गीकार करनेपर-अज्ञानका 
ज्ञानविरोधित्व अप्रामाणिक होगा-अज्ञानके ज्ञानविरोधित्वमें उक्त प्रतीतिही प्रमाण है, यदि उस 
अतीतिमें अज्ञानका ज्ञानविरोधित्वेन आन. न मानों तो अज्ञानका ज्ञानविरोधित्व अप्रामाणिक 
होगा । तथाचरउक्तप्रकारसे अज्ञानके ज्ञानविरोधित्वेन प्रतीयमानत्वके -सिद्ध होनेपर विरोध 
निरूपक जो ज्ञान उस ज्ञानके ज्ञानसे और उस ज्ञानके अज्ञानसे तुमकोभी क्यों व्याघात नहीं 
हैरविरोधनिरूपक ज्ञानका यदि ज्ञान मानों तो अज्ञानकी प्रतीति न होगी क्योंकि ज्ञानाज्ञा- 
नका विरोध है, अतः साथमें इन दोनोंका अवस्थान या ज्ञान नहीं हो सकता है, और यदि 
विरोधनिरूपक ज्ञानका ज्ञान नहीं मानों तो भी अज्ञानका ज्ञान न होगा क्योंकि अज्ञानका 
सान ज्ञानविरोधित्वेन ही होता दै । अर्थात्‌ अज्ञानका ज्ञान ज्ञाननिरूपितविरोधप्रकारकाज्ञान- 
विशेष्यक होता दै, और जज्ञानमें प्रकारीभूत जो विरोध है उस विरोधका जो ज्ञान दै, वह 
विरोधमें निरूपितत्व सम्बन्धसे अवच्छेदकविधया प्रविष्ट जो .विरोधनिरूपक ज्ञान उस ज्ञानके 
ज्ञानविना नहीं बन सकता दै, अतः विरोधनिरूपक ज्ञानके ज्ञानविना अज्ञानप्रतीति अनुपपन्न 
है, फलतः आपका कथन ज्ञानाज्ञान दोनों पक्षोमें हमारे पक्षकी तरह दोषप्रस्त है, एवमूर 
इसी रीतिसे निर्विषय अज्ञानकी प्रतीति न होनेसे अज्ञानके विषयका.जो ज्ञान तथा अज्ञान 
इन दोनोमेंभी व्याघात आपादनीय दै/८विषयका यदि ज्ञान होगा तो अज्ञानकी प्रतीति न 
होगी, क्योंकि ज्ञान तथा अज्ञानका परस्पर विरोध दै, और यदि विषयक प्रतीति न होगी तो 


[परिच्छेद १ ] ` . 
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४३८ अद्गैतसिद्धि ।..[ अज्ञानवादे$ज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


अज्ञानका ज्ञान न होगा, क्योंकि अज्ञानके ज्ञानमें विषयका ज्ञान आवश्यक होता है । फलत 
जिस अर्थम वादी तथा प्रतिवादी इन दोनोंको दोष समान हो और समाधानभी समान हो 
ताहशार्थविचारमें एक दूसरेसे उपालब्धव्य नहीं होता दै, इस न्यायसे उभयसे परिहरणीय 
जो व्याघात उस व्याघातका ज्ञानाभाव पक्षमेंही आपादन अनुचित है, ननुसे लेकर यहाँतक 
द्वैतीकी शङ्काका अनुवाद हुआ अब सिद्धान्तीसे समाधान किया जाता दै-इति चेन्न; क्‍यों ? 
परमाणट्ृत्तिनिवत्यैस्यापि भावरूपाज्ञानस्य साक्षिवेद्यस्य विरोधनिरूपकज्ञानत- 
द्र्यावत्तेकविषयग्राहकेन साक्षिणा तत्साधकेन तदनाशाद्व्थाहत्याबुपपत्ते; । अज्ञानग्रहे 
विषयगोचरप्रमापेक्षायां व्याहतिः स्यादेव | साच नास्ति तदुक्तं विवरणे-सर्व वस्तु 
ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एवेति । न चेवं ज्ञानाभावपक्षेऽपि विष- 
यादिज्ञाने साक्षिरूपम्‌ “न जानामीति थीस्तु प्रमाणद्ृत्यमावविषयेति न व्याहतिरिति 
वाच्यम्‌ ; भावरूपाज्ञानस्य साक्षात्साक्षिवेद्यलेन तदवच्छेदकविषयादेः तद्वारा साश्षिवेद्यत्व- 
संभवेऽपि अभावस्यानुपलब्धिगम्यत्वेन साक्षात्साक्षिवेद्यत्वाभावात्‌ न तद्वारा तदवच्छे- 
दकविषयादे; साश्षिवेद्यत्वमितिवैषम्यात्‌ । यद्यपि ज्ञानं साक्षिवेद्यस्‌ तहारा तदवच्छेद्‌- 
को विषयश्च साक्षिवेद्य! । तथापि ज्ञानाभावो न साक्षिवेद्यः तस्यानुपलव्धत्वात्‌ उत्पन्न 
च ज्ञानं साक्षात्‌ साक्षिवेद्यम्‌। तस्मिथोपन्ने तद्विषयोऽपि स्फुरतीति कुतो ज्ञानाभावोऽपि। 
अन्ञानविशेषणतया तु अनुत्पन्नमपि ज्ञानं साक्षिवेद्यमिति न दोषसाम्यम््‌ । 

. भावरूप और साक्षिसे.वेद्य तथा प्रमाणवृत्तिसे निवत्ये ऐसा जो अज्ञान दै, उस अज्ञा 
नका, विरोधका निरूपक जो ज्ञान तथा तद्ावत्तेक=अज्ञानव्यावर्तक=अज्ञानमें विशेषण ऐसा 
जो. विषय इन दोनोंको ग्रहण करनेवाला जो.अज्ञानका साधकं, साक्षी है उस साक्षीस नाश न 
होनेसे=विरोध न होनेसे व्याहतिकी अनुपपत्तिसे। आपने विरोधनिरूपकज्ञानविषयक ज्ञानको 
लेके तथा अज्ञानविषयविषयक ज्ञानको लेके जो आपत्ति दी थी वह नहीं बन सकती हे, क्योंकि. 
LS हैं और साक्षीका अज्ञानसे विरोध नहीं है, प्रत्युत साक्षी अज्ञानका 
अनुपपत्ति नहीं । अङ्ञानग्रहे=अज्ञानको विषय करनेके लिए विषयगोचर= 


साधक ह अतः 


अज्ञानविषयगोचर प्रमाकी अपेक्षा होनेपर अवश्य व्याहति होती साच=अज्ञानविषयगोचर. 
प्रमाकी अपेक्षा तो नहीं है । सो कहा है विवरणमं-सवेवस्तु ज्ञाततया या अज्ञाततया साक्षी 
चैतन्यका विषयही है, एवमू--ऐसा होनेपर ज्ञानाभावपक्षमेंभी विषयादिका ज्ञान साक्षी रूप है; 
और “न जानाभि? यह धी तो प्रमाणवृत्तिके अभावको विषयकरती दै; अतः व्याघात नहीं दै. 


इति न च वाच्यम्‌, क्‍यों भावरूपाज्ञानको साक्षात्साक्षिवेद्यत्व होनेसे तदवच्छेदक=अज्ञाना- 


वच्छेक विषयादिको तट्टारा=अज्ञानद्रारा साश्षिवेद्यत्वका सम्भव होनेपरभी अभावको अनुपळ-: 
च्विगम्यत्व होनेसे साक्षात्साक्षिवेद्त्वके अभावसे, तहूरा-अभावद्वारा तदवच्छेदकअभावा- 


वच्छेदक विषयादिको साक्षिवेद्यत्व नहीं है, इस वैषम्यंसे । यद्यपि ज्ञान साक्षिवेय दै, 
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[ परिच्छेदः १ ] _ सरडासम्वळ्िता । ४३९ 
ज्ञानद्वारा ज्ञानावच्छेदक विषयभी_ साक्षिवेय है, । तथापि ज्ञानाभाव साक्षिवेद्य नहीं है, क्यों ९ 
द वावच घटादियें अनुपलब्धिसेही गम्य होनेसे। अर्थात्‌ घटादिमें ज्ञानाभावको 
तुपरव्भिगम्यत्वरूप अनुपलब्धस्व रहता है, तैसेही आत्मवृत्तिज्ञानाभावमेंसी अनुपलब्धि- 
बरू अघुपळव्यत्वही मानना चाहिए। और उत्पन्न हुआ ज्ञान साक्षात्‌ साक्षिसे वेद्य 
होता है, और ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो तद्रिषयो$पिऱ्‌क्ञानका!विषयभी स्फुरित ही होता है 
अवः ज्ञानका अभावभी कहाँसे साक्षात्‌ साक्षिवेद्य होगा, और अज्ञानविशेषणतया तो अनुत्पन्न 
ज्ञानभी साक्षिवेद्य दै, अतः दोषका साम्य नहीं-अज्ञानविशेषणतया जैसे अतुत्पन्न=अविद्य- 
मानभी ज्ञान साक्षिवेद्य होता हे तैसे अभावविशेषणतया विषयादि साक्षिवेद्य नहीं हो सकते हँ 
अभावको साक्षीसे अवेद्य होनेसे फळतः अभावज्ञानस्थलमे अभावविषयक ज्ञानसे अतिरिक्त 
विपयादिविषय स्तत्र वृत्तिरूप ज्ञान मानना पडेगा और जब यों हुआ तव * मयि ज्ञानं जास्ति ? 
इत्यादिरूप प्रतीतियाँ ज्ञानसामान्याभावको विषयकरती हुई उपपन्न हो सकती हैं, अत आपके 
सतमें और हमारे मतमें दोषका साम्य नहीं है, फलतः आप पर्यनुयोक्तव्य हैं। 
नच-अवच्छेदकस्य विषयादे; प्रागज्ञाने कथं तद्विशिष्ठाज्ञानज्ञानम्‌ ? विशेषणज्ञा- 
नाधीनत्वा द्रिशिष्टज्ञानस्येति-वाच्यम्‌ ; विशेषणज्ञानस्य. विशिष्टज्ञानजनकत्वे मानाभावात्‌, 
प्रतियोगित्वाभावत्वयोः पूर्वाजुपस्थितयोरपि तार्किकेरभाववोधे प्रकारीभूय भानाभ्युपग- 
मात्‌ तथापि-विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं विना कथं विशिष्टवेशिष्टयबुद्धिरिति-चेन्न; 
बिशिएवेशिष्टयबुद्धित्वेन विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानत्वेन च कार्यकारणभावे मानाभा- 
वात्‌ भत्यक्षत्वादिरूपेण पृथक्पृथकक्लप्तकायेकारणभावेनैवोपपत्तेः विशिष्टवेशिष्टयबुद्धि- 
त्वस्याथेसमाजसिद्धत्वात्‌ , इह च सामग्रीतुल्यत्वेन विशेष्य विशेषणं तत्र च विशेषणान्तर- 
मिति न्यायेन विशिष्टवेशिष्टयज्ञानसंभवात्‌। अन्यथा तार्किकाणामपीश्वरस्य भ्रान्तिज्वत्वं न 
स्यात्‌ । भ्रमविषयस्य स्वातन्त्र्येण ग्रहे भ्रान्तत्वापत्या भ्रमावच्छेदकतयेव तद्भहणं वाच्यम्‌ 
तथाच क प्राक्तद्वच्छेदकग्रहनियमः ! ग्रहणसामग्रीतुल्यत्वः्व प्रकृतेऽपि समम्‌ । ` 
शङ्कते नचेति । अज्ञानके अवच्छेदक जो विषयादि हैं तादृविषया दिविषयक पूर्वमे ज्ञान 
न होनेपर विषयादिसे विशिष्ट जो अज्ञान उस अज्ञानका ज्ञान कैसे होगा-विशिष्टज्ञानको 
विशेषणज्ञानके अधीन होनेसे=विशिष्टज्ञानके प्रति विशेषणज्ञान हेतु होता है जब यों है तब 
हेतुरूप विषयविषयक ज्ञानके न होनेपर विशिष्टज्ञानरूप काय्ये कैसे दोगा-इति नच वाच्यम्‌ 
क्‍यों ? विशेषणज्ञानको विरिष्टज्ञानके जनकत्वमें प्रमाणका अभाव होनेसे=विरेषणज्ञानत्वेन | 
और विशिष्टज्ञानत्वेन देतुददेतुमङ्गाव नहीं मानते हैं, फलतः अवच्छेद्करूपविषयविषयक ज्ञानकी 
अज्ञानज्ञानसे पूर्वमें अपेक्षा नहीं, तार्किकोंसे अभावज्ञानसे पूवेमें अनुपस्थित जो प्रतियोगित्व 
जर. अभावत्व इन दोनोंकें अभावविषयकज्ञानमें प्रकारविधया भानका अभ्युपराम होनेसे=्अभाव- 
ज्ञानसे पूर्वेमे अज्ञात-अस्मृत प्रतियोगित्व अनुयोगित्वका अभावबोधमें प्रकारविधया भान होता 
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४४० अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञान प्रत्यक्षप्रमा० ] 


_ ह, ऐसा तार्किक ढोग मानते हैं, तथापि्तो भी विशेषणतावच्छेदक है प्रकार जिसमें एवम्भूत 
जो ज्ञान उस ज्ञानके विना विशिष्टके वैशिष्टयनसम्वन्धको अवगाहन करनेवाली बुद्धि कैसे 
होगी=' दण्डी पुरुषः? यह बुद्धि विशिष्टवैशिष्टयावगाहिनी है, क्योंकि दण्डत्वसे विशिष्ट जो 
दण्ड ताइश दण्डरूपविशिष्टके वैशिष्टयका पुरुषमें अवगाहन . करती दै, यहाँपर पुरुषम विशेषण 
दण्ड है विशेषणता दण्डपर है विशेषणतावच्छेदुक दण्डत्व है, विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञान 
: दुण्डः यह ज्ञान दै-इस ज्ञानर्के विना  दुण्डी पुरुषः ? यह ज्ञान नहीं हो सकता दै, तेसेही 

प्रकृतमेंभी अज्ञानमें विशेषणीभूत जो विषयादि हैं. ताइंशविषया दिविशेष्यकस्वदत्तिधमैप्रकारक 

ज्ञानके विना विषयादिरूप विशिष्टके वैशिष्ट्यको अवगाहन करनेवाला ज्ञान नहीं हो सकता हैं, 
इंति चेन्न, क्यों ? विशिष्टवेशिष्टयबुद्धिव्ेन और विशेषणतावच्छेदकप्रकारकञ्चानत्वेन काये- 
कारणभावमें मानेका अभाव होनेसे, प्रत्यक्षत्वादिरूपसे प्रथक्‌ प्रथक्र क्ल जो कायकारणभाव है 
उससेही विशिष्टवैशिष्टयबुद्धित्वेन अंभिमत प्रतीतिओंकी उपपत्ति होनेसे विशिष्टवेशिष्टयबुद्धि- 
त्को अर्थतः सिद्ध, होनेसे-/ दण्डी पुरुषः? इत्याकारक प्रत्यक्षके प्रति ' दण्डः ? इत्याकारक 
प्रत्यक्ष हेतु दै, नीलधंटवळूतल्म्‌ इंत्याकारंक प्रत्यक्षके प्रति ' नीलो घटः ! इत्याकारक प्रत्यक्ष 
हेतु दै। ' गोनिष्ठकर्मतानिरूपका55नयनानुकूलकृतिमान्‌ प्रेरणाविषयस्त्वम्पदार्थ: ! इत्याकारक 
शाव्दबोधके प्रति * गामानयत्वम्‌ ? इत्याकारकवाक्यघटकपद्जन्यपदार्थोपस्थिति कारण दै, इस 
रीतिसे प्रत्यक्षत्वा दिरूपसे जो जगत्प्रसिद्ध कार्यकारणभाव दै, उससेही व्यवहारकी उपपत्ति है, 
फिर स्वतन्र थक्‌ कार्यकारणभावके कल्पनाकी क्या आवश्यकता है । और यह कायेकारणभाव 
जगतमें अननुगतरूपसेही प्रतीत होता है अतः इसके अनुगमकी आवश्यकता नहीं । ' दण्ड रक्त 
है यां नहीं? इत्याकारक संशयके बांद विशष्यमें विशेषंणका भांन होता हे और विशेषणमें 
विशेषणान्तरका भान होता दै । इस विशुङ्कलितभानन्यायसे' जहाँपर ' रक्तदण्डवान्‌ ? इत्या- 
कारक ज्ञान हुआ दै, “उस ज्ञानमें विशिष्टवेशिष्टयकी 'विषयताभी कही.जा सकती है। तैसे 
विशेष्ये जो अन्वयि है, उस अन्वयिसे जो अन्वितः है तादृश अन्वितविषयका घीकाही 
तद्विशिष्टवेशिष्टयधीत्वेन व्यवहार हो सकता है, विशेषणतावच्छेदक्प्रकारकज्ञातत्वसेही उसे 
क्यों नियम्य मानेंगे यह समाजसिद्धत्वका अर्थ दे, विशेषणतावच्छेद्कमकारक बुद्धिको 
विशिष्टवेशिष्टयबुद्धिके प्रति. हेतुत्व मानकर कहते हैं-इहचेति । इहच-विशेषणतावच्छेद्कप्रका- 
रक निञ्चयके असम्भवस्थलमें तो सामग्रीतुल्यत्वेन, विशिष्टके वैशिष्टयबुद्धिमें जो सामग्री है, 
उस सामग्रीके तौल्यसे विशेषणका भान होता दै, तत्र च=उस विशेषणमें विशेषणान्तरका 
भान होता है, इसन्यायसे विरोधित्वादिविशिष्टके वेशिष्टथके ज्ञानके सम्भवसे । -अन्यथा= 
अभावका प्रत्यक्ष विशिष्टवेशिष्टयविषयक प्रत्यक्षकी रीतिसे ही होता दै; ऐसा नियम करो तो 
न्यायमतमे इश्वरको भ्रान्तिज्ञत्व न होगा, क्योंकि भ्रमविषयरय-अमके विषय जो विशेषण 
तथा विशेष्य इन दोनोंका स्वातन्त्येण-विशिष्टके वैशिष्टयका भान होता दै, इसरीतिसे अहे= 
£ रजतेदज्ञानवान्‌ ? ऐसा ग्रह होनेपर आन्तत्वकी आपत्तिसे भ्रमावच्छेदकतयाही तद्भंहण= 
विशेषणविशेष्यका अहण कहना चाहिए, तथाच-ससम्बन्धिकके प्रत्यक्षम विशिष्टवैशिष्टयके 
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[ परिच्छेदः १ ] कण्या सरलासस्वलिता. । ४४९ 
लाक गाल सि ह नाना ती 
विरोषता | णसाम र्‌ 2. में 
विशेषता छ्घुचन्द्रिकामें देखनी चाहिए । क क डक यी उ ७ | कर 
ननु--श्रवणादिसाध्यमोक्षदेतुव्रह्मज्ञानमागभावस्य सत्वेन तज्ज्ञाने त्वयापि वा- 

च्यम्‌; तयाच तत्रापि व्याहतिस्तुस्येति-चेन्न, श्रवणादिसाध्यमोशहेतुत्रह्मज्ञानरूपस्य प्र- 
तियोगिनो ज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याहत्यभावात्‌ नहि भ्रवणादिसाध्येत्वमोशरेतुत्वादिमकारक- 
म्रह्मज्ञानज्ञानं ब्रह्मज्ञानमपि सत्‌ श्रवणादिसाध्यं मोक्षहेतुर्वा; येन तस्मिन सति ताहखान- 
भागभावो व्याइन्वेत । नन्थेवं-न जानामीतिधियों ज्ञानाभावविषयत्वेजपि न प्रतियोगि- 
ज्ञानादिना व्याहतिः} सामान्यतो विषयप्रतियोगिज्ञानंडपि बिशेषतस्तदभावसंभवात्‌ , 
अन्यथा भागभावधीने स्यात्‌ तत्मतियोगिविशेषस्य सामान्यधमै बिना विशेषतो ज्ञातुम- 
शक्यत्वादितिचेन्न विशेषज्ञानाभावे हि विशेषज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रतियोगीति तस्य ज्ञाने 
सविशेषोऽपि ज्ञात एवेति विशेषज्ञानाभावव्याघातात्‌ । यत्कित्रिद्रिशेषाभावश्व न सामा- 
न्यावच्छिन्नप्तियोगिताक इच्युक्तम्रू प्रतियोगितावच्छेदक्रकारकज्ञानाभावेन भागभाव- 
भती तिरसिदै । | र क.) 
शङ्कते नन्विति | श्रवण मननादिसे साध्य जो मोक्षका हेतुभूत ब्रह्मज्ञान उस ब्रह्मज्ञानके 
प्रागमावका सत्त्व होनेसे तञ्ज्ञानम्‌=उक्तविध ब्रहमज्ञानके देतुभूत प्रागभावका ज्ञान तुमसेभी 
कहनां होगा फलतः उक्तप्रागभावके ज्ञानमेंभी व्याहृति तुस्य है--प्रागभावका अथात्‌ उत्तत्रह्म- 
ज्ञानके प्रागभावको माननाही पडेगा, और वह मानना प्रागभावके ज्ञानविना वन नहीं सकता 
है, और प्रागभावत्वेन प्रागभावका ज्ञान किसी कामका नहीं दै; किन्तु श्रवणादिसाध्य मोक्ष- 
हेतुभूत ब्रह्मज्ञानसे विशेषित प्रागभावका ज्ञान चाहिए .अर्थात्‌' प्रागभावविषयक जो. ज्ञान. होगा 
वह अवणादिसाध्यमोक्षद्देतुभूतत्रह्मज्ञानप्रकारक प्रागभावविशेष्यक होगा जब यों हुआ तब 
व्याघात है क्योंकि. प्रागभाव और प्रागभावका . प्रतियोगी ये दोनों एककालम .रहभी नहीं 
सकते हैं और एकही ज्ञानमें साथही साथ प्रकारविधया तथा विशेष्यविधया इनका आनभी | 
नहीं हो सकता दे । फलतः यदि आप उक्तप्रागभावके प्रतियोगिका' ज्ञान कहो तोभी प्राग- 
आवकी प्रतीति नहीं बन सकती दै और यदि आप उक्तप्रागभावके प्रतियोगिरूप उक्तविध 
ब्रह्मज्ञानका ज्ञान न मानों तो भी प्रकाराज्ञानसे उक्तप्रागभावका ज्ञान नहीं बन र 
पक्षोमें व्याघात दै इति चेन्न; क्यों ?- श्रवणादिसे..साध्य जो मोक्षका हेतु तु 
प्रतियोगीके ज्ञानसे तथा अज्ञानसे व्याहतिके अभावसे; इसी अर्थको स्पष्ट करते हे 
अवणादिसाष्यत्व और मोश्षददेतुस्वादि प्रकारक जो ब्रह्मज्ञान दै, ताहशब्रह्मज्ञानका ज्ञान 
ब्रह्मज्ञान हुआभी अवणादिसे साध्य नहीं और मोक्षका हेतु नहीं दै, जिससे कि तस्मिन्‌ सति= 
उक्त ्रमज्ञान ज्ञान दोनेपर ताइरञ्चानमागभाव;-श्रवणादिसाव्यत्वमोक्षहदेठुला दिप्रकारक त्रहाज्ञा- 
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४४२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे$ज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


* नका प्रागभाव व्याह् हो । शङ्कते नन्विति । एवम्‌=ऐसा होनेपर <न जानामि? इत्याका- 
रिका ज्ञी भी है उस धीको ज्ञानाभावविषयत्व होनेपरभी प्रतियो गिज्ञानसै या अनुयो गिज्ञानसे 
व्याहृति नहीं है, क्यों ? सामान्यतः विषय=अलुयो गिज्ञान ओर प्रतियोगिज्ञानके होनेपरमी 
वित्ञेषरूपसे तव्य क्तित्वरूपसे तद्‌भावः=अनुयो रिज्ञानाभाव और प्रतियोगिज्ञानाभावके सम्भ- 
बसे, अन्यथा्सामान्यरूपसे ज्ञान और विशेषरूपसे ज्ञानाभावके न माननेपर प्रागभावकी धी 
न होगी क्योंकि उस प्रागभावके प्रतियोगी विशेषको सामान्यधर्मके विना विशेषरूपसे जाननेके 


लिए अशक्य होनेसे, इति चेन्न; क्यों ? विशेषज्ञानाभावमें विशोषज्ञानत्वावच्छिन्न प्रतियोगि है, . ` 


अतः तस्य ्ञाने=विरेषज्ञानाभावका ज्ञान होनेपर सन्वह प्रतियोगिरूप विशेषभी ज्ञातही दै 

अतः विशेषज्ञानाभाववत्वेन अभिमतस्थलमें विशेषज्ञानके रह जानेसे विशेषज्ञानाभाव व्याहत है, 
और यत्किच्चिद्विशेषाभाव तो सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक नहीं दै, यह कहा जा चुका 
है। और प्रतियोगितावच्छेद्क=तत्तब्यक्तित्वरूप जो प्रतियोगितावच्छेद्क ताहृशप्रतियोगि- 
तावच्छेद्कप्रकारक ज्ञानके अभावसे प्रागभावकी प्रतीति असिद्ध ही है । 


नतु-रतियोगितावच्छेदकम्रकारकज्ञानं नाभावज्ञाने कारणम्‌' कित्वभावज्ञाने 
भासमानप्रतियो मिद्ृत्तिधर्मप्रकारकं ज्ञानम्‌ । सामान्यलक्षणामत्यासत्त्यभ्युपगमे तु प्रति 


योगिविषयत्वमपि तस्याधिकम्‌ इतरथा तु तदेव इषठट्त्तिसामान्यधमंप्रकारकङ्ञानमिवासि- 


द्वव्यक्तिविषयेच्छाक्ृत्योः । नचप्रतियोगितानवच्छेदकध्मेण कथं प्रतियोगिता ग्रह्चता- 
मिति-वाच्यम्‌, विशेषावच्छिन्नाया व्यासेरिव सामान्येन ग्रहणसंभवात्‌ । तथाहि- 
इद्मभिधेयवत्‌ प्रमेयादित्यनुमाने “ यत्र प्रमेयं तत्राभिधेयमितिव्यापिग्रहणसमये 
त्तिमत्ममेयत्वावच्छेदेनेव सामानाधिकरण्यरूपव्यास्तिसत्वेऽपि तस्याः प्रमेयत्वरूपेणेव 
ग्रहणम्‌ नतु इत्तिमत्ममेयत्वेन गोरवात्‌ त्तिमत्वविशेषणस्य व्यभिचारावारकत्वेन वैय 
थ्याच अहृत्तिषु साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्यास्यभावात्‌ साध्याभावसामानाधिकरण्य- 


रूपच्यभिचारस्याप्यभावात्‌ व्ययेविशेषणत्वरहितत्वे सति व्यभिचारिव्याहत्तत्वमात्रेणेव 


व्याप्यतावच्छेदकसम्भवाच्च । 

शङ्कते नन्विति | प्रतियोगितावच्छेदृक ददै प्रकार जिसमें ऐसा जो ज्ञान वह ज्ञानं 
अभावविषयकज्ञानमें कारण नहीं है, किन्तु अभाव ज्ञानमें भासमान जो प्रतियोगिव्वत्तिधमै 
ताडशधर्मेप्रकारक ज्ञान अभाव ज्ञानमें कारण है, सामान्यहक्षणापरत्यांसत्तिका अभ्युपंगम हो तो 
तस्य=उक्तधमप्रकारक ज्ञानम प्रतियोगिविषयत्वमी अधिकमर-अधिक रहंता दै, इसमें अधि- 
कता यहं दै कि यह कारणको टिमे प्रविष्ट नहीं अर्थात्‌ प्रतियोगिविषयत्वेन उसको कारणता 
नहीं किन्तु प्रतियोगित्रत्ति धमंप्रकारकत्वेन कारणता है, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिसे अनिर्वाच्य 
सङ्गत्या धमांअयरूप प्रतियोगिका भान हो जाता है, इत्रथा=सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिके न 
माननेपर तदेव=अभावज्ञानमें भासमानप्रतियोगिवृत्तिधमप्रकारक ज्ञानही अभावज्ञानमें कारणं 
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[ परिच्छेदः १] सरढासम्वलिता । ४४३ 


है, ( अभावज्ञाने कारणम्‌ ) इतना अंश ( तदेव ) के अव्यवहित उत्तरमें अनुषक्त होता है उसीको 
मिलाकर नीचे अर्थ कियागया है, उक्तार्थमे दृष्टान्त दिखलाते हैं-इछ्ठेति । इव=जैसे अनुत्पन्न 
व्यक्तिविषयक जो इच्छा और कृति होते हैं इन दोनोंका इष्वृत्ति जो सामान्यधर्म 
तादृशसामान्यधर्मप्रकारक जो ज्ञान वह ज्ञान कारण होता है, शङ्कते नचेति । प्रतियोगि- 
ताका अनवच्छेदक जो सामान्यधम है, तादृशधमीवच्छिन्नत्वेन प्रतियोगिता कैसे गृहीत 
होगी-प्रागभावीय प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व नहीं दै किन्तु तत्तद्रथक्तित्व दै ऐसी हाळतमें 
घटत्वरूपसामान्यधमांवच्छिन्नत्वेत्त प्रतियोगिताज्ञान कैसे हो सकता है, इति न च वाच्यम्‌ , 
क्यों ? जैसे विशेषरूपावच्छिन्न व्याप्तिका सामान्यरूपसे अहण होता है तैसे विशेषरूपावच्छिन्न 
प्रतियोगिताके सामान्यरूपसे ग्रहणका सम्भव . होनेसे, इसी अर्थको उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं- 
तथाहीति । इदम्पक्षक अभिधेयसाध्यक प्रमेयहेतुक जो इदम्‌ अभिधेयवत्‌ प्रमेयात्‌ इत्याकारक 
अनुमान दै उस अनुमानमें कारणीभूत जो ( चत्र प्रमेयं तत्राभिधेयम्‌) इत्याकारक व्याप्तिमहण 
है, उस व्यास्तिमहणसमयमें देतुतावच्छेदक जो प्रमेयत्व उस प्रमेयत्वका विशेष जो वृत्तिमत्रमे- 
यत्व ताहशवृत्तिमत्ममेयत्वावच्छेदनेन ही सामान्याथिकरण्यरूप व्याप्तिका सत्त्व होनेपरभी-त्रृत्ति- 
मतप्रमेयत्वावच्छिन्नाथिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाप्रतियोगि अभिधेयं इत्याकारकसामानाधिकर- 
ण्यरूपव्याप्तिका सत्त्व होनेपरभी तस्या१मउक्तसामानाधिकरण्यरूप व्यासिका ब्रत्तिमत््रमे= 
यत्वका व्यापक जो प्रमेयत्व तादृश प्रमेयत्वरूपसेही महण होता दै बृत्तिमत्ममेयत्वेन नहींन्च्या- 
प्यतावच्छेदक प्रमेयत्वही होता है, दृत्तिमत्प्रमेयत्व नहीं सामान्य धमेको व्याप्यतावच्छेदकत्वका 
सम्भव होनेपर सामान्यधर्मसे घटित विशेषधमेको व्याप्यतावच्छेद्कत्वमाननेमें गौरव होनेसे 
और ' वृत्तिमत्व ? विशेषणके व्यमिचारका अवारकत्व होनेसे वैयध्यंसेमी और जैसे अबृत्ति 
गगना दिरूप प्रमेयोंमें अभिधेयरूप साध्यकी सामानाधिकरण्यरूप व्यासि नहीं है, तेसे साध्या- 
भावके सामानाधिकरण्यरूप व्यभिचारकामी अभाव दै,नदेतुकुक्षिमें प्रविष्ट गगनादिरिप 
अवृत्तिप्रमेयोमें अवृत्तित्व होनेसे जैसे साभ्यसामानाधिकरण्यरूप व्याप्ति नहीं दै, तैसे अवृत्तित्व 
होनेसेही . साध्याभावाधिकरणबृत्तित्वरूप व्यभिचारभी नहीं अतः दोष BF | ही 
व्यर्थविशेषणत्वरहितत्वे सति-व्यथेविशेषणत्वासमानाधिकरण होके व्यभिचारिमे अवृत्तित्व- 
मात्रसेही प्रमेयत्वको व्याप्यतावच्छेदकत्वका सम्भव . होनेसेभी प्रमेयत्वावच्छेदेन व्याप्तिप्रहण 
बन सकता है । भ 
. तथाच यथा दृत्तिमत्ममेयगतापि व्याप्तिः भमेयत्वेनेव यर्ते, तथा तत्त्नीलादि- 
व्यक्तिगता प्रतियोगिता नीळत्वादिरूपेण ग्र्मत इति न काचिदनुपपत्तिः । एवं च इहे 
दानीं घटो नास्तीतिमतीतिरिव घटोपादानगतततभागमावविषया “ मयि ज्ञाननास्ति ' 
प्रतीतिरपि प्रमातृगततत्मागभावविषयेति न काप्यबुपपचिरिति-वेन्न, अभावाने 
इति 
प्रतियोग्यंशे भासमानस्य धमेस्येव प्रतियोगितावच्छेदकतया ie 
सामान्यावच्छिनमतियोगिताकत्वे घट्वत्यपि भूतले “ निषेद भूतळमिति घटक्षानवत्यपि 
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४४४ अद्वेतसिद्धः । [ जज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


स्वस्मिन्मयि घट्ज्ानं नास्ति इति च मतीतेरापत्तेः पूर्वोक्तदोषात्‌ यस्किञ्चिद्‌ घरत्ञानं 
घटाभाबज्ञने प्रतिबन्धकमिति तु ज्ञनज्ञानेऽपि तुल्यम्‌ उदाहृतव्यास्ति्हणे तु बाधका- 
भावात्‌ सामान्यावच्छेदेऽपि न दोषः। ` [ 
तथाच=फळतः जैसे बृत्तिमत्पमेयंगताभी व्याप्ति प्रमेयत्वसेही गृहीत होतीस्प्रसेयत्वाव- 

च्छिन्न होकेही गीत होती है तैसे तत्तज्ञीढादिगत प्रतियोगिता नीलत्वाद्रिपसेही गृहीत होती 
है; इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं, एवश्व-ऐसा होनेपर जैसे । इह-इस कपाळसें एतत्काछाव- 
च्छेदेन घट नहीं है, यह प्रतीति जैसे घटोपादानकपाठगत. जो घटका प्रागभाव है, उस प्राग- 
आवको विषय करनेवाली है, तैसे “ मयि ज्ञानं नास्ति यह प्रतीति भी प्रमातृगत जो तत्मागभाव- 
प्रमाका प्रागभाव उस प्रागभावको विषय करती है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं; ननुसे लेकर 
यहाँतक शङ्का है, अब समाधान किया जातां है इति चेन्न, क्यों ! अभावज्ञानमें प्रतियोग्यंशमें 
आसमान जो घम है उस घर्मकोही प्रतियोगितावच्छेदकता होनेसे यस्किच्चिद्विशेषाभावको 
सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व होनेपर घटवद्भूतल्मेंभी “ घटाभाववद्धृतलम्‌ ? इत्याकारक 
प्रतीतिकी आपत्तिरुप और घटज्ञानवाळा जो ख उस खमेमी ' मयि ज्ञानं नास्ति ? इत्याकारक 
अतीतिकी आपत्तिरूप पूर्वोक्तदोषसे, और जिस किस घटका ज्ञान. घटाभावज्ञानमें प्रतिबन्धक 
है, यह वो ज्ञानके ज्ञानमेंभी समान है, अर्थात्‌=यस्किस्चिद्‌ ज्ञानका ज्ञानी ज्ञानसामान्याभाव- 
ज्ञानमें प्रतिबन्धक है, और उदाहतब्या प्तिस्थलूमें तो बाधकका अभाव होनेसे सामान्यधर्मावच्छे- 
देनभी व्याप्तिप्रहमें दोष नहीं। : | 

' * अंथेवं मागभावमतीतिरेव न स्यात्‌ न स्यादेव, घरो भविष्यतीतिमतीतेः घात्वपै- 
भविष्यत्ताविषयत्वेन प्रागभावाविषयत्वात्‌ अन्यथा दिनान्तरोत्त्स्यमानघरे एतदिनहत्ति- 
आ्रागभावभतियोगित्वेन अद्य घटो भविष्यतीतिधीप्रसङ्कः । भविष्यत्वं च प्रतियोगि- 
तडुँसानाधारकोढसम्बन्धिस्वम्‌ ‘era वम । ध्वंसत्वं च मागमावानज्गीकदेमते कदाचित्काभावत्वमेव 
तद्ञ्गीकदेमतेऽपि [क-कादाचित्काभावत्वम्‌ । जनकत्वं च स्वरपसम्बन्ध- 
विशेषः । न प्रागमावघटितः प्रागमावस्याजनकत्वापत्तः अन्यथात्माश्रयात्‌ । अतः प्राग- 
भावमङ्गीङनेतोऽपि तत्मत्यक्षत्व दुळेभम्‌ , तमनज्ञीकुवेतस्तु कापि हानिः । इहेदानीं घरो 
नास्तीतिमतीतिस्तु सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकतत्कालावच्छिन्नयावद्धिशेषाभाव- 
विषया समयविशेषस्यापि अभावावच्छेदकत्वात्‌ । अन्यथा. आद्यक्षणे घटो नीरुप इत्या- 
दिप्रतीतिने स्यात्‌ । _. 3x RT लक 

` . 'शङ्कते अथेति । उक्त प्रकारके होनेपर प्रागभावकी प्रतीति न होगी, समाधान-न स्यात्‌ 
एवन्ठीकही कहते हो नहीं ही होगी; प्रागभावप्रतीतित्वेन अभिमत जो“ घटो भविष्यति ? 
इत्याकारिका प्रतीतिः है, उस प्रंतीतिको धात्वर्थ जो भवेन तो्ंशभवननिष्ठभविष्यत्ताविषयकतव 
दोनेसे प्रागभावका अविषयत्व है, अर्थात्‌ यह तीति धात्वभमे अविध्यत्काङसम्बन्धित्व विषय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TOE OT ता if ७ 


[ परिच्छेदः १] 


४४५ 
करती है, न कि प्रागभाव । और 
दिनमें 3 रोने र यदि उक्तप्रतीतिको प्रागभावविषयत्वही . मानों तो अन्य- 


छा जो घट है उसघटमें इसदिनमें विद्यमान जो प्रागभाव ताहश प्राग- 
ST प्रतियोगित्व होनेसे, आज घट होगा ऐसी प्रतीति होनी चाहिए ।. प्रतियोगि और 
प्रतियोगिका, व्वेस इन दोनोंका अनाधार जो काळ ताइशकाळका जो सस्वन्धित्व उसका नाम 
१ भविष्यत । ओर प्रागभावको नहीं अङ्गीकार करनेवालेके मतमें कादाचित्कामावत्वका नाम दै 
असत्व । आर प्रागभावको अङ्गीकार करनेवाळेके मतमेंभी प्रतियोगिका अजनक जो कादा- - 
चित्काभाव उसका नाम है घ्वंस । और जनकत्वतो स्वरूपसम्बन्ध विशेष है, वह स्वरूपसम्बन्धः 
विशेष प्रागभावसे घटित नहीं है, क्‍यों ? प्रागभावको अजनकत्वकी आपत्तिसेन्प्रागमावसे 
घटित प्रागभाव नहीं है, अतः प्रागमावमें जनकत्व सिद्ध न होगा, अन्यथा=जनकत्वको 
प्राभावसे घटितही माननेपर आत्माश्रयात्‌=प्रतियोगिजनकत्वेन प्रागमावकी कल्पना होती 
है और जनकत्व प्रागभावकी कर्पनासे पूवे जानेको. अशक्य है जनकलको प्रागभावसे घटित 
होनेसे, अतः प्रागभावका ज्ञान प्रागभावके अधीन होनेसे ज्ञसिमें आत्माश्रय है । अतः प्राग- 
आवको अङ्गीकार करनेवाळेकोभी प्रागभावका प्रत्यक्ष दुम है, और प्रागभावको नहीं अङ्डी- 
कार करनेवाळेकी तो कोई हानि नहीं । और ' इह इदानीं घटो नास्ति ! इत्याकारिका जो 
प्रतीति होती दै, वह तो सामान्यधमांवच्छिन्नप्रतियोगिताकतत्कालावच्छिन्नयाबदविशोषा- 
भावविषया है, समयविरेषकोभी अभावका अवच्छेदक दोनेसे, अन्यथा-प्रतियोग्यधिकरणसें 
अत्यन्ताभावके न अङ्गीकार करनेपर आद्यक्षणमें “ घटो नीरूपः ? ऐसी प्रतीति न होगी क्योंकि: 
घटमें प्रतियोगिकी अधिकरणता रहती है, ' घटो नीरूपः ? इस धीकी विषयताप्रागभावमेंदी 
माननेपर रूपवाले घटमेंभी भाविरूपके प्रागभावको ढेकर “ घटो. नीरूपः ? ऐसी प्रतीति. होनी 
चाहिए, इतना शेष समझना । 


. अथ--अस्मिन्पक्षे सामान्याभावो न सिद्ध्येदिति चेत्‌ प्रागभावाभ्युपगमेऽपि 
तुर्यमेतत्‌., सामान्याभाव-प्रागभावयो; सुन्दोपसुन्दयोरिव परस्परपराहतत्वात्‌ | तथाहि 
प्रागभावसिद्धो विशेषाभावस्यापिः सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वात्‌ न ताबन्मात्रममा- 
णकसामान्याभावसिद्धिः,. सामान्याभावसिद्धो च विशेषाभावस्य .सामान्यावच्छिन्नप्रति- 
प्रतियोगिताकत्वाभावात्‌ कादाचित्काभावस्य च सामान्याभावलायोगात्‌ न सामान्यधरमा- 

वच्छिन्नप्रतियोगिताकविशेषप्रतीतिमात्रशरणम्रागमावसिद्धिः इति न तदुभयमपि विपः 
शितां चेतसि चमत्कारमावहत्ति । ननु-यावद्विरिषाभावनिश्चयेऽपि रूपं वायुदत्त च वा 
वायू रूपवान्नवेति रूपामावसन्देहात्‌ निश्चिते च.संशयायोगात्‌ यावद्विशेषाभावाल्यसामा- 
न्यामावसिद्धिः अत एतावन्त्येव रूपाणि . इति निश्चयदश्ञायामेताहसंशयस्यानलु 
भूयमानत्वेन तदनिश्रयदशायामेवेताहशः संशयो. वाच्यः, तथाच रूपं पाथिवाप्यतैज- 
सख्पत्रितयातिरिक्तटत्ति भविष्यतीति अधिकसंभावनया निश्चितेष्वेव संश्चयःः उक्तसंभा- 


सरलासम्वळिता .] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४६ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


वनाविरहसहकृतनिश्रयस्यैव प्रतिबन्धकत्वात्‌ इति चेन्न एवं प्रतिवन्थककल्पने माना- 
भावात उक्तसम्भावनाविरहदशायामपि ताहशसंशयदशनाच । 


शङ्कते अथेति । इस पक्षमें सामान्याभाव नहीं सिद्ध होगा, इति चेत्‌=ऐसा यदि कहो 
तो प्रागभावके अभ्युपगमपक्ष्मेंभी यह कथन हो सकता दै,-प्रागभावाभ्युपगमपक्षमेंमी सामा 
न्याभाव सिद्ध न होगा, प्रागभावाभ्युपगमपक्षमें सामान्याभाव तथा प्रागभाव इन दोनोंको तो 
सुन्दोपसुन्दन्यायसे परस्पर पराहत दोनेसे-प्रागभावसे सामान्याभावका पराभव होता है, 
और सामान्याभावसे प्रागमावका । इसीको दिखळाते हैं तथाहीति । प्रागभावकी सिद्धि होने- 
पर विशेषाभावकोभी सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व होनेसे तावन्मात्रप्रमाणकन्सामान्य- 
धरमीवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वधीमात्रप्रमाणक सामान्याभावकी सिद्धि न होगी-सामान्या- 
भावको सिद्धि करनेवाली जो उक्त थी है वह तो विरेषाभावमेंही सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कत्वको ग्रहणकर उपचरिताथे हो जायगी फिर सामान्याभाव कैसे सिद्ध होगा, सामान्याभावकी 
सिद्धि होनेपर विरेषाभावकोभी सामान्यध्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके अभावसे, और कादा- 
चिसकाभावको-काळावच्छिन्नतया भासमान अभावको सामान्यधमवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके 
अयोगसे सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकतेन जो विशेष-विशेषाभावकी प्रतीति ताइश प्रती- 
तिमात्र है शरण जिसकी ऐसा जो प्रागभाव उस प्रागभावकी असिद्धि हे, इसरीतिसे ये दोनों 
विद्वानोंके चित्तम कुछ व्रिशेषताका आधान नहीं करते हैं-त्रह्मवादी विद्वान्‌ लोग इन प्रागभाव 
तथा सामान्याभाव वगेराको तुच्छ समझते हैं अतः इनकी सिद्धि हुई तो क्या और न हुई तो 
क्या इनकी सिद्धयसिद्धिसे ब्रह्मवादियोंके चित्तमें किसीभी प्रकारका चमत्कार विस्मय-आश्चये 
नहीं होता दै, इनकीं सिद्धयसिद्धिसे चमत्कार तो केवळ आत्मसंस्कारशून्य अनात्माभिनिवेशी 
आधुनिक तार्किकम्मन्योंको होता दै, तथा उन्होंकी पूछपकड कर चळनेवाछे द्वेतिओंको होता 
हैं। शङ्कते नन्विति । यावद्विशेषाभावोका निश्चय होनेपरभी “रूप वायुमें है या नहीं? ' बायु- 


रूपवाळा हैं या नहीं ? इत्यादिरूप रूपाभावके संशयसे और निश्चितमें संशयके अयोगसे याव- . 


द्विशेषाभावसे भिन्न सामान्याभावकी सिद्धि दै, अतः इतनेही रूप हैं इत्याकारक निश्चयदशामें 
एतादशसंशयको अननुभूयमानत्व होनेसे तद्निश्चयदशायां=रूपोंकी इयत्ताका जो अनिश्चय ताह 
अन्तिश्वयाधिकरणीमूतकालमेंही विशेषाभावकूटका निश्चय होनेपरभी एतादृश संशय कहना 


उचित दै, फलतः रूपत्व पार्थिव जळीय तैजस जो रूपत्रितय उससे अतिरिक्त जो रूप उसमें 


वृत्ति होगा इत्याकारिका जो पार्थिवांदिर्पंत्रितयसे अतिरिक्त रूपकी सम्भावना है 
उस सम्भावनासे निश्चितरूपोमेंही रूपं वायुब्नत्ति न वा इत्यादि संशय होता हैं। उक्ताधिकसम्भा- 
वनाका जो विरह-अभाव ताइशविरहसे सहङत-ताहृशविरहविदिष्टनिश्चयकोही संशयका 
प्रतिबन्धक दोनेसे, ननुसे ढेके' यहाँतक शङ्का है । अब समाधान किया जाता हे । इति चेन्न; 
'क्यों ? इसरीतिसे प्रतिबन्धककल्पनामें मानका अभाव होनेसे और उक्त सम्भावनाके विरह 
दामेंभी एतादश संशयके देखनेसेभी उक्त कथन युक्त नहीं है । 
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` ननु--यथा यावद्विशेषामावेभ्योतिरिक्तः सामान्याभावो रूपस्य संशयकोरि; 
तथा रूपसामान्यमपि यावद्वशेषेभ्योऽतिरिक्तं संशयको टिर्नाश्युपगन्तु शक्यते | तयाच 
कथ ख्पस्य संशयकोटित्वम्‌? सबैरूपाभावनिश्रयात्‌ । यदि तु नीळपीताद्यमावत्वेन 
निअयेऽपि रूपभावत्वेनाऽनिश्चयात्‌ रूपसंशय इति ब्रूषे, तदा कि सामान्याभावेन रूप- 
त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वेन संशयसम्भवात्‌ घमिकदपनातो धगैकल्पनाया लघु- 
त्वेन यावद्धिशेषाभावानामेव रूपत्वावच्छिन्नपतियोगिताकत्वकस्पनात्‌ यतो न यत्कि- 
श्विदभावमादाय घटो नीरूप इतिप्रतीतिम्रसङ्ग इति चेन्न, यावद्रिगोषाभावेषु यद्रपत्वा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व तत्‌ प्रत्येक विश्रान्तं व्यासञ्यष्वत्ति वा । आद्ये यत्किञ्चिद- 
भावमादाय घटो नीरूप इति भतीतिपरसङ्गः द्वितीये तत्तदरपावच्छिन्नप्रतियोगिताकल- 
स्याव्यासज्यद्त्तिस्वभावत्वेन तदतिरिक्तं रूपत्वावच्छिन्नतियोगिताकत्वं व्यासज्यदृत 
कल्पनीयं तद्वरं रूपत्वावच्छित्नपतियोगिताकएक एवाभावः करुयते, ममैकोऽभावः 
स्पत्वावच्छिन्नमतियोगिताकलं चेति वस्तुद्वयं करप्यम्‌ , तव तु रूपत्वावच्छिन्न-अतियो- 
गिताकत्वं तस्य च व्यासज्यहत्तित्वेन बहुष्वमावेषु प्रत्येक सम्बन्धाः इति वहु कप्यम्‌ । 
शङ्कते नन्विति । जैसे यावद्विशेषामावोंसे अतिरिक्त जो सामान्याभाव है वह सामा- 


` न्याभाव रूपकी संशय कोटि दै=+ वायू रूपवाज्नवा ? इत्याकारक रूपका संशय होता है, इस 


संशयमें एक कोटि रूप स्वयं है और द्वितीय कोटि रूपाभाव रूप है परन्तु वह रूपाभाव विशेष 
रूपाभावरूप नहीं दै, क्योंकि विशेषरूपाभावका वायुमें निश्चय है और जिस ध्रमींमें जिस 
कोटिका निश्चय होता दै, उस कोटिका संशय नहीं होता है, रूपसामान्याभाव एक कोटि है, 
* एक धर्मीमें भासमान विरुद्ध घमाँका नाम कोटि है, जैसेकि प्रकृतमें रूप तथा रूपसामान्या- 


भाव ये दोनों विरुद्ध घर्म एक वायुरूप धमींमें भासमान हैं, तैसे यावद्विशेषरूपोंसे अतिरिक्त 


रूप सामान्यभी संशयकी कोटि अङ्गीकार करनेके लिए शक्य नहीं दै, तथाच रूपको संशय- 
कोटित्व कैसे होगा सर्वेरूपोंके अभावका निश्चय दोनेसे विशेषरूपोंसे अतिरिक्त और कोई 
सामान्य रूप तो है ही नहीं और सवे विशेष रूपोंके अभावका निश्चय दै, फिर रूपको संश- 
यकोटित्व कैसे होगा । नीळाभावत्वेन पीताआवत्वेन रूपाभावका अनिश्चय होनेसे रुपका 
संशय होता दै, यदि ऐसा कहते हो तब सामान्याभावसे क्या=सामान्याभावको रूपसंशयको 
कोटि बनानेकी क्या जरूरत दै, रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावत्वेन संशयका सम्भव 
होनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-धर्मीकी कल्पनासे धमकी कल्पनाको रुघुत्व होनेसे यावः 
द्विशेषाभावनिष्ठदी रूपत्वाचच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके कल्पनसे अतः=क्ल्सयावद्विशिषाभावनिष्ठ 
रूपत्वावच्छिरप्रतियोगिताकत्वके कल्पनसे जिस किस रूपके अभावको छेके “ घटो नीरूपः 
इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति नहीं, नतुसे यहाँतक पूर्वपक्ष हुआ, अब निषेध करते हेंइति चेन्न; 
याबद्विशेषाभावोंमें जो यदूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व दै, तत्व प्रत्येक विशेषाभावर्मे 
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४४८ अह्वैतसिद्धिः ।  [ जज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


विश्वान्त है, या व्यासब्यब्वत्ति है, आय्येत्प्रयम . पक्ष होनेपर यत्किञ्चिदुभावको छेके ` घटो 
नीरूपः ? इत्याकारक प्रतीतिका प्रसङ्ग है, क्योंकि आपके कथनाचुसार रूपत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकत्वविशिष्ट बह अभाव भी है ही । द्वितीयेनद्वितीय .पक्ष होनेपर यावद्धिशेषाभाव- 

कूटघटकतत्तदभावनिष्ठततदूपावच्छिन्नप्र तियोगिताकत्वको अव्यासञ्यवृत्ति- स्वभावत्व : होनेसे 


तदयतिरिक्तमू--तत्तदूपावच्छिन्प्रति ज्ञप्रतियोगिताकत्वसे मिन्नरूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वव्यास- 
* ज्यवृत्ति कल्पनीय है, तिससे रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक एकही अभाव कल्पना किया ज्ञाता 
है सो ठीक है, मुझको एक अभाव और रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व ये दो वस्तु कल्पनीय 
हे, और तुमको तो रूंपत्वावच्छिन्प्रतियोगिताकंत्व' कल्पंना करना पडता है, और तस्य> 
रूपत्वावच्छिन्नप्रतिंयो गितांकत्वको व्यासज्यव्रत्ति होनेसे 'बहुष्वाभावेषु प्रत्येकम्‌--बहुत अभा- 
बोका. घटक-जो प्रत्येक उस प्रत्येकके साथ भिन्न भिन्न सम्बन्ध कल्पना करने पडते हैं; यहाँपर 
सम्बन्धोमें जो बहुत्व बतळाया है उसका. अथे यह. दकि जो पदाथ प्रत्येकमें नहीं रहता है 
समुदायमें रहना असम्भव है, और. समवायवत्‌. बहुत पदार्थोमें एकके सम्बन्धका असम्भव 
है, अतः पर्याप्तिओँको नाना मानना, चाहिए; सम्बन्धिमेद्से समवायका भेद नवीन. .नैयायिक 
ढोग मानते हैं सो टीक है, इस रीतिसे बहुत कल्पनीय है । 
धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघुत्वमिति न्यायस्तु कद्पनीयाधिक्यापेक्ष; । किञ्च 
घद्वये यावद्रिगेषाभावसत्वे$पि . रूपसामान्याभावबुद्धथनुदयात्‌ ऐकाधिकरण्यावच्छेदे 
नाप्यभावा विशेषणीया!,. तथाचातिगौरवम्‌। अपि च व्यासज्यदत्तिघमेमरहे यावदा- 
भ्रयग्रहस्तक्लेद्ग्रहश्न हेतुः; अग्रहीतेषु भिन्नतया वा$य़रहीतेषु :वसत्रादिषु द्वित्वादिबुद्धथ 
नुदयात्‌ + तथाच यावदभावतद्वेदाग्रहे प्रथमत एव नीरूप इतिं धीने स्यात्‌, व्यासज्य 
दृत्तिरसामान्यप्रतियोगिताकस्वस्याग्रहणात्‌ । अतः सामान्याभावस्य प्रामाणिकत्वात्‌ कथे 
तत्पराहतिरिति चेत्‌ 
` ° धंर्मीकी कल्पनासे घमेकी कल्पनाका लघुत्व है यह न्याय तो जहाँ कस्पनीयमें आधिक्य 
हो वहाँ प्रवृत्त होता है, यहाँ तों कल्पनीयमें आधिक्य हमारे पक्षमें नहीं हे, इसलिए यहा 
इसकी प्रवृत्ति नहीं, औरभी कहते हैं किञ्चेति । घटद्वयमें यावद्विशेषाभावाका सत्त्व होनेपरमी . 
रुंपसामांन्याभावकी बुद्धिके अनुद्यसे एंकाधिकरणनिरूपितवत्तित्वविरिष्टत्वेनह्दी. अभाव 
विशेषणीय हैं=एकांधिकरणबृत्तियावंद्विशेषांभावोमें सामान्यध्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व रहता 
है ऐसा कहना पडेगा, और ऐसा कहनेपर अति गौरव . हे, अपि चङ्औरभी कहना दै.। 
व्यासज्यक्वत्तिधमेग्रहमे व्यासज्यवृत्तिधमे जिन आश्रयोमें रहता है उन सम्पूर्ण .आश्रयोंका. ग्रह= 
जाने औरं आश्रयोंके सेदका ज्ञान हेतु दै, क्‍यों ? अगृहीत. और भिन्नरूपसे अगृहीत जो 
वल्लादिंक हैं उन वख्नादिकोंमें द्वित्वादिवुद्धिके अनुद्यसे फळतः यावदंभाव और यावद्भावोंका 
भेद इन'दोनोंका प्रह न होनेपर प्रथमसेही “ नीरूपः ऐसी धी न होगी व्यांसंज्यंबत्ति जो : 
सामान्यधमावच्छिन्ञ प्रतियोगिताकत्व उसके अग्रहणसे । अतः सामान्याभावको ` प्रामाणिकत्वं 
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: [ परिच्छेद: १ ] | कह सरलासस्वलिता | 


४४९ 
'होनेसे तत्पराहति;--सामान्याभावक्ा पराकरण कैसे हो सकता है इति-चेत्‌-ऐसा यदि 
Deets र ; 


` कहते हो तो 


. अ वूम--एवं तहिं सामान्यप्रकारेण विशेषाभावप्रतीतेज्ञानविशेषप्रागभावो 
न जानामीतिधियो ज्ञानत्वावच्छिन्नमतियोगिताको न विषय इति सिद्धं नः समीहितम्‌ । 
नहि मागभानोऽपि कचितसामान्याभावोऽस्ति येन तत्मतियोगिता सामान्यधर्मेणाव- - 
च्छियेत, विशेषाभावपतियोगिता तु तत्तडरत्वादिना विशेषेणावच्छिद्यते । नच तेन तेन 
रूपेण भविष्यदवटादि जञातुं शक्यम्‌, तज्जन्मानन्तर तु तत्तद्रपेण तज्ज्ञानसंभवेऽपि प्रागभा- 
वधी; प्रत्यक्षा न स्यात्‌; तदानीं मागमावासच्तात्‌ , प्रत्यक्षस्य विषयजन्यत्वात्‌ सामान्य- 


` -अकारकञ्चाने च न विशेषाभावज्ञाने हेतुरित्युक्तम्‌ , प्रतियोगिताबच्छेदकप्रकार॒कप्रतियोगि- 


शानस्याभावत्लप्रकारकाभावज्ञाने हेतुत्वात्‌, तस्यानुमानगम्यत्वेऽपि नजानामीति धियः 
अपरोक्षायास्तदविपयत्वायोगात्‌ अव्यभिचारिछिङ्गा्मावाचदनुमानप्रपि दूर निरस्तमेव । 
'यहाँ कहते हैं, ऐसा होनेपर सामान्यधर्मावच्छिन्ञप्नतियोगिताकत्वेन विशेषाभावकी 


` प्रतीतिके न होनेसे-भवदुक्तप्रकारसे विशेषाभाव सामान्याधमांवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन प्रतीत 
` नहीं हो सकता दै, अतः 'न जानामि ? इत्याकारिका जो घी है उस घीका विषय ज्ञानत्वावच्छि- 


ज्ञप्रतियोगिताक ज्ञानविशेषका प्रागभाव नहीं हो सकता है इस रीतिसे सिद्ध हुआ हम छोगों का' 
अभीष्ट-५ न जानामि ' इत्याकारिका प्रतीतिः जहाँपर होतीहै वहांपर ज्ञानसामान्याभाव तो- ` 
है ही नहीं और विशेषाभाव सामान्यबर्मावच्छिन्प्रतियो गिताकत्वेन प्रतीत नहीं हो सकता है यह: 


` आपने सिद्धकर दिखिछाया है, अतः इस प्रतीतिक्रा विषय.अस्मत्तिद्धान्तामिप्रेत अज्ञानही हैःयह- 


हम लोगोंका इष्ट सिद्ध हुआ । उक्तार्थका स्पष्टीकरण करते है-प्रागभावभी कोई सामान्या भाव नहीं: 
» जिससे कि प्रागभावकी प्रतियोगिता सामान्यधर्मसे अवच्छिन्न हो और विशेषाभावकी प्रति... 
योगिता तो तत्तद्धटत्वादिरूप विशेष धमेसे ही अवच्छिन्न होती है, और तत्तद्वटत्वा दिरूपसे आगे 


` होनेवाले जो घटादि हैं वे जाननेके लिए शक्‍य नहीं; तज्जन्मानन्तरम्‌-घटा दिके जन्मके वाद 


तत्तद्रूपसे घटादिके ज्ञानका संभव होनेपरभी प्रागभावकी घी प्रत्यक्षात्मक न होगी, क्यों ? 
तदानीमू=षटजन्मके बाद प्रागभावका असत्त्व होनेसे, और प्रत्यक्षको विषयसे जन्य होनेसे । 
और सामान्यप्रकारक्ञान विशेषाभवज्ञानमें हेतु नहीं दे, यह कहा जा चुका है । प्रतियो- 
गितावच्छेदकप्रकारक जो प्रतियोगिज्ञान उस ज्ञानको अभावत्वप्रकारक अभावज्ञानमें-अभाव- 


. विषयक प्रत्यक्षज्ञानमें देतुत्व होनेसे, तस्य=प्रागमावको अनुमानगम्यत्व होनेपरभी “न 


जानामि’ इत्याकारिका जो अपरोक्ष धी दै उस धीके विषयत्वके अयोगसे । और अञ्यभिचारी 

जो ढिङ्गादि उन ढिल्लादिके अभावसे तदुनुमानमूत्म्रागभावका अनुमानभी दूरनिरस्तही है । . 

` ननु--हदं.मा. भूदितीच्छाविषयतया तत्सिद्धि!; नःप्रागभावस्य स्वख्पतो5पा- 

ध्यत्वेन प्रतियोगिजनकविघटनेन तत्सबन्धस्येवात्यन्तामावप्तम्बन्धत्यापि साध्यत्वात्ते- 
५७-९८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५० अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेऽजञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


नैवान्यथासिद्धेः । अथ-उतन्नस्य द्वितीयक्षणे पुनरुत्पत्त्यभावात्तत्यूवेक्षणे सामम्यभावो 
वाच्यः; स च प्रागभावाभावादेव, अन्यहेतूतां सत्वादिति-चेन्न; सामयिकारयन्ता- 
भावेनैवान्यथासिद्धे! उत्पननस्यै स्वोत्पत्तिविरोधित्वाच । अपि -च सामग्री का्येसच्वे 
भ्रयोजिका, नतु तंस्याद्यकालसम्बन्धरूपोत्पत्तावपि । आद्यकालसम्बधो हि स्वसमानका- 
लीनपदार्यध्वंसानाधारकालाधारत्वम्‌ । तत्र सामग्री कार्यस्य कालाधारल्वांशमात्रे प्रयो- 
जिका, न तु विशेषणांशे$पि तस्य ताद्ग्पदाथेध्वंससामग्रीविरहादेव सिद्धेः । पाकजरू- 
पादिमेदोऽप्यम्निसंयोगमेदात्‌ पूवेरूपादिध्वंसमेदाद्वा नतु प्रागभावमेदात्‌ प्रतियोगि- 
भेदै विना भागभावमेदायोगाच । नाप्युपादानत्वव्यवस्था तत्र मानम्‌, तन्तुत्वादिनेव 
तत्सिद्धे! | | 
` शङ्कते नन्विति । “यह मत हो? इत्याकारिका जो इच्छा दै तादशोच्छाविषयत्वेन 
तस्सिद्धि:-प्रागभावकी सिद्धि दै; न-नहीं है क्यों ? प्रागभावको स्वरूपतः साध्य न होनेसे- 
प्रागभाव अनादि माना जाता है, अतः स्वरूपतः साध्य न होनेसे, प्रतियोगिजनकका जो विघटन 
डस विघटनके साथ तत्सम्बन्धस्येवस्प्रागभावके सम्बन्धकी नाई अत्यन्ताभावके सम्बन्धकोभी 
साध्य होनेसे तेनेव-अत्यन्ताभावसेही उक्त प्रतीतिकी अन्यथा सिद्धि होनेसे । प्रकारान्तरसे 
_ प्रायभावकी सिद्धि बतळाते हैं अथेति । उत्पन्न जो घट है उस घटकी पुनः द्वितीयक्षणमे उत्पत्ति 
न होनेसे द्वितीयक्षणसे पूव जो क्षण है उस क्षणमें सामग्रीका अभाव कहना चाहिए, सच= 
बह सामम्यभाव प्रागभावके अभावसेही है-क्रारणकूटका नाम सामग्री है कोश्मी कारण न 
हो तो सामग्र्यमाव कहा जाता है, सो 'यहाँपर पूवेक्षणमें प्रागमावके अभावसे सामम्यभाव 
मानना चाहिए, क्यों ? अन्य हेतुओका सत्त्व होनेसे-घटके जनक अन्यक्रारण तो पूर्वेक्षणमें 
रहतेही हैं इति चेन्न, क्यों ? समयविशेषावच्छिन्न जो अत्यन्ताभाव उस अत्यन्ताभावसेही 
अन्यथासिद्धि दोनेसे=समयविशेषावच्छिन्न अत्यन्ताभावके न होनेसेही द्वितीयक्षणमें उत्पत्तिकी 
. आपत्ति नहीं है फिर तन्न प्रागमाव क्‍यों मानना । और उत्पन्न पदायेकोही स्वोत्पत्तिका 
विरोधी दोनेसेमी । अपि च=औरभी कहते हैं-सामग्री कार्यके संत्त्वमें प्रयोजिका है, कायेका 
आद्यकालकै साथ सम्बन्धरुप जो उत्पत्ति है उस उत्पत्तिमेंभी प्रयोजिका नहीं । स्वसमान- 
कालीन जो पदार्थ ताह पदार्थके ध्वंसका अनाबार जो काळ ताहशकालाघारत्रका नाम है 
आद्यसम्बन्ध, जिसकी उत्पत्ति विवक्षित है, उसे स्वपदसें लेना चाहिए, वहाँ सामग्री कार्येके 
कालाधारत्व अंशमें प्रयोजिका है, १४25 स्वसमानकालीनंपदायेध्वंसानाधा रत्वरूप विशेषणांशमेंभी नहीं 
तस्य-उक्त विशेषणको =स्वसमानकाळीन पदार्थके ध्वंसकी जो सामप्री उस 
सामग्रीके विरहसेही सिद्ध होनेसे । प्रथिवीम जो पाक रूपरसादि हैं उनका परस्पर मेद 
प्रागमावके विना नहीं हो सकता है. पाकादिरूपकारणोंको समान होनेसे..तहोँ कहते हैं पाकः 
जेति। पाकसे जायमान ज्ञो रूपादि उन रूपादिका भेद्भी अभिसंयोगके भेदसे अथवा पृवे- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेद: १ ] 


रूपादिका जो ध्वंस है, उस व्वंसके भेदसे है, प्रागभावके भेद्से ॒ 
र छ [वके ' नहीं, क्यों ? प्रतियोगीके 
400 प्रागभावके भेदका अयोग होनेसे । जिसमें जिसका प्रागभाव होता है उससे वह उत्पन्न 
क क यय ० ३ वह तृत्रज्आागआवमे प्रमाण हे न=नहीं है क्यों ? 
न्‌ कारणव्यवस्था >तन्तुत्वादिविशेषरूपोंसे : 
हो सकती है प्रागभाव माननेकी आवश्यकता नहीं | क “को 


. अन्यथा पागमावस्य सम्वन्थविशेषो5पि कुतः सिध्येत ? नच तदत्यन्ताभाववत; 
कथं तदुपादानत्वस्‌ ? सम्बन्धान्तरेण त्वयाप्य भ्युपगमात्समयावच्छेदतदनवच्छेदाभ्यां 
बैलक्षण्या भ्युपगमाच्चेस्यलमतिबिस्तरेण । एवं सामान्यामावोऽपि गोरवपराहत एवं । 
तथाहि-सामान्यावच्छिन्नमतियोगिताकत्व अभावः तस्य च तदधिकरणसम्बन्धा इति त्रयं 
वा कर्प्यताम्‌ ! क्लूपततत्तदधिकरणसम्बन्यानामेकाधिकरणदृत्तित्वावच्छेदेन सिद्धा- 
नामभावाना सामान्यावच्छिन्नमतियोगिताकत्वम्‌ ,-तस्य च. द्य 
वा कल्प्यताम्‌ । तत्रोचर; पक्ष एव भेक्षावददयो रोचते; आद्यक्षणे ' घरो नीरूप ' इति 
तीतेः सवसिद्धत्वात्‌, यावदाश्रयतद्वेदयहस्य द्वित्वादिग्रहे हेतुत्वेऽपि उक्तप्रतियोगिता- 
अहे हतुत्वानभ्युपगमात्‌ , कार्योन्नेयधर्माणां यथाकामैमुन्चयनात्‌ । 


अन्यथा प्रागभावका सम्बन्धी विशेषभी किससे सिद्ध होगा, घटात्यन्ताभाववाला - जो 
पदायै दै. उसको घटका ' उपादानत्व कैसे दै ? नच=एसी शङ्का नहीं करना, सम्बन्धमेदसे- 
जिस सम्बन्धसे जिस अधिकरणमें जो प्रतियोगी रहता दै उसी प्रतियोगीके उसी अधिकरणमे 
अन्य सम्बन्धसे अत्यन्ताभावका तुमसेभी अभ्युपगम होनेसे, -समयावच्छेइसे और समयानव- 
च्छेद्से वेलक्षण्यके अभ्युपगमसेमी, प्रागभावस्थानापन्न अत्यन्ताभाव समयविशेषाबच्छिनन हे, 
ओर दूसरा घटात्यन्ताभाव समय विशेषसे अनवच्छिन्न दै, इस रीतिसे अब प्रागभाव जैसे साधा- 
रण' पदाथेके खण्डनमें अतिविस्तारकी जरूरत नहीं है । इसी रीतिसे सामान्यभावभी गौरवसे. 
पराहतही है, तथाहि-सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व. और अभाव तस्य च-और उस 
अभावका तिस तिस अधिकरणके साथ सम्बन्ध ये तीन कल्पनीय हैं, यहापर तत्तदधिकरण-. 
सम्बन्धसमुदायत्वेन सम्बन्धोंका एकत्व है, ऐसा मान तीनकी कल्पना बतलाई गई है, या 
क्लप है तिस तिस अधिकरणके साथ सम्बन्ध जिन्होंका और एकाधिकरणवृत्तित्वावच्छेदेन 
सिद्ध. एवम्भूत जो अभाव हैं उन अभावोंका सामान्यधर्मावच्छित्रप्तियोगिताकत्व और 
तस्य=सामान्यधर्मावच्छिननप्रतियोगिताकत्वको व्यासञ्यब्त्तित्व ये दो कल्पनीय हैं तत्र=इन. 
दोनोंमें उत्तरपक्ष प्रेक्षावान ळोगोंको रुचिकर माळूम देता दै=समवाय प्रत्यधिकरणमे विशिष्ट 
ग्रमाका जनक दै अत; 'प्रत्यधिकरण भिन्न है-अधिकरणमेदसे भिन्न दै और प्या" 
अत्य धिकरणमें विशिष्टबुद्धिकी जनिका नहीं दै अतः प्रत्यधिकरण भिन्न नहीं हैं फछतः 
प्रत्येकसे अतिरिक्त जो समुदाय तादश समुदायाचुयोगिक पर्याप्तिको प्रत्येकानुयोगित्व होने- 


सरळासग्व छिता .] ४५१ 
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से अद्रेतसिंद्धि:। [ जज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 
मुह मुदितत्वावच्छिन् प्रतियोगिताकत्वकी सर्वविशेषाभावोंमें एकही पासि दै और सामा- 
लि अधिकरणमें विशेषणतायें भिन्न भिन्न कल्पनी पंडेंगी इस लिए उत्तर 
पक्षही प्रेक्षावत्पुरुषोंको रुचिकर प्रतीत होता है। और प्रथम क्षणमें “ घटो नीरूप: ? इस प्रती- 
तिकोः सर्वसिद्ध होनेसे यावदाअय और यावदाश्रयोंका भेद इन दोनोंके ग्रहको द्विल्वादिके 
ग्रहमें देतुता होनेपरभी सामान्यावच्छिन्न प्रतियोगिताके ग्रहमें अनभ्युपगंम होनेसे; कार्यसे उन्नेय 
धमाका यथाकाय उन्नयन होनेसे। ..... :- 
न.चैवे--अतिलाघवात्‌ क्लप्तानामधिकरणानामेवाभावधीहेतुतवमस्तु कि विशे- 
पाभावैरपी ति-बाच्यम्‌ , अस्माकमिष्टापत्तेः घटाभावो नेत्यादावतिरिक्ताभावस्य त्वया- 
प्यनभ्युपगमेन . « भावस्याप्यमावत्वप्रकारकप्रमाहेतुत्वस्योभयवादिसिद्धलातू । यदपि . 
कश्चिदाह  प्रतियोगितावच्छेदकमेदस्याभावभेदनियामकत्वाद्रिशेषाभावान्यसामान्या- 
भावसिद्धिः । अन्यथा अभावमेदासिद्धे प्रतियोगिमेद्स्याभावभेदकत्वे एकघटपति- 
योगिकस्य प्रागभावादिचतुष्टयस्यामेद्प्स्भात्‌ अवच्छेदकभेदाचु तद्भेदे न कोऽपिदोषः 
कंचित्तादात्म्यस्य कचित्संसगैस्य केचित्पूवांपरकालीनतद्॒ट्वादेश भेदात्‌-इति तनन, 
संसपप्रतियोगिबिशेषणसाधारणस्यैफस्यावच्छेदकत्वस्य दुर्वेचत्वात्‌ , तादात्म्यादेश्व प्रति- 
योगिताबच्छेदकले मानाभावात्‌ भेदसिद्धिस्तु माववदभावस्यापि विरुद्धध्माध्यासादेव, 
अवच्छरेदकमेदस्यामावभेदनियामकत्वं लिज्ञविधया तज्ज्ञापकत्वमेव वाच्यम्‌} नतु तज्ज- 
नकत्वम त्च न विपक्षबाधकतर्काभावेन सामान्याधिकरणतकाभावेन. च व्याप्तेरेवासिद्धे!। 
` एवमूनऐेसा है तो अतिळाघवसे क्ल जो अभावके अधिकरण हैं उन अधिकरणोंकोही 
अभावधीका देतुत्व रहो विशेषाभावोंसेभी क्या प्रयोजन है-आप ळाघवके बळले विशेषाभा- 
वकूटसे अतिरिक्त सामान्याभाव नहीं मानते हैं तव विशेषाभावों को भी अधिकरणरूपही मान लेना 
चाहिए तो औरभी बडा लाघव दै इति न च वाच्यमू=ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों! हम छोगों- 
को इष्टकी आपत्ति होनेसे=अभार्वोका यदि अधिकरणात्मकत्व सिद्ध होता हो तो हमको इष्ट ही 
` है घटामावो नर घटाभावो नास्ति › इत्या दिग्रतीतिस्थलमें प्रथमाभावके प्रतियोगीसे अतिरिक्त 
अभावाआवका तुमसेमी अनभ्युपगम होनेसे; भावस्यापि=थमाभावके प्रतियोगिस्वरूप भावको“ 
भी अभावत्बंप्रकारक प्रमाका देतुत्व उभयवादिसिड होनेले=* घटाभावाभावः ? इत्याकारिका 
प्रतीति घटको विषय करती हुई अभावत्वप्रकारक है तथा च अभावत्वप्रकारप्रमाके प्रति भावरूप 
घट हेतु है इसी रीतिसे सवेत्र अधिकरणोंकोभी अभावस्वप्रकारकधी विषयत्व रह. सकता दै अतः 
अधिकरणसे अतिरिक्त यदि अभावको न मानों तो कोई अनुपपत्ति नहीं । प्रतियोगितावच्छेदकका 
जो भेद है.उस भेदको अभावके भेदका नियामकत्व होनेसे विशेषाभावसे भिन्न सामान्यासावकी 
सिद्धि दै-विशेषाभावीयप्रतियोगितावच्छेदक तद्वटत्वादि हँ और सामान्याभावप्रतियोगिताव- 
कद घटत्वादि हैं. अतः इन अंभावोंका मेद मानना चाहिए,  अन्यथास्प्रतियोगितावच्छेद्कके 
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[परिच्छेद १] . सरडासम्बछ्ता। | 


मेदसे अभावका भेद न माननेपर अभावके मेदकी सिद्धि न होगी-अभावोंका परस्पर भेद सिद्ध न 
होगा। प्रतियोगिमेदुको अभावका भेदकत्व होनेपर एकघटप्रतियोगिक जो प्रागभावादिरूपा- 
भाव चतुष्टय है उसके अभेदका प्रसङ्ग दे अत: प्रतियोगीका मेद अभावका भेदक नहीं बन सकता 
दै और अवच्छेदकके भेदसे तङ्गेदे-तेषां भेदः तद्भेदः तस्मिन्‌ तद्भेदे-अभावोंका भेद होनेपर कोई 
दोष नहीं हैं क्यों? कचित्‌=अन्योन्याभावस्थल्में तादात्म्यका क्चित्‌=अत्यन्ताभावस्थलमें 


. संयोगादिरूप संसर्गेका कूचित्‌=प्रागभाव तथा प्रब्वंसस्थलमें पूर्वकालीन तद्धरत्व-तव्यक्तित्व, 


'अपरकाळीन तब्यक्तित्वका भेद होनेसे, इति यदपि कश्चिदाइ-ऐसा जो कोई कहता है तन्न= 
चह ठीक नहीं क्यों ? संयोगादिरूपसंसगे, घटादिरूप प्रतियोगिमं घटत्वादिरूप विशेषण इन 
दोनोंमें साधारण एक अवच्छेदकत्वको दुर्वच दोनेसे, न्यूनवृत्ति या अधिकवृत्ति विशेषणको 
अवच्छेदकत्व नहीं होता है और संसर्गको तो न्यूना धिकबृत्ति होनेपरभी अवच्छेदकंत्व होता है 
इस वैलक्षण्यसे उभयनिष्ठ अवच्छेदकत्वांका भेद दे यह भाव दै । और तादात्म्यादिके प्रति- 
योगितावच्छेदकत्वंमें मानके अभावसे, और जैसे भावपदार्थोंके परस्पर भेदकी सिद्धि विरुद्ध 
अमके संसगेसे दै तैसे अभावोंके भी भेदकी सिद्धि परस्पर विरुद्ध. घमेके संसगेसे दै.। और 
अवच्छेदकभेदको जो अभावभेदका नियामकत्व दै वह लिङ्गविधया. अभावके भेदका ज्ञापकत्व- 
रूपही होगा अवच्छेदकमेद्‌ अभावके भेदको ढिङ्गविधया सिद्ध करेगा अभावसेदका जनकत्व 
रूप नियामकत्वतो. अवच्छेदक भेदर्मे नहीं रह सकता है. अन्योन्याभावरूप भेदको उत्पत्ति 
चाळा न होनेसे । तञ्च न=वह ज्ञापकत्वरूप नियामकत्वमी तो नहीं बन सकता हैं क्यों ! 
विपक्षमे बाधक जो तके उस तकेके अभावसे और सामानाधिकरण्यके अभावसे व्याप्तिकीही 
असिद्विसे=विपक्षमें बाधक तके और सामानाधिकरण्य इन दोनोंके न होनेसे अवच्छेदक मेदमें 
भावभेद्‌ निरूपित व्याप्तिही नहीं दै फिर ज्ञापकत्व कैसे हो सकता है । 


अतएव तदितरधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं तदवच्छिन्नमतियोगिताकान्यत्व- 
व्याप्यमित्यपि-निरस्तम्‌.] एवश्वाहत्तीनां गगनादीनां समनियतानां वाऽन्येषां धर्माणामेक 
ए्वात्यन्ताभावः युगपद्विनषटानासुत्पन्नानां वा समानदेशानामसति बाधके एक एव 
ध्वंसः प्रागभावो वा व्यधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽपि चेदभावः प्रामाणिकः 
तदा तस्यैकेस्यैव प्रतियोगिता, संबैरैव च्यधिकरणेः संबैध समानाधिकरणे। सम्व- 
न्वैरेवावच्छियन्ताम आकाशाभाव एव वा तथास्ताम्‌} एकेनेबोपपत्तावभावमेदकल्पने 
मानाभावात्‌।नच एवमेकं एव जगतीतले भवत्वभावः स एव तचदवच्छेदकदेशकालादि 
अेदेन तत्त्मवहारभेदं जनयिष्यतीति किमधिककल्पनयेति-वाच्यम्‌ उपपयते चेदस्तु 


` प्रकृते a बाधक किञ्चित्‌ अतएव वैशेषिकाणां स्वाम्युपगतकाल्पदायेस्येव सवेव्यवहा- 


न. पदार्थान्तरसिद्धिरित्यद्वैतवादिनो वदन्ति । i इति ज्ञानस्य 
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४५४ र अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] | 


अतएवर-व्याप्ति न दोनेसेही तद्तिरधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व--घटत्वसे इतर जो 
तब्यक्तित्वाढिरुपधर्म ताटशधमीवच्चछिन्नप्रतियोगिताकत्व तद्वच्छिन्न=घटत्वावच्छिन्नप्रतियोरि- 
ताकान्यत्वका व्याप्य दै यह भी निरस्त हुआ=तदितरघमोवच्चछिन्नप्रतियोगिताकत्व विशेः 
बाभावोमें रहेगा और तद्वच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व सामान्याभावमें रहेगा अतः व्याप्ति नहीं बन 
सकती दै, इस रीतिसे यहाँपर यह भी समझळेना चाहिए-अवृत्ति जो गगनादिक हैं उनका 
एकही अत्यन्ताभाव है और समनियत जो अन्य र्म हैं उन्होंका एकही अत्यन्ताभाव है. 
परस्पर व्याप्य होके जो परस्पर व्यापक हों उन्हें समनियत कहा जाता है, जैसे गन्ध और प्रथि- 
वीत्व ये दोनों समनियत हैं, जडत्व और स्नेह ये दोनों भी समनियत हैं ज्ञेयत्व अभिधेयत्वा दिभी 
समनियत हैं, इनके अभावको भिन्न भिन्न माननेकी आवश्यकता नहीं । असति वाधके=बाधकके 
न होनेपर समान देशमें और एककालमें साथ साथ उत्पन्न होनेवाळे पदार्थका एकही प्रागभाव है, 
और उक्तविध विनष्ट पदाथाँका ध्वंसभी एकही दै-समानदेशमें एककालमें साथ साथ विनष्ट 
होनेवाले पदाथाँका घ्वेसभी एकही दै, ' असति बाधके ? कहनेका मतलब यह है कि एकही 
-काळमें और एकही बृक्षादिरूप - देशमें अग्रावच्छेदेन तथा मूलावच्छेदेन होनेवाले नाशस्थ्वंस 
तथा प्रागभाव भिन्न भिन्न हैं क्योंकि इन्होंका ज्ञान भिन्नावच्छेदेनही होता दै । और व्यथि- 
-करणघमोवच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावभी यदि प्रामाणिक हो तो, तिस एक अभावकीही 
प्रतियोगितामें सवे व्यधिकरण और सवै समानाधिकरण जो सम्बन्ध हें उन सम्बन्धोंसेही 
अवच्छिन्न हो अथवा एक आकाशात्यन्ताभावही उक्तप्रतियोगिताक. रहो, एक आकाशात्य- 
न्ताभावसेही सर्व अभावव्यवहारकी उपपत्ति होनेपर अभावके भेद्‌ कर्पनमें मानका अभाव है-- 
एक आकाशात्यन्ताभावमेंही तत्तद्वमवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वके और तत्तत्सम्बन्धावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकत्वके कस्पनसे सवे अभावीय व्यवहार बन सकता है अतः. बहुत अभावोंका 
मानना निरुपयोगी दै अर्थात्‌ एकही अधिकरणमें ` ब्यथिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक बहुत 
अभाव नहीं मानने चाहिए एवम-ऐसा हो तो भूतलमें एकही अभाव रहो .वही एक तिस 
"तिस अभाचके अवच्छेदक जो देशकालादि उन देशकाळादिके भेदसे तिस तिस अभावसे 
“युक्त व्यवहारविशेषको उत्पन्न करेगा अतः -अधिकके कल्पनाका क्या प्रयोजन है इति न च 
वाच्यम्‌=ऐंसी शङ्का नहीं करना क्योंकि यदि एक अभावही युक्तियुक्त हो तो एकही रहो 
इम इस. विषयमें विरोध नही करते हैं प्रस्तुत विषयमे कोई बाधक नहीं है । अतएव=एक 
पदार्थसे व्यवहारके उपपन्न होनेपर अधिकके माननेकी आवश्‍यकता न होनेसेही वैशेषिकोंसे 
अभ्युपगत जो काळपदार्थ है उस काळ पदार्थकोह्दीः सवेव्यवह्ारकी हेतुताकी उपपत्ति दोनेपर 
वैशेषिकोंके मतमें अन्य पदाथाकी सिद्धि नहीं है-तालिकत्व नहीं हैं-कालद्दी चिद्रप रहो उससे 
अन्य सव पदार्थाको चिद्रपकालसे भास्यत्व होनेसे मिथ्यात्व है शुक्तिरूप्यकी नांई ऐसा वेदान्ती 
लोग कहते हैं; सो इस रीतिसे ' अहमज्ञः ? इत्याकारक जो ज्ञान है.उस ज्ञानको अभावज्ञानकी 
जो सामग्री उस सामग्रीसे विलक्षण जो सामग्री ताइश सामग्रीसे जन्य होनेसे अभाधविळ 
क्षणत्रिषयत्व सिद्ध हुआ । ; 
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[परिच्छेदः १]  : ` सरलासम्वढिता | ४५५ 


तिता “ एवम्‌ ' तदुक्तमर्थ न जानामीति प्रत्यक्षस्यापि । ननु-साक्षात्‌ लदुक्ताये- 
विषयं प्रमाणज्ञानं मयि नास्तीत्येतद्विषयक्रदाहतज्ञानम, तच न साक्षाद्विषं, 
ममाणज्ञानावच्छेदकतयार्थस्य भानात्‌, अतो न व्याघात इति-चेन्न; साक्षात्तदुकतार्यम- 
वत्य हि हम ग्राह्य; । तञ्ज्ञानं च न साक्षिणा स्वस्मिस्ताहकृप्रमाणज्ञानाभावात्‌, 
न्यनिष्ठं तु शब्दादिना ग्राह्मम्‌ । शब्दादिश्व ल्वदुक्ताथ वोधयन्ेव तद्विषयत्वं ज्ञाने 
बोधयेत्‌ । तथाच प्रथमतस्त्वदुक्ताथेविषयक साक्षादेव ज्ञानमागतमिति. तक्चिपेधै न कुतो 
व्याघात; १ अत एव विशेषस्य स्वरूपतो ज्ञानेऽपि विशेषप्रकारकञ्चानामावो नं व्याहत- 
इत्यपास्तम्‌ , करतलामलकज्ञाने स्वविषयकव्यावत्तेकधमेविषयत्तम्‌ प्रसिद्धमिइ निषिध्यते 
इत्यपि न त्वदुक्तत्वस्यापि मदुक्ताद्मावतेकत्वेन सामान्यतो व्यावत्तेकधमेविषयत्वस्य 
निषेड्धमशक्यत्वात्‌ । | अ 
'एवम्‌-इसरीतिसे ' त्वदुक्तमर्थ न जानामि ? इस प्रत्यक्षकोमी अभावविर्क्षणविषयत्व 
हे । शङ्कते नन्विति ' त्वदुक्तमथ न जानामि? सिद्धान्तमें इसका मर्थं ऐसा होता है त्वद्वाक्य- 
जन्यज्ञानविषयविषयक-अज्ञानवाला में हूं । और जो लोग अज्ञान नामक स्वतत्नपदार्थ नहीं 
मानते हैं उनकी रीतिसे यह अर्थ होता हैं कि त्वद्वाक्यजन्यज्ञानविषयविषयकज्ञानाभाववाला 
में हूं इस अथमें व्याघात है क्योंकि जब त्वद्वाक्यजन्यज्ञानविषयत्व है तब तादशविषयत्व- 
विशिष्टविषयविषयक ज्ञानका अभाव कैसे रहसकता दै, ऐसी स्थिति होनेपर द्वेती कहता दै, 
साक्षात्‌ त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाणज्ञान मुझमें नहीं है एतादश अर्थको विषयकरनेवाळा उदाहृतजान 
होता है और वह ज्ञान साक्षात्‌ अथेविषयक नहीं दै क्यों ? प्रमाणज्ञानमें अवच्छेदकविधया 
अथैका भान होनेसे अतः व्याघात नहीं-न्यदि यह ज्ञान अर्थविषयक होता तो अवश्यद्दी व्याघात 
होता क्योंकि प्रमाणज्ञानप्रतियोगिक अभावको विषय करनेवाळा यह ज्ञानभी प्रमाणलेन ही 
अभिमत है यदि साक्षात्‌ सम्बन्धसे इस प्रमात्मक ज्ञानकी विषयता अथेमें होगी तो अर्थमे 
प्रमाणज्ञानका अभाव रद न सकेगा अतः व्याघात होगा परन्तु ऐसा है ही नहीं अतः व्याघात 
नहीं इतिचेन्न; क्योंकि साक्षात्‌ त्वदुक्ताथेको ज्ञात करकेही-साक्षात्‌ त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाण 
ज्ञानके बादही तदभावः= प्रमाणज्ञानाभाव ग्राह्य है, और वह ज्ञान साक्षीसे नहीं . होता है, 
स्वमें ताहृदा प्रमाणज्ञानका अभाव होनेसे ओर अन्यनिष्ठ शब्दादिसे माह है ओर शब्दादिक 
तो त्वदुक्तका बोधकरते हुएही ज्ञानमे त्वदुक्तविषयत्वको बोधन करेंगे; फछतः निषेधसे पूर्वी 
त्वदुक्ताथेविषयक साक्षातूही ज्ञान आगया अतः उसके निषेधमें व्याघात क्‍यों न होगानलवदु- 
कार्य न जानामि यह अभावज्ञान साक्षात्‌ त्वदुक्तार्थविष्यक प्रमाण ज्ञानके अभावको विषय 
करता दै अतः इसका प्रतियोगी दै साक्षात्‌ त्वदुक्तार्थविषयक प्रमाणज्ञा न; और ्रतियोगीके 
ज्ञानकी अभावज्ञानमें देतुता होती है अतः उक्त निषेधज्ञानसे पूर्व साक्षात्त्वदुक्ताथंविषयक प्रमा- 
णज्ञानका ज्ञान चाहिए ओर खमें उक्तविध प्रतियोगी रूप ज्ञानके न रहनेसे विद्यमानावभोसक 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५६: अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


साक्षीरूप तो प्रतियोगीका ज्ञान दो नहीं सकता और अन्यनिष्ठ ताद॒श प्रतियोगीका ज्ञान 
शब्दसे स्वमें उत्पन्न. होगा और शब्द अवान्तर-वाक्याथैबोधको उत्पन्न करता हुआही महा- 
वाक्यार्थ बोधको उत्पन्न करता दै, तथा च ' साक्षादुक्ताथेविषयं प्रमाणज्ञानं मयि नास्ति ' इस 
अभावज्ञानको अपेक्षित जो साक्षात्त्वदुक्ताथेविषयक प्रमाण ज्ञान उसको उत्पन्न करने- 
वाळा शब्द | अर्थः त्वदुक्तः ? इत्याकारक अवान्तर वांक्याथेको उत्पन्न करकेही उत्तज्ञान 
उत्पन्न करेगा फलतः निषेधज्ञानसे पूर्व त्वदुक्तार्थविषयक साक्षात्‌ ज्ञान दै ही फिर व्याघातः 
क्यों न होगा । अत एव=जिस रूपसे पदार्थका निषेध करना है उस रूपसे पदार्थज्ञानको 
आवश्यक होनेसे विशेषका खरूपसे ज्ञान होनेपरभी विशेषप्रकारकज्ञानका अभाव व्याहृत 
नहीं है यह भी खण्डित हुआ करतढमें रक्खा जो आमढक ताहश-आमलकविषयज्ञानमें 
स्वाविषयसे स्वविषयके व्यावत्तेक जो. पदाथेघरमे तादृदाधर्मविषयकत्व प्रसिद्ध है वह यहाँपर 
निषिद्ध होता है इत्यपि न-्यह् भी कथन ठीक नहीं क्यों ! त्वदुक्तत्वकोभी मदुक्तसे व्याव- 
तंकत्व हदोनेसे सामान्यतः व्यावत्तेक धमेविषयत्वको निषेध करनेके लिए अशक्य होनेसे । 

ननु--अवच्छेदकतया विशेषज्ञाने जाते$पि न व्याहतिः तथाहि-विशेषज्ञाना- 
भावस्त्वदुक्ताथेविषयकज्ञानांभावो वात्रन प्रतीयते, किन्तु त्वदुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रका- 
रकज्ञानाभावं;,-तत्र॒ च त्वदुक्ताथेविशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञानेडपि 
ताइकप्रकारकतंद्रिशेष्यकज्ञानाभावसंभव! अस्य ज्ञानस्य ज्ञाने विशेष्ये विशेषप्रकारकत्व- 
प्रकारकत्वात्‌ , यत्रापि त्वदुक्तविशेषे न जानामीत्यभिलापः तत्राप्येवमेव व्याहत्यभाव! 
कथंचिदुस्षेयः । नच-यत्रोक्तप्रतियोग्यप्रसिद्धि! तत्र कथमभावश्रतीतिरिति-वाच्यम्‌ ; 
समवेतवाच्यत्वं नास्तीत्यत्रेव विशेष्ये विशेषणाभावविषयत्वेन व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न- 
मतियोगिताकाभावविषयत्वेन बोपपत्तिरिति-चेन्न अनुभवविरोधात्‌, विशेषज्ञानाभावस्य 
्वहुक्ताथेज्ञानाभावस्य वाऽनभ्युपगमे तद्विषयज्ञानसस्वेन तद्मवहारापत्तेश्च न चेवं इस्यते । 
डर प्रामाण्यमते तु प्रकारकत्वे तद्विशेष्यकत्वे च ग्रह्ममाणे तदवत्वग्रहणस्यावश्यावश्यकतया 
तदंशे तप्रकारतद्विशेष्यकत्वस्य ताहशप्रतियोगिज्ञाने संभवात्‌ स्पष्ठ एव व्याघातः 
` भावरूपाज्ञानपक्षे तु सबेस्यापि साक्षिवेद्नतया न व्याघात इत्युक्तम्‌ । तदेवं त्वदुक्तपर्थ 
न जानामीति प्रत्यक्षं भावरूपाज्ञानबिषयमिति सिद्धम्‌ । 

. शङ्कते नन्विति | अवच्छेदकतया विशेषज्ञान होनेपरभी व्याहति नहीं दै तथाहि-विरोष- 
ज्ञानाभाव या त्वदुक्ताथेविषयक विशेषज्ञानाभाव यहाँपर नहीं प्रतीत होता दै; किन्तु त्वदुक्तार्थः 
विशेष्यक विशेषप्रकारक जो ज्ञान दै उस ज्ञानका अभाव प्रतीत होता दै, तत्र च- उक्त ज्ञाना- 
भावस्थळमें त्वदुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगीका ज्ञान होनेपरभी ताहशप्रका- 
रकतद्विरेष्यक=विशेषप्रकारक त्वदुक्तार्थविशेष्यक जो ज्ञान उस ज्ञानके अभावका सम्भव दै, 

-इसी अर्थको स्पष्टकरते हैं अस्य ज्ञानस्य-उक्त प्रतियो गिज्ञानको, ज्ञाने विशेष्येःुज्ञानविशेष्यक 
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[ परिच्छेद: १] १ सरकासम्बढिता का ४५७ 


होनेपर विशषप्रकारत्वको अप्रकारल होनेसे, भावार्थ यह है कि त्वदुक्ताथ न जानामि इत्या- 
कारिका जो प्रतीति होती है,-उस प्रतीतिका विषय खढुक्तार्थविशेष्यकविशेषप्रकारकञज्ञानका 
अमाव दै, और इस प्रदीतिको अपेक्षित जो प्रतियोगिज्ञान हैं 'बह त्वदुक्तार्थविशेष्यक विशे- 
ह ज्ञानका ज्ञान रूप है फलत: प्रतियो गिज्ञान त्वदुक्तार्थविशेष्यक-विशेषप्रकारकज्ञांन- 
विशेष्यकत्वदुक्तायेविशेष्यकविशेषप्रकारकज्ञानतवप्रकारक ज्ञान दै-तथाच इस ज्ञानको त्वदुक्तार्थ- 
विशेष्यकविशेषप्रकारकङ्ञानत्वप्रकारक ज्ञान होनेसे विशेषप्रकारकत्वाप्रकारकत्व हे. अर्थात्‌ 
प्रतियोगिज्ञानमें विशेषप्रकारकत्व नहीं है तथा च जहाँपर उक्तविध प्रतियोगिका ज्ञान 
है तहॉपरभी सबदुक्तार्थविशेष्यकविरेषप्रकारक ज्ञानका अभाव रह सकता है और 
उस अभावको विषय करती हुई “त्वदुक्तमर्थ न जानॉमि? इत्याकारिका प्रतीति भावरूप 
अज्ञानके माने विनाभी उपपन्न हो सकती है । और जहाँपर त्वदुक्त विशेषको नहीं जानता 
हूँ । ऐसा अभिळाप होता है तहाँमी उक्त प्रकारसेही व्याहतिका अभाव उन्नेय दै=बह्दॉपरभी 
जिस ज्ञानका अभाव उक्त प्रतीतिमें विषय होता है उस ज्ञानमें ओर अभावावगाहि ज्ञानको 
अपेक्षित जो ज्ञानरूप प्रतियोगिका ज्ञान जिसे कि ज्ञानज्ञान कह सकते हैं उस ज्ञानभें भिन्न 
प्रकारकत्व है । यत्र--जहाँपर उक्त प्रतियोगीकी अप्रसिद्धि है तहाँपर कैसे अभावकी प्रतीति 
होगी इति न च वाच्यम्‌ क्यों.! समवेतवाच्यत्वम्‌ नास्ति यहाँकी तरह विशेष्यमें विशेषणाभाव- 
विषयत्वेन उपपत्ति दोनेसे, दृष्टान्तमे जैसे वाच्यत्वस्य समवायो नास्ति ! इसरीतिसे विशेष्यमें 
'विशेषणाभाव प्रतीत होता है तेसे प्रकृतमें भी त्वदुक्ताथेज्ञानमें विशेषप्रकारकत्वका अभाव विशेषप्र- 
कारक ज्ञानमें त्वदुक्तार्थविषयकत्वका अभाव प्रतीत होता है तादृशभावविषयत्वेन या व्यधिकरण- 
शर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो अभाव है ताह॒श-अभावविषयत्वेन उपपत्ति होनेसे इति चेन्न; क्यों 
अनुभवविरोधात्‌-त्वदुक्त जो अथेविशेष तादृश अर्थविशेषसे विशेषित जो ज्ञान तादृश ज्ञानवि- 
रोधित्वका जो अनुभव होता है उसके अपछापकी आपत्तिसे। ओर विशेषज्ञानाभावका या त्वदुक्ताथे- 
ज्ञानाभावका ' त्वदुक्तार्थं न जानामि ? इत्याकारकङ्ञानकालमें अभ्युपगम न द्दोनेपर तद्विषयकज्ञा- 
नके सत्त्वसे उसके ब्यवहारकी आपत्तिसेभी तुम्हारा कथन असङ्गत है । इसरीतिसे देखा तो नहीं 
जाता है अर्थात्‌ उक्त ज्ञानाभावको उक्तस्थलमें न माननेसे प्रतियोगिका ज्ञान होनेसेद्दी आपके 
मतमै उक्त अनुभव अनुपपन्न है और हमारे मतमै तो अज्ञानविषयकत्वेन सूपपन्न है । और 
स्वतः प्रामाण्य मतें तो तत्प्रकारक और तद्विशेष्यकत्वके ग्रह्ममाण दोनेपर त्दशे=वदुक्ताथौशमें 
तद्वत्वग्रहणस्य--विशेषप्रकारकस्व महको आवश्यक दोनेसे तत्मकारकविशेषप्रकारकलदुक्ताथ- 
विशेष्यकत्वका ताहृश= अभावज्ञानकारणीमूत प्रतियो गिज्ञानमें संभव दोनेसे स्पष्टही व्याधात- 
है, और भावल्पाज्ञानपक्षमें तो सर्वको साक्षिवेद होनेसे व्याघातं नहीं हे यह कहा है 
झो इसरीतिसे “ स्वदुक्तमर्थ न जानामि ! यह प्रत्यक्ष भावरूपाज्ञानविषयक है यह सिद्ध हुआ । 


एवमेतावन्तं कालं न किञ्चिदवेदिषम्‌. इति परामसीसिद्धं सोऽसं भत्यक्षमपि 
आवरूपाद्वानविप्रयसेव । नतु-परामसीः किमनुमानं किवा स्मरणमू । आधे ज्ञानाभाव 
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४५८ अद्वेतसिद्धि'। [ अञज्ञानवादेऽज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा - ] 


एवानुमीयात्‌ किभावरूपाज्ञानेन ? तथाहि संग्रतिपन्नोदयास्तमयकालव दविवाद्पद्योरप्यु- 
दयास्तमयोरन्तरालकालमुमाय तत्काळमहं ज्ञानाभाववान्‌ अवस्थाविशेषवत्वात्‌ ज्ञानसा- 
मग्रीविरहकत्वात्‌ तुस्ययोगश्षेम आत्मादौ स्मयैमाणेऽपि तद्वत्तया नियमेनास्मग्रमाणत्वा- 
द्वेति प्रयोगसम्भवात्‌ द्वितीये तु नास्त्युपपत्तिः संस्कारासंभवात्‌ विनश्यदेव हि ज्ञानं 
संस्कारं जनयति विना व्यापारं व्यवहितकायेजननाक्षमत्वात , अविनश्यता तु तेन स्वय- 
मेव तत्कायेस्य जनयितुं शक्यत्वात्‌ किमिति संस्कारो जन्येत? नहि संस्कारोऽपि 
अत्यक्ष येन कार्यान्यथाजुपपत्तिमन्तरेणापि अभ्युपेयते । सौषुप्त चानाद्यज्ञानोपरक्त 
, साक्षिचेतन्यरूप ज्ञानं स्वतो वा उपाधितो वा न विनश्यतीति संस्कारं कथं जनयेत्‌ 
अस्मयेमाणं वा कथं प्रमाणत्वेनोदाहियेतेति-चेन्न; ऱ्या 
एवं-इसी. प्रकारसे ' इतने कालपर्यन्त मैने कुछ नहीं जाना ? इत्याकारक जो सुप्तोत्यित 
पुरुषका परामश दवै उस परामशंसे सिद्ध जो सौघुप्त-सुषुध्यवस्थामें दोनेवाढा प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्षभी 
भावरूपाज्ञानविषयक ही है । शङ्कते नन्विति । आप जिसको परामश कहते हैं वह क्या अनुमा- 
नरूप दै या स्मरणरूप दै, आधद्ये>परामशे अनुमानरूप है इस पक्षमें ज्ञानाभावकीही अनुमिति 
रहो भावरूपाज्ञानसे क्या प्रयोजन दै! तथाहि ज्ञानाभावके अनुमानका. प्रकार दिखलाया जाता 
है, सम्प्रपतिपन्न जो उद्यारतमयकाळ उन उद्यास्तमयकालोंकी तरह विवादपद उद्यास्तमय- 
का्ढोमें भी अन्तराढकालका अनुमानकरःनतार्किकळोग सुषुप्तिमें ज्ञानाभाव मानते हैं और उसकी 
सिद्धि अनुमानसे बतळाते हैं इसमें दूसरे छोगोंकी ऐसी शङ्का है कि प्रथम तो सुषुप्तिकाळकाही 
ज्ञान नहीं हे और तत्कालावच्छेदेन आत्माकाभी ज्ञान नहीं दै और यत्काळावच्छेदेन धर्मीमें 
“किसी अथकी अनुमिति की जाती हो तत्काढावच्छेदेन उस धर्मीका ज्ञान अवंश्य चाहिए क्योंकि: 
जिस पुरुषको प्रातःकालावच्छेदेन गजशून्यचत्वरका ज्ञान होता है वही पुरुष सायझ्ञाळमें गज- 
वत्‌ चत्वरको देखकर प्रातःकाळावच्छेदेन चत्वरमें गजाभावका अनुमान करता दै और जिसको | 
प्रातःकाळावच्छेदेन गजशून्य चत्वरका ज्ञान नहीं होता है वह सायंकालमे गजवच्चत्वरकों . 
देखकर प्रात.काळावच्छेदेन गजाभावका अनुमान नहीं कर सकता है यह अनुभव सिद्ध है 
अतः जब सुषुप्तिकाछ ओर तदुवच्छिन्न आत्माका ज्ञान नहीं है तब सुषुप्तिकाळावच्छेदेन आत्म- 
रूपधमीमें ज्ञानाभावका ज्ञान कैसे होसकता दै यहाँ तार्किकलोग सुषुप्तिकाळकी और तंत्का- 
छावच्छेदेन आत्माकी और तादश आत्मामें ज्ञानाभावकी सिद्धि अनुमानोसे करते हैं सो 
अनुमानोंका प्रकार दिखलाया जाता दै-जागरूक पुरुषको सम्प्रतिपन्न जो उद्यकाल तथा 
अस्तमयकाळ इन दोनों काडोंमें अन्तराल=मध्यवर्तिकाळका अनुभव होनेसे विवादास्पदीमूत 
जो निद्राकालसे पूवे तथा उत्तर अस्तमयकाळ तथा उद्यकाळ है इन दोनोंमें अन्तराळ कालका 
अनुमान दोता दै; अनुमानका आकार यों बनाना-निद्राका छात्पूबोत्तरवर्सिनौ अस्तमयोदयकालै 
'अन्तराळकाळवन्ता अस्तमयोद्यकालत्वात्‌ सम्पतिपन्नवत्‌ इस अनुमानसे सुषुप्तिसे उत्तर और 
-जागरतस पूर्ववृत्ति अथात्‌ अन्तराळकाळकी सिद्धि हुई; उसके बाद, अयमन्तराळकाळः आत्मंयुक्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेद: १] . : _ सरलासस्वलिता । ४५९ 


काढत्वात्‌ उद्यास्तमयकाळवतू इस रीतिसे सुषुप्तिकालावच्छेदेन धर्मीका अनुमानकर तत्काळ- 
महमू-्सुषुप्तिकाडीन मै.ज्ञानाभाववाळा था, अवस्थाविशेषवाला होनेसे, ज्ञानकी .सामग्रीसे न्य 
होनेसे तुल्ययोगक्षेमेसमानवित्तिवेद् आत्मादिके स्मयेमाण होनेपरभी वद्रत्तया-ज्ञानवत्तया 
नियमेन-सबेदा स्मर्यमाण न होनेसे इति=इस-रीतिसे प्रयोगका सम्भव होनेसे । द्वितीय= . 
परामशे स्मरणरूप है इस पक्षमें तो उपपत्ति नहीं दै-साधक नहीं दै क्यों ? स्मरणजनक संस्कारका 
असम्भव होनेसे विनष्ट होता हुआही ज्ञान संस्कारको उत्पन्न करता है, व्यापारकेविना 
व्यवहित कार्यके जननमें असमर्थ होनेसे, और अविनश्यद्वस्थ जो ज्ञान हैं उससे तो खयंही 
अपना कार्य करनेको शक्‍य होनेसे संस्कार क्यों उत्पन्न होगा संस्कारमी प्रत्यक्ष तो नहीं है 
जिससे कार्यौन्यथानुपपत्तिके विनाभी अद्लीकृत हो । और सुघुप्तिमे होनेवाळा जो अनादि- 
अज्ञानोपरक्त साक्षि चैतन्यरूप ज्ञान है वह तो स्वतः अथवा उपाधितः विनष्ट नहीं होता दै 
अत; संस्कारको कैसे उत्पन्न करेगा और तदभावात्‌-संस्कारके अभावसे अज्ञान कैसे स्मरत 
होगा, और स्मृत न होनेपर सौधुप्त प्रत्यक्षरूप प्रमाणवत्त्वेन केसे उदाहृत होगा, ननुसे लेकर 
यहाँतक शङ्का है, अब समाधान करते हैं इतिचेन्न । 


न तावदलुमानं तत्र संभवति । हेतोः पक्षविशेषणस्य चाज्ञानात्‌ । नंहि ज्ञानाभा- 
वमन्तरेणावस्थायां विशेषो वक्तु शक्यः । ज्ञानसाममी-विरहश्च ज्ञानाभावाजुमेयत्वेना- 
न्योन्याश्रयग्रस्तः । न चेदानीन्तनेनेन्द्रियप्रसादेन पूषेकालीनं तदुपरममनुमाय सामग्रीः 
बिरहानुमानम्‌ इन्द्रियमसादस्य सुखानुभवहेतुकस्य तहुपरमहेतुकत्वासिद्धे! । नियमेना- 
स्मयेमाणत्बं च यथाश्रुते वा सुषुप्तिकालावच्छेदेन वा । आद्ये असिद्धिः, द्वितीये तुपे- 
क्षणीयज्ञानाभावो न सिध्येत्‌ । तत्रैव व्यभिचारश्च नच तहिं प्रातरनुभूतचत्वरे गनज्ञा- 
नाभावज्ञानं कॅथमिति-वाच्यम्‌ ; ज्ञानानुपलब्ध्येवेत्यवेहि । 


क्‍योंकि तत्र-उत्तज्ञानाभावमें अनुमान .तो सम्भवित नहीं दै हेतुके अज्ञानसे, ओर 
पक्षका विशेषण जो तत्काळ उस पक्षके विशेषणके अज्ञानसे | और ज्ञानाभावसे अतिरिक्त 
और कुछ अवस्थामे विशेष कहनेको शक्य नहीं दै । ज्ञानाभावानुमेयत्व होनेसे ज्ञानसामग्रीका 
विरह अन्योन्याश्रयसे अस्त है-ज्ञानसामप्रीका विरद सिद्ध हो तब ज्ञानाभावका ज्ञान हो' 
और ज्ञानाभावसिद्ध हो तब ज्ञानकी सामग्रीका विरह सिद्ध हो अतः अन्योन्याश्रय दै । 
इदानीन्तनञ्जाग्रत्काढीन जो इन्द्रियोंका प्रसाद है उस प्रसादसे पूर्वकालीन इन्द्रियाँके: 
उपरमका अनुमान कर सामग्रीके विरहका अनुमान. होता दै, नचर-नहीं-ऐसा अनुमान नहीं 
हो सकता है क्यों? इन्द्रियोंके प्रसादको सुखानुभवहेतुक होनेसे इन्द्रियोंके उपरमकी 
असिद्धिसे, सुघृप्तिकालीनसुखानुभवदेतुक इन्द्रियप्रसादको : इन्द्रियोपरमद्देतुकल असिं दै। 
और नियमेनास्मयमाणत्व यथाञ्जत है या सुषुप्तिकालावच्छेदेन, आद्ये =आदिम. पक्षमें . असिद्ध 
हेच्सुषुप्तिकाळीन अहम्पदार्थको पक्ष होनेपरमी उसको .भ्रान्तिसे . स्मर्यमाणत्व दै ही,.. अत; 
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४६० अद्वैतसिद्धिः। [ जज्ञानवादेउज्ञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


-नियमेन अस्मर्यमाणत्वकी असिद्धि है । द्वितीय पक्षमें उपेक्षणीयविषयक जो ज्ञान उस ज्ञानका 
अभाव सिद्ध न दोगा उपेक्षणीयज्ञानको संस्कारजनकत्व न. होनेसे तद्वत्वेन स्मयेमाणत्व नहीं 
है अतः निममेनास्मयमाणत्वभी अनुपपन्न है-्सुघुप्तिकाङम उपेक्षणीयज्ञानाभाव सिद्ध न होगा 
क्योंकि जहाँपर उपेक्षणीय ज्ञान होता है वहॉपरभी तद्वत्वेन आत्माका स्मरण नहीं होता है। 
तत्रैक=उपेक्षणीयज्ञानसे घटित उपेक्षणीयज्ञानवत्‌मेंही व्यभिचारभी है=उपेक्षणीयज्ञानवत्त्वेन 
अस्मत्तोमें उपेक्षणीयज्ञानका सत्त्व होनेसे व्यभिचार है; तब प्रातःकालमें अनुभूत . चत्वरमें 
गजज्ञानाभावका ज्ञान कैसे होगा, इति न च वाच्यम्‌=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों? 
ज्ञानकी अनुपलब्धिसेही होगा ऐसा समझ । 
अनुपलब्धिज्ञान च भावरूपाज्ञानेन ढिङ्गेन । तथाहि-पूषेकालेऽहम्‌ गजज्ञानाभा- 
चवान्‌ गजज्ञानवत्त्वात्‌ यन्नवं तन्नैवं यथा गजज्ञानवानहमिति, एवं सवेत्राज्ञानस्य ज्ञानाभाव- 
व्याप्यत्वेन तदनुपापकत्वम्‌ । नच-सुषुप्तिकाले ज्ञानामावानुमानार्यं भावरूपाज्ञानमिव- 
'रागाभावाजुमानार्थ द्रेषोऽपि स्वीकरणीयः, तद्विरोधिपदार्थानुभवं विना तदभावानुमाना- 
योगात्‌ इति-वाच्यम्‌ । मावरूपाज्ञानेन ज्ञानाभावेन वा रागाभावालुमानसम्भवात्‌ , 
तस्यापि तद्विरोधित्वात्‌ । अथापरोक्षतो ज्ञातेऽज्ञानाभावात्‌ कथं परोकषज्ञानाभावानुमानम्‌। 
सामग्रीविरद्दादिनेति. ग्रहाण नचात्राप्यन्योन्याश्रयः शब्दादीनां योग्यानां योग्यानु- 
पलव्ध्या-अभावनिश्चयेन परोक्षज्ञानविरहज्ञानं विनेव सामग्रीविरहनिश्चयात्‌ , सुषुप्तिकाले 
चेन्द्रियादिघटितसामग्रीविहरस्य फलाभावं विना ज्ञातुमशक्यत्वेनान्योन्याश्रयोक्तेः । 
ओर अनुपछब्धिका ज्ञान तो भावरूप जो अज्ञान ताहशाज्ञानरूप लिङ्गसे होता है, 
तथाहि-पूर्वकालमें में गजविषयक ज्ञानके अभाववाळा था, गजविषयक अज्ञानवाला होनेसे 
यन्नेवेउजो गजविषयक्ञानके अभाववाला नहीं होता दै तन्नैवम्‌=वह गजविषयक अज्ञानवालाभी 
नहीं होता दै, जेसे गजविषयकज्ञानवाला में। इस रीतिसे सवेत्र अज्ञानको ज्ञानाभावका. 
च्याप्यत्व होनेसे तद्नुमापकत्वमू=ज्ञानाभावका अनुमापकत्व दै । शाङ्कते नचेति । सुषुप्तिकालमें 
ज्ञानाभावानुमानके लिए जैसे भावरूपाज्ञान माना जाता दै, तैसे सुषुसतिमें रागाभावालुमानके 
"लिए द्वेषभी स्वीकरणीय दै क्यों ? तद्विरोधिपदार्थानुभवं विना=रागविरो धिद्वेषपदार्थके अनुः 
'भवविना तद्भावानुमानका=रागाभावानुमानका अयोग होनेसे इति न च वाच्यम्‌ क्यों? आवरू- 
पाज्ञानसे या ज्ञानाभावसे रागाभावके अनुमानका संभव होनेसे तस्यापि=भावरूपाज्ञानको या 
ज्ञानाभावकोभी रागका विरोधित्व होनेसे। वादी प्र्न करता है. अथेति । अपरोक्षरूपसे ज्ञात 
अथैमें, अज्ञानका अभाव होनेसे परोक्षज्ञानके अभावका अनुमान अपरोक्षन्ञानस्थळमें कैसे 
“होगा  सामम्रीविरहादिसे ऐसा समझ । अत्रापि=साममीविरहसे परोक्षज्ञानाभावज्ञान- 
स्थल्मेंभी अन्योन्याअय हैन्परोक्षज्ञानके विरहसे' सामम्रीविरहका ज्ञान और सामग्रीः 
'बिरहसे परोक्ष-ज्ञानाभावका ज्ञान अतः अन्योन्याश्रय है नच=नहीं दै क्यों ? योग्य जो परोक्ष 
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ज्ञानके जनक . शब्दादिक हैं उन शब्दादिकॉक्री योग्यानुपढब्धिसे अभावका निश्चय दोनेसे' 
परोक्षज्ञानका जो विरह उस . विरहके ज्ञान .विनाही सामग्रीविरहकफे निश्चयसे=परोक्षज्ञानके. 
विरहज्ञानमें सामग्रीविरहके ज्ञानकी आवश्यक्ता है परंतु सामग्रीविरहनिश्वयक्रो उक्त प्रका- | 
रसे अन्यथासिद्ध होनेसे उसको परोक्षज्ञानके विरहके निश्चयकी आवश्यकता. नहीं . अतः 
अन्योन्याश्रय नहीं, और सुपुप्तिकाळों तो इन्द्रियादिसि घटित जो ज्ञानकी सामग्री है उस 
सामग्रीके विरहको फलाभावके विना जाननेके लिए अशक्‍य होनेसे अन्योन्याश्रयकी उक्ति दै ।' 


नच--स्मरणपक्षे संस्कारानुपपत्तिः, अज्ञानस्याज्ञानदत्तिप्रतिविम्बितसाक्षिभा- 

स्यत्वेन दत्तिनाशादेव, संस्कारोपपत्तेः, अज्ञानदत्तिमतिविम्वितचेतन्यस्येव साक्षिपदाये- 
त्वात्‌। नच जागरेऽप्यज्ञानस्य दत्तिवेद्यत्वे इृ्यमावदश्ायां संशयाद्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ | 
अज्ञानविषयज्ञानाभावेन तदयोगात्‌, संशयादेस्तत्कारणीभूताज्ञानसमान-विषयत्वनिय- 
मात्‌ । भावत्वादिना संशये तिवष्टापत्तिरेव; भावत्वादेः साक्षिवद्यखाभावेनाज्ञानविषय- 
त्वात्‌, अज्ञानस्य स्वरूपेणेब साश्षिवेद्यत्वात्‌ । 

` स्मरणरूप परामश है इस पक्षमें स्मरणकारणीमूत संस्कारकी अनुपपति दै नच=अनुप- 
पत्ति नहीं दै, क्यों ? अज्ञानको अज्ञानका परिणामरूप जो बृत्ति तादशवृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो 
साक्षी तादृश साक्षीसे भास्य दोनेसे बृत्तिके नाशसेही संस्कारकी उपपत्तिसे, अज्ञानपरिणाम- 
भूतबृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यकोही साक्षीपदार्थ दोनेसे । जाप्रत्‌ अवस्थामेमी अज्ञानको वृत्तिसेः 
वेद्यत्व होनेपर दृत्तिकी अभावदशामें=जिसक्राळमें वृत्ति नहीं हे उस कालमें संशयादिकी 


` आपत्ति है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? अज्ञानविषयक अज्ञानके अभावसे संशयादिके अयो- 


गसे । संशयादिको संशयादिकारणीमूत जो अज्ञान उस अज्ञानके समानविषयत्वका नियम 
होनेसे; और भावत्वादिरूपसे संशयमें तो इष्टापत्तिही दै, भावत्वादिको साक्चिवेद्यत्वके अभावसेः 
अज्ञानविषयत्व होनेसे, अज्ञानको खरूपसेही साक्षीवेद्यत्व होनेसे । | 

` नतु--तदाज्ञानाभावोजपे स्वरूपेणैव भासताम्‌ । सप्रतियोगिकल्वेनाभावज्ञान 
एव प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वात्‌, अन्यथा प्रमेयमिति ज्ञानेञ्यभावो न भासतेति-चेन्न,. 
साक्षिणा तावन्नः स्वरूपेणाभावावगाहनम्‌ , ` तस्य . साक्षात्साक्ष्यवेद्वत्वात, नापि शब्दा- 
दिना, तदानी तेषामभावात्‌ । नाप्यनुपलब्ध्या, तस्याः प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्षाया. अन 
नकत्वात्‌ । नच-दष्टाभावान्तरविछक्षणस्वभाव एवायमभाय इति स्वरूपेण साश्षिवेद्योऽ 
स्त्विति-वाच्यम्‌ । निर्विकल्पकबुद्धिवेले भावतस्यैवोचित्यात्‌ अन्यथा परिभाषामा- 
त्रापत्ते; । नलु ज्ञानविरोधित्वादेस्तदाननुभवेन नावेदिषमिति तेनाकारेण कथं परामशः ? 
न; दुन्तःकरणतादास््येनाइेखस्येन ज्ञानविरोषित्वादेरपि [ 
ईश परमशल्वानभ्युपगपात्‌ सुधृत्तिकालीनस्य द्रटुरेख-परागएट्वात्‌ । 
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४६२ अद्वेतसिद्धि। [ अज्चानवादेञ्जञाने प्रत्यक्षप्रमा० ] 


शङ्कते नन्विति | तदा-सुषुध्यवस्थामें ज्ञानामावभी खरूपसेही भासित हो सप्रतियो- 
गिकत्वेन जो अभावका ज्ञान होता है उस अभावज्ञानमेंही प्रतियोगिज्ञानको हेतुत्व होनेसे 
अन्यथा--यदि सवे प्रकारसे अभावज्ञानमें प्रतियोगीके ज्ञानकी अपेक्षाही हो तो ' प्रमेयम्‌ 
` इत्याकारक ज्ञानमेंभी. अभाव भासित न होगा इति चेन्न; क्योकि-स्वरूपेण-अन्य निरपेक्ष 
साक्षीसे अभावका अवगाहन नहीं होता है तस्य=अभावको साक्षात्‌ साक्षीसे . अवेथ होनेसे 
और शब्दादिसेभी अभावका अवगाहन नहीं होता है, क्यों ? तदानीम्‌=सुषुपतिालमे ना 
दिका अभाव होनेसे। और अनुपछब्धिसेभी सुषुप्तिमें अभावका ज्ञान नहीं होता हैं, क्यों ? 
प्रतियोगिज्ञाननिरपेक्ष तस्या$=अनुपळब्धिको अजनकत्व होनेसे। दृष्ट जो अभावान्तर हें 
उन्होसे विल्क्षणही यह अभाव दै अतः खरूपसेही साक्षिवेद्य रहो इति न च वाच्यम्‌; क्यों ? 
“निर्विकल्पक बुद्धिसे वेद्यत्व होनेपर भावत्वकोही औचित्य होनेसे । अन्यथा परिभाषामात्रकी 
आपत्ति है । शङ्कते नन्विति | ज्ञानविरोधित्वादिका तदाःनसुषुप्िक्रालमें अनुभव न होनेसे 
' नावेदिषम्‌ ? इस रीतिसे ज्ञानविरोित्वाकारसे कैसे परामर्श होता है न-ऐसी शङ्का नहीं 
करना; क्यों ? दृष्टाका अन्तःकरणके साथ जो तादात्म्येन उल्लेख होता दै उस उल्लेखको जैते 
` अलुभूय तादात्म्य विषयकत्व दै तेसे ज्ञानविरोधिकाल्मेंही अनुभूयमानत्व होनेसे तदंशमें 
परामशके अनभ्युपगमसे सुषुपिकाळीन दृष्टाकोही परासृष्टत्व होनेसे । 


नन्वाज्ञानइत्तिपतिबिम्वितचेतन्यरूतस्याज्ञानाुभवरय॒जाग्रत्यपि बिद्यमानत्वात्‌ 
कथमज्ञानस्य स्मरणं ? नहि धारावाहिकेष्वनुभवेषु तुल्यसामग्रीकेषु स्मरणव्यवहारः, तथाच 
घारावाहिकोःज्ञानानुभवइति वक्तव्यम्‌ न तुपरामर्शः इति सत्यम्‌; सुपुध्यास्तापस्या 
अज्ञानहत्तेनशि जाग्रति तद्रिशिष्टाज्ञानस्य साक्षिणा अनुभूयमानत्वाभावेन-संस्कार-. 
जेन्याबिद्याहत्यैव घपुत्तिविशिष्टाज्ञानभानात्‌ परामर्शत्वोपपत्ते; केवलाज्ञानांशे तु तुल्यसा- 
i त्‌ पिष । अत एव कार्योपाधिविनाझसंस्कृतमन्ञानमात्रमेव प्रल- 
प्रस्‌ सुषु त्य वाचिककारपादेः सोपुप्ताज्ञानस्मरणमपाकृतम्‌ । तथाचोक्तं-न 
'सुषुप्तिगविज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृति! । कालादव्यवधानत्वाननह्ात्मस्थमतीतभाक्‌। 
'न भूतकाठस्पृक्मत्यक्‌ नचागामिसपृगीक्षते स्वाथेदेशः पराथोंज्थों विकल्पस्तेन स स्मृतः 
इत्यायच्याकृतमक्रियासा| | स 2 
“ शहत नन्चिति । जज्ञानकी बत्ति प्रतिविम्बित जो चैतन्य है तादश: चैतम्यरूप जो 
पा सपा उस अज्ञानाकुभवको जाग्रतमेंभी विद्यमान होनेसे अज्ञानका स्मरण कैसे. 
होता हे. नसामप्रीक जो धारावाहिक. अनुभव हैं उन अनुभवोंमें स्मरण व्यवहार नहीं 
दाता ६ । फळतः धारावाहिक अज्ञानका अनुभव कहना चाहिए स्मरण नहीं, समाधान करते हैं- 
सत्यम्रूत्भापका कथन किसी अंशमें सत्य है, सुपुप्तिनामक जो अज्ञानकी तामसी वृत्ति है उस 
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[ परिच्छेदः १] . सरलासम्वलिता । ४६३ 


इत्तिके नाशसे जाम्रतमें उस तामसी वृत्तिसे विशिष्ट अज्ञानका साक्षीसे अनुभूयमानत्व न 
होनेसे, संस्कारजन्य जो अविद्याकी वृत्ति दै उस वृत्तिसेही सुषुत्तिनामक तामसी बृत्तिसे 
विशिष्ट अज्ञानका भान होनेसे परामशंत्वकी उपपत्ति दै । और केवल अज्ञानांशमें तुल्यसाम- 
ग्रीक होनेसे धारावाहिकत्वही है । अतएव=केवलाज्ञानांशमें घारावाहिकत्व होनेसेही अन्तःक- 
रणादिरूप जो कार्योपाधियां उन्होंका जो विनाश उस विनाशसे संस्कृत प्रळापोपम अज्ञानमा- 


` त्रह्मी सुषुप्ति है। ऐसा अभिप्राय रख वार्तिककारपादोंसे सुषुप्तिमें होनेवाछा जो अज्ञान उस 


अज्ञानका स्मरण जाग्रतमे खण्डित किया गया दै । अर्थात्‌ जाम्रतमें जो सुषृप्तिमें अनुभूत 
अज्ञानविषयक ज्ञान होता है उसे वार्तिककार सुरेश्वराचायेने स्मरणात्मक नहीं माना 
है उन्होंका लेख उद्धृत करते हैं तथाचेति । ' नाज्ञाशिषम्‌ ! कुछनहीं जाना । इत्याकारक जो 
सुषुप्तिगत अज्ञानका विज्ञान होता दै वह स्ति नहीं दै-पुघुत्या दिमें रहनेवाडी एकही अवि- 
द्याकी स्थायी वृत्ति दै केवल्युषुप्तिमं होनेवाळी कोई असाधारणवृत्ति नहीं दै जिसके नाशसे 
स्मरण हो इस अथैमे देतु दिखाते हैं कालाद्यव्यवधानख्वात्‌-जाम्रत्काढ और सुषुप्तिकाल इन 
दोनों काळोको संस्कारकाळसे व्यवधानशून्य होनेसे-उक्त दोनों कालोंके मध्यमें कारणाभा- 
वसे संस्कारावच्छिन्नकाढके न होनेसे । ननु-सौषुप्तवृत्तिका नाश न होनेपर भी विषयके 
नाशसेही स्मृति होगी, तहाँ कहतेहैं--नहि आस्मस्थमतीतमाक्‌=आत्मस्थम्‌=अज्ञान अतीतभाक= 
अतीत नहीं कहा जा सकता है-विषयका नाश अनुपपन्न हे अतःविषयके नाशको छेके जो 
स्मरणकी उपपत्ति बतलाई है वह टीक नहीं । उक्तार्थकोही हेतुसे दृढ़ करते हैं. न भूतेति । 
प्रत्यकरअज्ञानोपहित चैतन्य भूतकाळीन वस्तुको विषय नहीं करता दै तेन-उक्तहेतुसे स= 
‹ नावेदिषम्‌ ? इत्याकारक प्रत्यय विकरप/-विकल्प है नकि निर्विकल्पक स्म्रुतिरुप । यतः 
उक्तप्रत्ययका स्वार्थ देशरूप जो पराथे वह परार्थ अथेः-विषय है, ( स्वाथेदेश ) इसका अथे 
यह है कि स्वस्य अर्थः स्वार्थ: सवैः देशो यस्य सः स्वायेदेश)-स्वशब्दसे. ( नावेदिषम्‌ ) यह 
प्रत्यय ळेना चाहिए उसका अथे-अज्ञान है वह अज्ञानरूप है. देश है जिसका ऐसा जो ज्ञान- 
विरोधित्वादि उसका नाम है ' स्वार्थदेशः ? परार्थः का वह विशेषण है “पर ? शब्दका अर्थ 
है अज्ञानभिन्न, अर्थ शब्दका अथे है ज्ञानविरोधित्वादि तथा च यह निष्कृष्टाथे हुआकि- 
८ नावेदिषम्‌ ? यह प्रत्यय अज्ञाननिष्ठ ज्ञानविरोधित्वादिको विषय करता है और स्सतिरूप नहीं। 
इत्यादि अव्याकृतप्रक्रियामें कहा गया है lige 3 ज आत 
विवरणकारैस्तुअभावमत्ययालम्बना दत्तिनिद्रेति योगसत्राचुसारेण तमोशुणा- 
त्मकावरणमात्रालम्बनाकाचिदृत्तिः सुषृप्तिरित्यमिपेत्य तदुपरक्तचेतन्यस्य तन्नाशेनेव 
नाधात्तत्कालीनाज्ञनालुभवजनितसंस्कारवशेन -न किचिदवेदिषमिति स्मरणमश्युपेत- 
१। अत एवोक्तं. वातिककारेरुपस्तिब्राह्मणे- नचेदचु- 


` अवव्यामिः सुधुप्नस्याम्युपेयते । नावेदिष सुपुसोव्हमितिथीः कि बलाद्भवेत्‌ ॥ इत्पादि॥ 


अभिप्रायस्तु वर्णितः | एव साक्ष्यज्ञानसुखाकारास्तिस्रो$विद्यादत्तयः सृषुष्यारव्येकेव 
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४६४ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 
वा इत्तिरित्यन्यवेतत्‌ । निर्विकल्पकस्यापि स्मरणजनकत्वम्‌ । अहंकारोपरागकालीन 


व्र परागकालीन- 
त्वाभावेन तत्राइछेख इत्यादि सवेधुपपादितमस्माभिः सिद्धान्तबिन्दौ । तस्मात्‌ सौषु- 
प्राउभवो5पि भावरूपाज्ञानविषय इति सिद्धम्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धो अज्ञानप्रत्यक्षत्वोपपत्तिः । 

और विवरणकारोंसे तो अभाव--प्रमाणविपयेयविकल्पादि ब्रत्तिओका जो अभाव उरू 
अभावका प्रत्ययन्क्रारणी भूव जो विकसित-अवस्याविशिष्ट तमोगुण वह तमोगुण दे आल- 
म्वन=विषय जिसका ऐसी जो सात्विकवृत्ति उस वृत्तिका नाम है निद्रा (यो०१॥१०) इसयो- - 
गसूत्रानुसारसे तमोगुणात्मक ज्ञानविरोध्यावरणको आढम्बन करनेवाली कोई बृत्ति सुषुप्ति है 
ऐसा अभिप्राय रख, तदुपरक्तचेतन्यरय-उक्त विशिष्ट चैतन्यका तन्नाशेनेव-उत्त निद्वारूपबू- 
त्तिके नाशसेही नाश होनेसे तत्कालीन-सषुप्तिक्ालीन जो अज्ञानका अनुभव उस अनुभवसे 
जन्य जो संस्कार उस संस्कारके अधीन “ न किस्बिदवेदिषम्‌? यह स्मरण अङ्गीकार किया 
गया दै । वातिकविवरणयोरप्यविरोधः=' सत्यम्‌ ? इत्यादिसे जो हमने अर्थ कहा है उसका 
जैसे विवरण तथा वार्तिकके साथ विरोध नहीं है तैसे विवरण और वा्सिकका भो विरोध नहीं है, 
क्योकि जो अर्थ विवरणमें अभिप्रेत है वह भी वार्तिकमें अभिप्रेत हे। अतएव-विवरणोक्त अर्थ- 
कोभी विवक्षित होनेसेही वात्तिककारोसे उप्रस्तित्राह्मणमें, सुषुप्तिकि साथ यदि अनुभवव्याप्षि;- 
अनुभवका सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो “मै सोया था कुछ भी न जानता था? इत्याकारिका 
जो स्पृत्यात्मक धी होती है वह किम्प्रयुक्त होगी इत्यादि कहा गया है। अभिप्रायस्तुवणित;-- 
जो अभिप्राय विवरणका है वही अभिप्राय इस वार्तिककाभी है यह तात्पर्य है। इस रीतिसे सा- 
क्ष्याकार अज्ञानाकार सुखाकार ये तीन अविद्याकी वृत्तियों सुषुसिमें हैं अथवा सुषुध्यारव्य एकही 
वृत्ति है इति अन्यत्‌ एततू--प्र क्रतमें यह निरूपण बहुत उपयुक्त नहीं । निर्विकल्पककोभी स्मरण- 
जनकत्व है । अहङ्कारका जो उपराग वह उपराग होता है जिस काठमे उस काळमें अज्ञानका 
अनुभव न होनेसे स्व्ृतिमेंभी तत्ताका अनुलेख दै=सप्रकारक ज्ञानमें अहंकारको हेतुता है और 
सुघुपिमे अहंकार नहीं रहता है इस लिए सुषुप्तिभव ज्ञानभे तद्देशकालका सम्बन्धरूप जो तचा है 
तादश तत्ताप्रकारकत्वाभाव हे अतएव तज्ञन्यत्सृतिमें भी तत्ताप्रकारकत्वका अभाव है यह भावहे। 
इत्य़ादि सबै उपपादित किया गया है हमले लिद्धान्तबिन्दुमें । यतः प्रकारान्तरका अभाव 

दिखा दिया है तत:सोघुपतानुमवभी भावरूपाज्ञानविषयक है यह सिद्ध हुआ । 

इति सरलायामश्षानग्रत्यक्षत्वोपपत्तिः। 
अथ अज्ञानचादे अनुमानोपपत्तिः । 

= अनुमानमपि तत्र बिवरणोक् प्रमाणम्‌ । विवादपदे. प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यं- ˆ 
. तिरिक्तस्त्रविषयावरणस्वनिवत्येस्बदेशगतवस्तन्तरपूवेकम्‌ „ अप्रक्राशिताथेप्रकाशकत्वात , 
अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावत्‌ इति । अत्र प्रमाणपदं प्रमाणटत्तेरेव पक्षत्वेन सुखा- 
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दिभमायां साक्षिचैतन्यरूपायामज्ञानानिवर्षकायां बाधवारणाय ।. घम्यैशप्रमाणद्रतेरिद 
मित्याकाराया अज्ञाननिवतिकाया; पक्षबहिर्भावाय विवादपद मिति विशेषणम्‌ । विशेषा- 
कारममाणदृत्तिरिति फळितोऽ्ैः । परोक्षप्रमाया अप्यसत्तावरणरूपप्रमातृगताज्ञाननिव- 
तेकत्बात्‌ न तदंशे$पि बाघ; । म 
अथ सरलायामज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति; । 

तत्र--उक्त ढक्षणकञज्ञानमे विवरणोक्त अनुमान भी प्रमाण है।इस अनुमानमें 

विवादपदं प्रमाणज्ञानं ? यह पक्षका निर्देश है, स्वप्नागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्व- 
निवत्येस्बदेशगतवस्त्वन्तरपूवम. । यहाँ तक साध्यका निर्देश है । अप्रकाशिताथेप्रकाशकत्वात्‌ , 


यह हेतुका निर्देश है, अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावत्‌ । यह दृष्टान्तका निर्देश है। ` 


यहाँपर पक्षका अथे है विशेषाक्रार प्रमाबृति.। साध्यवाक्यघटक स्वशब्द्से इसी विशेषाकार 
प्रमाणवृत्तिरूप पक्षका अहण है । साध्यघटक विशेषणोंकी . सामान्यतः व्यावृत्ति यों है-यहाँ 
यदि स्वविषयावरण इत्यादिही कहें और प्रागभावव्यतिरिक्त न कहें: तो स्वदेशगत वस्त्वन्तररूप 
प्रागमावको लेकर अर्थान्तर हो जायया, क्योंकि प्रागभावमें. स्वसत्तादशामें कायोनुत्पादकत्बरूप 
विषयावरणत्व रहता है, और स्वनिवत्येभी है क्योंकि प्रतियोगीसे प्रागभावकी :निबृत्ति प्रसिद्ध 
है और स्वदेशगतभी है क्योकि जहां उक्त विशेषाक्रारज्ति. उत्पन्न होती है वहाँ ही उसका 
प्रागभावभी रहता है, यहाँपर कोई शङ्का करता है कि-प्रागभावमें स्वनिवत्येत्व केसे होगा 


क्योंकि * स्वजन्यध्वंसप्रतियोगित्वका नाम है-स्वनिवत्येत्व, और ' अभावका अभाव आ. 
र बत्तिस तो वचि ज र ति) 3« 


होता दै, इस मतसे प्रागभावका ध्वंस ही तो उक्त बृत्तिरूप पडेगा और बत्तिसे ल्ल 
नहीं होसकती है, अतः स्वजन्यष्वंसप्रतियो गित्वरूप, स्वनिवर्त्यत्व प्रागमें कहाँ है । इस झङ्काका 
समाधान यह दैकि ‘अभावका अभाव भावसे अतिरिक्त होता है? इस मतसे यह विशेषण दिया 
गया है । ' यदि स्वविषयावरण ? यह विशेषण न दें तो उक्त विशेषाकार वृत्तिका उत्पादक जो 
अदृष्ट है उसको लेके अथोन्तर है-क्योंकि उक्तव्रत्तिका जनुक अदृष्ट प्रागभावसे अतिरिक्तमी 
है और स्वनिवत्येभी-अदृष्टका फछसे नाश होता है इसलिए उक्तव्रत्तिका कारण जो अदृष्ट है 
उसका नाश उत्तवृत्तिसे होता है और जहाँ ज्ञान रहताहे वहाँ ही अदृष्टभी रहताहै इसलिए 
स्वदेशगतभी है फलतः एवम्भूत अदृष्टके व्युदासके लिए “ स्वविषयावरण ? कहागया है। क्‍यों 
कि अदृष्ट कार्यानुकूळ है इसढिएं उसमें स्वसत्तादशामें कार्यानुत्पादप्रयोजकत्वरूप स्वविषयाव- 
रणत्व नहीं रहता है । यदि ' स्वनिवत्ये ? न कहें तो उक्त बृत्तिरूप ज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिब- 
न्घक जो अदृष्ट है उसको लेके अर्थास्तर हो जायगा; क्योंकि उक्त अदृष्ट प्रागभावसे व्यति- 
रिक्तमी है और कायांगुपादप्रयोजकत्वरूप स्वविषयावरणत्वभी उसमें है और स्वदेशगत 
वस्त्वन्तर भी है फलतः एवम्भूत अदृष्टको लेके अ्थान्तर-वारणके लिए स्वनिवर्त्ये कहा है-कार्य 


` जो उत्पन्न होता है वह प्रतिबन्धककी निवृत्तिके बाद होताह यह ढोकमें प्रसिद्ध है; इसलिए 


विशेषाकार प्रमाणइ॒त्तिंका प्रतिबन्धक जो झट्ट है बहं-विशेषाकार प्रमाणव॒तिसे नित्य नहीं 
अर्थात्‌ विशेषाकार श्रमाणद॑त्ति पश्चात्‌ होनेवाली है और प्रतिबन्धककी "निदत्त पूर्में होने- 


६९-६० 
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४६६ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


वाढी हे इस. लिए इनका निवर्त्यनिवत्तेकभाव नहीं, यदि “ स्वदेशगत ' न दें तो विषयमें जैसे 
ज्ञातता रहती दै तैसें अज्ञातताभी रहती है उस विषयनिष्ठ अज्ञातताको लेके अथोन्तर हो 
जायगा क्योंकि यह अज्ञातता प्रागभावसे अतिरिक्त भी हे और विषयावरणभी है और स्वनि- 
वर्त्यमी है, और जब स्वदेशगत कहा तब इसको लेके अर्थान्तर नहीं क्योंकि यह विषयदेशमे 
रहती दै-विषयमे रहती है; जहाँ ज्ञान रहतादै;-समवायसे या तादात्म्यसे वहा नहीं । यदि 
८ वस्त्वन्तर ? न दें तो मिथ्याज्ञानको लेके अर्थान्तर है,-मिथ्याज्ञानमं उक्तचारों विशेषण हैं, 
वस्त्वन्तर कह देनेसे मिथ्या ज्ञानकी व्यावृष्ति हो गई क्योंकि वह ज्ञान वस्तु नहीं । हेतुमे यदि 
“अर्थप्रकाशकत्वात्‌? इतनाही कहें और अर्थाशमें अप्रकाशित विशेषण न दें तो धारावाहिकद्विती- 
यादिज्ञानमें व्यभिचार है-क््याँकि झथेप्रकाशकत्वतो उसमें रह गया है परन्तु स्वनिवत्येवसत्व- 
न्तरपूषकत्वरूप साध्य वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँपर प्रथमज्ञानसेही अज्ञानका नाश हो 'चुका 
है, अप्रकाशित विशेषणको अर्थौशमे लगा देनेसे द्वितीयादि ज्ञानोंकी व्यावृत्ति है । दृष्टान्तमें 
यदि ¦ अन्धकारे? यह्‌. न दें तो सौरादिविमळालोकाऽऽछोकित प्रदेशमे प्रथमोत्पन्नप्रदीप- 
प्रभाभी ली जासकती है और उसमें साध्य साधन इन दोनॉका अभावहै, अतः इस प्रभाकी 
व्यावृत्तिके लिए अन्धकारे कहा । यदि प्रथम न दें तो अन्धकारमे उत्पन्न होनेवाढी द्वितीयादि- 
प्रभायेंसी ळी जा सकती हैं और उनमें साध्य तथा साधन इन दोनोंका-अभाव है। अतः प्रथम?" 
कहा । यहाँपर दृष्टान्तमें अन्धकारको लेके साध्यका पयेवसान दै। औरं पक्षमें अज्ञानको छेके । ` 
आगेका विषय समझनेके लिए यह सङ्घेपसे. विचार किया । अब इसका सविस्तर विवेचन 
मूळकार स्वयं करते हैं अत्रेति | अत्र=इस विवरणीय प्रयोगमें प्रमाणदत्तिकोद्दी प्रत्यक्षत्व होनेसे 
अज्ञानकी अनिवर्तिका ऐसी जो साक्षीचेतन्यरूपा सुखादिप्रमा है उस प्रमामें बाधवारणके- 
लिए प्रमाणपद विशेषण है और धर्म्यशको विषयकरनेवाली अज्ञानकी अन्तिवत्तिका जो (इदम्‌? 
इत्याकारिका प्रमाणबृत्ति है उस वृत्तिको पक्षसे निकाळनेके लिए विवादपद यह विशेषण है । 
विशेषाकार प्रमाण वृत्ति पक्षत्वेन अभिमत है यह फलितार्थ है; और परोक्षप्रमाकोभी असत्वा- 
वरणरूप जो प्रमातृगताज्ञान उस अज्ञानका निवतेकत्व होनेसे तदंशे्परोक्षप्रमारूप अंशमेंभी 
बाघ नहीं दै=साध्यके रहजानेसे साध्याभावरूप बाध नहीं है । 

नन्विदमिति प्रमाणहत्तरज्ञाननिवत्तेकत्वे अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रमात्वेन व्यवहारो न 
स्यात्‌ न; इृदमाकारश्रमसंशयादशनेन तदोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन तत्र सुखादिल्ञा- 
नवद्‌ यथार्थत्वमात्रेण प्रमात्वव्यवहारोपपत्तेः। यदाहुः धर्म्यशे सवेमभ्रान्त प्रकारे तु वि- 
पेयः | इति । यदि तु श्रमसंशयाजनकमपि तदाकारमज्ञानमनुभवबलादास्थीयेत तहि 
सापि पक्षेऽनतर्भवतु$ प्रमाणदृत्तित्वावच्छेदेनेवाज्ञाननिवत्तेकत्वानपायात्‌, तदा च विवा- 
दपदमितिविशेषणमनादेयस्‌ । -एतस्मिन्पक्षे भ्रमोपादानलयोग्यत्वांविद्यालक्षण द्रष्टव्यमु; « 
भ्रमोपादानत्वस्य धम्येशज्ञाननिवरत्यज्ञानेउ्व्याप्रेरित्यवपेयप्‌ । धारावाहिकबुद्धीनां चं त- _ 
_ त्तत्काळावच्छिन्नाथेविषयत्वेनाज्ञातज्ञापकत्वमस्त्येव । कालस्य सवैप्रमाणवेद्यता भ्युपगपात्‌। 
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शङ्कते नन्विति । ' इदम्‌? इत्याकारिका जो प्रमाणवृत्ति है उस प्रमाणवृत्तिको . जज्ञा- 
नका अनिवत्तेकत्व होनेपर अज्ञातज्ञापकत्वरूप जो प्रमात्व है उस प्रमात्वसे व्यवहार न होगा, 
न=रेसी शङ्का नहीं करना, क्‍यों १ इद्माकारमें अम तथा संशय इन दोनोंके न देखनेसे तट्रो- 
चराज्ञानकरपने=इदमाकारगोचर अज्ञानके कल्पनमें प्रमाणके अभावसे, तत्र-इद्माकाखत्तिमें 
सुखादिज्ञानकी तरह यथाथलमात्रसे प्रमात्वव्यवहारकी उपपत्तिसे | इन्द्रियादिसे जन्य जो वृत्ति 
ताहशवृत्तिनिष्ठ जातिविशेषका नाम है प्रमात्व और व्यवहारकालावाध्यविषयकत्वका नाम 
यथायेत्व है, सुखादिका ज्ञान साक्षिस्वरूप हैं, और सुखादिका व्यवहारकालमें बाध नहीं होता 
है इस लिए सुखादिविषयक साक्षीने व्यवहवारकालाबाष्यविषयत्वरूप यथाव है इसी लिए 
उसे प्रमाभी कहते हैं परन्तु प्रमाशब्दका साक्षी शक्याथ नहीं । यदाहुश=्जैसा कि कहते हैं- 
धम्येशे-इद॒त्वांशमें सवेज्ञान अभान्त हैं और प्रकारे=इदंत्वांशसे अन्यांशमे . आम हैं।-भमत्वेन 
जो ज्ञान अभिमत हैं वे ज्ञान भी धर्म्येशमें भ्रम नहीं हैं किन्तु प्रकारांशमात्रमें । और यदि 
अम तथा संशयका अजनक भी तदाकारजइदमाकार अज्ञान अनुभवके बढसे अद्भीकार 
किया जाता है तहि=तव सापि=इदमाकारबृत्तिसी पक्षमें अन्तर्भूत हो, प्रमाणबृत्तित्वावच्छेदे- 
नेव अज्ञाननिवचेकत्वका अनपाय होनेसे, और तव “ विवादपदम्‌ ? यह विशेषण पक्षमें अदेय है, 
जर इस पक्षमें “ अमोपादानत्वयोग्यत्व अविद्याका लक्षण समझना, अमोपादानत्वरूप लक्षणकी 
धर्म्यशका जो ज्ञान उस ज्ञानसे निवत्ये जो अज्ञान उस अज्ञानमें अव्याप्ति होनेसे । और 
घारावाहिक बुद्धियाँक्रा तत्तत्काळावच्छिन्न जो अथे ताइश-अथेविषयत्व होनेसे अज्ञातज्ञापकत्व 
है ही=पूवपू्ेबुद्ध्यविषय जो तत्तत्क्षण तादृशक्षणविशिषष्टविषयकत्वेन धारावाहिकबुद्धिओंको 
अज्ञातज्ञापकतव है ही कालके सवेप्रमाणवेद्यत्वका अभ्युपगम होनेसे । 


` अनात्माकारग्रमाणद्ृत्तीनां च तत्तदवच्छिन्नपैतन्यविषयत्वेन स्त्रविषयांवरणनिव- 
तैकत्वमस्त्येव चित्तेनैव प्रकाशपरसक्तेः नतु अवच्छिन्नचितवेन गौरवात्‌, एतावन्तं काळं 
मया न ज्ञातोऽयमिदानीं ज्ञात इत्यतुभवाच्च । रूपादिहीनस्यापि तत्तदवच्छिन्नचेतन्यस्य 
प्रत्यक्षादिविषयत्वयुक्ते पाक्‌ । प्रतिकमे-व्यवस्थां चाभ्युपगम्येदमलुमानम्‌ न तु दृष्टि 
सष्टिपक्ष इतिध्येय्‌ | | क 

` और घटपटादिरूप जो अनात्मा ताह्झानात्माकार जो प्रमाणबवत्तियाँ उन प्रमाणवृत्तिरयोका 
तत्तद्वच्छिन्न-घटपटाद्यवच्छिन्न जो चैतन्य ताहशचैतन्यविषयत्व होनेसे स्वविषयावरण- 
निवर्चकत्व दै ही चितेन ही घटादिके प्रकाशकी प्रसक्ति है निरवच्छिन्नचित्तेन नहीं 
गौरव होनेसे; इतने काळपयेन्त मुझसे ज्ञात न था अब यह ज्ञात हुआ है इत्याकारक अलुभवसे 
भी । और रूपादिसे हीन जो तत्तद्वच्छिन्न चैतन्य है उस चेतन्यकोभी प्रत्यक्षादिविषयत्व 
पूर्वेम कहा है-परिच्छिन्नत्वदेतुनिरुक्तिस्थढोंमें कहा दै । और प्रतिकमैव्यवस्थाको मानकर 


यह अनुमान है दृष्टिसष्टिपक्षम नहीं यह ध्यानमें रखता । 
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४६८ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


. साध्ये चाद्यं विशेषणं प्रतियोग्यतिरिक्ता प्रागभावनिदृत्तिरितिमते प्रागभावेनार्था- 
न्तरवारणाय । तदुदीच्यध्वंसादिकमादाय नार्थान्तरभसक्तिः किन्तु पूबेहत््यमावमादायेति 
वस्तुगतिमबुरुध्य प्राक्पदम्‌। अवेयथ्य च, प्रतियोगिविशेषणत्वेनाखण्डाभावसंपादकतया । 
एतेन यतो ज्ञानमञ्चानस्यैव निवत्तेकमिति नियमस्तस्मात्‌-स्वनिवत्यैपदेनैव प्रागभावव्यु- 
दासे किमाद्यबिशेषणेनेति निरस्तम्‌ प्रमात्वेन ज्ञाननिवत्येत्वमन्येषां नेत्यत्र तात्पर्यात । न 
च स्वविषयाबरणपदेनेव तद्रयुदास!; “ अस्ति प्रकाशते ' इति व्यवहारविरोधित्वरूपस्या- 
बरणत्वस्य भावाभावसाधारणत्वात्‌ इत्तिजनकाइेनार्थान्तरवारणाय तु विशेषणमिदम्‌! 
न चावरणपदेनेब तद्रयुदासे स्वविषयेति व्यथेम्‌; यदहं स्वाविषयज्ञानजनकं विषयान्त- 
रज्ञानप्रतिबन्धकतया तदावारकं तादशादृषटपूेकत्वेनार्यान्तरवारकत्वात्‌ । 

और साथ्यमें ' स्वप्रागमावातिरिक्त रूप जो आद्य विशेषण है वह्‌ प्रागभावकी निवृत्ति 
प्रतियोगीसे अतिरिक्त है इस मतमें प्रागमावसे होनेवाळा जो अर्थान्तर उस अर्थान्तरके 
. वारणके लिए है । ज्ञानसे उत्तरमें होनेवाछे ध्वंसादिको लेके अथीन्तरकी प्रसक्ति नहीं है; 
किन्तु पूवेद्रच्ति अभावको छेके अथोन्तर है इस वस्तुगतिका अनुरोधकर प्राक्‌ पद है । और 
प्रतियो गिविरेषणतया अखण्डाभावसम्पादकत्वेन अवैवध्ये हे=प्रतियोगीमें विशेषणरूप प्राग 
भावत्व नामक एक अखण्डोपाधि है जैसे घटमें घटल्व॒रूप अखण्डधमे. रहता है; तैसे अभा 
वत्वरूप नहीं । एतेन=वक्ष्यमाण हेतुसे यतः ज्ञान अज्ञानकाही निवत्तेक दै. . इत्याकारक नियम 
है ततः स्वनिवत्यंपदसेही प्रागभावकी व्याद्वत्ति हो जानेपर आद्यविशेषणसे क्या प्रयोजन है= 
प्रागभाव यदि ज्ञानसे निवत्ये होता तो स्वनिवर्त्य विशेषणसे उसकी व्याबृत्ति न होती और 
तद्वारकत्वेन आद्यविरेषणका चारितार्थ्यं भी होता परन्तु ज्ञान अज्ञानकाही निवत्तेक है ऐसा 
नियम होनेसे प्रागभाव तो ज्ञानसे निवर्त्य हो ही नहीं सकता, अतः स्वनिवत्ये विशेषणसेही 
प्रागभावकी निद्ृत्ति-ज्यावृत्ति है इसलिए आद्य विशेषण व्यर्थ है: यह कथन खण्डित हुआ; 
एतेन शब्दका अर्थ करते हैं, प्रमात्वेति । प्रमात्वेन ज्ञानसे निवर्त्यत्व अज्ञानसे अतिरिक्त पदा- 
थॉको नहीं दै, इत्यत्र=इस अर्थम उक्त नियमका तात्पय होनेसे=ज्ञाननिवर्त्यस्व केवळ अज्ञानमे 
ही है ऐसा नियम है और प्रागभानमेंभी ज्ञाननिवर्ल्यत्व है परन्तु प्रतियोगित्वेन, तैसे स्वपूदेः 
वृत्ति गुणोंके प्रतिभी निवत्तेकत्व है परन्तु उदीच्ययोग्यविभुविशेषगुणत्वेन है । अतः वैयथ्ये नहीं, 
स्वविषयाबरणपदसेही तद्व्चुदास;=प्रागभावका व्युदास दै नच=नहीं है, क्यों ? अस्ति प्रका- 
शते । इत्याकारक जो व्यवहार इस व्यवद्दारका विरोधित्वरूप जो आवरणत् उस आवरण- 
त्वको भावाभावसाघारण होनेसे । उक्तत्रत्तिजनक जो अद्दष्ट है उस अदृष्टसे होनेवाळे अथी- 
न्तरके वारणके लिए यह विशेषण है । आवरण पद्सेही तदवचुदासे=उक्त अदृष्टका निरास. 
दोनेपर “ स्वविषयक ? इतना अंश व्यथे है न च-ज्यथे नहीं है, क्यों ? जो अदृष्ट स्वविषयक 
ज्ञानका जनक है वह विषयान्तरका जो ज्ञान उस ज्ञानका प्रतिबन्धक दोनेसे तदावारकमू=. 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता | 


४६९ 


विषयान्तरका आवरण है तादृ अदृष्टपूवकत्वेन होनेवाढा ग 
साद धो दृश-अदृष्टपूवेकत्वेन छा जो अर्थान्तर ताद्टश-अर्या 


नच--जडे अज्ञानस्यानद्वीकारात्‌ चितथाज्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात्‌. 
कावरणमिति-वाच्यम्‌; अज्ञानादिसाक्षितया चितः प्रकाशमानत्वेअपे अस्ति प्रकाशते 
इतिव्यबहाराभावेन तदंशेज्ज्ञानावरणस्यावश्यकत्वात्‌ । वक्ष्यते चैतत्‌ । स्वनिवत्येति च 
विशेषणं दत्तिमतिवन्धकाषेनार्थान्तरवारणाय । नच-घरमसाक्षात्कारोतपत्तिप्रतिवन्ध- 
कादृष्टस्य तदनिवत्येत्वे मिथ्यात्वासिद्वि=तन्नवर्त्यतव तद्रयुदसनमशक्यमिति-वाच्यस्‌ ; 
मतिवन्धकाहे विद्यमाने न ज्ञानोसत्तिरिति प्रथमं तसेः कारणात्मना स्थितस्य, 
ज्ञाननिवत्येत्वाच यिथ्यात्वम्‌ । न चैवमपि स्वनिवत्येस्वमव्याइतम्‌ । स्वनिवत्येत्वस्वरूपत्वे 
तात्पर्यात्‌ । अन्धकारेणार्थान्तरवारणायेमिद्मिति-केचित्‌, तन्न; स्वदेशगतेत्यनेनेव 
तद्व्युदासात्‌ तथाच इत्तिप्रतिविस्वितचेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्येन सहैकलोलीभा- 
वादज्ञाननिवतेकत्वं तथोक्तं प्राक्‌ । | 

झाङ्कते नन्विति । जडमें अज्ञानका अङ्गीकार न होनेसे और चित्॒को अज्ञानादिसाक्षि- 
तया भासमान होनेसे आवरण कहाँ है इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ! जज्ञानादिसाक्षित्वेन चितको 
प्रकाशमानता होनेपरभी अस्ति प्रकाशते इत्याकारक व्यवहारके न होनेसे तदंशे-जडांशमें 
अज्ञानावरणको आवश्यक होनेसे=्जडांझमें उक्त व्यवहारके न होनेसे जडावच्छेदेन चैतन्यमें 
आवरणका आवश्यकत्व है । च=और यह अथे कहा जायगा | और “ खनिवत्य ? यह विशे- 
षण उत्तवृत्तिका प्रतिबन्धक जो अदृष्ट उस अदृष्टसे होनेवाला जो अर्थान्तर उस अथोन्तरके 
वारणके लिए है । शङ्कते नचेति | चरमसाक्षात्कारकी जो उत्पत्ति उस उत्पत्तिका प्रतिबन्धक 
जो अदृष्ट उस अदृष्टको तद्निवर्त्यत्वेस्चरमसाक्षात्कारसे अनिवत्यत्व होनेपर उसके मिथ्या- 
त्वकी असिद्धि है, तन्निवत्येत्वे-उक्त साक्षात्कारसे निवत्यैत्व होनेपर उसका परासन अशक्य 
हे इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? प्रतिबन्धक अदृष्टके विद्यमान होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
होती दै अतः प्रथम प्रतिबन्धककी निवृत्ति होनेसे, और कारणात्मना स्थितको ज्ञाननिवत्येत्व 
होनेसे; मिथ्यात्व दै एवमपि=ऐेसा होनेपरभी स्व॒निवत्येत्व-उत्तब्नत्तिनिवरत्यत्व अव्याहत है 
नच अव्याहत नहीं दै, क्यों ? स्वनिवर्त्यस्वरूपत्वमें तात्पये होनेसे-स्वरूपेण स्वनिवत्येत्व हमको 
विशेषण विधया अपेक्षित दै, और उक्त बुत्तिसे जो उक्त अदृष्टकी निवृत्ति हुई दै बह स्वरुपेण 
नहीं किन्तु कारणात्मना है । अन्धकारसे होनेवाढा जो अथान्तर है उस अयोन्तरके बारणके 
लिए यह विशेषण है ऐसा कोई लोग कहते हैं तन्न=वह कथन ठीक नहीं क्‍यों ! खदेशगत इस 
eevee व्युदास होनेसे । और जैसे मधमो ष विषयाव- 
च्छिन्न चैतन्यके साथ एकलोलीभावसे जज्ञानका निव्तकत पहिळे कहा जा चुका है । 
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४७० अद्गेतसिद्ध। ` [ जज्ञानवादे अनुमानोपंपत्तिः ] 


स्वदेशगतेति च विशेषणं विषयगतज्ञाततवेनार्थान्तरवारणाय । यद्यप्यविद्याबिष- 
यत्वरूपमज्ञातत्वमसिद्धम्‌ , ज्ञातत्वाभावरूपं तु प्रथमविशेषणेनेव परास्तं तथापि प्रथमेन 
प्रागभावव्युदासादत्यन्ताभावव्युदासाय चतुर्थमिति द्रष्टव्यस्‌ । 
स्वदेशगत यह विशेषण विषयगत जो अज्ञातता उस अज्ञातताको लेके होनेवाढा जो 
अर्थान्तर इस .अथोन्तरके वारणके लिए है । यद्यपि अविद्याविषयत्वरूप अज्ञातत्व विषयसें 
असिद्ध है, और ज्ञातत्वाभावरूप अज्ञातत्व प्रथम विशेषणसेही निरस्त हे तथापि प्रथमसे प्राग- 
भावका. व्युदास होनेसे अत्यन्ताभावके व्युदासके लिए चतुर्थे हे, ऐसा समझना चाहिए । 
ननुकथं ज्ञानाश्रयगतत्वम्गानस्य ? इत््यादिरूपस्य ज्ञानास्याङ्ञनाश्रयचिद्ना- 
श्रितत्वादिति-चेन्न; अन्तःकरणस्य चिदशरितत्वेन तदुत्तेस्तत्मत्रिफलितचेतन्यस्य वाज्ञा- 
नस्य चिदाश्रितत्वसंभवात्‌। किचिदवच्छिन्नतदाश्चितस्यापि तदाश्रितत्वानपायात्‌ कणे 
शष्कुल्यवच्छिन्राकाशाश्रितस्य शब्दस्याकाशाश्रितत्ववत्‌ । एवश्च भावाभावसाधारण- 
मावरणमितिमतेन साध्यञ्चुपपादितम्‌ । अभावो नावरक इति सिद्धान्ते तु साध्यद्वये ता- 
सथेस्‌। स्वमागभावातिरिक्तस्वनिवत्येस्वदेशगतवस्त्वन्तरपू्ैक मित्येकस्‌ स्वविषयांवरण 
स्वनिवत्यस्वदेशगतवस्त्वन्तर ' पूवेकमित्यपरमिति न किचिद्समञ्जसम्‌ । 
शङ्कते नन्विति | अज्ञानस्यू"अज्ञानको ज्ञानाअयगतत्व कैसे दै=जिस अधिकरणमें 
ज्ञान रहता है उस अधिकरणमें अज्ञान कैसे दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते हें वृत्त्येति । वृत्त्या- 
दिरूप जो ज्ञान है उस ज्ञानको अज्ञानका आश्रय जो चित्‌ उसके अनाश्रित होनेसे इति चेन्न, 
क्यों ? अन्तःकरणको चित्के आश्रित होनेसे तद्रत्तेः=अन्तःकरणकी बुत्तिरूप ज्ञानको या 
तत्फालित=अन्तःकरणकी बृत्तिमें प्रतिफलित चैतन्यरूप ज्ञानको चिदाश्रितत्वका सम्भव _ होनेसे 
जैसे कणेराष्कुस्यवच्छिन्न ओ आकाश ताहृशाकाशाश्रित शब्दको आकाश अ्ितत्तवहै, तैसे 
अन्तःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य ताइशचैतन्याश्रितकोभी चेतन्याश्रितत्व है । इस रीतिसे 
सावाभावसाधारण आवरण है इस मतसे साध्यव्युत्पादित हुआ। और अभाव आवरक नहीं है । 
इस अस्मदीय सिद्धान्तमें तो साध्यद्वयमें तात्पर्यं है ' स्वप्रागभावातिरिक्तस्वनिवर्त्यस्वदेशगतव- 
स्त्वन्तरपूवेकत्व ' यह एक साध्य है “ स्वविषयावरणखनिवत्येखदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकत्व यह. 
दसरा साध्य है? इस रीतिसे कुछभी अनुपपन्न नहीं है । 
हेतो च प्रकाशकत्वं प्रकाञ्ञकपदवाच्यत्वम्‌ अप्रकाशविरोधित्व॑ वा ज्ञानालोकयो 
साधारणम्‌ । यद्यपि प्रकाशकपद्वाच्यत्वम्‌ नामकरणवश्चात्‌ कस्मिंश्चित्‌ पुरुषेऽप्यर्ति 
तयापि प्रकाशशन्देन शाख्ने सवेदेशकाळयोर्वा व्यवहियमाणत्व तद्विवक्षितम्‌ । अथवा 
अस्तु साधारणम्‌ । अमकाशिताथेगोचरेति विशेषणात्‌ व्यभिचारव्युदासः। अप्रका-- 
श्वितत्वं च न प्रकाशत इतिव्यव्हारगोचरत्वम्‌ तब्च-स्वप्काशचेतन्येप्यस्तीत्युपपादितम्‌॥ 
एवं निरुक्ताप्रकाशविरोधित्वमपि ज्ञानाळोकयोः प्रत्यक्षसिद्धम्‌.। उक्तं च विवरणे- 
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[ परिच्छेदः १] ` सरलासस्वलिता । ४७१ 


é 
शानमकाश्यत्वादज्ञानविरोधित्वादन्यदेत्र' आलोकप्रकाश्यत्वं तमोविरोधित्वं नामेति । 

अत उभयोरेव साक्षादभकाशविरोधित्वसम्भवाचेन्दरिसन्निकर्षादौ व्यभिचारः | एवज्चाम- 
काञितार्यगोचरते सति प्रकाशशब्दवाच्यत्वात्‌, अग्रकाशविरोधित्वाद्व हेतु; पयेवसितः। 

और हेतुमें प्रकाशकत्व-प्रकाशपद्वाच्यत्वरूप दै या अंप्रकाशविरोधित्वरूप है ये दोनों 
हि आलोक इन दोनोंमें साधारण हैं । यद्यपि नामप्रकरणप्रयुक्त प्रकाशपद्वाच्यत्व किसी 
पुरुषमेंभी दै तथापि प्रकाशक शब्दसे शास्त्रमें या सर्वेदेश सबैकालमें व्यवह्वियमाणत्व, विव- 
क्षित है । अथवा प्रकाशशब्दवाच्यत्व रहो पुरुषसाधारण, अप्रकाशितार्थंगोचर इस विशे- 
षणसे ब्यभिचारका व्युदास है । और “ न प्रकाशते ? इत्याकारक जो व्यवहार तादश ब्यव- 
हारगोचरत्वका नाम दै अप्रकाशितत्व, तच्च=उक्त स्वरुप अप्रकाशितत्व स्वप्रकाश चैतन्यमें 
भी है यह उपपादित होचुका है इस प्रकारसे निरुक्त जो अप्रकाश. ताइश अप्रकाशका 
विरोधित्व भी ज्ञान तथा आलोक इन दोनोंमें प्रत्यक्षसे सिद्ध दै । कहा भी दै विवरणमें, ज्ञान- 
प्रकाश्यत्वसे और अज्ञानविरोधित्वसे अन्यही तमोविरोधित्व. नाम आलोकप्रकाश्यत्व दै । 
अतः ज्ञान तथा आलोक इन दोनोंकोद्दी साक्षात अप्रकाशके विरोधित्वका संभव होनेसे 
इन्द्रियसन्निक्षादिमिं व्यभिचार नहीं है क्योंकि इन्द्रियसन्निकषीदि परम्परासे अप्रकाशके 
विरोधी हैं । ऐसा होनेपर अप्रकाशिताथैगोचरत्वे सति प्रकाशशब्दवाच्यत्व या अप्रकाश- 
विरोधिप्रकाशत्वरूप देतु पर्येवसित हुआ । 

विपयेयविषयस्तु नाज्ञातः, विपयैयान्यकालासस्वेन तस्यानिवेचनीयस्य मानगोच- 
रत्वामावेन प्रकाशम्राकालसर्तघटिताप्रकाञ्चितत्वासंभवात्‌+ अतएव स नाप्रकाशविरोधी, 
स्वविषये अप्रकाञ्ञाभावात्‌ , अधिष्ठानाप्रकाशस्तु तस्य . जनक एव । स्मरणे च 
व्यभिचाराभाव; स्पष्टः। अचुङूलतर्कश्च त्वदुक्तमर्थ न जानामीति प्रतीत्यन्यथानुपपत्या- 
दिरूपः मागुक्त एव । एतेन गोशब्दवाच्यत्वेन पृथिव्या अपि शृङ्ञित्वालुमानापातोऽपा- 
स्तः । तत्रानुङूछतर्कामाबात्‌ , अङ्गानस्य स्वरूपेणाङ्ञानाविषयत्वेऽपि तङ्गावत्वादिकमङ्गाः 
नविषयो भवत्येव तस्याङ्ञानग्राइकसाक्यगाहत्वात्‌। अन्यथा तत्र विवादो न स्यात्‌ । . 

: अप्रकाशिनाभंगोचरत्वेसति, इस विशेषणका व्यावत्यै-बतळाते हैं विपयेयेति | विपयेय= 
मिथ्याज्ञानका विषयतो अज्ञात नहीं दै, विपयेयका अधिकरणजो काळ उस कालसे अन्य कालमें 
न होनेसे, उस अनिर्वचनीयको मानगोचरत्वका अभाव है और मानगोचरत्वके अभावसे प्रका- 
झसे जो प्राकाळ उस प्राकाळमें जो सत्त्व ताइश सत्त्वसे घटित जो अप्रकाशितत्व उस अप्रका-. 
शितत्त्वके असम्भवसे, अत एव्‌=अप्रका शितत्त्वके अमाघसेदी सरविपयंय अप्रकाशका विरोधी 
नहीं दै, खविषयमें अप्रकाशका अभाव दोनेसे। और अधिष्ठानका अप्रकाशतो तस्य-विपग्रे- 
यका जनकही है विपर्ययका नाइय नहीं, और अप्रकाशविरोधिप्रकाशत्वात्‌ इस तीय हेतुका 
स्मरणमँ. तो व्यमिचाराभाव सष्टही है, तथा इस जलुमानमें.' त्वदुक्तमर्थ न. जानामि ? इत्या- 
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४७२ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्ति: ] 


कारिका जो प्रतीति वाइस प्रतीत्यन्यथानुपपत्यादिरूप अनुकूळतके पहिलेही कहागया है, 
एतेन=वक्ष्यमाण देठुसे गोशब्द्वाच्यत्वेन एथिवीकेभी शक्षित्वानुमानका आपात अपास्त हुआ 
एतेन शब्दका अर्थ करते हैं-तत्रेति । तत्र=डक्ताचुमानमें अनुकूछतर्कका अभाव होनेसे । और 
जज्ञानको स्वरूपसे अज्ञानका विषयत्व होनेपरभी झज्ञानका धमे भाववत्वादिकतो अज्ञानका 
विषय होताही दै, अन्यथाः्यदि भावत्त्वादिकभी अज्ञानका विषय न होतो तत्र=भावत्वा दिमें 
विवाद न होगा । 

एवं प्रमाया;-स्वविषयावरणभावपूवेकत्वमपि न प्रमास्वरूपग्राहकसाक्षिग्राह्मम्‌ । 
तथा च तद्वाहिकाया एतस्या अनुमितेः साध्यसाधनोभयाधिकरणत्वात्‌ न कोऽपि दोषः 
दृष्टान्ते चान्धकाराव्यनहितोत्पत्तिकत्वं विशेषणम्‌ तेन न प्रथमपदवेयर्थ्ये नवा द्वितीया- 
दि्रभायां साध्यसाधनवेकस्यम्‌ । विस्तरेण चान्यत्र व्युत्पादितमस्माभिः । 

एवं प्रमानिष्ठ जो स्वविषयावरणपूर्वकत्व है वहभी प्रमाके स्वरूपका ग्राहक जो साक्षि दै 
उस साक्षीसे माह नहीं दै । फलतः तद्भाहिकाया$=प्रमानिष्ठ स्वविषयावरणपूर्वकत्वकी 
आहिका जो अनुमिति है उस अनुमितिको साध्यसाधन-उभयाधिकरणत्व होनेसे असिद्धि या 
बाघ कोई दोषनहीं । और दृ्टान्तमें अन्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकस्व विशेषण दै, इसलिए प्रथम 
पद्का वैयर्थ्यं नहीं और द्वितीयादिप्रमामें साध्यका तथा साधनका वैकस्य नहीं । विस्तरसे 
अन्यत्र व्युत्पादित है यह अथे हमसे । ॒ 

नचु--अनादित्वे सति भावत्वमभावविलक्षणत्व वा, न निवत्येनिष्ठम्‌ अनादि- 
भाषपात्रटत्तिधमेत्वात्‌, अनाद्यभावमात्रषृत्ततवाद्वा, आत्मवत्‌ । निवत्येत्व वा नानादि- 
भावनिष्ठम्‌ अनाद्यभावविलक्षणनिष्ठं नेति वा, निवत्येमात्रह॒तित्वात्‌ प्रागभाववत्‌ , प्रमा- 
णज्ञानं वा अनाद्यभावान्यावाद्यनिवत्तेकम्‌ ज्ञानत्वात्‌ भ्रमवदित्यादिना सत्मतिपक्षता; 
कृत्यभावमात्रेणाकृतस्य कृतिवत्‌ पूवेप्रकाशाभावमात्रेणाप्रकाशितस्य प्रकाशोपपत्तेरपयोज- 
कत्वं चेति चेन्न, अनुङूलतर्कामावेनामयोजत्वात्‌ सिद्धान्तिहेतोश्रानुकूलतकसद्भावेन 
साध्यव्याप्यत्वे निश्चिते ससतिपक्षापयोजकत्वादीनामनवकाशात्‌ । अनादिभावत्वस्य 
निवत्याृततित्वेऽप्यविद्याया भावविलक्षणाया निवत्यत्वोपपततराद्ानुमानेनाविरोधश्च । 

अब द्वेती सत्प्रतिपक्षका उद्भावन करता दै न चेति। अनादित्वसे विशिष्ट भावत्व पक्ष है, 
या अनादित्वसे विशिष्ट अभावविल्क्षणत्व पक्ष दै, वैशिष्सं सामानाधिकरण्यरूप दै, निवर्त्य निष्ठस्वा- 
भावसाथ्य दै, अनादिभावमात्रवृत्तिधमेत्व या अनादि-अभावविळक्षणमात्रत्तित्व हेतु दै, आत्मत्व 
दृष्टान्त दे आत्मत्वमें साध्य तथा हेतु दोनों हैं। या नित्यत्व यह.पक्ष है, और अनादिमाव निष्ठ- 
स्वाभाव या अनादित्वविशिष्ट जो अभावविळक्षण तन्निषठत्वाभाव साध्य है निवर्त्यमात्रमें वृत्ति 
होनेसे प्रागभावत्ववत, प्रागभावत्वमें मनादिभावनिष्ठत्वाभाव भी है और अनाद्यभावविलक्षणनि- 
उत्वाभाव भी है, और निवत्येमात्र वृत्तित्व भी है, या अनादित्व आवरणनिष्ठ नहीं दै अना दिमा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[परिच्छेद १ ] सरलासम्वल्िता । ४७३ 


अमे वृत्ति होनेसे, प्रागभावस्ववत्‌ । प्रागभावमें साथ्य हेतु दोनों हैं। या प्रमाणज्ञान पक्ष दै, और 
अनादि जो अभाव उससे अन्य जो अनादि तार अनादिका निवत्तेकत्वाभाव साध्य दै, 
ज्ञानत्व हेतु दै और अमवत्‌ यह दृष्टान्तका निर्देश है-भ्रममें अनादिभूत स्वप्रागमावका निवते- 
कत्व है उससे अतिरिक्त अनादिका निवत्तेकत्व नहीं है और ज्ञानत्व हेतु भी है इत्यादिसे 
आपके अनुमानमें सत्मतिपक्षता है. । और जैसे कृतिके अभावमात्रसे अकृत जो घट है उस 
घटकी कति पूवमें घटाविषयककृत्यभावसेही उपपन्न होती दै कृतिके उपपन्न करनेके लिए 
कतिविषयमें ऋतिसे पूर्व भावरूपा कृति नहीं मानी जाती हे, तैसेही, पूवेमें प्रकाशाभावमात्रसे 
अप्रकाशित जो वस्तु है उसके प्रकाशकी उपपत्ति हो सकती हे भावरूपाप्रकाशके माननेकी 
आवश्यकता नहीं, अतः भवदीय अज्ञानसाधकानुमानमें अप्रयोजकल्व है । इति चेन्न; क्यों ? 
आपके अनुमानोंमें अनुकूल तर्कके न होनेसे अप्रयोजकत्व है । और अनुकूळतर्केके सद्भावसे 
सिद्धान्तिहदेतुनिष्ठसाध्यव्याप्यत्वके निश्चित होनेपर सत्प्रतिपक्ष तथा अप्रयोजकस्वा दिकोंको 
अवकाश न होनेसे । और अनादि भावत्वको निवर्त्यमें वृत्ति न द्दोनेपरभी भावसे विलक्षण 
जो अविद्या दै उस अविद्याके निवत्येकी उपपत्तिसे-प्रथम अनुमानके साथ अविरोधभी दै । 


द्वितीये त्वनाश्रितमात्रद्त्तित्वमुपाधिः । तृतीयचतुथेयोः सकलनिाष्टततित्व्चु 
'पाधिः । पञ्चमे सकलानादिदृत्तित्वञ्चपाथिः । षष्ठे प्रतियोग्यप्रसिद्ध्यासाध्याप्रसिद्विरिति 
च दूषणानि । तस्वम्रदीपिकोक्तं च-चैत्रप्रमा, चेत्रगतप्रमाप्रागभावारिक्तानादिनिव- 
चिका, प्रमात्वात्‌ मैत्रप्रमावत्‌; विगीतो विश्रमः एतज्जनकाबाध्यातिरिक्तोपादानकः 
'विश्रमत्वात्‌ सम्मतवदिति । अत्राद्ये-सुखादिज्ञानेषु न बाधः अन्तःकरणहत्तेरेव 
प्रमापदेनोक्तेः । चेत्रगतत्वं च नानादेविशेषणम्‌, मैत्रममायाश्त्रनिष्ठानादि निवत्तकत्वा- 
भावेन दृष्टान्ते साध्यवैकर्यापातात्‌ किन्तु प्रमातदभावयोरन्यतरस्य, प्रमाया्रात्मगतत्वं 
प्राग्व्याख्यातं साध्ये तु प्रमापदमुपरञ्जकमेव । यदि त्वभावे प्रागितिविशेषणं नास्ति 


तदाभावरूपाज्ञानस्यापि स्वाभावामावत्वेन ` तदतिरिक्तानादिनिवत्तंकत्वे बाधवारणाय । 


द्वितीयेतु=अनादित्वे सति अभावविलक्षणत्वम्‌ न निवत्येनिष्ठम्‌, अनाद्यभावविङक्षण- 
मात्रवृत्तित्वात्‌ , ओत्मत्ववत्‌ इस द्वितीयानुमानमें अनाश्रितमात्रदृत्तित उपाधि दै । आत्मत्वमें 
'निवर्त्यनिष्ठत्वाभावरूपसाध्य दै, और अनाश्रितमात्रव्रत्तित्वभी है अतः उपाधि साध्यकी व्यापक है 
और साधन अनादित्वे सति अभावविल्क्षणत्वम दै परन्तु वहाँ अनाश्रितमात्र्वतित्व नहीं अतः 
साधनकी . अव्याप्रक दै तृतीयचतुथेयो$=निवरत्यत्वं वा नानादिभावनिष्ठं अनाद्यभावविलक्षण- 
-निष्ठ नेति वा निवर्त्यमात्रवृत्तित्वात प्रागभावत्ववत्‌,, ये जो दो अनुमान हैं “यद्यपि निवर्त्यमात्र- 
वृत्तित्वरूप देतुके एक होनेसे यहाँपर: अचुमानमें द्वित्व अलुपपन्न सा है फिर भी देलुकी आव- 
-त्तिसे द्वित्व संम्पादंनीय दै इन दोनोंमें सकळनिवत्यांवृत्तित्व . का द प्राग- 
भावमात्रमें बृत्ति दोनेसे उसमें सकळनिदृत्या5वत्तित्व है अतः उपाधि साध्यकी व्यापक दै 
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और निवर्त्यमात्रवृत्तित्वरूप हेतु निवत्यंत्वके ऊपर रह गया है और वहाँ सकलनिवर्त्यवृत्ति- 
त्वरूप उपाधि नहीं क्योंकि निवत्येत्वमें सकलनिवर्त्य॑वत्तित्वही दै अतः साधनकी अव्यापक है। 
पृश्चमेर्अनादित्वं वा नावरणनिष्ठं, अनादिमात्रदृत्तित्वात्‌ प्रागभावत्ववत्‌, इस पश्चमानुमा- 
नमे सकलानाद्यवृत्तित्व उपाधि हेज्प्रागभावत्वमें सकछानादिमें अवृत्तित्व दै अतः साध्यकी 
व्यापक है, और अनादिसात्रवृत्तित्व तो अनादित्वके ऊपरभी रहता है, परन्तु वहाँ सकलाना- 
दिमें अव्वत्तिरूप उपाधि नहीं है, क्योंकि अनादित्व तो सकळानादिमें वृत्ति है, अतः उपाधि- 
साधनकी अव्यापक है । पृष्ठे-प्रमाणज्ञानं. वा, अनाद्यभावान्यानाद्यनिवत्तेकम्‌ ज्ञानत्वात्‌ भ्रमवत्‌ 
इस छठे अनुमानमें अनादिरूप जो अभाव ताद्टश अभावसे भिन्न जो अनादि तादृश अना-. 
दिका निवत्तेकरूप जो प्रतियोगी उस प्रतियोगीकी अप्रसिद्धिसे फछत: अनुकूलतर्काभावकेः 
साथ आपके अनुमानोंमें ये उपाधिरूप दूषण हैं । तत्त्वप्रदीपिकामें उक्तानुमानभी अज्ञानके 
सद्भावमें प्रमाण है चेत्र=चैत्रीयप्रमा, चैत्रगत जो प्रमाका प्रागमाव उस प्रागभावसे अतिरिक्त 
जो अनादि तादृश अनादिकी निवर्चिका है, प्रमा होनेसे मैत्रप्रमावत्‌-मैत्रप्मामें प्रमात्वरूप 
हेतु है, और चैत्रप्रमाके प्रागभावे अतिरिक्त जो अनादि मैन्रप्रमाका प्रागभाव उसकी निव- 
त्तिका है फडतः मेत्रीयप्रमाके प्रागभावको लेके दृष्टान्तमें साध्यप्रसिद्धि है और अज्ञानको 
छेके पक्षमं साघ्यका पर्यवसान है। विगीतो विश्वम- इदं रजतम्‌ ? इत्यादिरूप विभ्रम, 
एतउ्ज्ञानजनक=एतद्ञ्मजनक जो अबाध्य उस अबाण्यसे अतिरिक्तोपादानक है=उक्तरूप 
अमजनंक जो अवाथ्य दो उस अबाध्यसे भिन्न जो कोई भी पदार्थ विशेष दै तदुपानकत्व इसमें. 
है, विश्रम होनेसे संस्मतवत्‌=अन्यदीय अमवत्‌ , दृष्टान्तमें एतज्ज्ञानंजनकाबांध्यातिरिक्तरूप 
पुरुषान्तररूप पदार्थ और तदुपादानकत्व वादीकोमी इष्ट है यद्यपि पुरुषान्तर अवाध्यातिरिक्त 
नहीं है, तथापि एतद््रमजनक जो अबाध्य उस अबाध्यसे अतिरिक्त तो है ही । अत्र=इन 
दोनों अनुमानोंमें आद्यनिमित्तक सुखदुःखादिके ज्ञानोंमें व्यभिचार नहीं हैं क्‍यों ९ अन्तः" 
करणको वृत्तिकीही प्रमापदसे उक्ति होनेसे-साक्षिसाधारण उक्ति होती तो व्यभिचार होता । 
आर चैत्रगतत्व अनादिका विशेषण नहीं है, क्यों ? भेत्रप्रमाको चैत्रनिष्ठ जो अनादि ताश 
अनादिके निवत्तेकत्वके .अभावसे दृष्टान्तमें साध्याभावका आपात होनेसे । किन्तु प्रमा तथा 
ग्रमाका प्रागभाव इन दोनोंमें अन्यतरका विशेषण है । और प्रमाका आत्मगतत्व पूर्वमें 
व्याख्यात है-इसी प्रकरणमें स्वदेशगतविशेषणनिरूपणाबसरमें व्याख्यात है। और साथ्यपें. 
प्रमापद उपरञ्जक=स्वरूपमात्रबोधक अव्यावत्तेक विशेषणही है । और यदि अभावमें * प्राक्‌? 
यह विशेषण नहीं दै तब तो आवरूप अज्ञानकोभी खाभावाभावत्व होनेसे तद्तिरिक्त-असा- 
वरूप-अज्ञानातिरिक्तका निवसेकत्व होनेपर बाधवारणके छिए प्रमा पद है) . - [- 
` ` चेत्रासमवेतत्वं चैन्रान्यसमवेत्ल॑-च . नोपाधिः;. चैत्रसुखादौन्यभिचारेण 
साध्याच्यापकत्वात्‌ । नच चेत्रगतस्याभावातिरिक्तस्यानादेनिवसिका न प्रमात्वात्‌ 
मैत्रममादिवत्‌ इति सत्मतिपक्ष! मतियोगिमरसिद्धयपसिद्धिभ्यां व्याहतेः । चैत्रगतम- 
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माभावातिरिक्ताभावनिवत्तेकर्ल तु नोपाधि), चेत्रगतप्रमाभावातिरिक्तस्य स्वजन्यव्य- 
बहारमागभावस्य निवतेकतया पक्षे साधनव्यापकत्वात्‌ । विपक्षसाधकसलवाब नाभा- 
ससाम्यस्‌ । अत एव ट्रितीयानुमानमपि सम्यक्‌ । नच विगीतो विश्रमः, एतज्ज्ञानजन- 
कबाध्यातिरिक्तोपादानकः विश्रमत्वात्‌ सम्पतवदिति सत्मतिपक्ष इति-वाच्यम्‌ ; 
वाध्यस्य त्वन्मते अजनकत्वात्‌ , साध्याप्रसिद्धे! ब्रह्माविद्योभयोपादानकत्वेनाविरोधाच । 
ढु उक्त चित्सुखाचार्यीय अनुमानें, चैत्रासमवेतत्व: तथा चैत्रान्यसमवेतत्व उपाधियाँ नहीं 
हैं क्यों ? चेत्रसुखादिमें व्यभिचारसे .साध्यका अव्यापकत्व होनेसे-चैत्रीयसुखा दिमें चैत्रप्रमा- 
प्रागभावातिरिक्त-अना दिभूतस्वप्रागभावनिवतेकत्वरूप साध्य है परन्तु चैत्रासमवेतत्व तथा चैत्रा- 
न्यसमवेतत्वरूप उपाधियाँ नहीं हैं अतः उपाधियोंको साध्याव्यापकत्व है । सत्म्रतिपक्षकी शङ्का 
करतें हैं नचेति । चैत्रीय प्रमा, अमावसे अतिरिक्त जो चैत्रगत अनादि तादृश अनादिकी निव- 
त्तिका नहीं है, प्रमा होनेसे मैत्रसमवेत प्रमाकी नांई यह सत्प्रतिपक्ष है नचस्नदीं है, क्यों? प्रति- 
योगीकी प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि इन दोनोंसे व्याघात होनेसेअभावात्रिक्तानादिनिवत्त- 
कत्व यदि प्रसिद्ध है तो हमारे इष्टकी सिद्धि है यदि अप्रसिद्ध है तो उसका निषेध अनुपपन्न 
है । चैत्रात जो प्रमाभाव उस प्रमाभावसे अतिरिक्त जो अभाव ताहशअभावनिवत्तंकल 
उपाधि नहीं है, क्‍यों ? चैत्रप्रमारूप पक्षमें चेत्रप्रमाभावसे अतिरिक्त जो खजन्य व्यवहारका. 
प्रागभाव है ताद॒श प्रागभावका निवत्तेकत्व होनेसे पक्षमें साधनका व्यापकत्व होनेसे-स्वशब्दसे 
चैन्नप्रमाका अहण है । और प्रमापक्षक उक्तानुमानमें विपक्षमें बाधकका सत्त्व होनेसे आमास- 
साम्यभी नहीं है=*न जानामि ? इत्यादिरूप अनुभव ज्ञानाभावविषयक नहीं है, यह कह चुके 
हैं, और शुक्त्यादिमें प्रतीयमान जो रूप्यादि हैं उन्होंका परिणामि उपादान छाघवसे शुक्तया- 
दिनिष्ठ है । ओर अभावसे अतिरिक्त अनादिका ज्ञानसे नाइयत्व-'ज्ञानेन अज्ञानं नष्टम्‌ ' इस 
अनुभवसे सिद्ध दै, इत्यादिरूप-अनुक्रूछ तकोंसे हमारा अनुमान युक्त है और तुम्दारे अनुमानमें 
कोईभी अनुकूल तर्क नहीं है यह भाव है । अतएंव-किसी भी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसेही 
द्वितीयानुमान-चित्सुखाचार्यीय द्वितीयानुमान भी सम्यक है। सत्मतिपक्षं शङ्कते नचेति। 
विगीतविभ्रम, एतदूभ्रमजनक जो बाध्य उस बाध्यसे अतिरिक्तोपादानक दै, विभ्रम होनेसे, 
पुरुषान्तरीयविश्रमवत्‌ यह सप्प्रतिपक्ष दै इति नच वाच्यमू क्यों ! बाध्यको तुम्हारे मतरे 
अजनकंत्व होनेसे साध्यकी अप्रसिद्धिसे, और ब्रह्म तथा अविद्या एतदुभयोपादानकत्व होनेसे 
अविरोध भी दै-बाध्यरूपाविद्यातिरित्तत्न्योपादानकत्व होनेसे अविरोधभी हे) . .. _ 

... नव्यास्तु विमता-प्रमा, प्रमामावातिरिक्तस्यानादेनिवत्तिका कायेत्वात्‌ घटवत 
अ्रमानुत्तरममा, ` स्वाभावातिरिक्तसविरो धिनिवत्तिका केर कामात अमोच्तरममावत्‌ + शा~ 
नतव; स्वविषयावरणनिवत्तेकनिष्ठमु, किसा अनि- 
त्यज्ञानं, अभालानधिकरणस्वविरोधिसमानाधिकरणम्‌, प्रयत्नान्यत् 
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४७६ अद्वैतसिद्धि: [ अज्ञानचादे श्रुत्युपपत्तिः ] 


सत्यनित्यत्वात्‌ अनित्येच्छावत्‌; सा हि ताइर्द्रेषसमानाधिकरणा । न चैतेषु-अप्रयो- 
जकत्वशङ्का विपक्षवाधकतकेस्योक्तत्वात्‌ । एवमन्यदप्यूहनीयम्‌ । ज्ञानविरोधित्व, अना- 
दिभावसमानाधिकरणम्‌ , सकल्ज्ञानविरोधिद्त्तित्वात्‌, दृश्यत्ववत्‌ । यद्वा-अनाद्यभाव- 
विलक्षणत्वं ज्ञानविरोधिष्टत्ति-अनाधभावविलक्षणमात्रदृचित्वात्‌ अभिघेयत्ववत-इति 
एवमभावविलक्षणाज्ञाने अुमानान्यूहनीयानि ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धो अविद्यानुमानोपपत्तिः ॥ 
नवीनळोग तो इस रीतिसे अज्ञानसाधक प्रयोग दिखळाते हैं,-विमता प्रमा, प्रागभावसे 
अतिरिक्त जो अनादि उख अनादिकी निवत्तिका है, काय होनेसे घटवत्‌ । इष्टान्तमें घटके 
प्रागभावको छेके लक्षण समन्वय है, और पक्षमें अज्ञानको लेके । अमसे अनुत्तर जो प्रमा है 
चह प्रमा, स्वाभावसे अतिरिक्त जो खबिरोधि उस स्वविरोधिकी निवर्चिका है, प्रमा होनेसे 
, अमसे उत्तरमें जायमान प्रमावत्‌; भ्रमोत्तर प्रमारूप दृष्टान्तमें साध्यसमन्वय भ्रमको लेकर है 
और पक्षमे अज्ञानको लेकर, ज्ञानत्व स्वविषयका जो आवरण ताइश आवरणका जो निवर्चक 
ताइश निवत्तेकनिष्ठ है, अप्रकाशित जो अर्थ उस अर्थका जो प्रकाश उस प्रकाशमें बृत्ति होनेसे 
आलोकत्वकी तरह, अन्धकारको छेके दष्टान्तमें साध्यसिद्धि है और अज्ञानको लेकर पक्षमें । 
अनित्यज्ञान, अभावत्वानधिकरण जो स्वविरोधि उस स्वविरोधिके समानाधिकरण है, प्रयत्नसे 
भिन्न होके सविषयत्वविशिष्ट अनित्यत्व होनेसे, अनित्य इच्छावत्‌ ; साहिन्वह अनित्येच्छा 
'तादरुद्वेषसमानाधिकरणा है अर्थात्‌ दृष्टान्तमें साध्य-प्रसिद्धि द्वेषको ठेके है और पक्षमें अज्ञा- 
नको छेके इन अनुमानोंमें अप्रयोजकत्वकी शङ्का नहीं है क्यों ? विपक्षमें बाधक तर्कको उक्त 
होनेसे । इस रीतिसे अन्यभी कल्पनीय है ज्ञानविरोधित्व, अनादि जो भाव तदुन्तिजो 
अनादिभावत्व उस अनादिमावत्वके समानाधिकरण है सकळ जो ज्ञानके विरोधि उनमें. 
. इृत्ति होनेसे दृश्यत्ववत्‌ । यद्वा-अना्यभावविलक्षणत्व ज्ञानके विरोधिमें इत्ति है, अनादि होके 
जो अभाव विछक्षणमात्र उसमें वृत्ति होनेसे अभिधेयत्ववत्‌ । इस रीतिसे अभावसे विलक्षण 
जो अज्ञान उस अज्ञानमें अनुमान कल्पनीय है । 
इति सरशछायामचिद्यानुमानोपपत्तिः। 
` अथाज्ञानवादे श्रुत्युपपत्तिः । 
एवं थुतयश्च । तत्र छान्दोग्ये अष्टमाध्याये-तद्ययापि हिरण्यंनिधिनिहतमप्षेत्रज्ञ 
उपयुपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
बिनदनतयदतेन मत्यूढा इति अ्रुंतित्रज्ञानप्रतिबनन्थकत्वेनादर्त वाणा ताहगज्ञाने प्रमा- 
"भम्‌ । नच-ऋतशब्दरय, “ कऋतंपिब॒न्ता ” बित्यत्र सत्कमेणि प्रयोगदशनात-“ऋत 
८ ७ र ११ है / हव्य । क न Re र ष्क 
सत्य तयाधमे ”. इति स्मतेश ऋतशब्दस्य सत्कमेपरत्वात अनुतशचबदस्य दष्कमपरत्वः 
'मिति-वाच्यम्‌ , उत्तरत्र * य आत्मापहतपाप्मेत्यादिना आत्मनोऽपहतपाप्मत्वप्रतिपाद्‌- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरढासस्वढिता । - ४७७ 
गेन दिवत्‌ १ स कमेमात्रनाशे ` दुष्कर्मणोऽप्यभावात्‌ कारणात्मना- 


र कमण आवरणत्वाजुपपत्तेश्व । ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकतया 
ह रस दा ळे वाच्यस्‌ । तथा कमव प्रधानमपि 'नाइतफ्दामिधेयम्‌ 
अथ सरलायामज्ञानवादे श्ुत्युपपत्तिः । 

एवं झुतियाँभी अज्ञानके सद्भावमें प्रमाण हैं, तत्र-उन प्रमाणीभूत अ्तियोंमें छान्दो- 
ग्यके अष्टमाध्यायमें यह ख्ुति है,-जैसे क्षेत्रके ममक न समझनेवाळे लोग निधिनिहित हिरण्यके 
ऊपर चलते हुए भी हिरण्यको प्राप्त नहीं होते हें तैसे अनृतेन=अज्ञानसे प्रत्यूढा;--अन्चीभूत- 
अस्मुरद्रह्मस्वरुपक यह सम्पूर्ण प्रजा रोज रोज ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होती हुई भी ब्रह्मको नहीं 
प्राप्त होती दै-त्रद्यको नहीं जानती दै (छां० ८३२ ) यह श्रुति ब्रहज्ञानप्रतिवन्धकत्वेन 
अनुतपदार्थको कहती हुईं ताहगज्ञाने-अनादिभावरूपाज्ञानमें प्रमाण दै । द्वैती शते नचेति । 
ऋतशच्दका “ ऋतंपिबन्ती सुकृतस्यळोके ? (कठ० ३।१) इस श्रुतिमें सत्कमेमें प्रयोगके देखनेसे 
और “ ऋतं सत्यं तथा धर्मः ? (म० आ० शां०) इस स्मृतिसेभी ऋतशव्दकों सत्कर्मपरत्व होनेसे 
अनृतशब्दको दुष्कमेपरत्व है । इति न च वाच्यम्‌; क्यों? उत्तरत्र--इस वाक्यसे उत्तरमें जो 
आत्मा है वह अपहत पाप्मा है ( छां० ८७७१ ) इत्यादिसे आत्माके अपहतपाप्मत्व= 
पापशून्यस्वभावत्वके प्रतिपादनसे दुष्कर्मप्रयुक्त प्रत्यूढत्वके विरोधसे; और सुघुप्तिमं सबे- 
कर्मका नाश होनेपर दुष्कमेकेभी अभावसे और कारणात्मना कायॉका अवस्यान होनेपर 
तो अज्ञानका आवश्यकत्व दै, और कमाँसे आवरणकी अनुपपत्तिसे भी आपका समझा 
हुआ अर्थ असङ्गतही है, ब्रह्मविषयक जो वेदून=ज्ञान तादशज्ञानप्रतिबन्धकतया ही अनादि 
त्र्मावारक ज्ञाननिवत्ये पदार्थ वाच्य हे फळतः कर्मकी नाई प्रधानमी अनृतपद्का अभिधेय 
नहीं है तयो१=प्रधान तथा कमे इन दोनोंको ज्ञानसे अनिवत्ये होनेसे । 


ज्ञाननिवर्त्यत्वे च “ भूयश्चान्ते विश्वमायानिषृत्तिरित्यादिश्रृतिमानम्‌ , न चात्र 
निदृत्तिस्तरणमात्रम्‌ , “ मायामेतां तरन्ति ते ' इति स्मृतेरिति-वाच्यम्‌? ज्ञानहेतुकतर- 
णस्य निदवत्यतिरिक्तस्यासम्भवेन उभयोर्नाशमात्रायैत्वात्‌. । नच-तम आसीदित्यस्य 
सत्वप्रतिपाद्कस्य बाधकं विना पारमा्थिकसत्वपरत्वेन कथमावरणस्याऱतत्वमिति- 
वाच्यम्‌ “ नासदासीन्नोसदांसीदित्यनेन पारमा्थिकत्वतुच्छत्वयोनिषेधेन व्यावहारि- 
क्सच्चपरत्वात्‌ । नचानेन माया प्रतिपाद्यते, मायाशब्दाथेश्च नाज्ञानम्‌ , मायिनो ब्रह्मः | 
णो$्ज्ानित्वे सर्वज़॒लनिरवद्यलादिश्रुतिविरोधादिति-बाच्यम्‌-उपाधे! प्रतिविम्बपक्षपा- 
तिल्वेनेश्वरासावैश्याद्यापादनायोगात्‌ , सावेज्ञाचैश्येस्य मायानिवन्थनत्वाच । नच- 
“पय ज्ञान? इति घात्व्ांतुसारात्‌ मायाकथमज्ञानमिति-वाच्यम्‌ एवमेवेषा माया स्वाव्य- 
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४७८ - अद्वेतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे थुत्युपपत्तिः ] 


'तिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दशयित्वा जीवेशावाभासीकरोति माया चाविद्या च 
स्वयमेबभवतीतिश्च॒त्या माया विद्यययोरेक्यम्तिपादानान्मायाअज्ञानमेव घटचेष्टायामिति 
'घातुजस्यापिं घटशब्दस्य चेष्टावाचकत्वाभावाद्‌त्रापि ज्ञानवाचकत्वाभावात्‌ । ` 

और मायाके ज्ञानसे निवत्येत्वमें तो ¦ पुन अन्तमें सवेमायाकी निवृत्ति होती हैं? 


( श्वेत० ११० ) यह अति प्रमाण है । यहां निवृत्तिनाम तरणमात्रका है * वे इस मायाको 
तरते हैं ? (गी० ७१४) इस स्ट्तिसे इति न च वाच्यम्‌ क्यों? निब्वतिसे अतिरिक्त ज्ञान- 
हेतुक तरणके असम्भवसे उभयो$=श्रुतिस््रति इन दोनोंको नाशमात्रार्थत्व होनेसे । “तम था? 
( ऋ?०सं०मण्ठत१० सूक्त १२९। मं०३ ) इस सत्त्वप्रतिपादक वाक्यको वाधकके विना पारमा 
थिंकसत्त्वपरत्त्व दोनेसे मावरणका अनृतत्व कैसे है इति न च वाच्यम्‌ क्यों? ` असत्‌ न था 
और सत्‌ न था ? ( ऋ० मं० १० सू० १२९ मन्त्र १) इस श्रुति वाक्यसे पारमार्थिकत्व और 
'तुच्छत्व इन दोनोंके निषेधसे “ तम था? इसवाक्यको व्यावहारिकसत्त्वपरत्त्त होनेसे । 
इस वाक्यसे माया प्रतिपादन की जाती हे और माया शब्इका अथे अज्ञान नहीं है मायिक 
त्रहाकोमी अज्ञानित्व होनेपर सवेज्ञत्व निदोषत्वादि थुतिओंके साथमै विरोध होनेसे इति 
न च वाच्यम्‌ क्यों ? उपाधिको प्रतिबिम्वपक्षपातित्व होनेसे इश्वरमें असार्वज्यादिके आपादनके 
अयोरासे; सवेज्ञत्वादिरूप ऐश्वर्यको मायानिबन्धनत्व होनेसेभी-मायाशब्दका :अथ अज्ञान 
'नहीं होसकता है.क्यों कि “ मायिनं तु महेखरम्‌? ( खेत० ४१०) इत्यादि श्रुतिमें ईश्वरको 
मायी कहा है जिसमें मायां रहती है उसे मायी कहा: जाता है यदि माया शब्दका अर्थ 
अज्ञान होगा तबतो मायी शब्दका अर्थ “ अज्ञानी ? मानना पडेगा और इस विषयमें आप 
इष्टापत्ति कर नहीं सकते हैं क्योंकि अज्ञानित्व होनेपर सवेज्ञत्वादिका अमाव ईश्वरमें सिद्ध 
होगा और अुतिसे ईश्वरमें सवेज्ञत्वादि सिद्ध होते हैं फछतः इष्टापत्तिकरनेमें झुतिके 
साथ विरोध है यंह शङ्का है; इसका उत्तर दिया गया कि ईश्वरको मायी या. मायीकी 
जगहपर अज्ञानी कहनेमें कोई हे नहीं परन्तु उपाधिको प्रतिबिम्बका पक्षपातित्व होनेसे 
“ जोकि वक्ष्यमाण है ? अज्ञानप्रयुक्त अल्पज्ञत्वकी इश्वरे .प्रसक्ति नहीं और ईश्वरमे जो 
सर्वेज्ञत्वादि धमे हैं वे सबके सब अज्ञानरूप मायासेही प्रतीत होते हैं, अथात्‌ अज्ञान स्थित्यधी- 
नस्थितिक हैं अतः इश्वरमें अज्ञान तो माननाही पडेगा, विशेषता इतनी ही देकि शुद्धस- 
प्रधानका ज्ञानकायसवेज्ञत्वादिकाही इश्वरमें आन होता है मळिनसत्त्वप्रधानका ज्ञानकार्यका 
नहीं । “ मय ज्ञाने ? ( भ्वा० आ० से० ) इस धात्त्वर्थानुसारसे माया अज्ञान कैसे है. इति न च 
चाच्यम्‌ क्‍यों ? इसी प्रकारसे यह माया स्वसे अव्यतिरिक्त परिपूर्ण क्षेत्रॉको दिखलाकर “ जीव 
तथा ईश इन दोनोंको आभासले करती हैं । और माया तथा अविद्या स्वयं ही होती है, 
(१०३० ता० ९) इस झुतिसे माया तथा अविद्या इनदोनोंके अमेदके प्रतिपादनसे माया 
` अज्ञानही है-' घट चेष्टायाम्‌ ' ( भ्वा० आ० से० ) इस धातुसे उत्पन्न होनेवालेभी घटशब्दको 
जैसे चेष्टावाचकत्वका अभाव है तैसे मायाशच्दको ज्ञानवाचकत्वके अभावसे। | 
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| परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । 


४७९ 


मायामज्ञावयुनमिति. ज्ञानपर्याये निघण्टुकारवचन च ज्ञानाकारपरिणामित्वाद- 


ज्ञानस्योपपन्नम्‌ । टत्तिज्ञानस्पाज्ञानाभिन्नत्वात्‌ , अज्ञानस्यैवानिषेचनीयविचित्रशक्तियो- 
गात्‌ न विचित्रशक्तिमति मायाशब्दप्रयोगानुपपत्ति: कचिन्मणिमन्त्रादो तत्मयोगस्तूप 


चारात, नच-शुक्तिरुप्पादो मायाशब्दप्रयोगात्‌ न यृषायोऽयमिति-वाच्यम्‌ , वजा- 


दो पृथिवीलादिव्यवहाराभावेशपे पृथिवीत्ववत्‌ व्यवहाराभावे पि मायात्वानपायात्‌ 


ऐन्द्रजालिकादौ बहुशो मायाशब्द्भयोगदशैनाच, मायाया अज्ञानान्यत्वे ज्ञाननिवत्पै- 


स्वविरोधाच । नीहारतमःशब्दावप्यस्मिन्मते अज्ञानस्यावरकत्वाद्युज्यते नान्यमते । अतृ- 


तनीहारादि शब्दानां दुष्कमेपरत्वेभरृत्यन्तरोक्तजीवेशभेदकत्वोपादानत्वादिविरोषश्व । 
तस्मादरतेनपत्यूढानीहारेणप्राहत्ताः तम आसीत्‌ “ मायां तु प्रकृतिविधात्‌' “अजामेकां 
लोहितशुक्लकृष्णाम्‌ ' “ अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः ” भूयशान्तेविश्वमाया निदृततिरित्या- 
दिश्चतयो वर्णिता अज्ञाने प्रवाणमितिस्थितम्‌ ॥ 


इत्यद्वैतसिद्धावविद्याप्रतिपादकश्चत्युपपत्तिः । 


माया, प्रज्ञा, वयुन (नि० ३।९) यह जो ज्ञानपर्यायमें निघण्टुकारका वचन है वह अज्ञानको 
ज्ञानाकार परिणामित्व होनेसे उपपन्न है वत्तिज्ञानको अज्ञानके साथ अभिन्न होनेसे अज्ञानकोही 
अनिवेचनीयविचित्रोपादानकत्वकी शक्तिके योगसे विचित्रशक्तिमतूमे मायाशब्दके प्रयोगकी 
अनुपपत्ति. नहीं; और कहींपर मणिमन्त्रादिमं मायाशब्दका प्रयोग तो गौणी वृत्तिसे है। 
शुक्तिरूप्यमें मिथ्याशव्दका प्रयोग न होनेसे यह शब्द सृषार्थक नहीं है इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ! 
जैसे वज्ञादिमें प्रथिवीत्वादिका व्यवहार न होनेपरभी एथिवीत्व दै तेसे शुक्तिरूप्यादिमं माया- 


'त्वका व्यवहार न होनेपरभी मायात्वका अपाय ने होनेसे, और ऐन्द्रजालिकादि पदार्थोमें बहुशः 


मायाशब्दके प्रयोगके देखनेसेभी । और मायाको अज्ञानसे भिन्न होनेपर ज्ञाननिवर्त्यत्वकी भी 
मायामें अनुपत्ति होगी । अस्मिन्मतेस्अनादिभावरूपाज्ञानपक्षमें अज्ञानको आवरक होनेसे 
नीहार तथा तम ये दोनों शब्दभी युक्त होते हैं। अन्यमतमें नहीं । अतृत तथा नीहारादि 
शब्दोंकों दुष्कर्मपरत्व होनेपर अन्य तिओंमें उक्त जो अज्ञानमें जीवेशमेदकत्व और उपा- 
दानत्वादि उसके साथ विरोध होगा । फळतः अन्तेन प्रत्यूढा इत्यादि जो वर्णित तिया हैँ 


.वे अज्ञानमें प्रमाण हैं यह सिद्ध हुआ । 


इति सरलायामशानवादे श्रुत्युपपत्तिः । 
अथ अज्ञानवादे अर्थापत्त्युपपत्तिः। _ 
( १) जीवस्यानवच्छिन्ञत्रह्मानन्दाभकाशान्यथानुपपत्तिश्र तत्र मानम्‌ नच जी- 
बस्य बह्ममेदेनेव तादृगप्रकाशोपपत्तिः; जीवब्रह्ममेद्स्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌ । नचान- 
वच्छिन्नानन्दस्यापि प्रकाशमानमत्यङ्मात्रतेनापरकाशमानत्वाचुपपतिः} शरीरपतियो- 
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४८० न बद्वेससिद्धिः । [ अज्ञानवादे अथोपत्त्युपपत्तिः ] 


गिकस्यात्मनि-स्वरूपमेदस्यात्माकारेण प्रकाशमानत्वेषपि भेदाकारेणाप्रकाशमानत्वव- 
दूपान्तरेण ब्रह्मणः प्रकाशमानत्वेडपि उक्ताकारेणाविद्यावशादप्रकाशमानत्वोपपत्तेरुक्त- 
त्वात्‌ । (२) भ्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरपि अविद्यायां प्रमाणम्‌ । ने चान्त!क- 
रणश्चुपादानम्‌ ; अन्तःकरणस्यज्ञानननने प्रमाणव्यापारसापेक्षत्वेन प्रमाणाविषये शुक्ति- 
रूप्यादो ज्ञानाजनकत्वात्‌ , सादित्वेनाना दिश्रमपरम्परानुपादानत्वाच्च । 
: अथ सरलायामज्ञांनवादे अर्थापत्त्युपपत्तिः । 

जीवको अनवच्छिन्नत्र्मानन्दका अप्रकाश है उस अप्रकाशकी अन्यथानुपपत्तिमी तत्न- 
अज्ञानमें प्रमाण है-न्यदि अज्ञानरूप आवरण न होता तो अवश्यही जीवको निरवच्छिन्नत्रह्मा- 
नन्दकाभान होता फढतः उक्तानन्दाभानान्यथानुपपत्त्या अज्ञान कल्पनीय है । जीवका त्रह्मसे 
भेद होनेसेही. उक्त आनन्दके अप्रकाशकी उपपत्ति है तथा च अन्यथोपपत्ति होनेसे अज्ञानकी 
कल्पना नहीं की जा सकती है नच=ऐसा नहीं है क्‍यों ! जीवत्रह्वाके भेदको अग्रेसद्वितीय 
परिच्छेदमं खण्डित किया जानेवाला होनेसे । अनवच्छिन्न जो आनन्द है उस आनन्दकोमी 
प्रकाशमान जो प्रत्यकू-जीवसाक्षि तन्मात्रत्व होनेसे अभ्रकाशमानत्वकी अनुपपत्ति है =निरव- 
च्छिन्न आनन्द तथा प्रत्यकूको एक होनेसे प्रत्यकूका प्रकाशही निरवच्छिन्न आनन्दका प्रकाश 
है फलतः अप्रकाशकी अलुपपत्ति है नच=अप्रकाशमानत्वकी अनुपपत्ति नहीं है क्यों ? जैसे... 
शरीरप्रतियोगिक जो आत्मामें स्वरूपभेद है उस खरूपमेदको आत्मांकारेण-आत्मत्वेन प्रकाश- 
मानत्वं होनेपरभी भेदाकारेण-मेदत्वेन अप्रकाशमानत्व है तैसे प्रत्यक्‌त्वेन ब्रह्मको प्रकाश- 
मानंत्व होनेपरभी उक्ताकारेण-अनवच्छिन्नानन्दत्वेन अविद्यावतः अप्रकाशमानत्वकी उपप- 
त्तिको उक्त होनेसेन्एकरूपसे पदार्थका प्रकाश होनेपरभी रूपान्तरसे उसीका अप्रकाश अनु- 
भव सिद्ध है, तद्वत्‌ प्रकृतमेंभी समझना चाहिए और इन प्रकाशमान अप्रकाशमानरूपोंका सेद्‌ 
तो .आविद्यक है ही अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । और भ्रमका जो सोपादानत्व उस सोपा- 
दानत्वकी अन्यथानुपपत्तिभी अज्ञानमें प्रमाण है । अन्तःकरण अमका उपादान है नच=नहीं 
है क्‍यों ? अन्तःकरणको ज्ञानोत्पादनमें प्रमाणव्यापारसापेक्षत्व दोनेसेनप्रत्यक्षादि प्रमाणोंका 
जो स्वस्वविषयोंके साथ यथायोग्य सम्बन्धरूपव्यापार ताइशब्यापारकी अपेक्षासे युक्त होनेसे 
प्रमाणके अविषय जो शुक्तिरूप्यादिरूप विषय ताइविषयविषयक्ञानका अजनकत्व होनेसे । 
और अन्तःकरणके साद्विता दोनेसे अनादि जो अमकी परम्परा उसका अनुपादानत्व होनेसे 
भी अन्तःकरण अमका उपादान नहीं होसकता है। | 


Lt नच बहमवोपादानम्‌} तस्यापरिणामित्वात्‌ । नच विवर्ताधिष्ठानल्वेन शुक्त्यादे- 

पादानतवम्‌; ` अविद्यामन्तरेणातात्त्विकान्ययाभावळक्षणस्य विवर्तस्थैवासम्भवात्‌ , 
खुक्त्यादेरधिष्ठानावच्छेदकतया विवर्ताधिष्ठानत्वाभावात्‌ | नच-उपादानापेश्षस्य विवः 
तेस्य ताल्विकातिरिक्तीपादानकल्पनवदविद्यादेराश्रयसापेक्षस्य  ब्रह्मातिरिक्तमताचि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(परिच्छेद: १] -... सरलासम्बलिता । ४८१ 


कमधिकरणं कल्प्ये स्यादितिवाच्यम्‌, ब्रह्मण एव बिकारिले अनित्यत्वादिप्रसक्तिवत्‌ 
नहाण एवाविष्ठानत्वे वाधकाभावेन द्रितीयस्याधिकरणस्याकल्यनात्‌ | नच-असत्यस्य 
सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणाम्यनपेक्षत्वेन परिणामित्वेनापि नाविद्याकल्पनमिति-वा- 
च्यम्‌; परिणामिसत्तासमानसत्ताकत्वनियमेनासत्यतवस्यैवाभावात्‌ | 

ब्रह्म ही भ्रमका उपादान है, नच=नहीं है, क्यों ? त्रह्मको परिणामिता न होनेसे । 
शुत्तयादिको जैसे विवत्तांधिष्ठानत्वेन उपादानता है तैसे त्रह्मको भी विवत्तोधिष्ठानत्वेन उपा- 
दानता रहो नंच=ऐसा नहीं होसकता है, क्‍यों ? अविद्याके विना अतात्विक अन्यथाभाव- 
रूप जो विवत्ते उसका ही असम्भव होनेसे । और झुत्तयादिको अघिष्ठानताका अवच्छेदक 
होनेसे अधिष्ठानत्वका अमाव हैं। शङ्कते नेचेति। उपादानकी .अपेक्षा रखनेवाछा जो विवर्च 
है उस विवत्तेका जैसे ताक्त्विकसे अतिरिक्त उपादान कल्पन किया जाता हवै वैसे आश्रयकी 
अपेक्षा रखनेवाले जो अविद्यादि हैं उन अविद्यादिकोंका ब्र्मसे अतिरिक्त अतात्त्विक अधि- 
करण कल्पना करना चाहिए इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? जैसे त्रह्मकोही विकारित्व. होनेपर 
अनित्यत्वकी प्रसक्ति है तैसे त्रह्मकोही अधिष्ठानत्व होनेमें वाधकके अभावसे द्वितीय=भ्रह्माति- 

रिक्त अधिकरणके अकर्पनसे । असत्यो सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणामिकी अपेक्षा न 
होनेसे परिणामित्वेन भी अविद्याका कल्पन नहीं बन सकता दै=्सत्यरूपेत्यादिका विग्रह ऐसा 
करना-सत्यस्य रूपान्तरापत्तिः इति सत्यरूपान्तरापत्तिः सेव लक्षणं कोऽथः स्वरूपं यस्य सः 
सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणः स चासौ परिणामः इति सत्यरूपान्तरापत्तिळक्षणपरिणामः सोऽस्ति 
अस्य इति सत्यरूपान्तरापत्तिलक्षणपरिणामि तद्नपेक्षत्वेन इति। इति न च वाच्यम्‌ क्यों? 
श्रमको परिणामिकी जों सत्ता उस सत्ताके समानसत्ताकत्वका नियम होनेसे असत्यत्व- 
केही अभावसे । 

. नच--घरादौ स्वसमानसत्ताकोपादानकत्वदर्शनेन प्रपञ्चेऽपि ताद्रशोपादानक- 
ल्पने घटादे? स्वाधिकसत्ताकोपादानानपेक्षत्ववत्‌ वियदादेरपि ब्रह्माचुपादानकत्वं स्यादि 
ति-वाच्यस्‌; “ तदभिध्यानादेव तु तलिङ्गात्स इत्यनेन न्यायेन घटादेरपि मद॒वस्थचे- 
तन्योपादांनकतया तादशोपादानानपेक्षत्वासिद्धेः । अत एव-रूप्येपि स्वसमानसत्ताकस्य 
निमित्तस्यापि कल्पनापत्तिरिति-निरस्तम्‌} निमित्त मात्रे वा इयं कल्पना विशेषे वा | 
नाद्यः; अधिष्ठानरूपनिमित्तस्य सवेत्राधिकसत्ताकत्वात्‌ । द्वितीये तृत्तरोत्तरअ्रमे पूवे 
पूर्वश्रमस्यनिमित्तत्वेनेशपत्ते! । नच-न्रिगुणात्मकं मधानद्चुपादानमिति-वाच्यम्‌ ` 
तस्यासत्यत्वे अविद्यानतिरेकात्‌ । सत्यत्वेऽपि सावयवं निरवयवं वा | आग्रे अनादिः 
त्वभङ्ग! । द्वितीये परिणामित्वायोगो ब्रह्मवत्‌ । न चाविद्यापक्षेशप सम; पयेनुयोग!; 
तस्याः काल्पनिकत्वेन पयेजुयोगायोगात्‌ । तस्मादर्थापचिरविद्यायाँ रमाणम्‌ । 

इत्यद्वेतसिद्धावविद्यायामर्थापत्तिः । 
६१-६२ 
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४८२ अद्वैतसिद्धि: । [ अज्ञानवादे तत्परतीत्त्युपपत्ति: ] 


शङ्कते नन्विति | घटादिमे स्वसमानसत्ताक जो उपादान तादृश उपादानत्वके देखनेसे 
प्रपथ्वमेंभी तादृश उपादानके कल्पनसे जैसे घटादिको खसे अधिकसत्ताक उपादानकी अपेक्षा ' 
नहीं दै तैसे वियदादिकोभी स्वसे अधिकसत्ताक जो ब्रह्म ताइशत्रह्मोपादानकस्व न होगा इति न 
च वाच्यम्‌ क्यों ! तदमिध्यानादेवतु तल्लिङ्गात्सः ( त्र० सू अ० ४ पा० ३ सू० १३ ) इस 
न्यायसे घटादिकोभी मृदवच्छिन्नचेतन्योपादानक होनेसे स्वाधिकसत्ताक जो उपादान तादृक्‌ उपा- 
दानानपेक्षत्वकी असिद्धिसे । अतएव=उक्तस्थलमें उक्तविध उपादानानपेक्षत्वकी असिद्धिसेही 
रूप्यमेंभी स्वसमानसत्ताक निमित्तकेभी कल्पनाकी आपत्ति है यह कथन भी खण्डित हुआ= 
शुक्तिरूप्य भी स्वसे - अधिकसत्ताक शुत्त्यवच्छिन्ञचैतन्यकी उपादानविधया अपेक्षा करता है 
और समानसत्ताक नियम तो उक्त न्यायसे खण्डितही हो चुका दै। और निमित्तमात्रमें खस- 
मानसत्ताकके कल्पनाकी आपत्ति दवै या निमित्तविशेषमें आद्यपक्ष ठीक नहीं क्‍यों ? अधि- 
छानरूपनिमित्तको सबैत्र अधिकसत्ताकख होनेसे, और द्वितीयपक्षमें तो उत्तर उत्तर भ्रममें 
पूवेपूरवश्रमको निमित्त होनेसे समानसत्ताकत्वकी इष्टापत्तिसे; त्रिगुणात्मक जो प्रधान है. वह 
अमका उपादान है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! तस्य-प्रधानका असत्यत्व होनेपर अविद्यासे 
अनतिरेक=अमेद होनेसे । और सत्यत्व होनेपरभी प्रधान सावयव है या निरवयव दै। यदि 
प्रथम पक्ष हो तो अनादित्वका अङ्ग होगा । द्वितीय पक्ष हो तो परिणामित्वका अयोग हैं 
ब्रह्मवत्‌ । अविद्यापक्षमे भी यह प्रधानसम्बन्धी पर्यनुयोग तुल्य है नच--तुल्य नहीं दै, क्यों ? 
तस्या;-अविद्याको काल्पनिकत्व होनेसे पर्येनुयोगके अयोगसे । फढतः अन्यथोपपत्ति न होनेसे 
अथोपत्तिभी अविद्यामें प्रमाण है । 2 [ 
. इति सरलायामविद्यायामर्थापत्ति। | 
अथाज्ञानचादे तत्प्रतीत्युपपत्तिः । टर 
_ सा चाविद्या साक्षि-वेद्या नतु शुद्धचित्मकाश्या । साक्षीचाविद्याद्रत्तिप्रतिबि- 
स्वितचेतन्यस्‌ । तेन-निदोषचित्मकाशत्वेनाज्ञानस्य पारमार्थिकत्वापत्तिः, मोक्षेऽपि 
तस्रकाश्चापत्तिः । नच तदानीमविद्याया नित्रत्तत्वात्‌ प्रकाशाभावः प्रतीतिमात्रशरीरस्य 
प्रतीत्यनुट्टत्तो निदवत्ययोगादित्यादिदोषानवकाशः ॥ अत एवोच्यते राहुवत्‌ स्वाद्ृत- 
चेतन्यमकाश्याऽविच्येति नचैवं कदाचिदविद्याया अप्रतीत्यापत्तिः इष्टापत्तेः समाधो 
तथाभ्युपगमात्‌ । नचाविद्याइत्तेदोषजन्यत्वादत्र कथमविद्याट्रत्तिः १ अविद्याया एव. 
दोषलाद । नच इत्तेरपि हृ्यन्तरमतिविभ्बितचिद्धास्यत्वे अनवस्था; स्वस्या एव स्वभा- 
नोपाधिल्वात्‌ । ननु-अमाणागम्यायामविद्यायां प्रमाणोपन्यासवैयथ्यैम्‌, नच-प्रमाणे- 
रसदवचाइत्तमात्रं बोध्यत इति वाच्यम्‌; अज्ञानमग्रह्ृतां तत्रासद्रयादत्तिवोधेउप्यसाम- 
थ्यादिति-चेन्न, प्रमाणोपनीतासद्र्याइत्तिविशिष्टाब्वाने हि साक्षिणा-ग्रद्वते । तथाचा- 
सदव्ाद्ृच्युपनयने प्रमाणानां चरिताथेत्वात न काप्यनुपत्तिः ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धावविद्याम्रतीत्युपपत्तिः। 
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[ परिच्छेद: १ ] सरलासम्वलिता । | १ ४८३ 


अथ सरलायामज्ञानचादे अज्ञानप्रतीत्युपपत्तिः ॥ 

तिम चहू अविद्य साक्षीसे वेद्य है, शुद्धचित्से प्रकाइय नहीं ओर साक्षी तो अविद्याक्री 
इतिमें परतिविस्वितचैतन्यरूप दै । तेन-तैसा दोनेसे=निदोंष चितसे प्रकाश्य होनेसे अंज्ञानके 
पारमार्थिकत्वकी आपत्ति है, और मोक्षमेंभी अज्ञानके प्रकाशकी आपत्ति है, यदि यों कहो 
कि तदानीमू-मोक्षकालमें अवियाको निवृत्त होनेसे प्रकाशका अभाव है तो ऐसा नहीं कहना 
क्योंकि प्रतीतिमात्ररारीररूप अज्ञानकी प्रतीतिकी अनुवृत्ति होनेपर निवृत्तिके अयोगसे 
इत्यादि दोषोंका अनवकाश : दै=निदोंषचितसे प्रकाइय न होनेसे पारमार्थिकत्वकी आपत्ति 
नहीं, और मोक्षपंभी प्रकाशकी आपत्ति नहीं । और अविद्यावृत्तिनें प्रतिविस्वितचैतन्यकोही 
साक्षित्व होनेसे प्रतीतिकी अनुदृत्तिसेभी अज्ञानके अनुवतैनका सम्भव नहीं । अतएव=्दोषा- 
भावसेही जैसे राहु स्वसे आच्छादित जो चन्द्रादि हैं उन्होंसे प्रकाश्य होता है, तैसे अविद्यासे 
आदृत जो चैतन्य उस चैतन्यसे अविद्या प्रकाइय है ऐसा कहा जाता दै एवम्‌=अविद्या दृत्ति- 
प्रतिबिम्बितचेतन्यसे प्रकाश्य होनेसे कभी अविद्याकी अप्रतीतिकी आपत्ति दै, नच=ऐसी शङ्का 
नहीं करना क्यों ? इष्टापत्ति होनेसे समाधिमें अविद्याकी अप्रतीतिका अभ्युपगम होनेसे । 
अवियाहत्तेः-शक्तिरूप्यादिविषयक अविद्यावृत्तिको दोषजन्यत्व होनेसे अन्न-अविद्याविषयक 
अविद्याकी वृत्ति कैसे हे नच=ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों ? अविद्याविषयकवृत्तिमें अविद्या- 
कोही दोष होनेसे वृत्तिकोभी बृत्यन्तरमें प्रतिबिम्बित जो चैतन्य: उस चैतन्यसे भास्यत्व होनेपर 
अनवस्था दै नच--अनवस्था नहीं हे क्यों ! स्वकोही स्वभानमें उपाधिता होनेसे । शङ्कते 
नन्विति । प्रमाणसे अगम्य जो अविद्या है उस अविद्यामे प्रमाणके उपन्यासका वैयध्ये दै, प्रमा- 
णोसे अविद्यामे असतकी व्याद्वृतिमात्र बोधन की जाती दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? 
अज्ञानको नहीं ्रहणकरते हुए जो प्रमाणदै उन प्रमाणोंका तत्र तत्र=अज्ञानमें असतकी व्याब्वृत्ति- 
बोधमेंमी असामर्थ्य होनेसे इतिचेन्न; क्योकि प्रमाणोंसे प्रापित जो असतृक्री व्याबुत्ति ताइश- 
व्यावृत्तिविशिष्ट अज्ञान साक्षीसे ग्रहीत होताहै । फलतः असतूक्री व्यावृत्तिप्रापणमें प्रमाणाको 
चरितार्थ होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं । | हे 

इति सरलायामविद्याप्रतीत्युपपत्तिः 
अथाज्ञानवादेऽविद्यायाशरिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः । 

. अविद्याया आश्रयस्तु शुद्ध ब्रह्मैव । तदुक्तं-आश्रयत्नविषयलभागिनी निविभा- 
गचितिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर प 
दपेणस्य गुखमात्रसम्बन्धेशपि प्रतिशुखे मालिन्यवत्‌ अतिबिस्बे जीवे संसार; न ह 
ब्रह्मणि, उपाधि; प्रतिविम्व॒पक्षपातित्वात्‌ ननु-कथं चेतन्यमह्ानाभ्रयः | तस्य नि 
शस्बरूपत्वात्‌ तयोअतम!पकाशवद्रिरुद्धखभावत्वादिति-चेभ, 4020 
न चैतन्यमात्रम्‌ किन्तु टत्तिमतिबिम्वितम्‌ तच नाविद्याश्रय; यचाविद्याश्रयः तचच 
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४८४ $ अद्वेतसिद्धिः । [अज्ञानवादे5विद्यायाश्विन्मात्राश्रय०] 


नविरोधि। न च वहि शुद्धचितः अज्ञानविरोधित्वाभावे घटादिवदभरकाशत्वापत्ति दृत्त्य- 
वच्छेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात्‌ स्वतस्तृणतूलादिभासस्य सोरालोकस्य संयेका- 
न्तावच्छेदेन स्वभास्यतृणतुलादिदाहकत्ववत्‌ स्वतोऽविद्यातत्कायेभासकस्य चैतन्यस्य 
ृत्यवच्छेदेन तद्दाहकत्वात्‌ । 

> अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्यायाश्चिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः । 


अविद्याका आश्रयतो शुद्ध ब्रह्मही है । सो कहाभी हे-आश्रयत्वेत्यादि इसका अर्थ 
होचुका है। दपणका मुखमात्रके साथ सम्बन्ध होनेपरभी प्रतिमुखे-्दर्पणस्थत्वेन ज्ञातसुखमें. 
- जैसे मालिन्य होताद तैसे प्रतिबिम्बरूप जीवमे संसार दै। बिम्बभूत ब्रह्ममें नहीं उपाधिको प्रति- 
बिम्बका. पक्षपाती होनेसे । शङ्कते नन्विति.। चैतन्य अज्ञानका आश्रय कैसे है तस्य-्चैत- 
न्यको प्रकाशसारूप्य होनेसे, और तयो:-ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंको तमः प्रकाशकी तरह 
परस्परविरुद्धस्वभावत्व होनेसे इतिचेन्न, क्‍योंकि अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान है वह ज्ञान 
चैतन्यमात्रस्वरूप नहीं है, किन्तु वेदान्तविचारजन्यत्रह्मात्मेक्यविषयक वृत्तिमें प्रतिबिम्बित 
चैतन्य है तञ्च-उत्तद्वत्तिमें प्रतिबिम्बित चित्तो अविद्याका आश्रय नहीं है और जो चैतन्य- 
मात्र अविद्याका आश्रय है बह तो जज्ञानका विरोधि नहीं हे । तहिं-ततब शुद्धचितको 
अज्ञानका विरोधित्व न होनेसे घटादिवत्‌ अप्रकाशत्वकी आपत्ति हैळभैसे घटादि अज्ञानके 
विरोधि नहीं हैं अतः इनमें अप्रकाशत्व है तैसे अज्ञानका विरोधित्व न होनेसे ब्रह्ममें अप्रकाश- 
त्वकी आपत्ति है, नच=अप्रकाझत्वकी आपत्ति नहीं है क्‍यों ? टस्यवच्छेदेन=उक्तवृत्त्यव- 
च्छिन्न होके तस्या:-उक्तचितकोही अज्ञानका विरोधित्व होनेसे, जैसे स्वतः=स्वरूपसे तृणतूछा- 
दिकासासक जो सोरालोकनसूर्यपरकार है उस : सौराळोकको सूर्यकान्तमण्यबच्छिन्न होके 
वसे आस्य जो तृणतूलादि उनका दाहकत्व है तेसे स्वरूपसे अविद्यातत्कार्यका प्रकाशक जो 
चैतन्य है उस चेतन्यको वृत्त्यवच्छेदेन अविद्यातस्कार्यका दाहकत्व होनेसे । 


ननु--अहमज्ञ इति ध्िग्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराञ्रिततेनाज्ानस्य ग्रहणात्‌ 

बाधः, नच-स्योल्याश्रयदेदैक्याध्यासादहं स्थूळ इतिवद्ञानाभ्यचिदैक्याध्यासात्‌ 
दग्धत्वायसोरेकाभिसम्वन्धादयो दइतीति बदज्ञानाइङ्कारयोरेकचिंदैक्याध्यासाद्रा अहमज्ञ 
इतिपीश्रान्तेतिवाच्यम्‌ चितोःज्ञानाश्रयत्वासिद्धया अन्योन्याश्रयादिति चेन्न अह- 
झारस्याविद्याधीनत्वेन तदनाश्रयतया चितएवाज्ञानाश्रयत्वे सिद्धे, अहमज्ञ इति प्रती- 
छ igs an ' नच-अविद्याश्रयत्वादेवाहझारो5कल्यितोस्तु, 
ह श्रयत्वमस्तु । अविद्यायामनुपपत्ेरङङ्कारत्वाद्विति-वाच्यस्‌ अह- 
म्यस्य ज्ञाननिवत्यत्वेन इृदयत्वेनाकल्पितत्वायोगात्‌ । चिन्मात्राश्रितत्वं बिना तहोच- 
 रचरपहच्यनिवत्मापातात्‌, स्वकल्यितस्य.स्वाश्रितत्वेन स्वाश्रयत्वायोगात । नचावि- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरळासम्वलिता | ७८५ 


थायामनुपपच्तिरलङ्कार; किन्तु सत्वादिमापकयुक्तावनुपपत्तिः अन्यथा वादिवचसोऽ- 
नवकाशापत्तेः | ` 


अ | ' अहमज्ञः? इस रीतिसे धर्मिम्राहक जो साक्षी है उस साक्षीसे अह- 
अज्ञानका ग्रहण होनेसे गुद्धाश्रितत्रका बाघ है, द्वेती सिद्धान्तीकी तरकसे उक्त 
शङ्काके समाधानका अनुवाद कर प्रतिसमाधान करता है न चेति । स्थौल्यका आश्रय जो 
देह है उस देहके साथ जो अमेदाध्यास उत अमेदाच्यासते जैसे ' अह स्थूळ: ? इत्याकारिका 
भन्तिरूप धी होती दै या जैसे दग्धृत्व और छोहपिण्ड इन दोनोंका जो अभ्निके साथ 
सम्बन्ध है उस सम्धन्धसे “ अयो दृहति ? इत्याकारिका भ्रान्तिरूप धी होती दै तैसे अज्ञान 
और अहङ्कार इन दोंनोंका जो चितके साथ अभेदाष्यास है उस अमेदाध्याससे 
१ अहमज्ञः ? यह आन्त्यात्मक थी होती है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? चित्को अज्ञाः 
नाश्रयत्वक्री असिद्धिसे अन्योन्याश्रय होनेसे=्उक्तधीसे अज्ञानको चिदाश्रितत्व सिद्ध होता दै 
और चिदाश्रिताज्ञानसेही उक्त थी सिद्ध होती दै अतः अन्योन्याश्रय दै अब सिद्धान्तीसे 
उक्त झाङ्काका समाधान किया जाता है इति चेन्न, क्यों ? अहङ्कारको अविद्याके अधीन होनेसे 
तद्नाश्रयतया=भविद्यानाश्रयत्वसे चितकोही अज्ञानाश्रयत्व सिद्ध होनेपर ' अहमज्ञः ? इस 
प्रतीतिको ऐक्याध्यासनिवन्धनत्व होनेसे बाधकस्वके अभावसे=अहङ्कार अविद्याका कार्य तथा 
अविद्याके आश्रित दै । अंतः अविद्याका आश्रय नहीं बन सकता है और जबकि अहङ्कार 
अविद्याका आश्रय नहीं है तब दूसरे अविद्याके कार्यभी अविद्याके आश्रय नहीं बन सकते हैं 
और अविद्यास्थित्यधीनस्थितिक जीवादिभी अविद्याके आश्रय नहीं बन सकते हैं तब शुद्ध 
चितकोही अविद्याका आश्रय मानना चाहिए, ओर जब इस अर्थका निश्चय हो गया तब 
( अहमज्ञ: ) यह प्रतीति अदङ्कारचिदैक्याध्याससे उपपन्न करनी चाहिये ओर ऐसा होनेपर 
अन्योन्याश्रयकोमी अवकाश नहीं । और “ अहमज्ञः ! इस ्रान्त्यात्मकप्रतीतिको बाघकत्वमी . 
नहीं अहङ्कारको अविद्याका आश्रयत्व होनेसेद्दी अहङ्कार अकल्पित रहो अथवा कह्पितमेदी 
अज्ञानाश्रयत्व रहो, अविद्यामें अनुपपत्तिको अढङ्कारत्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ! अइ- 
मर्थको ज्ञानले निवत्यैत्व दोनेसे दृश्यत्व है और दृश्यत्व होनेसे अकल्पितस्वके अयोगसे । और 


` अज्ञानको चिन्मात्राश्रितत्वके विना.चिन्मात्रगोचर जो चरमवृत्ति उस चरमद्वृत्तिसे अनिव- 


त्येत्वके आपातसे और स्वकल्पितकों स्वाश्रिततव होनेसे स्वाश्रयत्वके अयोगसे=अज्ञानकल्पित 
अहझार अज्ञानके आश्रित है अतः अज्ञानका आश्रय नहीं हो सकता है । अविद्यामें अनुप- 
पत्ति अछङ्कार है नच=नहीं है अथात्‌ अनुपपत्तिमात्र अढङ्कार नहीं है किन्तु सक्तादिकी 
प्रापक जो युक्तियाँ है उनमें अनुपपत्ति अढङ्कार हे । अन्यथा-सर्वधा अवुपपत्तिको अढङ्कार 
होनेपर वादीके वचनकोमी अनवकाशकी आपत्तिसेत्जबकि सम्पूणे अनुपपतियौँ अविद्ये 
अढङ्कारदी हैं तब वादी जिस जिस दोषका उद्भावन करेगा वही अविद्यामे अढङ्कार समझा 
जायगा और ऐसा होनेपर हरएक दाऊतमें अविद्यावाद सुस्थिरही रहेगा। 
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४८६ अद्वेतसिद्धि: । [अज्ञानवादेऽविद्यायाश्चिन्मात्राश्रय०] 


नतु--निरनिष्टो निरवद्यः शोकंमोहमत्येति नित्यमुक्त इति श्रुति-विरोधात्‌ न 
ञुद्धचितोऽविद्याश्रयत्वम्‌ नहि मोढ्यं न दोषः नापि बन्धकाज्ञानाश्रयो मुक्त! न च 
तात्तिकाविद्यादेरेव निषेधः त्वन्मते तस्याभ्रसक्तेः जीवेऽपि तदभावेन जीवब्रह्मणो! साव- 
द्वत्वनिरवद्यत्वव्यवस्थाश्रृतिविरोध इति चेन्न; अवद्यस्य चिति कायेकारित्वाभावेन का- 
यकरत्वाकार्यकरत्वाभ्यामेव सावद्यात्वनिरवद्यत्वव्यवस्थोपपत्तेः उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपा- 
तित्वात्‌ । नच-चिन्मात्रस्याविद्ययाश्रतवे प्रमाणाभावः जीवाश्रितत्वे च प्रमाणमस्तीति- 
चाच्यं, मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । नच 
* जाज्ञावीशानीशाविति जीवाज्ञानप्रतिपादकश्रुतिविरोध! । तदाश्रयत्वाभावेऽपि तत्काये- 
योगितया अङ्गत्वन्यपदेशोपपत्तेः नच ब्रह्मणोऽपि जीवाश्रिताज्ञानविषयत्वेन मायित्वोः 
पपत्तिरिति-वाच्यम्‌ जीवत्वस्याश्रयतावच्छेदकत्वे परस्पराश्रयप्रसङ्ञात्‌ । 


शङ्कते नन्विति । निरनिष्ट दै, निरवद्य दै शोक मोहसे रहित नित्य सुक्त दै इस श्रुतिके 
साथ विरोध होनेसे । शुद्धचित॒को अविधाका आश्रयत्व नहीं दै, मोद्यमू-मूढता दोष नहीं दै 
यह बात नहीं दै और बन्धक जो अज्ञान उस अज्ञानका आश्रय मुक्त नहीं हैं; यदि कहोकि 
श्रुतिमें तात्त्विक अविद्यादिकाही निषेध है. तो ऐसा नहीं कहना तुम्हारे मतमें तात्विक अवि- 
द्यादिकी प्रसक्ति न होनेसे और जीवमेंभी तात्विक अविद्यादिके अभावसे जीव तथा ब्रह्म 
इन्होंके क्रमशः सावद्यत्व ओर निरवद्यत्वके व्यवस्थाकी जो श्रुति उस शुतिके साथ विरोध है, 
इति चेन्न, अबद्यस्य=्दोषको चिति=्जीवसे भिन्न चितमें कार्थेकारित्वाभावेन=अहङ्कार 
ओर अहङ्कारका काये रागादिरिप जो कार्य ताइशकार्यकारित्वके अभावसे कार्यकरत्व और 
काथेकरत्वाभाव इन दोनोंसेही क्रमशः सावद्यत्व निरवद्यत्वकी व्यवस्थाकी भी उपपत्तिसे; जिसमें 
दोष अपना कार्य करे उसमें सावयवत्व मानना चाहिए और जिसमें दोष अपना कार्य न करे 
उसमें निरवद्यत्व मानना चाहिए दोषका कार्य अहंकार तथा रागादिरूप दै, उपाधिको प्रति- 
बिम्बका पक्षपातित्व होनेसे | चिन्मात्रको अविद्याश्रयत्व है इसमें प्रमाणका अभाव है और 
अज्ञानमें जीवाश्रितत्व दै इसमें प्रमाण दै इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? मायाको प्रकृति समझे 
और सायावालेको महेश्वर ( श्वे० ४।१० ) इस श्रतिकोही -प्रमाणत्व होनेसे । ज्ञ तथा अज्ञ ` 
ये दोनों क्रमशः ईशन्देश्वर और अनीश-जीव हैं, ( श्वेत० १।९ ) यह जो जीवमें अज्ञानको 
प्रतिपादन करनेवाले श्रुति है उसके साथ विरोध दै, नच=नहीं है, क्‍यों ? जीवको अज्ञाना- 
अयत्वका अभाव होनेपरमी तत्कार्ययोगितया=अन्ञानका्याहकारादिकि योगसे अज्ञत्वके 
व्यपदेशकी उपपत्तिसे | जीवाश्रित जो अज्ञान ताइश अज्ञानविषयत्वेन भी ब्रह्मको मायित्वकीः 
उपपत्ति है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? जीवत्वको अज्ञानकी आश्रयतावच्छेदकत्व होनेपर 
अन्योन्याश्रयके प्रसङ्गसे=जीवत्व अज्ञानकी स्थितिके अधीन है और अज्ञान जीवत्वकी स्थितिके- 
अधीन दै अतः अन्योन्याअय है | 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरलासम्बढिता । oo 


` नउ शत्याधज्गानवत्‌ ज्ञातुरर्थाप्रकाशरूपमिदमप्यज्ञानं स्वकार्येण भ्रान्त्यादिना 
स तत्तज्ञानादिना स्वसमानयोग्षेमेण ज्ञानप्रागभावेन च सामानाधिकर- 
प्याय-ज्ञात्ासमनिष्ठस्‌ , नतु चैतन्यरूपज्ञानाश्रितमिति-चेन्न; चैतन्यस्वैव ज्ञातृत्वेन ज्ञातु- 
रथाप्रकाशरूपत्वस्थ सम्यग्‌-ज्ञानाश्रयस्वस्य भ्रान्त्यादिसामानाधिकरण्यस्य चोपपत्ते; । 
न चैयं तत्वेन सत्यविद्याश्रयत्वस्‌ , अविद्यायां ज्ञातत्वमित्यन्योन्याश्रय इति-वाच्यम्‌। 
अविद्याया ज्ञातृत्वानपेक्षत्वेनान्योन्याश्रयाभावात्‌ नहि सामानाधिकरण्यपस्तीत्येतावतैव 
तदपेक्षया अनया-भवितव्यम्‌ । नच शरीरेऽपि ज्ञातृत्वाध्याससंभवेन तत्राप्यज्ञानाश्र- 
यत्वापत्तिरिति-वाच्यम्‌ , नहि ज्ञातृत्वाध्यासोऽजञानाश्रयत्वे प्रयोजकः येन तन्मात्रेण 
तद्यपधेत किन्तु प्रसक्तमरकाशत्वं अज्ञानानाश्रितत्व॑ च । नवेवमविद्याश्रयस्यज्ञातृत्वभोक्त- 
त्वादिमत्ते जीवाश्रिताज्ञानपक्षमवेश इति-वाच्यम्‌, अविद्यावच्छिन्नस्प हि ज्ञातृत्वम्‌ 
अविद्याच नाविद्यावच्छेदेन, सामानाधिकरण्यं चाबच्छेद्यांगेक्यमादाय । यथोपाधिस- 
स्वन्धो झुखमात्र एव ओपाधिकमाछिन्यसम्बन्धस्तु-उपाध्यवच्छिन्ने बिम्वप्रतिबिम्बयो 
रेक्यात्‌, तथा सामानाधिकरण्यमपि। यथा प्रतिविम्बो न वस्त्वन्तरं तथा वक्ष्यते । . . 
शङ्कते नन्विति । छुक्तयादिके अज्ञानकी नांई ज्ञाताके अथेका अप्रकाझरूप जो यह प्रकृत 
अज्ञान दै वह भी खकाये जो भ्रान्त्यादि हैं, उनके साथ ओर स्वनिवत्तेक जो तत्त्वज्ञान है 
उसके साथ और स्वसमानयोगक्षेम जो जानका प्रागभाव है उसके साथ सामानाधिकरण्य 
के लिए ज्ञाता जो आत्मा हे उसके आश्रित है और चेतन्यरूप जो ज्ञान है उसके आश्रित नहीं 
इति चेन्न, क्यों ? चेतन्यकोही ज्ञातृत्व होनेसे ज्ञाताके अर्थके अप्रकाशत्वरूपकी सम्यङ्ज्ञानांअ- 
यत्वकी और आन्त्यादिके साथ सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति होनेसे-ज्ञातृत्व चैतन्यमे है और 
अज्ञानभी चैतन्यमें हैं इसलिए ज्ञाताके अर्थको अप्रकाझत्व अज्ञानमें बन सकता है, और सम्यक्‌ 
ज्ञानाअयत्वकी चैतन्यमें उपपत्ति होनेसे तादृशज्ञानका सामानाधिकरण्यभी अज्ञानमें उपपन्न 
है, और ्रान्त्यादिमी चैतन्यमेंही हैं इसलिए उनके साथभी सामानाधिकरण्य बन गया, वस्तुतः 
चैतन्यातिरिक्त निखिल अनात्माको चैतन्यमें कल्पित होनेसे किसी भी अनात्मपदाथेका किसी- 
भी अनात्मपदार्थके साथ सामानाधिकरण्य दोनेमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं एवसूज 
यदि ऐसा है तब तो ज्ञातृत्व होनेपर अविद्याश्रयत्व है अविद्याके होनेपर ज्ञातृत्व दै अतः 
अन्योन्याश्रय दै, इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? अविद्याको ज्ञातुत्वकी अपेक्षा न होनेसे अन्यो- 
न्याश्रयके अभावसे। इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं नहीति । अविद्या तथा ज्ञातृस्वका सामानाधि- 
करण्य है इतनेसे ही तदपेक्षया-ज्ञातृत्वापेक्ष अविद्यासे होना चाहिए ऐसा नहीं दै। शरीरमेंमी 
ज्ञातृखके अध्यासका सम्भव होनेसे तत्रापिन्झारीरमेंमी अज्ञानाअयत्वकी आपत्ति है इति.न च्‌ 
वाच्यम्‌ क्योंकि ज्ञातृत्वका अध्यास अज्ञानाश्रयत्वमें प्रयोजक नहीं है जिससे कि तन्मात्रेण= . 


; ज्ञातृत्वाध्यासमात्रसे तदापद्येत-्अज्ञानाश्रयत्व आपन्न हो, किन्तु प्रसक्तप्रकाशत्व ओर जज्ञाना- 
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४८८ अद्वेतसिद्धिः । [जज्ञानवादेडविद्याया श्रिन्मात्राश्रय ०] 


श्रितत्व अविद्या श्रयत्वमे प्रयोजक है शरीरमें अज्ञाना अतत्वहै अज्ञानाना अतत्व नहीं और प्रसक्त- 
प्रकाशत्वभी नहीं, अनाद्वत चैतन्यके साथ तादात्म्यसे प्रसक्तप्रकाशत्व अहङ्कारमें दै इस लिए 
` अज्ञानाथितत्व कहा है अहङ्कार अज्ञानके आश्रित होनेसे उसमें अज्ञानाअयत्व नहीं है एवम्‌= 
उक्त प्रकारसे अविद्याश्रयको ज्ञातृत्वभोक्तत्वादिमत्त्व होनेपर “ जीवके आश्रित अज्ञान है ? इस 
पक्षमें प्रवेश दै=विवरणकारके मतका वाचस्पतिके मतमें पर्यवसान है इति न च वाच्यम्‌ 
क्योंकि अविद्यावच्छिन्नको ज्ञातृत्व है और अविद्या तो अविद्याच्छेदेन नहीं दै और सामा- 
नाधिरण्यश्व-अज्ञ हूँ; ज्ञाता हूँ इत्याकारक. अभेदो क्तिरूप सामानाधिकरण्य तो अवच्छेयांशे- 
क्यमादाय=अविद्यावच्छिन्न झुद्धके साथ तादात्म्यको ठेके दै । जैसे उपाधिका सम्बन्ध सुख- 
मात्रमेंमी दै और उपाथिसम्बन्धि जो माळिन्य उस मालिन्यका सम्बन्ध तो उपाध्यवच्छिन्नमें 
होता है बिम्बप्रतिबिम्बका तादात्म्य होनेसे,तथाऱ्तेसे सामानाधिकरण्यमपिः=बिम्बीभूतम्रीवाः 
स्थमुख मढीन है, इत्याकारिका अभेदो क्तिमी-विम्मप्रतिबिम्बके तादात्म्यसे है और जिस 
प्रकारसे प्रतिविम्ब बिम्बसे वस्त्वन्तर नहीं है, उस प्रकारसे कहा जायगा । 
ननु-शुक्यज्ञानमपि शुत्यवच्छिन्नचेतन्यगतं वाच्यम्‌ तथा चाहं जानामीच्छामी- 
तिवत्‌ “ अहं न जानामीति ज्ञातृस्थत्वानुभवविरोध इति-चेन्न, अज्ञानद्वैविध्यात्‌ । एकं हि 
शुक्त्यवच्छिन्नचेतन्याश्रित तद्वतापरोक्षश्रमजनकं तद्विषया-परोक्षप्रमानाश्यं, अपरं च 
` परोक्षञ्रमजनकं तद्विषयकमरमामात्रनाश्यम्‌ , प्रमातृप्रयोजकोपाध्यवच्छिन्नचेतन्याश्रि- 
तमित्युक्त च भाक्‌ तत्र पामातृत्वप्रयोजकोपाध्यवाच्छिन्नचेतन्यगताज्ञानविषयकोऽयमलु- 
भवः । तेन प्रमातृनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते । अतएव विषयगताऽज्ञाने विद्यमा- 
नेऽपि प्रमातृगताज्ञान-नाशेन न जानामीतिव्यवहाराभावः । | 
शङ्कते नन्विति । श॒त्तयज्ञानभी शुत्तयवच्छिन्न चैतन्यमें कहना चाहिए तथा च (अहं 
जानामि ( अहं इच्छामि ) इन स्थळोंमें जैसे ज्ञान तथा इच्छांका भान ज्ञातृस्थत्वेन होता है 
तैसे ( अहं न जानामि ) यह जो अज्ञानका ज्ञातृस्थत्वेन अनुभव होता है उसके साथ विरोध 
होगा इति चेन्न, क्‍यों ? अज्ञानका द्वैविध्य होनेसे, द्वैविष्यको दिखढाते हैं एकमिति | 
एकजज्ञान शुत्तयवच्छिन्न चेतन्यके आश्रित हैं, यह अज्ञान शुक्तिगत अपरोक्ष भ्रमका जनक है 
और शुक्तिविषयक जो अपरोक्ष प्रमा उस प्रमासे नाइयदै और दूसरा अज्ञान परोक्ष श्रमका 
जनक है और शुक्तिविषयकप्रमामात्रसे नाश्य है और वह प्रमातृत्वप्रयोजक जो उपाधि ताइझ 
उपाधिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य तादृश चैतन्यके आश्रित है यह कहा है पहिले । तत्र=उक्त 
दोनों अज्ञानोंमें प्रमातृप्रयोजक जो उपाधि तादश उपाधिसे अवच्छिन्न जो चैतन्य तादृश 
चतन्य गत जो अज्ञान है तारश अज्ञानविषयक (अहं न जानामि ) यह अनुभव है, 
तेन=उक्ताज्ञानको अनुभवका विषयत्व होनेसे अस्य=उक्ताज्ञाननिष्ठ प्रमातृनिष्ठत्वावच्छिन्न 
विषयता विरुद्ध नहीं होतीहेर्‌प्रमातृनिष्ठत्वेन अज्ञानका भान सूपपन्न है । अतएव=भज्ञानका 
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. परिच्छेद: १ ] `. सरढासम्वलिता । ४८९ 


द्वैविध्य होनेसेही विषयगत अज्ञानके विद्यमान होने 
परभी प्रमातृगत अज्ञ 
जानामि ) इत्याकारक व्यवहारका अभाव होता है । ` 
४. ह की, प्रतिविम्वपक्षपातित्वात्‌ न ब्रह्मणः संसारित्वमित्युक्तं तद्युक्तम्‌ 
स्र बभावस्यैवासम्भवात्‌ . तथाहि-अचाक्षुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्‌ 
भति-विम्वानहेत्वात्‌, प्रतिंविम्वस्वे जीवस्य सादित्वापाताच । सस्य सरिज्जलइव . 


. मरीचिकाजलेष्वप्रतिफलनेन चिदसमानसत्ताकस्याज्ञानस्य चितं प्रत्युपाधित्वायोगात-अ- 


स्वच्छस्याज्ञानस्य प्रतिविम्बितोपाधित्वायोगाच । अविद्यायाथिन्मात्राभिभ्ुरव्यासंभवान्च । 
अज्ञानस्याकाक्षाद्यात्मना परिणामे प्रतिविम्बापायापाताच्चेति-चेन्न, रूपवत एव प्रतिबिम्ब 
त्यस्याव्यासेः रूपादो व्यभिचारात्‌ यथाभङ्गः एवमाकाशादौ व्यभिचाराच्षुपस्थेव 
प्रतिबिम्ब इत्यस्या अपि व्यापेभङ्ग:। . 

शङ्कते नन्विति । उपाधिको प्रतिबिम्बका पक्षपातित्व होनेसे त्रह्मको संसारित्व नहीं है, 
ऐसा जो कहा गया है वह अयुक्त है क्‍यों ! बिम्बभाव प्रतिबिम्बभावका ही असंभव होनेसे 
तथाहि=असम्भवको दिखलातें है-मैसे गन्धरसादिको प्रतिबिम्बता नहीं है तैसे अचाम्मुष चैत: 
न्यको प्रतिबिम्बताके अनह दोनेसे=्जैसे गन्धादि गुणोंकां प्रतिबिम्ब नहीं होता है तैसे 
अचाक्षुष चैतन्यका प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता दै, और जीवको प्रतिबिम्ब होनेपर सादि- 
त्वकाभी आपात है, और सूर्यका नदीजलकी तरह रविकिरणकह्पितजलमें प्रतिफलन-- 
प्रतिबिम्ब न होनेसे चित्के असमानसचाक जो अज्ञान तादृशाज्ञानको चेतन्यके प्रति 'उपा- 
घित्वके अयोगसे=सूयीयप्रतिबिम्वस्थलमें जैसे उपाधिमेंसूर्यसमानसत्ताकत्व है, तैसे प्रकृतमें भी 
चैतन्यके प्रतिविम्वके लिए चैतन्यके समान-सत्ताक उपाधि चाहिए और अज्ञान तो समानस- 
ताक नहीं है अतः प्रतिविम्वके प्रति इसे उपाधिता नहीं बन सकती है और अस्वच्छ जो अज्ञान 
है. उस अज्ञानको प्रतिविश्वताके उपाधित्वके अयोगसेभी यह पक्ष ठीक नहीं, ओर अविद्याके 
चिन्मात्रके प्रति आभिमुख्यके असम्भवसेमी यह पक्ष ठीक नहीं; ओर अज्ञानका आकाशादि- 
रूपसे परिणाम होनेपर प्रतिबिम्बताके नाशके आपातसेभी यह पक्ष ठीक नहीं । ननुसे लेकर 
यहाँतक द्वैतीकी शङ्का है, अब समाधान किया जाता है इति चेन्न, क्योंकि रूपवालेकाही 
प्रतिबिम्ब होता है । इस नियमका रूपादिमें व्यभिचार होनेसे जैसे भङ्ग है, तैसे आकाशा" 
दिने व्यभिचार दोनेसे चाक्षुषकाही प्रतिविम्ब होता है इस नियमकाभी अङ्ग दै । 


वस्तुतस्तु श्रुतिबलात्‌ चितः प्रतिविम्बे सिद्धे तत्रैव व्यभिचाराज्नेयं व्याः तथा 
च रसादिव्याहत्त फठेकोनेयं भतिबिम्बप्रयोजकम्‌ नापि जीवस्य सादित्वापत्तिः । 
उपाधिविम्बसंबन्धानादित्वेनानादितोपपत्तः विस्तरस्तु सिद्धान्त-बिन्दौ । यदुक्तं 
परीचिकाजले सूर्येभतिबिम्बादशनात्‌ बिम्बसमानसत्ताकत्ं प्रतिबिम्बोद्वाहिते प्रयोज 
कमिति, तन्न, अध्यस्तस्य स्फरिकलो हित्यस्य दर्पणे-प्रतिबिम्बदर्शनात्‌ । तस्मान्मः 
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४९० अद्वेतसिद्धि: । . [अज्ञानवादेऽविद्यायाश्चिन्सात्रा श्रय०] 


रोचिकाजल्व्यादत्त॑ स्वच्छत्वं फठेकोन्नेयं अननुगतमेव प्रतिबिम्बोद्धाहित्वे प्रयोज- 
कम्‌-तच्च प्रकृतेऽप्यास्ति । अतएवाज्ञानस्याच्छत्वान्न प्रतिबिम्बोपाधित्वमिति निरस्तम्‌ । 
यच्चोक्तं चिन्मात्राभिसुज्याभावादिति तरिक सर्वात्मना चिदाभिञ्चुख्याभावाद्वा, आभिः 
गुख्यमात्राभावाद्वा नाचः;-चेतन्यवदविुत्वपक्षेसर्वात्मनापि संभवात्‌ । न्यूनपरिणाम- 
तेऽपि न दोषः न्यूनपरिमाणस्यापि अधिकपरिणामाकाशादिमतिविस्ब द्वा हित्वदशञनात्‌। 

` वस्तुतः तो मायाभासेन जीवेशौ करोति, इस ्ुतिके वळसे चितका प्रतिबिम्ब सिद्ध 
होनेपर तत्र=चित्के प्रतिबिम्बमेंह्दी व्यभिचार होनेसे यह व्याप्ति नहीं है फळतः=गन्धरसा- 
दिसे व्यावृत्त फळसे ज्ञेय प्रतिबिम्बका प्रयोजक है और प्रतिविम्बवादमें वादिगदित जीवके 
सादित्वकी भी आपत्ति नहीं, क्यों! उपाधि और बिम्ब तथा इन दोनोंका सम्बन्ध इन 
तीनोंको अनादित्व होनेसे अनादित्वकी उपपत्तिसे । विस्तर सिद्धान्तबिन्दूमें द्रष्टव्य है। 
मरीचिका जलमें सूयेके प्रतिबिम्बके न देखनेसे बिम्बके समानसत्ताकत्व प्रतिबिम्बके उद्गा हित्वमे 
प्रयोजक दै इति यत्‌ उत्ताम्‌=ऐसा जो कहा है तन्नन्वद ठीक नहीं क्‍यों ? अध्यस्त जो स्फटि- 
कमें लोहित्यं है उस लोहित्यका दर्पणमें प्रतिबिम्ब देखनेसे । ततः मरीचिंका जळले व्यावृत्त 
फळेकोन्ञेय और अननुगतस्वच्छत्वही प्रतिविम्बके उदगाव प्रयोजक दै और बह प्रयोजक तो 
प्रकृतमेंभी है। अतएव अननुगतप्रतिबिम्बोपाधितायोग्यत्रकोही स्त्रच्छत्वरूपता  होनेसें 
अज्ञानको अस्तच्छत्व दोनेसे प्रतिबिम्बोपाधित्व नहीं दै यह कथनभी निरस्त हुआ । और 
चिन्मात्रके प्रति आमिमुख्यके अभावसे प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता है इति यत्‌ उक्तम्‌=ऐसा 
जो कहा दै तर्क्रिम्‌=सो क्या सवोत्मना चितके प्रति अभिसुख्यके अभावसे नही बन सकता है 
या आभिसुख्यमात्रके अभावसेही नहीं बन सकता दै । नाद्यः=प्रथम पक्ष नहीं कह सकते हो 
. क्यों ! चैतन्यवत्‌ अज्ञानके विभुत्वपक्षमें सर्वात्मना भी साम्मुख्यका सम्भव होनेसे । और 
ज्ञानको चैतन्यमात्रकी अपेक्षासे न्यूनपरिमाणत्व होनेपरभी दोष नहीं, क्यों ? न्यूनपरि- 
माणस्यापि>-न्यूनपरिमाणवाले जळादिकोमेंभी अधिकपरिमाणवाले जो आकाशादि ताहश 
आकाशादिका जो प्रतिबिम्ब ताइ प्रतिबिम्बके उद्भा हित्वको देखनेसे । 

न द्वितीयः. चेतन्यस्य स्वेतोऽपि प्रस्ृतत्वेन व्यवधानाभावेन च आभिग्ु- 
ख्यस्य सद्भावात्‌ । नचाकाशाद्यास्ना परिणामे प्रतिबिम्बापायापत्ति; ; प्रतिबिम्बप्र- 
योजकरूपाविरोधिपरिणामस्य प्रतिविम्बाविरोधित्वेन प्रतिविम्बानपायात्‌ । नच-झुख- 
अरतियुखाबुगतमुखत्वातिरिक्तमुखमात्ररूपव्यक्त यन्तरस्येव जीवत्रह्मानुगतचित्त्वातिरिक्त- 

चिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रयत्वयोग्यव्यक्त्यन्तरस्याभावान्यु खमात्रसम्बन्ध्याद शव चिस्मात्रस- 
म्बन्धज्ञानमिति कथमिति-वाच्यम्‌, अपरामृष्ठभेदस्य मुखादेमात्राधत्वेनाबुगतघम्पै- 
तिरेकसंभवात्‌ । | किटी 
न द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं क्यों ! चैतन्यको सर्वके प्रति व्यापक होनेसे और 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ४९१ 


Re जे आभिमुख्यके सद्भावसे । अज्ञानका आकाशादिरूपसे परिणाम होनेपर 
थ्वंसकी आपत्ति हे नच=नहीं दै क्यों ? प्रतिबिस्बका प्रयोजक जो रूप उस 
रूपका अविरोधि जो परिणाम उस परिणामको प्रतिबिस्वका विरोधी न होनेसे प्रतिबिम्बके 
अध्बंससे शङ्कते । नचेति | मुख तथा प्रतिमुख इन दोनोंमें अनुगत जो सुखत्व उस मुखत्वसे 
भिन्न सुखमात्ररूप जो व्यक्त्यन्तर दै उस व्यक्त्यन्तरकी तरह जीव तथा ब्रह्म इन दोनोंमें अनुगत 
जो चित्त्व उस चित्त्वसे भिन्न चिन्मात्ररूप अज्ञानाश्रयत्वके योग्य जो व्यत्तयन्तर उस व्यक्त्य- 
न्तरके अभावसे । मुखमात्रसम्बन्धि जैसे आदश है तैसे चिन्मात्रसम्वन्धि अज्ञान दै, इति-- 
यह कैसे ! इति न च वाच्यम्‌, क्यों अपरामृष्टमेदुस्यन्प्रतिबिस्तत्वोपहितमुखप्रतियोगिक भेद दै 
परासृष्ट-ज्ञात जिसमें ऐसा जो बिम्बत्वोपहित मुख उस मुखका नाम दै परासृष्टभेद उससे 
भिन्नका नाम दै अपरामृष्टमेद्‌ उस अपरासृष्टभेद सुखादिको मात्राथेत्व होनेसे धर्मीके अति- 
रेकका सम्भव होनेसे=उपाधिभेदसे जैसे बिम्बप्रतिबिम्बका भेद है तैसे केवळ और उपहित- 
कामी भेद है अतः बिम्बप्रतिविम्वसे केवळ मुखको अवश्यही एथक्‌ कहना चाहिए और वह 
केवळ मुख बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंमें अवश्यही अनुगत है क्योंकि उपहित तथा केवळ 
इन दोनोंका तादात्म्य होता दै, इसी रीतिसे प्रकृतमेंभी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नोंसे अतिरिक्त 
चैन्यमात्र सिद्ध दै तत्सम्बन्धि अज्ञान दै। eS 

ननु-उपाधि; प्रतिबिम्बपक्षपातीति सामान्यव्यापेरज्ञानं स्वाश्रय एव भ्रान्त्या- 
दिहेठुरिति विशेषव्यास्या बाध इति-चेन्न विशेषव्यापिग्राहकसहचारदशेनस्य विवाद- 
विषयातिरिक्तेऽसंभवेन विशेषव्यास्यसंभवात्‌ । नच बन्धस्य चिन्मात्राश्रितमोक्षसामाना- 
घिकरण्यालुपपत्ति$; अवच्छेद्यांगमादाय सामानाधिकरण्यस्योक्तत्वात्‌। 

उपाधि प्रतिबिम्बकी पक्षपाती दै इत्याकारिका जो सामान्यव्याप्रि दै उस सामान्य- 
व्याप्तिका अज्ञान स्वाअयमेंददी भ्रान्त्यादिको उत्पन्न करता हे.इस -विशेष व्याप्तिसे बाघ दे 
इति-चेन्न, क्यों ! विशेषव्याप्रिका ग्राइक जो सहचारदुर्शन है उस सहचारदुशनका विवाद्‌- 
विषयसे अतिरिक्तमें असंभव होनेले विशेषव्याप्तिके असंभवसे । बन्धको चिन्मात्राश्रित जो 
मोक्ष दै उस मोक्षके साथ सामानाधिकरण्यकी अलुपपत्ति है नच=अनुपपत्ति नहीं है, क्यों! 
अबच्छेद्यांशंमादाय=अविदाजन्यवन्धावच्छि्रका युके साथ जो तादात्म्य है उस तादा- 
त्म्यको ठेके सामानाधिकरण्यको उक्त होनेसे । 

ननु-उपाधेः प्रतिविस्वपक्षपातित्वं तत्र ््मेमरतिभासकतव बा सा 
भासकल्ये वा, स्वकायैनिष्ठवमैप्रतिमासकत् वा, प्रतिविम्बंमति सिफल 
तुपुत्यादि-अचुदत्तस्याविद्यारूपस्याविद्यावच्छि्नत्वर्पस्य वा का 252 
लस्य वा सुपुप्तादावनतुहत्तस्य कवेत्वममातत्वादिरूपस्य वा न य जी पोळे 
वात्‌, ज्ञानक्रियासंस्कारादीनां त्वन्मते अज्ञाननिष्टत्वे$पि नित्यातीन्द्रियाणा 
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४९२ 
कदाप्यप्रतीतेः | अविद्यास्तमयो मोक्षः साच वन्ध उदाहृतः । इति तन्मतेऽपि अविद्या 
बन्धिका बन्धो वा, नतु वद्धा येन स्वनिष्ठवन्थरूपधर्मसंक्रामकत्वं स्यात्‌ । न द्वितीयः; 
बिच्छेदादेरुपाधिकार्यस्य बिम्बे महाकाशे च दनात्‌, सुखस्य विम्मत्वादेश्रेह्मस्थसाः- 
ज्यादेशानौपाधिकस्वापाताच । नापि तृतीयचतुर्थौ, दर्पणघटादावद्टे: । एवं बुद्धिरूपो- 
'पाधिरपि न अतिबिम्वपक्षपातीति-चेन्न; अतिशयेन कार्यकरत्वमेच तत्पक्षपातित्वम्‌ । 
शङ्कते नन्विति | उपाधे१=उपाधिनिष्ठ जो प्रतिबिम्बपक्षपातित्व है वह क्या तत्र-प्रति- 
बिम्बमें स्वधमेप्रतिमासकत्वरूप है, या स्वकार्यप्रतिभासकत्वरूप है, अथवा स्वकार्यनिष्ठ जो घर 
तादशधर्मका प्रतिभासकत्वरूप है या प्रतिविम्बके प्रति स्वविषयका आच्छादेकत्वरूप दै, स्वशब्दे 
चारों स्थळोमें उपाधिका ग्रहण है। नाद्य;-खधमंप्रतिमासकत्वरूप प्रथम पक्ष नहीं हों सकता 
है, क्यों? सुषुध्यादिमें अनुव्रत्त जो अविद्यारूप संसार हैं उस संसारमें अज्ञान निष्ठत्वके अभावे 
'एवं सुषुष्यादिमें अनुवृत्त जो अविद्याचच्छिननत्वरूप संसार है उस संसारमै अज्ञाननिष्ठत्वके 
'अभावसे, एवे सुषुस्यादिमें अनुवृत्त अविद्याप्रतिबिम्बितत्वरूप जो संसार है उस संसारमें अज्ञान- 
'निष्ठत्वके अभावे तैसे सुषुध्यादिमें अननुद्बत्त जो कत्तृत्वप्रमातृत्वादिरूप संसार है, उस संसारमै 
अज्ञाननिष्ठत्वके अभावसे फलतः उपाधि प्रतिबिम्बकी पक्षपाती दै, यहपर प्रतिबिम्बपक्षपाति- 
त्वका यदि प्रथम अर्थ मानों तो संसार औपाधिक सिद्ध न होगा ' ऐसे २ स्थलोंमें हिन्दी भाषामें 
षष्टीके स्थानमें सप्तमी बहुत सरळार्थक मालम देती दै अतः संसारोत्तर षष्ठीके स्थानपर सरळामें 
सप्तमी लिखी राई है इसी रीतिसे अतीत तथा अनागत अन्थमेंभी ज्ञातव्य है 'ज्ञानक्रियासंस्का- 
राणाम्‌' ज्ञानञ्च किया च इति ज्ञानक्रिये तयोः संस्काराः तेषाम्‌=्ज्ञान और क्रिया इन दोनोंके 
संस्कारोंको तुम्हारे मतमें अज्ञाननिष्ठत्व होनेपरभी नित्य अतीन्द्रिय जो वे संस्कार हैं उन्होंकी 
कभी भी आत्मामें प्रतीति न होनेसे अविद्याक्रा अस्तमय मोक्ष है, और वह अविद्या बन्ध है 
इस तुम्हारे मतमेंभी अविद्या वन्धिका=घन्धकरनेवाली है या बन्ध है, किन्तु वद्धा=वन्धवती 
नहीं दे जिससे कि स्ववृत्ति जो बन्धरूप उस बन्धरूपधर्मका प्रतिबिम्बमे संक्रामकत्व हो। 
न द्वितीयः=स्वका्यंप्रतिभासकत्वरूप द्वितीयपक्षभी नहीं बन सकता है, क्यों ? उपाधिका स्य 
घटादिरूपोपाधिका कार्य जो विच्छेदादि=विभागादि उस विच्छेदादिरूप कार्यको बिम्बरूप 
महाकाशमें भी देखनेसे-महाकाशसे घटाकाशको विभक्तकर दिखढानेवाढी उपाधि घट है उस 
घटरूप उपाधिका कार्य दै महाकाश और घटाकाशका विभाग वह उपाधिकार्यरूप विभाग जैसे 
्रतिबिम्बस्थानीय घटाकाशमें रहता है तैसे बिम्बस्थानीय महाकाशर्मेंभी रहता है विभागको निय- 
मतः द्विष्ठ होनेसे फछत: बिस्वभूत ईश्वर चेतनमेंभी औषाधिककार्यकी प्रसक्ति है। और मुखनि- 
छबिम्बत्वादिके ओर ब्रह्मस्थ सर्वज्ञताके अनोपाघित्वके आपातसेभी द्वितीयपक्ष नहीं मान सकते 
 ढोनउपाघि स्वकार्यको प्रतिविस्वमेही अवभासित करती है ऐसा माना जाय तो मुखनिष्ठ प्रति- 
बिम्बत्वको ओपाधिकत्व न सिद्ध होगा क्योंकि मुख प्रतिबिम्ब नहीं दै तैसे त्रह्मस्थ सवज्ञत्वभी 
ओपाधिक न सिद्ध होगा क्योंकि ब्रह्ममी प्रतिबिम्ब नहीं हैं । नापि तृतीयचतुर्थौजखकायैनिष्ठ 
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अद्वैतसिद्धिः । .' [अज्ञानवादेऽविद्यायाशचन्मात्रा श्रय०] 


[.. परिच्छेद; १ ] सरकासम्वलिता । ४९३ 
धमेप्रतिमासकत्व प्रतिबिस्वके प्रति स्वविषयाच्छादकत्वरूप तृतीय तथा चतुर्थ - 
क्यों ! दर्पण घटादिरूप उपाधिरूप उपाधिओंमें इन्होंको न देखनेसे क यवन 
बिसी प्रतिविम्बपक्षपाती नहीं दै ननुसे लेकर यहांतक शङ्कापक्ष है अब समाधान किया जाता 
ho अतिशयसे कार्यकरत्वही प्रतिविम्बपक्षपातित्व दै=ैसे स्वके मभिमतको 

१ अपुरसुन्दरी भक्तोंको अतिशयेन अनुगृहीत करती है अतः अक्तपक्षपातिनी 
कही जाती है, तैसे ब्रिम्ब तथा प्रतिबिस्व इन दोनोंके कार्य करनेवाढीमी उपाधि अतिशय 
कर प्रतिबिस्बमेही कार्यकर होनेसे प्रतिबिम्बकी पक्षपाती कही जाती है । 

तथाच विच्छेदादिरूपकार्यकरत्वसाम्ये$पि स्थोल्याद्यवभासख्पकायेकरत्वेन 
दपेणादेः भ्रतिविस्वपक्षपातित्ववत-कच्तेत्वभोक्तत्वादिसंसारख्यकार्यकरत्वेनाविद्यायामपि 
मतिविम्वपक्षपातित्वोपपत्तेः यत्तूक्त ग्रुखादिगतं विम्ब ब्रह्मगतं सावेज्यादिकं चानौपा- 
घिकं स्यादिति। तन्न, उपाधो विम्बकायेकरलमेव नेति न भूमः किन्तु प्रतिविम्बेजतिशये- 
नेति । यदपि बुद्धिरूपोपाधेरपि न प्रतिबिम्बपक्षपातित्व, तस्य प्रतिविम्बापक्षपातिजपा- 
कुसुम-स्थानीयत्वेन तत्पक्षपात्यादशेस्थानीयत्वाभावादिति तन्न स्वनिष्ठस्योल्यावभासक- 
त्वेनादर्शस्येवास्यापि स्वनिष्ठधमेविभासकत्वेन तद्वत्‌ पक्षपातित्वसंभवात्‌ । तस्मादवि- 
द्याक्ृतविच्छेदेन ब्रह्मण्येव नित्यपुक्तत्वसंसारित्वकिचिज्ज्त्वादिव्यवस्थोपपत्तिः । 

फठतः जैसे विच्छेदादिरूप कार्यकरत्वका साम्य होनेपरभी स्थोल्यादिका अवभासरूप जो 
कार्य ताइशकायकरत्व होनेसे दपेणादिको प्रतिविम्बपक्षपातित्व है तैसे कतृत्वभोक्तत्वादिरूप 
जो संसार तादृश संसाररूप जो काय ताहशकायेकरत्व होनेसे अविद्यामेंभी प्रतिबिम्बके पक्ष- 
पातित्वकी उपपत्ति-सम्भव है। मुखादिगतबिम्बत्व॒तथा ब्रह्मगत सवेज्ञत्वादि अनोपाधिक 
होंगे इति यत्‌ उक्तम्‌ तन्नजऐसा जो कहा दे वह ठीक नहीं, क्योंकि उपाधिमें बिम्बकाये- 
करत्वही नहीं है ऐसा हम लोग नहीं कहते. हँ । बुद्धिर्ष उपाधिकोभी प्रतिबिम्बपक्षपातित्व 
नहीं दै तस्य-उक्त बुद्धिरूप उपाधिको प्रतिबिम्बका अपक्षपाति जो जपाकुसुम उस जपाकुसु- 
मके स्थानीय होनेसे प्रतिबिम्बपक्षपाति जो आदश उस आदुशके स्थानीयत्वके अभावसे इति 
यदपि तदपि न=ऐसा जो कहा. है वह भी ठीक नहीं दै क्‍यों ! स्वनिष्ठ जो स्थौल्य तादृश 
स्थौल्यावभासकत्वेन जैसे आदर्शको प्रतिबिम्बपक्षपातित्व है तेसे स्वनिष्ठघमोवभासकत्वेन बुद्धि- 
रूपोपाधिकोभी प्रतिबिस्बपक्षपातित्वका संभव होनेसे | ततः अविद्याकृत जो विच्छेद्‌=भेद दै 
उस मेदसे त्रह्ममेंही नित्यसुक्तत्वस्चद्धान्यत्व, संसारित्व सवेज्ञत्व किच्विज्ञत्वादिकी व्यवस्थाकी 
उपंपत्ति है-सत्यत्वेन ज्ञायमान जो दृश्यका सम्बन्ध है उसका नाम दै बन्ध जोर वह सत्यत्वेन 
ज्ञायमान इृश्यका सम्बन्ध जिसमें रहता हो उसका नाम है बद्ध उससे अन्यका नाम है मुक्त । 


एतेन--अस्वजञ्वादिनालुभवसिद्धाज्जीवादन्यस्थ चेतनस्याभावेन सावेज्यादिभ्रु- 
तिनिविषया स्यात्‌+ एकजीववादे संसायसंसारिव्यवस्थाध्योगाव ` द्वासुपर्णा ? (4६० . 
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४९४ अद्वेतसिद्धि: ॥ ` [अज्ञानवादे5विद्यायाश्विन्मात्राश्रय०] 


सं० पण्ड० १ | सू० १६४। में० ८; खेत० ४।६; मु० ३० १११), * यआत्मनि- 
तिष्ठत्‌? ( शतपथ कां० १४ प्रपाठक ५ ब्राह्मण ५ कण्डिका > ) ` इत्यादिश्रुतिभिः 
४ अन्यश्च परमो राजन्‌ तथान्यः पञ्चविंशकः ” ( म० भा० शां० पव) । तान्यहं वेद्सर्वाणि 
न त्वंवेत्थ परंतप (गी० ४५ ) इत्यादिस्टृतिभिः शारीरश्चोमयेऽपि ७. ज्यो 
यते, ( त्र० १।२।२० ) भेद्व्यपदेशाच ( ब्र १।१।१७ ) इत्यादिसूत्रे: तस्माच्छारी- 
रादन्य एवेश्वरः । आत्मानो तावेतौ चेतनौ एककर्ता भोक्ता अन्यस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्म- 
त्वादिगुण इत्यादिमाष्यैः “ तत्वज्ञानसंसरणे चावदातत्वश्यामत्वादिवत्‌ नेतरेत्रावतिष्ठेते 
इत्यादिविवरणगन्यैथ विरोध इतिनिरस्तम्‌। ननु-चिन्मात्रस्याज्ञानं स्वाभाविकरमोपाधिकं 
वा नाद्यः आत्मवदनिह॒त्तिप्रसज्ञात्‌ । नान्त्यः स्वस्यैवोपाधित्वे आस्माश्रयात्‌ एतदपेक्षा- 
न्यापेक्षले अन्योन्याश्रयात्‌ तदन्यान्यापेक्षबे चानवस्थानादिति-चेन्न; स्वस्यैवाश्रयस्वो- 
पाघित्वात्‌ । न चात्माश्रय! भेदस्य स्वमेदकत्ववदुपपत्तेः स्वाभाविकस्यापि घटरूपस्य 
तत्मागभावस्य च निदत्तिदशनात्‌ । डो 
_______. इल्यद्वैतसिद्धों अज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्त्वोपपत्तिः ॥ 
एतेनःउक्त व्यवस्थापनसे . असवेज्ञत्वादिप्रकारक अनुभवसे सिद्ध जो जीव दै उस 
जीवसे अन्य चेतनके अभावसे सार्वज्ञादिबोधकश्चति निर्विषया होगी, एक जीववादमें संसारि- 
असेंसा रिकी व्यवस्थाके अयोगसे निम्नलिखित श्वतिस्सृतिसूत्रभाष्यविवरणके साथ विरोध होगा; 
यह कथन खण्डित हुआ--आविद्यकमेद्से सवेव्यवस्थाओको उपपन्न होनेसे किसीके साथ विरोध 
नहीं । विवरणवाक्यका अर्थ यह हैः कि जैसे बिम्बप्रतिबिम्बका अभेद होनेपर भी अवदातत्व 
प्रतिमुखमें दै और इ्यामत्वमुखमें है इस. रीतिसे परस्पर अवस्थान नहीं करते हैँनअवदातत्व और 
च्यामत्व परस्पर व्यत्ययरूपसे अवस्थान. नहीं करते हैं किन्तु अवदातत्व बिस्बमेंही रहता है और 
झ्यामत्व प्रतिबिम्बमेंही रहता दै इसी रीतिसे नियत हैं तैसे तस्वज्ञान=भनावरण और संसरण= 
आवरण ये दोनों भी नियत हैं अर्थात्‌ बिम्बमूतेश्वरमे अनावरण है और प्रतिबिम्बभूत जीवमें 
आवरण है । शङ्कते नन्विति । चिन्मात्रनिष्ठ अज्ञान क्या स्वाभाविक है या औपाधिक है, नायः 
प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है क्‍यों आत्माकी तरह अनिइत्तिके प्रसङ्गसे-स्वाभाविक आत्माकी 
जैसे निव्॒त्ति नहीं होती है, तैसेही स्वाभाविक अज्ञानकीभी निवृत्ति न होगी, नान्त्यः=अन्तिम 
पक्षभी नहीं बन सकता है क्यों १! अपनी स्थितिमें अपनेकोह्दी उपाधिता होनेपर आत्माश्रय 
होनेसे, और एतदज्ञानकी अपेक्षा रखनेवाळा जो दूसरा अज्ञान उस अज्ञानकी इसको 
अपेक्षा होनेपर अन्योन्याश्रय है तद्न्योन्यापेक्षत्वेनप्रथमको अपेक्षित जो द्वितीय उस द्विती: 
यको तृतीयादिकी अपेक्षा होनेपर अनवस्था है, इति चेन्न, क्यों ? खकोही आश्रयत्वकी 
उपाधि होनेसे=ख्रोपदितमेंददी खके वृत्तित्वसे, ऐसा होनेपर' आत्माश्रय है नच=आतमाश्रय 
नहीं दै क्यों ? भेदको खमेदकत्वकी. नाई उपपत्ति होनेसेन्मैसे मेद खोपहितमें रहता है. तैसे । 
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( परिच्छेदः १] सरलासम्बलिता । ४९५ 
अन्यथा मेदस्थळ्में भी अनवस्थापर्यन्त दोषोंकी प्रसक्ति हे और स्वाभाविक घटरूपकी और 
चेटमागभावकी निवृत्ति देखनेसे स्वाभाविककी भी निद्वत्ति अनुपपन्न नहीं है। 
सय इति सरलायामज्ञानस्य चिन्मात्राश्चयत्वोपपत्तिः। 
अथाज्ञानवादेऽविद्यायाः सर्वेज्ञाअयत्वोपपत्ति: । 

„ "उ शुद्धबह्मण; चिन्मात्रस्याज्ञानाश्रयत्वे सावेज्यविरोधः | नच विशिष्ट एव 
सावश्यम्‌, तुरीयं सबक्रसदा ” इति शुदधस्यैन स्वेज्ञत्वोक्तिरितिं-चेत्न, सवद्कपदेन 
सर्वेषां गतं चेतन्यमित्युच्यते । नतु सरे तुरीयम्‌, तस्माद्विशिष्ट एव सार्वद्यम्‌ । तचा- 
विद्यां विना न संभवतीत्यविद्यासिद्धिः | तथाहि-सर्वज्ञो हि प्रमाणतः स्वरूपब्चष्या वा। 
तत्र प्रमाणस्य श्रान्तेश्राविद्यामूलत्वात्‌ , असड्भस्वरूपज्ञपेश्राविद्यां विना विषयासङ्गतेः । 
तदुक्तम्‌ ,-स्वरूपतः प्रमाणेवां सर्वजत्व. द्विधास्थितम्‌ ।: तच्चोभयं विनाउविद्यासम्वन्ध नेव 
सिध्यति । इति ॥ 9 वी 

अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्यायाः सवेज्ञाश्रयत्वोपपत्तिः । 

ननु-चिन्मात्रशुद्धव्रह्मको अज्ञानका आश्रयत्व होनेपर ब्रह्ममें रइनेवाले सार्वङ्यके साथ- 
विरोध होगा विरिष्टमेंही सवेज्ञता दै शुद्धमें नहीं नच-ऐसा नहीं कहना, क्यों ? तुरीयम्‌= 
म्रपश्चञून्य शुद्धत्र्म सवैकालमें सर्वदृक्‌ दै, (गौ०.का०१।१२) इस -रीतिसे. गुद्धकोही सर्वज्ञत्वकी 
उक्ति होनेसे, इतिचेन्न, क्योंकि सर्वदृकूपदसे सवका प्रकाशभूत चैतन्य है यह अर्थ कहा जाता दै 
न कि “तुरीय सवैज्ञ' दै यह अर्थ तस्मात्‌ विशिष्टमेंही सार्वश्य दै तञ्च=वह विशिष्टदूत्ति साह्य 
अविद्याके सम्बन्ध विना नहीं सिद्ध होता है अतः अविद्याकी सिद्धि है । तथाहि सर्वज्ञ क्या 
प्रमाणसे है या स्वरूपरूपज्ञप्रिसे । तत्र=उक्त दोनों पक्षांमें प्रमाणको तथा भ्रान्विको अविद्यामू- 
लकत्व होनेसे अविद्याक्री सिद्धि दै, और असङ्घखरूपज्ञप्तिका अविद्याके विना विषयके साथ 
सङ्ग न होनेसेभी अविद्याकी सिद्धि है दोनों पक्षमें अविद्याकी सिद्धि है तटुक्तम्‌=सो कहा दै 

सर्वज्ञत्व दोप्रकारसे स्थित दै स्वरूपसे या प्रमाणोंसे तच्चोभयमू--बह दोनों प्रकारका सावेड्य 
अविद्याके सम्बन्धविना नहीं सिद्ध होता है ( तत्त्वप्रदीपिका ४४) । ` | * 
`. नच--स्वरुपज्ञपे! स्वतः-कालाद्यसम्बन्थे$सत्त्वापातेन स्वतः सम्बन्धाभावेज्संबे- 
गतत्वापातेन चाविद्ययेव स्वत एवान्येन सम्बन्धो वक्तव्य-इति वाच्यम्‌, अविद्यासम्व- 
न्वस्याप्याविद्यकतेनाविद्ययेवेतिदृष्ठान्तानुपपत्तेः । स्वतः परतो वा कालादिसम्बन्धेन 
सपैसम्बन्धेन चासद्रैलक्षण्यसवेगतत्वयोरुपपत्तेने तयोरे स्वतः कालसस्बन्धसबेसम्बन्धा- 
क्ता । असडत्वश्रुतिरपि स्वतः सङ्गाभावविषयत्वेनोपपद्यते अतएवं-अज्ञताखिल- . 
संवेतुधेटते न कुतश्रनेति-निरस्तम्‌ तस्माचिन्मात्राश्रितेवाविद्या ॥ 


इत्यज्ञानवादे सवेक्षस्याविद्याश्रयत्वोपपत्ति; । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४९६ अद्वैतसिद्धिः ।  [अज्ञानवादेडज्ञाने जीवाश्रयत्वो ०] 


शङ्कते नचेति। खरूपभूतज्ञप्तिका स्वतः काळादिके साथ सम्बन्ध न होनेपर असत्त्वा- 


पातसे और स्वतः सर्वके साथ सम्बन्ध न होनेपर असवेगतत्वापातसे अविद्याकी नांई स्वतः ही. 


अन्यके साथ सम्बन्ध कहना चाहिए-चेतन्यके सम्बन्धके लिए बीचमें अविद्याके माननेकी 
आवश्यकता नहीं जैसे चेतन तथा अविद्याको परस्पर सम्बद्ध बनानेके छिए ओर कोई बीचभें 
तीसरा पदार्थ नहीं माना जाता है, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ! अविद्याके सम्बन्धकोभी आवि- 
द्यक होनेसे “ अविद्याकी नाई! इस दृष्टान्तकी अनुपपत्तिसे। आर परतः काछादिके साथ 


सम्बन्धसे और सबके साथ सम्बन्धसे असद्वेलक्षण्य और सवगतत्व इन दोनोंकी उपपत्तिसे.तयो- 
रथें-असद्वेलक्षणय और सर्वगतत्व इन दोनोंके छिए स्वतः काढसम्बन्धकी तथा स्वतःसवेसम्ब- 
न्घकी अपेक्षा नहीं । और असझुत्वश्रुतिमी खत: सज्ञाभावविषयत्वेन उपपन्न होती दै अतएब- 


कोडंभी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसे ही अखिलके संवेदिताको किसीभी रीतिसे अज्ञता संघ- 
टित नहीं है, (न्यायास्रत) यह कथन भी खण्डित हुआ, क्योंकि उक्तविध अज्ञानाश्रयतारूप 
अज्ञताके माननेम कोई अनुपपत्ति नहीं है प्रत्युत अविद्याश्रयतारूप अज्ञता विना अखिलका 
संवेदितृत्वही अनुपपन्न दै। तस्मात्‌ अविद्या चिन्मात्रकेही आश्रित है। 
` इति सरलायामज्ञानवादे५विद्यायाः सर्वज्ञाअयत्वोपपत्तिः । 
अधथाज्ञानवादेडविद्याया; वाचस्पतिसम्मतजीवाश्रयत्वोपपत्तिः । 


वाचस्पतिमिश्रैस्तु जीवाश्रितेवा5विद्या निगद्यते । ननु-जीवाश्रिताविद्या तत्म- 
तिविम्बितचेतन्यं वा तदवच्छिन्नचेतन्यं बा, तत्‌ कल्पितभेदं वा जीवः; तथाचान्योन्या- 
श्रय इति-चेन्न, किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तो पतौ स्थितो वा नाद्यः अनादित्वादुभयोः 
न द्वितीयः , अज्ञानस्य चिद्भास्यत्वेऽपि चितेः स्वप्रकाशत्वेन तदभास्यत्वात्‌ । न तृतीयः 
स कि परस्पराश्रितत्वेन वा परस्परसापेक्षस्थितिकत्वेन वा स्यात्‌ तन्न उभयस्याप्यसिद्धेः 
अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिद्धीनस्थितिकत्वेऽपि चिति अविद्याश्रितत्बतदधीनस्थितिक- 


त्वयोरभावात्‌ । न चेवमन्योन्याधीनताक्षतिः । समानकालीनयोरपि अवच्छेद्यावच्छेद- 
कभावमात्रेण तदुपपत्तेः, घरतद्वच्छिन्नाकाश्योरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तम्‌. 


स्वेनेव कल्पिते देशे व्योज्नि यद्वत्‌ घटादिकम्‌ । तथा जीवाश्रयाबिद्यां मन्यन्ते ज्ञानको 
बिदा; । इति । 


अथ सरलायामज्ञानवादेऽविद्याया वाचस्पतिसम्मतजीवाश्रयत्योपपत्तिः। . 
ओर टीकाकार वाचस्पतिमिश्रसे तो जीवके आश्रितही अविद्या कही जाती दै=भाप्-. 
तीकार वाचस्पतिमिश्र अविद्याको जीवाश्चित मानते हैं । शङ्कते नन्विति | जीवके आश्रित. 
अविद्या है और जीव तो अविद्यामें प्रतिबिम्बित चैतन्यरूप या अविद्यावच्छिन्न चैतन्यरूप. 
या तत्कल्पितभेदं-+तिस अविद्यासे कल्पित है. इंश्वरका भेद ' जिसमें एवम्भूत जो चैतन्य 


तादृश चैतन्यरूप मानना होगा, तथा च=फलतः अन्योन्याश्रय. दवै=अविद्याको जीवकी 
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[ परिच्छेदः १] . सरलासम्वैढिता। ४९७ 


हे क और | जीवको अविद्याकी अपेक्षा है ऐसा. समझकर द्वैतीकीं शङ्का है इति 
है 2 कर निराकरण करते हैं, किमिति । क्या यह अन्योन्याश्रय उत्पत्तिमें 
जाकी उति जवले होती है ओर जीवकी : उलि आविस होती कै 
Me अन्योन्याञ्चय है, या ज्ञप्तिमे दै=जीवका ज्ञांन अविद्याज्ञानके अधीन 
ष श ज्ञान जीवज्ञानके अधीन है अतः अन्योन्याअय है । या स्थितौं- 
में अन्योन्याअय है=अविद्याकी स्थिति जीवके अधीन हे और जीवकी स्थिति अविद्याके 
अधीन है अत: अन्योन्याश्रय है । नाद्यः=आ दिम पक्ष नहीं बन सकता है क्यों ? उभयोः=जीव 
तथा अविद्या इन दोनोंको अनादि होनेसे। न-द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं: क्यों ! 
अज्ञानको चित्से भास्यत्व होनेपरभी चित्‌को स्वप्रकाशत्व होनेसे अज्ञानसे अभास्यत्व होनेसे, 
अज्ञानचित्से प्रकांश्य है. परन्तु स्वप्रकाश होनेसे चित्‌ अज्ञानसे प्रकाश्य नहीं अतः ज्ञप्तिमें 
अन्योन्याञ्य नहीं । न तृतीय$=स्थितिमें अन्योन्याअयरूप तृतीयपक्षमी नहीं कह सकते हो; 
स किम्‌=स्थितिमें अन्योंन्याअय क्या परस्परा्रितत्वेन है=जीव अज्ञानके आश्रित हैं और 
अज्ञान जीवके आश्रित है इस लिए अन्योन्याअ्रय है या परस्परसापेक्षस्थितिकस्वैन दे; जीवको 
अपनी स्थितिमें अज्ञानकी अपेक्षा है और अज्ञानको अपनी स्थितिमें जीवकी अपेक्षा दै अतः" 
स्थितिमें अन्योन्याश्रय है तन्न=उक्त कथन नहीं बन सकता हे, क्यों ? उभयस्यापिञ्उक्त 
दोनों प्रकारोंकी असिद्धि दोनेसे, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं अज्ञानस्येति । अज्ञानको चिदा- 
अयत्व और चिदधीनस्थितिकत्व होनेपरभी चिति-्चैतन्यमें अविद्याश्रितत्व और अविद्याधीन- 
स्थितिकत्व इन दोनोंके अभावसे । एवसू=ऐसा होनेपर परस्पर अधीनताकी हानि है नच= 
हानि . नहीं हे. क्‍यों ! समानकाळीन दो पदाथाँकोमी अवच्छे्--अवच्छेद्कमावमात्रसे 
तदुपपत्तेः=परस्पर अधीनताकी उपपत्तिसे, जैसे घट तथा घटावच्छिन्नाकारमें परस्पर आअयता 
है और प्रमाणप्रमेयकी जैसे परस्पराश्रग्रता है, .तेसे । तदुक्तम्‌=सो .कहा दै-यद्वत=जिस 
रीतिसे व्योप्जि--आकाशतमें सनै कल्पिते देशे-घटादिसेद्दी कल्पित जो प्रदेश है उस प्रदेशमें 
घटादि रहते हैं । तैसे जीवाश्रयाविद्याको उत्कृष्टज्ञानी लोग मानते हें । ` कट 
एतेन--यद्ुत्पत्तिज्ञपिमात्रतिवन्यकत्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोषत्वं, तदा चेत्र- 
पैत्रादेरन्योन्यारोहणाद्यापत्तिरिति-निरस्तम्‌॒ परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्ीकारात्‌ । 
नचेश्वरजीवयोरीश्वरजीवकल्पितत्वे आत्माश्रयः; जीवेशकल्पितत्वे चान्योन्याश्रयः , नच 
शुद्धा चित्‌ करिपका तस्य अज्ञानाभावादिति-वाच्यस्‌ ; जीवाश्रिताया अविद्याया एव 
जीवेशकल्यकत्वेनेतद्रिकल्पानवंकाश्यात तस्माज्ञीवाश्रयत्वेऽप्यदोषः है! 
„= लियो जात्यापि 0 0 | 
`` एतेन इतेः यवि ज्सृचिमात्र और जिर प्रतिबन्बकत्वेन अन्योन्यापेक्षताको' 
अदोषत है तब-वैतरमत्राविकेंमी परस्पर आरोहणांदिकी आपति है यह कथन निरस्त हुआ; 


६३-६४ 


0 | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कन 


क 


४९८ :बद्वैतंसिद्धि। [ अ्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


एतेनकां अर्थ करते हैं परस्परमिति । परस्पर आश्याश्रयिभावके अनङ्कीकारसे । शङ्कते नचेति। 
इश्वरे: तथा जीव इन दोनोंको ईश्वरजीवकल्पितत्व होनेपर आत्माश्रय है औरं जीवेशकल्पितत्व 
होनेपर अन्योन्याश्रय दै. और शुद्धचित्‌ तो अज्ञानकी कल्पिका नहीं है उसको अज्ञानका 
अभाव होनेसे, इति. नच वाच्यम्‌, क्यों ? जीवाश्रित अविद्याकोही जीवेशका कल्पकत्व होनेसे 
विकल्पके अनवकाशसे । तस्मात्‌ अविद्याके जीवाञ्रितत्वमेंभी दोष नहीं है । . .- 

दत . इति सरलायामशानवादेऽशानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः । 

हि; : अधाज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ । क 

` ` अविद्याया विषयोऽपि सुवचः ।-तथाहि--चिन्मात्रमेवाविद्याविषयः तस्याकः 
स्पितत्वेनान्योन्याश्रयादिदोषाप्रसक्ते;; स्वप्रकाशत्वेन प्रसक्तमकाशे तस्मिन्‌ आवरणकू- 
त्यसभवाच । नान्यत्‌ , तस्याञ्गानकल्पिंतत्वात्‌ अप्रसक्तप्रकाशंत्वेनावरणकृत्याभावात्र । 
ननु-किमावरणंढृंत्यम्‌ । (१) सिद्धभकाशळोपो वा (२) असिद्धप्रकाशानुत्पत्तिर्वा (३) 
क प्रकाशस्य विंषयासम्बन्धो वा (४) प्राकट्यारव्यकायैप्रतिबन्धो वा, (५) नास्ति न 
मकाशते Do व्यवहारो वा (६) अस्ति प्रकाशते इति व्यवहाराभावो वा (७) नास्तीस्या- 
र रारी गा बा ( अस्तीत्यादिव्यवहार योग्यत्वंवा । ना्यद्वितीयो स्वरूपमकाशस्य 
त्वेन तछ्लोपानुलत्त्योरसंभवात्‌ , तदन्यस्य च स्वभकाशे तस्सिन्ननपेक्षितत्वात्‌ । 
न तृतीयः ज्ञानस्य विषयसम्बन्धेकस्वभावतवात्‌ स्वयच्चानरूपत्वेन त्वन्मते सम्बन्धानपेक्ष- 
लांच । नापि चतुर्थ; त्वन्मते चेतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात्‌ । नापि पञ्चमः सुषुप्तौ 
व्यवहाराभावेनानावरणापातात्‌ । नापिषष्ठः व्यवहारस्य-अभिङ्गात्वे स्वरूपाभिज्ञाया 
इदानीमपि सात्‌ इत्ते. मोक्षेञप्यसच्वात्‌,, अभिळपनरूपत्वे मोक्षेऽप्यावरणपरसङ्गात्‌। 
नापिसप्पाष्टमौ तयोरप्यारोपितत्त्वेनावरणं विनायोगादिति चेन्न; सय 

१ ` - अथ सरलासामञज्ञानवादेञज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ।.. .... 

अविद्याका विषयभी सुवच है । तथाहि-चिन्मात्रह्मी अविद्याका विषय है, तस्य--चिन्मा- 

तको कल्पित न होनेसे अन्योन्याश्रयादिरूप दोषोंकी.अप्रसक्तिसे, और स्वप्रकाशत्व दोनेसे प्रसक्त 
दद प्रकाश जिसमें एवम्भूत उक्तचिन्मात्रमें आवरणके कृत्यके. सम्भवसेभी चिन्मात्रद्दी अवि- 
याका विषय दे, नान्यत्‌=चिन्मात्रसे. अतिरिक्त कोइभी प्रदाथ अविद्याका विषय नहीं क्‍यों? 
वत्य-चिन्मात्रसे अतिरिक्तको अविद्यासे कल्पित होनेसे और उसमें अप्रसक्तप्रकाशत्वेन आव- 
रणके कृत्यके अभावसेभी । शङ्कते नन्विति । आवरणका कृत्य क्या सिद्ध प्रकाशका लोपरूप है. 


या असिद्ध जो प्रकाश ताहंश प्रकाशकी अनुत्पंत्तिरूप है अथवा स्वतः प्रकाशका जो विषयके साथ 


न अ ण ७ 
असम्बन्ध है तद्रूप है, अथंवा' प्राकट्य नामक जो काये उसका प्रतिबन्धरूप हे । या नास्ति न 


रकाशते, इत्याकारक व्यवहार रूप है, वा अस्ति प्रकाशते इत्याकारक व्यवहारका . जो अभाव 


क > 


तदप हे अथवा, नास्ति-इत्याद्व्यवहारका 


योग्यत्व रूप है या अस्ति (इत्यादि व्यवद्दारायोग्य- 
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[ परिच्छेद: १: ] जम णन सरलासम्वलिता । र ४९९ 
क कार और द्वितीयपक्ष नहीं कह सकते हो क्यों? स्वरूपभूतप्रका- 
अ र सका लोप तथा उसकी उत्पत्ति इन. दोर्नोका.असम्भव होनेसे, तदन्यः 
स्य च=स्वरूपभूत प्रकाशसे अतिरिक्त प्रकाशको उस. खप्रकाशमें अनपेक्षित होनेसे । न तृतीयः= 
तृतीय पक्षभी नहीं कह सकते हो क्यों ? ज्ञानको विषयसम्बन्धैकस्यखभावत्व होनेसे=ज्ञान; 
विषयके साथ सम्बन्ध छोडकर रहताही नहीं है, अतः उसका विषयके साथ असम्बन्ध नहीं 
हो सकता है, और स्वयं ज्ञानरूप होनेसे त्वन्मते-त्वदड्डीऋृत शुद्ध चैतन्यमें सम्बन्धका अपेक्षण 
न होनेसेभी तृतीयपक्ष ठीक नहीं। नापि चतुथेःन्चतुभेपक्षभी अच्छा नहीं क्यों तुम्हारे. मतमें 
चैतन्यसे अतिरिक्त प्राकटयका अमाव होनेसे । नापि पञ्चमः=पश्चम पक्षभी युक्त नहीं क्यों ? 
सुषुसिमे व्यवहारके अभावसे अनावरणके आपातसे-नास्ति न प्रकाशते; यह व्यवहार आवरणका 
इत्य दै सो उक्त व्यवहाररू कृत्य सुषुसिम नहीं है अतः अनावरणका आपात है। नापि षष्ठ$= 
छठा पक्षभी भव्य. नहीं, क्यों ! व्यवहारको अभिज्ञात्व होनेपर स्वरूपभूताभिज्ञाको इस काळम 
आावरणकालमेंभी सत्त्व होनेसे, और बृत्तिरूप अभिज्ञाका तो मोक्ष्मेंभी असत्त्व दोनेसे अथात्‌ 
त्तिरूप अभिज्ञाके विवक्षित होनेपर मोक्षमेंभी आवरणकी सिद्धि होगी और व्यवहारको 
अभिळपनरूपत्व होनेपर मोक्षमेंमी आवरणके प्रसङ्गसे । सप्तम तथा अष्टम ये दोनों पक्षमी रम: 
णीय नहीं क्यों १ इन दोनोंको आरोपितत्व होनेसे आवरणके विना अयौगसै इति चेन्न क्योंकि- . 
नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार एवाभिज्ञादिसाधारणः अस्ति प्रकाशत इत्येतः 
द्रयवहारामावो वा आवरणकृत्यम्‌ । आवरणश्च तद्योग्यता अज्ञानसम्वन्धरूपा सुपुध्या- 
दिसाधारणी आन्रहमज्ञानमवतिष्ठते तेन सुषुप्तिकाले नानावरणम्‌ मोक्षकाले च नावरणम्‌। 
यदुक्तमस्याप्यारोपितत्वेनावरणसापेक्षत्वमिति । तन्न । अज्ञानसम्बन्थरूपस्यावरणस्याना- 
दित्वेन चित्मकाश्यत्वेन च उत्पत्तो इप स्थितो वां स्वानपेक्षणात्‌त 
नास्ति न प्रकाझते । इत्याकारक जो अभिन्ञादिसाधारण व्यवहार है बही आवरणका 
कृत्य दै, या ( अस्ति प्रकाशते ) इत्याकारक जो व्यवहार उस व्यवहारका अभाव आवरणका 
कृत्य है। और आवरण तो अज्ञानसम्बन्धरूप उक्तक्कत्यकी योग्यता दै जोकि सुषुध्यादिसाधा- 
रणी है और ब्रहमज्ञानफे अव्यवहित पूर्वकाठवक रहती दै । तिससे सुषुप्तिकालमें . अनावरण 
नहीं है और मोक्षमें आवरण नहीं है । अस्यापि-उक्तरूप आवरणकोभी आरोपितत्व होनेसे 
आवरणसापेक्षत्व दै इति यत्‌ उक्तम्‌ तन्न=ऐसा जो कहा दै वह ठीक नहीं क्यों ! अज्ञानस- 
म्बन्धरूप जो आवरण दै उस आवरणको अनादित्व होनेसे और चितरकाइ्यत्व तथा चिजि- 
त्व होनेसे उत्पत्तिमें ज्ञप्तिमें स्थितिमें स्वकी अपेक्षा न होनेसे । 
`. नु--जदवतीयतवांदिविश्ष्टे तथा व्यवहारेऽपि अवस्यात्रयेप्यसन्दिगधाविपरय- 
रतत्वेन प्रकाशमानात्मरूपे अध्यासाधिष्ठाने-सुखादिज्ञानरूपे चिने तदभावेन तत्क- - 
रुययोयोग्यलायोग्यलयोरभाव इति चेन; झुद्धरूपायाशितेः प्रकाशमानत्वेषि तस्या एव 
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परिपूर्णादाकारेणाप्रकाशमानत्वात्‌ ,. तदर्थ तस्या एवावरणकल्पनातू , परिपूर्णााका- 


` रस्य मोक्षदशावटरत्वेन .शुद्धचिन्मात्रत्वात्‌ । नच . निर्विभागचितः कथमेवं.. घटत 
` डृति-वाच्यम्‌; आवरणमहिस्नेव परिपूर्ण ब्रह्म नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार; अस्ति 


प्रकाशत इति व्यवहारमतिवन्धश्च अध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानता चाविरुद्धा-इति। 
` झडते नन्विति। अद्वितीयत्वादिविशिष्ट जो चैतन्य है उस चैतन्यमे तथा व्यवहारे5पि- 


अद्वितीयं नास्ति न प्रकाशते इत्यादिरूप व्यवहारके .होनेपरभी अवस्थात्रयेऽपि=जामदादिरूप 


अवस्थात्रयमेंभी असंदिग्धत्वेन अविपर्यस्तत्वेन भासमान जो , अध्यासका . अधिष्ठानरूप .और, 
सुखादिका-ज्ञानरूपचिन्मात्र आत्मा है.उस आत्मांमें तद्भावेन-नास्ति न प्रकाशते इत्याकारक 
जो व्यवहार उसके अभावसे . और अस्ति प्रकाशते इत्याकारक व्यवहारका जो अभाव उस 
अभावके अभावसे तत्करंप्ययों/-नारिति नप्रकाशते इस व्यवहारसे कल्पनीय खयोग्यत्व, (अस्ति 
अ्रकाशते ) इत्याकारक जो व्यवहार उस व्यवहारके-अभावसे कल्प्य स्वयोग्यत्व इन ,दोनोंका 
अभाव है इति चेन्न, क्यों ! शुद्धरूप जो चित्‌ है उसको प्रकाशमानत्व होनेपरभी तस्या एव= 
उस चितकोही परिपूणोद्याकारसे अप्रकाशमानत्व होनेसे तद्थम्‌=परिपूणोद्याकारसे अप्रकाश- 


| 


१ 
हु 


५०० ` ; अद्वेतसिद्धिः ; [ अज्ञानवादे5ज्ञानविषयनिरूपणम |. 


मानत्वके लिए तस्या एव-उत्तचिन्निष्ठ आवरणके कल्पनसे, परिपूर्णाद्याकारको मोक्षदशामे ` 


अनुच्रत्तत्व होनेसे थुद्धचिन्सांत्रत्व हे निबिभागचित;-पूर्णापूर्णमेदसे इल्यः जो चित्‌ है उसको 
किसी. रूपसे. प्रकाशमान होना - और किसी. रूपसे प्रकाशमान न होना: यह कैसे . घटता है 
इति. नच वाच्यम्‌ क्योंकि,. आवरण-विषयक जो. अनुभव उस अनुसवके बल्सेही परिपूर्ण ब्रह्म 
नहीं है,और प्रकाशमान नहीं है, यह व्यवहार और अस्ति प्रकाशते :इत्याकारक व्यवहारका 


प्रतिबन्ध और अधिष्ठानत्वादि रूपसे प्रकाशमानता उपपन्न होती है । 


अत--एव अवतवे सत्यपरोष्षव्यवहारयोग्यत्वरुपरवप्रकाशत्व विरुद्ध य शो योग्यत्वा- 


योग्यत्वे कथमिदानीमपि ब्रह्मणि स्याताम्‌ ? नच-अज्ञानादिमच्तेनापरोक्षव्यवहारयो- 
ग्यत्वं स्वरूपेण च तद्योग्यत्वमित्यविरोध इति-वाच्यम्‌; स्वरूपस्याप्रकाशत्वादिति- नि- 


र परिपूर्णाद्याकारेण इदानीं व्यबहाराभावेऽपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वानपायात्‌ । 


साहसः जका -सुखादेरज्ञानावच्छन्नचिसकाश्यत्वे सुखादिकं -न प्रकाशते इत्यनुभवापातेन 
दिक प्रकाशत इत्यनुभवार्थ चितोऽज्ञानानबच्छेदेन प्रकाशोऽज्गीकरणीय इति 


वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः अचुक्तोपालम्भनत्वात्‌ नहज्ञानांवच्छेदेन चित्प्रंकाशत इति बूमः । 


अत एव अवेद्यत्वेसतिः अपरोक्षव्यवहार्‍योग्यत्वरूप जो स्वप्रकात्व है उशससे - विरुद्ध 
जो योग्यत्व तथा अयोग्यत्व वे दोनों इस कालमेंभी ब्रहममें कैसे - होंगे ? यदि “यों 
कहोकि अज्ञानादिमत्वेन.. अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व है. और ` स्वरूपसे तद्योग्यत्व है तो नहीं 


` कहना चाहिए क्यों.! स्वरुपको अप्रकाशत्व होनेंसे, यह कथन. निरस्त. हुआ, अतएव शब्दके. 
स्यो दिखड़ात हँ, परी ति । परिपूर्णायाकारसे इस कामें व्यवहारका अभाव होनेपरभी अफ, 
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Mn अनपायसे । एवंमर-ऐसा- होनेपर सुखादिको अज्ञानावच्छित्न जो 
पद काश्यत्व होनेपर; सुखादिक नहीं प्रकाशित हैँ इत्याकारक अनुभवके 
पातसे सुखादिक प्रकाशित होते हैं इस अनुभवके लिए चितृका अन्ञानावच्छेदेन प्रकाश 
अज्ञीकरणीय, इति नच-वाच्यम्‌ क्यों ! इष्टापत्ति होनेसे और अनुक्तोपाङम्मन होनेसे, 
बत दिखळाते हें नहीति । अज्ञांनावच्छेदेन चित्‌ प्रकाशित होता है ऐसा 
. अतएव च--नित्यातीन्द्रयेऽप्यज्ञानावच्छेदकतया अपरोक्षव्यवहरेण ` तत्रापि 
स्वमकाशापत्तिरिति निरस्तम्‌, अज्ञानावच्छेदेन ताहशस्य व्यवहारस्योक्तेः । नतु-प्रदी- 
पावारकघटादिवचैतन्यावारकाबिद्या चैतन्यस्य अन्यसम्बन्ध प्रतिवध्नातु-अन्य प्रति 
चेतन्यमाच्छादंयतु नतु चैतन्य प्रत्येव चैतन्ये उक्तयोग्यत्वरूपप्रकाशबिरोधिनी सा 
नहि दीपो घटाइतोअपे स्वये न प्रकाशते तमःसम्बन्धापातात्‌ नच-कल्यितभेदजीवचे- 
क शुद्धचैतन्यमाच्छादयतीति-वाच्यम्‌ , आवरणं विना भेदकल्पनस्यैवायोगात्‌ । 
यो मोक्षे भावी चिन्मात्रस्येव चिन्मात्रे प्रति प्रकाश; तदभावस्येदानीमज्ञानेन साधनी- 
यत्वात्‌ चेति चेन्न; कल्पितभेदजीवं प्रति शुद्धचैतन्यस्याषृतत्वात्‌ । नच भेदकल्पनस्या- 
चरणोत्तरकालीनत्वादिदमयुक्तामिति वाच्यम्‌ , भेदावरणयोरुभयोरप्यनादित्वेन परस्परः 
मानन्तर्याभावात्‌। 

- अतएव च, नित्य अतीन्द्रिय जो पदाथे है उसमेंभी अज्ञानावच्छेरकतया अपरोक्षव्य- 
चहारके होनेसे तत्रापि=नित्य अतीन्द्रियमेंभी स्वप्रकाशकी आपत्ति है यह कथन परास्त हुआ, 
अतएव का अर्थ दिखाते दैं-अज्ञानेति । अज्ञानानवच्छेदेन अपरोक्षंब्यवहारकी उक्ति 
दोनेसे । शङ्कते नन्विति | जैसे प्रदीपके आवारक जो घटादि है वे अन्यके प्रति प्रदीपके 
सम्बन्धका प्रतिबन्ध करते हैं, अथोत्‌ अन्यके प्रति प्रदीपका आच्छादन करते दै, तैसे चेत- 
न्यकी आवारिका अविद्याभी अन्यके प्रति चैतन्यका आच्छादन करो, नकि चेतन्यके प्रति ही 
्चेतन्यसें उक्तयोग्यतारूप प्रकाशकी विरोधी बह है । घटसे आवृत हुआभी दीप खयं नहीं 
प्रकाशित होता हे यह बात नहीं दै क्यों ! दीपमें तमके सम्बन्धके आपातसे=्यदि किसीभी 
अवस्थामें दीप स्वयंप्रकाश न होगा तो तमका दीपके साथ सम्बन्ध हो जायगा, घटादिवत्‌ 
कल्पित है शुद्ध चैतन्यका भेद जिसमें ऐसा जो जीव चैतन्य है उस जीव .चेतन्यके प्रति. 
अविद्या शुद्ध चैतन्यको आच्छादित करती दै इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! आवरणके विना भेदक- 
ल्पनकेही अयोगसे=आवरणके विना सेद्की कल्पना ही नहीं बनती है । और जो मोक्षम 
दोनेवाळा चित्मात्रका दी चिन्मात्रके प्रति प्रकाश है. उसके अभावकोही इस कालमें अज्ञानसे 
साधनीयत्व होनेसे इति चेन्न, क्यों कल्पित दै मेद जिस्म ऐल गो य पक शद $ 
तन्ये प्रति छदचैतन्यको आहत होनेसे | मेदकी कर्पनाकी आवरणले उत्तरकाडीनल होनेसे 
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५०२. अद्वेतसिद्धिः। ` [ अज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


यह कथन अयुक्त है इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? भेद तथा आवरण इन दोनोंकोभी अनादिता 
होनेसे परस्पर आनन्तयर्यके अभावसे । 

यच्चोक्ते--यो मोक्षे भावी चेतन्यं प्रति प्रकाश; तदभाव इदानीमज्ञानसाध्य इति । 
तन्न; मोक्षे जन्यस्य चैतन्य-प्रकाशस्याभावात्‌, कंल्पितभेदापगमे शुद्धचैतन्यं प्रत्येव 
प्रकाशस्य जीवं प्रत्यपि संभवात्‌ । यच्चोक्तं-भ्रकाशर्वरूपे चैतन्ये कथमज्ञानम्‌ ? नह्या- 
लोके तम=इति। तन्न; अञ्ञानतमसोर्विरोधितायामनुभवसिद्धविशेषात्‌ ! त्वदुक्तमर्थ न 
जानामि इति भकाशमाने वस्तुनि अज्ञानस्यानुभवात्‌ स्वरूपचेतन्यं साक्षि वा नाज्ञाना- 
बिरोधि, तमसस्तु आलोके सत्यननुभवात्‌ आछोकमात्रं तद्विरोधि । नच त्वदुक्तार्था न 
प्रकाशत इत्यनुभवादस्तु तत्र भासमाने5ज्ञानस्‌ सुखादिस्फुरणे भासमाने न प्रकाशत 
इत्यननुभवात्‌ कथं तत्राङ्ञानमिति-वाच्यस्‌ सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यतुभवाभा- 
वेऽपि अनवच्छिन्नाकारेण न प्रकाशत इत्यनुभवात्‌ आवारकाज्ञानस्य तत्राप्यावश्यकत्वात्‌। 

और जो कहा है कि .जो. मोक्षमें भावी=होनेवाला चैतन्यके प्रति प्रकाश है उसका: 
अभाव इस कालमें .अज्ञानसे साध्य है सो ठीक नहीं क्यों ? मोक्षमें जन्य चेतन्यके अभावसे । 


और कल्पित भेदका अपगस-निवृत्ति होनेपर शुद्ध चैतन्यके प्रति जो प्रकाश है उस प्रकाशको 


ज्ञीवके प्रतिभी सम्भव होनेसे। और जो कहा. कि-प्रकाशस्वरूपचेतन्यमें अज्ञान कैसे है, 
आळोकमें तो तम नहीं देखा जाता है वह ठीक नहीं क्यों ? अज्ञानकी और तमकी जो 
विरोधिता है उस विरोधितामें अनुभवसिद्ध विशेष होनेसे । तथाहि=अनुभवसिद्ध विशेषको 
दिखळाते है तुमने कहा जो अर्थ उस अर्थको में नहीं जानताहूँ इस रीतिसे प्रकाशमान वस्तुमे 
'अज्ञानका अनुभव होनेसे स्वरूपचैतन्य या साक्षिस्वरुप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं है 
'और आंळोकके होनेपर तमका अनुभव न होनेसे आलोकमात्र तद्रिरोधिस्तमंका विरोधी है | 
और वस्तुतः तो अवतमसे=क्षीणान्धकारमें विषयका प्रकाश तथा आलोक इन दोनोंका सहभावः 
देखनेसे=अन्धकार विषयप्रकाश आळोक इन तीनोंको साथ २ देखनेसे, तममेंभी आलोकमात्र- 
विरोधित्व नहीं हे । शङ्कते नचेति । त्वदुक्ताथों न प्रकाशते ऐसा अनुभव होनेसे तत्र=उक्तस्थलमें 
भासमान अर्थमें अज्ञान रहो परन्तु सुखांदिके स्फुरणके भासमान होते हुए सुखा दिस्फुरणं.न 
प्रकाशते ऐसा अनुभव न होनेसे तत्रन्सुखादिस्कुरणमं अज्ञान कैसे है इति न च वाच्यम्‌ , 


क्यों ! ( सुखादिस्फुरणं न प्रकाशते ) इत्याकारक अनुभवके न होनेपरभी अनवच्छिन्ना- . 


कारेण-सुखादिसे अनवच्छिन्न जो आकार उस आकारसे सुखादिका स्फुरण. प्रकाशित नहीं 
` होता है, आवारकर-आवरंणकर्त्ता अज्ञानको तत्न-प्रकाशमान सुखादिस्फुरणमेंभी आव- 
श्यक होनेसे। ` | ब्र 

._* यदपि--त्वदुक्तमर्थ न जानामीत्यत्र भासमाने नाज्ञानस्‌, किन्तु गुहास्यं तम- 
अ्छन्नमितिवत्‌ त्वदुक्तं न जानामीत्यानाहतसामान्यावच्छेदेनेव विशेषाज्ञानमनुभूयते नहि 
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| 
श्र 


हे 


[ परिच्छेदः १ ] 


सरलासस्वलिता । ५०३ 
परचित्तस्थमज्ञानं 


तद्विशेषावच्छिन्नाज्ञान भातिस्विकरूपेणानूबते एवश्च तट्रिशेषसंशयं प्रति तत्सामान्यनिश्चय इव 
वा शान मति तत्सामान्याज्ञानगेव हेतुः तथादर्शनात्‌ , नहि विशेषे ज्ञाते 
सङ्घ; ! अवच्छेदकज्ञानस्य ह्यवच्छिन््चानहेतुतापि दशैनादेव कल्प्या न चातिम- 
* सामान्यविशेषभावस्येव नियामकत्वात्‌ इति । | | 
( त्वडुक् अर्थको में नहीं जानता हूँ, यहापर भासमानमें अज्ञान नहीं है किन्तु जैसे 
( गुहास्थं तमइछन्नं ) यहाँपर अनावृत जो गुहास्थरूपसामान्य है र विशेषमें 
जा न्य हे तदवच्छेदेन विशेषमें तमइछ- 
अत्व प्रतीत. होता है तैसे ( त्वदुक्तमर्थ न जानामि, यहाँपर अनात्रृत जो .अथेत्वरूप सामान्य है 
तदृवच्छेदेन.ही विशेषमें अज्ञान अनुभूत होता है. । और परचित्तस्थ जो अज्ञानम-अज्ञानाव- 
च्छेदकीमूत वस्तु है वह भातिस्विकरूपेणविशेषरूपसे . अनुवादित नही होती. है और ऐसा 
होनेपर जैसे तद्विशेषसंशयके प्रति तत्सामान्यनिश्चयको, देतुता है तैसे तद्विशेषावच्छिन्नाज्ञानका 
जो ज्ञान है उस ज्ञानके प्रति तस्सामान्यज्ञानको देतुता है तैसा देखनेसे विशेषके ज्ञान 
होनेपर सामान्यके अज्ञानकी धी दृष्ट नहीं है । ननु विशेषज्ञानका अवच्छेदक विशेष है उस 
अवच्छेदकरूप विशेषके ज्ञान विना अवच्छिन्नरूप विशेषाज्ञानका ज्ञान कैसे होगा दण्डज्ञानके 
विना तो ( दण्डी ) इत्याकारक अवच्छिन्न ज्ञान नहीं होता है ऐसी आशङ्का कर द्वैती समा- 
धान करता है कि-अवच्छेदक ज्ञानको अवच्छिन्न ज्ञानमें हेतुताभी दशनबलसेही कल्प्य है, 
फठेतः सामान्य ज्ञानसे विशेषविषयक संशयादिके देखनेसे सामान्यज्ञानकोभी विशेषावच्छि- 
न्नाज्ञानज्ञानमे देतुता दर्शनसेही कल्पना करते हैं । नचातिप्रस्ठःच्कोईभी सामान्यज्ञान 
किसीभी विशेषावच्छिन्नाज्ञानाज्ञानमें हेतु हो जायगा नंच-यह अतिप्रसङ्घ नहीं है; क्यों ? 
सामान्यविशेषामावकोही नियामकत्व होनेसे, इति-यद्‌पि=ऐसाभी जो कहा ह-- _, 
तन्न । अज्ञानं हि विशेषावच्छिन्नतया भासते सामान्यावच्छिन्नतया वा, । आद्ये 
'विशेषे भासमानत्वमागतमेव नहि-विशेषमभासयन विशेषाज्ञानमित्यवभासयति तथा च 
सामान्यनिश्रयजनितो5पि संशयो विशेषमवगाहते यथा तथा सामान्यज्ञानजनितो5प्यज्ञा- 
नप्रत्ययो विशेष regs कुतो य sa । न जिवीत हा 
्ञानेन तदवच्छिन्नतयैव ग्रहीतस्याज्ञानस्प विशेषसम्वन्धित्वे मानाभावेन भासमाने 
सामान्य एवाज्ञानमवगतम्‌ । वस्तुनः प्रतीतिप्रमाणकर्वात्‌ । तथाच परचित्तस्थं यथा 
अनूचते, तथा ज्ञानं तथैवाज्ञानं चेति सिद्धम्‌ । 2.2 - 
` ` बह ठीक नहीं, विकल्पकर दोष देते है अज्ञान विशेषावच्छिज्ञतया भासित होता है या 
सामान्यांवच्छिन्नतया, आदिम पक्ष हो तब तो विशेषमें भासमानत्व आही गया, क्योंकि विशे- 
वाज्ञानज्ञान विशेषको न प्रकाशित करता हुआ तो विशेषाज्ञानको प्रकाशित नहीं करता है, 
फळतः जैसे सामान्यनिश्चयसे जनितभी संशय विशेषका अवगाहन. करता. है तैसे सामान्य- 
ज्ञानसे जनितभी अज्ञानप्रत्यय विशेषकों विषय करता है इस रीतिसे. भासमानमें अज्ञान क्यों 
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५०४ अद्वैतसिद्धिः । [ अञ्ञानवादेऽज्ञाननिष्यनिरूपणम्‌ ] 


नहीं है । न द्वितीय!=सामान्यावच्छिन्नतया अज्ञानका भान होता है यह . द्वितीयपक्षभी 
आपके इष्टकी सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि सामान्यज्ञानसे सामान्यावच्छिन्नत्वागृहीत जो 
अज्ञान है उस अज्ञानके विशेषसम्बन्धित्वमें मानके अभावसे भासमान जो सामान्य उसमेंही 
अज्ञान अवगत हुआ है । वस्तुको प्रतीतिप्रमाणक होनेसे । तथाच परचित्तस्थ जैसे अनूदित 
होता है तैसे ज्ञान और अज्ञानभी परचित्तस्थ होके अनूदित हो सकते हैं, यह सिद्ध हुआ । 
ननु-यथा द्वेषस्येष्ठत्वेऽपि द्रिष्टस्य नेष्ठत्वम्‌ । ईश्वरस्य श्रान्तिङगत्वेऽपि न भ्रम- 
बिषयङगत्वम्‌; अस्मदादीनामीश्वरसावेज्यज्ञानेअपि न सबेज्लम्‌ , एवमज्ञातज्ञानाभावे$पि 
अज्ञानज्ञानभिति चेन्न; इष्टान्तासंप्रतिपत्ते । तथाहि-इच्छा तावद्‌ ज्ञानसमानविषया, 
्ञानंश्वावच्छेद्कतया द्विष्ठमपि विषयीकरोतीति इच्छाया अपि अवच्छेदकतया तद्विषय- 
त्वात्‌ । नहीच्छा इष्ठतावच्छेदकाविषया भवतीति । एतावानेव विशेषः । किञ्चित्सा- 
ध्यतया विषयीकरोति किञ्चितदबच्छेदकतया ईश्वरोडपि भ्रमविषयमग्रहीत्वा श्रमं न 
गृहाति भ्रमो दि भ्रमत्वेन ग्राहः । भ्रमत्वश्व रजताभाववति रजतख्यातित्वं वा, असत्‌ 
ख्यातित्वे वा अनिवेचनीयख्यातित्वं वा तस्मिन गरह्ममाणे सबैथा विषयम्रहः । 
शङ्कते नन्विति । जैसे द्वेषको इष्टता होनेपरभी द्वेषविष्यीभूत द्विष्टको इष्टता नहीं है, 
और जैसे इमछोगोंको ईश्वरीय सार्वइ्यका ज्ञान होनेपरभी सर्वज्ञत्व नहीं है तैसे अज्ञानाव- 
च्छेदक जो अज्ञातपदार्थं हे उसके ज्ञान विनाभी जज्ञानका ज्ञान रहो, इति चेन्न; क्यों ? इष्टा: 
न्तोंकी सम्प्रतिपत्ति न होनेसे-दृष्टान्तकी बस्तुस्थितिको द्वैती ठीक नहीं समझ सका है इस लिए 
सिद्धान्तीने कहा है, दृष्टान्वकी असस्प्रतिपत्तिसे, इसी अर्थको विब्वत करते हैं तथाहि इच्छा 
जो होती है वह ज्ञानसमानविष्रया होती दै=जिस ज्ञानसे जो इच्छा होती है वह उस ज्ञानके 
विषयको विषयकरती हुई होती है । और ज्ञानको अवच्छेदकतया द्वेषके विषय द्विष्टकोमी 
विषय करता है अतः इच्छाकोभी अंवच्छेदकतया तद्विषयत्व-द्विष्टविषयत्व है, इच्छा इष्टताव- 
च्छेदकको विषय न करती हुई नहीं होती है, इतनाही विशेष दै-किसीको साध्यतया विषय 
करती है, और किसीको अवच्छेदकतया और ईश्वरमी अमके विषयको न ग्रहणकर भ्रमको 
महण नहीं करता है, क्योंकि अम अमत्वेन आह्य हे । और अमत्वतो रजताभाववतमें रज- 
तकी प्रतीतिरूप है अथवा असतूकी प्रतीतिरूप दै, या अनिवेचनीयकी ख्याति रूप है। 
तस्मिनङक्तं भ्रमत्वके ग्रह्ममाण होनेपर सवथा विषयका ग्रह है । 
यांस्तु विशेष; । यद्भान्तः स्वातन्त्र्येण गह्णाति; ईश्वरस्तु तज्ज्ञानावच्छेकतयेति 
ईशवरसावेदयज्ञानमस्माकन्तु सवेहपदेन । तत्र सर्वपदमतिपाद्ं जाननेवास्मदादिस्तत्र 
बानसम्बन्ध ग्हाति इति हहं सावेश्यमिष्टमेव | विशेषस्त्वीश्वरस्य न कुत्राप्यज्ञानं 
अस्माइशा तु विशेष्याज्ञानमिति कृत्वा | एवञ्च ज्ञात एव विशेषे, अज्ञानज्ञानम्‌ । नच 
घटादेरज्ञानावच्छेकतया भानेऽपि घटाद्ज्ञाननिदनत्ति विना तदवच्छिन्नसंयोगादिज्ञाना- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १ ] सरढासम्वलिता । ५०५ 


देतेन को विषयावच्छिन्नाज्ञानज्ञानाथे तदवच्छेदकविषयाज्ञाननिद्रत्तेरपि वक्त- 
वाच्यम्‌ | संयोगारिस घ्याव विरोविज्ञानवत्‌ अज्ञानाविरोधिनी अज्ञाननिदृत्तिरपि स्वीकार्या स्यादिति- 
करणच १ कघरादिसन्तसापेभ्षत्वेऽपि यथा अभावे न स्वाधि- 
(णीयभ्तियोगिरूपावच्छेद्कसच्ापेक्षा विरोधात्‌ । तथा अज्ञानज्ञानस्यापि न विषः 
याज्ञाननिटत्त्यपे्षा विरोधात्‌ । | 
परन्तु इतना विशेष है-भ्रान्त स्वातन्त्रयसे विषयको ग्रहण करता है और ईश्वर अमज्ञा- 
नावच्छेदकतया अहण करता है फळत: साक्षात्‌ ग्राहक जो ज्ञान है उसका नाम भ्रम है, और 
ताइश अमके अधिकरणको रन्त कहा जाता है और अमज्ञानावच्छेद्कतया विषयको ग्रहण 
करनेवाळा ज्ञान श्रम नहीं कहा जाता है, अतः ईश्वरका ज्ञान तथा मस्यळीय अनुव्यवसाय 
अम नहीं है और उत्तज्ञानाधिकरण शान्त नहीं है और ईश्वरीय सावेज्यका - ज्ञान तो 
हमलोगोंको सवेज्ञपद्से है तत्र-उत्त स्थळमें सबैपद्से प्रतिपा जो अर्थ उस अर्थको 
जानते हुए ही हमलोग त॒त्र=सवेपदप्रतिपाद्यमें ज्ञानके सम्बन्धको ग्रहण करते हैं और ऐसा 
सावज्ञ्य तो इही है। और विशेषतो ईश्वरको कहींमी अज्ञान नहीं है और अपने जैसोंको 
विशेषोंमें अज्ञान दै इस निमित्तको लेके हे । इस रीतिसे ज्ञातविशेषमेंही अज्ञानका ज्ञान है । 
झाङ्कते नचेति । घटादिका अज्ञानावच्छेदकतया भान होनेपरभी घटादिके अज्ञानकी निवृत्तिके 
विना-तद्वच्छिन्न=घटाद्यवच्छिन्न जो संयोगादि उन संयोगादिके ज्ञानके न देखनेसे प्रक 
तमेंभी विषयावच्छिन्न जो अज्ञान उस अज्ञानके ज्ञानके लिए तद्वच्छेद्क=अज्ञानावच्छेदक 
जो विषय उस विषयके अज्ञानकी निवृत्तिकोभी वक्तव्यत्व होनेसे अज्ञानका अविरोधी जैसे 
ज्ञान दै तैसे अज्ञानक्री अविरोधिनी अज्ञानकी निवृत्तिभी स्वीकार्य होगी, इति न च वाच्यम्‌ ? 
क्यों ? संयोगादिके सत्त्वके अवच्छेदक जो घटादि उन घटादिका जो सत्त्व उस सत्त्वका 
सापेक्षत्व होनेपरभी जैसे अभावमें स्वाधिकरणनिरूपित-द्वृतित्वविशिष्ट जो प्रतियोगिरूप अव- 
च्छेदक तादश .अवच्छेदकनिष्ठ जो सत्त्व उस. सत्त्वकी अपेक्षा नहीं हे विरोध होनेसे तैसे 
झज्ञानज्ञानकोभी स्वविषयके झज्ञानके निवृत्तिकी अपेक्षा नहीं दै, विरोध होनेसे । 
नचैवं--तद्विषयकङ्ञानापेक्षापि मास्तु; विरोधस्य समानत्वात्‌ अविरोधकल्पना- 
वीजस्य ज्ञान: इवाज्ञाननिष्त्तावपि समानत्वात्‌ । तथाच विषये अज्ञात एवाज्ञानं ज्ञायते, 
विषयविशेषावच्छिन्नबुद्धिस्तु तमसीव विशेषज्ञानानन्त्रं एतावतकालममुमर्थ नाज्ञासिष- 
मित्येवरूपा जायत इति-वाच्यम्‌, हन्तेवमभावस्वभावविरोधिप्रतियोगिज्ञाननिरपेक्ष- 
ज्ञानविषयत्वमभाववैरक्षण्यसाधकमज्ञाने उपपादितमायुष्मता । किच यद्यज्ञानं स्वकाले 
विषयावच्छिन्नतया न भासयेत्‌, तदा तु तदुक्तपर्थ न जानामीति विषयावर्डिन्नाहा- 
नस्य वर्वपानाथेप्रत्ययो विरुध्यते । तस्मात्‌ विषयाज्ञानसाधकत्वात्‌ साक्षिरूपविषय- 
प्रकाशोऽपि नाज्ञानविरोधि किन्तु प्रमाणहत्तिः । एकविषयत्वेऽपि प्रमाणहत्तितद्तिरि- 
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५०६ अद्वैतसिद्धिः । [ अज्ञानवादे5ज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


क्तहत््योरज्ञानविरोधित्वाविरोधित्वे. घटविषयकयोः सोरालोकाज्ञानयोः सोरचाक्षुषप्रका- 


शयोर्वा तमोविरोधित्वाविरोधित्ववदुपपद्येते । HIE? 
. . एवमू=ऐसा दोनेपर तद्विषयकज्ञानापेक्षा=अज्ञानज्ञानको अज्ञानके विषयके ज्ञानकी 
अपेक्षामी मत रहो, विरोधको समान होनेसे, अविरोधकल्पनाके बीजको ज्ञानकी नांई 
अज्ञानकी निवृत्तिमेंभी समान होनेसे | फलतः अज्ञातविषयमें ही अज्ञान जाना जाता दै, और 
अज्ञानमें विषयविशेषावच्छिन्न जो बुद्धि होती है, वह तो तमसीव=तमके नष्ट होनेपर जैसे 
एतावत्‌ काळपयेन्त घटका तम स्थित था यह बुद्धि होती है तेसे विशेष ज्ञानके पश्चात्‌ इतने- 
काळतक अमुक अर्थको मैंने नहीं जाना है इत्याकारिका उत्पन्न होती दै, इति नच वाच्यस्‌; 
एवम्‌ इस कथनसे अभावस्वभावका विरोधि जो प्रतियोगिज्ञान उस प्रतियोगिज्ञानसे निरपेक्ष 
जो ज्ञान ताहृशज्ञानविषयत्व अज्ञानमें उपपादित किया है आयुष्मानने, जोकि अज्ञानमें 
अभावसे वैलक्षण्यका साधक है । किश्च यदि ज्ञान स्वकाळमें अज्ञानम्‌=अज्ञानको. विषयाव- 
च्छिन्नतया न भासित करे तब तो “ त्वदुक्तमथ न जानामि ? इस रीतिसे विषयावच्छिन्न 
अज्ञाननिष्ठ वत्तमानार्थेक प्रत्यय विरुद्ध होगा । तस्मात्‌ विषयनिष्ठ अज्ञानका साधकत्व होनेसे. 
साक्षिरूपः विषयका प्रकाश अज्ञानका विरोधि नहीं है>विषयका प्रकाश होते हुएभी अज्ञानकाः 
बिरोधी नहीं दै, किन्तु प्रमाणञन्यबृत्तिन्प्रमारूप वृत्ति अज्ञानकी विरोधिनी है। और जैसे 
घटरूपविषयविषयक सौरालोक और -घटज्ञान ये दोनों हैं परन्तु सौराळोकको घटाकच्छेदेन 
तमका विरोधित्व है घटज्ञानको नहीं, -अथवा-जेसे . एकघटरूपविषयविषयक सौरप्रकाश और 
चाक्षुषप्रकाश ये दोनों है परन्तु. सौरप्रकाशको विरोधित्व है चाश्नुषप्रकाशको . नहीं. तैसे 
वृत्तिरूप ज्ञानको और साक्षिरूपज्ञानको एकविषयत्व होनेपरभी वृत्तिरूप ज्ञान -अज्ञानका 
विरोधी दै साक्षिरूप.ज्ञान नहीं । भी 
नच--त्तिश्रैतन्यस्थ विषयोपरागार्थेति मते अस्या अन्ञाननिवत्तेकत्वाभावात्‌ 
इदमयुक्तमिति-वाच्यस्‌ ; अज्ञाननिवत्तकत्वेन निट्त्तिमयोजकत्वस्येव उक्तत्वात्‌ त्च स- 
स्बन्धसम्पादनद्वाराअस्मिपरेक्षेऽपि अस्त्येव । नच-अज्ञानस्य स्वविरोधिज्ञानाभावव्याप- 
कत्वेन मोक्षेप्यज्ञानापात इति-बाच्यम्‌ ; मोक्षदशायामज्ञाननिद्ठत्तिश्रवणेन स्वविरोधिज्ञा- 


नप्रागभावमात्रव्यापकलात्‌ . ।  नच-कथं प्रमाणदृत्तिमात्रविरोधित्वे. अज्ञानस्य ज्ञान- 


मात्रविरोधित्वेनेव न .जानामीत्याकारेण. प्रत्ययः-! इति-वाच्यम्‌} . घटादिमात्र- 
विरोधिनो घटाभावादेः- भाषसामान्यविरोधित्वेनाभावतेन प्रतीतिवत्‌ ज्ञानविशेषविरो- 
घिनोऽप्यज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिसंभवात्‌ नद्यमावपदादिनाभावप्रतीतो. 
घटाभावो न भासते) . - ... . क RISD 


`“ ` झाङ्कते नचेति | दृत्ति जो है वह चेतन्यका जो . विषयके साथ उपराग उस उपरागके 
लिए है, इस मतमें अस्याः=इस दृत्तिको, अज्ञाननिवर्तकत्वाभाव होनेसे, वृत्तिमे अज्ञानविरोधि-. 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( परिच्छेद १] ` सरकासम्बढिता । | ५०७ 


वका कथन अयुक्त हे इति नच वाच्यस्‌ । क्यों ! अज्ञाननिवत्तंकत्वेन अज्ञाननिवृत्तिप्रयोजक- 
स्वकोही उक्त होनेसे । तञ्च-उक्त प्रयोजकत्वतो सम्बन्धसम्पाद्नद्वारा इस पक्षमेंभी हेही | 
ज्ञानको बिरोधी जो ज्ञान उस ज्ञानका जो.अभाव उस अभावका व्यापकत्व होनेसे मोक्ष- 
मैभी अज्ञानकी आपत्ति है-मोक्षमें ज्ञान नहीं, अतः अज्ञानकी आपत्ति है, इति न च वाच्यम्‌; 
क्यों ! मोक्षद्शामें अज्ञानकी निवृत्तिके अवणसे खविरोधि जो ज्ञान उस ज्ञानके प्रागभावमा- 
त्रका व्यापकत्व होनेसे=ज्ञानप्रागभावका व्यापक अज्ञान है ज्ञानाभावका सामान्यतः नहीं । 
प्रमाणदृत्तिमात्रका विरोधित्व होनेपर अज्ञानकां ` न जानामि ? इत्याकारक ज्ञानमात्रविरोधि- 
त्वेन ही केसे प्रत्यय होता है इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? जेसे घटादिमात्रके विरोधि जो घटा- 
भावादि हैं उन घटाभावादिकी भावसामान्यविरोधितावच्छेदक जो अभावत्व ताइश अभावत्वेन 
प्रीति होती है, तैसे ज्ञानविशेषविरोधि जो अज्ञान उस अज्ञानकी भी ज्ञानसामान्यविरोधि- 
त्वेन प्रतीतिका सम्भव होनेसे | अभावपदादिसे अभावकी प्रतीति होनेपर घटाभाव नहीं भासि- 
त होता है यह बात नहीं है । क कूड 
_ अथ सा विरोधिता तत्र विशेषमात्रपयेवसन्ना समं भकृतेऽपि अन्यत्राभिनिवेशात । 
नच-न जानामीतिज्ञपिविरोधित्वस्येवानुभवात कथं इत्तिविरोधित्वम्‌ । तवने चैतन्य- 
स्येव ज्ञपित्वात्‌ चेतन्याज्ञानयोरविरोधे ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगात--इतिवाच्यम-मन्मते 
इत्तिप्रतिविस्वितचेतन्यं जानामीतिव्यवहारविषयः । तथाच न जानामीति-अनेन 
इत्तिचितोरुभयोरप्यज्ञानविरोधित्वं विषयी क्रियते । एवश्च न चेतन्येऽष्ानविरोधित्वम्‌ + 
नापि दत्तो इ्युपारूढचित एवाथेप्रकाशकत्वेन तथात्वात्‌ । | 
यदि ऐसा कहोकि सा विरोधिता=अभावस्थलीय उक्त विरोधिता उक्तस्थलमें विशेषमा- 
में पर्येवसाना है तो प्रकृतमेंभी समान है, अभिनिवेशको छोड़कर । “ नहीं जानताहूँ? 
इस रीतिसे ज्ञप्तिविरोधित्वकेही अनुभवसे वृत्तिविरोधित्व कैसे हैं? और तुम्हारे मतमें 
चैतन्यको ही झस्तित्व होनेसे चेतना और अज्ञानका अविरोधित्व दोनेपर चैतन्य तथा 
अज्ञानको ज्ञानत्व तथा अज्ञानत्वका क्रमसे अयोग है इति नच वाच्यम्‌ क्यों कि मन्मतमें “ न 
जानामि ' इत्याकारक व्यवहारका विषय वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य है; फळत: “न जानाभि? इस 
अनुभवसे वृत्ति तथा चित्‌ इन दोनोंका अज्ञानविरोधित्व किया जाता है । एवञ्च=्दोनोंको मि- 
ळकर अज्ञानका विरोधित्व होनेपर केवळचैतन्यमें अज्ञानविरो धित्व नहीं है, और केवलवृत्तिमेंभी 
नहीं; बृत्युपारूढ चैतन्यकोही अर्थप्रकाशकत्व होनेसे तथात्वात्‌=अज्ञानविरोधित्व होनेसे । 
..ननु--हईत्ेरप्यथेप्रकाशकत्व॑ विना जातिविशेषेणेवाज्ञानतत्कायेनिवशेकत्वे इच्छा 
दिनिवत्पेद्रेषादिवत्‌ सत्त्वापत्त्या शुक्त्यादिज्ञानत्‌ अधेप्रकाशकत्वेन त्रिवचेकते 
वक्तव्ये चेतन्यस्यापि तत्सत्वेन तन्निवतेकत्वावश्यम्भावेन तन्निहृत्यापात:, नित्यातीनिये 
'परोक्षठत्तो सत्यामपि अज्ञानानिहक्त्या सुखादावपरोक्षदृत्यभावेऽपि - स्फुरणमात्रेणा- 
ज्ञानादशेनेन चान्वयव्यतिरेकाभ्यां स्फुरणस्येवाज्ञानविरोधित्वात--<इतिचेन; प्रमाण- 
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५०८ | अद्वैतसिद्धिः [5 |[ अज्ञानवादेऽज्ञानविषयेनिरूपणम्‌ ] 
दयुपाख्दमकाशतेन निवरसकत्व जमः नतु जातिविशेषेण भकाशत्वमात्रेण वा । अतो 
नेच्छादिनिवर्तद्रेषादिवदेतन्िवत्यानाँ सत्त्वापत्तिः, नवां चेतन्यमात्रस्य निवतेकत्वा- 
पत्तिः | अत एवं शाब्दादि त्तौ सत्यामपि अज्ञाननिदृत््या सुखादौ प्रमाणहत्याभावे 
रुरणमात्रेणाज्ञानादशनेनान्वयव्यतिरेका भ्यां स्फुरणस्येवाज्ञानादो विरोधित्वमिति-- 
निरस्तम्‌ परोक्षदत्तेविषयपर्यन्ताभावेन न बिषयगताब्वाननिवत्तेकत्वम्‌, सुखादौ च 
ज्ञातेकसत्तादज्ञाननिदृत्ति विनेवाज्ञानादशनम्‌ अतोञ्न्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धया स्फु- 
रणमात्र नाज्ञानविरोधि | > 
-_ शङ्कते नन्विति। इत्तिकोभी अ्थप्रकाशकत्वके विना जातिविशेषसेही अज्ञान तथा अज्ञा- 
नकाये इन दोनोंका विवत्तेकत्व होनेपर जैसे इच्छा दिसे निवत्ये जो द्वेषादि हैं उनका सत्त्व है तैसे 
बृत्तिनिवृत्याज्ञान तत्कायेके सत्त्वकी आपत्तिसे; जैसे शुक्तयादिके ज्ञानको अर्थप्रकाशकत्वेन रज- 
तादिनिवत्तकत्व दै तेसे बृत्तिकोमी अर्थप्रकाशकत्वेन अज्ञानतत्कार्यके निवत्तेकत्त्वको वक्तव्य 
होनेपर-जातिविशेषवत्त्वेन यदि इत्तिको अज्ञानादिका निवत्तेकत्व होगा तो इच्छादिसि निवत्ये 
द्वेषादिवत्‌ वृत्तिनिवरत्यके सत्यत्त्वकी आपत्ति हैं, इस लिए बृत्तिको अर्थप्रकाशकत्वेन निवर्चकत्व 
कहना चाहिए और अथेप्रकाशकत्वेन निवत्तेकत्व शुक्त्यादिज्ञानोमें देखा भी गया है फलतः 
अधेप्रकाशकत्वेन निवत्तेकत्त्वके सिद्ध होनेपर. चेतन्यांस्पापि-चैतन्यकोभी अर्थप्रकाशकत्व 
होनेसे अज्ञान तत्कायेके निवत्तकत्वके अवश्यम्भावसे अज्ञान तत्कायेकी निद्वत्तिका आपात है; 
ओर नित्य अती न्द्रियविषयक परोक्षव्ृत्िके होनेपरभी अज्ञानकी अनिवृत्तिसे और सुखादि 
विषयक अपरोक्षवृत्तिका अभाव होनेपरभी स्फुरणमात्रसे अज्ञानके न देखनेसे फलतः अन्वंय- 
व्यतिरेकसे स्फुरणको ही अज्ञानका विरोधित्व होनेसे, इति चेन्न, क्योंकि. प्रमाणबृत्त्युपारूढ़- 
प्रकाशत्वेन निवत्तेकत्व हमढोग कहते हैं, नकि जातिविशेषेण या प्रकाशत्वमात्रसे अतः इच्छा- 
निवत्ये द्वेषादिकी नाई उक्तविध प्रकाशनिवत्याँके सत्यत्वकी आपत्ति नहीं और चैतन्यमात्रको 
निवतेकत्वकी आपत्ति नहीं । अत एव शाब्दादि वृत्तिओंके होनेपरभी अज्ञानकी निवृत्तिसे 
सुखादिमें अपरोक्षव्वत्तिका अभाव होनेपरभी स्फुरणमात्रसे अज्ञानके न देखनेसे अन्वयव्यतिरे- 
कसे स्फुरणकोही अज्ञानादिमें विरोधित्व है, यह निरस्त हुआ, अत एवका अर्थ दिखलाते हैं 
परोक्षव्रत्तिको विषयपय्यन्तत्वके अभावसे विषयगताज्ञाननिवत्तकत्व नहीं है, और सुखादिमें 
तो ज्ञातेकसत्त्वहोनेसे, अज्ञानकी निवृत्ति विना ही अज्ञानका अदर्शन है, अतः अन्वयव्यति- 
रेकको co Se विरोधी नहीं है। . | 
न न च | स्वसत्तायामप्रक 07 
नायोगः; परिपूरणेत्वादिना अकादमिक 
नतयाअकाशविधुरत्वसंभवात्‌ । नच हत्तिचितोवेंषम्योक्तिरयुक्ता, तिवतसाश्षिणोऽपि 


` समानविषयतया अङ्गानविरोषित्वाजुभवात्‌ , अन्यथा साक्षिवेद्ये चेत्रेच्छासुखादो मैत्रस्येव 


चेत्रस्याप्यज्ञानं स्यात्‌ नो चेत्‌ मैत्रस्थाप्यज्ञान न स्यादिति-बाच्यम्‌ साक्षिणि यदज्ञा- 
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नविरोभित्वमज भूयते तज्ञाज्ञाननिवरसकत्वनिबन्यनय पा 
प्रकाशादज्ञानाप्रसक्तिनिवन्धनम्‌ र pss तिय ररी पा प 
मवयो व्क | | इत्तेश्न स्वविषये-भसक्ताङ्गाननित्रत्तिनिबन्धनंमेवेत्युः 
के ळक सबा चेत्रेच्छादौ चैत्रस्य नाज्ञानव्यवहारः मैत्रस्य 
¦ । नच तह्यात्मन्यापि {भसक्तिरिति वाच्यम्‌-द' 
त्तरत्वात्‌ |. ` हु सन्यापि तत एवं तदप्रसक्तिरिति वाच्यस्‌-दचो 
___ आत्माको. अज्ञानका आश्रयत्व और विषयत्व हं होनेपर 
देतुसे सप्रकाशत्वके साधनका अयोग दै--आत्मरूप प्रकाशको महान के म व 
कार होनेसे खसत्तामेंभी अप्रकाशका सम्भब .होनेसे,.. अप्रकाशविधुरत्वरूप, देतुकी असिद्धिसे 
्वप्रकाशत्वके . साधनका अयोग है नच=अयोगा नहीं दै क्‍यों ! परिपूर्णा दिना=परिपूर्ण- 
त्वादि खरूपसे अप्रकाशविधुरत्वका अभाव होनेपरभी अष्यासा धिष्ठानत्वा दिरूपसे प्रकाश 
मानत्व होनेसे अप्रकाशविधुरत्वके सम्भवसे। शङ्कते नचेति । वृत्ति और चित्‌ इन दोनोंमें 
वेषम्यकी उक्ति _ अयुक्त है, बृत्तिवत्‌ . साक्षीकोभी : समानविषयत्वेन अज्ञानविरोधित्वका 
अनुभव होनेसे=त्ति जैसे . खविषयमे अज्ञानकी: विरोधिनी दै तैसे साक्षीमी स्ववि- 
षयमें अज्ञानका विरोधी है, : अन्यथा-साक्षीको स्वविषयमें अज्ञानका .विरोधित्व न होनेपर 
साक्षीसे वेद्य जो चैत्रके इच्छासुखादिक हैं उन इच्छा सुखादिकोंमें मैत्रकी नाईँ. चेत्रकोभी 
अज्ञान होगा, अन्यथा मैत्रकोभी अज्ञान न होगा-जबकि सर्वथा साक्षीके विषयमें अज्ञान है 
ही नहीं तब मैत्रकोभी अज्ञान क्यों होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्योकि-साक्षीम जो अज्ञानका 
विरोधित्व अनुभूत होता है वह अज्ञाननिवत्तंकत्वके .अधीन नहीं है-साक्षी अज्ञानका निवर्चेक 
है इस लिए साक्षीमें अज्ञानविरोधित्वका भान होता है यह बात नहीं है किन्तु स्व-्साक्षि- 
विषय .जो इच्छादि हैं उन इच्छादियें .यावत्सत्त्प्रकाश होनेसे- जब पय्येन्त इच्छादि :रहते हैं 
तब पय्येन्त उन्होका प्रकाश. रहता हे अतः .जज्ञानाप्रसक्तिनिबन्धन है और वृत्तिनिष्ठ जो 
अज्ञानविरोधित्व हे वह तो खविषयमे प्रसक्त जो अज्ञान तादृश अज्ञानकी जो निवृत्ति 
ताद्शनिबृत्तिनिबन्धन है, अतः चित्‌ और वृत्तिके वैषम्यकी उक्ति युक्तही है। और अज्ञानकी 
प्रसक्ति न होनेसेही, चेत्रकी इच्छादिमें चैत्रका अन्ञानव्यवहार नहीं होता है और मैत्रंका तो 
प्रमाताके अज्ञानसेही चेत्रीयइच्छादिविषयक अज्ञानव्यवंहार दोता है, तब आत्मामेभी तत 
एव-सदा प्रकाश होनेसेही तद्सक्तिः--भज्ञानकी अप्रसक्ति है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? 
दचोत्तरत्वात्‌-परिपूर्णत्ादिरूपसे अप्रकाशमानत्व होनेसे, इत्यादिरूप दत्तोत्तरत्व होनेसे। 
' 'किश्व सालिवेद्यत्व तदभ्रसक्तो तन्त्रम्‌ आत्मा तु न. तदवे चिद्रूपत्वात प्रकाश 
एवेति । नंच--तर्हि सुतरांमज्ञानानुपपत्तिः तेजसीव तमसः अन्यथा घटादिरालोक- 
मिवात्मापि स्वव्यंवहारे ज्ञानान्तरमपेक्षेतेति- वाच्यम्‌ अज्ञानादतत्वांत-घरवदज्ञाननि- 


व्तेकान्तरापेक्षा चेत्तहिं इश्टापत्तिः इ्तेरवापेक्षणात्‌, प्रकाश्ान्तरापेक्षायां  जडतस्योपा- 
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५१० जद्गैतसिद्धिः। ` [ जज्ञानवादेउज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


घित्वात्‌ प्रकाशत्वेऽपयज्ञानानिरोधित्वस्योपपादितत्वात्‌ः। अत एव ` सर्व वस्तु ज्ञाततया 
अज्ञाततया च साक्षिचैतन्यस्य विषयः ब्ञानाज्ञानयोः' स्वविषयावच्छिन्नयोरेव : भानात्‌ । 
एतेन--अन्धकाराहतवत्‌ ज्ञानाभावाव॑च्छेदकविषयवच्चाज्ञानाहतस्याप्यप्रकाशेन साक्षिः 
वेद्यत्वायोग इति--निरस्तम्‌ विषयावच्छेदेनानुभवविरोधात्‌ । FT 
किञ्चेति । साक्षिवेधत्व तदप्रसक्तो--अज्ञानकी अप्रसक्तिमें तत्र है और आत्मा तो 
साक्षिवेद्य नहीं है. किन्तु चिद्रूप दोनेसे प्रकाशस्वरूपही दै । शङ्कते नचेति । तब तो सुतराम्‌ 
आत्मामें अज्ञानकी अनुपपत्ति दै, जेसेकि : तेजमें अन्धकारकी अनुपपत्ति होती दै, . अन्यथा 
घटादिक जैसे खब्यवहारमें आळोककी अपेक्षा करते हैं तेसेही आत्माभी स्वव्यवहारमें ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा करेगा, इतिः न च वाच्यम्‌-क्योंकि. अज्ञानसे आवृत्त होनेसे घटकी तरह 
आत्माको खसे अतिरिक्त जो अज्ञानका निवत्तक तादशनिवत्तेककी अपेक्षा होगी ऐसा यदि 
कहो तब तो इष्टापत्ति दै, अज्ञाननिवृत्तिके लिए वृत्तिकी ही अपेक्षा होनेसे, और: यदि प्रका- 
झान्तरकी अपेक्षा कहो तो जडत्व उपाधि दै,=घटमें प्रकाशान्तरकी अपेक्षा है और वहाँ जड- 
त्वभी दै, और. जज्ञानावृतत्वरूपसाधन. आतमामें दै, परन्तु वहाँ जडत्व नहीं । और आत्मामें 
प्रकाशत्व होनेपरभी अज्ञानके अविरोधित्वका प्रतिपादन. हो. चुका. दै, अतः विरोध नहीं । 
अत-एव=आत्मप्रकाशं और अज्ञानका विरोध न होनेसेही सबै वस्तु ज्ञाततया. तथा अज्ञातत- 
या.साक्षिचैतन्यका विषय दै, स्वविषयसे अवच्छिन्न होकेही ज्ञान तथा अज्ञानका सान. होनेसे । 
एतेन=इस: कथनसे-अन्धकारसे आबृतका जैसे प्रकाश. नहीं होताहे, और ' घटज्ञानं नास्ति ? 
यहाँप्रर जैसे. ज्ञानामावका . अवच्छेदक जो: विषय उसक्रा. प्रकाश नहीं होता है तैसे अज्ञानसे 
आवृतकामी प्रकाश न होनेसे प्रकाशित=ज्ञातविषयमें अज्ञानके.स्राक्षिवेद्यत्वका अयोग दै, यह 
कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दका अथै लिखते दैं-विषयावच्छेदेन अज्ञानके अनुभवका विरोध 
होनेसे=जबकि ज्ञातविषयमें अज्ञान अनुभवसिद्ध दै. तब इसका अपळाप नहीं हो सकता दै । 
' ननु- उत्ेरत्ञानविरोधित्वेऽप्यात्मविषया : इकषिरिदानीमप्यस्त्येवेति कर्थं तत्रा- 
ज्ञानम्‌ ? किश्व न्मते घटाद्यपरोक्षद्तरपि घटा्वच्छिन्नचिद्विषयत्वेन सुतरां चित्यज्ञा- 
नासंभवः , याळ विशिष्टचेतन्यरूपजीवविषया वा घटावच्छिन्नचेतन्यविषया वा हंत्तिर- 
नविषयीभूतकेवलचिदविषयत्वात्‌ अज्ञानविरोधिनी न स्यात्‌ इति-वाच्यम-दप्डी 
चेत्र इति इत्य i Us । घटाकाशाङ्गाने महाकाशाज्ञानस्य महत्वा- 
ज्ञाने पयेवसानम्‌ अत एवाकाशो ज्ञात इति मतीतिः । नच श्रवणादिजन्यैव हृत्तिरज्ञान- 
विरोधिनी} भ्रमकालीनापरोक्षज्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणान्तरजन्येनापि अज्ञाना- 
निडृत्तावतिमसङ्गात्‌ ; अनधिकविषयत्वे श्रवणादिवेयर्थ्यत्सत्यत्वापाताबेति चेन्न; . 
` ` शङ्कते नन्विति । वृत्तिकों अज्ञानविरोधित्व दोनेपरभी ' अहम्‌ ' इत्याकारिका आत्म- 
विषया बृत्ति इसंकालमेंभी है ही; अत: तत्र-आत्मामें अज्ञान कैसे है ! किच्च तुम्हारे मतमें घटा- 
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[ परिच्छेदः १] , ` ` सरलासम्वलिता। ५११ 


दिविषयक अपरोक्षवृत्तिकोभी घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यविषयत्व होनेसे सुतराम्‌ चैतन्यमें अ 
असम्भव है, यदि. यो . कहोकि-विदिष्टचेतन्यरुप जो म कप कः 
इत्याकारिका वृत्ति है वह . या. .घटाद्यवच्छिन्नवैतन्यविषया जो ' घट: २ इत्यादिरूपा वृत्ति है 
वह अज्ञानका विषयीभूत जो केवळ चैतन्य तादशचैतन्यविषयंक न होनेसे अज्ञानकी विरो 
थिनी नहीं है तो ऐसा नहीं कहना, क्‍यों  * दण्डी चैत्र: ? इत्याकारकवृत्तिसे चैत्रके अज्ञा- 
नके अनसिभवकी आपत्तिसेन' दृण्डी चैत्रः ? यह वृत्ति केंवळचैत्रविषयक नहीं है किन्तु 
विशिष्टचेत्रविषयक है अत: चैत्राज्ञानका इससे अभिभवन होगा यदि यों कहोकि घटाकाशका 
ज्ञान होनेपरभी महाकाशका अज्ञान है तैसे विशिष्ट आत्माका ज्ञान होनेपरभी केवळ आंत्मामें 
अज्ञान है तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि घटाकाशका ज्ञान . होनेपर जो महाकाशमें अज्ञान 
प्रतीत होता है उस अज्ञानका पर्यवसान आकाशीयमंहत्वाज्ञानमें है, अत एव=घटाकाशका 
ज्ञान होनेपर महाकाशमें अज्ञानके न होनेसेही ' आकाशो ज्ञातः ? इत्याकारिका प्रतीति होती है 
अवणमननादिसे जन्य वृत्तिही अज्ञानकी विरोधिनी होती है नच-ऐसा नहीं होसकता है, 
क्यों १ अमकाळीन जो अपरोक्षज्ञान उस अपरोक्ष ह्ञानकें बिषयसे अधिकविषय नहीं है. 
जिसका ऐसा जो कारणान्तरसे जन्यज्ञान उस ज्ञानसे अज्ञानकी निद्वंत्ति न होनेपर अतिप्रसङ्घ 
होनेसे-शुक्तिमें रजत नहीं है इत्याकारक बाधकाछमेंमी भम अनुवृत्त होगा, क्योंकि श्रवणा- 
द्रिपकारणविशेषसे जन्य जो उक्त बाघ उससेही भ्रमकी : निवृत्ति होगी और. अनधिकविष- 
यत्व होनेपर अवणादिके वैयथ्यसेभी, और अधिष्ठानंसामान्यसे न निवत्ये होनेसे सत्यत्वके 
आपातसेभी इतिचेन्न, क्योंकि--- “० 2० ८2 00 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति मते अङ्ञानविशेषः, एंकाज्ञानपक्षे अवस्थावि- 
शेषः शक्तिविशेषो वा अविद्यागतो ना 2 अप विशिष्टगोचरंहत््या निवत्तेत एव | प्रपवनिदानभूत 
तच्चमस्यादिवाक्यजन्याखण्डाथेगोचरबततिनिवत्यमजञानं ` परमंवरिष्यंते,. “ भेदभ्रमस्या- 
जुभूयमानत्वात्‌ यथा अयमिति ज्ञानात्तत्राज्ञाने निटत्तेपि सोऽमित्यभेदगोचरदत्तिनिव- 
त्यज्ञानमवश्षिष्यतें । तथाच विषयकृतविशेंषाभावेःपि कारंणविशेषजन्यत्वेन विशेषेण 
निवत्तेकत्वे भ्रवणवैयथ्ये सत्यतापत्तिश्च निरस्ता अन्यया सोऽयमित्यत्राप्यगतेः । किञ्च 


जीवविषया दृत्तिरविद्याहृत्तिः नतु प्रमाणहृत्तिः तस्या एवाङ्ञानविरोधित्वात्‌ । तदुक्तं वि- 
वरणे-जीवाकाराऽहंटत्तिपरिणतान्तःकरणेन जीवोऽभिव्यज्यत इति । अस्यार्थः जीवा- 
काराहंत्वप्रकारिकाविधाट्त्तिः तया परिणतान्तःकरणेनान्तःकरणपरिणामभूत्ञानरूप- 
त्तिसंसर्गेण जीवोऽभिव्यज्यत इति। `` ह का 
'जितने ज्ञान हैं उतने अज्ञान हैं इस भतमें अज्ञानविशेष, एकाज्ञानपक्षमें अविद्यागत अव- 
स्थाविशेष या अविद्यागतशक्तिविशेष, विशिष्टयोचरवत्तिसे निवृत्त होता ही है । और प्रपच्वका 
उपादानभूत, तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य जो अखण्डाथेगोचरवृत्ति उस वृत्तिते निवर्त्य एवम्भूत 
जो अज्ञान है वह बाँकी रहेता है भेदश्रमको अनुभूयमान होनेसे । जैसे ' अयम्‌ ? इस ज्ञानसे 
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५१२ अद्वैतसिद्धिः। ` | जज्ञानवादेउज्ञानविषयनिरूपणम्‌ ] 


तत्र=पुरोऽवस्थित व्यक्तिमें अज्ञानके निवृत्त होनेपरभी “ सोऽयम्‌ ?. इत्याकारिका जो अभेद्‌- 
गोचर वृत्तिहै, उस दत्तिसे निवत्येअज्ञान बांकी=अवरिष्ट रहता दै । फळतः. विषयञ्चत विशे- 
बका अभाव होनेपरभी कारणविशेषजन्यत्वरूप जो विशेष है उसविशेषसे अनिवर्त्तकत्व होनेपर 
अवणका वैयथ्यै और सत्यतापत्ति निरस्त हुई । और उक्तव्यवस्थाके न माननेपर "सोऽयम्‌ ? 
यहाँपरभी व्यवस्था न.बनेगी । किंच्व जीवविषया जो वृत्ति है वह अविद्यादृत्ति दै. प्रमाणबृत्ति 
नहीं, तस्या एव-प्रमाणबृत्तिकोही अज्ञानविरोधित्व होनेसे; सो विवरणमें कहा दै-जीवा- 
कार जो. अहंदृत्ति ताद॒श अहंबृत्तिसे परिणत जो अन्तःकरण उस अन्तःकरणसे भी अभिव्यक्त 
होता दे अस्यार्थः=विवरणवाक्यका अर्थ-जीवाकाराउहंत्वप्रकारिका अविद्याबृत्ति दै उससे 
परिणत जो अन्तःकरण उस अन्तःकरणसे अर्थात्‌ अन्तःकरणका : परिणामभूत जो वृत्तिरूप 
ज्ञान उसके संसगैसे जीव अभिव्यक्त होता दै । ` री 
` नच घटोयमितिश्चानेन चरमदत्तिनिवर्त्याज्ञानमपि निवत्तेतामिति-वाच्यस तदव- 
च्छिन्नाज्ञातत्वभयोजकाज्ञानविशेषादेव तदवच्छित्नज्ञाननिवत्येत्वस्य फलबलेन स्वीका- 
रात्‌ । अवतमस इव विषयमकाशकालोकस्य सवेतमो5निवत्तेकत्वेअपि. किश्चित्तमोनवर्तत- 
कलम । तस्मात्सिद्वपाश्रयत्वविषयत्वभागिनी शुद्धचिदिति ।. पु कीक 
. शङ्कते नचेति । ` घटोज्यम्‌. , इत्याकारक जो ज्ञान है, उस ज्ञानसे चरमबत्तिसे निव- 
त्ये अज्ञानी निवृत्त हो इति. नच वाच्यम्‌ क्यों ? चदवच्छिनन्घटावच्छिन्न जो अज्ञातत्व 
ताहइश-अज्ञातत्वका प्रयोजक जो अज्ञानविशेषादि तादृश जज्ञान-विशेषादिनिष्ठ ही घटाद्य- 
वच्छिन्ञज्ञाननिवत्येत्वका फढबढसे स्वीकार होनेसे । जैसेकि मन्दान्धकारमें विषयका प्रकाशक 
जो आलोक उस आलोकको सर्वतमका अनिवतेकत्व होनेपरभी किञ्चित्तमका नवत्तेकत्व है 
तस्मात्‌ यह सिद्ध आकि आश्रयत्वविषयत्वभागिनी थुद्धचित है । FE क 
_ एतेन--देहादिमेदो वा अभोक्तृत्वाद्यभेदो वा ब्रह्माभेदो वा, अद्वितीयमात्राभे- 
दो वा तद्विशिष्टामा वा न तद्विषयः तेषामात्ममाजत्वे उक्तदोषात्‌ भिन्नत्वे अद्वेलक्षतेः 
आविद्यकत्वे अन्योन्याश्रयात्‌ इति अनुक्तोपालम्भनम्‌-अपास्तम्‌ । बह्मांमेदादेरात्म- 
मात्रत्वपक्षे तस्याज्ञानविषयत्वगेव, दोषस्य परिहृतत्वात्‌ । यतु प्रसङ्गादुक्तम्‌ द्वितीयाभा- 
बोपलक्षितात्मनोञ्जानबिषयत्वे ताहशस्येब चरमद्त्तिविषयत्व॑ वाच्यम्‌ । तथाच वेदा- 
न्तानामपि उपलक्षणरूपप्रकारयुक्तोक्तात्मपरत्वे अखण्डार्ताहानि;, अकाके काकव- 
 दिति अस्यामामाण्यापत्तिः उपलक्षणस्य मिथ्यात्वात्‌ इति । तत्राखण्डाधवादे वक्ष्यामः । 
 नचा न्यूनाप्पङ्घु छिरविकमाच्डाद्यति, अविषयसम्बन्धित्वात्‌ इयं हि विंपयंसंम्बन्धिनी 
कयमधिकमाच्छाद्येदिति- वाच्यस्‌ दचोतरतात्‌ तस्मादविद्यासवरूपत आश्रयतो विषः 
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{mens sas sesame mnie Sy Ao 


[ परिच्छेदः १ ] सरडासम्बहिता । ५१३ 


त क तद्विषयः-मूलाज्ञानका विषय देहादिका भेद या अभोक्तत्वा- 
च र; नर या अद्वितीयमात्राभेद या तद्विशिष्ट-देहादिमेद्विशिष्ट ग 
A १ क्योकि उक्त पदार्थको आत्ममात्रता होनेपर उक्तदोष=घटाद्यवच्छिन्न 
नो अज्ञानकी नाशापत्त्याद्रिपदोषसे,-यदि उक्तार्थोका आत्मासे भिन्नत्व होगा 

द्तको क्षति हे और आविद्यकत्व होनेसे अन्योन्याश्रय है । यह अनुक्तोपाळस्भन भी 


उ आत्माको अज्ञानविषयत्व होनेपर तादशस्यैव=द्वितीयाभावोपळक्षितआत्माको ही चरम- 
डे तविषयत्व वाच्य दै, फलतः वेदान्तोंकोभी उपलक्षणरूप जो प्रकार. तादश प्रकारसे युक्त जो 
चद जात्या ताइ्शात्मपरत्व होनेपर अखण्डार्थताकी हानि है, और अवाक त 
काकवत्‌ ? यह वाक्य जैसे अप्रमाण होता है तैसे वेदान्तोंकेभी अप्रामाण्यकी आपत्ति है 
उपल्क्षणको मिथ्यात्व होनेसे । पत्रन्उक्तविषयको लेकर अखण्डार्थवादमें कहेंगे । न्यून होने- 
परभी अक्लुछि अधिकको आच्छादित करती है विषयके साथ सम्बधि न होनेसे परन्तु यह 
अविद्या विषयके साथ सम्बन्धको रखती हुई कैसे अधिकको आच्छादित करेगी इति नच वा- 
च्यम्‌, क्यों १ दत्तोत्तरत्वात्‌-इस कथनको दत्तोत्तरत्व दोनेसे=' जैसे आत्मा विभु है तैसे 
अविद्याभी विशु दै, इस पक्षमें अविद्य न्यूनत्वही नहीं है। और अविद्या अविभ है इस पक्ष- 
मेंभी चुअववछसे आच्छादकत्व उपपन्न होता है, और जैसा वस्नादिमें आच्छादकत्व रहता है 
वैसा तो अविद्यामे नहीं है जिससे कि ब्रह्मके आच्छादनमें अविद्या छोटी पडे किन्तु “ नास्ति ? 
इत्यादिव्यवहारहेतुत्वही तो आच्छादकत्व है, उसमें परिमितिके विचारकी आवश्यकता नहीं, 
शर लक उत्तर अविद्याके-विभुत्वादिके कथनसे दिया दै। यतः द्वैत-दन्ति-दन्तमज्ञानुकूछ 
युक्तियाँ दिखला दी हैं तत: अविद्या 
इ दी हैं स्वरूपसे और आश्रयसे तथा विषयसे सुनिरूपा=शोभन- 
इति सरलायामज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम्‌ । 
. अथाहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः। 
ततथाहङ्कारादिरुष्टिः । ननु-अहमथेआत्मेव, तस्य कथमविद्यातः सष्टि; ; नच- 

सुषुप्तो स्वयंभकाशमानस्यात्मन:-सम्मवेःप्यनेवंविधस्याहमथस्याभावः यदि च सुषुपा- 
वहमथे! प्रकाशेत तहि स्मर्येत झस्तन इवाहङ्कारः अनुभूते स्परणनियमाभावेऽपि स्मपेमा- 
णात्ममात्रत्वादिति-वाच्यम्‌ , हेतोरसिद्धे; तके इष्टापत्तेः न ह्यद्यापि स्वप्रकाशात्मान्यलपह- 
र्थे सिद्धमस्ति । आत्मान्यत्वेनामकाशत्वसाधने तेन च तदन्यत्वसाधने अन्योन्याश्रयः | 
_ न चाहमर्थस्यापरामशेः , सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति तस्यैव परामर्शादिति- 

चेन्न; अहङ्कारस्तावदिच्छादिशुणविशिष्ठ एव ग्रह्मत हत्यावयोः समग्र । सुषुप्तौ च नेच्छा- 
दय इति कथं तदाऽहमर्थाजुभव; ? 

६९-६६ 
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५१४ मट्वेतसिद्धिः । [ अथाहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः । ] 
अथ सरलायामहमर्थस्यानात्मत्वम्‌ । 

और ततः=उक्तविध अविद्यासे अहङ्कारादिकी सरष्टि=प्पत्ति होती दै । शङ्कते नन्विति। 

अहमूका अर्थ आत्माही है तस्य=उस आत्माकी कैसे सृष्टि होगी; यदि यों कहो कि-सुपुप्तिमे 

खयं प्रकाशमान आत्माका सम्भव होनेपरभी अनेवंविध-स्वयंप्रकाशमान नहीं जो अहमर्थ 


उसका अभाव है, यदि सुषुप्तिमें अहमर्थ प्रकाशित हो तो सुषुप्तिके बाद स्घृत होना चाहिए 


जैसे कि कल होनेवाळा अहङ्कार आज स्मृत होता हे, अनुभूतमें स्मरणके नियमका अभाव 
होनेपरभी स्मयेमाण जो आत्मा तादृश आस्ममात्र होनेसे अहमथेका तो स्मरण होना ही चाहिए 
तो ऐसा नहीँ कहना क्यों? हेतोरसिद्धेः=अहङ्कारोऽनातमा आत्मप्रकाशेऽपि अप्रकाशात्‌ , 
ऐसा अनुमान यदि आपको अभिप्रेत है तो हेतुकी असिद्धि होनेसे=अहमर्थको आत्मा मानने- 
वाळेके मतमें आत्माको प्रकाशही अहमथेका प्रकाश है अतः हेतुकी असिद्धि ह । और हमारे 
मतमें सुषुप्तिमें अहमर्थेका प्रकाशमी होता है ओर सुघुप्तिके वाद उसका स्मरणभी होता है अतः 
तकमें इष्टापत्ति हे,.उक्ताथेकोही स्पष्टकरते हैँ=आज भी स्वप्रकाश जो आत्मा उस आस्माका सेद्‌ 
अहमथेम सिद्ध नहीं है। आत्मान्यत्वेन=आत्मभेदविशिष्ट्वेन अप्रकाशत्वसाधनमें तेन= 
अप्रकाशत्वेन तद्न्यत्वसाघने=आरमभेद विरिष्टत्वसाधनमें अन्योन्या श्रय है । सुषुसतिके बाद अह- 
मर्थैका अपरामर्श दै नच=्नहीं दै. क्यों ? सुखपू्ेक भै सोया छुछभी न जाना इस रीतिसे 
तस्यैव=अहमर्थकाही परामर्श होनेसे; ननुसे लेकर यहाँतक द्वेतीकी शङ्का है । अब समाधान 
करते हैं इति चेन्न; क्योंकि अहङ्कार इच्छादिसे विशिष्टही गृहीत होता दै, यह हम तुम दोनों 


जनोंको समान है, और सुषुप्तिमें तो इच्छादिक नहीं हैं इसलिए तदा-एुषुप्तिमें अहमर्थका . 


अनुभव केसे दै ? [ 

 नच-इच्छादिशुणविशिष्ट एवाहमथो ग्रह्मत इत्यत्र न नः संप्रतिपत्तिरिति- 
वाच्यम्‌ शुणिग्रहणस्य शुणग्रइणव्याप्तत्वात्‌ अन्यथा रूपादिहीनोअपि घट; प्रथेत । 
नचरूपादिरहितानां तेषामसस्वं तत्र बीजमिति-वाच्यम्‌ । पूर्वेरूपनाश्षाग्रिमरूपानुत्प- 
तषिक्षणाचक्षणादो तद्विनापि सत्वात्‌ । एवश्च गुणाग्रहणे कथं शुणिग्रहणम्‌ ? तथाच 
निगुण एवासा ग्रह्मत इति स्वीकत्तेव्यम्‌ । अनुभवाभावे च न तस्य जागरे परामशेः.। 
तथाचाङ्ानाश्रयत्वेन सुपुप्षावनु भूयपानादात्मनोञहङ्कारो भिन्नः । एवमेवात्मान्यत्वे सिद्धे 
अस्वप्रकाशत्वसाघने नान्योन्याश्रयः नच तहि अहमस्वाप्समित्यहमथस्य परामर्शानुप्रवे- 
शालुपपत्ति! तदंशे. परामशेत्वासिद्धेः एवं सत्यपि यथाञ्जञानाशि तस्य परामशैत्व॑ तथोप 
पादितमधस्तात्‌ । 


इच्छादिरूप जो गुण तादशगुणविशिष्टदी अहमर्थ गृहीत होता है, इत्यत्र--इसः अथेमे 
न;=इम छोगोंकी सम्मति नहीं दै इति नच वाच्यम्‌, क्या? शुणिके प्रहणको गुणग्रहणसे 
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[परिकार सरछासम्ब॑छिता । ५१५ 


व्याप्त होनेसे-गुणमहणविना गुणिमहण नहीं होता है ऐसा नियम होनेसे-अन्यथा-यदि ऐसा 
नियम न मानों तो रूपादिसे रहितभी घट कभी ज्ञात होगा, रूपादिसे रहित घटादिका 
असत्त्व है वह हक असत्त्व तत्र->गुणप्रहणके विना गुणिके अग्रहणमें वीज दै इति नच 
वाच्यम्‌ , क्यों ! पूवेरूपका नाश और अभिमरूपकी अनुत्पत्ति है जिस क्षणमें उस क्षणमें और 
आयक्षणमे तह्विनापित्णुणके विनाभी घटादिका सत्त्व होनेसे, शङ्का, उक्त रीतिसे आयक्षणा- 
दिमें गुणका अभाव ए परन्तु यह-जो कहा कि रूपादिसे हीनभी घट ज्ञात होगा सो कैसे 
हो सकता है, कि आद्यक्षणमें तो निर्गुण होनेसे घटके साथ चक्षुका संयोगभी न होगा, 
क्योंकि संयोग हो जानेसे ही निर्गुणताका अङ्ग हो जायगा, और द्वितीय क्षणमें तो जनं 
रूपादि माने ही जाते हैं अतः रूपविशिष्टकाही प्रत्यक्ष होगा इस शङ्काका समाधान यह है 
रूपादिसे हीनभी घट ज्ञात होगा, इसका अर्थ यह है कि रूपादिको न विषय करता न्द 
ज्ञान घटको विषय करेगा, सो यह आपत्ति बन सकती दै क्योंकि आयक्षणमें घटक साथ 
चुका संयोगसम्वन्ध न होनेपरभी खसंयुक्तसमवायसम्बन्ध दै इस सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला 
जो द्वितीयक्षणमें ज्ञान है उस ज्ञानमें रूपादिविषयकत्व न होके घटमात्रविषयकत्वका सम्भब है 
यद्यपि द्वितीय क्षणमें रूपादि हैं परन्तु ज्ञानजनक जो आयक्षणमें होनेवाळा सम्बन्ध है टू 
रूपादिके साथ नहीं है, अतः रूपाद्यविषयकत्वविशिष्ट घटविषयकत्वका ज्ञानमें सम्भव है | 
एवश्च=जव गुणम्हणसे व्याप्त गुणिप्रहण है तब गुणके अग्रहण होनेपर गुणिप्रहण कैसे 
होगा, फलतः निर्गुण जो आत्मा है वही सुघुसिमें गृहीत होता है यह स्वीकच्षेव्य ठै । 
अनुमवाभावेच=सुषु्तिमें अहङ्कारका अनुभव न होनेपर तस्य=अहङ्कारका जागरमें परामर्श 
नहीं है फलतः अज्ञानाश्रयत्वेन सुषुप्तिमें अनुभूयमान जो आत्मा है उस आत्मासे अहङ्कार 
भिन्न है । एवमेव-इस रीतिसे अहङ्कारमें आत्मान्यत्व=आतममेदके सिद्ध: होनेपर अहङ्कारमें 
अस्वप्रकाशत्व साधनमें अन्योन्याश्रय नहीं है । तब “मैं सोया ? इस रीतिसे. अहमथेके परा- 
मरम प्रवेशकी अनुपपत्ति दै नचर-नहीं है, क्यों ? तदंशे-अहमंशरमें परामझीत्वकी अस्तिद्धिसे । 
एवं सत्यपि=अहदमंशमें उक्त ज्ञानको . परामरीत्व न होनेपरभी जैसे अज्ञानांशमे उक्तानुभवको 
परामर्शत्व है तैसे प्रथम उपपादित हो चुका दै । 
. _ अद्यप्यहमस्वाप्समित्यादिज्ञानान्ान्य आत्परामशेः-्तयाप्यहमथैस्य सुब॒प्तिका- 
लानलुभूतत्वेन तत्काले अज्ञानाश्रयत्वेन चाजुभूतातमन्येव परामशेत्वपयेवसानम । अतः 
' एव चिदस्वपीत्‌ स्वयमस्वपीदि. तिपरामर्शाकारतापत्तिचिरस्ता , तत्कालाुभूतान्तःकरण- 
संसर्गे अहमित्याकारोपपत्ते; यत्तूक्तं विवरणे-अन्तःकरणविशिष्ट एवात्मनि प्रत्यमिज्ञान- 
जूप न निष्कलङ्कचेतन्ये, तस्य मोक्षावस्थायिनः शास्रेकसमधिगम्यत्वात्‌ इति । तदत्र 
न विरोधाय मोक्षावस्थायिनः समधिगम्यत्वादिति हेतृक्षया म निष्कलङ्क इति उपा- 
घिमात्रविरहिणि प्रत्यभिज्ञाननिषेघेन चान्तःकरणपदस्यः उपाविमात्रपरत्वात. तयाच 
' सुघुसावप्यज्ञानोपहित एवात्मा ग्रह्यते । आ 
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५२६ उद्दैतसिद्धि)। [ अथाहमरथैस्यानास्मत्वोपपत्तिः। } 


यद्यपि “ अहमस्वाप्सम्‌ ? इत्यादिरूप जो: ज्ञान दै उस ज्ञानसे अन्य आत्माका परामर्श 
नहीं दै तथापि अहमधेको सुषुप्तिकालमें अनुमूत न होनेसे तत्काले=्सुषुपिकालमें . अज्ञानाअ- 
यत्वेन अनुभूत जो आत्मा है उस आत्मामें ही परामशैत्वका पयेवसान है । अतएव 
चिदस्वपीत्‌=चित्‌ सोई स्वयं सोया, एवम्भूतपरामशाकारताकी आपत्ति निरस्त हुई अत एव 
शब्दका अर्थे करते हैं तत्काल=जाम्रत्कालमें अनुभूत जो अन्तःकरण उस अन्तःकरणके साथ 
संसर्ग होनेपर ( अहम ) इस आकारकी उपपत्तिसे अतः अन्तःकरणविशिष्टआत्मामें ही हम 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं निष्कलङ्क चैतन्यमें नहीं मोक्षावस्थामें अवस्थान करनेवाले उस निष्कलङ्कः 
चैतन्यको एक शाख्से ही समधिगम्य होनेसे=्शाख्नमात्रप्रमाणक होनेसे इस रीतिसे यत्‌=जो 
विवरणमें कहा दै वह यहाँपर विरोधके लिए नहीं दै, क्यों ? मोक्षावस्थामें रहनेवालेको शाख्रैक- 
समधिगम्यत्व होनेसे इस हेतुकी उक्तिसे; और निष्कलङ्कमें नहीं इस रीतिसे उपाधिमात्रसे 
रहितमें प्रत्यभिज्ञानके निषेधसे अन्तःकरणपद्को उपाधिमात्रपरत्व होनेसे, तथाच सुषुसिमेंभी 
अज्ञानोपहित ही आत्मा गुहीत होता हैं । | 
किश्वान्त/करणविशिष्टे प्रत्यभिज्ञाननिषेधो नाभिज्ञानिषेधोऽपीति न विरोध); 
सुषप्तावभिज्ञाया एवोक्तत्वात्‌ । नच यद्॒हमथों न परामृश्येत तहि एतावन्तं कालं सुप्तो5- 
इमन्यो वेति संशयःस्यात्‌ „ नन्वहमेवेतिनिश्चय इति-वाच्यम्‌ । सुबुप्तिकालाजु भूतात्मेक्या * 
ध्यासादिति ग्रहाण यथा पूर्वदिनानुभूतदेवदत्तादभिन्नतयानुभूते चेत्रे सोऽयं नवेति न 
संशयः किन्तु स एवेति निश्चयः, किञ्च निश्चये सति संशयाभावनियमः नतु-निश्चया- 
भावे संशयनियमः , तदुक्तं आरोपे सति निमित्तानुसरणं नतु निमित्तमस्तीत्यारोप इति) 
किञ्चेति । विवरणमें अन्तःकरणविशिष्टमें प्रत्यसिज्ञानका निषेध है अभिज्ञाकाभी 
निषेध नहीं अतः विरोध नहीं सुपुप्तिमें अभिज्ञाकोही उक्त होनेसे। यदि अहमर्थ परामृष्ठ= 
स्ृत न हो तव इतने काळतक में सोया या अन्य सोया, इत्याकारक संशय होना चाहिए । 
में ही सोया ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए इति नच वाच्यस्‌ क्यों ? सुषुप्तिकालमें अनुभूत 
जो आत्मा उस आत्माके साथ अहङ्कारके ऐक्याष्याससे ऐसा संशय नहीं होता दै ऐसा समझ; 
जैसे पूवेदिनमें अनुभूत जो देवदत्त उस देवद्त्तसे अभिन्नत्तया अनुभूत जो चेत्र उस चेन्रमें 
' (सोऽयं नवा ) ऐसा संशय नहीं होता है, किन्तु ( स एव ) ऐसा निश्चय ही होता है । 
` किञ्च, नि्चयके होनेपर संशयाभावका नियम दै, निश्चयका अभाव होनेपर संशयका नियम 
नहीं है सो कहाभी दै, आरोप दोनेपर, निमित्तका अनुसरण किया जाता है और निमित्त दै 
अतः आरोप होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं दै । [ 
र नच--एतावन्तं कालमहं स्वम पर्यन्नासं जाग्रदासमित्यत्रेवाहमस्वाप्समित्यत्रापि 
अहमंशे परामशेत्वानुभवात्‌ कथं तत्रापरामसेत्रमिति-वाच्यम्‌) परामृश्यमानात्स्यैक्या- 


 रोपाचद्वानांशे परामशेत्वाभिमानात्‌ । नच-अपरामर्शे परामशैत्वारोपो न्‌ दृष्ट इति- 
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“न, 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वल्धिता । ५१७ 


चाच्यम्‌, तद्भिन्न तस्वेनानुभूयमाने परामशेत्वारोपदशनात्‌ अतएव अहमयथेस्यात्मान्यत्व 
यः पूर्व दुःखी सोऽधुना सुखी जात इतिवत्‌ यः पूर्व मदन्यः सुपुपतः सोऽधुनाऽहं जात इति - 
थी; स्यादिति-निरस्तम्‌ , यथादुःखित्वेन भाक्‌ तथा मदन्यत्वेन प्राक्‌ ज्ञानाभावात्‌ सुपु- 
सावहमर्थापकाशवत्‌ तदन्यत्वस्याप्यभकाश एव । एवञ्च मागसत्वाग्रहणात्‌ पूवेकालग्रही- 
तेनाभिन्नतया ग्रह्ममाणत्वाच नाइङ्कारे जन्मप्रत्ययः । विवेकिनां चेताहखुद्धाविष्ठापत्तेः । 

शङ्कते न चेति | इतने काळतक में खभ्नको देखता हुआ स्थित था इतने काळतक में 
जाग्रत हुआ स्थित था इत्यत्रेव-इन स्थळोमें जैसे अहमंशमें परामशैत्वका अनुभव होता है तेसे में 
सोया था यहॉपरभी अहमंशमें परामर्शत्वका अनुभव होनेसे तत्र--अहसर्थम इस ज्ञानको अपरा- 
मर्शत्व कैसे दै इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? परामृइयमान-स्मर्यमाण जो आत्मा उस आत्माके 
साथ अहमर्थके ऐक्यके आरोपसे तद्भानांहे=अहमर्थके भानांशमें परामशैत्वके अभिमानसे । 
अपरामझशेमें परामशेत्वका आरोप दृष्ट नहीं है, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? तद्भिन्नेन्स्मयमाणसे 
भिन्नको तत्वेन-स्मयमाणके साथ अभिन्नत्वेन अनुभूयमान होनेपर अनुभवमें परामशेत्वके 
आरोपके देखनेसे=स्मर्यमाणसे भिन्नका स्मयेमाणाभिन्नत्वेन जिस अनुभवमें भान होता है, उस 
अनुभवमें परामशेत्वका अनुभव होता दै, अतएवस्ञहमर्थको पूवैमे अज्ञात होनेसेही अहमथेको 
आत्मासे अन्यत्व होनेपर जो पूवेमें दुःखी था वह इसकालमे सुखी हुआ है, इसकी नाई जो 
यूवैमें मुझसे अन्य सोयाथा सो इस कालमें में हुआ हूं, इत्याकारिका धी होनी चाहिए यह 
निरस्त हुआ, जैसे दुःखित्वेन पूव ज्ञान दै, तैसे मद्न्यत्वेन पूरवेमे ज्ञानके अभावसे । सुषुप्तिमें 
जैसे अहमर्थका प्रकाश नहीं होता है तैसे मद्न्यस्वकाभी प्रकाश नहीं ही होता है, एवच्वरू 
इस रीतिसे प्रागसक्ष्चाग्रहणात--पू्वमें उत्पत्तिका महण न्‌ होनेसे और पूर्वकाल्में गृहीतके 
साथ अभिन्नतया गुद्यमाण होनेसे अहङ्कारमें जन्मका ज्ञान नहीं होता दै, और विवेकियाँको तो 
एताहखुद्धो-यः पूर्व मदन्य॥-इत्याद्रिप उत्तबुद्धिमें इष्टापत्ति हे अर्थात्‌ विवेकीको यदि ऐसी 
बुद्धि होती हो तो बन सकती है अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । 

नच--सिद्धे अहमर्थस्यात्मान्यत्वे परामश्यमानात्मैक्यारोप; सिद्धे च तस्मिन्‌. 
सुपतावप्रकाशेनाहमर्थस्यात्ान्यस्वसिद्धिरि्न्योन्याश्रय इति-वाच्यस्‌ आत्मान्यत्वसिद्धेः 
भ्रागेवाहमर्थापरामशेस्य साधनात्‌-अहमस्वाप्समित्यस्यैवात्मपरामशेत्वाज्गीकारेण न दष्टहा- 
नादृष्टकल्पनापत्तिः अतएव च सुषुप्तावहमथेप्रकाशे ह्यस्तन इव स्मर्येतेत्यत्र नेष्ठापत््यवका 
शः किञ्च एतावन्तं काळमहृमित्यभिमन्यमान आसमिति परामश स्यात्‌ । नच-अहमर्थ 
काशे तदभिमानापाद्नं कर्णस्पश्चे कटिचाळनमितिबाच्यम्‌ तवैव हि तत्‌ । अहसर्थमात्र- 
. सापेक्षतया तदाभिमानप्रकाशयोरुमयोः समव्याप्ततया परस्परम्रकाशेन परस्परपरामर्शा- 
यादनस्याच्यधिकरणत्वात्‌ । 2 

शङ्कते न चेति । अहमथेस्य-अहमर्थनिष्ठ आप्मान्यत्व-आात्ममेदके सिद्ध होनेपर 
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५१८ अद्वैतसिद्धिः! [ अथाहमर्थस्यानात्मरंवोपपत्तिः। ] 


परामृश्यमान आत्माके साथ अहमथेके ऐक्यका आरोप वनता दै, और . उक्त आरोपके सिद्ध 


. होनेपर सुषप्तिमें प्रकाश न दोनेसे अहमर्थनिष्ठ आत्मान्यत्वकी सिद्धि दै इस रीतिसे अन्योन्या- 


अय है इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? अहदमर्थनिष्ठ आत्मभेदकी सिद्धिसे पूवेही अहमथेके अप- 
रामर्शके साधनसे, अहदमस्वाप्सम्‌ इसकोही आत्मपरामरीत्वके अङ्गीकारसे दृष्टहान और 
अद्ृष्टकी कस्पनाकी आपत्ति नहीं दै=अहमस्वाप्सम्‌ इस परामशेसे अतिरिक्त यदि आत्म- 
विषयक परासशे मान ळें तो दृष्टहान और अदृष्टकी कल्पनाकी आपत्ति हो सकती है परन्तु 
वैसा तो विवक्षित नहीं है । और अतएव=उक्त दोषोंके अभावसेही सुषुत्तिमें अहमर्थका प्रकाश 


होनेपर स्तन अहङ्कारकी तरह स्मृत होना चाहिए यहाँपर इष्टापत्तिका अवकाश नहीं दै । | 
किथ्ब यदि सुषुप्तिमें अहमथेका आन हो तो, इतने काळतक | अहम्‌ ? इत्याकारक अभिमान- . 


बाळा था, इत्याकारक परामश होना चाहिए। अहमथेका सुघुप्तिमें प्रकाश होनेपर अहङ्कारके 
अभिमानके परामशेका आपादान कणस्पश होनेपर कटिचालनकी नाई उपहासास्पद है । इति 
न च वाच्यम्‌ क्योंकि - यह न्याय तुमकोही आश्रय करता है, क्‍यों ? अहमर्थमात्रसाक्षेप जो 
अहमर्थाभिमान तथा अहमथेप्रकाश है उन दोनोंका समव्याप्तत्वेन परस्पर प्रकाश होनेसे, 
परस्पर परामरीके आपादनको अव्यधिकरण होनेसे फछतः अव्यधिकरण आपाद्नको व्यधि- 
करण समझकर आपने जो न्याय कहा है वह आपमेंही घटता है । 


नच तवापि आसेत्यमिमन्यमान आसमिति परामर्शापत्तिः ` अहङ्कारस्य तत्र 
तनत्रतया तदभावे तत्रापादयितुमशक्यत्वात्‌ । यक्ष सुषुप्ताबहमथो भासत एव । न किश्चि- 
दहमवेदिषमिति अज्ञानपरामशेस्यात्माद्यज्ञानादन्यदिवाइमर्थाज्ञानादन्यदेवाज्ञानविषय:; 
अन्यथा विरोधात्‌ इति तदज्ञानविजञम्भितम्‌ नहि साक्षिवेदनमज्ञानविरोधि । सुषुप्तौ च 
यथाहमर्थानवभासः तथोक्तम्‌ । न विजानात्यहमस्मीति सुषुप्तिविषया श्रुतिरपि तदानीं- 
तनाइमर्थाज्ञाने माणमू । नचेयं श्रुतिनात्मानं न परांश्रेतिसपुप्तात्वात्माज्ञानश्रतिवद्धिशेषा- 
ज्ञानपरा, अहर्न गच्छन्ति सति संपद्य न बिहुरित्यात्मवेदनवोधकश्चृतिविरोधेन वि- 
शेषाज्ञानपरत्वं युक्तम्‌ । नच प्रकृते तथा विरोधाभावात्‌ , 
तवापि-्तुम्दारे मतमेंभी “आत्मा: इस रीतिसे मानता हुआ में था इत्याकारक परा- 
मंकी आपत्ति है, नच नहीं है क्यों ? अहङ्कारको तत्र=उक्तविधपरामशमें कारणत्व होनेसे: 
अहड्कारका अभाव होनेपर उक्तपरामशके आपादनको हमारे मतमें आपादन करनेके लिए 
अशक्य होनेसे । सुषुप्षिमे अहमर्थ भासताही दै । मैंने कुछमी न जाना इत्याकारक जो अज्ञा- 
नका परामशें है उस परामशेका विषयीभूत अज्ञान जैसे आत्माद्यज्ञानसे भिन्न है तेसे अह- 
मर्थका जो अज्ञान उस अज्ञानसेभी वह अज्चानभिन्न है=जैसे तुम्हारे मतमें चिन्मात्रांशमें 
अज्ञान नहीं दै किन्तु पूर्णानन्दांशमें है तैसे मेरे मतमेंभी अहमर्थाशमें - अज्ञान नहीं दै यह 
 तालय्यं है, ननुःइस परामर्शका विषय आत्माज्ञानही है हम ढोग प्रकाशमान आत्मामेंहीः 
अज्ञान मान्ते हें तहा द्वेती कहता है. अन्ययेति । उक्तपरामर्शके विषयीभूताज्ञानको उक्तविध न 
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[ परिच्छेदः १] सरळासस्वलिता । ५१९ 


माननेपर अज्ञान और आत्मरूप प्रकाशका विरोध होनेसे इति यत्‌=इत्याकारक जो कथन है 
वह अज्ञानका विस्तार है=अद्वेतवादिके सिद्धान्तके ज्ञानाभावसे द्वेतीने ऐसा कहा है क्योंकि 
साक्षिरूपवेदन-ज्ञान अज्ञानका विरोधी नहीं है । और सुपुप्तिमे जैसे अहमथका अवभास 
नहीं है तैसे कहा हे । सुपुप्तिमें “ यह में हुँ इस रीतिसे नहीं जानता है, (छां० ८११॥१ ) 
इत्यथैक जो सुपुप्तिविषया श्रुति है वहभी सुधुप्तिकाल्में अहमर्थके अज्ञानमें प्रमाण दै, इयं 
श्रुति-उक्तार्थक श्रुति “ नात्मानं न परांश्च? (गौ० का० ११२) इस शुतिकी नाई विशेषाः 
ज्ञानपरा हैः==नात्मानमित्यादि श्रुति जैसे आत्मनिष्ठविशेषाज्ञानपरा है, तैसे उक्ताथेक श्रुतिभी 
` अहमथेनिष्ठविशेषाज्ञानपर है नच-नहीं है, क्योंकि अहरह॒त्रह्मेत्यादि (छां० ८।३ २) जो 
आत्मवेद्नवोधक श्रुति है उस श्रुतिके साथ विरोध होनेसे नात्मानमित्यादिश्रुतिको विशेषा- 
ज्ञानपरत्वयुक्त है । परन्तु प्रङ्गतमें विशेषाज्ञानपरत्व युक्त नहीं दै, विरोधका अभाव होनेसे । 
हच अहमथेस्तावत्‌ स्मर्ता । स चाविद्यावच्छिन्नचैतन्यं वा, अन्त;करणावच्छिन्न- 
चैतन्ये वा । आये योऽहमकार्ष सोऽहं सोष॒प्तिकाज्ञानादि स्मरामरीत्मनुभवविरोधः.। 
अन्त्ये त्वहमथेस्येव तदनुभवितृत्वं वाच्यम्‌ स्थृतिसंस्कारानुभवानामेकाश्रयाणामेव काये- 
कारणभावात्‌। योऽहमन्तरभ्ूवं सोऽहं स्मरामीतिप्रत्यभिज्ञानाच-इति । तन्न दत्तोत्त- 
रत्वात्‌ उक्तं ह्यविद्यावच्छिन्नचेतन्यमतुभवित्‌ । तदेव चान्तःकरणावच्छेदनानुभूयमानं 
स्मत्रिति न तयो वैरूप्यम्‌ । नचाविद्यावच्छिन्नचितोपि नेक्यमस्ति, अन्तःकरणरूपो- 
धिमेदेन भेदादिति-वाच्यम्‌, अविद्यावच्छिन्न एवान्तःकरणावच्छेदात्‌ । ` 
अहमर्थे स्मत्ता=स्मरण करनेवाला तो हेही । स-चह अहमर्थरूप स्मत्ता अविद्यावच्छिन्न 

चैतन्य है; या अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य, आदिम पक्ष यदि हो तो जो में करनेबाछा था सो 
मैं अज्ञानादिका स्मरण करता हूँ, इस अनुभवका विरोध दै=अज्ञानका अनुभव करनेवाला अवि- 
स़ावच्छिन्नचेतन्य है और स्मरण करनेवाला जो अहमर्थ हे वह अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्य दै, 
और उक्तानुभवसे अनुभविता तथा स्मत्ती एक प्रतीत होता है अतः इस पक्षमें अनुभवविरोघ है, 
अन्त्ये=अन्तिमपक्ष यदि कद्दो=अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यको यदि स्मत्तौ कहो, जोकि अहमर्थ- 
त्वेन अनुभवसिद्ध दै तो अहमथेकोही अज्ञानका अनुभवितृत्व वाच्य है, क्योंकि एकाधिकरणब्ृत्ति 
स्थृतिसंस्कारअनुभर्वोकाही कार्यकारणभाव होनेसे । और जिस मैंने अनुभव किया है वह में 
स्मरण करता हूँ, इत्याकारक प्रत्यभिज्ञानसेभी अनुभविता और स्मत्ता एक मालूम देता दै, इति 
यत्‌=ऐसा जो कथनदै तन्न्‌न्चह ठीक नहीं क्यों ! दत्तोत्तर होनेसे, दत्तोत्तरका अनुवाद करते 
हैं, कहा दै कि अविद्यावच्छिन्नचैतन्य अनुभव करनेवाळा है और वही अन्तःकरणावच्छेदेन अनु- 
भूयमान हुआ स्मरण करनेवाला है अतः तयो;-अलुभविता और स्मर्ता इन दोनोंका वैरूप्य नहीं 
` हे । अविद्यावच्चछिन्न चैतन्यकामी ऐक्य नहीं है अन्तःकरणरूपोपाधिके भेदसे भेद होनेसे 

इति. नच -वाच्यम्‌ , क्यों.? . अब्रि्यावच्छिन्नमेंद्दी अन्तःकरणका अवच्छेद दोनेसे=अविद्याव- 
च्छिन्नकोही अन्तःकरणावच्छिन्न होनेसे ।. i § 
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६२० अद्वैतसिद्धिः । [ अथाहमथेस्यानात्मत्वोपपत्ति: । ] 


नच--तथाप्यविद्यान्तःकरणरूपोपाधिभेदेन महाकाशतदन्तस्थघटाकाशयोरिव 
उपहितमेदः स्यादिति वाच्यम्‌; दृष्टान्तासंप्रतिपत्तेः तयोरेबोपाध्योः परस्परयुपहितभेद- 
कत्वम्‌ यो प्रस्परानुपहितयुपधत्तः कम्ब्यच्छिन्नग्रीवावच्छिन्नाकाशादन्य एव घटाकाश; 
स्यात्‌ । न चेवं सुघुपावहपर्थामावे अहं निदुःखः स्यामिति इच्छया सुपुप््यथ प्रहत्य- 
योगः; कृशोऽहं स्थूलो भवामीतिवत्‌ भटच्युपपत्तेः | नच तत्र काश्यादि निष्ठृष्ठस्य 
शरीरस्यैव ह स्थौल्याधिकरणतया विवेकिनामुददेश्य्वमिति-वाच्यमू । भ्रदृतेप्यन्तःकर- 
स्येव तदुद्देशविषयत्वात्‌ । 
शङ्कते नचेति तथापि अविद्या और अन्तःकरणरूप जो उपाधियाँ उन उपाथियोंके भेदसे 
महाकाश और महाकाशान्तगेतघटाकाश इन दोनोंका जैसे भेद है तैसे प्रकृतमेंभी उपहितोंका 
भेद होगा इति न च वाच्यस्‌ ! क्यों ! दृष्टान्तम सम्मति न होनेसे उक्तार्थको विशद करते 
हैं-तिन दो उपाधियोंको ही परस्पर उपहितका भेद्कत होता है, जो परस्पर अनुपहितका 
उपघान करती दैवे ही दो पदार्थ उपहितका भेद करते हैं जो कि परस्पर अनुपहितके उपाधि 
चनते हे । अन्यथा कस्व्वच्छिज्ञ और औवावच्छिन्नसे अतिरिक्त ही घटाकाश सिद्ध होगा । 
सुषुप्तिमें अहमर्थका अभाव होनेपर भें दुःख रहित होऊं : इस इच्छासे सुषुप्तिके लिए प्रवृत्तिका 
' अयोग है, न चऱ्प्रवृत्तिका अयोग नहीं है क्यों कि ? हैं कृश=दुवला हूँ स्थूळ बनूँ इस इच्छासे 
जैसे प्रवृत्ति होती है तैसे उक्त प्रवृत्तिकी उपपत्तिसेच्कृशो5हं स्थूळो भवानि यहाँ जैसे स्थौल्य- 
कालावच्छेदेन काइये नहीं रहता हे अथच ताइरा इच्छासे प्रबृत्ति होती हे तैसे उक्तस्यळ्मेभी 
सिम अहमर्येके न रहनेपरभी, अहमथोदेश्‍्यक इच्छासे प्रबृत्ति बन सकती है, तत्रेन्क्रशोऽहं 
स्थूळ भवानि । यापर छशतादिसे निष्कृष्ट-अवधीरित जो शरीर तादृश शरीरको ही स्थौल्या- 
घिकरणल होनेसे विवेकिओंको उद्देश्यत्व है इति न च वाच्यम्‌=ऐसा यदि कहो तो कोई 
अजुपपत्ति नहीं है क्यों ! प्रकृतमेंभी अन्तःकरणादिसे निष्कृष्टको ही निहुंःखोदेशविषयत्व होनेसे। 


ख क य जागर्मि, योऽहं पूर्वेशुरका सोहमद्य करोमीति प्रत्य- 

; क दात्‌, इतहानाकृताभ्यागमपरसङ्गथ; क्तभोक्तश्राहमभैस्य 

न अभिन्ने चेतन्ये कतेत्वाद्यभावात्‌  तदारोपस्याप्यभावात्‌ । पेशवा पिका 

भा सुघुमौ कारणात्मना स्थितस्यैव उत्पत््गीकारेण सवोपपत्तेः | नच-अथ 

तत्पुरुष or ¦ स्वपितीत्यारभ्यग्रहीत चश्चुीं श्रोत्रै ग्रहीत मन इत्यादिश्रतो मनआदीनामे- 

3 इति-वाच्यम्र मनस उपरगे तनेवोइङकारोपरमस्यापि परेः । 

Fi अठुभबामीत्यात्मानुवन्ध्यचुभवस्याहे कर्तेत्यचिदचुवन्धिकपैतवादेशाश्यः 

उहा „ह नव्यसः । तस्य चावितोज्यःकरणस्योपरमे उपरतिः अथतो- 
इरादंशः अथात आत्मादेश इति श्रुतिरपि पृथगुपदेशेन पायेक्ये प्रमाणम्‌ । 
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[ परिच्छेदः १] सरळासम्वलिता । ५२१ 


च्छ 

जो मे सोया था सो मैं जागता हूँ । इस प्रत्यभिज्ञाकी अनुपपत्ति है, अहमथेका भेद 
होनेसे । तैसे कतनाश और अकृताभ्यागम इन दोनोंका प्रसङ्गमी दै क्‍योंकि कर्ता तथा भोक्ता 
जो अहमर्थ उसको मिन्न होनेसे अभिन्न चैतन्यमें कटरत्वादिके अभावसे, ओर कर्तंत्वादिके 
आरोपकेभी अभावसे, और कत्तत्वादिके आरोपका देहादिमेंभी सम्भव होनेसे अतिप्रसङ्कसेभी 
इति चेन्न, क्‍यों ? सुघुप्तिमें कारणरूपसे स्थित जो अहमर्थ है उसकी ही उत्पत्तिके अद्भीकारसे 
संका सम्भव दोनेसे; शङ्कते नचेति । अथ दै तत्पुरुषः स्वपिति ( छां० २।३।१७) यहाँसे 
आरम्भकर गृहीत॑ चक्षः इत्यादि (छां० २।३।१७) श्रुतिमें मन आदिकोंके ही उपरमकी 
उक्तिसे-सपुझ्तिमें अहङ्कारका उपरम नहीं है इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? मनका उपरम होनेपर 
तेनेव=मनके उपरमसेही अहझारकेभी उपरमकी प्रा पिसे । अहङ्कार, अनुभवामि इत्याकारक जो 
आत्मसम्बन्धि अनुभव है उस अनुभवका और अहङ्कती-यह जो अचित्सम्बन्धिकतृत्वादि है 
उस कतृत्वादिका आश्रय है । चित्‌ तथा अचित्‌ एतदुभयसंवलनात्मक होनेसे अध्यस्त हे | 
a त अचिदूप म उपरम होनेपर उपरति है । अथातोऽहङ्कारादेशः ( छां० 
७।२५।१ ) अथात आत्मादेशः ( छां० -७ श्रि 
RA मम ।२५।२ ) । यह श्रुतिमी प्रथक्‌ उपदेशसे आत्मा और 


ननु--आत्मनस्त्वन्मते स॒ एवाधस्तादिति उपदिष्ेन भूज्नेवाहकारेणैक्रयेस्येडपि 
पृथगुपदेशो युक्तः। नच भूपात्मनोभिन्नत्वेन भत्यक्षसिद्धयोः पृथगुपदेश ऐक्यार्य!, दयोः 
सार्वात्स्यायोगात्‌ , अहंकारस्य तु-आत्मैकत्वेन प्त्यक्षसिद्धस्य पृयगुपदेशो भेदार्थ इति- 
वाच्यस्‌ , अहमर्थादन्यस्यात्मनो भूमाख्यत्रह्मभित्नत्वेन प्रत्यक्षासिद्धलाचयोरप्युपदेशो भे- 
दाथः, अहमर्थस्य त ब्रह्मभिन्नत्वेन परत्यक्षसिद्धत्वात्‌ तयोरुपदेश ऐक्याथे एव कि न 
स्यात्‌-इति चेन्न; अहङ्कारात्‌ भिन्नात्मनो भूमरूपन्रह्मभिन्नस्वस्य प्रत्यक्षासिद्धत्वेडपि 
तदभिन्नत्वस्थापि तदसिद्धवया उभयोः सार्वात्म्योपदेशाबुपपत्तिसहकारेणास्या श्रते- 
स्तयोरमेदपरत्वम्मुचितमू , प्रकृते चाभेदपरत्वे विरोध; जडाजडयोरैक्यायोगात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | आत्माका तुम्हारे मतमें, स एव अधस्तात्‌ (छां० ७२५।१) इस श्रुतिसे 
उपदिष्ट भूमाके साथ जैसे ऐक्य है तैसे अहङ्कारके साथ ऐक्य होनेपरमी प्रथक्‌ उपदेश युक्त 
है=आत्मासे एथगुपदिष्ट होनेपर जैसे भूमा आत्मासे भिन्न नहीं है तैसे अहमर्थका आत्मासे अभेद 
होनेपरभी प्रथक्‌ उपदेश बन सकता है, यदि यों कहो कि भिन्नत्वेन प्रत्यक्षसिद्ध जो भूमा तथा 
आत्मा इन दोनोंका प्रथक्‌ उपदेश ऐक्यके लिए है दो पदार्यांका सावांत्म्यका अयोग होनेसे । 
ओर आत्माके साथ एकत्वेन प्रत्यक्षसिद्ध जो अहङ्कार दै उस अहङ्कारका उपदेश अहङ्कार आत्मासे 
भिन्न दै एतदर्थ हे तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि अहमर्थसे भिन्न जो आत्मा उस आत्माको 
भूमाख्य जो ब्रह्म ताइगू ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्षतः असिद्ध होनेसे आत्मा और ब्रह्मका उपदेशभी 
अेदाय दै, और अहमर्थको ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्ष होनेसे तयोः=अहङ्कार तथा ब्रह्मका उपदेश 
इनके ऐक्यार्थ क्‍यों न हो । नलुसेलेकर यहाँतक शङ्का. है अब सिद्धान्त दिखलाया जाता है 
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५२२ अद्वैतसिद्धिः । - [ जथाहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः। ] 


इति चेन्न, क्योंकि अहङ्कारसे भिन्न जो आत्मा तादृशात्मनिष्ठ भूमरूपन्रह्मभिन्नत्वको प्रत्य 
क्षसे असिद्ध होनेपरभी भूमरूपत्रह्मामिन्नत्वकोभी प्रत्यक्षसे असिद्ध होनेसे उभयोः=अह- 
झारसे भिन्न आत्मा और भूमरूपत्रह्म इन दोनोंमें जो सावोत्म्यका उपदेश उस उपदेशकी 
अनुपपत्तिरूप जो सहकार उस सहकारसे इस अतिको उभयअमेदपरत्वह्दी' उचित है । प्रकृते 
च अहमर्थ तथा आत्मा इन दोनोंके अमेदैपरत्व होनेमें विरोध है, क्यों ? जड तथा अजड 
इन दोनोंमें ऐक्यका अयोग होनेसे । र 

__ नच-चन्मते भूमाहङ्कारात्मनां विस्वप्रतिबिस्बमुखस्थानीयाविद्योपाधिकत्रह्म- 
जीवजिन्मात्रत्वसंभवेनाहंकारस्य जीवात्‌ पायक्यासिद्धिरिति-वाच्यस्‌; यत्रनान्यत्‌ 
पश्यति स एवाधस्तादित्यादिना भूमस्वरूपोक्त्यनन्तरं यत्रेत्यधिकरणाधिकतेव्यनिदे- 
शात्‌ स इति पारोष्ष्यनिर्देशाच्च द्रछुर्जीवादन्यत्वप्रसक्तो तद्वारणाथ अथातोऽहङ्कारादेश 


इत्यहङ्कारेण भूज्िनिदिष्टे अहङ्कारस्य देहादिसंघाते अविवेकिप्रयोगद्शनात्‌ तदभेदम-. 


सक्तो निष्ठृष्टाहङ्कारकेषलात्मस्वरूपमादाय अथात आत्मादेश इति द्र्टमेद उच्यत इत्ये- 
ताशाथेपरत्वेन बिम्बप्रतिविम्बकल्पनाया अत्रासंभवात्‌ सम्भवे वा अविद्योपाधिकजीव- 
' स्याहङ्कारत्वोक्तिः स्थूलारुन्धतीन्यायेन । अतएव-स एवेदं सबैम्‌ आत्मेवेदे सबैमित्या- 
द्युपसंहाराणां स एवाधस्तादहमेवाधस्तादात्मेवाधस्तादित्युपक्रमेः “ सर्व समाझोषि 
ततोऽसि सर्व › इत्यादिस्म्तिभिश्च सवेगतत्वपरत्वेन न सार्वात्म्यपरत्वम्‌ , येनाहंपद्स्य 
निष्डष्टाइङ्कारचेतन्यपरत्वं स्यात्‌ । स्ेगतत्वं चानेकेष्वपि संभवत्येच । भूमात्मोपदेशा- 
भ्यामेव व्रझात्म्यैक्यसिद्धथा मध्ये अहङ्कारोपदेशवैय्यैचेति-निरस्तम्‌। 


शङ्कते नेचेति | तुम्हारे मतमें थरुत्युक्त जो भूमा -अहङ्कार और आत्मा इन तीनोंको 


बिम्बप्रतिबिस्बमुखस्थानीय, अविद्योपाधिकत्रह्मजीवचिन्मात्रत्वका सम्भव होनेसे,. जीवसे 
अहदङारके पार्थक्यकी असिद्धि दै-्प्रकृतमें श्रुतिमें तीन पदाथाँका निरूपण है, भूमाका और 
अहङ्कारका तथा आतमाका ओर विवरणकारके मतसे ये तीनों पदार्थ क्रमशः बिम्बस्थानीय 
प्रतिविम्बस्थानीय और झुखस्थानीय दो सकते हैं-यहाँ मूल्मन्थमे अविद्याशब्द्से मायाकाभी 
ग्रहण दै-फळतः मायोपाथिक व्रह्म बिम्बस्थानीय दै और. अविद्योपाधिकजीव प्रतिबिम्बस्थानीय 
है और चिन्मात्रोभयाचुस्यूत आत्मा झुखस्थानीय दै फलतः श्रुतिमें अहङ्कारसे अविद्योपाधिक. 
्रतिविम्बमूत जीवका प्रतिपादन माननेसेद्दी आपकीभी व्यवस्था होती है अतः जीवसे अह्‌ 
कारके पार्थेक्यकी असिद्धि दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? यत्रः्त्रहममें अन्यतू-हृश्यको 
अन्यन्छ्रष्टा पश्यति-देखता दै न=नहीं अर्थात्‌ जिस ब्रह्ममें दृश्य दरष्टा, दशन इन तीनोंका 
अभाव दै वही अधस्तात्‌ है, ( छां० ७२३।१.) इत्यादिसे भमस्वरूपकी उक्तिके.. बाद (यत्र) 
इससे अधिकरण तथा अधिकत्तव्यके निर्देशसे और (स ) इस. रीतिसे परोक्षरूपतः निर्देंशसे. 
रमं दृष्टा और जीव उससे अन्यत्वकी प्रसक्ति होनेपर तद्वारणाय--अन्यत्वके .वारणके लिए 
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[ परिच्छेदः १.] . सरळासम्वळिता । - ५२३ 


अथातोऽहङ्कारादेश ( छां ७२५।१ ) इस रीतिसे अहङ्काररुपसे -भूमाको निर्दिष्ट होनेपर 
अहङकारका देहादि संघातमें अविवेकियोंका प्रयोग देखनेसे तदभेद्प्रसक्तो-दैहादि संघातके 
_ साथ भूमाके अमेद॒की प्रसक्ति होनेपर निकाळ दिया दै अहङ्कार जिसमेंसे ऐसा जो केवळ 

आत्मस्वरूप उस आत्मखरूपको लेके, अथीत आत्मादेशः ( छां० ७।२५।२ ) यह अहङ्कारसे 
दृष्टाका भेद कहा जाता है तथाच एताइशार्थपरत्व होनेसे विम्बप्रतिविस्व कल्पनाका. यहाँपर 
असंभव होनेसे-इसका व्यवद्दित वचनोंके साथ सम्बन्ध हे । सम्भवे वा=विम्वप्रतिबिम्बकी 
कल्पनाका सम्भव होनेपर तो अविद्योपाधिक जो जीव है उसको अइङ्कारत्वकी उक्ति 
स्थूलारुन्धतीन्यायसे दै=जेसे अरुन्धतीके पासमें रहनेवाढी स्थूछताराको यह अरुन्धती हे ऐसा 
कह दिखलाते हैं सूक्ष्म होनेकी वजह प्रथमतः अरुन्धतीका दिखढाना सहज नहीं है, इसलिए। 
पश्चात्‌ यह अरुन्धती नहीं हैँ किन्तु इसके निकटमें स्थित सूक्ष्मतारा अरुन्धती है इस रीतिसे 
दिखलाते है। पूवे वाक्यका अरुन्धतीके ज्ञानमें तात्पर्य है ऐसा निश्चयकर दिखलाई हुई 
दोनों ताराओंके भेद्में वाक्यका पर्यवसान हे ऐसा जान लेता हैं तैसे अहङ्कार शव्द्से 
अविद्यामें प्रतिबिम्ब और अहङ्कारका आश्रय चैतन्य कहा जा सकता है पश्चात्‌ आत्मादेश 
वाक्यसे अहङ्कार वाक्यका शुद्ध सावात्म्यमे तात्पय्यॅका निश्चय हो सकता दै और अहङ्कारपद्से 
लक्षित जो अविद्यामें प्रतिबिम्ब है उसका शुद्धात्मामें भेद है इस अथेमे पय्येवसानभी हो 
सकता है । अतएव-स एवाधस्तात्‌ इत्यादिवाक्यको भूमास्मैक्यपरत्व होनेसेही वही यह सवे 
है, (छां० ७२५१) में ही यह सवे हूँ, (छां० ७।२५।१) आत्माही यह सर्व है, 
( छां०७२५२ ) इत्यादिरूप जो उपसंहार है उन उपसंहारोंको स एवांधस्तात्‌' 
( छां० ७।२५।१ ) इत्यादि उपक्रमोंसे और सवे समाग्नोषि ततोऽसि सवे ( गी० अ०.११ ) 
इत्यादि स्मृतिओंसे सवंगतत्वपरत्व होनेसे सावात्यपरत्व नहीं हे जिससे कि .अहम्पदुको 
निष्कष्टाहङ्कारचेतन्यपरत्व हो । और सकेगतत्व तो अनेकमेंभी सम्भवित होता है और 
भूमोपदेश तथा आत्मोपदेश इन दोनों उपदेशोंसेही ब्रह्मात्मैक्यकी सिद्धिसे मध्यमें अहङ्कारो- 
पदेशका वैयथ्येभी है यह निरस्त हुआ । 

स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति प्रश्नानन्तरं कि कचिदधिष्ठानत्वमात्रं पृष्ठ, पर 
मार्थतः कचिदधिष्ठितत्वं वा। आय्य स्वे महिन्नीत्युक्त्वा द्वितीये भूमातिरिक्तमेव नास्तीत्ये- 
तद्थेपर-* अन्योह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति पूवेवाक्यानुसारेण सएबाधर्तादित्यादेरपि 
सार्वात्म्यपरत्वे निश्चिते एकत्रैव वाक्ये उपक्रमादिकल्पनेनार्थान्तराकल्पनात्‌ , करुप्यमा- 
नस्य च प्रकृतार्थानुपपादकतात्‌ । सर्वगता जातिरितिपश्षे व्यापकजातेरिव भूत्नोऽपि 
अन्याधिष्ठितत्वसंभवात्‌ सर्व समाम्नोषीत्यादिस्मृतेः सार्वात्म्यपरत्वस्य उपपादितत्वात्‌ । 
नापि मध्ये अहङ्कारोपदेशवैयथ्यम्‌; ह्मणः आपरोक्ष्याय अहंकारैक्योक्तेः नच-त्वन्मते 
प्रत्यगर्थरूपस्यात्मन एवापरोसैकरसत्वेम तदैक्योक्त्यैवापरोक्ष्यसिद्ध्या अहङ्कारे अविद्यः 
मानसार्वातम्योक्त्ययोग इति-वाच्यम्‌; आत्मसम्बन्धेनैवाहङ्कारोऽप्यपरोक्ष इत्यात्मक्या- 
देवापरोक्ष्य यद्यपि सिद्धं तथाप्यहङ्कारे आपरोक्ष्यस्य सुपसिद्धत्वादहंकारोक्तिर्नायुक्ता । 
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५२४ अद्वेतसिंद्धिः । [ अथाहमथेस्यानात्मत्वोपपत्तिः । ] 
भगव/-भगवन्‌ वह किसमें प्रतिष्ठित दै, ( छां० ७२४।१ ) इस प्रभ्रके बाद क्या 
-कहींपर अधिष्ठानत्वमात्र पूछा है या वस्तुतः कहींपर अधिष्ठितत्व । आद्यविकल्पमें अपनी 
महिमामें ( छां ७२४१ ) यह कहकर द्वितीयविकल्पमें भूमासे अतिरिक्त पदार्थ ही नहीं 
है, एतदर्थपर अन्य अन्यमें प्रतिष्ठित होता है ( छां० ७२४।२ ) यह कहा है इति=फळतः 
इस पूर्वे वाक्यानुसारसे स एवाधस्तात्‌ इत्यादिकाभी सावोत्म्यपरत्व निश्चित होनेपर एकही 
'वाक्यमें उपक्रमादि कल्पनसे अर्थान्तरकी कल्पना न होनेसे=सवेगतत्वमात्ररूप अ्थेकी 
कल्पनाका असम्भव होनेसे ओर कर्पमानको प्रकृत-अथेका अनुपपादकस्व होनेसे- जाति 
सर्वगत है इस पक्षमें व्यापक जातिकी नाई भूमाकोभी अन्याधिष्ठितस्वका सम्भव 
होनेसे=्उक्त पक्षमें जैसे व्यापक जाति अन्यमें रहती है तैसे ब्रह्ममी अन्यमें रह सकता 
है, सवै समाप्नोषि, इत्यादि स्सृतिके सार्वात्म्यपरत्वको उपपादित हो चुकनेसे=सवेमः=सर्वकेप्रति 
-सम्‌=सम्यक्‌-तादात्म्येन=आप्नोषि=सम्बष्धसे ततः सर्वा$ईसि-सवेका आपमें कर्पिततादात्म्य 
होनेसे आप सवे कहे जाते हैं यह अर्थ कहा जा चुका दै । और मध्यमें अङ्गारके उपदेशका 
वेयथ्यंभी नहीं है क्यों ! ब्रह्मके आपरोक्ष्यके लिए-अहदङ्कारके साथ ऐक्यकी उक्तिसे। शङ्कते 
नचेति । तुम्हारे मतमें प्रत्यगथेरूप जो आत्मा है उस आत्माको ही आपरोक्ष्येकरसत्व होनेसे 
तदैक्योक्त्यैव=उक्तविधआत्माके साथ भूमाके ऐक्यकी उक्तिसे ही आपरोक्ष्यसिद्ध्या=भूमाके 
आपरोक्ष्यकी सिद्धिसे तदर्थ अहङ्कारमें अविद्यमान सर्वात्मताकी उक्तिका अयोग है इति न च 
बाच्यमूत्क्यांकि आत्मसम्वन्धसेही अहङ्कारभी अपरोक्ष है अतः आतैक्यकथनसेही यद्यापि 
सूमाका आपरोक्यसिद्ध होता दै तथापि अहङ्कारमे आपरोक्ष्यको सुप्रसिद्ध होनेसे अहङ्गारकी 
उक्ति अयुक्त नहीं है । ॒ | 
यत्तु- भूमानारायणारव्यः स्यात्‌ स एवाहंकृतिः स्थृतः । जीवस्थस्त्वनिरुद्धो 
यः सोऽझङ्कार इतीरितः ॥ अणुरूपोपि भगवान्‌ वासुदेवः परो विश्व! । आत्सेत्युक्तः स च 
व्यापीत्यादिस्मत्या भुते! सार्वात्म्यं नाथे! किन्तु सर्वगतत्वम्‌-इति। शृतिविरोधेन स्पृतेरेव 
सावात्म्यपरत्वम्‌ नतु स्त्या श्रुतेरन्ययानयनम्‌ । नच-मोक्षधमें-अनिरुद्धो हि लोकेषु 
महानात्मा परात्पर; । योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥ सोऽहंकार इति 
भक्तः सवेतेजोमयो हिसः । इत्यनेन सैवहिसत्यादय इतिसत्रेण चाहडडुगरस्पात्मत्वं, 
अन्यथा व्यात्युक्तिरयुक्ता स्यादिति-चाच्यम्‌, अहडनराआहडुतेव्य्वतिभरुते; महाभूता- 
sas इति स्मरतेः अहङ्कारस्य व्यापकत्वासंभवात्‌ अहंमनुरभवमित्यादा विवाहम्पदस्य 
निष्कृष्टाइकारचेतन्यपरत्वात्‌ । | 


„ _ भूसा नारायण है उसीको अङ्कुतिमी कहते हैं। अविद्यामें प्रतिबिम्बरूप जो जीव द्व 
उसमें रहनेवाला अनिरुद्ध हे वह अइङ्कार है ऐसा कहा गया है । अणुरूप-दहराकाशा दिसे 
' परिच्छिन्न सर्वभूतोमें रहनेवाढा विसु . वासुदेव है वही, आत्मा है और व्यापी दै, इत्यादि 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५२५. 


स्मृतियोंसे श्वतिका सावात्म्य अर्थ नहीं है किन्तु सर्वगतत्व है इति यत्‌ ऐसा जो कहा है तन्न= 
वह ठीक नहीं क्यों ? श्रतिविरोधेन-भूमात्मैक्यश्॒ुतकि साथ विरोध होनेसे स्टृतिकोही 
सावोत्म्यपरत्व है स्सृतिसे श्रुतिका अन्यथा नयन नहीं हो सकता है । शङ्कते नचेति । मोक्ष- 
धर्ममें छोकमै अनिरुद्ध परात्पर महानात्मा है जो कि व्यक्तत्वको प्राप्त हुआ और जिसने 
ब्रह्माको बनाया । वह अहङ्कार कहा गया है और वह सबै तेजोमय है इससे और सैवहि 
सत्याद्य; (वे० अ०३ पा० ३ सू० ३८) इस सूत्रसे अहङ्कारका सात्मत्व है अन्यथा व्याप्तिकी= 
अपरिच्छिन्नत्वकी उक्ति अयुक्त हो जायगी इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? अहङ्कारश्च (प्रश्न 8८ ) 
इत्यादि अतिसे ओर महाभूतान्यहङ्कारः ( गी० १३॥५ ) इस स्म्रतिसे अहङ्कारके व्यापकत्वका 
असम्भव होनेसे अहमनुरभवम्‌ ( वृ० १।४।८) यहाँपर जैसे अहम्पदको निष्कृष्टाहझारचे- 
तन्यपरत्व है तैसे प्रकृत वाक्‍्योंकोभी अझङ्कार निष्क्रष्टचैतन्यमात्रपरत्व होनेसे । 

ननु--अनयोः श्रुतिस्मृत्योमेहत्त कार्य मनआदीनां कारणम्‌ वेकारिकादिभे- 
देन त्रिविधमहङ्कारादिपदवाच्यै विषय; नत्बहमथेः तथाच स्मृतिः-महत्तत्वाद्विकुर्वाणाद्ध- 
गवद्दीयेचोदितात्‌ । क्रियाशक्तिरहंकारख्निविध! समपद्यत ॥ इत्यादेरविरुद्धाथमादायोप- 
पत्तेः । विरुद्धाथेत्वकल्पनायां बुद्धिरव्यक्तमेव चेत्यत्र क्षेत्रे बुद्धिशब्देन संविदउक्तो 
संविदोऽपि क्षेत्रत्वापत्तिः । नच बुद्धिशब्दस्य नानाथैखम्‌ नत्वहड्डगरस्यात्मातिरिक्ताथे- 
कत्वमिति-वाच्यम्‌; दस्भाहंकारसंयुक्ता इत्यादो देहे अबुद्धो गर्वेच प्रयोगेण “ गवों- 
भिमानोऽहंकार इत्यभिधानेन चाहमर्थवाचिल्वनियमाभावात्‌ , तथा चात्मवाच्यहंशब्दो- 
ऽस्मच्छन्दसिद्धः । अहंकारशब्दोऽनात्मवाची । तप्पर्यायस्त्वहंशब्दो मान्ताव्ययमिति- 
चेन्न; मान्तदान्तत्वभेदेनाथेभेदकल्पनमयुक्तम्‌ सवेषामेव तेषां अहमिति प्रतीयमाना- 
इँकारविषयत्वमेव पर्यायतयेव प्रयोगदशनात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । अनयोः=अदङ्कारश्चाहङ्कार कत्तेव्यश्च ( प्र० ४।८) यह ञ्ुति महाभू- 
तान्यहु्कारः ( गी० १३।५) यह स्ट्रति इन दोनोंका महत्तत्वका कार्य ओर मन आदिका 
कारण और वैकारिकादिमेदसे त्रिविध ऐसा जो अहदङ्कारपदका वाच्य दै वह विषय दै, अहमर्थ 
इन दोनोंका विषय नहीं दै इस अर्थमें स्ति प्रमाण है-भागवतसंकल्पविशिष्ट अत एव विकुर्वाण 
जो महत्तत्त्व उस महत्तत्त्वसे क्रियाशक्तियुक्त अहङ्कार उत्पन्न होता हे और वह अहङ्कार सा- 
त्विक राजस तामस भेद्स तीन प्रकारका होता है-इत्यादिसे अविरुद्धार्थको छेके उदाहृत 
शुतिस्म्रतिओंके व्यवस्थाकी उपपत्ति है । विरुद्धार्थत्वकी कल्पना होनेपर बुद्धिरव्यक्तमेव ( गी० 
१३।५ ) यहाँपर क्षेत्रमें प्रयुक्त बुद्विशन्दसे कल्पितकी उक्ति होनेपर सम्वित्‌ कोभी क्षेत्रत्वकी 
आपत्ति है यदि यों कहो कि-बुद्धिशब्दको नानाथत्व हे, और अहङ्कारको आत्मातिरिक्तार्थ- 
कत्व नहीं है तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि ? दम्माहङ्कारसंयुक्ताः (गी० १७५ ) इत्यादि- 
स्थळं देहमें होनेबाळीभी जो अहम्बुद्धि दै उस अहम्बुद्धिमें तथा गर्वेमे प्रयोगसे और गर्वो- 
भिमानोऽहङ्कारः ( अ० कां० १) ना० व० ९२) इस कोशसे अहमथेवाचित्वके नियमके अभा- 
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५२६ अद्धैतसिद्धि:। [ अथाहमरथेस्यानात्मस्वोपपत्ति; । ] 


वसे । तथाच ऐसा मानना चाहिए कि-आत्मवाचि अहंशब्द अस्मत्‌ शब्दसे सिद्ध हे । और 
अहङ्कार शब्द अनात्मवाचि है । और अहङ्कारका पय्यांय अहंशब्द मान्त अव्यय है इति चेन्न; 
क्योंकि मान्त और दान्तके भेदसे अर्थमेदकल्पन अयुक्त है । उन सवेशब्दाँको ( अहम्‌ ) इस 
रीतिसे प्रतीयमान जो चिदचिद्वन्थिरूप अहङ्कार ताहशअहझ्लारविषयत्वही है । पर्यायरूपसे 
ही सवेका प्रयोग देखनेसे । 

अहङ्कारातिरिक्तात्मनि प्रयोगस्तु लक्षणया मान्तदान्तत्वेनानिर्धारिताहंशब्द- 
स्याहङ्कारे प्रयोगदशेनस्य नियामकत्वात्‌ । यथा “अनिरुद्धों हि लोकेषु महानात्मा परा- 
त्र; योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पित्तामहम्‌ ॥ इति । सोऽहङ्कार इति परोक्तः 
सवतेजोमयो हि सः । इत्यत्र लक्षणयाहङ्कारशब्दआत्मनीति । यक्ष अहमर्थे आत्मा- 
नात्मधमेदशनमसिद्धम; क्ञत्वादेरात्मधर्मत्वात-इति तत्र कन्नेत्वादेरनात्मघमेत्यै यथा 
तथा वक्ष्यामः । ननु-अनात्मधमेत्वेअपि क्तत्वादेस्तदाश्रयस्याभानेऽपि कतेत्वादिकमा- 
त्मनि भासताम्‌ , गोरोऽहमितयत्रश्रीरगतगोरत्वमिवेतिचेन्न; इष्टाम्तासम्प्तिपत्तः तत्रापि 
देइत्वेनाभानेऽपि गोरत्वमनुष्यत्वादिना तत्मतीतेः । 

अहङ्कारसे अतिरिक्त जो आत्मा उस आत्मामें अहंशब्दका प्रयोग लक्षणासे होता है 
क्यों ? मान्तत्वेन एवं दान्तत्वेन अनिधोरित जो अहंशब्द हे उस अहंशब्दके अहङ्कारमें 
प्रयोगदर्शनका नियामकत्व होनेसे; उदाहरण दिखलाते हैं यथेति । जैसे अनिरुद्धोहि लोकेषु 
इत्या दिस्थिळोमें लक्षणासे अहङ्कार शब्दका प्रयोग आत्मामें है । अहमर्थमें आत्मा तथा अनात्मा 
इन दोनोके धमाका दशन असिद्ध है, कचुत्वादिको आत्माका घर्म होनेसे इति यत=ऐसा जो 
कथन है तत्र-उसको चिमित्तकर कर्तृत्वादिनिष्ठ जैसे अनात्मधमेत्व है तैसे कहेंगे। शङ्कते 
नन्विति । कतृत्वादिको अनात्मधमेत्व होनेपरभी कत्तेत्वादिका जो आश्रय उस आश्रयके भान 
विनाभी-आश्रयका भान न होनेपरभी कतृत्वादिक आत्मामें प्रतीत हो जाये, जैसे * गोरोऽहम्‌ ? 
यहांपर गोरत्वका आश्रय जो शरीर उस शरीरका भान न होनेपरभी गोरत्वका भान होता 
है इति चेन्न; क्यों? दृष्टान्तमें सम्प्रति न होनेसे, तत्रापि-दृष्टान्तमेंभी देहत्वेन गोरत्वाअयका 
भान न होनेपरमी गोरत्वेन मनुष्यत्वादिना आश्रयकी प्रतीति होनेसे । 
a अनुमानञ्च--अहमरथः अनात्मा, अहमत्ययविषयत्वात्‌ शरीरवत्‌ ।. न चाहम- 
रथान ऽपि तत्मत्ययविषयत्वात्‌ तत्र व्यभिचारः; येन रूपेणाहस्मत्य- 
यविषयता तेन रूपेण तस्याप्यनात्मत्वात्‌ स्वरूपेणाहम्मत्ययविषयत्वाभावान्न; व्यभि- 
चारः । अहमर्थः आत्मान्यः अहंशब्दाभिषयेत्वात्‌ अहंकारशब्दाभिधेयेवत्‌, नचात्रा- 
सिद्धि पर्यायताया दशितत्वात । नच-तवाप्यात्मनो गौरोहमित्यनात्मारोपाधिष्ठा- 
नत्व मानदयुव भूयासमित्यादिना परमभेमास्पदत्वमहमथेस्य स्वसत्तायां - प्रकाशाव्यमि- 
चारेणातान; सवकालं चोक्तम्‌ तत्सवपदमथेस्यानात्मत्वे न युक्त स्यादिति वाच्यम्‌ 
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re गा णाल 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्ब॒लिता । ५२७ 


इद्म्‌ इवाविष्ठानावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वोक्तेः । परभेमास्पदत्वमहमर्थे आत्मैक्यारोपात्‌ । 
नचेवमन्योन्याश्रयः; सुषुप्तिकालीनप्रकाशाप्रकाशाश्यां वैधर्येण भेदसाधनात । नचाह- 
पथेमेस्णोच्न्यस्य भेम्णोऽननुभवः परामशेसिद्धसुपुप्तिकालीनताइझमेमानुभवस्य सक्तात्‌ | 

अनुमानं च-अहमथे अनात्मा है, इस अर्थमें अनुमानभी प्रमाण है, अहमर्थ, अनात्मा 
है, “ अहम्‌? इत्याकारक जो प्रत्यय उस प्रत्ययका विषयत्व होनेसे जहाँ २-५ अहम्‌ ? इत्या- 
कारक प्रत्ययका विषयत्व रहता है तहाँ २ अनात्मत्व रहता है, शरीरवत्‌=अहं मनुष्यः अह 
ब्राह्मण: इस रीतिसे अहंप्रत्ययविषयत्व शरीरमें हे और अनात्मत्व भी है । अहमथ=चिद- 
चित्त्संवळनात्मक जो अहमर्थे उस अहमर्थके अन्तर्गत जो अधिष्ठानभूत चित्‌ है उसकोभी 
अहम्प्रत्ययविषयत्व होनेसे तत्र=उक्त चित्सें व्यभिचार है-अनात्मत्वरूपसाध्य ` नहीं है और 
अहम्प्रत्ययविषयत्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है नच=व्यभिचार नहीं है क्यों ? जिस रूपसे 
अहस्प्रत्ययकी विषयता चितमें है तिस रूपसे तस्या आपि=्उक्त चित्कोभी अनात्मत्व होनेसे 
और स्वरूपसे चित्में अहस्प्रत्ययके विषयत्वके अभावसे व्यभिचार नहीं है; विरिष्टबुद्धिको 
शुद्धविशेष्यकत्वके नियमका स्वीकार - होनेपरभी विषयत्व यत्किब्चिद्धमांवच्छिन्न होकेही 
निवेश्य है और बह धर्म तो शुद्ध चितूमें नहीं है यह भाव दै । अहमथे आत्मासे भिन्न है, अहं 
शब्दका अभिधेय होनेसे अहङ्कार शब्दके अभिधेयकी नाईँ; अत्रासिद्धि!ः=इस अनुमानमें 
स्वरूपासिद्धि दोष हे=अहमर्थमें अहङ्कारशव्दाभिधेयत्वरूप हेतु नहीं हे अतः स्वरूपासिद्धि है, 
नच-स्वरूपासिद्धि नहीं है क्यों? अहम्‌ और अहङ्कार इन दोनोंकी पयोयताको दिखला 
दिया दोनेसे । शङ्कते नचेति । त्वयापि=तुमनेभी आत्मनः=आत्माको ,‹ गौरोऽहम्‌ ? इत्यादि 
प्रतीतिसे अनास्माके आरोपका अधिष्ठानत्, में न होऊं ऐसा नहीं किन्तु में सवेदा होऊ, 
इत्यादि प्रतीतिसे परप्रेमास्पदत्व कहा है और अहमथेके स्वसत्तामें प्रकारके अव्यभिचारसे 
आत्माका स्वप्रकाशत्व कहा है तत्सवेमू्वह सवे तुम्हारा कथन अहमर्थेको अनात्मत्व होनेपर 
युक्त न होगा, इति नच वाच्यस्‌ क्यों ? इदमकी नाई अधिष्ठानतावच्छेदकस्वेन अधिष्ठानत्वकी 
उक्ति होनेसे=' इदं रजतम्‌ ? इत्याकारक ्रमस्थळमें शुत्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठाविद्याका परिः 
णामभूत जो रजत है उसका अधिष्ठान झुक्यवच्छिननचैतन्य है और अधिष्ठानतावच्छेदक शुक्ति 
है, और अधिष्ठानतावच्छेद्कत्वेन झुक्तिमेंमी अधिष्ठानत्वका व्यवहार होता है, और रजताकार 
बरत्ति=्भ्रमज्ञान शुक्तिसामान्यस्वरूपावगा हि-अन्तःकरणपरिणामभूतेद्माकारबृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य- 
निष्ठसत्त्ररुणप्रधानाविद्याका परिणाम है, उसका अधिष्ठान उक्त इद॒माकारत्ृत््यवच्छिन्नचैतन्य 
है और अधिष्ठानतावच्छेदक उक्त इदमाकारवृत्ति है अधिष्ठानतावच्छेदक होनेसे इद्माकार 
बत्तिको अधिष्ठानत्वेनभी व्यवहृत कर ठेते हें, तैसे प्र्तमेंमी गोरत्वा दिप्रकारक अध्यासका 
मुख्य अधिष्ठान चैतन्य है परन्तु अधिष्ठानता=इक्त विध अध्यासकी अधिष्ठानता अहमथाव- 
च्छेदेन चैतन्यमे है अतः अघिष्ठानतावच्छेदक अहमथे है, और अधिष्ठानतावच्छेदक होनेसे 
अघिष्ठानलेनमी व्यवहृत होता है। और अहमर्थमें जो परम्प्रेमाऽऽसद्त्व है वह तो आत्साके 
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५२८ अद्वेतसिद्धि | [ अथाहमथेस्यानास्मत्वोपपत्ति: । ] 


साथ ऐक्यके आरोपसे है । एवम्‌तऐसा होनेपर अन्योन्याअय है=आत्माका परमप्रेमाऽऽस्पद्त्व 
सिद्ध होनेपर आत्माके साथ ऐक्यारोपसे अहसर्थमें परमप्रेमाऽऽस्पद्स्वकी सिद्धि है और अहम- 
में परमग्रेमास्पदत्वके आरोपकी सिद्धिसे आत्मामें परमप्रेमा55स्पद्त्वकी सिद्धि है इस रीतिसे 
अन्योन्याअय है, नचस्अन्योन्याश्यय नहीं है क्यों ! सुषुप्तिकाळीन जो प्रकाश तथा अप्र- 
काश-आत्माका प्रकाश अहङ्कारका अप्रकाश एतदुभयक्कत जो वैधम्ये उस वैधम्येसे आत्मा तथा 
अहङ्कार इन दोनोंके भेदके साधनसे । अहमर्थविषयक जो प्रेम है उस प्रेमसे भिन्न अन्य किसी 
प्रेमका तो अनुभव नहीं है नच-ऐसा नहीं कहना क्यों ! परामशसिद्ध सुषुप्तिकाळीन ताइश- 
प्रेमानुभवका सत्त्व होनेसे-सुषुपिमे निर्विकल्प सुखज्ञानही प्रेमका उत्पादक है और प्रेम नाम 
इच्छाका नहीं है जिससे सिद्ध सुखमें इच्छा न हो किन्तु स्नेहरूपवृत्तिविशेषका नाम प्रेम है । 

नच--अहिते हितबुद्धया प्रेमोत्पच्तिदर्शनेऽपि अप्रेमाऽऽस्पदे प्रेमास्पद्तारोपो न 
दृष्ट इति-वाच्यम्‌ , अहमर्थे आत्मेक्यारोपनिबन्थनं भ्रमास्पदत्वं नतु स्वाभाविकमिति 
ब्रपः नतु भेमास्पदत्वारोपम्‌ । अहमर्थात्मनोभेदेअपि अहमर्थस्य प्रकाशाव्यभिचार! स्वम 
काशात्मसम्बन्धं विना न घटत इति सोऽपि तत्र प्रमाणमिति नायुक्तिलेशोडपि नच 
समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्‌ भवेत्‌ । विषयस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपवत्‌ ॥ 
इति वाचस्पत्युक्तेरन्तःकरणगतापरेमास्पदत्वस्यैवात्मनि परतीत्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ ; 
किमधिष्ठानगतधर्मस्यारोप्येऽभानमापाद्यते आरोप्यगतधर्मस्याधिष्ठाने भानं वा । नाच; 
यद्धमेवत्तया ज्ञायमाने अधिष्ठाने आरोप्यनितरत्तिस्तस्यैबारोप्येऽमाननियमेन प्रकृते तद- 
भावात्‌ । न द्वितीयः; अधिष्ठानगतथर्मप्रतीत्यविरोधिनः आरोप्यगतस्याधिष्ठानेमानेऽपि 
्रकृतेऽविरोधात्‌ । 

शङ्कते नचेति। अहितमें हितबुद्धिसे प्रेमकी उत्पत्ति देखने परभी अप्रेमास्पदमें 
्रेमास्पदताका आरोप दष्ट नहीं है इति न च वाच्यम्‌ क्योंकि-अहमरथेमें आत्मैक्थारोपप्रयुक्त 
प्रेमास्पदत्व दै-स्वाभाविक नहीं यह हम कहते हैं, अहमर्थमें प्रेमास्पदत्वका आरोप नहीं कहते 
हैं । अहमर्थ तथा आत्मा इन दोनोंका भेद होनेपरभी अहमर्थके प्रकाशका अव्यभिचार 
सप्रकार जो आत्मा ताइश आत्माके सम्बन्धविना नहीं बन सकता है अतः सोऽपि 
प्रकाशाव्यभिचारभी तत्र--अहसर्थ और आत्मा इन दोनोंके भेदमें प्रमाण है अतः कुछभी 
अनुपपन्न नहीं । शङ्कते नचेति समारोप्यस्य=रञ्जुसपांदिरूप आरोप्यके रूपेण्‌=मीषणत्वादि- 
बमेसे विषयः=अधिष्ठान रूपवान--भीषणत्वादिधमेवाला होता है । परन्तु अधिष्ठानके धर्मेसे 
आरोप्य धर्मवान्‌ नहीं होता दे, इस वाचस्पतिकी उक्तिसे अन्त:करणमें रहनेवाला जो अप्रे- 
मास्पदत्व उसकेही प्रतीति की आत्मामें आपत्ति है इति नचवाच्यम्‌ , विकल्पकर दोष देते है- 
क्या-अघिष्ठानगतघर्मका आरोप्यमें अभान तुमसे आपादन किया जाता है, या आरोप्यगत 
घर्मका अधिधानमे भान आपादन किया जाता है, नादयः प्रथमपक्ष नहीं बन सकता है, क्‍यों ? 
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| परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । [ ५२९ 


यद्धर्मावच्चछिन्नत्वेन अधिष्ठानके ज्ञायमान होनेपर आरोप्यकी निवृत्ति होती है उसी घर्मके 
आरोप्यमें अभानका नियम होनेसे प्रकृतमें तिसका अभाव होनेसे, अन्तःकरणमें उत्तविधघमेका 
भान तो हम नहीं मानते हैं । न द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी सम्यक्‌ नहीं क्‍यों ? अधिष्टानगतधमैकी 
जो प्रतीति ताइश प्रतीतिका अविरोधि एवम्भूत जो आरोप्यगतघर्म उस धर्मका अधिष्ठा- 
नमें भान न प्रकृतम विरोध न होनेसे । 58 | 
आलक्याध्यासकाळ एव भेमास्पदत्वसंभवेनारोप्येडपि अग्रेमा55स्पदत्वाप्र- 
तीतेः कुतो विषये तत्मतीतिः ? यथा इद्मितिरजताध्यासकाल एव रजते अनिदन्त्वा- 
प्रतीतिः । यतु-केशित्‌ परिज्हियते-सुखानुभवरूपस्यात्मनो अहमर्थात्‌ भेदेनैव सुखमनु- 
भवामीत्यादो प्रतीतिः-इति तन्न; वैषयिकसुखानुभवस्यात्मान्यत्वात्‌ । नच-मोक्षे अह- 
मर्थाभावेनात्मनाशो मोक्ष इति बाह्यमतापत्तिः; प्रेमास्पदस्याहमथैस्थ त्वन्मतेऽपि 
नाशात्‌, तदन्यस्य शून्यस्य तन्मतेञ्प्यनाशादितिच्चाच्यम्‌ ओपाधिकमेमास्पदनाशेन 
वा्ममतप्रवेशापत्तो शरीरनाशोऽपि तदापत्तेः एतावताहमथैस्य ्ुक्यनन्बयेऽपि माममृत 
कृषि ज्योतिरहे बिरजा विपाप्मा भूयासमिति श्रुतिरपि चैतन्यगतमेवामृतत्वं विषयी- 
करोति अहं पुष्ट; स्यामिति इच्छेव स्वसमयविद्यमानशरीरदत्तिपुष्टिम्‌ । 
आत्मैक्याध्यासकालमें ही प्रेमास्पद्त्वके सम्भवसे आरोप्यमेंमी अप्रेमास्पद्त्वकी अप्रती- 
तिसे विषयमें अप्रेमास्पद्त्वकी प्रतीति केसे होगी ? जैसे ५ इद्म्‌ ? इत्याकारक रजताध्यास- 
कालमें ही रजतमें अनिदन्ताकी अप्रतीति है । सुखका जो अनुभव ताइ अनुभवरूप जो 
आत्मा ताइश आत्माकी अहमर्थे भेदपूवे ही “ सुखमनुभवामि ? इत्यादिमें प्रतीति होती है= 
फलतः अहङ्कारका आत्मामें ऐक्यारोप नहीं है इसलिए अहङ्कारको परप्रेमास्पद्त्वका असम्भव 
है, इति यत्‌-ऐसा जो परमतानुयायि कीन्ही छोगोंसे परिहार किया जाता है तन्न-वह ठीक 
नहीं है, क्यों ? विषयजन्य जो सुख उस सुखका जो अनुभव उस अनुभवको आत्मासे अन्य 
दोनेसे। शङ्कते नचेति | मोक्ष्में अहमर्थका अभाव होनेसे आत्माका नाश मोक्ष है इस बाह्य - 
मतकी आपत्ति है, प्रेमास्पद जो अहमर्थ उसका तुझारे मतमेंभी नाश होनेसे और आत्मासे 
अन्य शून्यका बाह्ममतमें भी नाश न होनेसे, इति न च वाच्यम्‌ क्यों ? ओपाधिक प्रेमास्पद्के 
नाझसे बाह्ममतमें प्रवेशकी आपत्ति होनेपर शरीरका नाश होनेपरभी बाह्यमतमें प्रवेशकी 
आपत्ति होनेसे । एतावता अहमर्थका सुक्तिमें अन्वय न होनेपरभी सामृतं कृधि, (नारा० उ०) 
इत्यादि श्रुतिभी चैतन्यगतही अम्ृतत्वको विषयकरती है जैसे | अहं पुष्ट: स्याम्‌ ? यह्‌ इच्छा | 
स्वसमयमें विद्यमान जो शरीर तादृश शरीरबृत्ति पुष्टिको विषयकरती है। १ 
नच- शरीर पृष्ठ स्यादिति शरीरमात्रे पृष्टीच्छावत्‌ आत्ममात्रं युक्त स्यादिती- 
च्छाया अदशेनेन मुक्तेरनिष्टत्वापत्तिरिति-वाच्यम्‌ इच्छासमये अन्तःकरणाध्याससंभ- . 
वेन यद्यपि नास्ममात्रगतपुक्तीच्छा तथापि विदिष्टगतयुक्तीच्छाया एव विवश्षितविवे-. 
केन विशेष्यपात्रगतमुक्तिविषयत्वपयेबसानात्‌ तस्यामिष्टलोपपत्तः | नचाहमथेस्यान्त!कर- 
६७-६८ * 
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५३० अद्वैतसिद्धिः । . [ अथाहमथेस्यानात्मत्वोपपत्तिः। ] ` 
ग्रन्थित्वे मम मन इति घीने स्यात्‌ चिदचिद्वन्यिरहंकारः, अचिन्मात्रमन्तःकरणम्‌ इति 
भेदेन पहंचपपत्ते!। नचैवं मनः स्फुरति मनोऽसतीत्यादिद्ञानादइमिति ज्ञानस्य वैषम्यानु- 
भवो च स्यात्‌, चिदचित्संबलनविषयत्वाविशेषादिति-वाच्यस्‌ । संवलनं हि न 
सम्बन्धमात्रं किन्तु तादात्म्येन प्रतिभासः स च तत्र नास्तीति विशेषात्‌ । 
शङ्कते नचेति.। शरीर पुष्ट हो, इस रीतिसे शरीरमात्रमें जैसे पुष्टिकी इच्छा होती है 

तैसे आत्ममात्र मुक्त हो ऐसी इच्छाके न देखनेसे मुक्तिको अनिष्टत्वकी आपत्ति दै, इति नच 
वाच्यम्‌ क्योंकि इच्छाके समयमें अन्तःकरणके अध्यासका सम्भव होनेसे, यद्यपि आत्ममात्र 
गत मुक्तिकी इच्छा नहीं दै तथापि विशिष्टगत जो मुक्तिकी इच्छा उस सुक्तीच्छाकाही विव- 
क्षितविवेक्रसे विशेष्यमात्रगत.जो मुक्ति ताद्दश मुक्तिविषयत्वमें पयेवसान होनेसे, तस्यास्‌= 
मुक्तिमें इष्टत्वकी उपपत्तिसे । अद्दमर्थको अन्तःकरणकी अन्थित्व होनेपर “मेरा मन दै , ऐसी 
भेदधी न होगी ? नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? चित्‌ तथा अचित्‌ इन दोनोंकी. 
ग्रन्थिका नाम दै अहङ्कार, और अन्तःकरण अचिन्मात्र है इस भेदसे षष्टीकी उपपत्तिसे । . 
शङ्कते नचेति । ऐसा होनेपर मनः स्फुरति। मनोऽस्ति इत्यादिज्ञानसे ¦ अहम्‌? इत्याकारक 
ज्ञाननिष्ठ वेषम्यका अनुभव न होगा, उक्त ज्ञानोंको चिदचित्संवळनविषयत्वका अविशेष 
होनेसे=मनः स्फुरति यहांपर स्फुरणरूप चितके साथ मनका सम्बढन विषय होता दै, 
* मनोऽस्ति ? यहाँपर सद्रूपचितके साथ मनका सम्बल विषय होता है और ' अहम्‌ ? सम्व- 
लनविषय होताही दै फळतः संवळनविषयत्वाविरेष है, इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि संवळन नाम 
सम्बन्धमात्रका नहीं हैं किन्तु अभेदरूपसे प्रतिभासका नाम संवळन है । स चः तादात्म्येन 
प्रतिभास तो “ मनः स्फुरति ? इत्यादिमिं नहीं है यह विशेष होनेसे । Fr 

`. ननु--सर्वापि श्रान्तिदर्यशविषया, अन्यथा निरधिष्ठानकञ्रमापत्तेः नच अह- 
मिति बुद्धे! दृथंशत्वमनुभूयते करप्यते चेत्‌ , आत्मेतिबुद्धेरपि दर्यशत्व॑ करप्यतामिति 
चेन किमिद दरयंशविषयत्वम्‌? अधिष्ठानारोप्यविषयत्वं चेत्तदीष्टापत्तिः अहमर्थ मिथ्या- 
तस्येव द्वितीयांशविषयंत्वे प्रमाणत्वात्‌ । आत्मेत्यत्र तु द्यंशविषयत्वे नेवे प्रमाणमस्ति 
येन ` तथा कहप्यते । नचद्र्यशविषयत्व॑ भिन्नभिन्नप्रंकारावच्छिन्नाधिष्ठा नारोप्यविषय- 
समू रजतत्वसंसर्गारोपनिबन्धनेदे रजतमिति भतीतो व्यभिचारात्‌ नहि रजतत्वेऽपि तत्र 
कश्चन मकारो भासते रजतादेसतत्र प्रकारत्वकरपने मानाभावात्‌ तत्कल्पना विनेवोपपत्तेः। 
तथा करपनायामतितप्रसझषांदप्रयोजकरत्वाचच । ` | 

, _ शङ्कते नन्विति । कोडैमी आन्ति हो वह व्यंशविषया होती है यदि किसीभी आन्तिको 
व्यंशविषयत्व न माना जाय तो निरधिष्ठानक अमकी आपत्ति है, अतः भ्रान्तिमें व्यंशविषयत्व 
मानना ही चाहिए “ अहम्‌ इस pas तो अनुभूत ' नहीं होता है, यदि कहोकि 

अहम्‌ ! इत्याकारक-चुद्धिनिष्ठय्यं शत्वविषयत्व कल्पना - किया जाता है तो. “ आत्मा ? इत्या- 
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कारिका जो बुद्धि दै उस बुद्धिमेंभी व्यंशविषयत्व कल्पन करना चाहिए इति चेन्न, यह व्यंश- 
विषयत्व क्या है ! अधिष्ठान आरोप्य एतदुभयविषयत्वरूप यदि है तब तो “ अहम्‌ ? इस 
बुडिके ब्युँशविषयखमें इष्टापत्ति हे “ अहम्‌ ? इस बुद्धिमें अधिष्ठान आरोप्य एतदुभयविषयकत्व 
हैं ही अतः इष्टकी आपत्ति है, अहमर्थके मिथ्यात्वकोही द्वितीयांशविषयत्वमें प्रमाणत्व होनेसे, 
“ अहम्‌? इत्याकारिका धी; अधिष्ठानारोप्यैतदुभयविषया, मिथ्यार्थविषयत्वात्‌ अ्मस्थळीयद 
रजतमिति धीवत्‌ इसको प्रमाणत्व होनेसे “आत्मा? इत्याकारिका घीके तो व्येशविषयत्वमें 
उक्तरीतिसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे तिस प्रकारसे व्यंशविषयत्व कल्पन किया जाय । 
सिन्नभिन्नप्रकारावच्छिन जो अधिष्ठान तथा आरोप्य तादश अधिष्ठानारोप्यविषयत्वका नाम है- 
व्यंशविषयत्व, नच ऐसा ब्यंशविषयत्व नहीं हो सकता है, क्यों ? रजतत्वसंसगौरोपघटित जो 
“ इदूं रजतम्‌ ? इत्याकारिका. प्रतीति है उस प्रतीतिमें व्यभिचार होनेसेन्यहाँपर आरोप्य जो 
रज़तत्व, है. वह. किसीभी प्रकारसे अवच्छिन्न नहीं है फछतः इस बुद्धिम आन्तित्वरूप देतु तो 
है परन्तु त्वदुक्तव्यंशविषयत्व नहीं है अतः व्यभिचार दे, इसी अथको स्पष्ट करते हैं नहीति= 
इदं रजतम्‌ इस भ्रम रजतत्वांशमंभी कोई प्रकार भासित नहीं होता है, तत्र-रजतत्वमें 
र्‌जतादिके प्रकारत्व कल्पनामें मानका अभाव होनेसे तत्कर्पनां विनेव-रजतत्वमें प्रकारविधया 
रजतादिकी कल्पनाके विनाही प्रतीतिकी उपपत्ति होनेसे, और आधेयत्वादि सम्बन्धसे रजता- 
दिको रजतत्वादिमिं कल्पना करनेमें अतिप्रसङ्ग दै=हुरएक पदार्थं हरएक जगहमें किसी न किसी - 
सम्बन्धसे कल्पित/किया जा सकता है एसी हाळतमें कौन कहाँ अकार है इसका जाननाही 
कठिन हो पडेगा । और अप्रयोजकत्वसेमी तथा कल्पना नहीं की जा सकती दै, आधेयत्वादि 
सम्बन्धसे रजतादिको रजतत्वके ऊपर पहुँचनेपरभी उसके प्रकारत्वमें कोई प्रयोजक नहीं है । 


यद्वा-अत्राप्यहं स्फुरामि अहमस्मीति दृथंशता भात्येव रूप्यं स्फुरति रूप्यमस्ती- 
त्यत्रेव । इयांस्तु विशेषः-यत्तत्र इदन्त्वावच्छिन्नस्फुरणमरधिष्ठानमिति इद्‌ रूप्यमितिधीः; 
इह तु स्फुरणमात्रमधिष्ठानमिति स्फुरामीत्येव बुद्धिः । नच-श्रमस्याप्यध्यस्तत्वेनाधिष्ठा- 
. नत्वायोगः भ्रान्तो$सि । स्फुरणं चेतन्यं बूमः नत्वविद्या्टत्त्यादिकम्‌ एवश्च न प्रत्यक्ष- 
महमर्थस्याततवे प्रमाणम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ तथाहि-अहमथों मोक्षान्वयी तत्साधनङृत्याश्र- 
यत्वात्‌ सम्मतबत्‌ इत्यत्र विशेषव्याप्तो इष्टान्ताभावः । नहि ङृस्याश्रये मोक्षान्वयित्व 
कचित्‌ -संप्रतिपन्नमरिति, सामान्यव्यासेः स्वगेसाधनङृत्याश्रये ऋत्विजि स्वर्गानन्वयेन 
व्यभिचारात्‌ ।` अहमर्थः अनथेनिद्त्त्याभ्रय/ अनर्थाश्रयत्वात्‌ सम्मतबदित्यत्र शरीरे 
व्यभिचारः । नच तत्रानर्थाश्रयत्वमसिद्धम्‌, अहमज्ञ इतिप्रतीत्या अहमीव स्थूलोऽहमङ्ग 
इति प्रतीत्या शरीरेऽपि तत्सचात्‌ अन्यथा असिद्धिप्रसङ्गात्‌। | । 
अथवा अनुमानरूप कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं अत्रापि=्‌( अहम्‌) इस 
अत्ययमेंभी (अहं स्फुरामि ) ( अहमस्मि ) इस रीतिसे द्वबंशवा प्रत्यक्षी, हे जैसे ( रूप्यं 
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५३२ अद्वैतसिद्धिः । [ अथाहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः.। ] 
रफुरति ) ( रूप्यमस्ति यहाँपर दवयंशता प्रत्यक्ष दै )। इतना विशेष है कि तत्र=( इदं रूप्यम्‌ ) 
( रूप्य कुरति ) यहाँपर इन्त्वावच्छि्न जो स्फुरण वह स्फुरण अधिष्ठान दै, ( अतः इद 
रूप्यं ) ऐसी धी होती है और ( अहं स्फुरामि ) यहाँपरतो स्फुरणमात्र अधिष्ठान दै, इसलिए 
स्फुरामि ऐसीही धी होती है । भ्रमस्य=स्कुरणरूप अमको अध्यस्तत्व होनेसे अधिष्ठानत्वका 
अयोग है, नच=अयोग नहीं दै, क्योंकि तुम भ्रान्त हो । चैतन्यको हम स्फुरण कहते हैं नकि 
अविद्याद्वत्यादिकको । इस रीतिसे यहसिद्ध हुआकि, प्रत्यक्ष अहमथके आत्मत्वमें प्रमाण नहीं 
है। अतुमानभी अहमर्थके आत्मत्वमें प्रमाण नहीं है तथाहि-अहमथे _मोक्षान्वयी है मोक्षका 
साधन जो इति उस कृतिका आश्रयत्व होनेसे सम्मतवत्‌ इत्यृत्र=यह जो द्वैतीका अनुमान है 
इसमे विशेषव्यातिमें दृ्टान्तका अभाव है क्योंकि कृत्याश्रयमें कहींपरभी मोक्षान्वयित्व द्वेती 
तथा अद्वैती इन दोनोंको सम्मत नहीं दै, सामान्यव्यापे?--यत्र यत्साधनऋृत्याअ्रय॒त्व॑ तत्र 
तदाअयत्वम्‌ , इत्याकारिका जो सामान्यव्याप्ति है उसव्याप्तिका तो स्वर्गसाधन जो कृति 
तादशक्कत्याश्रय जो ऋत्विज्‌ उस करत्विजूमे स्वर्गका अन्वय न होनेसे व्यभिचार है | अहमर्थे 
अनथेनिब्रत्तिका आश्रय है, अनर्थका आश्रय होनेसे सम्मतवत्‌ । ऐसा अनुमान होनेपर शरी- 
रमें व्यभिचार है तत्र=्शरीरमें अनर्थका आश्रयत्व असिद्ध है नच=असिद्ध नहीं है, क्यों ! 
(-महमन्ञः ) इस परी तिसे जैसे अहमर्थ में अनथ है तैसे स्थूल में अज्ञ हँ इस प्रती तिसे शरीरमेंमी 
अनथेका सत्त्व दोनेसेन आने साम अ “है वह सम्बन्ध जैसे अहमर्थे साथ 
है तैसे शरीरके साथ भी है । अन्यथा=्उक्त ; होतेहुएभी यदि शरीरमें अज्ञानसम्ब- 
न्धरूप अनथे न मानों तो अहमथेरूप पक्षमेंभी देतुकी असिद्धिका प्रसङ्ग दै । अतः इस हेतुसे 
अहमर्थमें आत्मत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । र कू 

 अनात्मत्व॑ नाहमथेदत्ति, अनात्ममात्रदत्तित्वात्‌ घटत्ववदित्यत्र कृत्याश्रयाएत्तित्व- 
सुपाधिः । नापि कस्मिनहमुतक्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्या- 
मि। (प्रश्न ६।३) स प्राणमस्रजत (म्न ६ ४) इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता (छां ६।३।२) 
इत्यादी जगत्कारणे सति प्राणमनःरुष्टेः पूवमहन्त्वोक्तेः । तदात्मानमेवावेत्‌ अहंबह्मा- 
स्मीति अवधारणेन शुद्धात्मनो अहन्त्वोक्तेः अनवद्यस्य बह्मणोःहयुछेखोक्तेः ‹ अहमि- 
त्येव यो वेद्यः स जीवः इति कीतितः । स दुःखी स सुखी चैव स पात्र बन्धमोक्षयोः 
इत्यादी मोक्षान्वयोक्तेशेताः श्रुतयः प्रमाणम्‌ । विशिष्टबाचकस्यैवाहंपदस्य लक्षणया 
निष्कृष्ठाहंकारचेतन्ये प्रयोगात । लक्षणावीजभूतालुपपत्तिरुक्ता । एतेन मामेव ये प्रपचन्ते” 
त्यादिस्म्ृतयोऽपि व्याख्याता; । अतएव  तयोऽहं सोज्साविद्यादावपि हक्षणाऽऽभर- 
यणीया; विशिष्टवाचकत्वेन क्लमस्य विशेष्ये लक्षणाया आवश्यकत्वात्‌ । ` -. ` | 

5 , - ..: - इत्यद्वैतसिद्धावहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः। . : . 
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अनात्मत्व, अहमर्थमे वृत्ति नहीं है, अनात्ममात्रव्त्ति होनेसे घटत्ववत्‌ । इत्यत्र-इस द्वैदीके 
अनुमानमें कृत्याअयमें अव्रत्तित्व उपाधि है-घटत्वमें साघ्य उपाधि दोनोंके रहनेसे उपाधिमें सा- 
ध्यव्यापकत्व है और अनांत्मवृत्तिरूप हेतु अनात्मत्वमें है परन्तु वहाँ ऋत्याअयाबृत्तित्व नहीं दै 
किन्तु झत्याश्रयवृत्तित्वही है, अतः उपाधिमें साधनाव्यापकत्वभी दै । करिमन्नहमुत्कान्ते, इत्या- 
दिमें जगतूका कारण जो सत्‌ उस सतूमें प्राण और मनकी सृष्टिसे पहिले. अहन्त्वकी उक्ति हो- 
नेसे; तदात्मानमेवावेत्‌ अहं त्रह्मास्मि (वृ०१।४।१०) इस अवधारणसे शुद्ध ब्रह्मको अहन्त्वकी 
उक्तिसे अनवद्य ब्रह्मको अहमुल्लेखकी उक्तिसे और अहम्‌? इस रीतिसे.जो.वेद्य दै वह. (जीव 
कहा गया है, वह दुःखी तथा सुखी है और बन्धमोक्षका पात्र है इत्या दिमे मोक्षान्वयकी उक्तिसे 
ये श्रुतियाँ अहमर्थके आत्मत्वमें प्रमाण हैं नापि-ये श्रुतियाँभी उक्तार्थमें प्रमाण नहीं हैं क्‍यों ? 
विशिष्ट वाचक जो अहस्पद है उसकाही ढक्षणासे निष्कष्टाहझार चेतन्यमें प्रयोग होनेसे । 
लक्षणामें बीजभूतसुषुध्यभानान्यथानुपपत्ति कही है, एतेन्‌=वाच्यार्थके अन्वयके असम्भवसे 
लक्षणाके आवश्यकत्वसे मामेवन्मुझ चिन्मात्रकोही ये प्रप्चन्ते-तत्त्वमस्यादि शुतिओंसे साक्षा- 
त्कार करते हैं, (गी० ७१४) इत्याद्यर्थकत्वेन इत्यादि स्मृतियांभी व्याख्यात हुई अतएव तद्योब्हम्‌ 
सोऽसौ इत्यादिमिंभी लक्षणा आश्रयणीय है, अतएव शब्दका अर्थ करते हैं-विशिष्टवाचकत्वेन 
क्लप्तपदकी विशेष्यमें छक्षणाका आवश्यकत्व होनेसे । | : 


इति सरलायामहमर्थस्यानात्मत्वोपपत्तिः । 


अथ कृतेत्वाध्यासोपपत्ति; । 
नलु-कर्वृत्वं यद्यनात्मधर्मः स्यात्‌, कथमात्मनि भासते ? नच-जपाकुसुमस्थं 
लोहित्यं स्फटिक इवान्तःकरणगतं कवेत्वमात्मन्यध्यस्यते नतु तात्विकम्‌ , निविकार- 
ल्वश्रुतिविरोधात्‌ , सुषुप्तो बुद्धयभावे$कर्वत्वदशेनाचेति-वाच्यम्‌; एवं हि रक्तं कुसुममि- 
तिवत्‌ कदाचित्‌ मनः किति प्रत्यक्षप्रमा “ लोहितः स्फटिक ” इतिवत्‌ चेतन्यं कत्रि- 
तिञ्रमञश्च स्यादिति-चेन्न; कपेत्वविशिष्ठान्तःकरणस्य . चेतन्यात्मनाध्यासेन न तथां 
प्रतीतिः इसुमस्य तु स्फटिकासना नाध्यास इतिवैषम्यात्‌ । 


अथ सरलायां कतेत्वाध्यासोपपत्तिः। 


नन्विति-कत्ेत् यदि अनात्माका, धर्म होगा तो आत्मामें कैसे भासित, होगा, शं 
कर्तृत्व यदि अनात्माका थमे है तो आत्मामे कैसे प्रतीत होता है ? यदि यों कहो कि जैसे था 
जपापुष्पम रहनेवाळा लौ दित्य स्फटिकर्म कल्पित प्रतीत होता है ते स्फटिकमें कल्पित प्रतीत होता है तैसे अन्तःकरणमें रहनेवाला 
ल बलाम जन होता ह लसर नला नही जलन तासक स्थल 


देखनेसे तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ऐसा होनेपर जैसे कदाचित “ रक्तम्‌ कुसुमम्‌ र न नि कल न , री 
अत्यक्ष प्रसा होती है वैसे कदाचित्‌ मनः करते ” इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रमामी होनी चाहिए ह दर . डी | 
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५३४. ` अद्वेवसिद्धिः। ` [ कतृत्वाध्यासोपपंत्ति: । ] 


और जैसे “लोहितः स्फटिकः ? इत्याकारक भ्रम होता है क “चैतन्यं कते १ इत्या- 
कारक अमभी होना चाहिए । नचुखे छेक यहाँतक द्वैतीकी {शङ्का दे) अब समाधान करते हैं 
इति चेन्न; क्योंकि कठेत्वविशिष्ट जो अन्तःकरण दै. उस अन्तःकरणका चैतन्यात्मरूपसे अध्यास 
होनेसे तथा=्उक्तविध प्रतीति नहीं होती है और कुसुमका तो स्फटिकरूपसे अध्यास नहीं है 
इस वैषम्यसे उक्तविध प्रतीतिका होना न दोना उपपन्न होता है । फ्रा 
नच--अधिष्ठानात्मनाऽनध्यस्तजपाङुसुमस्थानीयञ्चुपाधिं विना. भीषणत्वादियुक्त- 


`सपंस्य रञ्ज्यात्मने कतेत्वादियुक्तबुद्धेश्रिदात्मनाध्यासे रज्जौ भीषणत्वान्तरस्येवात्मनि 


करे तवान्तरस्यानध्यासेन सोपाधिकत्वं न स्यादिति-वाच्यम्‌ आत्मनि क्वृत्वान्तरस्थे- 
बाध्यासात्‌ । नच तहि कतेत्वद्रयस्य विविच्यप्रतीतिः स्यात्‌, आत्मान्तःकरणयोरैक्या- 
de रज्जुसर्पादी अध्यस्यमानक्र्रत्वादिविशिष्टसपपिक्षया अधिकसत्ताकस्य सर्पा- 
न्तरस्य संभवेन नायञुपाधिः अतो निरुपाधिकत्वम्‌। अत्र त्वध्यस्यपानान्तःकरणा- 
पेक्षया कपृत्वादिधमेविशिष्टमन्यदधिकसत्ताकं नास्त्येवेति अन्तःकरणमात्रोपाधिरिति 
न सोपाधिकत्वानुपपत्तिः । । | 

शङ्कते नचेति | अधिष्ठानात्मना अनध्यस्त जो जपाकुसुम तादृश जपाकुमुमस्थानीय 


. उपाधिके विना भीषणत्वादिसे युक्त सर्पका जैसे रज्ज्वात्मना अध्यास होता है तैसे क्त्वा दिसे 


युक्त बुद्धिका चिदात्मना अध्यास होनेपर रञ्जुमें भीषणत्वान्तरकी नाई आत्मामें कतेत्वान्तरका 
मध्यास न होनेसे, कटत्वञ्रमंको सोपाधिकत्व न होगा जैसे कि रञ्जुसरपभ्रमको सोपाधिकत्व 
नहीं होता दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? आत्मामें कतृत्वान्तरकाही अध्यास होनेसे, तब 
कतृत्वद्दयकी भिन्नरूपसे प्रतीति होगी-नचः=नहीं होगी, क्‍यों? आत्मा तथा अन्तःकरण इनः 
दोनोंके ऐक्याष्याससे । रज्जुसर्पादिमें अध्यस्यमान जो कूरत्वादिविशिष्ट सर्प, उस सपेकी 
अपेक्षास अधिकसत्ताक सर्पान्तरका सम्भव होनेसे यह सपे उपाधि नहीं दै अतः रज्जुमें सर्प 


. रु w ws 
. श्रमको निरूपाधिकत्व हे । और यहाँ प्रक्ृतमें तो अध्यस्यमान जो अन्तःकरण उस अन्त:कर- 


णकी अपेक्षासे कतेत्वादिधमेविशिष्ट अधिकसत्ताक भिन्न अन्तःकरण नहीं ही है, अतः 
अन्तःकरण प्रकृतमें उपाधि दवै, इस रीतिसे कतृत्वाध्यासको सोपाधिकत्वकी अनुपपत्ति नहीं है। 
, नच--एवमपि मनो न स्फुरणम्‌; स्फुरतीति तयोर्भेदधीदश्ञायां प्रत्येक रक्त 
कुसुम स्फटिकी रक्त; इतिवत्‌ “ मनः कर्त चैतन्य कति ? ति भतीत्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ 
दात्म्यारापावरोधिभदग्रहस्यव तत्मयोजकत्वात; भक्ते च तदभावात्‌ । यस्वभेदग्रह- 
दृशायामापे ' अयं भीषणः सपों भीषणः अहं गोरः शरीरं गोरमितिवत्‌ “ मनः क? 
rd स्यादिति तन्न तादात्म्यग्रंहस्येव प्रतिबन्धकस्य स्तेन इष्टान्त- 
स्यवासंमतिपत्ते; । यदपि सोपाधिकत्वेन तन्त्रत्ेनाधिष्ठानसमसचाकतमुपाधेः तदस्य 
वा अध्यस्यमानापेक्षयाधिकसत्ताकत्वं वा तयोरिति पक्षद्वयमुद्धाव्य कृते तद्वयं न सम्भ- 
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[ परिच्छेदः १] .. सरळासम्विता | ५३५ 


बति इतिदूषणाभिधानम्‌ तद्चुक्तोपालम्भनम्‌ यदन्वंयव्यतिरेकानुविधायितया . यत्म- 
तीयते .तदपेक्षया _ अधिकसत्ताकतदरर्माश्रयान्तराभावस्येव सोपाधिकत्वे तन्त्रत्वात । 
नचैवं क्षीरसंपृक्तनीरेक्याध्यासनिवन्धनक्षीरधमेमतीतिः सोपाधिकी स्यात तस्याः सोपा- 
घिकत्वे इष्टापत्तेः । 
' ` शङ्कते नचेति। ऐसा दोनेपरभी मन स्फुरण नहीं है, किन्तु मन स्फुरित होता दै इस 
रीतिसे तयोः=मन तथा स्फुरण इन, दोनोंका भेद जिस दशामें होता है उस दशामें ' रक्त कुसु- 
मम्‌ ? स्फटिको रक्तः इस रीतिसे प्रत्येकको भिन्न प्रतीति जैसे होती है तेले मन कर्ता हे 
चैतन्य कर्ता है, इस रीतिसे प्रत्येकके प्रतीतिकी आपत्ति हे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? तादा- 
त्म्यारोपका विरोधि जो भेद्म्रह है उस मेद्महको ही उक्तविध प्रतीतिमें प्रयोजकत्व ` होनेसे 
प्रकृतमें तो भेद्महका अभाव है, अतः उक्तविध प्रतीतिकी आपत्ति अनुपपन्न है, और जो कहा है ० 
कि अभेदग्रहदशामें भी यह भीषण है सपे भीषण है में गोरहूँ शरीर गौर है ये प्रतीतियाँ 
जैसे होती हैं तैसे मन कर्ता है चैतन्य कतां है ऐसी प्रतीति दोनी चाहिए, तनन, वह ठीक नहीं 
. क्यों ? भेदम़हमें प्रतिबन्धक जो तादात्म्यग्रह है उस तादात्म्यप्रहके ही सच्तसे दृष्टान्तमें ही 
सम्भवित न होनेसे=जिसरूपसे जिसकालमै तादात्म्यम्रह जिसका जिसके साथ होता है 
. उसकाळमें उसी रूपसे उसका उसके साथ भेदग्रह नहीं होता है अतः दृष्टान्तकी असम्प्रतिपत्ति 
है । यद्पि-ओर भी जो उपाधिका या उपाधिधर्मका अधिष्ठानसमसत्ताकत्व, या तयो!= 
उपाधिका या उपाधिधमेका अध्यस्यमानकी अपेक्षा अधिक-सत्ताकत्व इस पक्षद्वयको सोपा- 
धिकत्वमें तत्नत्वेन उद्भावनकर प्रकृतमें उक्तदोनोंका सम्भव नहीं है यह जो दूषणका अभिधान 
है वह अलुक्तोपाल्म्मन है | यदन्वयव्यतिरेकानुविधायितया-जिस उपाधिरूप घर्मिके 
सन्निधिमें ही यत्मतीयते-जो धमे प्रतीत होता है तदपेक्षया-त्तद्धमापेक्षया अधिकसत्ताक जो 
तद्धमेका आश्रयान्तर उस आश्रयान्तरके अभावकोही सोपाधिकत्व है ऐसा होनेपर क्षीरसे. 
संप्रक्त जो नीर उस नीरमें क्षीरेक्याध्यासनिबन्धन क्षीरधमेकी प्रतीति सोपाधिकी होगी, 
नच=ऐसी शङ्का मत करो क्‍यों तस्या$-उक्त प्रतीतिके सोपाधिकत्वमें इष्टापत्ति होनेसे । . 
ननु--बुद्धिगतं कतेत्व॑ किमहमर्थे, अहमथेगत वात्मनि अध्यस्यते आद्ये आरोपि- 
तस्याप्यनथेस्यात्मान्यभावे तस्य बन्धमोक्षानधिकरणत्वापत्तिः द्वितीये अनध्यासेनेव अह 
कर्तेति प्रतीत्युपपत्तो किमध्यासेनेति चेन्न; अहंकारस्तु चिद्चिद्धन्थिरूपतया दर्शः । 
तत्राचिदंशे बुद्धो कर्दृत्वसत्वेषपि तद्विशिष्टाया बुद्धेश्रित्येक्याध्यासं विना “ अहकर्तेति ? 
प्रतीतेरयोगेनाध्यासस्यावश्यकत्वात्‌ । एतेन-आरोपितकतेत्वस्याप्यभावे आत्मनो बन्ध- 
- मोक्षानधिकरणत्वं स्यादिति निरस्तम्‌ । नच कर्ता शाख्त्राथवसवादित्यधिकरणे स्वयापि 
सांख्यरीत्या बुद्धेः कतेत्वे प्राप्ते जीवस्येवेति सिद्धान्तितत्वेन विरोधः ? नचाविवेक 
निबन्धनं जीवनिष्ठत्वम्‌; अविवेकस्य सांख्यमतेऽपि संत्वादिति-वाच्यम्‌, बुद्धेरेव कते- 
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५३६ | अद्वैतसिद्धिः । | [ करृत्वाध्यासोपपत्ति: ।] 

त्वम्‌ भोक्त चेतन्यस्येति पूवेपक्षे कृत्वा कतृत्वभोक्तत्वयोरेकाधिकरण्यनियमेन भो- 

फुल कर्तृत्वमप्यज्ञीकत्तेव्यमित्युक्तम्‌ , नतु बुद्धेः अकतुत्व॑ आत्मनो वा स्वाभाविकं 
ति। - - 


शङ्कते नन्विति बुद्धिगत जो कतृत्व है वह अहमर्थमें अध्यस्त किया जाता है या अह- 
मर्थगतकतंत्व आत्मामें अध्यस्त किया जाता है यदि आद्य पक्ष होतो आरोपित अनर्थकाभी 
आत्मामें अभाव होनेपर तस्य=आत्माको-चन्धमोक्षके अनधिकरणत्वकी आपत्ति है, द्वितीय 
पक्ष हो तो अध्यासके विनाही 'अहक्कता? इत्याकारक प्रतीतिके उपपन्न होनेपर अध्याससे क्या 
प्रयोजन है, इति चेन्न, क्योंकि-अहझ्ारं चिदचिहून्थिरूप यंश है तत्र-उन दो अंशोभे अ 
चिदुंश जो बुद्धि उस वुद्धिमें कतेत्वका सत्त्व होनेपरभी त द्विशिष्ठायाः=कतृत्वविरिष्ट जो बुद्धि 
उस बुद्धिका चितके साथ जो ऐक्याध्यास उस ऐक्याध्यासके विना “अहं कर्ता ? इस प्रती तिके 
अयोगसे अध्यासका आवइ्यकत्व होनेसे। एतेन=उक्तरीतिसे आत्मामें आध्यासिक कतृत्वक मान 
नेसे, आरोपित कतेत्वकाभी अभाव होनेपर आत्माको बन्धमोक्षका अनधिकरणत्व होगा, यह 
कथन निरस्त हुआ । शइते नचेति | जीव कत्ता दै शाखको अर्थवत्ता होनेसे (वे०२।३।३३)। 
इस अधिकरणमें तुमनेभी साङ्कथकी रीतिसे बुद्धिको कतृत्वप्राप्त होनेपर जीवको ही कर्तृत्व है 
ऐसा सिद्धान्त किया है, अतः अब जीवको कत्ता न मानोंगे तो उसके साथ विरोध है, यदि यों 
कहोकि अविवेकाधीन कतेत्वमें जीवनिष्ठत्व है तो ऐसा नहीं कहना, अविवेकका साङ्कय मतमेंसी 
सत्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि बुद्धिको ही कतृत्व है और भोक्तृत्व चैतन्यको है, ऐसा 
पूदपक्षकरके कठेत्व और ओोफूत्व इन दोनोको ऐक्याधिकरण्यका नियम होनेले_भोक्तत्ववत 
कप्रजसी आत्मामें अङ्गीकार करना चाहिए यह कहा है परन्तु यह नहीं कहा है कि बुद्धिको 
अकतृत्व हे ओर-आत्माको स्वाभाविक कर्तृत्व दै । 
थाच तक्षोभयथा ' इत्युत्तराधिकरणे पूर्वाधिकरणोक्तस्यात्मकतृत्वस्य स्वाभा- 
विकत्वपूवपक्ष ऑपाधिकत्वस्य. स्थापितत्वात्‌ अतो न तदधिकरणविरोधः । यदपि 
दधेः कतेत्वे करणत्वं कथमिति ! तदप्ययुक्तम्‌; अन्यत्र कर्त्या एव बुद्धेरपलब्धि 
प्रति करणत्वोपपत्ते! । नच-कर्दत्वाद्यनथरूपबन्धस्य बुद्धिगतत्वेन मोक्षस्यापि तद- 
न्वयापत्ति;, यनियमादिति-वाच्यम्‌; कतेत्वादेथेतनगततये- 
वानयतया बुद्धेरनर्थानाअयत्वात्‌ । नच-चेतन्यगतस्यानर्थत्वे चैतन्यस्याप्यनप्रकोमै 
निवेशञापत्तिः, आत्मसम्बन्धित्वेनेवानर्थस्य हेयत्वेनात्मनोऽपि हेयत्वं स्मतेऽपि 
आरोपितत्वपुरस्कारेणानर्थत्वाभावात्‌ र न 
छ त भावात्‌ नान्योन्याश्रयः | नच शुद्धात्मन! कदापि नान- 
थाश्रयत्वेन प्रतीतिः; अ्रमकाले अहं भोक्ता प्रमाकाले बुद्धिर्भोक्‍्त्रीति प्रतीतेरिति 


याय बन्धमोक्षसामाना्रिकरण्योपपत्ेः ऽपि उपहितस्य. शुद्धात्‌ .स्वाभाविकमेदा भावेन 
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[ परिच्छेदः .१ ] .. सरल्ासम्वलिता। ५३७ 


जसे तक्षा उभयथा व्यवहृत होता दै(वे०२।३।४०)इस उत्तराधिकरणमें पूर्वा थिकरणमें उक्त 
जो आत्माका कतृंत्व उसके खाभाविकत्वका पूर्वपक्ष होनेपर औपाधिकत्वको स्थापितत्व होनेसे । 
अतः प्रथम उपन्यस्त अधिकरणके साथ विरोध नहीं । और जो कथन है कि बुद्धिको कतेत्व 
होनेपर करणत्व कैसे दै वद्दभी अयुक्त है, च .! अन्यत्र कत्ता बुद्धिको प्रमाके प्रति करणत्वकी 


५ ७०५६ 


उपपत्ति होनेसे; ,कतेत्वाद्यनथरूप जो बन्ध है उस बन्धको बुद्धिगतत्व होनेपर मोक्षकेभी 
बुद्धिके साथ अन्वयकी आपत्ति हैं अनथे और अनर्थकी निवृत्ति इन दोनोंको ऐकाधिकरण्यका 
नियम होनेसे, इति नच वाच्यस्‌ क्यों ! कतृंत्वादिको चेतनगतत्वेनही अन्ता होनेसे 
बुद्धिको अनर्थका आश्रयत्व न होनेसे; चैतन्यगतका अनर्थत्व होनेपर चैतन्यकेभी अनपकोडीमे 
निवेशकी आपत्ति है, नच-ऐसी. आपत्ति नहीं दै क्योंकि ऐसा-होनेपर आत्मसम्बन्धित्वेनही 
अनेको हेयता होनेसे आत्माकाभी हेयत्व स्मतोंमें होगा । ननु-कतृत्वादिक रूप बन्ध आत्मामें 
आरोपित दै यह्‌ कल्पना सिथ्यात्वसिद्विके अधीन और मिथ्यात्वसिद्धि उक्त कल्पनाके अधीन 
है अतः अन्योन्या श्रय है तहां कहते हैं आरोपितेति। आरोपितत्वपुरस्कारसे अनयैत्वका अभाव 
होनेसे अन्योन्याञ्जय नहीं दै । थुद्धात्माकी कभीभी : अनर्थाश्रयत्वेन प्रतीति नहीं है ्रमकालमें 
में भोक्ता-ह ओर प्रमाकालमें बुद्धिभोक्त्री हे ऐसी प्रतीति होनेसे इति नच-वाच्यम्‌ क्यों ? 
शुद्धको भोक्तृत्वादिरूप अनर्थका आश्रयत्व न होनेपरभी उपहितका झुद्धसे स्वाभाविक भेद न 
होनेसे बन्धमोक्षके सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति होनेसे। |... 

. पतेन बुद्धिः श्रवणादिकत्रींति तस्या एव फलं मोक्षोऽपि स्यादिति-वाच्यस्‌ ; 
शास्रफळं प्रयोक्तरीति न्यायात्‌ अन्यथा अतिप्रसङ्गादिति-निरस्तम्‌; जातेष्टिपितृयज्ञ- 
योव्येभिचारात्‌ । नच पूतपुत्रकत्व॑ स्व्ैभागिपितृकत्वं वा कतृगतमेवफळं तस्य फलत्वेना- 
श्रवणात्‌ । नच ताहङ्पुत्रकत्वं फलेन सम्वन्धः नतु फलमिति-वाच्यम्‌ एवं हि संयुक्त- 
समवायादिना पिपत्रन्यस्यापि तत्फलं स्यात्‌ अशास्त्रीयत्वाविशेषात्‌ । न च पित्रथेपुत्रगत 
पूतत्व"दिकं तदयुष्ठातुः पितुरेव फलम्‌, तेन तदुद्देशात्‌, नचेहात्मा अन्तःकरणाथेः येन 
आत्मगतो मोक्षः तस्योदेश्यः स्यादिति-वाच्यम्‌ आत्मा यद्यपि नान्तःकरणार्थः अहमथे- 
गततया तथापि फछस्योदेश्यत्वानुभवात्‌ अहमस्य चात्मानात्मरूपत्वेनात्मन्यपि फले 
उद्देश्यगतत्वानपायात्‌ । यद्वारोपितानारोपितसाधारणम-कतत्वमेव फलमाक्त्वे प्रयोज- 


कम्‌, तचचासमन्यस्त्येव | नच-शरीरेऽप्यारोपितकतृत्वेन फभाक्त्वापत्तिः, फलपर्यन्त- 
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५३८ अद्वैतसिद्धिः । [ कतृत्वाध्यासोपपत्ति: | ] 


पुत्र है और फळ पितामें उत्पन्न होता है. अतः कमैसे कत्तामेंही फळ होता है यह नियम नहीं । 
पूतपुत्रकत्व और खर्गभागिपितृकत्वरूप फळ कठेंगतही दै नच=नहीं दै क्‍यों १ उसका 
फलत्वेन श्रवण न होनेसे । ताहृकपुत्रकत्वन्पूतपुत्रकत्व फंछके साथ सम्बन्ध . है यह फल 
नहीं दै इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि ऐसा होनेपर तो संयुक्तसमवायादि सम्बन्धोंसे पितासे 
भिन्नकोभी वह फळ प्राप्त होगा, अशास्त्रीयत्वको तुल्य होनेसे । पित्रथपुत्रगतं-पिताके लिए 
जो पुत्र उस पुत्रमें होनेबाळा जो पूतत्वादिरूप फछ वह फल तदनुष्ठातु८ पुत्रेष्ठादिका 
झवुष्वानकरनेवाले पिताकोदी दै तेन-पितासे तदुद्देशातुन्युतगतत्वेन फडको काम्य होनेसे, 
परन्तु प्रकृतमें तो आत्मा अन्तःकरणके लिए नहीं हे जिससेकि आत्मागत मोक्ष अतःकरणका 
उद्देश हो इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! आत्मा यद्यपि अन्तःकरणके लिए नहीं है तथापि अहमर्थ- 
गतत्वेन फलनिष्ठ उद्देश्यत्वके अनुभवसे और अहमथेको आत्मानात्मएतदुभयरूप होनेसे आत्मामें 
फलके रहनेपरभी फलनिष्ठ उद्देश्यत्वके अनपायसे | अथवा आरोपित तथा अनारोपित एतदु- 
भयसाधारण जो कतेत्व है वही कतृत्व फलछभागित्वमें प्रयोजक है और तादृश कतेत्व तो 


Do ळकर 


आत्मामें है ही । आरोपित कतृत्व होनेसे शरीरमेंमी फलभागित्वकी आपत्ति है नच=नहीं है, 


se, 


क्यों ? फलपयेन्त शरीरके ने रंहनेसे फलमागित्वके असम्भवसे । कृत्तोको फळागित्व है 
ऐसा नियम हम नहीं कहते हें किन्तु फलभाक्को कतृत्वका नियम है ऐसा हम कहते हैं, 
कर्मकर्ताको अवश्य फळ होता है ऐसा नियम नहीं होसकता हैं, नहीं उत्पन्न किया है फळ 
जिसने ऐसा जो कर्मे तादृश कमेके कत्तामें उक्तनियुमका व्यभिचार _ होनेसे। और अप्रयो- 
जकत्वसेभी यह नियम नहीं बन सकता है । 

ननु--मनसः कर्तृत्वं न घटते कृतिकमेत्वस्य करणत्वस्य च तद्विरोधिनः श्रुत्या- 
दिसिद्धत्वात , बुद्धयभावेऽपि कत्वस्य श्रूयमाणत्वाच्च तथाहि तन्मनोच्कुरुतेत्यादौ 


मनसः कृतिकर्मत्वम्‌, शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसेत्यादिश्रुतो शरीरवाब्यनो भित्‌ . 


कमे प्रारभतेनर इत्यादि स्मरतो च करणत्वम्‌ , मन उत्क्रामन्मीलित इवाश्नन्‌ पिबन्नास्ते- 
वेत्यादिश्वतो मन उत्रमणेऽप्यात्मनः कतेत्वम्‌ , तथा परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 


भिनिष्पद्यते, स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाण ( छां० ८।१२।३ ) इत्यादौ स्वरूपा- _ | 


विर्मावरूपपरमधुक्तावपि कतेत्वं कर्ता विज्ञानात्मा, यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा, 
आचन्दुक्तथ प्राज्ञ ( गो० १।३ ) इत्यादिश्रुतितथ कतेत्वम्‌ , तथाच बुद्धिन कर्जीति- 
चेन्न; विज्ञान अञ्गं तनुते इत्यादिश्रुत्या मनसः कतेत्वेन स्वकृतिकर्मत्वविरोधे$पि. तत्रे- 
शवरकृतिकमेत्वस्य उपलब्थिप्रतिंकरणत्वस्य चाविरोधात्‌ ईश्वरे अविद्याइत्तिसुपज्ञानेच्छा- 
बत्‌ तद्रपक्कतिसम्भवात्‌ । ee 2 तर 

` शङते नन्विति | मनको कतृत्व नहीं बन सकता दे, क्यों ? त न्कर्तृत्व- 
बिरोधि कृतिकमेत्वको और करणत्वको झुत्यादितः सिद्ध होनेसे, और की 
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* । 
[ परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता । ५३९ 
दोनेपरभी कतृत्वको शूयमाणत्व होनेसे । तथां हि=इसी अर्थको स्पष्ट कर दिखळाते हैं-तृत्‌= 
उस ब्रह्मने मनको बनाया, ( बृ०१।२।१ ) इत्यादिमिं मनका ऋतिकर्मत्वसिद्ध हे, और श्रवण 
करते हुए विद्वान्‌ ओत्रसे तथा मनसे सुनते. हे (.३०६।१।८ ) इत्यादि शुतिमें और शरीरसे 
वाणिसे मनसे जिस कमका आरम्भ करता है मनुष्य (.गी०१८।१५ ) इत्यादि स्म्ृतिओंमें 
मनका करणत्व सिद्ध है । वैसा “ मन उदक्रामत्‌ * इत्यादि अुतिमें मनका उत्क्मण होनेपरभी 
आत्माका कतृत्व बताया है, तेसे “पर्यो तिरुपसस्पद्य ! Cor) ) इत्यादि आदिम 
स्वरूपाविभोवरूप जो परमयुक्ति उस परमसुक्तिमेंभी कतृत्व बताया है तैसे कत्ता विज्ञानात्मा, 
स आत्मा ( छ०८।१२।४ ) इत्यादि शुतिओसेभी आत्माको कतृत्वसिद्ध है, फलतः बुद्धि 
-च्तो नहीं हे, इति चेन; क्यों १ विज्ञानमु-खुद्धि यज्ञको करती है ( तै०२।५।१ ) इत्यादि 
शुतिसे मनका कत होनेसे, स्वकृतिकमेत्वविरोधेडपि-मनोजन्य जो ति] ताइशकृति- 
कमेत्वका सनमे विरोध होनेपरभी तत्र--मनमें ईश्वरीयकृतिकमेत्वका और उपलृब्धिके प्रति. 2 
करणत्वका अविरोध होनेसे; और ईश्वरमे जैसे अविद्याकी वृत्तिरूप ज्ञान तथा इच्छा है हैसे | 
अविद्याकी वृत्तिरूप ऋतिकाभी सम्भव है अतः कोई दोष नहीं। 
नच--विज्ञानप्द ब्रह्मपरम्‌ । विज्ञानं त्रह्मचेद्वे । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे 
पाप्मनो हित्वा । सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते, ( तै २।५।१ ) इत्यादि वाक्यशेषादिति- 
वाच्यम्‌; वाक्यशेषोक्तसुसुक्षुज्ञेयशुद्ध्रह्मणो यज्ञकतेत्वासस्भवेन कतेत्वेन प्रतिपाद्यमाने 
विज्ञाने ततोऽर्थान्तरत्वनिश्चयात्‌ , अन्नं ब्रह्मेत्युपास्त ( ते०२।२।८ ) इत्येतद्वाक्यसमानयो- 
गक्षेमत्वाच । तत्रैवं सति कर्चारमात्माने केवलं तु यः । पश्यत्यक़ृतघुद्धित्रात्‌ न स पश्यती- 
त्यादिस्मृते; प्रकृते क्रियमाणानीत्यादिस्मृतेश्च । न चात्मनि स्वातन्त्र्येण कतेत्वनिषेध- . 
वोधकत्वमनयोः सामान्यतो निषेधे वाघंकाभावात्‌ अतएव ध्यायतीव लेलायतीवेत्यादा- 
विवशब्द! । नचेवशब्दः परतन्त्रभभो प्रश्चरिवेतिवत्‌ जीवकर्व॑त्वे परतत्त्रतामात्रपरः, तद्र- 
दत्र बाधकाभावात्‌ । नच बुद्ध्यभावेऽपि आत्मनः कवृत्वश्रवणात्‌ बुद्धेः कतेत्वासम्भव 
इति-वाच्यम्‌ , बुद्धेः कतेत्वे जनकत्वमात्रे वा सबेथा तस्या जीवनिष्ठत्वेनाभिमतायां कृताव- 
पेक्षणीयत्वेन तद्भावे कतेत्ववोधकस्य ,तवापि मते उपचरिताथेत्वात्‌ , निधेमेकत्वनिर्वि- 
कारत्वनिष्क्रियत्वादिवोधकश्र॒तिबिरोधाच्च । So पा 
“शङ्कते नचेति । विज्ञानपद ब्रह्मपर है विज्ञानं ब्रह्म चेद्रेद इत्यादि वाक्यशेषसे, इति नच 
बाच्यमूं , क्यों ? वाक्यशेषोक्त जो मुमुक्षुओंसे ज्ञेय शुद्ध ब्रह्म है उस शुद्ध बह्मको यज्ञकते- 
त्वका असम्भव होनेसे कतृत्वेन प्रतिपाद्यमान जो विज्ञान उस विज्ञानमें ततः-उक्त ब्रह्मसे 
भिन्नत्वका निश्चय होनेसे अन्न ब्रह्म, उ वाक्यके समान योगक्षेमत्व होनेसेभी=अन्न त्रह्म 
यहॉपर जैसे अन्नपद तरह्मपरके नहीं है किन्तु तदपसे अझकी उपासना बतढाई दे तैसेददी (विज्ञान. 
ब्रह्म? यहाँपर विज्ञानकी हूँ 


उपासना) बतळानेके लिए तथाविध निर्देश है । तैसे तत्रैवं 
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सति कत्तारम्‌ ( गी०१८।१६ ). इत्यादि स्मृतिसे और 
इत्यादि स्ट्रतिसेभी_आत्मामे कतृत्वका निषेध किया है । 
आत्मामें खातन्त्र्यसे कतृत्वनिषेधबोधनपरत्व हैन्डन स्ट्रतिओंका यह अर्थ है कि आत्मा 
खेतख-केवछ आत्मां कत्तो नहीं है, किन्तु इतरोंके साथ मिलकर कर्ता है, नच-ऐसा अथे 
नहीं हो सकता है, क्‍यों ? आत्मामें सामान्यतः कतृत्व निषेधमें बाधकका अभाव होनेसे । 
अतएक=्चस्तुतः कतृंत्व न होनेसेही आत्माको उद्देश्यकर घ्यायतीव छेलायतीव, ( वृ०४।३।७ ) 
इत्यादिमें इव शब्दका प्रयोग है । ' इव? शब्द यहाँपर . परतत्रप्रभुमें जैसे ' प्रभुरिव ? घटक 
इव शब्द परतत्रतामात्रपर होता है जेसे जीवके कतृत्वमें परतत्नतामात्रपर है, नच-परतत्र- 
तामात्रपर नहीं है, क्यों ? तटटदत्र=उक्त स्थलकी नाई यहाँ: बाधकका अभाव होनेसे=( प्रभु- 
रिव ) यहाँ जैसा प्रकृतमें कोई बाधक नहीं हे । बुद्धिका अभाव होनेपरभी कतृत्वका श्रवण 
होनेसे बुद्धेः=बुद्धिमं कतृत्वका असम्भव है, . इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? बुद्धिको कुत्व हो 
अथवा जनकत्वमात्रत्व हो सवथा जीवनिष्ठत्वेन अभिमत जो कृति उसकृतिमें अपेक्षणीयत्व 
होनेसे तद्भावेन्चुद्धिका अभाव दोनेपर कतृत्ववोधकवाक्यको तुझारे मतमंभी उपचरितार्थरव 
होनेसे । और आत्मामें निर्धेमेकत्व निर्विकारत्व निष्कियवादिबोधक जो श्रुतियाँ उन 


ns at RDI 


ञ्चतिओंके साथ विरोधसेभी आत्मामें कतृत्व नहीं बन सकता है । 
निर्ध ७ हर द 
नच--निषेमेकत्वरूपधमेमावाभावाभ्यां व्याघातात्‌ ज्ञानतसाक्षिखादिवत्‌ सत्य- 


स्यासत्यस्य वाज्ञातृत्वादेरप्यात्मन्येव संभवा्च निर्धमेकत्वश्चतिने श्रूयमाणार्थपरेति- ` 


० ०९ ! 
वाच्यम्‌; निधेमेकत्वस्य धर्माभावरूपस्य ब्रह्मस्वरूपानतिरेकेण धमेत्वाभावेन व्याहत्य- 


' भावात्‌ । यच्चसत्यस्य सत्यस्य वा ज्ञातृत्वस्यात्मन्यपि संभव इत्युक्तम्‌ । तदिष्टमेव, 
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जह्यारोपितमपि कतेत्वमात्मनि प्रतिषेधामः। नच-निर्विकारत्वं द्रव्यान्तररूपतयां परि- 
णामाभावपरम्‌, नतु विशेषाकाराभावपरम्‌ , तचचात्मनः कतेत्वादिसत्तेऽप्यविरुद्धमिति- 
वाच्यम्‌, द्रव्यान्तररूपतया परिणामनिषेधकमपीदं वाक्यं निर्भमेकश्चत्यनुसारेण विशेषा- 
कारमात्रस्येव निषेधपरम्‌ सामान्यनिषेधेनैव विशेष निषेधप्रापेः । ` 


शङ्कते नचेति । निधेमेकत्वरूुप जो धर्म है उसके भावसे तथा अभावसे व्याघात. 


होनेसे-निघमैकत्वरूप घमै त्रह्ममें यदि है तो नि्धेमेकत्वकां वाघ है यदि नहीं है तो भी निर्ष- 
मकत्वका बाघ है फलत: उभयतः व्याघात होनेसे, /ज्ञानत्व|तथा साक्षित्वकी नाई) सत्य या 
असत्य ज्ञातृत्वादिकाभी आप्मामे ही सम्भव होनेसेभी नि्धेमेकत्वथुति-शरूयमाणाथपरा नहीं 
है, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? धमोभावरूप जो निर्धमंकत्व है उस चि्धेमेकत्वका ब्रह्मखरूपसे 


अतिरेक न होनेसे घमेत्वामावसे व्याद्दतिका अभाव होनेसे । और जो कहा है कि: सत्य यां _ 


कतेत्वकाभी 


'असत्य ज्ञातृत्वादिका आत्मामेंभी सम्भव है,:सो तो इष्ट ही है क्योंकि आरो पित] 


इम आत्मामं निषेध | (नदीं करते हे. । शङ्कते नचेति | निर्विकारत्व द्रव्यान्तररूपसे परिणामा- 
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सावपर है विशेषाकार जो अभाव तादश अभावपर नहीं और : त्मामें दिकः 
Fe ns नच वाच्यम्‌ क्योंकि ms 
वाक्य है वह वाक्यभी निधेमेक श्रुतिके अनुसार विरेषाकारमात्रके - 
न्यनिषेधसे ही विशेषनिषेधकी प्राप्तिसे । र म के 
नापि निष्क्रियत्वे क्रिया परिस्पन्दो वा धातवर्था . वा आजे इष्टापत्तिः द्वितीये 
आत्मन्यपि अस्त्यादिधातव्यरूपसत्तादेः सत्वेनासिद्धिरिति-वाच्यम्‌; श्रह्मण एवं सदृप- 
त्वेन तत्र सत्तादेरप्यभावात्‌ क्रियापद्स्य कृतिपरत्वाच | अतएव मनसोऽभावे सुपु 
कतृत्वायदशनम्‌ । नच तदापि श्वासादिकतुत्वं ह्यत एव सुषुप्तो भूभूरित्येव प्रखसितीति ` 
श्रुतेरिति-वाच्यम्‌ नतु तद्द्वितीयमस्तीत्यादिश्॒त्या तं मति श्वासस्येवाभावेन तत्कस्य | 
सुतरामसम्भवात्‌। यद्वा-क्रियाश्तिम्राधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि सत्तेन 
तटुपाधिककतृत्वस्य तदापि सत्त्वात्‌ । तथाच श्रुतिरन्यपरा । दर्शन च द्रष्टविद्याकस्पित- 
श्वासादिविषयम्‌ । इदञ्च दृष्टिसष्टिवाद एव समर्थितम्‌ कामः संकल्प; इत्यारभ्य ह्रीधी- 
भी रित्येतत्सवे मन एवेत्यन्ता श्रुतिरपि मनसः कतृत्वपरा नतु मनसो निमित्तत्वपरा । 
नच-मनसा वा अभे संकल्पयतीत्या दिश्रत्या * आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीपिण ? 
इत्यादिश्रुत्या च मनसः करणत्वमिति-वाच्यम्‌} मनोव्यतिरिक्तस्य संकर्पानाश्रयत्वेन 
मनसा वा इति श्रुतेरुपचरिताथेत्वात्‌ । | 

शङ्कते नापीति । आत्मामें निष्कियत्व माननेपर यह बताना चाहिएकि निष्क्रियल्वकीः 

घटक क्रिया क्या पदार्थ है, क्या परिस्पन्दका नाम क्रिया है या धात्वर्यका । आदिम पक्ष हो तो 
हमको इष्टकी आपत्ति है. क्योंकि विभुन्ह्मखरूप आत्मामें स्पन्दरूप क्रिया हमभी नहीं मानते 
हैं द्वितीयपक्ष हो तो आत्मामे भी अस्त्यादिधात्वर्थरूप जो सत्तादि ताइश सत्तादिका सत्त्व 
होनेसे असिद्धि है-निष्कियलकी असिद्धि है आत्मामें । इति नापि वाच्यम्‌ ऐसाभी नहीं 
कहना, क्यों ? ब्रह्मको ही सद्रूपता होनेसे तत्र=प्रहमें सत्तादिकेभी अभावसे, क्रियापदको 
कृतिपरत्व होनेपरभी यह दोष नहीं आ सकता है=क्रियापद्से कृतिका महण होनेपर छृतिशून्यत्व 
निष्क्रियत्वका अर्थ होगा तब. अस्त्यादि धात्वर्था समन्वय सुतरां हो सकेगा । अतएव 
आत्मामें कृति न होनेसे ही-सुषप्तिमें मनका अभाव होनेपर कतृत्वादिका अदुशन है । तदापि= 
सुष॒प्तिमेंभी इवासादिके प्रति कतृत्व देखा ही जाता है दै, सुघुपिको उददेश्यकर मूभूरित कर भूभूरित्येव प्रश्नसिति 
इस श्रुतिके होनेसे इति नच वाच्यम्‌ (नतु द्वितीयमस्ति) (बृ०४।३।२३) इत्यादि श्रुतिसे सुषुप्तिमें 
सोतेहुए पुरुषके प्रति श्वासके ही अभावसे श्वासकर्तृत्वके सुतराम्‌ असम्भवसे-जबकिसुप्तकेप्रति 
खासही नहीं है तब -धासकतेत्वका सुतराम्‌ सुप्तमें असम्भव है । अथवा क्रियोंझंक्तिका प्राधान्य 
. होनेंसे प्राणात्मक अन्तःकरणका सुषुप्तिमंभी सत्त्व होनेसे-उक्तविधान्तःकरणोपाधिक कर्ृत्वका 
तदापि-सुष॒प्तिमेंसी सत्त्व होनेसे । 'फळत; श्रुति अन्यपरा दैन्दवाः परमात्मानं भूरिति उपा- 
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हर, अद्वेतसिद्धिः । ` [ क्ूरवाध्यासोपपत्तिः । ] 


साच्चकुः तस्माडैवैतर्हि सुप्तपुरुषो भूभूरित्येव प्रश्वसिति इस श्ुतिमें उक्त जो उपासना ताइ | 
उपासतारूप. अन्यार्थ परा है । और दशैन जो होता है वह तो द्रृष्टाकी अविद्यासे कल्पित जो | 
खासादि ताइश श्रासादिविषयक है यह तो दृष्टिसृष्टिवादमे)ही समर्थित . हो चुका है। और 
कामः संकल्पः यहाँसे आरम्भकर द्वीधीमीरिस्येत॒त्सवे मन एवं ( वृ०१।५।३ ) यहाँ पर्यन्त 
जो श्रुति है .वह श्रुतिभी मनको कर्त है एतदर्थपरा है; कत्वे मन निमित्त हे एतद- . 
थेपरा नहीं-क्रियाके प्रति मनको निमित्ततामात्र है मुख्यकत्तां आत्मा है एतद्थेपरा नहीं है। | 
_ लार ( गभे० १ ) इत्यादि क्षतिसे तथा आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहमे 
पै, 'नीषिण॒ः ( कठ० ३।४.).इत्यादि श्रुतिसे मनका करणत्व है नकि कतृत्व इति नच वाच्यम्‌ 
बी “क्यों ! मनसे व्यतिरिक्तको संकल्पका आश्रय न होनेसे मनसा वा इत्यादि श्रुतिको उपच- 
रिताथैत्व ह ल _जो संकल्पादिकी सामग्री है तत्पर है, तथाच 
'फलिताथे यह हुआकि, मन मनोगत/संकल्पादिकी सामग्रीसे/संकल्पादिको उत्पन्न करता है 
अर्थात्‌ मनमें संकल्पादिके प्रति कतृत्व है नकि करणणत्व॥ . | 
नापि--(१) आत्मा, मोक्षसाधनविषयक्ृतिमान्‌ , तत्फछान्बयित्वात्‌ , सम्मत- | 
चत्‌, (२) अज्ञानं, ज्ञानसमानाधिकरणम्‌ , ज्ञाननिवत्येत्वात्‌ , ज्ञानप्रागभाववत्‌, (३) | 
'दुःखादिमोगः मोक्षसमानाधिकरणः, बन्धत्वात्‌ सम्मतबदित्या्यचुमानेरात्मनः कतेत्व- | 
सिद्विरिति-चाच्यस्‌, आद्यानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणङ्तिमं वा साध्यं | 
अनारोपितकृतिमत्त्व वा । आद्ये इष्टापत्तिः द्वितीये जातेष्टिपितृयज्ञजन्यफलान्बयिनि व्य- 
' 'भिचारः। द्वितीयानुमानेऽपि आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणदत्तित्वे वा अना- 
रोपितज्ञनाधिकरणहत्तित्व॑ वा । अत्राप्य थे इष्टापत्तिः, द्वितीये अनादिभावभिन्नत्वस्यो- 
पाधित्वम्‌ । तृतीयानुमाने आरोपितानारोपितसाधारणसम्बन्येन मोक्षसामानाधिकरण्ये 
इष्टापत्तिः अनारोमितसम्बन्धेनसामानाधिकरण्ये साध्याप्रसिद्धिः । तस्मास्सिद्धं मनसः 
'कतेल्वमात्मन्यारोप्यत इति ॥ ` 
॥ इत्यद्वेतसिद्धो कतुत्व्ाध्यासोपपत्तिः।= 2? स... | 
शङ्कते नापीति । आत्मा मोक्षके साधन जो :अवणादि तादश अवणादिविषयक जो 
कृति तादश कृतिमान्‌ है, साधनजन्यफळान्वयी होनेसे जो .साधनञन्यफलान्वयी होता है वह 
फळजनकसाधनविष्यक इतिमान्‌ः होता दै, सम्मतवतन्साधारणार्थवाले कर्ताकी तरह । 
अज्ञान, ज्ञानाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वविशिष्ट ` है, ज्ञानसे निवर्तय होनेसे ज्ञानप्रागभाववत्‌ । 
` ढुःखादिका भोग, मोक्षके समानाधिकरण दै-जहाँ मोक्ष रहता है तहा रहनेवाळा है, वन्ध 
' दोनेसे जो जो बन्ध होता दै वह वह मोक्षके सामानाधिकरण होता दै सम्मतवत्‌=नैसे | 
ह छः वपके लिए जेल बा आज लिए जेळमें ठेळ दिया गया कोई स्वदेशाभिमानी.. भारतीय । इत्यादि अनुमानोंसे 2 
पक. सामे कतृत्वकी सिद्धि है, इत्यपि-न वाच्यम्‌; क्योंकि आद्यानुमानमें आरोपितानारोपित” 
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[ परिच्छेदः १ ] ी सरळासम्वलिता । ५४३ 


साधारणङ्तिमत्त साध्य है वा अनारोपित कृतिमस्त्र । आद्यपक्षमें इष्टापत्ति है-उक्तविधकतृंत्व 
आत्मामें हम मान चुके हैं अतः इष्टापत्ति है । द्वितीयमें जातेष्टिजन्य जो फल तादश फला- 
न्ब्यीमे ओर पितृयज्ञजन्य जो फल तादश फलान्वयीमें व्यभिचार है=्जहापर फळान्वयित्व . 
है, वहाँपर साधनविषयकक्कतिमत्वरूपसाध्य नहीं है अतः ` व्यभिचार दै । द्वितीयानुमानमेंभी 
आरोपितानारोपितसाधारणज्ञानाधिकरणबृत्तित्व साध्य है या अनारोपितज्ञानाधिकरण- 
चत्तित्व । यहांभी आदिममें इष्टापत्ति है, और द्वितीयमें अनादिभावभिन्नत्वको उपाधित्व है- 
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इति सरलायां कर्तृत्वाध्यासोपपत्तिः । 
अथ देहात्सैक्याध्यासोपपत्तिः । 


नलु---अहमर्थस्यानात्मत्वे ब्राह्मणोऽहं काण इत्यादि परत्यं देहेन्द्रियादौ आलो- 
क्याध्यासे प्रमाण न स्यात्‌ । ऐक्यबुद्धावात्मनो5विषयत्वादिति-चेन्न, अहमित्यस्य 
दचंशत्वेन चिदंशे कर्तृत्वादिविशिष्टान्तःकरणेक्याध्यासवत्‌ ब्राह्मणत्वकाणत्वादिविशिष्ट- 
देहरेन्द्रियाधैक्याध्यासेनात्मैक्यविषयत्वसम्भवात्‌ । तथा चात्मनि देहेन्द्रियाबैक्याध्यासो 
युज्यत एव, नचेवं देहात्म्येक्यस्य प्रलक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानागमयोरमामाण्यप्रसङ्गः वहि- 
शेत्यानुमानवत्‌ , श्रूयमाणार्थे यजमानः प्रस्तरः इत्यागमवञ्च | तथाच न देहात्मनोभेद्‌- 
सिद्धि! स्यादितिच्वाच्यम्‌ चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्षविरोध्यनुमानागमादिरृष्टान्तेन प्रत्यक्षः . 
विरोधिनः परीक्षितागमानुमानादेः प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि तयोमेंद- 
'सिद्धिसंभवात्‌ । ् ओन. 62 र पु 
अप अथ oo 
` ` झङ्कते नन्विति | अहमर्थेका अनात्मत्व होनेपर से 
देहेन्द्रियादिमे जो ऐक्याध्यास उस ऐक्याध्यासमें प्रमाण ' न होगा, क्यों ९ ऐक्यबुद्धिमे 
आत्माको विषयत्व न दोनेसे, इति चेन्न, क्यों ! ( अहम्‌ ) इसको ब्यंरात्व होनेसे चिद॒शे- 
अज्ञानोपहित चितमें जैसे कतृत्वांदिविशिष्ट अन्तःकरणका ऐक्याम्बीस होता है तेसे 
ब्राह्मणत्वकाणस्वादिविशिष्ट जो देदेन्द्रियादि उनके ऐक्याध्याससे आत्मेक्यविषयत्वक्ता 
सम्भव होनेसे=त्राझमणत्वकाणत्वादिविरिष्ट जो देदेन्दट्रियादि उन देहेन्द्रियादिको आस्माके 
साथ ऐक्याध्यास है, . उस अध्याससे उक्त प्रत्यक्षको आसैक्यमें प्रमाणता बन सकती दै । 
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५४४ झह्वैतसिद्धिः। . [ देहास्मैक्याध्यासोपपत्ति:। ] 
कळत: देहेन्ह्ियादिका _ऐक्याध्यास युक्त ही है। एवम्‌ देहात्मैक्यका प्रत्यक्षत्व होनेपर 
तद्विरोधिरदेहात्म्येक्यावगाहिप्रत्यक्षविरोधि जो अनुमानागम हैं, उन दोनोंके अप्रामाण्यका 
प्रसङ्ग होगा, जैसे वन्द्िशैत्याजुमानका प्रत्यक्षसे बाघ होता दै, और श्रूयमाणार्थमें जैसे 
( यजमान: प्रस्तरः ) । इस आगमका प्रत्यक्षसे (बाध होता है, तथा च देह और आत्माके 
मेदकी सिद्धि न होगी इति न च वाच्यम्‌, पलपल जो प्रत्यक्ष इस प्रत्यक्षे 
विरोधि जो अनुमान तथा आगम उन अनुमानागमादिके दष्टान्तसे प्रत्यक्षसे विरोधि जो 
अनुमान तथा आगमादि उन अनुमानागमादिके प्रामाण्यको व्यवस्थापितत्व होनेसे ऐक्याष्यास 
होनेपरभी उन दोनोंके भेदसिद्धिका सम्भव होनेसे । 

नच--परस्परभिन्नलेन निश्चितानां. देहेन्द्रियादीनां युगपदैक्याध्यासायोगः । 
नहि भिन्नेन निश्चितयो रजतरङ्गयोरेकदैकश्चक्तिकायामैक्याध्यास इति-वाच्यम्‌-देहा- 


` दिन्द्रियमन्यत्‌, इन्दरियादेहोऽन्य इति भेदबुद्ध्या देहोऽहृमिन्द्रियमित्यैक्याध्यासासंभवेऽपि 


ब्राह्मणादन्यः काणः काणादन्यः त्राह्मणः इति भेदबुद्धयभावेन ब्राह्मणोऽहं काण 
इत्येकदा ऐक्याध्याससंभवात्‌ समानप्रकारकभेद्‌धिय एव विरोधित्वात्‌ 

शङ्कते नचेति । परस्पर भिन्नत्वेन निश्चित जो देहेन्द्रियादिक हैं उन देदेन्द्रियादिकोंका 
एककाळावच्छेदेन आत्मामें ऐक्याध्यासका अयोग दै, क्योंकि भिन्नत्वेन निश्चित जो रजत 
तथा रङ्ग है उन दोनोंका एककालावच्छेदेन एक शुक्तिकामें ऐक्याध्यास नहीं होता है इति 
नच वाच्यम्‌, क्योंकि देहसे इन्द्रिय भिन्न है और इन्द्रियसे देह भिन्न दै इत्याकारक भेदबुद्धिसे 
(देहोहहमिन्द्रियम्‌ ) इत्याकारक बुद्धिके असम्भवं दोनेपरभी ज्ाह्मणसे भिन्न काणा है काणेसे 
भिन्न न्ाह्मण है इत्याकारक भेद्बुद्धिके न होनेसे ( त्राहमणोऽहं काणः ) इस रीतिसे एककाळमें 
ऐक्याव्यासका सम्भव दोनेसे समानप्रकारक घीकोही अध्यांसविरोधित्वहोनेसे । 

नचु-_भेदमात्रस्याप्यध्यस्तत्ववादिनस्तव देहात्मनोभेद्स्याप्यध्यस्तत्वेन जीव- 
ब्रह्मणोरिव तद्भेदस्तात्तिकः स्यात्‌ मिथ्यात्वं हि अधिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वम्‌ । तद्वाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सन्वेऽपि असम्भंवात्‌। अभेदश्व भेदात्य- 
न्ताभाव इति कथं भेदमिथ्यात्वे अभेद्‌ः सत्यो न स्यात्‌? नच-देहस्याप्यध्यस्तत्वेन 
तेन सहात्मनो न भेदौ नाप्यभेद इति-बाच्यम्‌; अध्यस्तादपि रूप्याच्छुक्तेः स्वज्ञाना- 
बाध्यमेददशेनादिति-चेन्न; भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि अभेदो न तास्तिकः, भावाभावयोरु- 
भयीरपि मिथ्यात्वस्य भ्ागेबोपपादितत्वात्‌। : | 

शङ्कते नन्विति । भेदमात्रकोभी अध्यस्तत्व वतळानेवाे तुम्हारे मतमें देह और आत्माके 
मेद्कोभी अध्यस्तत्त्र होनेसे जीवत्रह्मका अभेद जैसे तात्त्विक है तैसे देह और आत्माकाभी 
झसेद तात्विक होगा, क्योंकि मेदका अध्यस्तत्व उभयत्र तुल्य है । और अघिष्ठानज्ञानसे 
अवाभ्य जो अत्यन्ताभाव तादश अत्यन्ताभवप्रतियोगित्वका नाम दै मिथ्यात्व=ुक्तिरूप 
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[ परिच्छेद; १ ] सरळासम्वलिता । र ५४५ 


अघिष्ठानके ज्ञानसे रजतका बाध होता है रजतके अत्यन्ताभावका नहीं तथाच-अधिष्ठान- 
ज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्व रजतमे है । मिथ्यात्वङश्षणघटक अत्यन्ताभावमें अधिष्ठान- 
ज्ञानाबाध्यत्वरूप विशेषण आवश्यक है यह वतलाते हैं तदिति । तद्वाध्य-अघिष्ठानज्ञानसे 
बाध्य अत्यन्ताभावनिरूपित प्रतियोगित्वका अत्यन्ताभावप्रतियोगीमें सत्त्व होनेपरभीः 
मिथ्यात्वके असस्भवसे-रूपबत्‌ घटमें अधिष्ठांनज्ञानसे बाध्य रूपात्यन्ताभावके होनेपरभी: 
तत्प्रतियोगिरूपका सत्यत्व देखनेसे प्रपश्चमें अधिष्ठानज्ञानसे अवाध्य जो अत्यन्ताभाव ताइश 
अत्यन्ताभावप्रतियो गित्वरूपही मिथ्यात्व कहना चाहिए । और अभेद तो भेदुके अत्यन्ता- 
आवका नाम है अतः भेदके मिथ्या होनेपर अभेद. सत्य क्यों न होगा यदि यों कहोळि 
देहकोभी अध्यस्तत्व होनेसे देहके साथ आत्माका न भेद है और न अभेद है तो ऐसा नहीँ, 
कहना, क्यों ? अध्यस्त जो शुक्तिरुप्य उस शुक्तिहप्यसेमी शुक्तिनिष्ठ खज्चानावाध्यमेदेके: 
देखनेसे-स्वशव्द्से रूप्यका अहण है, इति चेन्न, क्यों ? भेइको मिथ्यात्व होनेपर्भी अभेदः 
तात्त्विक नहीं है भाव तथा अभाव इन दोनोंकेमी मिथ्यात्वको प्रथम ही उपपादित हो वुकनेसे ( 


इयांस्तु बिशेषः--यदत्राभेदो व्यवहारकालीनेन परीक्षितममाणभावेनानुमाना- 

दिना बाध्यते, भेदस्तु देहात्मनोने तेन, किन्तु चरमद्रच्येति । नचैवं गेहीतिवत देहीति- 
्रतीतिने स्यात्‌ किन्तु देहोऽहमिति-वाच्यम्‌, देइत्वेन मेदमहात्‌ ब्राहमणत्वादिना मेदाः 
ग्रहाच ब्राह्मणोऽहं देह्यहमित्युभयथा प्रतीत्युपपत्तेः। देवद्त्ताद्ज्ञदत्तोऽन्य इति भेदबुद्धावएि 
त्वेनोपस्थितादेवदत्तायज्ञदत्ते सोयमित्यभेदश्रमदशेनात्‌ । ननु-त्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहः 
मिति कथमध्यासरूपम्‌ ? मचुष्यत्वन्राह्मणत्वादेः शरीरविशिष्ठांत्मटत्तित्वेन प्रमात्वस्यैव, 
सम्भवात्‌ तदुक्तम्‌-त्राह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिस्तु प्रमेच नः । देइभेदयुतो यस्मात्‌, 
ब्राह्मणादिपदोदितः ॥ इति-चेन्न; मनुष्यत्वादेदेहविशिष्टात्मदत्तित्वे चक्षुरादिगम्यत्व, 
न स्यात्‌, देहविशिष्टातमनश्चक्षुरगम्यत्वात्‌ । न चैकदेशस्य चक्षुगेम्यत्वात्‌ विशञिष्ठगत- 
जातिः चक्षुषा ग्रह्मत इति-वाच्यम्‌; व्यासज्यष्ृत्तेरुमययोग्यतायामेच योभ्यत्वनियमात्‌ |, 

इतना विशेष है कि प्रकृत स्थलमें अभेद, परीक्षित दै प्रमाणभावऱप्रमाणत्र जिसका: 
एवम्भूत जो व्यवद्दारकालीन अनुमानाद्‌ उस अनुमानादिसे बाधित होता दै=आस्मदेहादिकाः 
परस्पर अभेद उक्तविध प्रमाणसे बाधित होता है । और देह तथा आस्माका जो परस्पर भेद है. 
वह तो उक्तविध-व्यावहारिक प्रमाणसे बाधित नहीं होता दै, किन्तु वेदान्तविचारजन्य. 
चरमद्रत्तिसे बाधित होता है । होता है । एवमू=यदि देहादिके साथ आत्माका ऐक्याष्यास हो तो गही गेही 
यह प्रतीति जैसे भेद्घटित होती दै तैसे “ देही ' इत्याकारक भेदघटित. प्रतीति न होगी 
किन्तु “ देहोऽहम्‌? ऐसी प्रतीति होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? देहत्वेन देहके साथः 
आत्माका भेदप्र दोनेसे और म्राह्मणत्वादिसे भेदका महद. न होनेसे मैं ब्राह्मण हूँ में देही हूँ इस- 
रीतिसे उमयविध प्रतीतिकी उपपत्तिसे । देवदत्तसे यज्ञदत्त अन्य है इत्याकारक सेवके 

६९-७० ह 
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५४६ अद्वेतसिद्धिः । [ देहात्मैक्याध्यासोपपत्ति: । ] 


होनेपरभी तत्वेनोपत्यितात-यज्ञदत्तत्वेन उपस्थित देवदत्तसे यज्ञदत्तमें ‹ सोऽयम्‌ ? इत्याकारक 
सेदअमके देखनेसे । शकते नन्विति । मैं ब्राह्मण हुँ में मनुष्य हूँ ये ज्ञान कैसे अध्यासरूप हैं ! 
संजुष्यल्व त्राह्मणत्वादिको शरीरविशिष्टआत्मबृत्तित्व होनेसे उत्तज्ञानोंमें प्रमात्वकाही सम्भव 
- झोनेसे सो कहा दै-में ब्राह्मण हूँ में मनुष्य हूँ इत्यादि प्रतीतियां तो हमारे मतमें प्रमाही हैं 
यतः देहभेद-देहविशेषविशिष्टात्मा ब्राह्मणादिपदोंसे कथित है, इति चेन्न; क्‍यों ? मनुष्यत्वा- . 
दिको देहविशिष्टात्मवृत्तित्व होनेपर चक्लुरादिगम्यत्व न होगा, देहविशिष्ट आत्माको चक्षुसे 
अगम्यत्व होनेसे । एकदेशको चक्षुसे गम्यत्व होनेसे विशिष्टगत-शरीरविशिष्टात्मगत जाति 
च्लुसे गृहीत होती है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! उभयमें योग्यता होनेपर ही व्यासज्यनिष्ठ 
योग्यत्वके नियमसे व्यासज्यद्वत्तियावदाश्रयाँमै योग्यता होनेपर ही व्यासज्यवृत्तिमें 
योग्यता होती है । । 

अन्यथा ऐन्द्रियकानेन्द्रियकहत्तिसंयोगद्वित्वादे; प्रत्यक्षता स्यात्‌ । व्यासज्यट्रत्ति- 
स्वस्थ जातावदृष्ठचरत्वात्‌ पृथिवीत्वादिना संकरापत्तेः, तव मते आत्मनोऽणुत्वेन तदृत्ति- 
खेञ्तीन्द्रियत्वभसङ्गात्‌ । नचेवं देहो ब्राह्मणो मनुष्य इत्यादि प्रतीत्यापत्तिः, अहन्त्व- 
साम्रानाधिकरण्यश्रमजनकदोपस्येव ताइक्मतीतिप्रतिवन्धकत्वात उक्तबाधकैर्देइदत्तित्वे 
अनन्यगतिकत्वेन तथा कस्पनात्‌ , कृशोऽहं स्थूलोञ्हमित्यादौ कार्या दि विशिष्टेक्याध्या- 
सस्यावश्यकत्वाच । नच-अयमोपचारिकप्रयोग; पुत्रे कृशे अहंकृश इतिवत्‌ तदुक्तम्‌- 
कुश्चोःं कृष्ण इत्यादी कार्ब्यादिदेहसंस्थितः । पुत्रादिस्थितकार्श्या दिवदात्मन्युपचय्येते 
इति वाच्यम्‌ , एवं सति देहादिभिन्नात्मास्तित्प्ततिपादिकाया अस्तीत्येवोपलब्धव्य 
इति अतेरनुवादकतापत्तेः मम देह इत्यनोपचारिकः अहे. गौर इत्याद्योपचारिक इत्यत्र 
विनिगमकाभावाच । 

.. अन्यथा ऐन्द्रियक-इन्द्रियज॒न्यज्ञानविषय और . इन्द्रियजन्यज्ञाना विषय, एवम्भूतपदार्य- 
जत्ति संयोगकी तथा द्वित्वादि संख्याकी प्रत्यक्षता हो जायगी । और व्यासज्यवृत्तित्व जातिमें 
अनुम्रूत न होनेसे प्रथिवीत्वादिको लेकर संकरकी आपत्ति है-महुष्यत्वको छोडकर प्रथिवीत्व 
'बटमें है और प्रथिवीत्रको छोडकर मनुष्यत्व आत्मामे है दोनोंका समावेश मनुष्यशरीरमें है 
अतः सङ्कर है इसरीतिसे ब्राह्मणत्वादिको लेकेभी समझना चाहिए। और तुम्हारे मतमें 
आत्माका अणुत्व होनेसे अणुभूत आत्मामें मनुष्यत्वादिकी वृत्तिता होनेपर मनुष्यत्वादिके - 
जल प्रसङ्ग है तथाच मनुष्यत्वादिको उभयवृत्ति नहीं माना जा सकता हे । एवम्‌= 

पे _देहमात्रमदी ब्राह्मणत्व मनुष्यत्वादि धर्म रहते हैं तो दन्ना णे है देह मनुष्यो है इत्या- 
रिका प्रतीतिकी आपत्ति है बन साली गत कश 
हे स्वादिका अहन्त्वसमानाधिकरण जो भ्रम ताहृशभ्रमजनक जों दोष उस दोषक्रोही उक्तविधं 
बीति प्रतिबन्धक होनेसे उक्त बाधकोंसे त्राह्मणत्वादिके देइमात्रब्ृत्तित्वका निश्चय होनेपर 
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_ [परिच्छेदः १] सरलासम्वलिता | | | ५४७ 


गत्यन्तरके अभावसे तथाविध दोषकी कल्पना की जाती है । झुशोडहम्‌ “ सा ] 
प्रतीतिस्थलमें कृशतादिविशिष्टके साथमें आत्माके न स्या 
“ अहं इशः ? इत्यादिक औपचारिक प्रयोग हैं, पुत्रके कृश होनेपर “भै कृ हूँ ? इस प्रयोगकी 
तरह, तदुक्तम्‌=सो कहा है-में कुर हूँ मैं कृष्ण हूँ इत्यादि  स्थछोम देहमे “देहम स्थित काउयाँदि 
- गोणतया आत्मामें व्यवहृत होते हैं, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? ऐसा होनेपर देहादिसे भिन्न 
आत्माके अस्तित्वको प्रतिपादन करनेवाली जो अस्तीत्येबोपळव्बव्यः (कठ० ६।१३ ) इत्याकारिका 
श्रुति है उसको अनुवादकत्वकी आपत्तिसे क्योंकि आपकी रीतिसे उक्तविध आत्मा प्रत्यक्षसेही 
सिद्ध हैनप्रत्यक्षसिद्धअर्थबोधकत्वेन उक्त श्रुतिको अनुवादकत्वकी आपत्ति है “मम देहः? इत्यादि 
अनौपचारिक है और “अहं गौर; ? यह ओपचारिक=आत्मामें गौरादिदेहस्वामित्वविषयक है 
इस अर्थेमे विनिगमकके अभावसेभी “ अहं कराः ? इत्याद्मिं औपचारिकत्व नहीं है किन्तु ये 
प्रतीतियाँ आध्यासिक हैं । ह gs धी 
ननु--इदं विनिगमकम्‌ , जातमात्रस्य पश्वादेः प्रहत्यादिहेतोरिष्रराधनतायलु- 
मितेहेतुर्यत्स्तन्यपानं, तदिष्टसाधनम्‌ , यथा पूजेदेहीय॑ स्तन्यपानमित्यादिव्यासिस्मति- 
स्तावन्न देहान्तरस्मृतो युक्ता नच मम पराक्‌ देहान्तरमभूदिति स्मरतस्तस्येकधीः सम्भवति 
किन्त्वनेकमण्यनुस्यूतसरूत्रमिवानेकदेदेष्वनुस्यूतमात्मानं पश्यतः स्वतो मेदधीरत्रेति-चेन्न; 
पूवेदेहस्मृति विनापि अनुमितिहेतुव्यासिस्मते; संभवात्‌ । नहि व्याघ्यनुभव इव व्याप्ति- 
स्मरणसमयेऽपि इष्टान्तज्ञानापेक्षा । येन तदर्थ तंदेहस्सृतिरपेक्ष्येत । नच-तथापि “योऽहं 
वाल्ये ? पितरावन्वभूव॑ सोऽयं स्थाविरे प्रणप्तूननुभवामि योऽहं स्वभे व्याप्रदेहः सोहमि- 
दानीं मचुष्यदेइ इति देहमेदधीपूवेक स्स्यैक्यमचुसन्दधानः कथं ततो भेदं न जानीया- 
दिति-वाच्यम्‌ ; विरुद्ध्घमैरूपलिङ्गधीजन्यमेदधीसंभवेऽपि अपरोक्षामेद भ्रमे अविरोधात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | यह विनिगमक दै-सद्योजात पश्वादिकी प्रबृतत्यादिकी हेतुभूंत जो 
इष्टसाधनतादिकी अनुमिति है उस अनुमितिका देतुमूत जो स्तन्यपान दै वह इष्टका साधन 
है । जैसे पूर्वदेहमे होनेवाळा स्तन्यपान-इत्यादि रूप व्याप्तिस्सृति दै, वह ,व्याप्तिस्मृति देहा- | 
न्तरकी स्मृति न होनेपर तो युक्त नहीं है, इसविषयका दिन्दी-भाषाम स्पष्टीकरण * आत्म- | | 
निरुपण नामक प्रन्थमें कर चुके हैं उसे वहीं देखना चाहिए । मेरा प्रथम देहान्तरथा इस 
रीतिसे स्मरण करनेवाले पश्चादिकको खकीय देहादिकके ह त नहीं हो सनी 
अनेक मणिओंमें अनुस्यूत सूत्रकी नाई अनुस्यूत आत्माको देखनेवा | 
अप यहापर है इति चेन क्यों ? पूवैदेहकी स्म्रतिके विनाभी अनुमितिहेतुभूत व्याप्तिकी 
स्मृतिके सम्भवसे । क्योंकि व्याप्तिके अनुभव कालमें जैसे दृष्टान्तके ज्ञानकी अपेक्षा है तैसे 
'व्याप्तिके स्मरण काछमें नहीं जिससे कि तदयेमू-व्याप्तित्मरणके लिए पूवेदेहकी स्थृति 
अपेक्षित हो । शङ्कते नचेति । तथापि जिस मैने बाल्यकाढमें मातापिताका अनुभव किया हे 
“बह में वाधैक्यकाल्मे प्रणप्रओंका अनुभव करता हूँ, जो में खप्नमें व्याप्रदेहवाल्था वह 
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५३८ बद्वैतसि द्विः । [ देहात्मेक्याथ्यासोपपत्ति: । J 


अ इस कालमें मनुष्य देहवाला हूँ इस रीतिसे देहभेदज्ञानपूवेक खके ऐक्यका अनुसन्धान 
करता हुआ पुरुष केस तत;>देहसे भेदको न जानेगा इति नच-वाच्यम्‌ ; क्यों ? विरुद्धघर्म 
रूप जो लिङ्ग उस ढिङ्गका जो ज्ञान उस ज्ञानसे जन्य भेदज्ञानका सम्भव होनेपरभी 
अपरोक्षसेदञ्रममें विरोध होनेसे=लिङ्गजन्य परोक्षभेदज्ञानका सम्भव होनेपरभी अपरोक्षा- 
भेदअम बन सकता है । 

नच--अ्रत्यक्षे धमिणि भेदकसाक्षात्कारो भेदसाक्षात्कारच्याप्तः इह च व्याऱत्त- 
लेन बुद्धिस्थवेहादितो भेद्कस्याबुदत्तत्वस्यात्मनि प्रत्यभिज्ञामत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , व्यावत्ते- 
कसाक्षा्कारस्येवेक्यापरोक्ष ञ्रमबिरो धित्वात्‌ , निरूपाधिकत्वेन विशेषद्शेनाप्रतिबध्यत्वस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ कथमेक्यश्रम इति-वाच्यम्‌ भेदकसाक्षात्कारस्य भेदसाम्षात्कारेण 
व्याप्तेरेक्यारोपेण सह विरोधस्य चासिद्धेः । नीला बलाकेत्यत्र नीलाद्‌ भेदकस्य- 
बछाकात्वस्य ग्रहेषपि नीळभेदसाक्षात्कारामावस्य तदभेदसाक्षात्कारस्य च दशेनात्‌ । 
नच तत्र दोषप्रावल्यात्‌ तथा; भङृतेऽपि दोषप्राबल्यान्नेति केन तुभ्यमरभिधायि ? एवं 
ब्राह्मणों यजेतेत्यादिश्चतिरपि ब्राझणत्वाश्रयशरीरस्य जडत्वेनानियोज्यतया तदैक्या- 
व्यासापन्नमात्मानं नियुञ्जाना तत्र प्रमाणम्‌ । 

प्रत्यक्ष धर्मीमें व्यावत्तेकका साक्षात्कार भेदसाक्षात्कारसे व्याप्त दै, और प्रकृतमें व्याबु- 
तत्वेन बुद्धिमें स्थित जो देहादि उन देहादिसे आत्माका भेदक जो अनुकृत्तत्व उस अनुवृत्त- 
त्वको आत्मामें प्रत्यञिज्ञाप्रत्यक्षसिद्ध होनेसे व्यावत्तेकसाक्षात्कारको ही ऐक्यअपरोक्षअ्रमका 
विरोधित्व होनेसे, और इस अमको निरूपाधिक होनेसे इसमें विशेषदरीनसे अप्रतिबध्यत्वको 
कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे-सोपाधिक भ्रम विशेषज्ञानसे अप्रतित्रष्य होता दै जैसे 
“ ळोहितः स्फटिकः ? इत्यादि निरुपाधिक नहीं ऐक्यञ्रम कैसे होगा, इति नच-वाच्यम्‌ , 
क्यों ? भेदकसाक्षात्कारनिष्ठ भेदसाक्षात्कारनिरूपित व्यासिक्की और ऐक्यारोपके साथ विरो- 
घकी असिद्धिसे । इसी अर्थको स्पष्ट करते दैं-' नीळा बळाका? यहाँपर नील्से भेदक जो 
बळाकात्व उसका अह होनेपरभी नीळभेदसाक्षात्काराभावको और नील-अभेदसाक्षात्कारको 
देखनेसे । यदि यों कहोकि, नीळाबलाकास्थळपरतो दोषके प्राबल्यसे तथाभूत प्रतीति नहीं 
` होती है तो प्रकृतमेंभी दोषके प्राबल्यसे तथापूत प्रतीति नहीं होती है ऐसा किसने तुमको कहा 
है १ । इसी रीतिसे ब्राह्मणो यजेत यह श्रुतिभी ब्राह्मणत्वाश्रयशरीरको जडत्वप्रयुक्त अनियो- 
ज्यत्व होनेसे तदेक्याध्यासापन्न-आह्यणत्वाअयशरीरके साथ अभेदाध्यासापन्न आत्माको 
नियुक्त करती हुई तत्रञदक्त ऐक्याध्यासमे प्रमाण दै । 


नच ब्राह्मणत्वाश्रयदेहेन सम्बन्धान्तरमादायैव नियोज्यत्वोपपत्ति; | तस्यानति- 
मसक्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथाहि--न तावत्‌ संयोगः, आत्मनो विम्रुत्बेन स्वदेह 
“साधारण्यात्‌ । नापि स्वस्वामिभावः सम्बन्धः, पश्वादिसाधारणत्वात्‌ । नापि साक्षात्‌ 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५४९ 
स्वस्वामिभावसम्बन्ध;; पश्वादिव्याहत्तस्थ देहादिगतस्वस्वामिभावे साक्षात्तस्य वक्तु- 
मशक्यत्वात्‌ । नापीच्छानुविधायित्वम्‌, आमवातजडीकृते तदभावात्‌ | नापि तदिद्ि- 
याश्रयत्वम्‌ । तद्धि तत्सम्वद्धेन्द्रियाश्रयर्त वा तज्ज्ञानजनकेन्द्रिपाश्रय्ल वा । नाद्यः 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः ज्ञानपदेन स्वरूपचेतन्योक्तावसंभवः, अन्तःकरणदृत्युक्ती 
तेनापि सम्बन्धायमध्यासस्यावश्यकत्वात्‌ । तद्वरं देहस्येवाध्यासिकः सम्बन्ध; इत्युच्य- . 
ताम्‌ । अतएव साक्षात्‌ प्रयत्नजन्यक्रियाश्रयत्वं वा तद्घोगायतनत्वं वा तत्कर्माजितत्व वा 
सम्बन्ध इति-निरस्तम्‌, तत्कर्माजितत्वस्य पुत्रादिसाधारणत्वाच्च । 
न्राझणत्वका आश्रय जो शरीर उसके साथ आध्यासिक सम्बन्धसे अतिरिक्त सम्बन्धको. 

छेकेही नियोज्यत्वकी उपपत्ति है नच=उपपत्ति नहीं दै, क्‍यों ? अनतिप्रसक्त तार सम्बन्धको 
कदनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । तथाहि-नियोज्यत्वक्रा नियामक संयोग सम्बन्ध तो नहीँ 
बन सकता है, क्यों ! आत्माको विशु होनेसे सबै देहोंके साथ साधारण्यसे । ख़स्वामिभाव 
सम्बन्धमी ताहश नहीं हो सकता दै, क्यों ? पश्चादिसाधारण्य होनेसे । साक्षात्‌ स्वस्वासि- 
भाव सम्बन्धभी उक्तविध नहीं हो सकता है, क्‍यों ? पश्चादिसे व्यादृत्त देहादिगत स्वस्वामि- 
भावम साक्षात््वको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । इच्छानुविधायित्वरूप सम्बन्धी नहीं 
बन सकता हे क्यों? आमवातसे जडीऋृतमें इच्छानुविधायित्वरूप सम्बन्धके अभावसे । 
तदिन्द्रियाश्यत्वरुप सम्बन्धभी नहीं बन सकता दै, विकल्पकर दोष देते हैं-तद्धि- 
वह उक्तविध इन्द्रियाश्रयत्व क्या है ? तत्सम्बद्ध जो इन्द्रिय ताहश-इन्द्रियाश्रयत्वरूप दे या त- 
जज्ञानजनक जो इन्द्रिय तादश इन्द्रियाश्रयत्वरूप है, नाय!--आद्यपक्ष नहीं बन सकता है, 
क्यों ? अतिप्रसङ्ग होनेसे-आत्मासे सम्बन्ध सर्वेन्द्रियोंका है अतः सर्वेन्द्रिय आत्मसम्बद्ध है तादश 
इन्द्रियाअ्रयत्व स्वेशरीरमें दे अतः-अतिप्रसङ्ग दै; न द्वितीयः=द्वितीयपक्षमी नहीं बन सकता 
है ज्ञानपदसे स्वरूपभूतचैतन्यकी उक्ति होनेपर असम्भव दैन्स्वरूपभूत चैतन्य नित्य है अतः 
इन्द्रियोमें तज्जनकत्वका असम्भव है, और ज्ञानपद्से अन्तःकरणकी बृत्तिकी उक्ति होनेपर 
तो उस अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानके साथ आत्माके सम्बन्धके लिए आध्यासिक सम्बन्धको 
आवश्यकत्व होनेसे । तस्मात्‌ देहकाही...आत्माके साथ आध्यासिक सम्बन्ध है यह कहनाही 
ठीक है । अतएवस्आध्यासिक सम्बन्धसेही सबै व्यवस्थाओको उपपन्न होनेसेही साक्षात्मरयत्न- ' 
जन्य जो ताइश क्रियाश्रयत्व या तद्भोगायतनत्व॒ अथवा तत्कर्माजितस्वरूप सम्बन्ध है यह 
कथन खण्डित हुआ । और ततकर्मा जितत्वको पुत्रादिमेंभी विद्यमान होनेसे । 

` नच तत्राहष्टेन स्वत्वमेवोत्पाद्यते नतु एुत्रादिरिति-वाच्यम्‌, ग्रामादिवत्‌ 
त्रस्य सिद्धत्वाभावेन स्वत्वोत्पादनाथेमपि तदुत्पादनस्यावश्यकत्वात्‌ । अन्यथा स्वदेइ- 
सुखादिष्वपयस्यदष्टेन स्वत्वमेवोत्पाद्यते । नतु स्वदेहादिरित्यपि स्यात्‌ । तथाच पूर्वालु- 
त्पन्नमह्ट्ेन स्वत्वसहितमेवोतादयते पूर्वोत्पन्ने तु स्वत्वमात्रमिति बिभाग; । एतेन-क्चतिस्थ 
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५५० अद्वैतसिद्धिः । [ देहात्मैक्याध्यासोपपत्ति: । ] 


ब्राह्मणपदं किलक्षणया देहविशेषैक्याध्यासवत्परम्‌, देहविशेषसम्बन्धपर वा, सम्बन्धस्तु ` 


अन्यस्यामावादैक्याध्यास एव । यद्वा-देहविशेषपरस्‌ आत्मा तदेक्याध्यासात्मवतेत 
इति । नाद्यः विधो लक्षणया अयोगात्‌, पृत्रमित्रादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव 


विकल; सकलो वेति अध्यासस्वीकारेण ब्राह्मणमित्रस्य शरद्रस्याधिकारमसङ्गात्‌-शूद्र- ` 


मित्रस्य ब्रा्मणस्यानधिकारमसङ्गाच्च । न-द्वितीयः, तदिन्दरियाश्रयत्वादेः सम्बन्धान्तरस्य 
संभवात्‌ । न-तृतीयः तस्य जडत्तेन नियोञ्यत्वासंभवादिति-निरस्तम्न ; चरमपक्षे 
दूषणमतुक्तोपालम्भनम्‌, प्रथमद्वितीयपक्षयोरेव क्षोदसहत्वेनाङ्गीकारविषयत्वात्‌ विधो 
लक्षणाया; गोभिःश्रीणीत मत्सरमित्यादो दशेनात्‌ स्वीयतवाद्यम्रतिसन्धाननिबन्धनस्य 
ुतरमित्रादिव्याष्ृत्तस्यैव सर्वानुभवसाक्षिकस्याध्यासस्य प्रयोजकतया नोक्तस्थले 
अतिप्रसङ्गाम्रसङ्को । 

शङ्कते नचेति । तत्र=पुत्रादिस्थलमें अदृष्टसे खत्वही उत्पन्नकिया जाता है पुत्रादि नहीं 
इति नच वाच्यस्‌ , सत्वोत्पादनसे पूवे जैसे प्रामादिमें सत्त्व रहता दै तैसे खत्वोत्पादनसे पूर्व 
पुत्रके सिद्धत्वके अभावसे स्वत्त्वोत्पादनके लिए भी पुत्रोत्पादनको आवश्यकत्व होनेसे । 
अन्यथा खदेहमें ओर खसुखादिमिंभी इसके अदृष्टसे खत्त्वही उत्पन्न किया जाता दै खदेहा- 
दिक नहीं ऐसाभी होगा । फलतः पूवेभें अनुत्पन्न जो पदार्थ है वह तो अदृष्टसे खत्वके सहि- 
तही उत्पन्न होता है, और पूरवेमें उत्पन्न जो पदार्थ दै उसमें अदृष्टसे खत्वमात्न उत्पन्न होता है 
यह विभाग है । एतेन शुतिस्थ त्राह्मणपद क्या देहविशेषका जो ऐक्याध्यास तादश ऐक्याथ्यास- 
वाळा जो पदार्थे है तत्पर है या देहविशेषका जो सम्बन्ध तादश सम्वन्धपर है और सम्बन्ध तो 
अन्यसम्बन्धके अभावसे ऐक्याध्यास ही है । अथवा देहविरेषपर दै, आत्मा उस देहविशेषके 
साथ एक्याध्याससे प्रदत्त होता है। नाद्यः-प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है क्यों ? विधिमें 
ढक्षणाके अयोगसे, दूषणान्तर देते हैं-पुत्रमित्रादिकोंके असम्पूर्णे या सम्पूर्ण होनेपर मैं ही 
अससम्पूर्ण या सम्पूण हुँ - इत्याकारकं अध्यासके स्वीकारसे ब्राह्मणका मित्र जो शूद्र उसके 
अधिकारके प्रसङ्गे और झूद्रके मित्र ब्राहमणके अनधिकारके प्रसङ्गसे । न द्वितीयः=द्वितीय 
पक्षमी नहीं कहा जा सकता दै, क्यों ? तदीयेन्द्रियाअयत्वरूप सम्बन्धान्तरके ही सम्भवसे= 
द्वितीयपक्षमें आध्यासिक सम्वन्धके माननेकी आवश्यकता नहीं । न तृतीयः=तृतीय पक्षभी 
ठीक नहीं क्यो ? देहविशेषके जडत्वसे नियोय्यत्वके असम्भवसे यह कथन निरस्त हुआ, एतेन 
शब्दका विवरण करते दैं-चरमपक्ष इति । चरमपक्षमें जो दूषणका कथन है वह तो अनुक्तो- 
पाल्म्भन ही है; प्रथम द्वितीयपक्षोंकोही विचारसहत्व होनेसे अङ्गीकारविषयत्व होनेसे, 
विधिबाक्यमें लक्षणाको गोभि;-गोविकार इुखोंसे मत्सरमू=सोमको अयण करे इत्या दिम 
देखनेसे-आदिपदसे उ्चै केचा क्रियते इत्यादिका महण है यहाँपर ऋगादिपदोंमें ऋग्वेदादि 
निरूपित लक्षणा है और आत्मीयत्वादिका जो अप्रतिसन्धान ताइशाप्रतिसन्धानाधीन जो 
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"७४००, - 


[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ५५१ 


पुत्रमित्रादिसे व्यावृत्त सवाँचुभवसाक्षिक अध्यास उस अध्यासकोही प्रयोजकतया-बक्त 
शुतिविषयत्वेन नियोज्यका प्रयोजकत्व होनेसे उत्तस्थछमें अतिप्रसद्ञाप्रसज्ञौन्जाह्मणमित्र शके 
अधिकारका और शूद्रभित्र ब्राह्मणके अनधिकारका प्रसङ्ग नहीं है । 

कादाचित्कस्य ताइशाध्यासस्यैव त्राझणपदभयोगनिभित्तत्वेन ब्राह्मणी न हन्तव्य 
त्यादेः सुषुप्तविषयत्वादिकमपि संगच्छते तथा जीवन्युक्तविषयत्वमपि; तस्यावरणशक्ति- 
निवन्धनाध्यासाभावेःपि विश्षेपशक्तिनिवन्धनाध्याससंभवात्‌ । नचैवं कदाचिदध्यासस्य 
प्रयोजकत्वे महापातकेन नष्टब्राह्मण्यस्याप्यधिकारप्रसज्ञ), तत्र महापातकस्येवानधिकार- 
प्रयोजकत्वम्‌ , नतु ब्राह्मण्याभावस्य, पतितो ब्राह्मण इतिव्यवहारेण तदभावस्यैबाभा- 
बात्‌ । तथा चोक्तं भाष्ये-सर्वाणि विधिनिषेधशास्जाणि अध्यासमूलानीति । प्रमातृत्वा- 
द्यन्यथानुपपत्तिरप्यध्यासे मानम्‌ । एतेन कादाचिदध्यासस्येव प्रयोजकत्वेन सुषु 
तद्भावेऽपि ज्ञातृत्वस्य घटादिप्रमाकाले तदभावेऽपि प्रमातृत्वस्य दशैनात्‌ कथमैकयाध्यासः 
तत्र प्रयोजकः इति-निरस्तम्‌ तदुक्तम्‌ भाष्ये-अमातृत्वादिकमध्यासमूलमिति । 

किसी कालमें होनेवाछा जो ताइृशाध्यास है उस अध्यासकोही त्राह्मणपदप्रयोगमे 
निमित्तत्व होनेसे ब्राह्मण हन्तव्य नहीं है इत्यादिको सुषुप्तिविषयत्वादिकभी सहमत होता हे; 
तैसेही जीवन्मुक्तपुरुषविषयत्वभी बन सकता है तस्य--जीवन्मुक्तको आवरणशक्तिनिबन्धन 
अध्यासके न होनेपरभी विक्षेपशक्तिनिबन्धन अध्यासका सम्भव होनेसे । किसी कालमें होने- 
वाळा जो अध्यास उस अध्यासकोही अधिकारके प्रति प्रयोजकत्व होनेपर महापातकसे नष्ट 
है ब्राह्मण्य जिसका ऐसेकेभी अधिकारका प्रसङ्ग है नचस्प्रसङ्घ नहीं है, क्योकि वहाँपर 
महापातककोही अनधिकारका प्रयोजकत्व है, ब्राह्मण्याभावको नहीं ' पतित ब्राह्मण है रै 
इत्याकारक व्यवहारसे आ्राह्मण्याभावकेही अभावसे-महापातकसे युक्त ब्राह्मणमें ब्राह्मण्याभाव 
नहीं रहता है किन्तु त्राह्मण्यामावाभाव-त्राह्मण्यही रहता है अन्यथा ताइश ब्राह्मणमें पतित छ 
ब्राह्मण ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए । उक्तार्थमें भाष्यकारकी. सस्सति दिखलाते हैं सडे । ४ 
विधिनिषेधशास्त्र अध्यास मूळक है | और प्रमातृत्वादिकी अन्यथानुपपत्तिमी अध्यासमे प्रमाण | = 
है । एतेन-इस कथनसे कदाचित्‌ अध्यासकोही प्रयो जकत्व होनेसे, सुषुप्तिमें अध्यासका अभाव 
होनेपरभी ज्ञातृत्वके देखनेसे और घटादिप्रमाकालमें तद्‌भावेऽपि=अध्यासका अभाव होने- 
परभी प्रमातृत्वके देखनेसे ऐक्याध्यास तत्र-ज्ञातृत्त और प्रमातृत्व इन दोनोंमें कैसे प्रयोजक 
है यह निरस्त हुआ, सो कहाभी है भाष्यमें । प्रमातृत्वादिक अध्यासमूलक हैं । 

अतएव चार्वाकादीनामनभिसंहितप्रबलागमातुमानादीनां देह एवात्मेतिमवादः ॥ 
अन्यथा प्रत्यक्षमामाण्यवादिनस्तस्य ताइशव्यवहारानुपपत्ते;; नच-चार्वाकादेरचुमाना- 
भासाज्ञाते देहात्म्येक्यश्रपे भत्यक्षत्वाभिमान इति-वाच्यम्‌, पत्यक्षेण भेदे ग्रहीते 
अचुमानाभासादिना5भेदस्य बोधयितुमशक्यत्वात्‌ । तथाच प्रत्यक्ष एवायमेक्यभ्रप: } 
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५५२ मह्ैतसिद्धिः। [ अनि्वाच्यत्वलक्षणोपपत्तिः । ] 
अत एवाडुल्या देहं प्रदर्यय बदत्ययमहमिति । अतएव देहात्म्येक्यनिषेधकश्चतिरप्युपपद्य 
अन्यथा तस्याप्रसक्तमरतिषेधकतापत्तः | नच कुसमयप्राप्तनिषेधिका सा, ्रत्यक्षविरुद्ध- ˆ 

। तस्मादाभीरसाधारणात्‌ “ अहंगोर ? इत्यादिभत्ययादात्म- 
न्यन्तःकरणेक्याध्यासादेहतद्र्माध्यासोऽपीति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो देहात्म्येक्याध्यासोपपत्तिः | 
अतएव=देहात्म्यैक्याष्यासके होनेसेही प्रत्यक्षसे प्रबळ जो अनुमानागमादिक ताह्झा- 
सुमानागमादिक कतार सम्यक्तया विचारित नहीं हैं जिन्होके ऐसे जो.चावोकादिक हें उन चार्बाका- 
| इ्विकांका दैहही) आत्मा है ऐसा प्रवाद है। अन्यथा-यदि उक्त तादात्म्याध्यास न हो-किन्तु 
ओर आत्माके भेदका प्रत्यक्षही हो तब तो प्रत्यक्षप्रामाण्यवादी चार्वाकादिके तादृश 
व्यवह्दारकी अनुपपत्ति है; चावोकादिको अनुमानाभाससे उत्पन्न जो देहात्मैक्यभ्रम उस अममें 
प्रत्यक्षत्वका अभिमान है-अनुमाना55भाससे जायमान देहात्म्येक्यभ्रममे प्रत्यक्षत्वका अभिमान 
है । किन्तु देहात्मेक्यका प्रत्यक्ष नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ! प्रत्यक्षप्रमाणसे देह और 
आत्माके परस्पर भेदके गृहीत होनेपर अनुमाना55भासादिसे अभेदको बोध करनेके लिए 
अशक्यत्व होनेसे । यह ऐक्यश्रमप्रत्यक्षात्मकही है । अतएव-उक्त भ्रमको प्रत्यक्षात्मक होनेसेही 
अडुल्लीसे...देहको-. दिखळाकर कहता है कि-यह में.हूँ.। अतएव--ऐक्याध्यासको सुप्रसिद्ध 
डोनेसेही देहात्म्येक्यका निषेध करनेवाळी श्रुतिभी उपपन्न होती है । अन्यथा=उक्ताध्यासके 
न होनेपर तस्या;-ऐक्यनिषेधक शुतिको अप्रसक्तनिषेधकताकी आपत्ति है। कुसमय= 
देहात्यैक्यको बोधन करनेवाला जो कुस्सितशास्र उससे प्राप्त जो ऐक्य उस ऐक्यकी ` 
निषेधिका वह श्रुति दै, नच-ऐसा नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थमें कुसमयकेभी 
अनवकाझसे=श्ुतिस्मृतिके विना प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थमें आस्तिकोंको अविश्वास होनेसे तत्माप्ता- 
| थेका निषेधकत्व श्रुतिको युक्त नहीं है यहभाव है । तस्मात्‌. गोपाढसाधारण जो. अहं गौरः ? 


इत्याकारक प्रत्यय है उस प्त्ययसे आत्मामें अन्त:करणके, ऐक्याध्याससे देह और देहके घर्म 
इन दोनोंका अध्यासभी आस्मामें है यह सिद्ध हुआ । 


इति सरळायां देहात्म्येक्याध्यासोपपत्तिः । 
अथ--अनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति! । 
फ हि प तन्निवन्धनाध्यासे च सिद्धेऽपि न तस्यामनिषैचनीयत्व- 
४ उक्षणममाणयोरभावात्‌ । तथाहि-किमिदमनिर्वाच्यस्वम्‌ , न तावन्निरुक्तिविरह: 
(१), तलिमित्तज्ञानविरहो वा (२), तन्निमित्तायैविरहो वा ति तितर; 
विरहो वा (४) । आधे अनिर्वाच्य इत्यनेनैव निरुक््या : इदं रूप्यमिति? निरुक्तया च 
« च्याघातः, द्वितीये निरुक्तिर्पफलसत्वेन तत्निमित्तविरहस्य बक्तुमञक्यत्वम्‌,. अतएव 
न तृतीयः, अथैस्य निरुक्तावनिमित्तत्तताब | फलसच्चादेव न चतुर्थ । हर 
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[परिच्छेद १ ] सरळासस्वलिता । ८५३ 


अथ सरलायामनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति; । 
शकते नन्विति । एवम्‌--उक्तप्रकारसे अविद्या और अविद्याधीन अध्यास इन दोनोंके 
सिद्ध होनेपरभी तस्यामू=अविद्यामे अनिर्वचनीयत्वकी सिद्धि नहीं है लक्षण तथा प्रमाण इन 
दोनोंका अभाव होनेसे । तथाहि-लक्षणाभाव और प्रमाणाभाव दिखळाया. जाता दै, इदम्‌= 
यह आपके मतमें पदे पदे उद्घोष्यमाण अनिर्वचनीयत्व क्या है, निरुक्तिका विरह या निरु- 
क्तिका निमित्त जो ज्ञान उस ज्ञानका विरह, अथवा निरुक्तिका निमित्त जो अभे ङ अर्थका 
विरह, या निरुक्तिके निमित्तसामान्यका विरह तो अनिर्वाच्यत्व नहीं हो सकता है 
आदिमपक्षमें ' अनिवोच्य है ? इस वाक्यसेही निरुक्ति होनेसे और ' इदं रूप्यम्‌ ? इस निरुक्तिसे 
व्याघात है, द्वितीयपक्षमें निरुक्तिरूप फडका सत्त्व दोनेसे निरुक्तिका निमित्त जो ज्ञान उसके 
विरहको कहनेके लिए अशक्यत है, अतएव=निरुक्तिरूप फलके सत्त्वसे निरुक्तिनिमित्तके 
बिरहको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसेही तृतीय पक्षभी नहीं माना जा सकता है और 
अर्थकों निरुक्तिम अनिमित्तत्व होनेसेभी तृतीय पक्ष नहीं बन. सकता है। और निरुक्तिरूप 
फळका सत्त्व होनेसेही निरुक्तिनिमित्तसामान्यका विरहरूप चतुर्थ पक्षमी नहीं बन सकता दै । 
` नापि सद्विलक्षणत्वे सति असद्विलक्षणत्वम्‌; सदसद्रूपत्वेऽप्युपपत्तेः । अतएव न 
सत्वराहित्ये सत्यसखविरहः तथाच लक्षणासंभव इति--चेन्न; सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्वि- 
लक्षणत्वे सति सदसद्विलक्षणत्वम्‌, सस्तासस्वाभ्यां विचारासहत्वे सति सद्सत्तेन 
विचारासइत्वं वा, प्रतिपन्नोपाधौ वाध्यत्वं वा, इत्यादिलक्षणे निरवद्यत्वसंभवात । 
नच-भाथे सतोऽपि सदन्तरबिलक्षणत्वात्‌ सिद्धसाधनमिति-वाच्यम्‌+ सत्वावच्छिन्न- 
भेद्स्य सन्नेति प्रतीतिप्रयोजकस्य सहद्वेलक्षण्यपदार्थत्वात्‌ । नहि सति सदन्तरभेदेऽपि 
सन्नेति प्रतीतिः । अतो न सिद्धसाधनम्‌ । एवश्च सत्वरहितत्वे सति असत्त्वरहितत्वे 
सति सदसर््ररहितत्वमपि साधु | ` | 
सद्विलक्षण्वसमानाधिकरण जो असद्विलक्षणस्व तद्रूपभी अनिर्वाच्यत्व नहीं बन सकता 
है, क्‍यों १ सदूपत्वमं और असब्रूपत्वमें भी उपपत्तिसे=सदरूपत्व तथा असद्रूपत्वको परस्पर विरह- 
रूपत्व होनेसे सद्विलक्षणत्वके कहनेपर असत्वकी प्रसक्ति द्वै ओर असद्विळक्षणत्व कहनेपर 
सत्त्वकी प्रसक्ति है, फलतः प्रपभ्चमें सद्रूपता या असद्रूपता सिद्ध होगी, इसीको यदि आप 
अनिवोच्यत्व कहते हो तो सिद्धसाधन हे । अतएव=उक्तरीतिसे सिद्धसाधनके विद्यमान 
होनेसेही सत्त्वराहित्यविशिष्ट जो असत्वविरह तदपभी अनिवाच्यत्व नहीं कह सकते हो! 
फृढतः अनिवांच्यत्वके लक्षणका असम्भव दै; इति चेन्न; क्यों ! सद्विलक्षणल्वविशिष्ट जो अस- 
द्विलक्षणत्व ताहश-असद्विलक्षणत्वसे विशिष्ट जो सदसद्विलक्षणत्व तादृश सदसद्विलक्षणत्व, या 
सत्त्र असत्त्व इन दोनों रूपोंसे विचारासहत्वविशिष्ट जो सदसत्त्वेन विचारासहत्व ताइश- 
विचारासहत्वरूप या प्रतिपन्नोपाधिमें बाध्यत्वरूप इत्यादि छक्षणोंमें निर्दोषत्वके सम्भवसे 
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५५४ अद्देतसिद्धि: । [ अनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति: । ] 


आयधे-उक्त तीन ल्क्षणोमें जो प्रथम लक्षण है उस प्रथम लक्षणमें सत्‌कोभी अन्यसतूसे 
विलक्षण होनेसे सिद्धसाधन है इति नच वाच्यम्‌. क्‍यों ? “ सन्न ? इत्याकारिका जो प्रतीति 
ताइशप्रतीतिप्रयोजक जो सत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक मेद ताद॒श भेदको असद्वेढक्षण्यपदा- 
त्व होनेसे । सतूमें सदन्तरका भेद रहनेपरभी “ सन्न ? इत्याकारिका प्रतीति सत्तमें नहीं होती 


है। अतः सिद्धसाधन नहीं । एवश्च=सद्वैलक्षण्य पदार्थको उक्तविध होनेसेही सत्वरहितत्वे 


सति इत्यादिभी निर्दोष दै । 

स्यादेतत--सत्व तावत्‌ सत्ताजातिर्वा (१), अथेक्रियाकारित्वं वा (२), अबा- 
ध्यत्व॑ वा (३), प्रामाणिकत्वं वा (४), अशृन्यत् वा (९), ब्रह्मत्वं वा (६), पराङ्गी- 
कृतं वा (७) नाद्यद्रितीयो शुद्धात्मनि सद्वेलक्षण्यस्य प्रपञ्चे सद्वैलक्षण्याभावस्य चापातात्‌ 
न तृतीयः; त्वन्मते तुच्छस्याप्यवाध्यत्वेन तत्र सद्रेलक्षण्यस्यानिर्वाच्यस्य बाध्यत्वेना- 
सद्रेलक्षण्यास्य चायोगात्‌ । न चतुर्थः प्रमाद्यन्त;करणट्रत्तिः तद्विषयत्वस्य प्रपञ्चेऽपि 
सत्तेन सद्रैलक्षण्यस्य तत्रा सत्वप्रसङ्गात्‌। न पञ्चमः तस्य प्रपञ्चेऽपि विद्यमानत्वेन सद्वेल- 
क्षण्याञ्भावभसङ्गात्‌ । न षष्ठः तद्वेलक्षण्यस्य जगति सच्चेनेष्टापते१ न सप्तम) पराभ्युपग- 
तसत्वस्यासत्वविरहरूपत्वेन उभयवैलक्षण्योक्तययोगात्‌ । 

रहो यह जिस सत्त्वका अभाव प्रपच्चमें बतळाते हो वह सत्त्व किंरूप दै, क्या सत्ताजा« 
तिरूप है या अर्थक्रिया=कार्यका रित्वरूप दै, या अबाध्यत्वरूप दवै अथवा प्रामाणिकत्वरूप है या 
अझान्यत्वरूप है किम्वा ब्रहमत्वरूप दै या पराञ्जीकृतरूप है। नाद्यद्वितीयौ-सत्ता जातिरुप और 
अथेकियाका रित्वरूप प्रथम तथा द्वितीय ये दोनों पक्ष नहीं कहे जा सकते हैं क्यों? शुद्धात्मामें 
सद्ैलक्षण्यके आपातसे और प्रपच्चमें क्रियाकारित्व रहता है अतः प्रपश्चमें सद्वैळश्चण्याभावके 
आपातसे=्ञुद्धात्मामें सत्ता जाति या अर्थक्रियाकारित्व नहीं रहता दै अतः आत्मामें सद्वैलक्ष- 
ण्यका आपात दै और प्रपश्चमें सत्ताजाति तथा अर्थक्रियाकारित्व रहता दै अतः प्रपश्चमें संद्वे- 
ठक्षण्याभावका आपात है; न तृतीयः-अबाध्यत्वरूप तृतीय पक्षभी नहीं बन सकता है क्यों ? 
्वन्मते=तुम्हरे मतमें तुच्छकोभी अबाध्यत्व होनेसे तत्रन्तुच्छमें संदवैल्षण्यके अयोगसे, एवं 
बाध्यत्वद्दी असत्व है ऐसा अङ्गीकार करो तो अनिर्वाच्यस्य-शुक्तिरुप्याढिरूपा निर्वेचनीयपदा - 
थाँको भी बाघ्यत्व होनेसे शुक्तिरूप्यादिमें असत्वकीही प्राप्तिसे-भवदभिमतासद्वैलक्षण्यके अयोगसे। 


न चतुथे;-आमाणिकत्वरूप चतुर्थपक्षमी नहीं बन सकता दै क्यों ? प्रमानाम अन्तःकरणकी . 


ृत्तिकादै उसबृत्तिके विषयत्वका नाम है-प्रामाणिकत्व, और उस प्रमाणवृत्तिविषयत्वरूप प्रामा- 
णिकत्वका प्रपञ्चे भी सन्त्व होनेसे सट्वेलक्षण्यस्य=प्रामाणिकत्वरूप सद्वैलक्षण्यके तत्रन्प्रपः्चमे 
असत्वके प्रसङ्गसे । न पञ्चम१=अञून्यत्वरूपपश्चमें पक्षभी नहीं बनसकता दै क्यों ? तस्य-अशुः 
न्यत्वको प्रपश्चमेंभी विद्यमानत्व होनेसे प्रपच्वमें संद्वेटक्षण्याभावके प्रसङ्गसे; न षष्ठु!=छठा पक्षमी 
अच्छा नहीं क्यों ! तद्वैलक्षण्यका जगतमें सत्त्व होनेसे इष्टापत्तिसे; सप्तमपक्षमी नहीं बन सकता, 
क्यों १ पराभ्युपगत सत्त्वको असद्विरहरूपत्व होनेसे प्रपथ्बमे उभयचैलक्षण्यकी उक्तिके अयोगसे | 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासस्वलिता । ु ५५५ 


अतएब--एतेषां विरहस्यासत्तवरूपत्वं-निरस्तम्‌; अथासत्यं निरुपाख्यत्व रि;- 
स्वख्पत्व वा, । नाद्यः असदादिपदेनेव ख्यायमानत्वात्‌ , न द्वितीयः; स्वरूपेण निषेध 
पक्ष शुक्तिरूप्यादेरपि नि;सवरूपत्वेनासद्रैलक्षण्योक्ताविष्टापत्तिरिति चेन्न, परामिमतस- 
त्वासत्वे एव विवक्षते, नतु पारिभाषिके, अतो न ताइक्सदसद्रैलक्षण्योक्ताविष्टापत्ति; | 
नापि तयोः परस्परविरुद्धत्वेन एकनिषेधस्यापरविधिपमेवसन्नतया एकत्रोभयवेलक्षण्यं 
व्याहतमिति-वाच्यम्‌ ; निषेषसमुच्चयस्याता खिकत्वाङ्गीकारात्‌ न व्याहति! । नह्यता- 
चिकरजतेन शुक्तेविरोधः । नच तहि सदादिवैलक्षण्योक्तिः कथम्‌ ! तत्तत्मतियोगि- 
दुनिरूपतामात्रमकटनाय । नहि स्वरूपतो दुनिरूपस्य किञ्चिदपि रूपं वास्तव संभवति। 
ह. अतएवऱउक्तविध सत्वोंको भवदभिमतानिवेचनीयत्वके अनुकूछ न होनेसेही उक्तविध- 
सत्वोंके विरहका असत्त्वरूपत्वभी निरस्त हुआ; असत्त्व किरूप दै ? क्या निरुपाख्यत्वका नाम 
असत्त्व है या निःस्वरूपत्वका, नाद्य;-प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है क्यों ? असदादि पदोसेही. 
ख्यायमान-कथ्यमान होनेसे, न द्वितीयः=द्वितीय पक्षभी दीक नहीं क्‍यों ? स्वरूपसे निषेधः 
पक्षमें थुक्तिरूप्यादिकोभी निःस्वरूपता होनेसे, शुक्तिरूप्यादिमं असद्वैलक्षण्यकी अनुपपत्तिसे, 
स्यादेतत्‌ यहाँसे लेकर यहाँतक शाङ्कापक्ष है अब समाधान किया जाता है-इति चेन्न; क्योंकि 
प्रकृतमें पराभिमत सत्त्व तथा असत्त्व ही विवक्षित हैं, पारिभाषिक सत्त्वासत्त्व विवक्षित 
नहीं, अतः ताहश-उत्तविध सत्त्वासत्त्वे विशिष्ट जो सदसत्‌ तादशसदसद्वैलक्षण्यो कतिमे 
इष्टापत्ति नहीं हो सकती .है। शङ्कते नापीति। तयो?=पराभिमत सत्त्व तथा असत्त्व इन 
दोनोंको परस्पर विरुद्धता होनेसे एकके निषेधको अपरकी विधिमें पय्येवसन्नता होनेसे 
एकाधिकरणमें उभयका वैलक्षण्य व्याहत है, इत्यापि न वाच्यम्‌ , क्योंकि निषेषसमुच्चयके 
अतात्त्विकत्वका अङ्गीकार होनेसे व्याघात नहीं हे-पररस्परविरुद्ध सत्त्वासत्त्वके निषेधोंका 
समुच्चय तात्विक नहीं बन सकता है परन्तु अतात्त्विक बन सकता हे, अतः व्याघात नहीं, 
क्योंकि अतात्विक रजतके साथ शुक्तिका विरोध नहीं-जहाँ शुक्तितादात्म्यसे प्रतीत होती है 
वहाँही रजतभी प्रतीत होता है झुक्ति व्यावहारिक दै रजत प्रातिभासिक है, इन्होंका समुचय 
अतात्त्विक है । तहि--जब कि निषेधके समुचयका अतार्विकत्व है तब सदादिसे वैलक्षण्यकी उक्ति 
कैसे दै=सदादि-वैलक्षण्यकी उक्ति निष्फळ है, नच=निष्फल नहीं है; क्योंकि वह उक्ति तिस 
तिस निषेधके प्रतियोगिओंकी दुर्चिरूपतामात्र प्रकट करनेके लिए हेन्प्रपच्चमें सत्त्वाभावकाः 
प्रतियोगि जो सत्त्व वह दुरनिरूप दै और असत्वाभावका प्रतियोगि असत्त्व दुनिरूप है इस 
अर्थके प्रकट करनेके लिए सदादिवैलक्षण्यकी उक्ति है । ननु-तुम्हारे मतमें प्रपश्चमें सत्त्वादिके 
तात्त्विक अभावको तात्त्विकत्वही युक्त है अन्यथा प्रपञ्चमें सत्तादिके तात्त्विकत्व 
कीही आपत्ति है तहाँ कहते. हैं-स्वरूपतः दुनिरूपस्य-खरूपसे मिथ्याभूतका किञ्चिदापि= 
अधिष्ठानसे अन्य सत्त्वादिरूप वास्तविक नहीं हो सकता है। नौ 
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अद्वैतसिद्धिः | [ अनिवाच्यत्वलक्षणो पपत्ति: । ग 


ननु--सत्वादिराहित्यस्यातात्विकत्वेडपि सत्वादेदुनिरूपत्वमात्रेण अनिर्वाच्यत्वे 
पश्चपप्रकाराविद्यानिट्तो “ नानिर्वाच्योऽपि तत्सय ' इति अनिर्वाच्यत्वनिषेधायोगः 
सत्त्वादिवतद्राहित्यस्याप्यतात्विकत्वे सत्त्वादो प्रमाणनिरासेन तद्राहित्ये तदुक्त्ययोगः; 
आविरोधाय विधिसमुच्चयस्येवातात्विकत्वस्वीकारश्रेति-चेन्न, पश्वमप्रकाराविद्यानित्र- 
चिपक्षे नेतत्रितयविलक्षणत्वमात्रमनि्वाच्यत्वम्‌ , किन्तु गरक्तिकालानवस्थायित्वसहितम्‌ । 
तथाच सुक्तिकालावस्थायिन्यामविद्यानिष्टत्तो अनिर्वाच्यस्वनिषेधो युज्यते । सत्त्वादि- 
राहित्ये तु अवाधिताथैविषयकममाणो क्तिर्नास्त्ये । ज्ञापकमात्रो क्तिस्तदंशेऽसाधारणी 
अतो वादिविग्रतिपत्तिनिरासार्था । अतात्विकविधिसमुच्चयापत्तिस्त्विष्ठेव । नह्यतात्ति- 
कसत्त्वासच्वे निषेधसम्नुञ्चयेऽपि विरुध्येते । 

शङ्कते नन्विति । सत्त्वादिके राहित्यका अतात्तिकत्व होनेपरभी सत्वादिकोंको दुर्सिरू- 

पत्वमात्र होनेसे अनिवोच्यत्व होनेपर पञ्चमप्रकाराअविद्याकी निवृत्तिमें ततृक्षयः=अविद्याकी 
निवृत्तिभी अनिवांच्य नहीं है इस रीतिसे अनिवोच्यत्वके निषेधका अयोग द्दै-रूप्यादिकी नाई 
अविद्याकी निवृत्तिमेंभी सत्त्वादिके दुनिरूपत्वमात्रसे सदसद्वैलक्षण्यरूप अनिर्वाच्यत्वकोही कहने- 
केळिए शक्‍य होनेसे अनिवोच्यत्वके निषेधका अयोग दै, और प्रपश्चसत्त्वादिवत्‌ सत्वादिके राहि- 
त्यकोभी अतात्विकत्व होनेपर सत्वा दिमे प्रमाणके निराससे सत्वादिके राहित्यमें प्रमाणकी उक्ति- 
का अयोग है, ओर अविरोबके लिए, विधिसमुच्चयकेही अतास्विकत्वके स्वीकारकी आपत्ति है- 
अतात्विक विधिसमुच्चयकीभी आपके मतमें आपत्ति है इति चेन्न, क्योंकि पश्चमप्रकाराविद्या- 
निब्वत्तिपक्षमें सत्‌-असत्‌-सदसत्‌ एतत्रितयबिलक्षणमात्र अनिवीच्यत्व नहीं दै, किन्तु सुक्तिका- 
लानवस्थायित्वसहित एतभितयविलक्षणत्वका नाम अनिवीच्यत्व है जब यों है तब तो मुक्तिका 
अवस्थान करनेवाळी जो अविद्याकी निवृत्ति उस अदिद्याक्री निवृत्तिमें अनिवाच्यत्वका निषेध 
युक्त है । सत्वादिके राहित्यमें तो अबाधितार्थविषयक जो प्रमाण ताइझा प्रमाणकी उक्ति नहीं 
है। ज्ञापक्मात्रोक्तिः=व्यावहारिक सत्त्वादिके -अभावका साधक जो अचुमानादि उस अनु- 
मानादिकी उक्ति तदेशेस्व्यावहारिक सत्त्वाद्यंरमें असाधारणी है, अतः वादियोंकी विप्रतिप- 
ति-सत्‌ ही दै असत्‌ ही दै इत्यादिरूप विप्रतिपत्तिओं के निरासाथै उक्तार्थविषयक प्रमाणकी उक्ति 
है । और अतात्विक विधियोंके समुच्चयकी या अतास्त्विका भिन्न विधिसमुच्चयकी आपत्ति तो 
हमको इटी दै । निषेथोंका समुच्चय दोनेपरभी अतात्विक सत्वासत्त्व विरुद्ध नहीं है । 

यत्तु विधिसमुचयतास्तिकत्वपक्षे श्रान्तिबाधव्यवस्था न स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ , तन्न; 
यतात्विकत्वादेव भ्रान्तेबांधस्य सच्चमतिषेधस्याप्रतिक्षेपात्‌ . सच्चस्याता खिकत्वाच 
तदुपपत्तेः । 

` `- विधिससुच्चयके अतात्त्विकत्वपक्षमें भ्रान्तिबाधकी व्यवस्था होगी= 

सला दिके अभावको अतास्विकत्व होनेपर सत्त्वादिकी धी भान्ति र ओर नकी 


५५६ 
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[ परिच्छेदः १] | सरलासम्वलिता । ५५७. 
न क हैं, यह व्यवस्था न होगी क्योंकि अतात्त्विकका बाघ तात्त्विकाभावधीरूप होता 

सा द्वेतीका तात्पय्यं है, इति यत्‌ उक्तम्‌ तत्‌ न-ऐसा जो कहा है वह ठोक नहीं, क्यों ? 
अतात्विकत्वादेवऱ्सत्त्वादिका अतात्विकत्व होनेसेही तादशसत्त्वादिविषयकत्वेन सत्त्वादि- 
विषयक ज्ञानको भ्रान्तित्व बन सकता है, ओर ताइश आन्तित्वविशिष्ट भ्रान्तिसे सत्त्वादि- 


प्रतिषेधरूप बाधके अप्रतिक्षेपसे और सत्त्वादिके ह 
बाधकी उपपत्तिसे । दिके अतात्विकत्वसेही तदुपपत्ते;-सत्त्वादिके 


क स भकना किसुभयातात्तिकत्वाद्वा, एकैकाताचिक- 
१ ` नायः उभयता खकत्ववदुभयाताखिकस्यापि विरुद्धत्वात्‌ विधिसमुचयस्य 
तात्विकत्वापाताच, एकेकप्रतियोगितात्विकत्त्वापत्तेरेव न द्वितीयोऽपि; तात्विकात्यन्ता- 
भावप्रतियोगिन एव अतालिकत्वादिति-चेन्न; उभयातास्विकत्वादेव निषेधसमुचय- 
स्यातात्विकत्वस्‌ । नचोभयतात्विकवत्‌ उभयातास्तिकत्वमप्यत्र विरुद्धम्‌; बल्पीकादावे- 
कत्र, स्थाणत्वपुरुषत्वयोरता त्विकत्वदशनात्‌ । मच परस्परविरहरूपयोरेकत्रोभयोरता- 
त्विकत्वं विरुद्धम्‌, एकत्र तन्त्वादो घटतत्मागभावयोरुभयोरपि अतात्त्विकत्वदेनात्‌ । 
नच प्रतियोगितदत्यन्तामात्रयोरेवायं नियमः, नियामकामावाद्स्माकमसम्मतिपत्तेः | 
शङ्कते नन्बितिं । निषेधोंके समुचयका जो अताक्त्कित्व है वह क्या उभय=निषेषद्वयके 
अतात्त्विकत्वसे दै=्दोनों निषेध अतात्विक हैं इसलिए उन्होके समुच्ययमें अतात्विकत्व है, या 
एक एक निषेधके अतात्विकत्वसे समुचयमें अतात्त्विकत्व दै । नाद्यः=प्रथमपक्ष नहीं बन सकता 
है, क्‍यों ? उभयतात्त्विकत्ववतू-निषेधद्यका जैसे एकधर्मीमें तात्विकत्व विरुद्ध दे तैसे निषेधः 
द्वयके अतात्त्विकत्वकोभी एकघर्मीमें विरुद्धत्व होनेसे और विधिसमुच्चयके तात्त्विकत्वके आपा- 
तसेभी-निषेधसमुच्चय जब अतात्त्विक है तब ततप्रतियोगिविधिसमुचय अतात्विक हो जायगा। 
ओर एक एक प्रतियोगीके तात्त्विकत्वकी आपत्तिसेही द्वितीय पक्षमी नहीं कहा जा सकता 
है, तात्विक अत्यन्ताभावके प्रतियोगिकोही अतात्त्विकत्व होनेसे इति चेन्न; क्‍योंकि निषेधद्रयके 
अतात्त्विकत्वसेद्दी निषेधससुचयको अतात्विकत्व है । उभयतात्त्विकत्ववत््‌ उभयातात्त्विकवभी 
एकाधिकरणमें विरुद्ध है, नच-विरुद्ध नहीं दै, क्‍यों ? वल्मीकाद्रिप एकाधिकरणमें स्थाणुत्व 
पुरुषत्व इन दोनोंके अतात्त्विकत्वके देखनेसे | परस्पर विरहरूप जो दो पदार्थ उन दो पदार्थांका 
एकाधिकरणमें अतात्त्विकत्व विरुद्ध है नच=ऐसा नहीं दै, क्यों? तन्त्वादिरूपएकाधिकरणमें 
घट और घटका प्रागभाव इनदोनोंके अतात्विकत्वके देखनेसे | प्रतियोगी और प्रतियोगिका 
अत्यन्ताभाव इन दोनोंमेंही ऐसा नियम दै । नच-न्यहभी नहीं हो सकता है, क्यों ! निया- 
म्रकाभावात्‌=उक्तनियममाहक तर्कके अभावसे हमछोगोंको ऐसे नियमकी सम्प्रतिपत्ति न दोनेसे। 


कस्तुतस्तु-सत्तासत्वयोन परस्परविरहरूपत्वं किन्तु परस्परविरहव्याप्यता- 
मात्रम्‌ । नच ताहशपारिभाषिकसदसद्रैलक्षण्योक्तो नास्माकमनिष्टमिति-वाच्यम्‌ , 
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६६८ ` अद्वेतसिद्धिः । [ अनिवोच्यत्वलक्षणोपपत्ति: । ] . 
सत्तमबाध्यत्वस्‌, अस्तं स्तेन प्रतीत्यनईत्वम्‌, तदुभयवैलक्षण्यं च तव जगत्यसंभ- 
तिपन्नमिति कथमिष्ठापत्यवकाशः ? इष्टापत्तो च कथं न मतक्षतिः ? अतश ध्वंसानु- 
पळक्षिततदुपलक्षितसत्तायोगित्वरूपनित्यत्वानित्यत्वयोः सत्ताहीने सामान्यादावभाव- 
ुत्तरावधिराह्ित्यं नित्यत्वम्‌, भावान्यनिटृत्तिमत्वं चानित्यत्वम्‌ , तदुभयाभावः प्राग- 
भाव इव शुक्तिरूप्यादो मिथ्याभूते सक्वासखयोरभावः स्यादित्याहुः; उक्तसत्वास- 
त्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि परस्परविरद्दानात्मकत्वात्‌। उक्तनित्यत्वानित्यत्ववत्‌ । 
वस्तुतः तो सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्पर विरह रूपता नहीं दै, किन्तु गोत्व 
अश्वत्वकी तरह परस्परविरहव्याप्यत्वमात्र है । तादृश पारिभाषिक जो सदसत्‌ ताइश 
सद्सत्‌-चेलक्षण्यकी उक्ति होनेपर हम लोगोंको अनिष्ट नहीं है; इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि 
सत्त्वनाम है अबाध्यत्वका और असत्त्व नाम है.सत्त्वेन प्रतीत्यनहेत्वका तदुभयवैलक्षण्य तो 
'जगतमें तुमको सम्प्रतिपन्न नहीं दै, अतः इष्टापत्तिका अवकाश तुमको केसे दै ! और इष्टापत्ति 
होनेपर तुम्हारे मतकी हानि क्यों नहीं । अतएव=किसीभी प्रकारकी अनुपपत्ति न होनेसेही 
च्वंसानुपलक्षित=असाप्रतियोगिप्त्तत्वनिदिष्ट जो सत्ता ताृश सत्तायोगित्वरूप नित्यत्व और 
तदुपछक्षित=ध्वंसोपलक्षित=ष्वंसप्रतियो गिइत्तित्विशिष्ट जो सत्ता ताइशसन्तायोगित्व अनि- 
त्यत्व इन दोनोंका जैसे सत्तासे हीन सामान्यादिमें अभाव है, और उत्तरावधिराहित्य= 
ध्वंसाप्रतियो गित्वरूप नित्यत्व भावान्यनिदृत्तिमत्त-भावसे भिन्न जो निद्वत्ति ताइृशनिदृत्ति- 
मत्तउभयविधा निजत्तिप्रतियो गित्वरूप अनित्यत्व इन दोनोंका जैसे प्रागभावमें अभाव दै तैसे 
मिथ्याभूत शुक्तिरूप्यमे सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंक्रा अभाव होगा इत्याहुः=ऐसा कहते हैं 
हमारे आचार्य्य; उक्तविध सत्त्वासत्त्वको परस्पर विरहव्याप्यत्व होनेपरभी परस्परविरह- 
अनात्मक होनेसे अनुपदनिर्दिष्ट नित्यत्व अनित्यत्वकी नाई । 
नचु- इद नित्यत्वानित्यत्वयोमिलितयोव्येतिरेकः सामान्ये प्रागभावे चास्ती- 
त्युक्तमयुक्तम्‌ ; नित्यत्वस्य सामान्यानुगतध्वंसाप्रतियो गित्वरूपत्वात्‌, अनित्यत्वस्य च 
८ ्रागमावानुगतध्यंसप्रतियोगित्वरूपत्वात्‌ ? प्रागभावस्यापि प्रतियोग्येव ध्वंसः भावस्यै- . 
वाभावो निष्टत्तिः, अभावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात्‌ । ध्वंसोपलक्षितानुपलक्षितस- 
त्ताराहित्यरूपपारिभाषिकनित्यत्वानित्यत्वयोरेकत्र सामान्यादो भाववदेकत्र सस्तासत्ते 
स्यातामित्यपि स्यादिति-चेन्न; नहि वयं इष्टान्तमात्रेण सत्वासस्तव्यतिरेकयोरेकत्र 
स्थिति ब्रूमः, येन धञेसोपलक्षितानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूपपारिभषिकनित्यत्वानित्यत्वयो- 
रेकत्र सामान्यादौ सद्भावनिदशनेन सत्त्वासत्त्योरेकत्र समुच्येत । किन्तु प्रमाणेः 
सिद्ध निषधसमुचये सामान्यादिव्याइत्तनित्यत्वानित्यत्वयो निषेषसमुच्चयं दृष्टान्तयामः । 
` शङ्कते नन्विति | मिलित जो नित्यत्व तथा अनित्यत्व - इन दोनोंका व्यतिरेक 
सामान्यम तथा प्रागभावमे दै, यह कथन अयुक्त है, नित्यत्वको सामान्यानुगत ध्वंसाप्र- 
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तियोगित्वरूपत्व दोनेसे=ंसाप्रतियो गित्वरूपनित्यत्व है यह. नित्यत्व सामान्यमेभी हे अतः 
सामान्यम उभयका व्यतिरेक नहीं है। और अनिसत्वको प्रागभावानुगत श्वंसप्रतियो गित्व- 
रूपत्व होनेसे प्रागमावमें उभयाभाव नहीं प्रागभावकाभी ध्वंस प्रतियोगी रूप ही है, क्योंकि 
भावकाही अभाव निवृत्ति दै और अभावका अभाव तो भावही है ऐसा स्वीकार होनेसे । 
श्वसोपढक्षितसत्ताराहित्यरुप जो नित्यत्व और ध्वंसानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूप जो अनित्यत्व 
इन दोनोंका जैसे सामान्यादिरूप एकाधिकरणमें अभाव है, तैसे एकाधिकरणमें सत्वासत्त्व ये 
दोनोंभी होंगे इति चेन्न, क्योंकि हम केवळ दृष्टान्तसे सत्त्व तथा असत्व इन दोर्नोके व्यतिरे 
कोंकी स्थितिको एकत्र नहीं कहते हैं जिससेकि ध्वेसोपलक्षितसत्ताराहित्यरूप पारिभाविक 
नित्यत्व ध्वंसानुपलक्षितसत्ताराहित्यरूप पारिभाषिक अनित्यत्व इन दोनोंके सामान्यादिरूप 
एकाथिकरणमें सद्भावके दृष्टान्तसे सत्व तथा असत्व इन दोनोंका एकाधिकरणमे सत्त्व कहा 
जाय, किन्तु प्रमाणोंसे निषेधसमुच्ययके सिद्ध होनेपर सामान्यादिसे व्यावृत्त जो नित्यत्व तथा 
अनित्य इन दोनोंके निषेधसमुच्चयको इष्टान्तत्वेन उपन्यस्त करते हैं । 

एवञ्च सापान्याद्यनुगतत्वदुक्तनित्यत्वानित्यत्वयोनिषेधसमुच्चयस्यादृष्टान्तत्वेडपि 
न क्षतिः । अत एवोक्तमध्यस्ते नित्यत्वानित्यत्वयोरिव सत्वासत्तयोरप्यभावौ न 
विरुद्धो धर्मिण एव कल्पितत्वेन विरुद्धयोरपि धर्मयोरभावात्‌ इति, न चेवं कल्यितस्या- 
नित्यत्वाभ्युपगमविरोधः; तास्विकानित्यात्वाभावेऽपि धर्मिसमसत्ताकनित्यत्वसत््ेना- 
भ्युपगमे विरोधाभावात्‌ नच कल्पितहेतो विरुद्धधर्माभावरूपसाध्यस्य च भावाभावाभ्यां 
व्याघात इति-वाच्यम्‌} अतात्विकहेतुसद्भावेन तात्विकधर्माभावस्य साधनेन व्याघा- 
ताभावात्‌ । अतएव स्वरूपतो ठुनिरूपस्य न किञ्चिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति प्राचा- 
मुक्तिरपि सङ्गच्छते व्यावहारिकेणेव दुनिरूपत्वेन देतुना व्यावहारिकवास्तवरूपाभा- 
वस्य साधनात्‌ । उ 0 

ऐसा होनेपर सामान्यादि-अनुगत जो त्वदुक्त नित्यत्व तथा अनित्यत्व तारशनित्यत्वा- 
. नित्यत्वके निषेधसमुच्चयको दृष्टान्तत्व न होनेपरभी हानि नहीं । अतएव कहा दै कि-अध्यस्त 
पदार्थमें जेसे नित्यत्वानित्यत्व इन दोनोंके अभाव विरुद्ध नहीं है तैसे सत्त्व तथा असच्त्व 
इन दोनोके अभावभी विरुद्ध नहीं है, धर्मीकोही कल्पितत्व होनेसे विरुद्ध धमाकेभी अभावसे । 
ऐसा होनेपर कल्पितके अनित्यत्वके अभ्युपगमका विरोध है, नच-विरोध नहीं दै, क्यों ? 
तात्त्विक अनित्यत्वका अभाव होनेपरभी धर्मिसमसत्ताक अनित्यत्वका सत्त्व होनेसे अभ्युपगममें 
विरोधके अभावसे । शङ्कते नचेति । कल्पितत्वरुपहेतुके भावाभावसे व्याघात दवै । ओर विरुद्ध- 
घमोभावरूप साध्यके भाव तथा अभावसे व्याघात है=छुक्तिरूप्यम्‌, वास्तविकसत्त्वासत्त्व- 
शून्यम्‌, कल्पितत्वात्‌, ऐसा सिद्धान्तीका अनुमान मानकर द्वैती दोष देता है, यदि पक्षे 
कल्पितत्व हेतु दै तो ताहाद्देतुमर्वेन उसका निवेचन हो सकता है अतः अनिवेचनीयत्व 
कैसे; यदि नहीं दै तब तो खरूपासिद्धि दोष दै, साध्य यदि पे दै तो तत्वेन ही निवेचन 
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हो सकता है दुर्निरुपत्व कैसे यदि नहीं है तो अलुमानमें बाध दोष है, इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों ? अतात्विकहेतुके सद्भावसे तात्त्विकधमोभावका साधन होनेसे व्याघातके अभावसे= 
अतास्विकहेतु पक्षमें हैं और तादश हेतुमत्त्वेन निर्वेचन होनेपरभी हमारी कोई क्षति नहीं क्योंकि 
यह निर्वचन मिथ्यात्वका विरोधी नहीं है, सत्त्वेन या असत्त्वेन या सत्त्वासत्त्वेन निवेचन नहीं 
होना चाहिए । तैसे साध्यमी दै और ताहशसाध्यवत्वेन पक्षका निर्वेचनभी हो सकता है, 
परन्तु ऐसे निर्वचनसे हमारे सिद्धान्तकी हानि नहीं और द्वेतीको कुछ ढाभ नहीं, इसी 
अर्थको आगे स्पष्ट करते हैं-अतएव=उक्तविध हेतुसाध्यके सद्भावके विवक्षित होनेसेही स्वरूपतः 
दुर्सिरूपका कुछभी वास्तविक रूप सम्भवित नहीं दै यह प्राचीनोंकी ' उक्तिमी सङ्गत होती है 
व्यावहारिक दुनिरूपत्व हेतुसेही व्यावहारिक जो वास्तवरूपाभाव उसका साधन होनेसे । 


अतएव--दुनिरूपत्वरूपहेतोर्वास्तवरूपाभावसाध्यस्य चातात्विकत्वेऽसिद्धिवाधो 
तात्त्विकत्वे व्याघात इति-निरस्तम्‌ , धर्मिसमसत्ताकहेतुसाध्यादिसत्त्वेनासिद्ध्याच- 
भावात्‌ तास्विकहेत्वा्यमावाच्च । न व्याघातः; स्वरूपतो दुनिरूपत्वश्च कल्पितत्वमेव । 
एतेन-किमिदं स्वरूपतो दुनिरूपत्वं केनापि प्रकारेण वा, केनापि दुनिरूपत्वमित्येतद्‌- 
न्यप्रकारेण वा, सत्वासत्वाभ्यां वा। नाद्यः; केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वमित्यनेन प्रका- 
रेण दुनिरूपत्वादुनिरूपत्वाभ्यां व्याघातात्‌, अतएव न द्वितीयः केनापि प्रकारेण दुनि- 
रूपत्वमित्येतदन्यप्रकारेण दुनिरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वान्यस्वात्‌ , मिथ्या- 
त्वादिना कल्पितस्य सुनिरूपत्वाच्च । न तृतीयः तस्य सदसद्वलक्षण्यावास्तवत्वाहेतुत्वात्‌ . 
इति-निरस्तम्‌ तृतीयपक्षस्य क्षोदसहत्वाच । | 


अतएव्‌-दु्निरूपत्वरूप जो हेतु दै उस देतुका और वास्तवरूपाभावरूपसाध्यका अता- 
च्विकत्व होनेपर असिद्धि तथा बाघ हे और उक्त हेतु तथा साध्यका तात्विकत्व होनेपर व्याघात 
इेऱ्जद्मसे अतिरिक्तमें तात्विकत्वके मानलेनेपर त्रह्मवादीको व्याघात है-यह खण्डित हुआ, 
अतएव शब्दका अर्थे करत्हैं-धर्मिसमसत्ताक हेतुके सत्त्वसे और धर्मिसमसत्ताक साध्यादिके 
सत्त्वसे असिद्धयादिका अभाव होनेसे, और हेतुसाध्यादिका तात्त्विकत्व न होनेसे न्याघातभी 
नहीं है । और स्वरूपतः दुनिरूपत्व तो कल्पितत्व ही दै । एतेन--कल्पितत्वको ही खरूपतः दुर्नि- 
रूपत्व होनेसे, यह स्वरूपसे दुनिरूपत्व क्या दै, केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्व या केनापि प्रकारेण 
दुनिरूपत्वसे अन्य जो प्रकार उस प्रकारसे दुर्निरूपत्व या सत्वासत्वसे दुर्निरूपत्व; नाद्यः= 
प्रथमपक्ष नहीं बन सकता दै, क्‍यों ! किसीभी प्रकारसे दुर्निरूपत्व, इस प्रकारसे दुर्निरूपत्व . 
` तथा अदुनिरूपत्व इन दोनोंसे व्याघात होनेसे-उक्तप्रकारसे यदि दुर्निरूपत्व है तो सुनिरूपत्व 
आया-केनापि प्रकारेण दुनिरूपत्वसे यदि दुनिरूपत्व नहीं हैं तो सुनिरूपत्व है अतः व्याघात 
दै यदि केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वसे अदुनिरूपत्व है तब तो केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वसे 
निरूपत्व आया तबभी व्याघात है; अत एव न द्वितीय;--जत एव द्वितीय पक्षभी नहीं 
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[ परिच्छेदः १ ] . सरळासम्विता । ५६१ 


वन सकता दै अतएवका अथे स्पष्ट करते हैं केनापीति टुनिरूपत्व 
इस प्रकारसे अन्य जो प्रकार उस प्रकारसे जो युनिक जे प्रकारेण 
डुनिख्पत्वसे अन्यत्व होनेसे फळत: इस प्रकारसे सुनिरूपत्व होनेपर व्याघात है और मिथ्या- 
'त्वादिना कल्पितको सुनिरूपत्व होनेसे भी यह पक्ष नहीं वन सकता है। न तृतीय/-तृतीय 
पक्षमी ठीक नहीं क्यों? तस्य-सर्त्वासत्तोंसे दुनिरूपत्वको सदसद्वैलक्षण्यका जो अवास्तवत्व 
उस अवास्तवत्वमें अद्देतुत्व होनेसे-सत्त्वासत्त्वोंसे जो दुर्निरूपत्वको सद्सद्वैलक्षण्यका जो अवा- 
स्तवत्व उस अवास्तवत्वमें अहेतुत्व होनेसे-सत्त्वासत्त्वोंसे जो दुर्निरूपत्व है वह स्वाधिकरणके. 
अवास्तवत्वका साधक है किन्तु स्वसमानाधिकरण जो सदसद्विलक्षणत्वादिरूपघम ताहृशधर्म-- 
निष्ठ अवास्तवत्वका साधक नहीं ऐसा द्वैतीका अभिमान है । यह कथन निरस्त हुआ, और 
तृतीय पक्षको विचारसहत्व होनेसेभी यह कथन ठीक नहीं । 2 
तथाहि--सत्वसत्त्वाभ्यां दुनिरूपत्व हि व्याधिततद्वयकत्वम्‌ 2 
धम्येतात्वितास्विकत्वे हेतुः | तथाच सद्सद्वेलक्षण्यमपि बत्य रत 
स्यात्‌ । नच-एवं कहिपतस्य दृश्याहश्यवाध्यावाध्यदुनिरूपसुनिरूपत्वादिवहिर्भावोडपि 
स्यादिति वाच्यम्‌; तात्विकदृश्यत्वादशेषधमबहिर्भावस्प कल्पिते इष्टत्वात अताक्ि- 
कस्य इश्यत्वादेव्यावहारिकममाणेयेथायथमङ्गीङृतस्यैवमप्यविरोघात्‌ | अहव्यत्वादिक 
तु व्यावहारिक नास्त्येव | प्रातिभासिकं चेतदप्यज्गीङुमै एव । एवञ्च तार्किकपते संयोग- 
तदभावयोरिव भट्टमते भेदाभेदयोरिव सत्त्वासत्त्वाभावयोरप्यविरोध एव | नच-एवं 
` सच्चासच्चयोरपि तद॒देवाविरोधः स्यादिति-वाच्यम्‌; अतालिकयोरविरोधे इष्टापत्तेः; 
निषेधसमुच्चयस्यापि तात्त्विकस्यानङ्गीकारेण तत्साम्येन विधिसमुञ्चयस्य तात्तिकस्या- 
पाद्यितुमशक्यत्वात नच तात्त्विकसंयोगतदभावनिदशनवलात्तदापादनीयम्‌ दृष्ठान्तेडपि 
. तात्त्विकत्वासंप्रतिपत्तः । गर 
तथाहि-तृतीयपक्षका विचारसहत्व दिखळाते हैं सत्तसे तथा असत्त्वसे दुनिरूपत्व क्या है 
वाधिततद्यकत्व--बाधित है सत्त्वासत्त्तरूप द्वय जहाँ उसका नाम है वाधिततदृद्वयक तञ्च-- 
वह बाधित तहूयकत्वरूप दुर्निरूपत्वधमेविशिष्ट जो धर्मी उस घर्मीके अतात्त्विकत्वमें हेतु है, 
फळतः सदृसद्वैलक्षण्यभी उक्तविध धर्मीमें रहनेवाळा धर्म हे अतः तदताचिकत्वे-सदसद्वैलक्ष- 
ण्यके अतात्त्विकत्वमें उक्तविधदुनिरूपत हेतु क्यों न होगा ।.शङ्कते न चेति। एवमू-उक्तप्रका- 
रसे जेसे कल्पितका सद्दसत्से बहिभांव है तैसे हश्य-अहृश्य बाष्य-अबाध्य दुर्निरूपत्व सुनिरू- 
पत्वसेभी बहिभोव होगा इति नच वांच्यम्‌, क्यों ! तात्त्विक जो दृश्यत्वादिरूप अशेष धम 
ताश धर्मॉसे बहिभावको कल्पितमे इष्टत्व होनेसे, व्यावहारिक प्रमाणोसे यथायोग्य अङ्गीकृत 
जो अतात्त्विक दृश्यत्वादिक हैँ उनका ऐसा होनेपरभी विरोध नहीं है-कल्पितमें तात्त्विक: 
दृश्यत्वादिका निषेध हैं और अतात्त्विकदश्यत्वादिक रह सकते हैं। नौर अंहृश्यस्थदिक तो 
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५६२ अ्वैतसिद्धिः। [ अनिवाच्यत्वळ्क्षणोपपत्तिः ] 
व्यावहारिक नहीं ही हैं और प्रातिभासिक अदर्‍्यत्वादिकोंको तो हम अङ्गीकार करते ही हैं । 
इस रीतिसे तार्किक मतमें जैसे संयोग तथा संयोगाभाव ग्रे दोनों एकाधिकरणमें एककाळा- 
वच्छेदेन रहते हैं अर्थात इनका विरोध नहीं दै और भट्टमतमें मेदामेदोका जैसे विरोध नहीं है 
जैसे सत्त्वासत्त और सत्त्वासत्त्का अभाव इनकाभी विरोध नहीं है किन्तु अविरोध ही है, 
एवम्र-इस रीतिसे सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंकाभी अविरोध न होगा, जैसे कि इन दोनोंके 
साथ इन्होंके अभावका नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अतात्त्विकयोः=अतात्त्विक जो सत्त्व 
तथा असत्त्व इन दोनोंके अविरोधमें इष्टापत्ति होनेसे, और तात्त्विक निषेघसमुच्चयकाभी अङ्गी- 
कार न दोनेसे तत्साम्येन-निषेधसमुचयके साम्यसे तात्त्विकविधिसमुचयको आपादन करनेके 
लिए अशक्यत्व होनेसे तात्त्विक संयोग और तात्त्विकसंयोगाभाव इनके समुचयको निदर्शन 
बनाकर उसके बळसे तात्त्विकविधिसमुचय आपादनीय है नच=आपादनीय नहीं है, क्यों ? 
इष्टान्तमेंभी तात्त्विकत्वरकी असम्प्रतिपत्तिसे । निदशेन नाम दृ्टान्तका दे यह प्रथमभी 
आ चुका दै । (१३9 दा 
नबु- अनिर्वाच्यल सत्तवासत्वादिना विचारासहत्वं । तच्च न तावत्‌ सच्चाद्य- 
नधिकरणत्वम्‌ , असतो ब्रह्मणश्च निधेमेकत्वेन तत्रातिव्याप्ते! । नच-कल्पितसत्त्वाधिक- 
रण ब्रह्मण्यपीति-वाच्यम्‌ तस्य जगत्यपि विद्यमानत्वेन तत्राव्यासेः । नापि सत्त्वाच- 
त्यन्ताभावाधिकरणं निधेमेकब्ह्मणः सत्त्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन तुच्छेप्यसत्त्वव- 
त्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावेन कर्थचिदतिव्यासिनिरासेऽपि तुच्छब्रह्मणोनिधेमेकत्वेन धमे- 
वत्तादेरेवानिर्वाच्यत्वछक्षणत्वापातात्‌, निविशेषश्रुत्यापि व्याघातेन धमेमात्रनिषेधायोगेन . 
ब्रह्मणि सत्त्राहित्ये तदत्यन्ताभावस्य दुर्वारत्वात्‌ । नापि सद्रूप्वाद्यभाव; त्रह्मणः 
सत्वाभावे सद्रपत्वाभावेन तत्रातिव्याप्ते:। नापि सत्तवादेरित्यम्‌ इति निवेकतुमशक्यत्वमू; 
ब्रह्मण्यपि सस्तस्येत्यमिति निवेक्तुमशक्यत्वात्‌। नापि सत्त्वादिना प्रमाणागोचरत्वम्‌ , 
अखण्डाथैनिष्ठवेदान्तेकवेचन्रह्मणोऽपि सत्त्वादिभकारकममाणागोचरत्वादिति-चेच; | 
झङ्कते नन्विति । सत्त्वासत्त्वादिसे विचारासहत्वका नाम दै अनिवांच्यत्व । तञ्च-- 
और वह सत्त्वासत्त्वादिसे विचारासहत्व सत्त्वादिका अनधिकरणत्वरूप तो नहीं बन सकता है 
क्यों १ असतूको तथा ब्रह्मको निर्धमेकत्व होनेसे तत्र--असतमें और ब्रह्ममें अतिव्याप्ति होनेसे । 
यदि यों कहो कि कल्पित जो सत्त्व उस सत्त्वका अधिकरणत्व त्रह्ममेंभी है अतः वहाँ अति- 
व्याप्ति नहीं है तो ऐसा नहीं कहना क्यों ? तस्य-कल्पित सत्त्वको जगतमेंभी विद्यमानत्व 
होनेसे तत्र=जगत्में अव्याप्तिसे; सत्वादिका जो अत्यन्ताभाव ताइृश अत्यन्ताभावका अधिः 
करणत्व सत्त्वादिना विचारासहत्व है, नापि-वहभी नहीं हो सकता है, क्यों ? निधेमैक- 
ब्रह्मणः=धर्मशन्य ब्रह्मम सत्त्वकी तरह-सत्त्वात्यन्ताभावकेभी अभावसे, और तुच्छमें. असत्वकी 
नाई असत्वात्यन्ताभावकेभी अभावसे कथंचित्‌ अतिव्याप्तिका निरास .होनेपरंभी तुच्छ ब्रह्मको 
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[ परिच्छेदः १] सरळासम्वलिता | | ह | 


निर्षमेकत्व होनेसे घमेवत्त्वादिकोही अनिवांच्यत्वके लक्षणत्वका आपात होनेसे, कथंचित्‌ शब्दसे 
सूचित अतिव्याप्तिको त्ह्ममें दिखल्ाते हैं निर्विशेषेति। निर्विशेष श्रुतिसेभी व्याधातप्रयुक्त घमे- 
व्र निषेधके अयोगसे सत्त्वराहित्यक्रो ब्रह्ममें बोधनीयत्व होनेपर सत्त्वात्यन्ताभावको दुवोरत्व 
नेसेल्त्रहाको निर्विशेष बतलानेवाली जो शुति है वहमी घमेसामान्यका तो त्रह्ममें निषेध 
नहीं कर सकती हे क्योंकि धर्मसामान्यान्तरगेत-निर्विशेषत्वभी है और उसको बोधन करनेके 
लिए प्रवृत्त हुई उसका निषेध कैसे करेगी अतः ऐसा मानना चाहिए कि भावभूतधर्मोंका 
निविशेषथुति ब्रह्ममे निषेध करती है, और जब ऐसा मान लिया तब सत्त्वात्यन्ताभाव 
ब्रह्मे सिद्ध हुआ, सद्पत्वादिका अभावभी नहीं कहा जा सकता है क्यों ? ब्रह्मणः= 
त्रह्ममें सत््वके अभावसे सदूपत्वाभाव है और सद्रूपत्वाभावसे ततरनत्रहममें अतिव्याप्ति होनेसे । 
सत्तवादिनिष्ठ जो “ इत्थम्‌ ? इत्याकारक निर्वेचनाशक्यत्व वहभी सत्त्वादिना विचारासहर नहीं 
हो सकता हे, क्यों ? ब्रह्ममेंभी सत्त्वको ' इत्थम्‌ ? इस रीतिसे निर्वचन करनेके लिए अझक्यत्व 
दोनेसे । सत्वादिना प्रमाणागोचरत्व रूपभी नहीं दो सकता है क्‍यों ? अखण्डार्थनिष्ठ जो 
वेदान्त ताइश वेदान्तैकवेद्य ब्रह्मकोभी सत्त्वादिप्रकारकप्रमाणागोचरत्व होनेसे; ननुते लेकर 
यहाँतक पूर्वपक्ष है अब उत्तर पक्ष दिखळाते हैं इति-चेन्न; क्योंकि 
सत्वादिना विचारासहत्वं सस्ाद्यत्यन्तामावाधिकरणस्वम्‌ । नचातिव्यासिः; 
ब्रह्मणि सत्ववत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावात्‌ , अन्यथा निर्षिशषत्वादि श्रुतिबिरोधापत्तेः । 
नच निविशेषत्वरूपविशेषसत्तासत्वाभ्याम्‌ व्याघातेन श्रुतिरन्यपरा विशेषस्य. कल्पि- 
तत्वेन तदभावासत्त्वेन तत्सत्वाभावेन व्याघाताभावात्‌ स्वमगजतदभाववत्‌ | अतएव 
सत्वराहित्येडपि तदत्यन्ताभाव आवश्यक इत्यपास्तम्‌ । 
सत्त्वादिना विचारासहत्व सत्त्वाद्यत्यन्ताभावाधिकरणत्वरूप है । अतिव्यापिः-त्रह्ममे अति- 
व्याप्ति दै, नच=अतिव्याप्ति नहीं दै क्यों ? ब्रह्ममें सत्वकी तरह सत्त्वके अत्यन्ताभावकेमी 
अमावसे अन्यथा=अभावकाभी अमाव होनेपर निर्विरेषत्वादिवोधक श्रुतिके साथ विरोधकी 
आपत्तिसे । निर्विशेषत्वरूप जो विशेष है उस विशेषके सत्त्वसे तथा असस्वसे व्याघात होनेसे 
निर्विशेषत्वबो धिका श्रुति अन्याथेपरा दैनिर्विशेषत्वरूप विशेष ब्रहममें हैँ या नहीं दै? यदि है 
तो निर्विशेषत्व नहीं रहा-विशेषसामान्याभावत्वरूप निर्विशेषत्व न रहा यदि नहीं है तोभी 
बायिताथेबोधकत्व श्रुतिको होगा, तथाच उभयतः व्याघात है, नचऱव्याघात नहीं है क्यो! 
विशेषको कल्पितत्व होनेसे, तदभावासन्वेन-त्रह्ममे उसके अभावका अभाव होनेसे-कल्पितही 
सही परन्तु है तो अतः उसके अभावका अभाव दै झतः, और तत्सत्वाभावकेन्जहामे विशे- 
पके सत्त्वके अभावसे-कल्पित होनेसेही विशेषका तात्त्विक सत्त्व नहीं है अतः व्याघातके 
अमावसे जैसे खप्तका गज और उसका अभाव । अतएब-अह्ममें विद्यमान सत्त्वाभावादिकेभी 
अंभावसेद्दी-“विद्यमान? सत्त्वाभावका विशेषण है, सत्त्वका राहित्य दोनेपरभी सत्वात्यन्ताभाव 
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५६४ अद्वेतसिद्धिः। . [ अनिवांच्यत्वलक्षणोपपत्ति: ] 


नलु--एवं विशेषवत्वं धर्मवत्वं वा, अनिर्वाच्यत्वमरित्विति-चेन्न; आस्तां ताव- 
द्यं सुहृदुपदेशः । उपलक्षणस्य निष्पन्नत्वात्‌ | यद्वा-सत्त्वादिना विचारासहृत्वं सद्रप- 
वद्भावः | सच्वरुपधर्माभावेजपिं यथा अह्णः सदूपत्वं तथोपपादितमधस्तात्‌ अतो न 
तत्रातिव्याप्तिः । नच-एवं सदात्मके ब्रह्मणि श्रोतसत्यपदादों लाक्षणिकत्वं न स्या- 
दिति-वाच्यम्‌; सत्त्वधमे-विशिष्टवाचकस्य तस्य निधर्मके लक्षणाया आवश्यकत्वात्‌ । ` 
नहि निर्धमेकस्वरूपवाचकत्वं कस्यचिदपि पदस्यास्ति। ननु-सत््ादिरा हित्यमता स्ति- 
कमपि न तावत्‌ भातिभासिकंम; रूप्यप्रपश्चयोत्रेह्मवत्‌ पारमा्यिकत्वापत्तः नापि घर्मि- 
समसत्तार्क, वाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्यायोगात्‌ नापि व्यावहारिक, जगति 
व्यावहारिकत्वे रूप्ये प्रातिभासिकत्वे चोक्तदोषात्‌ रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति पार 
मार्थिकत्वापातेनाद्वेतहानिरिति.चेक्ञ; धर्मिसमसत्ताकस्यैव सत्तवादिविरहस्येष्टत्वात । 

- शङ्कते नन्विति । ऐसा हे तो विशेषवत्त्व या धर्मवत्त्व अनिवीच्यस्व रहो इति चेन्न; 
अङ्गीकार किया जाता है आपका यह सुहृदुपदेश-आप जैसा कहते हैं वैसाही रहो आपने 
हमको ठीकही स्मरण करादिया । उक्त लक्षणको. निष्पन्न होनेसे>विशेषवत्त्व या धर्मवत्व अनि- 
वोच्यत्वका लक्षण निष्पन्न हुआ है । अथवा सत्त्वादिना विचारासहत्व सद्रूपत्वादिका अभावरूप 
है । सत्तरूपध्मका अभाव होनेपरभी जैसे बह्मको सद्ूपत्व है तैसे उपपादन कर दिया है 
अधस्तातूमिथ्यात्वाचुमानमें अतः ब्रह्ममें अतिव्यांप्रि नहीं । ऐसा होनेपर सदात्मक ब्रह्म निरू- 
. पित औतसत्यादि पदोंमें ळाक्षणिकत्व न होगा इति नच वाच्यम्‌ सत्त्वघमैविशिष्टवाचक श्रौत 
सत्मादिपदोंमें निर्धभक ब्रह्मनिरूपित छक्षणाको आवइयकत्व होनेसे, क्योंकि निर्धमेकस्वरूप- 
वाचकत्व किसीसी पदको नहीं है । शङ्कते नन्विति | अतात्विकभी सत्त्वादिराहित्य प्राति- 
भासिक तो नहीं है रुप्य तथा प्रपध्च इन दोनोंको ब्रह्मवत्‌ पारमार्थिकत्वकी आपत्तिसे । तैसे 
सत्त्वाद्राहित्य धर्मिसमसत्ताकभी नहीं है-बाधसे बोष्यका भ्रान्तिसिद्धके साथ साम्यका 
अयोग होनेसे-सत्त्वराहित्य बाध्यबोध्य हे और घमीं श्रान्तिसिद्ध है । तैसे सत्त्वादिरा हित्य 
व्यावहारिकभी नहीं है जगति->जगत्‌में रहनेवाले सत्वादिराहिलमें प्रातिभासिकत्व होनेपर 
उक्त दोषसेत्चाधवोष्यके साथ आन्तिसिद्धेके सास्यका अयोगरूप जो दोष उस दोषसे= 
व्यावहारिक प्रप्वमें व्यावहारिक सत्त्वराहित्य नहीं बन सकता है, और प्रातिभासिकमें प्राति- 
मासिक सल्वादिराहित्य नहीं बन सकता है, अन्यथा घमीकी नाई सत्त्वादिराहित्यकोभी 
pe न होगा, और रूप्यमें रहनेवाले सत्त्वराहित्यमें यदि व्यावह्दारिकत्व होगा, तो 
वा सत्तादिराहित्यमें पारमार्थिकत्व होगा, तथा च त्रह्मातिरिक्तमें 
क । अद्वेतकी हानि है, इति चेन्न; क्यों ? धर्मिसमसत्ताक सत्त्वादिविरह- 
जेन ना 'साम्यायोगः । बाधस्याधिष्ठानमात्रगोचर- 

साक्षिसिद्धतया वाध्यबोध्यत्वाभावात्‌ नचैवं सच्चमती- 
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C१] सरळासम्वङिता । ५६५ 


ह > तस्याप्यङ्गीकारात्‌ । न चैवं तात्विकसत्वविरहस्येव लक्षण- 
लान तास्वकत्वं चावाध्यत्वम्‌ तथाच वाध्यतवमेव . लक्षणमस्लिति-वाच्यम्र्‌ 
बाध्यत्वस्यान्यविशपेणत्वेनोपात्तस्य ढक्ष्ये घमिण्यनन्वयेन तन्मात्रमुपादायेतरनैयर्थ्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नच श्रृत्या भेद भर तीरा 
त्‌ । नच थुत्या युक्त्या च भेदे निराकुवेता कथं सदसद्विननत्वरूप तदयाएं 
वाडनिर्वाच्यत्वम्‌ समथ्येत इति-वाच्यमू , मा विषीद अतात्विकस्येव तस्य समथैनात्‌ 
वाध्यल तु मिथ्यात्वनिरूपणसमय एव 'निरूपितम्‌ । तस्मात्‌ न शुक्तिरूप्यप्रपञ्चसा- 
थारणानिर्वाच्यत्वलक्षणालुपपत्तिः | [ 
इत्यद्वैतसिद्धौ अनिर्वांच्यत्वलक्षणम्‌ । 

बाध्यबोध्यका आंतिसिद्धके साथ साम्यका अयोग दै नच-यह दोष नहीं दै, क्यों? 
वाधको अधिष्ठानमात्र का गोचरत्व होनेसे रूप्यकी तरह रूप्यीयसत्ततविरहकोभी साक्षिसिद्धत्व 
दोनेसे, बाधवोथ्यत्वके अभावसे-सत्त्वविरद साक्षिसिद्ध है नकि वाघबोष्य | ऐसा होनेपर 
सत्त्वकी प्रतीतिका विरोध है नच=विरोध नहीं है क्यों? अतात्तिक सत्त्वकाभी अङ्गीकार 
होनेसे । ऐसा होनेपर तात्त्विकसत्ततके विरहकाही लक्षणत्वेन पर्यवसान हुआ, और तात्त्विकत्व 
अबाध्यत्वरूप है तथाच बाध्यत्व अनिवाच्यत्वका लक्षण रहो इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अन्य- 
विशेषणत्वेनोपात्तस्य-अभावविशेषणत्वेन उपात्त बाघका ढक्ष्यभूत धर्मीमें अन्वय न होनेसे, 
तन्मात्रको लेकर इतरके वैयथ्यको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे | श्रुतिसे और युक्तिसे भेदको 
खण्डित करनेवाले तुमसे सद्सद्धिज्ञत्ररूप या सदसङ्भिननत्वका व्याप्तरूप अनिवोच्यत्व कैसे 
समर्थित किया जाता है, इति नच वाच्यम्‌, मा विषीद्‌=घबडा मत, क्यों? अतात्त्विकमेद- 
घटित अनिवाच्यत्वके समर्थनसे | और बाध्य तो मिथ्यात्वके निरूपण समयभेंही निरूपित हो 
चुका है । यतः द्वेतीकी शङ्काओंका सवेथा परासन हो चुका दै, तस्मात्‌ थुक्तिरूप्यप्रपच्चसा- 
धारण अनिवांच्यत्वके लक्षणकी अनुपपत्ति नहीं । , 

इति सरलायामनिर्वाच्यत्वलक्षणोपपत्तिः। 
अथाविद्यानिवोच्यत्वे प्रयक्षानुमानप्रसाणनिरूपणम्‌ । 

प्रमाणञ्च प्रत्यक्षानुमानागमार्थापत्तयः । प्रत्यक्षं तावन्मिथ्येव रजतमभादिस्यादि | 
नच मिथ्याशब्दोऽसत्र्यायः, वक्ष्यमाणयुक्त्या बृश्ङ्गादिसाधारणासत्तस्य ख्यायमानरूः 
प्यादौ वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न चेतावन्तं काढमसदेव रजतमभादित्यनुभवविरोधः; अनिः 
ांच्यलैकदेशसत्व्यतिरेकविषयत्वेनेवोपपत्तेः । न चेवं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्हमे्यत्रापि 
सत्यमित्मस्यासत्वव्यतिरेकविषयतयैवोपपत्तः; ब्रह्मणि सब्ूपतायाः प्राणुपपादितत्वेन 
तस्यासखन्यतिरेकविषयत्वकल्पनाया अंलुचितत्वात्‌ तथाच ब्रह्मणि सत्मत्ययस्य रूपये 
असस्मत्ययस्य च सत्तासत्त्वयोबांधकासत्तततसतत्वाभ्यां विशेषेण न प्रसज्ञसाम्यम्‌ । 
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अद्वेतसिद्धिः। [ अविद्यानि० प्रत्यक्षानुमानप्र० ] 


अथ सरलायामविद्यानिवोच्यत्वे प्रत्यक्षानुमानप्रसाणनिरूपणम्‌ । 
अनिर्वाच्यत्वमें प्रमाण तो प्रत्यक्ष-अलुमान-आगम-अथांपत्ति है। मुझको मिथ्याहीः 
रजत प्रतीत हुआ, इत्यादि प्रत्यक्ष अनिवोच्यत्वमें प्रमाण है । मिथ्याशब्द्‌ असत्‌ शब्दका 
पर्याय-असत्‌ शब्दका जो अथे है, उसी अथेवाला मिथ्याशब्द है नच-ऐसा नहीं हे, क्यों? 
वक्ष्यमाण-आगे कही जानेवाली युक्तिसे नरःशड्भादिसाधारण असत्त्वको ख्यायमान प्रत्यक्षरूप्या- 
दिमें कहनेके लिए अशक्र्यत्व दोनेसे। इतने काळतक असतूही रजत प्रतीत हुआ, इत्याकारक 
अनुभवके साथ विरोध है नच-विरोध नहीं है, क्यों? अनिवाच्यत्वका एकदेश जो सत्त्वव्यतिरेक 
तादृशसत्त्वव्यतिरेकविषयस्वेन ही उक्त अनुभवकी उपपत्तिसे । ऐसा है तब तो “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म '(तै०२।१।१)यहाँपरमी सत्यम्‌ इस अंशकी असत्वव्यतिरिकविषयतयाही उपपत्ति है नच 
नहीं है, क्यों ? त्रह्ममें सद्रपताको पूवेमें उपपादित हो चुकनेसे तस्य-उत्त श्ुतिघटक सत्यपद- 
जन्यज्ञानमें असत्त्वन्यतिरेकविषयत्वकी कल्पनाको अनुचितत्व होनेसे । तथाच ब्रह्ममें जो 
सठत्यय होता है उसको अबाध्यत्वरूपसत्त्वविषयकत्व होनेमें कोई बाधक नहीं है, ओर रूप्यमें 
जो असत्‌ प्रत्यय होता हे उसमें असत्त्वविषयकत्व माननेमें तो प्रत्यक्षी बाधक है, फळतः 
बाघकासत्त्व ओर बाघकसरुत्त्व॑ एतदुभयकृत विशेष होनेसे उभयत्र प्रसङ्गका साम्य नहीं है । 
अबुमानश्च “ विमतं’ सत्वरहितत्वे सति असत्वरहितत्वे सति सक्चासक्ष्रहितम्‌ , 
वाध्यत्वाहोपप्रयुक्तभानत्वाद्ा, यन्नेवे तन्नेव यथा ब्रह्म । नचाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ , सच्चा- 
सत्वे, समानाधिकरणालन्ताभावप्रतियोगिनी, धमेत्वाद्रपरसवत्‌ सत्तमसत्तानधिकरणा- 


५६६ 


निष्ठस्‌ असत्तं वा, सत्वानधिकरणानिष्ठम्‌ , धमेत्वादूपवदिति सामान्यतस्तत्सिद्धे!। नच 


साध्येकदेशसिद्धया अंशतः सिद्धसाधनम्‌ गुणादिक गुण्यादिना भिन्नाभिन्नम्‌ समा- 
नाधिकृतत्वादित्यत्रेव सिषाधयिषाबलेन सिद्धसाधनविरहस्योपपादितत्वात्‌। 
अनिवांच्यत्वमें अनुमान दिखलाते हैं अनुमानच्वेति । विमत, सत्त्वरहितत्वविशिष्ट 
असत्वरहितत्वविशिष्ट होकर सत्त्वासत्त्वोसे रहित है, वाध्यत्व होनेसे, या दोषप्रयुक्तमानत्व 
होनेसे'यन्नैवम्‌=जो उक्त साघ्याभाववाढा दै, तन्नेब-वह उक्त देत्वभाववाळा है, जैसे शुद्ध 


ब्रह्म । इस अनुमानमें अप्रसिद्धविरेषणत्व है नंच=अप्रसिद्धविशेषणत्व नहीं है, क्यों ? सत्त्व . 


तथा असत्त्व ये दोनों एकाधिकरणवृत्ति-अत्यन्ताभावके प्रतियोगी हैं, धर्मत्व.होनेसे रूपरसकी 
तरह=रूपरसमें धर्मत्वरूप देतुभी दै, और पवना दिरूप-एकाधिकरणवृक्ति-अत्यन्ताभावप्रतिः 
योगित्वभी है, सत्त्व असत्त्वानधिकरणमें अवुत्ति है, अथवा असत्त्व सत्त्वानधिकरणमें अवृत्ति 
है बमेत्व होनेसे, रूपवततरूपमे घमेत्वरूप हेतु दै, और साध्यभी है, इति-इस अलुमानहयसे 
सामान्यतः साध्यकी सिद्धिसे । साध्यैकदेशसिद्ध्या=असत्वरहदितत्वरूप साध्येकदेशकी सिद्धिसे 
; सिद्धसाधन हे नचनसिद्धसाधन नहीं है, क्‍यों ९ गुणादिक गुण्यादिना भिन्नाभिन्ने समाः 
ले स रो कहने 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= FERNS 3 ००० 


(७5205: 004 3. 


` [ परिच्छेदः १] - ' सरढासस्वढिता । . ५६७ 


नच--सत्वासत्वयोः परस्परविरहरूपतया साध्यव्याहतमिति वाच्यम्‌ + अता- 
Fe च परस्परविरहानात्मकत्वेन च समाहितत्वात । भेदस्य तात्विकस्पेव निर- 
तेन न तेन विरोध; । नच ब्रह्मवत्‌ सच्चराहित्येजप सद्रपत्वेनानिर्वांच्यत्वा- 
भावोपपत्त्या अर्थान्तरम्‌$ सत्वरहितस्य अपश्चस्य सद्रूपत्वेन मानाभावेन वाधात्‌ । ब्रह्म- 
णि च शून्यतापत्तिरेव सट्रूपत्वे ममाणम्‌ । नच-विमतं सदसदात्मकम्‌, वाध्यत्वात्‌ व्य- 
तिरेकेण अह्मवतू इत्याभाससाम्यं, विमतमसत्‌ , सत्त्वानधिकरणत्वात नृचुङ्गवत्‌ इति 
सत्मतिपक्षश्चेति-वाच्यस्‌ । ख्यातिवाधान्ययानुपपत्तिलक्षणविपक्षवाधकतकेस्य वष्ष्यमा- 
णत्वेनाभाससाम्यसत्मतिपक्षयोरभावात्‌ । नचासदेव रजतमभादिति प्रत्यक्षवाध; अस- 
दित्यस्य सत्वाभावविषयकत्वस्योक्तत्वात्‌ अन्यथाख्यात्यनुपपत्ते | अतएव मिथ्याशब्दो- 
5सत्पर्याय इति निरस्तम्‌ । 

शङ्कते नचेति | सत्त्व तथा अस्त्र इन दोनोंको परस्पर अभावरूपता होनेसे साध्य- 
व्याहत है=एकाधिकरणमें दोनोंका विरह नहीं मिल सकता हैं, अतः व्याहत है इति न वाच्यम्‌ 
क्यों ? विरहोंकों अतात्त्विकत्वेन और सत्त्वसत्त्वोंको परस्परविरद्यानात्मकत्वेन समाहित हो चुक- 
नेसे । ओर तात्त्विक भेदकोही खण्डित किया जानेवाढा होनेसे मेदखण्डनसे विरोध नहीं है 
यथा कथच्चित्‌ मेदको मानकर साध्यादिकी व्यवस्था हो सकती है । ब्रह्मवत्‌-जैसे ब्रहममें 
सत्त्वराहित्य होनेपरभी सद्गूपता है तसे पक्ष्में सत्त्वका राहित्य होनेपरभी सट्रूपत्व होनेसे 
अनिवोच्यत्वाभावकी उपपत्तिसे अर्थान्तर हे नच=भथोन्तर नहीं है, क्यों? सत्त्वसे रहित 
_ प्रपध्चके सदूपत्वमे प्रमाणके अभावसे सद्रूपत्वके बाधसे । और ब्रह्ममें तो शृज्यापत्तिही सदूपस्वमं 

प्रमाण है । विमत, सद्सदात्मक है, बाध्यत्वात्‌ जो सदसदात्मक नहीं होता दै वह बाध्यभी 

नहीं होता है जैसे शुद्धव्रझ्म इत्याकारक जो आभास उस आभासका साम्य हे आपके अनुमा- 
नमे, और विमत असत्‌ दै, स्तरका अनधिकरण होनेसे नृशुङ्भवत्‌ यह सप्प्रतिपक्षमी है, 
इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! झूयातिः-अ्रत्यक्ष और बाध इन दोनोंकी अन्ययानुपपत्तिरूप जो 
विपक्षमें बाधक तके है, उस तकंको कहा जानेवाला होनेसे, आभाससाम्य और सत्प्रतिपक्ष 
इन दोनोंका अभाव दोनेसे “असत्‌ ही रजत प्रतीत हुआ? इत्याकारक प्रत्यक्षसे बाघ है, 
नच--बाघ नहीं है, क्यों ! असत्‌ इसमें सत्त्वाभावविषयकत्वको अनुपदु्मही उक्त होनेसे, 
अन्यथा=ऐेसा न माननेपर प्रत्यक्षकी अनुपपत्ति है, अतः जैसा कहा गया है वैसाही ठीक है। 
अतएव-प्र्यक्षाचुपपत्तिसेही मिथ्याशव्दभी असत्‌का पर्याय है यह व्युद्स्त हुआ । 

नचैवं ब्रह्मण्यपि सद्त्वाभावेनासदिति बुद्धिः स्यात्‌; नि्धमेके सत्त्वरूपधर्माभा- 
बविषयकप्रतीतेरिष्ठत्वात्‌ । तुच्छत्वविषयकप्रतीतेरापादकाभावात्‌ Dr 
जगति सदिति ्रतीत्यापत्तिः इष्टापत्तेः । नच इशरङ्गासत्तबुद्धितो भू- 
यत इति-वाच्यम्‌; एतावता तस्या अपि सत्त्वराहित्यविषयकत्वमस्तु नह तदचुरोधेन 
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एतस्यास्तुच्छत्वबिषयकत्वम्‌; तुच्छत्वे .अत्र बाघकसच्चात्‌ समानाकारप्रतीत्योरपि 
विचित्रविषयकत्वस्य प्रागेवदशितत्वाच । यत्तु सत्त्तासक्नविकरपेषु आद्यट्रितीययोजेग- 
तीति सच्चराहित्यांशे रूप्यादावसत्त्वराहित्यांशे तृतीयचतुर्थयोः उभयत्राप्यसचराहि- 
त्यागे पश्चमे तूभयत्र सत्तराहित्यांरे ' सप्मेऽप्युक्तन्यायेन उभयत्राप्यसत्वराहित्यांशे 
एवमेवावाध्यत्वशून्यत्वे प्रामाणिकत्वशून्यत्वे च पक्षे वाधः | षष्ठे त्ववाध्यत्वरूपसन्तवे- 
नाप्युपपत्त्या अर्थान्तरम्‌-इति तन्न; पूर्वोक्तासस्वमादायांशतो वाधसिद्धसाधनादेः 


परिहृतत्वात्‌ । 


ऐसा होनेपर ब्रह्ममेंभी सत्त्वाभाव दोनेसे.' असत्‌ ? इत्याकारक बुद्धि होगी नच= 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? निर्धर्मकन्रह्ममें सत्त्वरूप जो घर्म तादृश सत्त्वरूपधमो- 
सावविषयक प्रतीतिको इष्टत्व होनेसे, ब्रह्मम तुच्छत्वविषयक प्रतीतिके आपाद्कके अभावसे । 
एवम्‌ असत्त्वाभावसे जगतें ' सत्‌ ? इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति है। नच=ऐसी शङ्काभी 
नहीं करना, क्‍यों ! इष्टापत्तिसे । नशम रहनेवाला जो असत्त्व ताहश-असत्त्वविषयंक जो 
बुद्धि उस बुद्धिसे अस्याः=असत्‌. रजतमभात्‌, इसका वैलक्षण्य अनुभूतः नहीं होता हे. 
इति नच वाच्यम्‌ , इतनेसे तस्या अपि्उशुङ्गासत्त्रविषयक घुद्धिकोभी सत्त्वराहित्यविषय- 
कत्व रहो, तदनुरोधसे=उशृज्गासत्त्वविषयकबुद्धिके अनुरोधसे प्रकृत बुद्धिको तुच्छविषयकत्व 
नहीं माचा जा सकता दै यहाँ तुच्छत्वमें बाधका सत्त्व होनेसे और समानाकार प्रतीतिओंकेसी 
विचित्रविषयकत्वको प्रथम हौ दिखला दिया होनेसेभी । सत्त्वासत््तविकल्पेषु=इस प्रमाण 
निरूपण प्रकरणसे पूवे अनिवांच्यत्व लक्षणप्रकरणमें प्रकृतोपयोगि सत्त्वासत्त्व किं रूप है 
एतद्थक विकल्प किये गये हैं सत्ताजातिरूप सत्त्व दै या अर्थक्रियाका रित्वरूप सरव हठ 
अथवा अबाध्यत्वरूप सत्त्र है या प्रासाणिकत्वरूप सत्त्र है या अशून्यत्वरूप सत्त्व है, अथवा 
ब्रह्मत्वरूप सत्त्व है या पराज्लीकृतरूप सत्त्व दै, इन पक्षोंका निषेधकर अन्तमे बतलाया है कि 
जब ये सत्त्वलक्षण प्रकतोपयोगी नहीं हो सकते हैं तब इन्होंके विरहको असस्वरूपताभी नहीं 
बन सकती दै, सो इसी इृत्ताथेका यहांपर अनुवाद कर समाधान दिखलाते हैं आयेति। 
आाद्यद्वितीययो:-सत्ताजातिरूपसत्व है इस प्रथममे और अर्थक्रियाकारित्वरूप सर्व है इस 
be जगतमें सत्त्वराहित्यांशमें बाध द्वै=उक्तविध सत्र जगतूमें रहता है, अतः 
त्यांशामे बाध है, और शुक्तिरप्यादिमें असच्त्वराहित्यांशमें बाघ हैं-उत्तविध- 
सत्त्वाभावरूप असस्व शक्तिरूप्यादिमे रहता है, अतः असच्त्वराहित्यांशमें बाघ है। तृतीय- 
चतुथैयो;--अबाध्यरूप सत्त्व हे इस तृतीयपक्षमें और प्रामाणिकत्वरूप सत्त्र है इस चतुर्थ पक्षमें 
उभयत्रापि=जगत्‌ शुक्तिरूप्य इन दोनोंमें असत्त्वराहित्यांशमें बाघ है-बाध्यत्व और अप्रा- 
माणिकत्वरूप असत्त्वका उभयत्र सद्भाव होनेसे- असत्त्वाभावका बाघ है । =अशूर 
' रूपं पञ्चम पक्षमें तो उभयासत्वराहित्यांशमे अशू त खः 
ल शर्म बाध है-अशूल्यत्वरूप सत्त्वके रह जानेसे शून्यत्व- 
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परिच्छेदः १ ] ` ` सरळासम्वलिता |` ५६९. 
रूप सत्त्वरादित्यांशमें बाघ है। सप्तमेऽपि उक्तन्यायेन=असत्वाभावरूप सत्व है इस पराङ्गी- 
कतरूप सप्तम पक्षमेंभी उक्तन्यायेन-सत्वका निषेध होनेपर सत्त्वाभावरूप . असत्त्वो. 
आवश्यक होनेसे असत्त्वराहित्यांशमे बाघ है, इसी रीतिसे अवाध्यत्वशून्यत्वे=तृतीयः 
पक्षरूप सत्त्वके अभावांशमें और प्रामाणिकत्वर्‍्यत्वे=्चतु् पक्षरूप सर्वके अभावांशमें मेरे 
मतमें जगति-पक्षमें बाघ हे ओर षष्ठ पक्ष्में तो अवाष्यत्वरूप सत्त्वसेभी अत्रह्मत्वकी पक्षमें 
उपपत्ति होनेसे अथान्तर है । इति यत्‌ तत्‌ तु न=ऐसा जो कथन है बहुभी ठीक नहीं क्यों ?. 
पूवोक्तासत्तमादाय-पराड़ीकृत असच्त्वको लेकर या सच्त्वेनप्रतीत्यनहत्वरूप असत्त्वको लेकर 
बाधसिद्धसाघनादिको परिहृत हो चुकनेसे । | 


एवं सामान्यतो अनिर्वाच्यत्वसाधकमप्पेतदर्यपरतया नेयम्‌ व्याघातादिपरिदा- 
रोऽप्येवमेव । ननु-साध्यपसिद्धयर्थाचुमाने सत्तासत्त्वे समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो- 
गिनी न भवतः परस्परात्यन्ताभावस्वात्‌ घटत्वाघटत्ववत्‌ अस्तं सवानधिकरणानिएं 
न तत्मतिषेधरूपत्वात्‌ यथा अनित्यत्वं नित्यत्वानधिकरणानिष्ठं न, एवं सत्त्वमपि पक्षी- 
कृत्य प्रयोक्तव्यमिति सत्मतिपक्षता परस्परविरहानात्मकत्वं चोपाधिरिति-चेन्नः सत्त्वा-. 
सक्तयोः परस्परविरहानात्मकत्वस्योक्तत्वेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ उपाथेः साधनव्यापकत्वाचच, 
ख्यातिबाधान्यथानुपपत्त्या विपक्षवाधकतकेण उपाधिसत्मतिपक्षयोरनवकाशात्‌ । 


इस रीतिसे सामान्यतः अनिवोच्यत्वसाथक अनुमानभी एतदर्थपरतया नेय है। और 
व्याघातादिका परिहारभी इसी प्रकारसे है, शकते नन्विति | साध्यकी प्रसिद्धिके लिये किये गये 
अनुमानमें सत्त्व तथा असत्त्व ये दोनों समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावके 
प्रतियोगी नहीं है परस्परात्यन्ताभावरूपत्व होनेसे, घटत्वाघटत्ववत्‌ , असत्त्व सत्त्वानधिकरणमं 
अनिष्ठ नहीं है, सत्त्वका प्रतिषेधरूपत्व होनेसे, जैसे अनित्यत्व नित्यत्वानथिकरणमें अनिष्ठ 
नहीं है, इसी रीतिसे सत्त्वकोभी पक्षकर प्रयोग करणीय है इस रीतिसे सत्प्रतिपक्षताहै, और 
परस्परविरहानात्मकत्व उपाधिमी उक्त सिद्धान्तीके अनुमानमें है-रूपरसमें परस्परविरहा- 
नात्मकत्व है अतः साध्यव्यापकत्व दे, और घमेत्वरूपहेतु तो सत्त्वासतत्वम है परन्तु वहाँ परस्पर 
विरहात्मकत्व है न कि परस्पर विरहानात्मकत्व अतः-उपाधिमें साधनाव्यापकत्व है, इति चेन्न 
क्यों ! सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंको परस्परविरहानात्मकत्र दोनेसे देतुको असिद्धत्व 
होनेसे, परस्पर विरहात्मकत्व न दोनेसेही उपाधिको साधनव्यापकत्वभी है, अतः और ख्याति- 
बाधान्यथानुपपत्तिरूप विपक्षमें बाधक जो तक हैं उससे उपाधि तथा सतप्रतिपक्ष इन दोनोंको 
अवकाश न होनेसे । [ 


यत्त नित्यानित्यतवदष्ठान्ते साधनवैकरयशुक्त तदयुक्तम्‌ परेण. ध्वंसाप्रतियोगितवत 
त्मतियोगित्वयो: परस्परविरहरूपयो: नित्यत्वानित्यत्वयोः सविध एवोक्तेः। यत्तु-घटत्वा- 
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uo अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानि० प्रत्यक्षानुमानप्र० ] 


घटत्वे समानाधिकरणात्यन्ताभावगरतियोगिनी, धर्मत्वात्‌ रूपरसवत्‌ , कल्पितत्वमकल्पि- 
तत्वानधिकरणानिष्ठम्‌, घमेत्वाद्रपवदिति चाभाससाम्यम्‌ सद्विलक्षणत्वासद्विङश्षणत्व- 
कल्पितत्वाकल्पितत्वहञ्यत्वाइश्यत्वदुनिरूपत्वादु निरूपत्वादौ प्रथमस्य द्वितीयतृतीययोपै- 
याक्रममसद्वलक्षण्ये संद्वैलक्षण्ये च त्रिष्वपि जञेयत्वव्यवहायत्वादो व्यभिचारथ्र-इति तन्न; 
शितिः सकतेका कायेत्वात्‌ घट्वदित्यनुमाने अङ्कुरः सकतेकः कार्यलादित्याभाससा- 
म्यस्‌ अङ्करादो व्यभिचारो वा यथा न दोषः तथा धर्मत्वेन हेतुना समानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वं साधयतो मम घटत्वाघटत्वादों साध्यसत्वेन व्यभिचाराऽभावात्‌ हेतोथा- 
नाभासत्वात्‌ । - 
ह्वैतीके सत्प्रतिपकषानुमानमें किसीने परिहारान्तर किया है, उसका शिष्यकी व्युत्पत्तिके 
लिए उपन्यास कर वारण करते हैं, यत्त्विति । नित्यत्वानित्यत्वदृष्टान्तमें जो किसीने साधन- 
वैकल्य कहा दे वह अयुक्त दै, क्यों ? परेणन्द्रैतीसे परस्पर विरहरूप जो ध्वंसाप्रतियोगित्व और 
ध्वेसप्रतियोगित्व ताश घ्वंसाप्रतियोगित्व ध्वंसप्रतियोगित्व जो नित्यत्व अनित्यत्व तादशनित्यत्व 
अनित्यत्वको सविधे-पासमेंही उक्त होनेसे-द्वेतीने जैसे नित्यत्व अनित्यत्व माने हैं तैसे नित्यत्व 
अनित्यत्वे परस्पर विरहरूपता है अतः हेतुकी असिद्धि नहीं कही जा सकती है; अनिवी- 
च्यत्वरूप साध्यकी प्रसिद्धिके लिए इसी प्रकरणके आरम्भमें जो तीन अनुमान किये हैं उनमें 
वेतिदत्त दोषॉका. अनुवादकर समाधान करते हैं यक्ष्विति । घटत्व तथा अघटत्व ये दोनों समा- 
` नाधिकरण-अत्यन्ताभावके प्रतियोगी हैं धर्मत्व होनेसे रूपरसवत्‌ , कल्पितत्व अकहिपतत्वके 
अनधिकरणमें अनिष्ठ दै घमेत्व होनेसे रूपवत्‌ , इस रीतिसे आपके अनुमानमें आभाससाम्य 
है, सद्विलक्षणत्वं असद्विलक्षणत्व, करिपतत्व अकल्पितत्व दृश्यत्व अदृश्यत्व ढुर्निरूपत्व अदुर्नि- 
रूपत्व इत्यादिमें प्रथमस्य-प्रथम हेतुका व्यभिचार ददै-उक्त घमोमें धर्मेत्वरूप हेतु तो रहता है 
परन्तु समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व नहीं रहता है। अतः व्यभिचार है, द्वितीय- 
तृतीययो$=सत्त्रपक्षक तथा असत्त्वपक्षक जो द्वितीय तथा तृतीय अनुमान हैं, उन्होंका क्रमशः 
असद्वैलक्षण्यमें और सद्वैलक्षण्यमे व्यभिचार दै=असद्वैल्षण्यमें धमैत्वरूप हेतु रहता है, परन्तु 
वहॉपर असत्त्वानधिकरणमें अनिष्ठत्व नहीं दै किन्तु निष्ठत्व दै । अतः द्वितीयमें व्यभिचार है 
तैसे संद्वैठक्षण्यमेमी धमेत्वरूप हेतु परन्तु सत्त्वानधिकरणमें अनिष्ठत्व नहीं है किन्तु निष्ठत्व है 
अतः तृतीयमें व्यभिचार है । और तीनोंमें ज्ञेयत्व व्यवहार्यत्वादिको लेकर व्यभिचार हे-ज्ञेयत्व 
व्यवहाय्येत्वादिकोंको केवढान्वयित्व होनेसे यत्किच्विज्िरूपितभी अनिषठत्व=अब्ृत्तित्व नहीं 
१ और धमत्वरूप हेतु है अतः व्यभिचार है, इति यत्‌ तन्न-ऐसा जो कहा दै वह्‌ ठीक नहीं 
क्यों ! क्षिति सकतेका है, काय्यत्व होनेसे घटवत्‌ इस अनुमानमें जैसे अछुर सकतृंक है कार्यत्व 
होनेसे इत्याकारक आभासका साम्य और अहुरादिमिं व्यभिचार ये दोनों नहीं हैं, तैसे ध्मत्व- 
रूप हेतुसे समानाधिकरणाभावप्रतियोगित्व साधन करनेवाले सुझको घटत्वाघटत्वादिमें 
साव्यका सत्त्व दोनेसे व्यभिचारके अभावसे और हेतुके अनाभासत्वसे । : 
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[ परिच्छेद १ ] छट सरळासम्वलिता । ५७१ 


Be ch ताहक्साध्यसत्वे भयोजकस्‌ किन्तु धरमेत्मात्रस्‌ । नहि 
ती । इच्राप्यभावसभवः, तदुक्तं नहि स्वरूपतो दुनिरूपस्य किश्चिदपिरूपं 
वास्तवं संभवतीति सात्मनि कर अतएवात्यन्ताभावमतियोगितवेऽपि न व्यभिचारः । नचात्मनिष्ठा- 
लन्ताभावमतियोगित्वेनार्थान्तरस्‌, आत्मनो निर्धमैकलेनातयन्ताभावस्याप्यभावात्‌ 
अनात्मनिष्ठत्वेन विशेषणाद्वा । नचैवं कल्पितत्वमकल्पितत्वानधिकरणानात्मनिष्ात्यन्ता- 
'भावप्रतियोगि,-अनातमनिषठात्यन्ताभावग्रतियो गित्वात्‌ अकल्पितत्ववदित्यभाससाम्यम ; 
अस्याः भसक्तेरिष्ठत्वात्‌ । मिथ्यात्वे यथा मिथ्यात्वसाधकद्श्यत्वादेनेव्यभिचारः तथाः 
स्यापि वादिविशेषं प्रति एकदेशसाधने न साध्याप्रसिद्धिङ्कापि। ` 

अविरुद्ध घमत्वादिक ताइश साध्यसत्वमे प्रयोजक नहीं दै किन्तु घमेत्वमात्र प्रयोजक है 
क्योंकि इश्यत्वाद्कि धमाके कहीं परभी अभावका असम्भव नहीं दै, सो कहा हे कि खरूपतः. 
दुनिरूपका कोईभी वास्तविकरूप नहीं बन सकता है । अत एव=स्वरूपतः दुनिरूपका कोई 
वास्ताविक रूप नहीं हो सकता है इसलिए ही अत्यन्तामावप्रतियोगित्वमेंभी व्यभिचार 
नहीं है । आत्मनिष्ठ जो सत्त्वासत्त्व-अत्यन्ताभाव उसको लेकर अर्थान्तर है नच=नहीँ है, 
क्यों ! आत्माको निधेमेकत्व होनेसे अत्यन्ताभावका भी वहाँ अभाव होनेसे, अथवा अभावको 
अनात्मनिष्ठत्वेन विशेषित करनेसेभी। इस रीतिसे कल्पितत्व अकल्पितत्वानधिकरणअनात्म- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, अनात्मनिष्ठात्यन्ताभावत्वका प्रतियोगित्व होनेसे अकरिपितत्ववत्‌' | 
इस अनुमानाभासके साथ साम्य हे नच्‌=ऐसी शङ्का नहीं करनी क्यों ? इस प्रसक्तिको इष्टत्व 
होनेसे मिथ्यात्वमें जैसे मिथ्यात्वसाधक दृश्यत्वादिका व्यभिचार नहीं है तथा=्तैसे अस्यापि= 
अनात्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप देतुकामी वस्तुतः वादिविशेषके प्रति एकदेशके . साधनमें 
साध्याप्रसिद्धिकी शङ्काभी नहीं है । | 

तथाहि सत्ख्यातिवादिनं प्रति असद्विलक्षणं विपत, सद्विलक्षणम्‌, बाध्यत्वात्‌ , 
शुक्तिरजतसंसगेवत्‌ , असत्ख्यातिवादिनिमति सद्विलक्षणम्‌ विमतं, असद्विलक्षणम्‌, 
अप्रोक्षधीविषयत्वात्‌ घटवत्‌ । पक्षधमेताबछादनिवेचनीयलसिद्धि! । यथाच न सिद्ध- 
साधनव्याघातादिकं तथोक्तमधस्तात्‌ । एवं प्रपश्वनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगिल सच्चास- 
त्वोभयद्रत्ति भरपश्ननिष्ठव्यतिरेकमतियोगिमात्रदत्तित्वात्‌ व्यवहाय्यैवत्‌ । सदसदुभयह- 
सित्बं,-मपश्वनिष्ठव्यतिरेकमतियोगित्वह॒त्ति, सत्वासत्वोभयवद्टत्यशेषटत्तित्वात मेदम- 
तियोगित्ववत्‌ | अप्रयोजकत्वमनुकूलतकॉक्त्या निरसिष्यते । तस्मादचुमानमत्रमानस्‌ । 

इत्यद्वैतसिद्धो अनिवाच्यत्वे परत्यक्षाचुमाने । 

तथाहि- -सत्ल्यातिवादिन॑ मरिनमपचं सस है ऐसा कहने प्रति असल 

जिङक्षण विमत, सते विलक्षण है बाष्यत्व होनेसे शुक्तिर॒जतसंसर्गवत्‌, असत्ख्यातिवादिनँ- 
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५७२ ' अद्वेतसिद्धिः । ` [ अविद्यानिर्वचनीयत्वेऽर्थापत्तिप्रऽ ] 


प्रति-अपच्चमें असत्व रहता है ऐसा कहने वाढेके प्रति सत्से विलक्षण विमत, असतूसे विल- 
क्षण, है, अपरोक्षधीका विषयत्व होनेसे घटवत्‌ यहाँ पक्षधर्मताके बळसे अनिवेचनीयत्वकी 
सिद्धि दै और जैसे सिद्धसाधन व्याघातादिक नहीं हैं तैसे कहा है प्रथम । इस रीतिसे 
्रपचचनिष्ठव्यतिरेकप्रतियोगित्व सत्त्वासत्त्वोभयवृत्ति है प्रपथ्वनिष्ठव्यतिरेकमात्रप्रतियोगिस्व 
होनेसे व्यवहाय्येवत्‌ ; सदसदुभयव्रत्तित्व, प्रपश्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियो गित्वबृत्ति, सत्त्वासत्त्वोभ- 
यदृत्त्यशेषवृत्तित्वात्‌ भेदप्रतियो गित्ववत्‌ , इन अनुमानोमे अप्रयोजकत्वकी शङ्का अनुकूठतर्ककी 
डक्तिसे निरस्त की जायगी अतः अनुमान अत्रः=अनिर्वाच्यत्में प्रमाण है । [ 
इतिसरलायामनिर्वाच्यत्वे अत्यक्षानुमाननिरूपणम्‌। 
अथाविद्यानिवेचनीयत्वेऽथोपत्तिप्रमाणनिरूपणस्‌ । . 


अर्थापत्तिरपि 'ख्यातिबाधान्यथालुपपत्त्यादिरूपा तत्र प्रमाणम्‌ तथाहि-विमतं 
रुप्यादि सच्चेन्न वाध्येत असचेन्न प्रतीयेत, वाध्यते प्रतीयतेऽपि तस्मात्‌ सदसद्विलक्षण- 
लादनिवेचनीयम्‌ , नलु-सत्ताजात्यथेक्रियाकारित्वादिकमनङ्गीकारपराहतं खन्मते व्य- 
भिचारिच, नच व्यवहारदशाबाध्यत्वमापाद्यम, तथासति नेहनानेति औतनिषेधेन 
व्यवहारद्शायामबाध्यस्य जगतोऽनिषेचनीयत्वासिद्विसङ्गात्‌ यो क्तिकवाधस्य व्यवहार- 
दश्ायामपि दशनाच । अबाध्यत्वरूपं सत्तमापाद्याविशिष्टम्‌ , प्रामाणिकर्त तु बह्मनिष्ठ- 
निर्विशेषत्वादों तत्तावदेकश्न॒तिवेध्े ब्रह्मभिन्नतया बाध्ये व्यभिचारीति सत्वानिरुक्तिः 


इति मैवम्‌ । ; | 
__ अथसरलायामविद्यानिवेचनीयत्वेऽ्थोपत्तिपमाणनिरूपणम्‌ । 
ख्यात्यन्यथानुपपत्तिरुप तथा बाधान्यथाचुपपत्त्यादिरूप अथीपत्तिभी तत्र=अविद्याके 
अनिवेचनीयत्वमें प्रमाण दै इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं, - तथाहि-विवादास्पदी भूत रूप्यादि 
यदि सत्‌ है तो बाधित न होना चाहिए; और यदि असत्‌ है तो प्रतीत न होना चाहिए= 
सूप ब्रह्म है वह बाधित नहीं होता है और असबूप शशण्टङ्गादि है वह प्रतीत नहीं होता है, 
शुक्तिरूप्यभी यदि उक्तविध होगा तो वह बाधित तथा प्रतीत न होगा, परन्तु बाधितमी 
होता है ओर प्रतीतभी होता हे तस्मातू--बाधसे तथा प्रतीतिसे सदसद्विलक्षणता होनेसे 
अनिवैचनीयत्व लला 5 0/ लो नन्विति । सत्ताजातिरूप तथा अर्थ- 
| हमारे मतमें शुक्तिरूप्यादिमें अनङ्गीकारसे पराहत है अतः 
पसत्त्वको आप आपादक नहीं बना सकते हो, और तुझारे मतमें शिरया बिन न ना 
व्यभिचारिभी है-्शुक्तिरुप्यादियें तथा प्रपच्चमें तुझारे मतमें उक्तरूप सत्त्व है परन्तु बाध्यत्वा- 
ला दे किन्तु बाध्यत्वही है अतः व्यभिचारि है । प्रपच्चमे व्यभिचाराभावकी शङ्का करते 
स । व्यवहारदशामें अबाध्यत्व आपाद्य है और तादृशा अबाध्यत्वको प्रपच्चमें रहजानेसे 
भिचार नहीं हे नच=च्यवहारदशामें अबाध्यत्व आपाद्य नहीं बन सकता है, क्यों ? तैसा हो- 
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[ परिच्छेदः १ ] १ र सरढासम्बढिता । 


नेपर नेह नाना ( बृ० ४|४।१२, कठ ४।११ ) 
7 १० ४।११ ) इस औतनिषेधसे व्यवहारदशामें 
जगत्‌ उस जगतके अनिर्वचनीयत्वकी असिद्धिके प्रसङ्गसे, बिका जयी 


यौक्तिक मिथ्यात्वको व्यवहारदशामेंभी देखनेसे और अबाध्यत्वरूप सत्त्वतो भापाद्यसे अविशिष्ट 
है । और प्रामाणिकत्वरूप सत्त्व तो तत्त्वावेदक शुतिसे वेद्य और अद्यमिन्न होनेसे बाध्य एवं 
भूत जो ब्रह्मनिष्ठनिर्विशेषत्वादि उस निर्विशेषत्वादियमें व्यभिचारी है,-जह्ानिष्वनिर्विशेषत्वा दिमें 
तत्त्वावेदकश्रुतिवेद्यत्वरूप प्रामाणिकत्व है, परन्तु ब्रह्ममिन्नत्त होनेसे अबाच्यत्व नहीं है अतः 
व्यभिचारी है इस रीतिसे सत्त्वकी अचिरुक्ति है, निषेध करते हैं मेबमू--ऐसा नहीं दै, क्योंकि-- 

सच त्र प्रामाणिकत्वम्‌, प्रमाणत्वच्च तत्तावेदकत्वं तच्च लक्षण = 
वोधकवेदान्तवाक्ये, नतु निर्विशेषत्वादिधमेप्रतिपादके अतो न तम्मा हि 
स्वत; प्रकाशमाने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्थ्येन. प्रमाणाप्रद्रत्या प्रामाणिकत्वावाध्यत्वयो- 
व्यासिग्रहो न स्यात्‌, प्रत्युत ब्रह्मभिन्न एव प्रामाणिकत्वसच्चेन तस्य वाध्यत्वेतैव सह 
व्यासि; स्यादिति वाच्यम्‌, ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेडपि व्यवहारभतिबन्धकाङ्ञाननित्रत्यमै 
प्रमाणपहत्ते! सफलत्वात्‌ । अतएव न वाध्यत्वेन सह प्रामाणिकत्वस्य व्याप्तिः, बह्मणि 
व्यभिचाराद्विरोधाच । न हि तत्वमावेदयता वेद्यमतत्त्व नाम । 


सत्त्व यहाँपर प्रामाणिकत्वरूप है, और प्रमाणत्व तत्वावेदकत्वरूप है, तच्चस्वह प्रमाण- 
त्वतो लक्षणासे शुद्धत्रह्मयोधक वेदान्तवाक्यमें हे, निर्विशेषत्वादिधंमप्रतिपादक वाक्यमे नहीं 
अतः त्‌त्र्‌-त्रह्मनिष्ठनिविशेषत्वादिमें व्यभिचार नहीं हे । शङ्कते नचेति। स्वतः प्रकाशमान 
चिन्मात्र जो ब्रह्म है उस ब्रह्ममें वैयर्थ्येन=फळाभावप्रयुक्तप्रमाणकी प्रवृत्ति न होनेसे ब्रह्ममें 
प्रामाणिकत्व ओर अबाध्यत्व इन दोनोंकी व्याप्तिका ज्ञान न होगा, उलटा ब्रह्ममिन्नमेंद्दी प्रामा- 
णिकत्वके सत्त्वसे, तस्य--प्रामाणिकत्वकी बाध्यत्वके साथ ही व्याप्ति होगी, इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों? ब्रह्मको स्वप्रकाशत्व होनेपरभी व्यवहारका प्रतिबन्धक जो अज्ञान ताइश अज्ञानकी 
निवृत्तिके लिए ब्रह्ममें प्रमाणकी प्रबृत्तिको सफळत्व होनेसे । अतएव=क्त प्रकारसे ब्रह्मे 
प्रमाणप्रबत्तिको उपपन्न होनेसेही बाध्यत्वके साथ प्रामाणिकत्वकी व्याप्ति नहीं है, ब्रह्ममें व्यमि- 
चार होनेसे और विरोध होनेसेभी-विरोधको स्पष्ट करते हैं नहीति । तत्त्वको आवेदन करने- 
वाळा जो प्रमाण उस प्रमाणसे वेद्य अतन्त्र नहीं हो सकता दै । 


ननु-रूप्यादिबाधकस्य तच्चावेदकते अद्वेतहानिः अतत्वावेदकत्वे तन्निबन्धनं 
रूप्यादेरप्रामाणिकत्व॑ न स्यादिति-चेन्न; बाघकस्यातत्त्वावेदकत्वे$पि रूप्याद्यमामा- 
'णिकत्वे प्रयोजकतैव बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तन्त्रत्वात्‌, अतएव अतत्ता- 
वेद्कव्यावहारिकममाणाबाधितस्यापि . रूप्यादेरद्वैतवत्‌ स्वतः भामाण्यमयुक्तपारमा- 
थिकत्वमस्तु । नचास्य तत्तवावेदकाद्रेत्षतिबाधः `तस्याः मेदथुतिवत, मसक्षमाप? 


५७३ 


रे 
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५७४७ ` अद्वैतसिद्धिः [ अविद्यानिवेचनीयत्वेब्थापत्तिप्र ] 
व्यावहारिकरूप्यनिषेधानुवादितयोपपत्तेरिति निरस्तम्‌, अधिकरणानात्मकतवपक्षे द्रैत- 
'निषेधस्यापि व्यावहारिकत्वोपपादनाचच । 

झङ्कते नन्विति | शुक्तिरूप्यादिका जो बाधक दै उस बाधकको तत्त्वावेदकत्व होनेपर 
अद्वैवकी हानि है । अतत्त्वावेदकत्वेन्ुक्तिरूप्यादिके बाधकको अतत्त्वावेदकत्व होनेपर तन्नि- 
बन्धनम्बाधकाधीन शुक्तिरुप्यादिका अप्रमाणिकत्व न होगा इति चेन्न, क्‍यों कि--बाघकको 
अतत्त्वावेदकत्व होनेपरभी रूप्यादिके अप्रामाणिकत्वमें प्रयोजकताही है बाध्यसे अन्यूनसत्ता- 
कत्वकोही बाधकत्वमें तब्त्व होनेसे, अतएव=्वाध्यसे अन्यूनसत्ताकत्वको बाधकत्वे तत्नत्व 
होनेसेही अतत्त्वावेदक जो व्यावहारिक प्रमाण उस प्रमाणसे बाधित जो रूप्यादि ताहशरूप्या- 
दिकामी अट्वैतवत्‌=द्वैतनिषेधवत्‌ स्वतः प्रामाण्यपरयुक्त पारमार्थिकत्व रहो; अस्यन्छुक्तिरूप्यादिका 
तत्त्वावेदक जो श्रुति ताइश श्रुतिसे बाध है, नच=श्रुतिसे बाध नहीं है, क्यों ? तस्या! 
तत्त्वावेदक अद्वैतश्चुतिको भेदप्रतिपाद्क श्रुतिकी नाई प्रत्यक्षसे प्राप्त जो व्यावहारिक रूप्यका 
निषेध तादशनिषेधाचुवादित्वेनापि उपपन्न होनेसे यह निरस्त हुआ, और अभाव अधिकरणात्मक 
नहीं है इस पक्षमें ट्रेतनिषेधकेभी व्यावहारिकत्वके उपपादनसेभी । | 

केचित्तु सदित्यसत एव विलक्षणमिह विवक्षितं, नच-असत एवेत्यवधारणस्य 
सदसद्विलक्षणं न चेदित्यथेपय्येवसानेन प्रतियोम्यप्रसिद्धघा आपादकाप्रसिद्धिरिति . 
वाच्यम्‌ प्रतियोगिप्रसिद्धेरलुमानेन प्रागेव साधितत्वात्‌। नच सदसद्विलक्षणं नचे दित्त्र 
सत्‌ किमिति पूर्वविकल्प्रसर;; प्रामाणिकत्वरूपसत्वे दोषानवकाशात्‌ । नच वाधेतै- 
वानिर्वाच्यत्वसिद्धया ख्यात्युक््ययोगः; तस्या अर्थापरयन्तरत्वात्‌ आकरे एकत्वो क्तिस्तु 
प्रयोजनेक्यादिति कण्ठतः तात्यैतश्चेति-आहुः । 

केचि्ु=भस्मदीय कोई ढोग तो “सत्‌? यहाँपर असत्सेही विलक्षण विवक्षित है, 
* असत्‌ एव? इत्याकारक अवधारणको सद्सत्से विलक्षण यदि न हो इत्याकारक अर्थमें पय्वे- 
बसान होनेसे प्रतियोगीकी अप्रसिद्धिसे आपादककी अप्रसिद्धि दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों! 
प्रतियोगीकी प्रसिद्धिको अनुमानसे प्रथमही साधित हो चुकनेसे । सवसद्विलक्षणं न चेत्‌ 
यहॉपर सत्‌ क्या है इत्यादि पूवेविकल्पोंका प्रसरः-अ्रसक्ति है नचस्प्रसर नहीं हैं, क्यों ! 
प्रामाणिकत्वरूप सत्त्वमें दोषका अवकाश न होनेसे। बाधसेही अनिर्वाच्यत्वदी सिद्धिसे 
ख्यातिकी उक्तिका अयोग दै, नच=अयोग नहीं दै, क्‍यों ? तस्या:-ख्यातिकी उक्तिको अर्था- _ 
पत्त्यन्तर होनेसे ओर आकरमन्थमें एकत्वकी उक्ति तो सदसदन्यत्वसिद्धिरूप प्रयोजनैक्यसे डे 
इस रीतिसे कण्ठतः और तात्पय्यंत: ऐसा कहते हैं। 

` यद्रा-अबाध्यत्वमेव सखम्‌} नच तर्ह्यापाद्यावेशिष्टयम॒ अबाध्यल हि त्रैकालिक- 

निषेधाप्रतियोगित्वम्‌। तेन च विपरीतप्रभाविषयलाभाव दा 
शस्‌ । नच वाध्यल्वेनेवासब्याइत्तेरपि सिद्ध्या अनिवेचनीयत्वसिद्धिपभेवसानेन शेष- 
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[ परिच्छेदः १ ] ' ` ‹ सरलासस्वलिता । ख 


वैयथ्येस्‌ , न परतीयेतेत्यत्र विपयेये दश्यत्वेनेव सद्वेलक्षण्यसिद्धया न वाध्येतेत्युक्तिरप्य- 
युक्तेति वाच्यम्‌ वाध्यत्वहश्यत्वयोरेकैकस्य सदसद्याइयुभयसाधकल यद्यपि सं 
त देय कसवता र धकत्वं यद्यपि संभवति 
मेकवे्साघकलेनोपन्यस्यतः मति एकेकसापक य क 
न्पस्यत; मति एककसाधकत्वस्य दोषावहत्वाभावात्‌ । अर्थापत्तिद्रय 
वैतत्‌ एकत्वोक्तिस्तु असतो बाध्यत्बै सतोऽभ्यातनो दश्यलमन्गीकुवैत; परस्य मते एकै- 
केन उभयसाधनासम्भवनिबन्धना | ह 
अथवा अवाध्यत्वरूपदी सत्त्व है, तब तो आपायके साथ सत्त्वका अवैशिष्य हे नच 
अवैशिष्टय नहीं है, क्योंकि त्रेकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वका नाम द्वे Mp 
अबाध्यत्वसे विपरीत प्रमाविषयत्वाभाव आपादन किया जाता है, इस लिए आपायसे अबै- 
शिष्य नहीं है, अथवा व्यवहारको आपायत्व होनेसे आपाद्यका अवेशिष्ट्य नहीं दै । शते 
नचेति । वाधयत्वसे ही असतूकी व्यादृत्तिकीभी सिद्धिसे अनिवेचनीयत्वकी सिद्धिमें पर्यव- 
सानसे शेषका वेयथ्य है, और “ न प्रतीयेत ? यहाँपर दृश्यत्वसे ही संद्रेडक्षण्यकी सिद्धिसे 
८ न बाध्येत ? यह उक्तिभी अयुक्त है इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि बाध्यत्व तथा दृश्यत्व इन 
दोनोंमेंसे एक एकको यद्यपि सदसब्याबृत्तिरूप उभयसाधकत्व सम्भवित हे तथापि एक एकको 
एकेकदेशव्याप्यत्वम्रहद्शामें उभयके साफल्यसे उभयव्यापक जो एकैक उस एकैककोमी 
एकदेशसाधकत्वेन उपन्यास करनेवालेके प्रति एकैकसाधकत्वको दोषावहत्वके अभावसे। अथवा 
यह अथोपत्तिद्वय है और एकत्वकी उक्तितो असत को बाध्यत्व अङ्गीकार करनेवाले और 
सद्रूप आत्माकेभी दृश्यत्वको अङ्गीकार करनेवाले द्वैतीके मतमें एक एकसे उभयके साधनका 
जो असम्भव ताद्दश असम्भवनिबन्धना है । जप 
नचु-न बाध्येतेत्यत्र वाधः कि वाधकज्ञानेन निह॒त्ति: त्रेकालिकनिषेधो वा। आधे 
इष्टापत्तिः । द्वितीये असद्विङक्षणत्वपक्षेण बाध्यते चेति विपयेयापयेव्सानमिति-चेन्न; 
उभयथाप्यदोषात्‌ । नचाये इष्टापत्तिः; ज्ञाननिवर्त्य॑त्वे श्रुत्यादिसम्पतेरुक्तत्वात्‌ । द्विती- 
येऽपि नासद्विलक्षणत्वेन विपर्ययापयेवसानम्‌, प्रतिपञ्नोपाधिस्यनिषेधप्रतियो गित्वस्या- 
सत्यसम्भवेनासद्वेलक्षण्यस्येव विपयेयपयेवसानप्रयोजकत्वात । असचचेदित्यत्रापि यद्य- 
प्यसत्वे न सत्ताजातिराहित्यम्‌; सत्ताहीने सामान्यादौ व्यभिचारात्‌ | यत्तानि 
व्यभिचारादित्युक्त परैस्तन्न; तन्मते आत्मनि सत्तायाः सत्तेनापादाकस्यैवाभावात्‌ अस्म- 
न्मते च तत्र इश्यत्वस्यैवाभायेनापादयस्यैवाभावात्‌+ नापि वाध्यत्वम्‌; श॒क्तिरूप्यादो 
व्यभिचारापत्तेः, तथापि निरुपाख्यत्वं निःस्वरूपत्वं वा असन्तम्‌ । नच निरुपाख्यत्व ख्या- 
' त्यमाव; तथाचापादयवैशिष्टयमिति-वाच्यम्‌ , निरुपाख्यत्वस्य पदषृत्यविषयत्व ख्पत्वात्‌। 
शङ्कते नन्विति । न बाध्येत यदपरं बाघ क्या है? बाधक ज्ञानसे निवृत्ति या जैका- 
लिंकनिषेघ । आये=आदिमपक्ष हो तो इष्टकी आपत्ति है, क्योंकि: बाधकज्ञानसे रुप्यादिकी 
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५७६ अह्वतसिद्धिः ! [ अविद्यानिवेचनीयत्वेब्थांपत्तिप्र० ] 


निवृत्ति हमको इष्ट नहीं दै । द्वितीये=द्वितीयपक्ष हो तो असद्विलक्षणत्वपक्षसे “बाध्यते च! 
.यह जो विपर्ययमे अनुमानका पय्येवसान होता है वह न होगा=असत्से विलक्षणत्वके साधनके 
लिए जो “बाथ्यते च? इत्यादि जो पय्येबसायि-अनुमान होता है वह न होगा क्योंकि त्रैका- 
लिक निषेधप्रतियोगित्व असतूकोभी है, इति चेन्न; क्यों ! उभयथाप्यदोषात्‌--बाघकज्ञानसे 
निद्वचिका नाम बाध है, या त्रैकालिक निषेधका नाम बाघ है इन दोनों प्रकारोंसे दोषके न 
होनेसे। । आये--आदिमपक्षमें इष्टापत्ति है, नच-इष्टापत्ति नहीं है क्यों १ ज्ञाननिव्त्वत्वे- 
शुक्तिरुप्यादिनिष्ठ ज्ञाननिवत्येत्वमें श्रुत्यादिकी सम्मतिको उक्त होनेसे । द्वितीयपक्षमेंभी अस- 
'द्विकक्षणत्वेन विपय्येयमें अपर्य्यवसान नहीं हैं, क्‍यों ? प्रतिपन्नोपाधिस्थ जो निषेध तादृ 
निषेधप्रतियो गित्वका असतूमें असम्भव होनेसे, असद्वैळक्षण्यकोही विपय्येयपर्यवसानका प्रयो- 
जकत्व होनेसे । “असच्चेत्‌” यहापरभी यद्यपि असत्त्व सत्ताजातिराहित्यरूप नहीं है सत्तासे ही- 
“न सामान्यादिमें व्यभिचार होनेसे-सामान्यादिमें सत्ताजातिराहित्यरूप असत्त्व तो है परन्तु 
'प्रतीतत्वाभाव नहीं है किन्तु प्रतीतत्व है अतः व्यभिचार है । आत्मामें व्यभिचार होनेसे इति ` 
'यत्‌ परेः उक्तम्‌ तन्न; क्यों. ! तन्मते=परमतमें आत्मामें सत्ताका सत्त्व होनेसे सत्ताराहित्यरूप 
आपादकके ही अभावसे और हमारे. मतमें तो तन्र-आत्मामें दृश्यत्वके ही अभावसे आपाद्यकेही 
अभावसे और बाध्यत्वरुपभी असत्त्व नहीं हो सकता दै, शुक्तिरुप्या दिमें व्यभिचारकी आपत्तिसे 
'बाध्यत्वरूप असत्त्व तो शुक्तिरूप्यादिमें दै परन्तु प्रतीतत्वाभाव नहीं अतः व्यभिचार है । तथापि 
निरुपाख्यत्व.या निःस्वरूपत्वरूप असत्त्व है । शङ्कते नचेति । निरूपाख्यत्व नाम है ख्यातिके- 
प्रतीतिके अभावका तथाच आपादक तथा आपाद्य इन दोनोंका अबैहिक्ष है इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ? निरुपाख्यत्वको पदडत्तिका अविषयत्वरूपत्व होनेसे=शशविषाणा दिविषयक जो विकल्प- 
नामक वृत्ति होती है वह पद्वृत्ति सापेक्ष नहीं होती है किन्तु पढज्ञानमात्रसे सापेक्ष होती है 
जैसा - कि योगदशेनमें कहा है-शब्दज्ञानानुपाती .वस्तुशून्यो विकल्पः ( पात० १।९ ) तथाच 
पदुबृत्तिविषयत्वरूप निरुपाख्यत्व शशश्टङ्गादिमे है । 

. ननु--निःस्वरूपत्व॑ स्वरूपेण निषेधप्रतियोगित्वम्‌ तच परपञ्चसाधारणमिति तत्र 
व्यभिचारः नच-पारमाथिकत्वाकारेण निषेधो न स्वरूपतः प्रपक्चस्येति-वाच्यम्‌ निर्ष- 
मेकब्रह्मण्यपि तेन रूपेण निषेधात्तस्यापि मिथ्यात्वापत्तेरिति-चेन्न; मिथ्यात्वलक्षणे 
मतिपन्नोपाधो इति विशेषणबलात्‌ नातिव्यासिरित्युक्तत्वात्‌ । यसिमिननपि पक्ष प्रपञ्चस्य 
सरूपेण निषेधः तदा अमतिपन्ोपाधिकत्वे सति स्वरूपेण निषेधपरतियोगित्वम्‌ निःस्वरू- 
त्वम्‌ न॑ चैतत्‌ मपश्वेअस्ति, येन तस्मादसन्न भवतीति विपयेयपर्यवसानं न स्यात्‌ । 

, शङ्कते नन्विति | खरूपसे निषेधप्रतियोगित्वका नाम निःसरुपत्व है तच्च=उक्तविध 
निःखरूपत्व तो प्रपऽ्च-साधारण है, इति-अत: तत्र प्रपथ्वमे व्यभिचार है-निःस्वरूपत्व प्रपञ्चे 
{९ परन्तु अप्रतीतत्व नहीं अत; व्यभिचार है यदि यों कहोकि पारमार्थिकत्वाकारसे निषेध है 
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क. जता . ५७७ 


प्रपश्वका, नकि स्वरूपसे तो ऐसा नहीं कहना क्यों ? : निर्धमक बरहम 
निषेध होनेसे तस्यापि-अह्मकेभी हवाली आर्त नी पणा 
प्रतिपन्नोपाधौ इस विशेषणके बळसे तत्रनत्रह्ममें अतिव्याप्ति नहीं है, इस रीतिसे कह चुक- 
य 
» नि: 7 | एततू-उक्तविध निःस्वरूपत्व प्रपञ्चमे नहीं है, जिससे कि 
( तस्मात्‌ असत्‌ न भवति ) इत्याकारक विपथैयपर्यवसान न हो | 
नचु-न प्रतीयेतेत्यत्र प्रतीतिसामान्यविरहस्तावदापाद्यते तदयुक्तम्‌; असद्नभृङ्ग- 
स माली 2: अन्यथा असंदेलस्षण्यज्ञानायोगः, असप्रतीतिनिरा- 
त्पद्स्य अनर्थकले प्रयुक्तपदानां संभूय कायैकारित्वायोगे बोधकत्वानुप- 
पत्ति; । असतोञ्सच्वेनाम्रतीतो असब्चवहाराबुपपत्ति:; तदुक्तं असद्विलक्षणइप्तौ ज्ञात- 
व्यमसदेव हि तस्मादसत्मतीतिश्व कथं तेन निवार्यते || इति चेन्न-प्रतीत्यभावेजपि असतो 
असत्रृशङ्गमिति विकस्पमात्रेणेव सवोपपत्तेः | तदुक्ते-'शब्दज्ञानाजुपाती वस्तुशून्यो विकल 
इति । नच विकल्प इच्छादिवत्‌ ज्ञानान्यद्रत्तिर्वा ज्ञानविशेषो वा, आधे, अनुभवविरोधप्र- 
तीत्ययोगो, द्वितीये असतः प्रतीतिरागतेव, वस्तुशून्य इत्यत्रापि किमपि नोलिखतीति वा, 
असदेवोल्लिखतीति वा, आद्ये अनुभवविरोधः, द्वितीये इष्टापत्तिरिति-वाच्यम्‌ , विकल्पस्य 
ज्ञानान्यद्त्तित्वे बाधकाभावात्‌ , शशविषाणमनुभवामीति प्रत्ययाभावाच । 
शङ्कते नन्विति “न प्रतीयेत ! यहांपर प्रतीतिका सामान्याभाव आपादन किया जाता 
है वह अयुक्त है; क्‍यों ? * असत्‌ नृण्टङ्ग है? इत्यादिवाक्यसे असत्‌कीभी प्रतीतिसे अन्यथा= 
' यदि असतूकी प्रतीति न मानों तो असतूसे वैलश्चण्यके ज्ञानका अयोग हैन्असत्‌क्की यदि 
प्रतीति न होगी तो असद्वेलक्षण्यका ज्ञान न होगा, और असतूकी प्रतीतिका जो निरास किया 
जाता है उसकाभी अयोग है, असत्पदको अनथेकत्व होनेपर प्रयुक्त पर्दाको सम्भूय कायेका रि- 
रके अयोगसे बोधकत्वकी अनुपपत्ति हे और असतूकी असत्त्वेन-प्रतीति न होनेपर असद्रय- 
वहारकी अनुपपत्ति है, सो कहा है असद्विल्क्षणज्ञप्रिमें अवश्य ही - असत्‌ ज्ञातव्य है तृतः 
असतूकी प्रतीति कैसे अद्वैतीसे निवारित की जाती है इति चेन्न; क्यों ! प्तीत्यभावेऽपि= 
असत्‌ की प्रतीति न होनेपरमी असंद्विषयक जो “ असत्‌ नृश्व्गम्‌” इत्याकारक विकरपमात्र है, 
उस विकल्पमात्रसेही सर्वकी उपपत्तिसे। सो कहा है-शब्दविषयक श्रावण प्रत्यक्षके बाद 
दोनेके स्वभाववाढा जो वस्तुझ्त्य चित्तका परिणामविशेष उसका नाम है विकल्प । शते 
नचेति । विकल्प इच्छादिकी तरह ज्ञानसे भिन्न कोई वृत्ति है या ज्ञानविशेष है । आय पक्ष 
कहो. तो अनुभवका विरोध है और असत्‌ की प्रतीतिका अयोग है, द्वितीय पक्ष कदो तो 
असत्‌ की प्रतीति आ ही गहे । 'वस्तुशत्य ? यहाँपर क्या किसीकोमी विषय नही र 
है, या असंत्‌ को ही विषय करता है आथ. पक्ष कहो तो मलुभवके साथ विरोध दै, और 


७३-७३ 
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«७४ अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानिकंचनीयत्वेश्यापत्तिप्र० ] 
द्वितीयपक्ष कहो तो इष्टापत्ति है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? विकल्पको ज्ञानसे भिन्नवृत्तित्व 
होनेमें बाघकके अभावसे और शशविषाणमनुभवामि इत्याकारकप्रत्ययके न होनेसेभी । - 

बस्तुशून्यता च सोपाख्यधर्मानुछेखितम्‌, अतो न कोऽपि दोष) । . विकल्पस्य 
' ज्ञानले तु तद्‌न्यज्ञानविषयत्वाभाव आपाद्यः । शुक्तिरूप्यादेरसत्वे च प्रतीतिविषयत्वम्‌ „` 
विकस्पान्यप्रतीतिविषयत्व॑ वानुपपन्नमित्यनिर्वाच्यत्वसिद्धिः । यद्वा-सत्तेन प्रतीत्यभाव 
एवापाद्यः । ननु-प्रमारूपताहकृप्रत्ययाभावापादनमिष्ठमेव । न ह्यसतः सत्तेन प्रतीतिः 
केनचित्‌ प्रमोच्यते नच ताइक्श्रान्तिविरहःताइकूसामान्यविरहो वा आपाद्यः येन 
युंसा झशे श्रज्ञाभावो नावगतः तस्य गोश्वङ्गमस्तीति वाक्यादिव शशश्चङ्गमस्तीति « 
वाक्यादपि ्रान्तिदशेनात्‌, नहि घढघषादिशब्दवदत्र पदार्थानुपस्थापकत्वस्‌ , न वा 
कुण्डमजाजिनमित्यादिवदन्वयावोधकत्वम्‌} अयोग्यता ज्ञानाभावस्य योम्यताश्रमस्य वा 
आकाङ्कादिसामग्रीसध्रीचीनस्य सक्तात्‌, अन्यथा प्रतीत्याद्यभावप्रसङ्ग इति चेन्न; 

और विकल्पमें वस्तुशूल्यता तो सोपाख्यधमोनुल्लेखित्वरूप है, अतः कोई दोष नहीं। और 
दिकहपको ज्ञानत्व होनेपर तो विकस्पसे भिन्नज्ञानाविषयत्वाभाव आपाद्य है । शुक्तिरूप्यादिका 
असत्त्व होनेपर तो प्रतीतिविषयत्व या, विकल्पान्यप्रतीतिविषयत्व अनुपपन्न है अतः अनिर्वा- 
च्यत्वकी सिद्धि है । यद्वा सत्त्वेन प्रतीतिका अभाव आपाद्य है । शङ्कते नन्विति । प्रमारूप जो 
वाइस प्रतीति ताश प्रतीतिका जो अभाव ताइश अभावका आपादन तो इष्ट ही दै, क्योंकि ` 
झसतूकी सत्त्वेन प्रतीति किसीसे प्रमा तो नहीं कही जाती है । ताइयूश्रान्तिविरह;=सत््वन 
आन्तिका विरइ, या सत्त्वेन प्रतीतिसामान्यका विरद आपाद्य है, नचस््यहमी आपाद्य नहीं 
चच सकता है क्यों ! जिस पुरुषने शाशमें अआड्का अभाव नहीं जाना है तस्य=उस पुरुषको . 
जैसे “गोश्ङ्गमस्ति? इस वाक्यसे ज्ञान होता है तैसे “ शशशश्वङ्गमरित ? इस वाक्यसेभी न्तिके 
देखनेसे और जेसे घढधष शब्दको पदार्थका उपस्थापकत्व नहीं है तैसे यहाँपर पदार्थका 
उपस्थापकत्वाभाव नहीं है । और जैसे कुण्डमजाजिनम्‌ यहाँपर अन्वयका अबोधकत्व है तैसे 
यहाँपर अन्वयका अबोधकत्वभी नहीं दै-आकाङ्कादिसामम्रीसध्रीचीन अयोग्यताज्ञानाभावका 
या योग्यताश्रमका सत्त्व होनेसे, अन्यथा प्रतीत्यादिके अभावका प्रसङ्ग होगा, इति चेन्न; क्यों ? 

_ इ्दैरजतमिति प्रात्यक्षिकश्रमवत्‌ अस्यापि निर्वाच्यविषयत्वात्‌ , नच-अस्याप्यनि- 
वाच्यत्वे रूप्यात्‌ भेदो न स्यादिति-वाच्यम्न कोहि अनिर्वाच्यादनिर्वाच्यं भेज्ञुमध्यव- ` 
सितः ! यभेवाक्षिपसि किन्तु निःस्वरूपात्‌ । यथा च स्तेन न. निःस्वरूपविषयत्वं 
तथोक्तं पाक्‌ । न चेवं शशश्ज्ञादेरनिर्वाच्यत्वे निःस्वरूपत्वोच्छेद!; शशशमस्तीत्यत्र 
शे शज्ञारोपेण शशीयत्वारोपेण वा अनि्वाच्यविषयत्वेऽपि “ अस्रभूङ्गमित्यादिवाक्य- 
अबणसभनन्तरं विकरपमानाखण्डशशमङ्गादेर निर्वाच्यानात्मकस्य निःस्वरूपत्वात्‌ । न 
चात्र तिःस्वरूपस्वादिविकलपः उक्तोत्तरतवात्‌ । नच-अत्यन्तासत्यपि ज्वानमर्थे शब्दः 
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[ परिच्छेदः १ ] ` ` .. सरळासम्वलिता | 
हा ५७९ 
करोति हि? | इति सन्मते. तस्याध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेपि शशशृङ्गमसदिति 


` वाक्यादिव शशमृङ्गमस्तीति वाक्येऽपि शशमूङ्गशब्देनासत एव प्रतीतिरिति-वाच्यम्‌। 


अस्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेन गगामज्पदाभ्यां तदिष्ठानमवर्यं वक्तव्यम्‌ | 
* इद्म्‌, रजतम्‌? इस मत्यक्षप्रमाणजन्यश्चमको जैसे अनिर्वचनीयिंषयत्व है, तैसे 


॥ द 
. सशश्वङ्गमर्ति ? इस वाक्यजन्य ज्ञानकोभी अनिवेचनीयविषयत्व होनेसे, अस्यापि-“ शंश्थङ्ग- 


मस्ति ?. इत्याकारक वाक्यजन्यज्ञानविषयीभूत शशशचङ्गकोभी अनिवांच्यत्व होनेपर इसका 
करनेके लिए . तुछा हुआ बैठा है जिससे 
के लि इस रीतिसे आश्षिप्त करता है वि र 
द अध्यवसित हैं हम छोग। और जैसे का सन 
ी ->भिथ्याल्वाजुमानमें कहा है, एवम्र-उक्त प्रकारसे शशश्ह्ादिको 
Ek होनेपर रशशश्गा दिके निःस्वरूपत्वका उच्छेद दै, न | 
ड ही है, क्यों ! “ शरा्ङ्गमस्ति ? यहॉपर शइ  खङ्गारोपसे या शङ्गमें शशीयत्वके 
झा चक दोनेपरभी “असत्‌ शशाशषङ्गम्‌ ? इत्यादि वाक्यके अवणके सम- 
he अनिवोच्यानात्मक विकरप्यमानाखण्डशशश्ङ्गादिे निःस्वरूपत्वादिका विकल्प हः . 
स्वरूपत्व क्या है, सत्ताजातिराहित्यरूप है या 'बाध्यत्बरूप है, इत्यादि विकल्प है, नच-- 


` विकल्प नहीं है, क्यों ? उक्तोत्तरत्व होनेसे--पदवुत्त्यविषयत्वरूप तिःस्वरूपत्व है इत्या दिसे इसी 


प्रकरणें उक्तोत्तरत्व होनेसे । शङ्कते नचेति । अत्यन्त असदर्थमेंभी शब्द, ज्ञानको उत्पन्न करता 
है, (खण्डन, का०११ ) इस तुम्हारे. मतमै तिस, अध्यस्त अस्तित्वका अनिवाच्यत्व होनेपरभी 
शरश्शङ्गमसत्‌ ' इस वाक्यकी नाई ` शशश्टङ्गमस्ति इस वाक्यमेंभी शश्शरङ्गशवदसे असतूकी . 


ही प्रतीति हे इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि-अर्तित्वका अनिवोच्यत्व होनेसे शश तथा शध इन 


दोनों पदोंसे अध्यस्त अस्तित्वका अधिष्ठान अवश्य वक्तव्य है । ` 
अत्यन्तासच्चानधिष्ठानमिति न शञञशृङ्गपदाभ्यां तदुपस्थितिः; दंष्टान्तीकृतवा 

तु नानिर्वाच्यै किचिदपि प्रंतीयंत इति नाघिष्ठानह्वानापेक्षेति वैषम्यात्‌ । अ 
सत्यपि ज्ञानमित्यादि तु अस्त्यादिपदासमभिव्याहृतश्चशशङ्गमसदिति वाक्यपरम्‌ | नच 
तद्धैक आहुः असदेवेदमग्र आसीदिति श्त्या असतः सत्तेन प्रतीतिरिति-वाच्यम्‌ यथा - 
नानया,असतः सन्तमतिपाद्नं - तथोक्तं मिथ्यात्वलक्षणे । तार्किकास्तु-शशश्रद्भादि- 
पदानामपाथेकतेवेति-वदन्ति । न चानन्वयनिश्रयविरहदशायां प्रदृत्तिपभन्तानुभवविरोधः 
अनन्वयनिश्चयदश्ञायामेवाब्रोधकतो्तेस्तद्वििहदशायामपि. नाखण्डशगाशृङ्गादिबोधकलम्‌ 
किन्तु सन्मात्रगोचरव्यधिकरणप्रकारकज्ञानं वा, सदुपरागेणासद्रोचरङ्ञानं वा । केवला- 
सद्भाने सामगी विरहात्‌ । तदुक्तम-बोद्धाधिकारे-' सङ्गतिग्रहणामावात्‌ गथङ्गादि- 
पदानामबोधकतेति। . : . नकी खँछ ळय s Se 
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५८० बह्वैतसिद्धिः। [ अविद्यानिवेचनीयत्वेञ्थापत्तिप्र ] 


और अत्यन्त असत्‌ तो अधिष्ठान नहीं होता है अतः शश तथा र्शक इन दोनों पर्दोसे 
अत्यन्त असत्‌ की उपस्थिति नहीं है, दृष्टान्तीकृतवाक्ये तु-' शशम्शज्ञमसत ' इस दृष्टान्तीभूत 
वाक्यमें तो कुछभी अनिवेचनीय नहीं प्रतीत होता है, अतः अधिष्ठानके ज्ञानकी अपेक्षा 
नहीं है इस वैषम्यसे। और अत्यन्तासत्यपि-इत्यादि वाक्य तो अस्त्यादिके साथ अनुच्चारित 
शशश्टङ्गमसत्‌ : इत्याकारक वाक्यपर है, शङ्कते नचेति । 'तडैके? (छां०३।२।११) इत्या दिश्रु- 
तिसे असत्‌ की सत्त्वेन प्रतीति होती है, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि-जेसे इस श्रुतिसि असत्के 
सत्त्वका प्रतिपादन नहीं है तैसे मिथ्यात्वळक्षणनिरूपणावसरमें कहा है । और तार्किक लोग तो 
झदश्श््ञा दिपदोंको-अपाथैकतेव=अलीका्थेकताही है यह कहते दै। शरापदार्थका ग्टङ्गपदाथैके साथ 
जो अनन्वय उस अनन्वयके निश्चयका जो विरह वह विरह दै जिस दशा-काल्‍में उसकालमें 
जो प्रबत्तिपय्यैन्त अनुभव होता है उसके साथ विरोध है नच=विरोध नहीं है, क्यों ? 
अनन्वयनिश्चयद्सामें ही अबोधकतांकी डक्तिसे और अनन्वयनिश्चयविरहद॒शामेंभी अखण्ड- 
झराश्शङ्गादिबोधकत्व नहीं है, किन्तु सन्मात्रविषयक व्यथिकरणप्रकारक ज्ञान है-शशीयत्व 
झशवृत्ति ळोमादिमिं रहता है, अतः शङ्गमें उसका भान व्यधिकरणभान है, अथवा सदुपरागसे 
असट्रोचरज्ञान है, केवळ असतूके भानमें सामग्रीका विरह होनेसे । सो कहा है, बौद्धाधि- 
कारमें-सङ्गतिका ग्रहण न होनेसे शशंश्ज्ञांदि पदोंको अवोधकता है । 
नच योगिकश्चब्दानामवयबसङ्गत्यतिरेकेण पृथक्सङ्गत्यनपेक्षत्वम््‌ अवयवशक्ति- 
प्राधान्येन बोधने अखण्डासद्वोधनस्याशक्तत्वात्‌ अवयवानां स्वशक्त्यपुरस्कारेणाप्रत्याय- 
कत्वात्‌ । न हि पाचकादिः पाकादिमबोधयन्‌ बोधयति । नच तहि शशश्ङ्गमसच्छश 
शृङ्गं नास्तीत्यादिवाक्यानामवोधकत्वम्‌} तेषां शशे शंज्ञामावबोधकत्वात्‌ । एषा. तु 
बोधकता न शशशंङ्गपदमात्रे, किन्तु नास्तीति पदसमभिव्याहृते । अतो न नास्तीति 
पोनरुक्त्यरूपशङ्काभासाद्यवकाश इति । ४ 
. यौगिकशब्दोंको अवयवसद्भतिसे अतिरिक्त सङ्गतिका अनपेक्षत्व है, नच=ऐसी शङ्का 
नहीं करना, क्यों ? अवयव-शक्तिप्राधान्यसे अर्थबोधन होनेपर अंखण्ड-असद्वोधनमें अशक्तत्व 
होनेसे; अवयवोंको स्वशक्तिको द्वार न बनाकर अप्रत्यायकत्व होनेसे । क्योंकि-पाचकादि 
पाकादिको न बोधित करता हुआ तो बोधित नहीं करता है । तहिं-तब “ शशश्डङ्गमसत्‌ ” 
शशश्वन्गे नास्ति? इत्यादि वाक्यांको अबोबकत्व है, नच-अवोधकत्व नहीं है, उन्होंको शरम 
अज्ञाभावका बोधकत्व होनेसे । और यह बोधकता, शशश्वङ्गपदमात्रमे नहीं हे । किन्तु 
“चास्ति ” इस पदके साथ उच्चरितमे हे । अतः ' नास्ति ? इसमें पौनरुत्तयरूप शङ्काभासाढिका 
अवकाश नहीं है । 
यद्वा--अपरोक्षमतीत्यभाव आपाद्य: | नच यदसत्तन्न प्रतीयत इति व्यासित्वा- 
नस्य अत्यक्षमावश्र्यकम्‌, अतश्चासतोऽपि प्रत्यक्षतम्‌ ; ज्ञानाज्ञानस्य. तद्रिषयविषयकत्व- 
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[ परिच्छेदः १ ] सरढासम्वलिता । 
| ५८१ 


तयेति स्पात्‌। तथाच शशशृङ्गादेः प्रत्यक्षत्वमेवेति रत कक, यव, सा ब बे 
च विषयत्वमिति नास्ति अ विशिष्टाभावस्यापायस्पासंभवः साता 


जो असत्‌ है. वह प्रतीत नहीं होता है आवइयक 
इत्याकारक व्याप्तिज्ञ 
व्यासिज्ञानका प्रत्यक्ष होनेसे असत्‌ को भी प्रत्यक्षत्व है र Fee 
=विषयरूपज्ञानका विषय | 


ज्ञादिका प्रत्यक्षत्व ही है=अत्यन्ताभावका नि न 
i न प्रत्यक्ष प्रतियोगीके प्रत्यक्षत्व विना 
जि अवच्छेदकबिधया प्रतियोगी प्रविष्ट रहता है तथाच a र 
नि व्हती इति नच वाच्यम्‌, साक्षात्‌ तथा अनिषेष्यतया, इन दोनोंको क्रमशः दोषवारणके 
र प्रतीतिके विषयमें विशेषणत्व होनेसे असत्पदार्थ, अनिषेष्यतया साक्षात्‌ अपरोक्ष 
यतया और Pn डल य त 0 बस , 
र्‌ विषयत्व दै, इस रीतिसे विशिष्टाभावरूप आपाद्यका असंभव नहीं है। 


यद्वा-सत्तेनापरोक्षमती तिविषयत्वाभाव आपाद्य; | ` नच-द्‌ं रूप्यमित्यादि- 


हि रक्षे सामान्यसामग्री, नचासति सोऽस्ति नच 
सत्न करं समिसा | 


नच भमाया हेतु; नतु भ्रमे सहि दोषसहितेन्द्रियादेव भविष्यती- 
तिवाच्यम्‌, सञ्चिकर्षो हि इन्द्रियवत्‌ सामान्यसामग्री तदनपेकस्पेन्द्रियस्याजनकतमि जि हु आ 
युक्तत्वात्‌ । | 


अथवा, सत्त्वेन जो अपरोक्ष प्रतीति ताह्शमतीतिविषयत्वाभाव आपाद्य है-असबेत्‌ 
तर्हि सत्त्वेन अपरोक्षप्रतीतिविषयो न स्यात्‌ । शङ्कते नचेति। ' इदं रूप्यम्‌ ? इत्यादि आन्तिसे 
अत्यन्त असत्‌ ही सत्त्वेन प्रतीत होता है इति नच वाच्यम्‌ क्यों? अत्यन्त असतूको ताइरा- 
. ग्रतीतिविषयत्वमें सामग्रीका अभाव होनेसे । क्योंकि इन्द्रिया विषयके साथ सञ्चिकपै प्रत्यक्ष 
ज्ञानमें सामान्यसामग्री है, परन्तु असति=असरपदा्थैमें न सोञस्ति-डन्द्रियसञ्चिकष नहीं है। " 
शुक्तिरूप्यादिके प्रातिभासिकत्व पक्षे रूप्यादिको प्रतीतिसे पूर्वकाळ्में न होनेसे बहाँपर सन्नि- 
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५८२. अद्वैतसिद्धि: । [ अविद्यानिर्वचनीयत्वेऽ्था परत्तिप्र० ] 


कर्षरूप जो प्रत्यक्षकी सामग्री उसका सम्भव कैसे है, इति नच वाच्यस्‌ क्यों १ हमारे मतमें 
साञ्चिमास्य ज्ञातैकसत्‌ रूप्यादिमें. अज्ञाननाशक जो अन्तःकरणकी वृत्ति ताइशबृत्तिप्रयोजक 
जो सन्निकर्ष उसका अनुपयोग होनेसे । ओर तुम्हारे मतमेंभी इंश्वरसाधारण प्रत्यक्षमात्रमें सन्नि 
क्ष देतु नहीं है । प्रमामें निर्दोष जो इन्द्रिय. उसका सन्निकंष हेतु है अममें सन्निकषे हेतु नहीं 
वह तो दोषसहित जो इन्द्रिय उसंसेही होगा इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? सन्निकष इन्द्रियकी तरह 
प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामान्यसामम्री हें उस सन्निकषसे निरपेक्ष इन्द्रियको प्रत्यक्षका अजनकत्व है 
इस अर्थको उक्तत्व होनेसे |... , 

_  नच-तहि शाब्दवोधसामान्यसामग्र्या योम्यताज्ञानादेरभावात्‌ कथं परोक्षविकर्पः 
स्यात्‌ , अयोग्यताज्ञानविरहो. हि सामान्यसामग्री, न तु योम्यताज्ञानम्‌, असंसगांग्रहरू- 
पायोग्यताज्ञानविरहस्य विशिष्टज्ञाने आवश्यकत्वात्‌ । स चासद्वोधके वाक्येऽस्त्येव । नहि 
शशनृङ्गेऽसत््ं नास्तीति जानानः शशषशङ्गमसदित्यवगच्छति । एतन्निवन्धन एवापरोक्ष- 
प्रतीतो प्रद्वेषः । एतेन सन्मात्राविषयकापरोक्षज्ञानमसद्विषयकम्‌ सत््तानधिकरणविषयक- 
प्रतीतित्रादसद्विषयकपरोक्षप्रतीतिवत्‌। - नच-अत्र प्रातिमासिकसाधारणसद्विवक्षायामाश्रः 
यासिद्धिः, परमार्थसद्ववक्षायां मात्रपदवेयथ्येमिति--वाच्यम्‌; भ्रममात्रस्यैवा थिष्ठानी 
भूतपरमाथेसद्विषयतया मात्रपदं विना ` आश्रयासिद्धदुष्परिहरत्वादिति-निरस्तम्‌ , 
सामग्रीविरहेण बाधात्‌ शांब्दत्वस्योपाधित्वात्‌ , धर्मादिकमपरोक्षमतीतिविषयः, प्रतीति 
विषयत्वादित्यादि-आभाससाम्याच्च।। ` | 
` ` ` ` तहि-तब तो शाव्दवोधकी सामान्यसांमग्री जो योग्यतांज्ञानादि उस योग्यताज्ञानादि 
रूपसामान्यसामग्रीका अभाव होनेसे, ' परोक्षरूपविकस्प कैसे होगा, 'नच-ऐसी शङ्का नहीं 
“करना, क्यों कि-अयोग्यताज्ञानका अभाव शाब्द्वोधकी : सामान्यसामग्री दै, योग्यताज्ञान नहीं 
'असंसगेका अग्रहरूप . जो.अयोग्यताज्ञानका विरह उस विरहको.. विरिष्टज्ञानमें आवश्यकख्र 
होनेसे ।. और वह तो असद्वोधकवाक्यमें है ही.। . क्योंकि ` शंशश्टङ्गमँ असत्त्व नहीं . है, . इस 
रीतिसे असंसर्गको जानता हुआ कोईमी शशश्धङ्ग असत्‌ दवै, ऐसा नहीं जानता ' है । शाब्दः 
बोधकी सामग्री है, और प्रत्यक्ष की सामग्री नहीं दै, एतत्मयुक्तही असद्विषयका परोक्षप्रती तिमें 
विद्वेष दै, एतेन=अपरोक्षज्ञानकी सामग्रीके न दोनेसे ही-यह अनुमानभी निरस्त : हुआ, इस 
रीतिसे व्यवहितके साथ सम्बन्ध है, सन्मात्र-अविषयक अपरोक्षज्ञान पक्ष है, अस ट्विषयकत्व 
साध्य है, सत्त्का जो अनधिकरण तद्विषयकप्रतीतित्व होनेसे यह हेतु है, असद्विषयक परोक्ष 
प्रतीतिवत्‌ यह उदाहरण दै, उदाहरणीमूत प्रतीतिमें सत्वानधिकरणविषयक . प्रतीतित्व है 
क्योंकि उसका विषय असत्वाधिकरण है, न कि सत्वाधिकरण अतः सत्वानधिकरणविषयक 
प्रतीतित्व दै, और असद्विषयकत्वरूप साध्यभी उसमें है यहापर सिद्धान्तीकी तरफसे शङ्का कर 
देती उसका समाधान करता है नचेति । अत्र=इस अलुमानमें प्रातिभासिक साधारण जो 
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सत्त्व उसकी विवक्षा होनेपर आश्रया रि हदै असद्विषयक अपरोक्ष ज्ञ एनमेभी प्र Tतिभासिक सिक 
|| सद्धि 
नः 3 
सद्विष द्वि यतः के रह ज्ञानेसे से सन्मात्रविषय त्र कत्व उसम नहीं है; अतः पक्षम पक्षतावच्छेद्कका असार 


ह किञ्चासतो रूपयस्यापरोक्षमतीतिविषयत्वे, शचश्ृङ्गादेरि अपरोष्षप्रतीतिविष: 

स्यात्‌ , विशेषाभावात्‌ सविशेषत्वे असच्चन्याकोपात्‌ ननु--सदसतो; सत्तानिः- 
स्वरूपत्वादिनेव, नशृङ्गशशशङ्गादीनामपि परस्परं बोळ क र 
मतीतिव्यवहारविषयत्वादेविशेषस्यासत्वाविरोधिनो बुद्धिसिद्धस्य संभव; 0: 
सामर्थ्यहीनस्यासत; सता ज्ञानेन कथं सम्बन्ध; । विषयत्वस्य तत्र वक्त र 
भाति, प्रतीयत त्यादिकर्कर्मतवादिविरोधाचचेति-वाच्यम्‌ ` अतीतादेः स्पृत्यनुमित्या दि 
विषय्वादिवदुपपते:, नच-पत्र प्रतीत्यादेरेव विषयत्वस्‌ तावतैव तत्र विषयताव्यवहार न र 
इति-वाच्यम्‌ समं ममापीति चेत्‌-मेवम्‌; शशशब्दस्य. नरि भ्रमदशायां रशङ्गशन्देनेव 
शशश्वङ्गशब्देनापि नृशवङ्स्य भतीयमानत्वेन उश्रज्ञादिशब्देरेव प्रतीयमानत्वादेरपि पर- 


_ किश्च असत्‌ रूप्यको अपरोकषप्रती तिविषयत्व होनेपर शशशङ्गादिकोभी अपरोक्षप्रतीतिः 

विषयत्व होगा, विशेषके अभावसे शशश्ुमें विशेषत्व ` होरेप जब व लक 
नन्विति । सत्‌ तथा असतू इन दोनोंका जैसे सत्तावत्त्वेत तथा निःखरूपत्वेन विशेष है, तेसे 

मचुध्यन्दङ्ग और शशश्ङ्गादिकामी परस्पर नश्वङ्गराशश्वङ्गादिशब्दोसिदी झसन्चा विरोधि 
वुद्धिसिद्ध परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वादिरूप विशेषका सम्भव है, द्वेती सिद्धान्तीकी तरफसे 
शङ्काका उद्रावनकर' अभिभावन करता है, नचेति । सवेसामथ्येसे रहित जो असत्‌ हैं उस 
असतूका सद्रूपज्ञानके साथ सम्बन्ध केसे है, विषयत्वको तत्र=असतमें कहने लिए अशक्यत्व 
होनेसे “भाति, प्रतीयते ? इत्यादिकंतृत्वकमेत्वादिके _विरोघसेमी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? 
अतीतादिमें जैसे स्प्रतिअनुमित्यादिका विषयत्व रहता दै तेसे 'असत्मेंभी उपपन्न होनेसे ॥ 
तत्र=अतीता दिस्थलमेंप्रतीत्यादिनिष्ठही विषयत्व है, और तितनेसेही त॒त्र=अतीतादिमें विष- 
यताव्यवहार होता दै, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि सुझकोमी प्रस्तुतमें वैसाही सम्मत है.- 
असद्विषयकज्ञानमें ही विषयता रहती दै, नकि असतमें ऐसा मेंभी मान सकता हूँ, नजुसे लेकर 
यहाँतक शङ्का दै, अब समाधान किया जाता है, इति चेन्न; मैवम्‌, क्यों ? शशशब्द नरवाची 
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५८४ अद्वेतसिद्धि!। [ अविद्यानिवचनीयत्वेञ्थापत्तिप्र० ] 
है, इत्याकारक अम जिस कालमें है उस कालमें न्टङ्गराब्दसेभी जैसे नश्टङ्ग प्रतीत होता है, 
जैसे शशशरङ्गरान्दसेभी नर्टङ्गको प्रतीयमानत्व होनेसे उश्शज्ञादिशब्दोंसेही . प्रतीयमानत्वा दिरूप 
परस्पर विशेषको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । हि 

नच-ुष्टेन्द्रयादे रूप्यसंस्कारसाचिव्यवच्छशश्चङ्गसंस्कारसाचिच्याभावात्‌ 
तस्यापरोक्षश्रमाविषयत्वम्‌, अन्यथा तवाप्यनिर्वाच्यान्तरमेव तत्र- कथं नोत्पधेतेति-वा- 
च्यम्‌ संस्कारस्य न तावत्मतीतो साक्षादुपयोगः स्मृतित्वापत्ते;; किन्त्वथोत्पत्तिद्रारा । 
तथाच संस्कारनियामकतापि अनिर्वाच्यतापश्षे एव, नत्वसद्विषयतापश्षे वस्तुतस्तु 
संस्कारस्तावत्‌ तात्तिकरजतादिगोचर एव, प्राथमिकरजतादिश्रमे प्रयोजकः सबेमते, 
स चासद्रपशशञश्वज्ञादिसवेसाधारण एव तदविषयत्वाविशेषात्‌ । तथाच कथं स नियामको 
भवतु एवं प्रहत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्त्यान्यथानुपपत्तिर॒पि प्रमाणम्‌ । इदमंशस्यासद्रप्या- 
तमना प्रतीतौ सामग्रीविरहस्योपपादनात्‌ । 

. शङ्कते नचेति। दुद्टइन्द्रियको जैसे रुप्यसंस्कारका साचिव्य है, तैसे शशण्डङ्गसंस्क्रारका 
साचिव्य न होनेसे तस्यन्शशश्टङ्खको अपरोक्षश्रमका अविषयत्व दै, अन्यथा=आरोप्यसँस्का- 
रके साचिव्यकी अपेक्षा न होनेपर तुम्हारे मतमेंमी भ्रमस्थलमें द्वितीय ही. अनिर्वचनीय क्यों न 
उत्पन्न होगा, इति तच वाच्यम्‌ क्योंकि संस्कारका प्रतीतिमें साक्षात्‌ उपयोग तो नहीं ही है, 
प्रती तिमें स्थृतित्वकी आपत्ति होनेसे । किन्तु अर्थोत्तिद्वारा संस्कारका उपयोग प्रतीतिमें 
है । फलतः संस्कारको अध्यासकी नियामकताभी अनिवोच्यत्व पक्षमेंभी है, अध्यासके अस- 
द्विषयता पक्षम नहीं । वस्तुतः तो तात्त्विकरजतविषयक संस्कारही प्रथम होनेवाला जो रजतादि 
अम उस अममें प्रयोजक है सबेमतमें । ओर वह तो असद्रप्यशशश्टङ्गा दिसबेसाधारण सवो- 
सद्भमजननयोग्यद्दी दै, उस संस्कारमें असद्रूप्यादिके अविषयत्वको समान होनेसेन्तात्विक- 
रजतगोचर होनेसे उसमें तात्विकरजतविषयत्व है, और शुक्तिरूप्य शशम्शद्भादिका अविषयत्व दै, 
फलतः वह अध्यासका नियामक केसे होगा ? इसी रीतिसे प्रवृत्तिविषयत्वकी अन्यथानुपपत्तिभी 
शुक्तिरजतादिके अनिवेचनीयत्वमें प्रमाण है । ननु-इदमंशकी असत्‌ जो रूप्य तदात्मना प्रती- 
तत्वमात्रसे रूप्याथोके प्रश्वत्तिविषयत्वकी उपपत्ति है फिर अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिके माननेकी 
क्या आवश्यकता दै, तहाँ कहते हैं इदमिति । इदमंशकी असद्रूप्यात्मना प्रतीतिमें सामग्रीके 
विरहके उपपादृनसे=असत्के साथ इन्द्रियसश्निकषे नहीं बन सकता दै, अतः असतूकी प्रतीति 
अनुपपन्न है, यह इसी प्रकरणमें कह चुके हैं। .. कड 
. नवु--अनिदंख्पे प्रातिभासिके यदिदंत्व॑ व्यावहारिक च तद्वयं न तावत्‌ 

यम्‌ च्छ 
सत्‌; अद्वेतव्याकोपात्‌ नाप्यनिर्वाच्यम्‌ तथासति तस्यासद्रेलसषण्यारथ प्रातिभासिकत्वाय 
rs मतीत्या भाव्यम्‌ । एवश्च तदपि सत्वपनिर्वांच्यं चेत्‌ तस्यापि सत्वेन प्रतीत्य । 
मित्यनवस्या तथा च तयोरसत्तं वाच्यम्‌। तदुक्तम्‌ -अन्यथात्वमसत्तस्मात्‌ श्रान्ता - 
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[ परिच्छेदः १] | सरलासम्बलिता | 
५८५ 


वेव प्रतीयते | सर हि स्वीकायैव 
,  सरस्यासत एवं हि स्वीकायेंब प्तीतया, . तस्यानिर्वचनीयले स्यादेव 
हानवस्थितिः ॥ इति. ॥ टीकायामपि इद्न्त्वसत्तयोः 
च का $ सत्त्वायोगादनिर्वाच्यत्वे इदन्त्वेन 
भी वगा नादिना ग र ॥.महस्ययोगात्‌ सतते मामे च तस्मिन्नपि सत्वादिविकल्पप्रसरेणा- 
तिविषयले | चा दतच्या ति-चेन्न; तयोरसच्चे अपरोष्षप्रती- 
त सामम्यभावादेरवाधकस्योक्ततवात्‌ अनिर्वाच्यत्वमेव र 
भाव्यम्‌; इष्टापत्ते; | | च्यत्वमेव। नच तया सत्त्वेन प्रतीत्या 
शङ्कते नन्विति । अनिदंरूप जो प्रातिभासिक पदार्थ है, प्रातिभासिक समे. 
न तथा व्यावहारिक सत्व है थे दोनों सतो नही णा मे, नर ये 
य मच्या, भी नहीं हैं तथासति-अनिर्वंचनीय होनेपर तस्य=उक्त इन्व तथा व्याव- 
र Mt एतहूयके असद्वैछक्षण्यके लिए उस प्रातिभासिकत्वकी अपेक्षा होगी और प्र प्राति 
oss पर उत्तद्यविषयक सत्त्वेन प्रतीतिसे भाव्य है-उक्त दोनों पदार्थोंको विषय 
व्यावहारिक सरी प्रति तू लू रिले जिल सस झली और 
| है, यदि अनिर्वाच्यल है तो तद्विष 
प्रतीति माननी चाहिए इस रीतिसे अनवस्था रेन त लिए सत्त्वकी सी 
है, और अनिवेचनीयापेक्ष सत्त्तकोभी अनिर्वचनीयत्व माननेपर अनवस्था स्पष्टही है, नाती 
माननेमें अद्वैतका व्याकोप कह चुके हैं फछतः तयो;-अनिदृरूप प्रातिमासिकमें जो नल 
तथा सत्त्व है, इन दोनोंका असर््र वाच्यं है, द्वैती उक्ताथैसंग्राहक अपने पूर्वपुरुषकी शतिक 
उपन्यास करता है, तदुक्तमिति । तस्मातू-उक्त प्रकारसे यतः गत्यन्तर नहीं है तस्मात अन्य- ` 
थात्वमू्श॒क्यादिका रुप्यादिरुपत्व भ्रान्तावेब-भान्तिमेंही असत्‌ प्रतीत होता दै, एवमू-इस 
रीतिसे, असतः सत्तस्य-असदूप सत्त्वकी प्रतीतता आन्तिमें स्वीकार्य ही है, ना 
सत्त्वका अनिर्वचनीयत्व होनेपर अनवस्थिति होगी ही । टीकायामपि=भामतीमेंमी, इद्न्त्व- 
सत्तयो$=भरोप्यनिष्ठलेन ज्ञायमान जो इदन्त्व तथा सत्त्व इन दोनोंके सत्त्वके लोग 
और इन दोनोंको अनिवाच्यत्व होनेपर इद्न्त्वेन रूप्यावगाहि ज्ञानमें तद्पतीतौ-इदन्तवकी 
प्रतीति न होनेपर इदन्त्वेन रूप्यावगाहि प्रवृत्तिके अयोगसे, और सत्वेन रूप्यावगाहि प्रतीतिमें 
सत्त्वकी प्रतीति न होनेपर सद्विषयकत्वरूप प्रामाण्यके अग्रहणसे प्रवृत्तिके अयोगसे, और 
सत्त्वेन भानमें तस्मिन्नपिञउक्त सत्त्वमेंभी सत्त्वादिविकल्पप्रसरप्रयुक्त अनवस्थाके होनेसे 
आरोप्यसंखृष्ट तया प्रतीयमान जो इदन्त्व तथा व्यावहारिक सत्त्व दै, उन दोनोंका असत्त दै; 
यह कहा है, इति चेन्न; क्यों ? उन दोनोंके असत्त्वमें अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वमें सामम्यभावा- 
द्रिप बाधकको उक्त होनेसे=उक्त दोनों पदार्थ यदि अंसत्‌ होंगे तो उन्होकां अपरोक्षत्व न 
बनेगा, इसलिए ये दोनों पदार्थ असत्‌ तो नहीं है, फडतः इन दोनोंका अनिर्वाच्यत्वही दै, ऐसा 
होनेपर रूप्यादिवत्‌ सत्त्वेन प्रतीतिसे भाव्य है-सत्त्वेन इनकी प्रतीति होनी चाहिए नच= | 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? इष्टापत्तिसे । र की ७420 
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५८६ अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानिवेचनीयस्वेश्यापत्तिप्र० ] 


` ` ज घेवमनवस्था, सत्तस्य सदितिप्रतीतावतिरिक्तसचस्यानपेक्षणात्‌ . अन्यथा 
त्वत्पक्षेऽपि असति रूप्ये यत्सत्वं : प्रतीयते तस्य सच्चायोगात्‌ असच्चे च तथैव प्रतीतो 
प्रदत्यनुपपत्ति! सत्वेन प्रतीतावनवस्था च स्यात्‌ । नच सत्वे सत्तासत्त्वयोरोदासीन्येऽपि 
असतः सत्त्वेन प्रतीत्त्या प्रहृत्युपपत्ते!! असति प्रतीतस्य सस्वस्य सच्वेनाप्रतीताबपि 
असत्तसिद्धे् नास्माकं काप्यनुपपत्तिः तव तु रूप्यादिसस्वस्य सत्तवेनाप्रतीतो प्रह्यु- 
पपत्तावपि प्रातिभासिकत्वाचुपपत्तिरिति-वाच्यस्‌, एवं हि तत्सत्वं स्वरूपतो न सत्‌ 
तुच्छत्वात्‌ , विज्ञानतोऽपि न सत्‌; सत्त्वेनाप्रतीतेः। ` Re 
`` एवम्नरेसा होनेपर पूर्वोक्त प्रकारसे अनवस्था दै नच=अनवस्था नहीं है, क्यों ? 
सत्त्वकी “ सत्‌ ? इत्याकारक जो प्रतीति उस प्रतीतिमें अतिरिक्त सत्त्वका अपेक्षण न होनेसे, 
अन्यया=सत्त्वविषयक प्रतीतिमें अतिरिक्त सन्त्वकी अपेक्षा होनेपर तुम्हारे पक्ष्मेंभी असत्‌ 
रूप्यमें जो सत्त्व प्रतीत होता है उसके सत्त्वे अयोगसे और असत्त्व होनेपर और असत्त्वेन ही 
प्रतीति होनेपर प्रबृत्तिकी अनुपपत्ति है, और सत्त्वेन उसकी प्रतीति होनेपर अनवस्था होगी । 
शते नचेति । सन्त्रमे सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनोंका औदासीन्य होनेपरभी असद्विषयक 
सत्वेन प्रतीतिसे प्रडृत्तिकी उपपत्तिसे, असतमें प्रतीतसत्त्वकी सत्त्वेन प्रतीति न होनेपरभी 
` और उसके=असतमें प्रतीतसत्त्वके असत्त्वकी सिद्धिसेमी इमछोगोंको कोईमी अलुपपत्ति नहीं 
है, और तुझारे मतमें तो रुप्यादिके सत्त्वकी सन्चेन प्रतीति न होनेपर प्रवृत्तिकी उपपत्ति 
होनेपरमी प्रातिभासिकत्वकी अनुपपत्ति है, इति नच-चाच्यस्‌ क्योकि ऐसा होनेपर यह 
सत्त्व स्वरूपसे सत्‌ नहीं है, तुच्छ दोनेसे और विज्ञानसेभी सत्‌ नहीं दै, सत्त्वेन प्रतीत 
न होनेसे । रै | 
- . ` तथाच असति कथं तन्निबन्धनो व्यवहारः नच प्रतिभासकाले सच्चे स्वरूपतो 
'निषेधप्रतियोगित्वं .न स्यात्‌ . पारमार्थिकत्वेन निषेधप्रतियो गित्वे अनवस्यैवेत्यसस्तमेव, 
रूप्यादीनामिति--वाच्यम्‌; प्रतीतिकाले सत्त्वेऽपि . स्वरूपतो निषेधस्य पारमार्थिकत्वेन 
निषेधेऽप्यनवस्यापरिहारस्य -चोक्तत्वात्‌ । नापि प्रत्येकात्मकत्वे अनुपपत्त्या उभयात्मक- 
तेवास्त्विति-वाच्यम्‌ ; दत्तोत्तरत्वात , ्रमत्वानुपपतेश्च, : नचानिर्वाच्यविषयत्येन यथा 
तबमते अमल तथा सदसदात्मकत्वे यत्‌ “सर्व तद्विषयत्वेन अमत्वमस्तु, एवं तदि 
सचासचरणतपित्याकारताया ` दुनिवारत्वापत्तेः | नच-असदेव रुप्यमितिबाधस्य सङै 
लक्षण्यविषयत्ववत्‌ सद्रजतमिति भ्रमस्याप्यसद्रेलक्षण्यमेव विषयोऽस्तु, तथाच प्राती- 
तिकमपि सत्वं मास्लविति-वाच्यम्‌ ; तथा सति वाधेन अ्रमविषयसत्त्वानपहारे बाधक- 
श खव्यबहारोच्छेदमसङ्गात्‌ अग्रहीतासत्तस्यापि इदं रजतं. सदिति? प्रतीतेश्च । नहि 
` इुतरण्हीतसचचस्यासबरूप्यमभादितिप्त्ययः; बाधस्य प्रसक्तिपूरवकत्वात । 
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[परिच्छेद १ ] . `. ..  सरढासम्वढिता। ५८७ 


` फढतः असतमें तंदधीनव्यवहार कैसे होगा, शङ्कते नचेतिं। प्रतिभासकालमें सत्त्व 
स्वरूपसे निषेधप्रतियोगित्व.न होगा, पारमार्थिकत्वेन निषेधका प्रतियोगित्व होनेपर न 
ही. दै, अतः रूप्यादिका असलही है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? प्रतीतिकाल 
सत्त्व होनेपरभी .स्वरूपतः निषेधको उक्त होनेसे और पारमार्थिकत्वेन निषेध होनेपरभी 
अनवस्थाके : परिहारको उक्त होनेसे प्रत्येकात्मकत्वे-सत्यात्मकत्वमें और असंत्यात्मकलमें 
अनुपपत्ति होनेसे-एकएकमें अनुपपत्ति होनेसे उभयात्मकता ही रहो इति नच .वाच्यम्‌ 
क दत्तोत्तरत्वात्‌-विरोधादिसे दत्तोत्तर्व होनेसे-परस्पर . विरुद्धोभयात्मकत्वं . एक 
पदार्थको नहीं बन॑ सकता है, और भ्रमत्वकी अनुपपत्तिसेभी यह पक्ष नहीं बन. सकता है; 
अनिवोच्यत्वविषयत्वेन जैसे. तुझारे मतमें अमत्व है, तैसे सदसदात्मकत्वमे जो सत्त्व है तद्वि- 
पयंत्वेन मत्व ` रहो, नच-ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा होनेपर ' सच्चासच्च रजतम्‌ " 
इस आकारताके दुष्परिहारत्वकी आपत्ति है अतः ऐसा नहीं हो सकता है । शङ्कते ` नचेति | 
“ असत्‌ ही रूप्य है? इत्याकारक जो वाध-तादश वाधको - जैसे असद्वैलक्षण्यविषयत्व है, तैसे 
“ संद्रजतम्‌ इस अमकाभी असंद्रेलक्षण्य ही विषय रहो, फळतः प्रातीतिकसत्त्वमी शुक्तिः 
रूप्यादिमें मत रहो, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? तेसा दोनेपर  वाधसे अमविषयके सत्तवकां 
अपहार न दोनेपर वाधकत्व व्यवहारके उच्छेदके प्रसङ्गसे, ' और जिसको अंसत्त्वगृहीत नहीं 
. हुआ है. उसकोभी -' इदं रजतं सत्‌? (ऐसी प्रतीतिः होनेसे । क्योंकि अगृहीत सत्त्वकों 
“ असदरूप्यमभात्‌? ऐसा प्रत्यय नहीं होता है, बाधको प्रसक्तिपूवेकत्व दोनेसे=भ्रममें सत्‌का 
भान हो तभी बाघ तंदभावको विषय करता दै, अन्यथा नहीं । 
ननु--असद्विलक्षणं चेन्न वाध्येत, - सद्विलक्षणं . चेन्न प्रतीयेत, 'अतोष्युपपत्या 
अनिर्वाच्यत्वाभाव एव. कि.न सिध्येत्‌ नच-चाधामतीत्योर्लाघवात्‌ सत्वासच्चे प्रयोजके 
नत्वसद्वेलक्षण्यसद्वेलक्षण्ये गौखादिति-वाच्यम्‌; वाधप्रतीत्योरेव प्रथमोपस्थितयो: .प्रयो- 
जकजिज्ञासायामसच्तसक्षयोः प्रयोजकत्व॑ करुप्यते, लाघवात्‌ प्रथमोपस्थितत्वाच । नतुः 
सद्विलक्षणतवादेः ` गोरवात्‌ चरमोपस्थितत्वाच.। तदनन्तरं च भानप्रयोजकाभावादेवा- 
भानोपपत्तौ न . प्रयोजकान्तरकल्पना। रश््ङ्ञादेरसच्वेऽपि न वाधः प्रसक्त्यभावादिति 
चेत्‌ मैवम्‌, सं न..तावत्मतीतिम्रयोजकम्‌; रूप्यस्य. .उभयमते$प्यप्रतीत्यांपत्तेः, नाप्य- 
सत्त्व वाघप्रयोजकस्‌, उभयमतसिद्धासति वाधादशेनात्‌, रूप्ये चासचस्याद्याप्यसिद्धे), 
प्रत्युतासच्ेज्लुपपत्तेवेक्यमाणल्वात्‌ गौरवं प्रामाणिक । तस्मात्‌ सिद्धं ख्यातिबाधान्यथा- 
नुपपत्त्या अनिर्वांच्यत्वमिति। . ` Se 
. इत्यद्वेतसिद्धो ख्यातिवाधान्यथालुपपत्तिः। ` 
शङ्कते नन्विति | असत्से विलक्षण यदि हो तो बाधित न हो सत्से विलक्षण यदि 
हो तो प्रतीत न दो इस अनुपपत्तिसे अनिर्वाच्यस्वाभाव ही क्यों न सिद्ध हो, यदि यों कहोकि 
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५८८ अद्वैतसिद्धिः । [ निषेधप्रतियोगित्वानु०७5निवेचनी ० ] 


बाघ तथा अप्रतीति इन दोनोंके छाघवसे क्रमशः संतत्व तथा असत्त्व ये दोनों प्रयोजक हैं न 
कि असद्वैल्क्षण्य और संद्वेळक्षण्य, गौरवसे; तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्रथमोपस्थित जो 
बाध तथा प्रतीति इन दोनोंके प्रयोजककी जिज्ञासा होनेपर बाघमें असत्त्वको और प्रतीतिमें 
सत्तको प्रयोजकत्व कल्पन किया जाता है, छाघवसे और प्रथमोपस्थित : होनेसे-सद्विल्क्षण- 
त्वको बाधके प्रति और असद्विलक्षणत्वको प्रतीतिके प्रति कल्पना करनेकी अपेक्षा असत्व तथा 
सत्त्वकी कल्पनामें उपस्थितिकृत ढाघव दै, और ये दोनों प्रथमोपस्थितभी हैं, सद्विलक्षणत्वा- 
दिको प्रयोजकत्व नहीं है, गौरव होनेसे और चरमोपस्थितत्व, होनेसे । तदनन्तरश्व-ऱ्डक्त 
प्रयोजककी कल्पनाके बाद भानप्रयोजकके अभावसेही अभानकी उपपत्ति होनेपर अभानमें 
अन्यप्रयोजककी कल्पना नहीं । नृश्टङ्गादिका असत्त्व होनेपरभी बाघ नहीं दै । प्रसक्तिके 
अभावसे इतिचेत्‌ मेवम्‌, क्योंकि सत्त्व जो है, वह प्रतीतिका प्रयोजक नहीं है, रूप्यकी 
उभयमतमेंभी अप्रतीतिकी आपत्तिसेन्डुक्तिरूप्यमँ उभयमतसेभी सत्व नहीं है, अतः उसकी 
प्रतीति न होगी, और असत्त्व बाघका प्रयोजक नहीं दै, उभयमतसिद्ध शशग्शड्रादिरूप असतूमें 
बाधके न देखनेसे, और रूप्यमें असत्त्वकीभी असिद्धिसे, प्रत्युत झुक्तिरूप्यादिके असत्त्वमे 
अनुपपत्तिको वक्ष्यमाणत्व होनेसे गौरव प्रामाणिक दै, और प्रामाणिक गौरव दोष नहीं माना 
जाता दै, अन्यथा जगतीतले छाघवसे एकही घट मानना पडेगा, इसी रीतिसे पटा दिमेंमी 
क 00. यतः क तरस हो चुका है ततः ख्या तिबा धान्यथानुपपत्त्या 
इति सरळायामविद्यनिर्वाच्यतवे अर्थापत्तिनिरूपणम्‌। | 


ऽस्तीति प्रतीतेः, नतु ध्वंसादिकाले घटे '्वंसप्रतियोगित्वम्‌; तदानीं घटादीनामेवाभा- 
वात नच तहि घटे न ध्वंसप्रतियोगीति प्रत्यय; स्यात्‌, नच रूपवानित्यस्यापि असङ्गात्‌ । 
: अथ सरलायां निषेधपरतियोगित्वानपपत्त्याऽनिषेचनीयत्वसमर्थनम । 
कोई ढोग तो बाध्यत्व सतूर्मे तथा असतूमें अनुपपन्न ; 
अनुपपन्न 
कहते हैं । शङ्कते नचेति । तत्कालमें असत्‌. जो अतीतपदार्थ amie 
प्रतियोगित्व रहता है, तेसे सर्वदा असतमेंभी अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व रहो, फळतः बाथ्यत्व 


अत्यन्त असत्त्वका विरोधी नहीं है, इति नच वाच्यम्‌ में 
ताजा. वानी, १ ? क्योंकि-कालान्तरमें रहनेवाली 
सत्ताका काळान्तरसत्ताके प्रति उपयोग न होनेसे, विद्यमानतादशामेंही घटादिमें ध्बंसका प्रति- 
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[ परिच्छेद: १] सरकासस्वढिता । ५८९ 


ल है, “ अनित्य घट है ? ऐसी प्रतीति होनेसे, ध्वंसादिकाढमें घटमें ध्वंसप्रतियोगित्व नहीं 
ह काळम घटादिकाही अभाव होनेसे | तब घट श्वंसका प्रतियोगी नहीं है, ऐसा प्रत्यय 
ह्‌ जर चाहिए नच=ऐसा नहीं कहना, “ घटरूपबाळा नहीं है ? इस ती ` प्रसङ्घसे= 
so रुप a घटको' अविद्यमान दृशमें नहीं तथापि “ घटो 
न त्यय [ है, तेसे घटकी विद्य में घटमें 'च्वंसप्रतिय 
हनेसे “घटो न ध्वसप्रतियोगी ? ऐसा प्रत्ययभी नहीं होता है i 9 


अथ यावत्सत्व स्वरूपसत्वा्षेवस्‌, समं प्रकृतेडपि। वस्तुतस्तु ध्वेसकाले$पि 
घरो ध्वस्त इति ध्वंसप्रतियोगिता घरे प्रतीयत एव । तथा पातवा 
ऋमेणाविर्भावयन्‌ तिरोभावयेशानिर्वाच्यो घट) काठत्रयेञप्यजुस्यूत इति नः सिद्धान्त: 
एवश्च सत्यनिर्वाच्यत्वमेव पतियोगित्वादौ प्रयोजकमिति स्थितम्‌. | 

अथन्त्यदि यों, कहोकि जबतक घटका सत्त्व है तबतक घें रूपका सन्तर होनेसे “रूप-. 
वान्‌ घटो न? ऐसी प्रतीति नहीं होती है, तो प्रकृतमेंभी समान है-जबतक घटका सत्त्व है 
तवतक घटमें बबॅसप्रतियोगित्व रहता है, अतः “ घटो न अंसप्रतियोगी ? . ऐसी प्रतीति नही 
होती है, और वस्तुतः तो व्वंसकालमेंभी “घटो ध्वस्त: ! इस रीतिसे थ्वेसप्रतियोगिता 
घटमें प्रतीतही होती है । फळतः अनागत वर्तमान अतीत ये जो तीन अबस्थायें हैं इन अवस्था- 
ओंको क्रमशः आवि्भूत तथा तिरोभूत करता हुआ, अनिर्वाच्य घट काठत्रयमेभी अनुस्यूत दै, 
यह न-हम छोगोंका सिद्धान्त है। और ऐसा होनेपर अनिवांच्यत्वही प्रतियोगित्वादिमें 
प्रयोजक है यह स्थित है । 

ननु--असंद्रेलक्षण्यापेक्षया लघुत्वात्‌ सत्वमेव प्रतियोगित्वादो प्रयोजकमस्तु, 
तथाचानिर्वाच्यत्वेऽपि प्रतियोगित्वा दिकमनुपपन्नमेवेइति-चेत्‌, सत्यम्‌ यत्किश्चित्काला- 
वाध्यत्वरूप तंत्र प्रयोजकम्‌ नतु, त्रिकालावाध्यत्वरूपं, गोरवात्‌ । नच तहि कथं ? सति 
वाध्यत्वमनुपमन्नस्‌; न सन्मात्रे, किन्तु परमाथैसतीत्यवेदि, तथाचानिर्वाच्यतापश्षे 
नाइुपपत्तिः । नच तहि कथपसंद्रेलक्षण्यप्रतियोगित्वमसति कथं बा नासदसीदिति श्रोत- 
निषेधः; असच्चं तावन्निःस्वरूपतवं तद्ेलक्षण्यम सत्स्वरूपत्वं तच निष्मतियोगिकमेव,, 
श्रुत्यथो5पि तदेव तथाच नास्ति प्रतियोगित्वप्रतिपत्तिः । 

शङ्कते नन्विति । असद्वैलक्षण्यकी अपेक्षासे छघुत्व होनेसे सक्तही प्रतियोगित्वादिमें 
प्रयोजक रदो, तथाच अनिवांच्यत्व होनेपर, प्रतियोगित्वादिक अनुपपन्नही है, इति चेत्‌= 
ऐसा यदि कहते हो तो ठीक ही कहते हो क्योंकि यतकिच्चितृकाळाबाष्यत्वरूप सत्त्वही 
तत्र-प्रतियोगित्वादिकमें प्रयोजक है त्रिकाळाबाध्यत्वरूप सत्त्व नहीं, गौरव होनेसे । तहित्त्त 
सति-सतमें बाध्यत्व अनुपपन्न कैसे है, नच-ऐसी शङ्का नहीं करना, क्योंकि सन्मात्रमे बाष्यत्त 
अनुपपन्न नहीं है, किन्तु परमाथ समे  बाथ्यत्व अनुपपन्न हे, इत्यवेहिन्ऐसा समझ, 'तथाच 
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५९० अद्वैतसिद्धिः । [ निषेधप्रतियोगित्वानु०इनिबंचनी ० ] 


अनिर्वाच्यतापक्षमें प्रेतियोगित्वादिकी अनुपपत्ति नहीं है । तहि--तब असद्वेलक्षण्यका प्रति. ` 
योगित्व असंतमें कैसे है, और “असत्‌. न था? (क्र० सं० मण्ड० १० सूक्त १२९ मं०१) 


यह औतनिषेध असतमें कैसे है, नच=ऐसी शङ्का नहीं करना क्योंकि असत्त्व नाम है -निःस्व- 
रुपत्वका तद्वैलक्षण्य सत्स्वरूपत्व है वह तो निष्प्रतियोगिकही है । और थुत्य्थभी वही है। 
कळत:- असतमें प्रतियोगित्वप्रतिपत्ति नहीं है । . , - 


' नच-गशथङ्गे नास्तीति प्रत्यक्षत' एवासति निषेधप्रतियोगित्वमतुभूयंत इति - 


वाच्यम्‌;  योग्यानुपलब्धिस्तावदभावग्राहिका योग्यताच शशक्रू्ादीनां दोषघटिता 
वाच्या । तस्यां नानुपलम्भ; अनुपलम्मे च न सेति योग्याबुपलब्धेरसंभवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
दुष्टोपलम्भसामग्री -शशश्वज्ञादियोग्यता । तस्यां नाचुपलम्भोषस्ति नास्ति सानुपलम्भने 
( न्यायकुसुमाञ्जछि, प०३।३ ) इति। नच-प्रतियोगिसखविरोध्यबुपलब्धिरेव तद्वा- 
हिका साच प्रकृतेड्स्त्येवेति-वाच्यम्‌ । स्तम्भात्मनि योग्यत्वप्रसिद्धया, पिशाचोपलम्भा- 
पादनं संभवति । शशश्वज्ञास्तित्वे न योग्यतया व्याप्तम्‌ | यद्धलात्तेन उपलम्भ आपा- 
चचेत । तथाच नात्र प्रतियोगित्वविरोधिनी-अनुपलब्धिः । अत एव पिशाचादीनां भेदः 
प्रत्यक्ष; नात्यन्ताभाव; | नच-शवङ्गादिकं योग्यताव्याप्तमेवेति-वाच्यम्‌; तावता हि 
श्वज्ञाभाव एव योग्यानुपलब्धिसंभवः, नत्वलीकाभावे । 

शङ्कते नन्विति । शशण्डङ्ग नहीं दै, इत्याकारक जो प्रत्यक्ष ताइशा प्रत्यक्षसे ही असतमें 
निषेधका प्रतियोगित्व अनुभूत होता है, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि अभावकी ग्राहिका 
प्रतियोगिसत्त्वप्रस्नप्रसस्जितप्रतियोगिकत्वरूपा, योग्यानुपळञ्धि हे, और शशश्थङ्गादिकी 
योग्यता दोषसे घटिता कहनी चाहिए । तस्यामू-उस योग्यताके होते हुए शरश्टज्ञादिका 


अनुपछम्भ.नहीं दै; ओर अनुपलम्भ .होतेपर वह योग्यता नहीं है, इस रीतिसे योग्यालुप-' 


लब्धिका असम्भव है, अतः असतम प्रत्यक्षतः प्रतियोगित्वका अनुभव नहीं बन सकता है, सो 
कहा दै, उद्यनाचार्य्यने कुसुमा लिमें, शशम्शज्ञादिकी योग्यता दुष्टा उपळम्भकी सामग्रीरूप 
है, उस योग्यताके होनेपर प्रतियोगीका-शशः्श्ज्ञादिका अनुपलम्भ नहीं है, और अनुपलम्भ 


` होनेपर वह नहीं है; शङ्कते नचेति-। प्रतियोगिसत्त्वविरोध्यनुपलब्धिरेव-्प्रतियोगिके सस्वसे . 


जो प्रतियोगिकी उपळव्थि आपादन करनेके लिए शक्‍य है, ताहश उपढब्धिका अभावरूप जो , 
अतुपठच्धि` दै, वही. अनुपलब्धि तद्भाहिका--अभावकी आहिका है, और वह तो प्रकृतमें द्व 
ही, इति नच-वाच्यम क्योंकि स्तम्भमे योग्यत्वकी प्रसिद्धिसे पिशाचमें - उपछम्भका आपादन 
सम्भवित है, और शहश्ज्ञुका अस्तित्व तो योग्यतासे व्याप्त नहीं है, जिसके बळसे तेन=अ- 


स्तवेन ' उपळन्भ. आपादिति हो, फलतः यहाँपर प्रतियोगिसस्वविरोधिनी अनुपलब्धि नहीं ` 


ह अतएव-अतियो गिसत्वविरो धिनी अलुपलब्धिको संसगोभावके : प्रत्यक्षमें 
“त ; दै | हेतुत्व होनेसे ही 
पिशाचादिके' भेद॒का प्रत्यक्ष होता है, पिझाचात्यन्ताभाषकाः नहीं,-पिशाचकी - अनुपलब्धि 
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[ परिच्छेदः १ ] ` “सरढासस्वलिता । ५९१ 


पिशाच सत्त न्त्व वेरोधिनी > ट>- F 
राता पिठृवनम जहाँ पिशाचरूप प्रतिंयोगिका सत्व हदै 
होता है, जतःपिशाचात्यन्दाभा याद्‌ पिशाचः स्यात्‌ तहि उपलम्येत ऐसा आरोप नहीं 
चका प्रत्यक्ष नहीं होता दै, और यदि स्तम्भः पिशाच; स्यात्‌ 
तर्हि पिशाचत्वेन उपढभ्येत, चएु स्तम्भत्वेन उपलभ्यते च स्तम्भत्वेन तेन स्तम्भ:-पिशा तचा 
हि क बन सकता है, अत: पिशाचान्योन्याभावका प्रत्यक्ष होता दे कमि तो 
याग्यतासे व्याप्त ही हें इति नच वाच्यम्‌-क्यों म [ 
सम्भव है, नकि अळीकाभावमें । "> ताकि तितनेले खङ्गामावमे ही योग्याजुपलव्धिका 
2 एवश्च शश नास्तीत्युद्ठिखन्त्या अपि बुद्धेः शशे शृङ्गाभाव एव विषयः । 
वि शशशृङ्ग नास्तीत्यस्या अपि गवाधिकरणकशरज्ञे शशीयत्वाभावो विषयः अनन्य- 
र 
सोरा गोरनन्वयोऽपि नास्ति, शयाशृङ्गादेरुपस्थित्यभावात्‌ न: तदभावग्रह 
हा ताककरात्या उक्तत्वाच । अतएव सप्तमे पदाथेत्वनिषेधस्यासंभवात्‌ पदार्थाः पडे- 
त्यत्र न कुछृष्टिव्याख्यानय्‌ । नच घरो नास्तीति बुद्धेघेटसंसर्गामाव एव विषयः नतु 
घटाभाव! पूर्व तत्र घटस्य सत्त्वेन तदत्यन्ताभावस्याभावात्‌ , प्राळूमध्वंसाभावयो! प्रतियो- 
गिकाले असम्भावितत्तात्‌, भेद स्तुस्यत्वात, संसगो 
काल असम्भावितच्वात्‌, भेदस्य घटापसरणानपसरणयोस्तुर्यत्वात्‌, संसगोऽपिन 
se प्रतियोगिनि पूवेवद्ध्वंसाद्यनुपपत्तेः किन्त्वसन संसै इति-वाच्यम्‌, उक्तपत्रो- 
दयनाचार्य;-यज्रिवन्धना. हि यत्‌ प्रतीतिः तदभावनिबन्धनैव तदभावप्रतीति!। इह च 
घरास्तित्रमतीतिः सथोगनिवन्धना, तदभावप्रतीति; संयोगाभावनिबन्धनेव । स च. 
संयोगस्तात्तिकः डर एव न च ध्वेसादिविकल्यः घटानयनात्‌ भाङ संयोगमागभावस्य. 
घटे अपसारिते संयोगध्वंसस्य स्वात. : क ८ Ra कलते 
* एवञ्च=्जब यों हुआ तब “शशश्शंग नहीं दे? इस रीतिसे उल्लेख: करती हुई बुद्धिकामी 
'शशमें श्वज्ञाभावही विषय है । गोमें शशश्टङ्ग नहीं है; इस बुद्धिकाभी गोमें रहनेवाले शशमे 
शंशीयत्वाभाव विषय है, अन्यगतिकत्व न होनेसे । अतएव गोका 'अनन्वयभी नहीं दै, शश 
 आज्ादिकी उपस्थितिके अभावसे शशशज्ञादिके अभावका ग्रह नहीं होता दै, इस तार्किक 
रीतिसे उक्त होनेसे-शशम्ज्ञादिके अभावका ग्रह 'नहीं होता है, ऐसा जो वेदान्तम्रन्थोमें 
लेख है वह उक्त तार्किक रीतिसे है, अतएवरअप्रसिद्ध पदार्थका अभाव बुद्धिमें विशेष्यतया 
या विशेषणतया प्रत्यय न होनेसेही सप्तममे पदाथेत्वके निषेधके असम्भवसे पदार्थ छ ही हैं 
यहाँपर कुसृष्टिव्याख्यान नहीं दै=्प्राचीन नेयायिकोंनें'“ षडेव भावपदाथाँ; ! ऐसा कहा है. 
इसमें एवकारसे सप्तमभावपदार्थका अभाव प्रतीत होता है, तहाँ यह शङ्का हुई कि सप्तमभावप- 
दार्थ प्रमित दै, या नहीं, यदि प्रमित है -तब तो उसका अभाव नहीं हो सकता, सप्त भाव सिद्ध 
होगये, यदि अप्रमित है तबभी अभाव नहीं बन सकता है, क्योंकि अप्रमित “पदार्थ अछीक 
है, और अढीकप्रतियोगिक अभाव. नहीं माना जा सकता है; ऐसी आशङ्काकर उक्तवाक्यका 


A 
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| ५९२ , अद्वेतसिद्धि:। [ निषेधप्रतियोगित्वानु७5निवचनीय० ] 


यह अर्थ कियाकि, द्रव्यादिषट्कात्यन्ताभावमें भावत्वका सामानाधिकरण्य नहीं है, ऐसा अर्थ 
करनेमें सप्तमकी भावत्वेन प्रसिद्धिमी आवश्यक नहीं और अढीकप्रतियोगिक अभावभी नहीं 
इस यथायकी द्वैतीने आन्तिसे अपने उदस्यमानभन्थमे कुस्रष्टिन्याख्यान बतलाया है, और 
अलीकप्रतियो गिक अभावको मानकर आत्मीय व्याख्यानको सुसृष्टिव्याख्यान समझा है, सो 
अलीकृप्रतियोगिक अभावके न सिद्ध होनेसे प्रथम व्याख्यान ही सुसृष्टिव्याख्यान है, और 
ह्रेतीका व्याख्यानही कुस॒ष्टिव्याख्यान है, इस अर्थको सिद्धान्तीने ' न कुस्ष्टिज्याख्यानम्‌ इससे, 
द्योतित किया है । शङ्कते मचेति | “ घट नहीं है? इस बुद्धिका विषय घटका ससंगोभाव ही 
. है, घटका अभाव नहीं; पूवेमें वहाँपर घटका सत्त्व होनेसे घटके अत्यन्ताभावके अभावसे 
प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव इन दोनोंके प्रतियोगिकालमें असम्भावितत्वसे, भेदको घटानयना- 
नयनमें. तुल्यत्व होनेसे, ओर संसगेभी तात्त्विक नहीं है, प्रतियोगीमॅन्सद्रूपप्रतियोगीमें पूवकी | 
नाई ध्वसादिकीभी अनुपपत्तिसे, क्रिन्तु संसगै असत्‌ है, इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि यहाँपर f 
उद्यनाचायेने कहा है-यदधीन. जिसकी . प्रतीति. होती है, तदभावाधीन तदृभावकी प्रतीति 
होती है, यहाँपर तो घटके अस्तित्वकी प्रतीति. संयोगसम्बन्धके अधीन है, और घटास्तित्वके 
अभावकी प्रतीति घटसंयोगाभावाधीना दै, और वह संयोग तो तात्त्विकही है । ध्वंसादिका 
विकल्प दै, नच विकल्प नहीं है, क्यों ? घटके छे आनेसे पहिले संयोगके प्रागभावके सत्त्वसे, 
और घटके दूर कर देनेपर संयोगके ध्वंसका सत्त्व होनेसे। ` 
नहि घटे अन्यत्र नीते तदेशे घटसंयोगो5स्ति, येन प्रागभावादिव्याहन्येत । 
तथाच संसगेप्रतियोगिकाभावस्वीकारे$पि नास्रतियोगिकामावसिद्धिः । वस्तुतस्तु 
घरभ्रतियोगिकत्वेनेवाभावस्याहुभवान्नायं संयोगप्रतियोगिको भवितुमहेति एवञ्च सति 
काळविशेषसंसम्थन्ताभावो वा उत्पादविनाशशीलः तुरीयः संसर्गाभावो वा भूतलादि- | 
युक्तस्य घटस्य विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावो वा अङ्गीकरणीयः | नच-अत्राये ध्व. | 
सादेरूच्छेदः कपालेऽपि घटान्यकालसंसगिणेवात्यन्ताभावेन तब्यवहारोपपत्तिः-वाच्यम ; : 
दण्डी गोरश्रलतीति विलक्षणव्यवहारत्रये द्रव्यगुणकर्माणि विलक्षणानि हेतुर्यथा तथा- | 
चापि नास्ति नष्टो, भविष्यतीति विलक्षणव्यवहारत्रयस्यैकेनात्यन्ताभावेनोपपादयितु- 
- मशक्यत्वाद्विलक्षणाभावत्रयसिद्धि; | समयविशेषसंसगेश्च तत्समयावच्छिन्नं स्वरूपमेव । 
संयोगध्वेसादिर्वा । | RE 
घटके अन्यत्र नीत होनेपर तदेशे-घटदेशमें घटसंयोग नहीं दै जिससे कि प्रागभावादिक . f 
व्याहत हों । फलतः संसै है प्रतियोगि जिसका एवम्भूत अभावके उक्त स्थलादिमिं स्वीकार . व 
होनेपरभी असत्प्रतियोगिक अभावकी सिद्धि नहीं है और वस्तुतः तो “घटो नास्ति? इस 
रीतिसे घटप्रतियोगिकत्वेन ही अभावका अनुभव होनेसे यह अभाव संयोगप्रतियोगिक होनेसे 
«व्यापक नहीं हे । एवश्व--जब इस अभावको घटप्रतियोगिकत्व अनुभवसिद्ध है तब तो काल- 
विशेषसे सम्वन्धरखनेवाळा अत्यन्ताभाव या उत्पत्तिविनाशस्वभाववाल्ला तुरीय संसर्गामाव-- 


RE न आनक आक Re 
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परिच्छेद: 
[ परिच्छेदः १] सरलासस्वलिता । ५९३ 
सामयिकाभाव अथवा भूतलादिसं: 
है। शङ्कते नचेति। लक शो, न मत अं लिशागाव लही 
उच्छेद है वद नो पक्षोंमेंसे आदिमपक्षके स्वीकार होनेपर थ्वंसादिका 
द इ, कपाल घटभिन्नकाढसंसगि अत्यन्ताभावसेही ध्वंसादिके व्यवह 
शत गन वा सि सादिके व्यवहारकी .उपपत्तिसे 
दे म्‌ क्योंकि जेसे दृण्डी, गौरः, चऴति इस विलक्ष मं 
कर्मरूप विलक्षण तीन दत ह वैसे प 9 णव्यवद्दारत्रयमें द्रव्य गुण 
न हेतु तेसे अभावस्थळमेंभी नास्ति-नहों है, नए!=नाशको 
भविष्यति-होगा सिक १ नष्ट;_नाशको प्राप्त हुआ 
१ दस विक्षणव्यवहारत्रयको एक अत्यन्ताभावसे उपपाः 
अशक्यत्व होनेसे विलक्षण-अभावत्रयकी सिद्धि है । मोर समय विहे त र 
च्छिन्न भूतळांदिरूप आश्रयका स्वरूपही दवै या संयोगध्वंसादिरूप है आवि से संयोग, 
प्रागभावादिका ग्रहण है । ppp 
न--संयोगादिध्वंसा दिनेवावश्यकेन तहि प्रतीत्यु जि 
हु पपत्तिरिति-वाच्यम्‌ = 
. योगिकत्वेनाजुभवालुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ नच-कपालेऽपि घदध्वंसादि! सम्बन्धस्थानीयो ल 
एकएवात्यन्ताभावो व्यवहार यत्वरिति-वाच्यम्‌ , बिलक्षणव्यवहारत्रयानुपपस्या र 
वीर वी दत्तोत्तर- 
रवात्‌ । अत एव द्वितीयतृतीयपक्षावपि क्षोदस घटप्रतियोगिकत्वानुभवस्यान्यथाउप- 
पादयितुमशक्यत्वात्‌ । एतेन-दण्डसत्त्वेऽपि पुरुषासच्वात्‌ दण्डयभावदशेनादस्तु तत्र 
विशिष्टाभाव! १ नचात्र संयोगसत्वे संयोग्यमावो इः; तथाच न विशिष्ठस्याभाव! 
किन्तु विशेषणस्यैवेति-निरस्तम्‌ , संयोगिमतियोगिकत्वेनानुभवात । संविदेव हि 
भगवती बस्तूपगमे शरणमिति । तस्मान्निषेधप्रतियोगि्रान्यथानुपपत्यापि अनि- 
वाच्यत्वसिद्धिः । . 0 
इत्यद्वेतसि निषेधप्रतियोगित्वानुपपत््याऽनिर्वचनीयत्बसमर्थनम्‌ । ` 
शङ्कते नचेति | आवश्यक जो संयोगादिका ध्वंसादि उस संयोगादिकि ध्वंसादिसेही तब 
तो अभावप्रतीतिकी उपपत्ति है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? घटप्रतियोंगिकलेन जो अभावका 
अनुभव होता है उसकी अनुपपत्तिको उक्त होनेसे कपालमें भी घटध्वंसादि सम्बन्धके स्थानमै 
रहो एकही अत्यन्ताभाव व्यवहार करावे, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? विलक्षण जो व्यवहारत्रय उस 
व्यवहारत्रयकी अनुपपत्तिसे अनुपदमेव दत्तोत्तरत्व होनेसे। अतएव द्वितीयतृतीयपक्षमी विचारः 
सह हैं, अतएव शब्दकाही अर्थ करते हैं-घटप्रतियो गिकत्वानुभवको अन्यथा उपपादन करनेके 
लिए अशक्यत्व होनेसे । एतेन=इस कथनसे दण्डका सत्व होनेपरभी पुरुषके असत्त्वसे दण्डीका 
अभाव देखनेसे रहो वहॉपर विशिष्टाभाव, परन्तु प्रक्ृतमें तो संयोगका सत्त्व होनेपर संयो- 
गीका अभाव दृष्ट नहीं दै, फलतः विशिष्टका अमाव नहीं दै, किन्तु विशेषणकाही अमाव है, 
यह कथन खण्डित हुआ, देतुको स्पष्ट करते हैं संयो गिप्रतियो गिकत्वेन अभावका अनुभव होनेसे 
प्रतीति भगवती ही वस्त्वज्ञीकारमें शरण दै। फछतः निषेषप्रतियो गित्वान्यथानुपपत्तिसेसी 
अनिवाच्यत्वकी सिद्धि दै । : 
इति सरलायां निषेधप्रतियोगित्वाचुप पत्याऽनि्वचनीयत्वसमर्थनम्‌ । 
७५-७६ प 
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५९४ अहतसिद्धिः। | शुत्य्थोपत्तयुपपत्तिः। ] 


अथ श्रुत्यर्थापत्त्युपपत्तिः । 

* नासदासीन्नोसदासी दित्यादिश्रुतयोऽप्यनिर्वाच्यस्वे प्रमाणम्‌ ।' नच-अत्र सद- 
सच्छन्दौ पश्वभूतपरो, “न सत्तन्नासदुच्यत’ इत्यादो भूते योगात्‌ ' यदन्यद्वायोरन्त- 
रिक्षाचैतत्सद्रायुरन्तरिक्षं चेत्यसदिति श्र॒तेश्वेति-वाच्यम्‌, प्रसिद्धपरत्वे संभवति, अप्र- 
सिद्धपरताया अयुक्तत्वात्‌, नहि भूते सदसच्छब्दो प्रसिद्धो, किन्तु पारमार्थिकापारमाः 
थिकयोरेव। नच नासदासीदित्यत्राप्रसिद्ध्मतिषेधापत्तिः नोसदासीदित्यनेन सङ्भिन्नत्वे 
उक्ते असत्त्वस्याप्रि प्रसक्तेः । नच तदानीमित्यस्य वैयथ्येम्‌; “नासीद्रजो नो व्योमेति? 
रजोतिषेधादावेव तदन्वयात्‌, नहि रजःप्रसृतीनां सवदा अनस्तित्वम्‌। 
sl अथ सरलायां श्रुत्यर्थापत्त्युपपत्तिः । 
 असत्‌नथा और सत्‌ न था (ऋ० सं० मण्ड० १० सू० १२९ मं० १) इत्यादि 
अतियाँभी अनिवोच्यत्वमें प्रमाण हैं । शङ्कते नचेति । अन्न-प्रकृतश्रुतिओंमें सत्‌ तथा असत्‌. 
ये दोनों शब्द पश्चभूतपर हैं, न वह सत्‌ कहा जाता है, न असत्‌ ( गी० १३।१२) इत्यादि 
स्थर्लोमें भूतोंमें प्रयोगसे, वायो:-यायुसे च=और अन्तरिक्षात्‌=आकाशसे यद्न्यतू=ो पथक 
है एतत्‌-वह सत्‌ है-प्रथिव्यादि सत्‌ हैं, वायु तथा अन्तरिक्ष ये दोनों असत्‌ हैं ( बृ०२।३॥२ ) 
इस अ॒तिसेभी इति नच वाच्यम्‌ क्यों? प्रसिद्धपरत्वका सम्भव होनेपर अप्रसिद्धपर- 
ताको भयुक्तत्व होनेसे भूतोमें सत्‌ तथा असत्‌ शब्द प्रसिद्ध नहीं दै, किन्तु पारमार्थिक तथा 
अपारमार्थिक इन दोनोंमेंही क्रमश; प्रसिद्ध हैं। असत्‌ न था यहाँपर आपकी रीतिसे अप्रसि- 
धके प्रतिषेधकी आपत्ति दै, नच=ऐसी आपत्ति नहीं दै, ' नो सदासीत्‌? इससे सद्भिन्नत्वके 
उक्त होनेपर असत्त्वकीभी प्रसक्तिसे । असत्त्वका निषेध होनेपर ' तदानीम्‌ ? इस विशेषणका 
वैयथ्ये है--असत्त्वका निषेध सावेदिक दै नकि यरिकिस्चिस्कालावच्छेदेन तथा च तदानींका वैयर्थ्य है, 
नचज्चैयथ्ये नहीं दै, क्यों ? न था रज और न था व्योम(त्र०१०।१२९।१) इस रीतिसे रजोनि 
बेधादिमंह्दी तदानींका अन्वय होनेसे=उस कालमें रजोगुण न था और व्योम न था उस कालमें; 
इस रीतिसे अन्वय होनेसे । रजःप्रभृतिओंका सवेदा अस्तित्वाभाव नहीं है.। 

. नच--नोसदासीदित्यनेनेव रजःप्रश्ृतिनिषेथे सिद्धे पृथङ्कनिषेधानुपपत्तिः नो 
सदासीदिस्यत्र सच्छब्दस्य परमायेसत्परत्वेन व्याबहारिकसतो रजःप्रभृतेनिषेधस्य 
ततः माघ्यभाबात्‌ i स्वधया तदेकमिति वाक्यशेषात्‌ ब्रह्मणोऽपि अनिर्वा 
च्यत्वपसङ्गः तम आ वाक्यात्‌ अविद्याया इवेति चेत्‌ श्रत्यन्तराविरोधायं सदेकं 
ब्रह्म सदासीन्न सदसे द्विलक्षणमित्यर्थपयेवसानात्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो 

` शङ्कते नचेति । ` सत्‌ न था › इससे ही रज: प्रभुतिका निषेधसिद्ध होनेपर रजआदि- 

रुके भिन्ननिषेषकी अनुपपत्ति है नच-अनुपपत्ति नही है, क्‍यों ? “नो सदासीत्‌? यहाँपर 
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bs Mn नकोची अनिवौच्यत्वका प्रसङ्ग है, “तम आसीत्‌? इस वाक्यसे 
र आसीत्‌ ' इस वाक्यशेषसे अविद्याका और अविद्यात्मककार्ययै- 
साय रीर. अविद्यात्मकका 
बिद्या हे अन्यत छब्ध होता है और तमको अविद्यास्मकार्थकलल होनेसे अ- 
त्मकमे ¦ आसीत्‌ ? हच अन्वय होनेसे | अविद्यामेसी सदन्वय दोनेसे-अर्थात्‌ अविद्यामेंमी 
सत्त्वदाभके सम्भवसे तब आनीत्‌ ! इसको आस्पदर्थकता होनेसे आसीत्‌ इत्यादि उपसंद्दारसे 
अह्मकोभी सद्सद्न्यत्व होगा, यह भाव है, इति चेन्न; क्यों ? अत्यनतराविरो पायर 
चल क इत्यादि झुतिओंसे अविरोधके लिए सदूप एक ब्रह्म सत्‌ था 
ण नहीं इस अथेमें पय्येवसान होनेसे । यहाँ 

चन्होंका संक्षेपसे अथे लिखते हे-- Mn 
ऋग्वेद मण्डल १० । अध्याय ११ | सूक्त १२९ 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरोधत्‌। 

"किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीह॒हन गभीरम्‌ ॥ १॥ 

न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्यां अह आसीस्रकेतः। | 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किञ्चनास ॥ २॥ 

| अथे--तदानीमू-प्रत्यमें असत्‌=निरुपाख्य नासीतू-न॒ थारअसतूको अकारणत्व 

होनेसे वह न था; सत्‌ नो आसीत्‌=सत्त्वेन निरुत्तयहभी न था,-सद्रूपको सद्विढक्षण जो जगत्‌ 
` उसके परिणामित्वका असम्भव होनेसे=सद्रपमें स्वविलक्षण जगतका परिणामित्व नहीं बन सकता है, 
अतः सतूभी न था फढतः अनिवेचनीय था । रज;--छोका रजांस्युच्यन्ते (नि० अ० ४ खण्ड १९) 
इस वचनसे रज-नाम छोकोंका हे और एकवचन सामान्यापेक्ष दै, यद्यपि रजइशब्दके व्योमा- 
दिरूप औरभी अनेक अर्थ निरुक्तमें लिखे हैं परन्तु यहाँपर व्योमादिको प्रथक्‌ वक्ष्यमाण होनेसे 
व्योमादिसे भिन्न ढोक रजएशब्द्से लेने चाहिएँ, फछतः व्योमादितः भिन्न ढोक प्रल्यमें न थे 
यह अथे निकला, तथा,-च्योम्=अन्तरिक्ष लोक और पर$-परस्तात्‌=्उपरिद्युळोकादिसे सत्य- 
ळोकादिपय्यैन्त उस काछमें न था । इस रीतिसे चतुदेश भुवनोंसे गित ब्राण्डका निषेधकर 
पुराणप्रसिद्ध भूतोंका निषेध करता है-किमावरीव इति । किमावरीवः=स्या वहाँ आवरणीय 
पदार्थको भूत आवृत्त करेंगे=अर्थात्‌ आवरणीय पदाथेके अभावसे प्रढयमै आवरक भूत न थे 
कुह=किस देशमें स्थित होकर भूत आवृत्त करेगा,=अर्थात्‌ उस कालमें देशमी नथा । कस्य= 
किसके श्भेन--सुखके छिए-भोगके लिए भूत आवृत्त करेगा=भथोत्‌. मनोरूप उपाधिके ल्यसे 
उस कालमें भोक्ताभी न थे । आपो वा इदममे सलिलमासीत्‌, (नृ० पू० ता० १।१) इस झुतिसे 
प्रल्यमें जलके सत्तभ्रमको निरस्त करता दै, अम्भ क्या था गहन गम्भीरं-गहन गम्भीर 
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५९६ | अद्वेतसिद्धिः । [ असत्ख्यातिभङ्ग: । ] 


जळभी न था, प्रत्यमें संहत्ता मत्यु होगा, तहाँ कहता है न मृत्युरासीतू-मृत्युभी न था, तब 
असृत-जीवन तो होगा, तहाँ कहता है अमृतम्‌=जीवनभी न था । राह्या;-रातका अहृ|- 
दिनका प्रकेतः=विज्ञान नाथा-चन्द्र तथा सूर्य्यं इन दोनोंके अभावसे रातदिनका ज्ञान न था 
तव्‌त्सवेवेदान्तप्रसिद्ध त्रहा आनीत्‌=्जीवितवत था प्राणका सम्बन्ध न होनेसे जीवन कैसे 
होगा, तहाँ कहता है अवातम्-वातशून्य--भावाथे यह कि आनीतका अर्थं यहाँपर आसौत्‌ है, 
स्वधयामायाके सहित वातरहित एकम्‌=अह्वितीय ब्रह्म था यहाँपर खधाके साहित्यकी उक्ति 
व्यवहारतः है नकि परमार्थतः, स्वस्मिन्‌ धार्यते इति स्वघा-इस व्युत्पत्तिसे स्वधाशब्द मायाका 
वाचक है । ननु यदि स्वधासहित ब्रह्म प्रव्यय काळमें है तब न रजः इत्यादि असङ्गत दै, क्योंकि 
मायारूप खधासे अतिरिक्त तो रज आदिक नहीं है, तहों कहता है तस्मादिति तस्मात्‌= 
स्वधासहित ब्रह्मसे अन्यः परः=्रष्टिकालमें जायमान कुछभी नास=उस कालमें नथा । 


इति सरळायां श्रुत्यर्थापच्युपपत्तिः । 
अथासत्ख्यातिभङ्गः । 


तस्मादनिर्वाच्यख्यातिरेव प्रमाणसम्भवात्‌ । नतु- असदन्यथाख्यातिः प्रमा- 
णबिरहात्‌ । नचासद्भाने असदेव रजतप्रभादिति प्रत्यक्ष मानम्‌} अनन्तरोक्तबाधकेन 
संद्वलक्षण्यविषयकत्वात्‌; नचेदं प्रत्यक्षपपि; त्वयापि हि असदात्मनः सतः प्रत्यक्षत्वमङ्गी- 
क्रियते । नचात्रपूर्वकालीनभानविषये रजते असत्त्वमिति ज्ञानम्‌ असदात्मना सद्वि- 
षयी करोति। नचविम्रतमसत्‌ सत्त्वानधिकरणत्वात्‌ , शशशृङ्गवत्‌ विमता, अप्रमा असद्वि- 
षयिणी, सत््वानधिकरणविषयकत्वात्‌ सन्मात्राविषयकत्वे सति सविषयकत्वात्‌ । नृशृङ्ग- 
पसदित्यादिवाक्यजन्यपरोक्षज्ञानवदित्यनुमानं तत्र मानम्‌ । पूर्वोक्तयुक्त्या तत्र बाधात्‌, 
प्रयमानुमाने शन्देकसमधिगम्यत्वस्य द्वितीयतृतीययोः परोक्षत्वस्योपाधित्वाचच। 


अथ सरलायाससत्ख्यातिभङ्ग! । 


तस्मात्‌ अनिवंचनीय ख्याति ही ठीक है प्रमाणका संभव होनेसे, असत्ख्याति या अन्यथा 
ख्याति ठीक नहीं प्रमाणका अभाव होनेसे । असतूके भानमें असत्‌ ही रजत प्रतीत हुआ यह 
प्रत्यक्षही प्रमाण है, नच-प्रत्यक्षप्रमाण असतूके भानमें नहीं है अनन्तरोक्तबाधकेनः=गतपूर्व- 
प्रकरणमें उक्त बाधकसे इस प्रत्यक्षको असद्वैलक्षण्यविषयकत्व होनेसे-असत्‌के साथ इन्द्रियका 
सन्निकर्ष नहीं बन सकता है, अतः असत्‌का भान नहीं होता है यह गतपूवेप्रकरणमें कहा 
जा जुका है । इद्सू-असदेव रजतमभातृ-्यह ज्ञान प्रत्यक्षभी नहीं हैं, क्योंकि तुमसेभी अस- 
तेन सता प्रत्यक्षत्व अङ्गीकार किया जाता है और यहाँपर पूवैकाळीनज्ञानविषय जो रजत ताइ 
रजतविषयक जो “असत्त्वम्‌? इत्याकारक ज्ञान वह ज्ञान असद्रुपेण सत्‌को विषय नहीं करता है। 
विमत, असत्‌ है, सत्तका अनधिकरणत्व होनेसे शशश्चङखवत्‌, विमता अप्रमा असद्विषयिणी है 
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[परिच्छेदः १] ` सरळासम्वळिता । ५९७ ` 


सत्त्वानधिकरण विषयकत्व ेष्टसविषयकर 
स्यारिवाल्यनन्यपरोशलान न hn दोनेसे नुश्टङ्गमसत्‌ 
हैं क्यों ! पूर्वोक्त अर इत्यनुमानमू- क =असत्रम प्रमाण हं नच=नहीं 

उततया-असतके प्रत्यक्षत्वका असम्भव है इत्यादि पूर्वोक्त युक्तिसे तत्र“: 
तीनों अनुमानोमें बाधसे । और प्रथमानुमानके शब्दैकसमधिगम्यत्वको त वही, 
दोनों अलुमानोंमें परो्षस्वको उपाधित्व होनेसे भी ये bro 
वित्त कर अनुमान नहीं बन सकते हैं। | 
देतय र त्यज्ञाकारण वोद्धमतप्रवेशापत्ति! । नच सदुपरागो विशेष); तथा- 
्यात्यापत्तेः तदवस्थत्वात्‌ । नच तार्किकेरपि असतः संसगैस्य भानाङ्गीकारेण 
तेषामप्येवमापाबेतेति-वाच्य्‌; तथाङ्गीकारे तेषामपि तथैव । वस्तुतस्तु तेषामपि सत्स 
बा ता । शुक्तिरूप्यं तत्तादात्म्यम्‌ चेत्यतोडन्यस्य रजतश्नमे अविषयत्वात्‌ , 
त्यत्वात्‌ नच तहि भ्रपत्वानुपपत्तिः; व्यधिकरणप्रकारकत्वेन तत्त्वात । नच- 
रजतमतियोगिकसंसगेस्य शुक्त्यनिष्ठत्वात्‌ असत्‌-संसगैभान विना व्यधिकरणप्रकार- 
कत्वमेव न स्यादिति वाच्यम्‌; तास्तविकमायुष्पन्नसत्संसगः शुक्तिनिष्ठ; येन तद्विषयत्वं 
व्यधिकरणभ्रकारकत्वाय अङ्गीङुरुषे | तस्मात्‌ भासमानंचैसिष्टचमतियोगित्वं न प्रकारत्वं, 
किन्तु ज्ञानविषययोः स्वरूपसम्वन्धविशेषः। स च स्वरूपसम्बन्धः सन्‌ वा संसगो भासः 
तामसन्वा । उभयथापि समान एव । नच-शशझ्ज्गंमसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि परोक्षमती- 
तेस्त्वयाङ्गीकारेण तवाप्यसत्ख्यात्यापत्ति; तत्र हि न प्रतीतिं; किन्तु विकल्पमात्रमित्यु- 
क्तत्वात्‌ तस्मान्नासत्ल्यातिः । | 
इत्यसत्ख्यातिभङ्गः। | 

किश्व-औरमभी वक्तञ्य हे, असत्ल्यातिके अङ्गीकारसे द्वैतीको बोद्धमतमें प्रवेशकी 
आपत्ति है, सतूका उपराग विशेष है-बोद्धमतमें सत्‌का उपराग नहीं मेरे मतमें सत्‌का उपराग 
है, यह विशेष है, नच्यह विशेष अकिञ्चित्कर है-क्योंकि तैसा होनेपरभी असत्ख्यात्या- 
पत्तिको तद्वस्थ होनेसे=सत्‌ का उपराग होनेपरभी बौद्धसम्मत असत्ख्याति तो है ही। 
शङ्कते नचेति । तार्किकोंसेभी असत्संसगेके भानका अङ्गीकार होनेसे तेषामपि-तार्किकोंकोमी 
असतूख्यातिकी आपत्ति है इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि तथाङ्गी कारे=असत्संसगेका भान अङ्गीकार 
करनेपर तेषामपि-तार्किकोंकोभी तथैव=तिस प्रकारसे ही असत्ल्यातिकी आपत्ति है । और 
वस्तुतः तो तार्किकोंकोभी सत्संसर्गके भानमें निभेरता है । झुक्ति रूप्य और शुक्ति रूप्यका 
तादात्म्य इन तीनोंसे अन्यको रजतभ्रममें अविषयत्व होनेसे, तेषां च्‌, शुक्ति रूप्य 
-तादात्म्य इन तीनका सत्यत्व होनेसे, तव ताकिकमतमें भ्रमत्वकी अनुपपत्ति है, नच भ्रमत्वकी 
अनुपपत्ति नहीं दै, क्यों ? तार्किकमतमें व्यधिकरणप्रकारकत्वेन अमत्व होनेसे । रजतप्रति- 
योगिकसंसगेको छुक्तिनिष्ठत्व न होनेसे असत्संसगेके भान विना व्यधिकरणप्रकारकत्व ही 
न होगा, इति नच वाच्यम्‌ , तत्‌ किमूः्सो क्या मायुष्मन्‌, असत्‌ का संसगे शुक्तिनिष्ठ है- 
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५९८ अद्वैतसिद्धिः । [ अन्यथार्यातिभडु: ] 


: जिससे कि तद्विषयत्व व्यधिकरणप्रकारकत्वकेलिए अङ्गीकार करता हैन््यदि असत्‌ का संसग 
शुक्तिनिष्ठ है तब असत्‌ कैसे और उसका भान असद्भान कैसे होगा, तथाच द्वेतीका यह 
कथन भ्रान्तियुक्त है । ततः भासमान जो वेशिष्ठथ-सम्बन्ध ताइशवैशिष्टयप्रतियो गित्वरूप 
प्रकारत्व नहीं है किन्तु ज्ञान तथा विषय इन दोनोंके स्वरूपसम्बन्धविरेषका नाम है-प्रकारत्व । 
और यह स्वरूपसम्बन्ध सतूसंसगंभासित . हो या असत्‌ उभयथापि समान है । शशश्टङ्गमसत्‌ 
इत्यादिवाक्योंसे असत्मेंभी परोक्षप्रतीतिका तुमले अङ्गीकार होनेसे तुमकोभी असत्ल्यातिकी 
आपत्ति है नच-हमको असत्ख्यातिकी आपत्ति नहीं हे, क्योंकि तत्र=शइाशुङ्ञादिमें प्रतीति 
नहीं है किन्तु विकसपमात्र है, ऐसा उक्त होनेसे | तस्मात्‌ असत्‌ की ख्याति नहीं है। 
. इति खरलायामसत्ख्यातिभङ्गः । 
अथान्यथाख्यातिभङ्गः। 
नाप्यन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य भानादन्यथाख्यातिः; अस्यन्तासत इवान्यत्र सतोऽ- 


्यपरोकतमती तिभयोजकसनिकर्षाचुपपतेस्तुस्यत्वात्‌ नच संस्कारस्पृतिदोषाणां प्रत्या- 


सत्तित्वं रजतप्रत्यक्षमात्रे रजतसंयोगत्वेन कारणत्वावधारणात्‌ „ सक्निकर्षान्तरसत्तवेऽपि 
तदभावे जरतमत्यक्षोतत्तेर्वकुमशक्यत्वात्‌ | नच Qo पथ एव तस्य कारण- 
लम्‌; अस्य विभागस्य स्वशिष्यानेव भत्युचितत्वात्‌ , गोरवकरत्वात्‌, निर्विकल्पक 
साधारण्याभावान्चं । रजतेन्द्रिसन्निकषेजस्य रजते रजतत्वप्रकारकङ्ञानस्य भ्रमत्वानु- 
पपत्तेः । इमे रङ्गरजते इति भ्रमे विद्यमानोऽपि रजतसन्निकषो जनको न भवति अनु- 
मिताविव कचिद्रिदयमानो5पि विषय; । नही विकल 
अथ सरलायासन्यथाख्यातिभङ्ग: । 
ओ आर अन्यत्र स्थित जो रूप्य उस रूप्यके भानसे अन्यथाख्यातिभी नहीं हे=अन्यत्र- 
त्यका अन्यथाभानरुप जो अन्यथाख्याति है वहभी ठीक नहीं । क्‍यों ? जैसे अत्यन्त असतूसे 


अपरोक्षप्रतीतिजनकसन्निक्षकी अनुपपत्तिको तुल्यत्व होनेसे । संस्कार, स्मृति दोष इन्होको 


परत्यासत्तित्व है, नचःइन्हांको प्रत्यासत्तित्व नहीं बन सकता है, क्यों ? रजतप्रत्यक्षमात्रमे 


न होनेपर रजतविषयक मत्यक्षोत्सत्तिको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे .लौकिकप्रमारुप जो 
प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्षमेही तस्य-रजतसंयोगको कारणत्व है, नच=ऐसा नहीं हो सकता 


है क्यों ? इस विभागको खशिष्योंके प्रति ही उचित होनेसे-यह विभाग आपके घरकी 


हैं इतर विद्वान्‌ लोग नहीं, गौरवकरत्व होनेसे । 
2७ म 7 निर्विकल्पके साधारण्यके अभावसेभी यह पक्ष 
ठीक नहीं । रजतके साथ जो इन्द्रियकां सन्निकर्ष उस सन्निकषंसे जायमान जो ' रजतमें 
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[ परिच्छेदः १ ] | सरकासम्वढिता | ५९९ 
रअतत्वप्रकारक ज्ञान उन ज्ञानको अमत्वकी 
अनुपपत्तिसे । इमे रजतरङ्गे : में 
मानभी रजतसल्निकष जनक नहीं होता है, जैसे अनुमितिमे कहींपर त हे bs 
अचुमितिका जनक नहीं होता है । > 
अथानुमितेविषयजन्यत्वे परत्यक्षत्वापत्तिः, अतीते अनागते च विषये अनुमितिने- 


स्यादिति बाधकम्‌ , रजतपत्यक्षस्य रजतसन्निकजन्यत्वे ममात्वापत्तिः, असन्चिकर्षे च 


तसत्यक्ष न स्यादितिबाधकं प्रकृतेजपि तुल्यम्‌ । यदि तु दोषमहिज्ञा रजतसन्निकःस्य 
रज्ज्ञानांशे जनकत्वम्‌ रङगसन्निकपेस्य च रजतज्ञानांशे तदा रजतज्ञानांशे तत्सन्निकर्षा- 
जन्यत्वात्‌ भमात्वाभाववत्‌ भत्यक्षलाभावोऽपि स्यात्‌ । तस्मात्‌ इमे इत्येवेन्द्रियजन्यम्‌ । 
'रङ्गरजते इति तु स्मृतिरूपमविद्यह््याकमनिषेचनीयत्वादित्यन्यत्र विस्तरः 
इत्यन्यथाख्यातिभङ्गः । 

अथऱ्यदि यों कहो कि अनुमितिको विषयसे जन्यत्व होनेपर प्रत्यक्षत्वकी आपत्ति है, 
ओर अतीत तथा अनागतविषयक अनुमिति न होगी यह बाघक है, तो रजतप्रत्यक्षको रजत- 

सन्निकषेजन्यत्व होनेपर प्रमात्वकी आपत्ति है, और सन्निकर्ष न होनेपर रजतका प्रत्यक्ष न 
होगा, इस रीतिसे बाधक तो प्रकृतमेंभी तुल्य दै । यदि यों कहो कि दोषकी महिमासे रजत- 
सन्निकपेंको रङ्जज्ञानांशमें जनकत्व दै, और रङ्गसन्निकर्षको रजतज्ञानांशमें जनकत्व हवै तो 
रजतज्ञानांशमें रजतसन्निकर्षजन्यत्वके अभावसे जैसे प्रमात्वाभाव है तैसे प्रत्यक्षत्वाभावमी 
होगा । तंत: “इमे? इतनाही इन्द्रियजन्य दै । “ रङ्गरजते ? यह तो स्मृतिरूप अविद्यावृत्त्या- 
त्मक है, अनिवेचनीय होनेसे, इसका अन्यत्र विस्तर है । 

इति सरलायामन्यथाख्यातिभङ्गः । 
अथाऽऽविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 


तच्चानिवेचनीयमन्ञानोपादानकम्‌ , तस्रज्ञानेन नाश्यं च। ननु-एवं रूप्यमुसन्ने न 
चेतिधीप्रसङ्ग:; त्रेकालिकनिषेधप्रतीति्च न स्यादिति-चेन्न; उत्पादविनाशप्रतीतिरियं 
श्रान्तिसमये आपाद्यते बाधसमये वा । नायः; पूर्वोतपन्नाविनषञयुक््यभिञ्ञतया ग्रहस्येव 
तत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌, विरोधिज्ञानानुदयेन रूप्यस्याविनाशाच्च । न द्वितीयः अत्यन्ताभा- 
बग्रहस्यैव प्रतियोगिग्रह इव तदुत्पादविनाश्रहेऽपि प्रतिबन्धकत्वात्‌ । नहि कुत्रापि कदापि 
अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीते उत्पादविनाशप्रतीतिरस्ति | नच-त्रयाणां सच्चे 
कथमत्यन्ताभावबुद्ध्या विनाशबुद्धि भतिबन्धः? विनाशबुद्धयेवात्यन्ताभावबुद्धिः किमिति 
न प्रतिबध्यते ? नियामकाभावादिति-वाच्यम्‌ फलवलेनात्यन्ताभावधी सामग्या एव बल 
वत््वेन तस्यैब विनिगमकत्वात्‌ | नच तहिं उत्यादाद्यविकरणे अत्यन्ताभावः कयम्‌? , 


प्रतीतियुपलभस्त । 
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` अद्वैतसिद्धिः ।' [ अविद्यकरजतोततत्त्युपपत्तिः ] 


: अथसरलायामाविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 


वह अनिवेचनीय अज्ञानोपादानक दै, और, तत्त्वज्ञानसे नाइय दै. झाङ्कते नन्विति। 
एवस्‌-ऐसा होनेपर रूप्य उत्पन्न हुआ, ओर नष्ट हुआ इत्याकारकधीका प्रसङ्ग है=उत्पाद 


और विनाश होता हैं. तो उत्पादविनाशावगाहिनी बुद्धि होनी चाहिए । और त्रैकालिकनिषे- ` 


घकी प्रतीतिभी न होगी, इति चेन्न; उत्पादविनाशकी यह प्रतीति श्रान्तिसमयमें आपादन की 
जाती दै, या बाध समयमें। नाद्यः-प्रथमपक्ष नहीं बन सकता है, पूर्वेमे उत्पन्न और अविनष्ट 
जो शुक्ति ताृशशुक्तिके साथ अभिन्नरूपसे रजतका ग्रह है, उस ग्रहकोही आपाद्यमानप्रती- 
तिके प्रति प्रतिबन्धकत्व होनेसे और श्रान्तिकालमें विरोधिज्ञानके अनुद्यसे रूप्यके अवि” 
नाशसेभी विनाशग्रह भ्रान्तिकाळमे नहीं बन सकता है। न द्वितीयः=चाधकालमें भी नहीं 
आपत्ति हो सकती दै, अत्यन्ताभावग्रहको ही प्रतियोगिग्रहकी नाई प्रतियोगिके उत्पादविनाश- 
अहसें भी प्रतिबन्धकत्व होनेसे=ेसे अत्यन्ताभावप्रह प्रतियोगिम्रहृका विरोधी है, तेसे प्रति- 
योगीके .उत्पादविनाशग्रहकाभी प्रतिबन्धक हे अतः बाधरूपअत्यन्ताभावग्रहकालमें उत्पाद्‌- 
विनाशमहका आपादन नहीं बन सकता है, क्योंकि अत्यन्ताभावाधिकरणत्वेन प्रतीतमें कहीं 
भी और.कभीभी उत्पादविनाशकी प्रतीति नहीं होती है। शङ्कते नचेति । त्रयाणां सत्त्वे= 


उत्पाद विनाश अत्यन्ताभाव इन तीनोंका सत्त्व होनेपर अत्यन्ताभावकी बुद्धिसे विनाशकी . 


बुद्धिका प्रतिबन्ध केसे दै विनाशबुद्धिसे अत्यन्ताभाबबुद्धिही, किमिति=किसलिए प्रतिबद्ध 
नहीं होती दै, नियामकका अभाव होनेसे इति नच वाच्यम्‌ ; फलबलतः अत्यन्ताभावधीकी 
सामम्रीकोही बळ्वत्ता होनेसे तस्येब-अत्यन्ताभावप्रहरूपफठकोही विनिगमकत्व होनेसे | 
ऐसा होनेपर उत्पादादिके अधिकरणमें अत्यन्ताभाव कैसे है-अत्यन्ताभावका जे एककाला- 
वच्छेदेन प्रतियोगीके साथ सामाधिकरण्य नहीं है तैसे प्रागभाव तथा प्रध्यंघके साथ भी एक- 
. काळावच्छेदेन सामानाधिकरण्य अनुपपन्न है इस अभिमानसे द्वैतीकी शङ्का है, नचरुऐसी 
शङ्का नहीं करना क्‍यों ! प्रतीतिका अनुभवकर “इह्‌ काठत्रयेडपि रजतं ना स्ति? इत्यादिप्रती- 
तिसेही अत्यन्ताभावका ध्वंसादिके साथ सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है फिर इसका बाध 
केसे हो सकता है । | 
यथापरोक्षमतीत्या्न्यथानुपपत्या सिद्धोत्पादादिकस्य त्रेकालिकनिषेधप्रति- 
' योगित्वम्‌, विषयीक्रियते । यद्वा-न स्वरूपेण रकालिकनिमेधमतियोगित्वं किन्तु 
पारमार्यिकत्वाकारेण नच-पारमाथिकसत्वस्यापि प्रतिभाससमये प्रतीतत्वेन न त्रैका- 
लिकनिषेधमतियोगिल संभवति रजतमतियोगित्वेनानुभवविरोधश्रेति-वाच्यम्‌; प्रतीति- 
कालमतीत पारमाथिकत्वपपि प्रातीतिकमेवेति न तत्‌ निषिध्यते किन्तु अन्यत्र इच्ये- 
वेति तेनाकारेण रजतस्यैव निषेध इति न तत्मतियो गित्वेऽनुभवविरोधोऽपि । 


जैसे भपरोक्षमतीत्यादन्ययाजुपपततिसे सिद्ध है उत्पादादि जिसका Ct 
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[ परिच्छेदः १] . सरासन्रक्ता। `. ६०१ 


Mm विषय किया जाता है। अथवा स्वरूपसे त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्व नहीं हैं; , 
न्तु रमार्थिकसवाकारसे है । शङ्कते नचेति । पारमार्थिकत्वकोभी प्रतिभासकाढुमें प्रतीतत्व 
होनेसे, त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्व सम्भवित नहीं है, और रजतप्रतियोगिकत्वेन जो अभावका 
अनुभव होता है उसका विरोधमी दै इति नच वाच्यम , क्योंकि प्रतीतिकालमें प्रतीतपार- 
मार्थिकत्वभी प्रातीतिकही है अतः वह नहीं निषिद्ध होता है । किन्तु अन्यवृत्ति पारमार्थिकत्वही 
निषिद्ध होता हे । और ताद्दशपारमाथिकत्वाकारसे रजतकाही निषेध है अतः रजतप्रतियो- 
गित्वावगाहि जो अनुभव उस अनुभवका विरोधभी नहीं । ः 


'_ नछु--यद्यपि प्सक्तिज्ञाने सा च स्मृतिरुपा पारमार्थिकत्वस्यास्त्येव; तथापि 
निषेध्यतामयोजकपारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिमासिकस्य प्रसक्तिर्नास्तीति-चेन्न; व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नमतियोगिको ह्ययमभाव!, तत्तीतो च न विशिष्ठपसक्तिरद्रेश्या ` 
प्रत्येकमसक्त्येब तत्मतीत्युपपत्तेः । निविकर्पकादभावप्रतीतिरिष्टापस्येव परिहरणीया । 
यद्वा-छौकिकपरमार्थरजतस्यै तत्र त्रैकालिकनिषेष! । नच तहि, नेह नानेति निषे- 
` धायापि तात्तिकप्रपशचान्तरोररीकारापत्तिः; नेह नानेति निषेधस्थळे किच नेति पदसन्दं- 
` शात प्रतीयमानसवेनिषेधस्यावश्यकतया निषेध्यत्वेन प्रपञ्चान्तरकल्पनाया गोरवकर- 
वात्‌, मृते तु सवेवत्वेन प्रतियोग्यलुछ्ेखात्‌ आपणस्यरूप्यनिषेधस्य इदम्यावश्यकः 
. त्वेनामतीतनिषेधकल्पनेव युक्ता । न चान्यथाख्यातिभिया तस्याप्रसक्तौ कथं तन्निषेधः? 
अपरोक्षत्वाभावेऽपि स्मृतिरूपतत्मसक्तेः सम्भंवात्‌ । एतेन-अधीस्थ पारपा्थिकत्वमव- 
च्छेदकसू, अनवच्छेदकस्याभासस्य धीस्तु निषेधधीहेतु रिति-परास्तम्‌ । 

शङ्कते नन्विति । यद्यपि प्रसक्ति नाम ज्ञानका है, और वह प्रसक्ति तो स्मृतिरूपा 
पारमार्थिकत्वकीभी है ही, तथापि निषेध्यताप्रयोजक जो पारमार्थिकत्व ताइशपारमार्थिक- 
त्वाकारसे प्रातिभासिककी प्रसक्ति नहीं है इति चेन्न; क्‍यों ! व्यधिकरणधर्मोवच्छिन्नप्रति- 
योगिताक यह अभाव है, तत्मतीतो च=आर व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव- 
प्रतीतिमें तो विशिष्टकी प्रसक्ति उद्देश्य नहीं दै, प्रत्येकक्री प्रसक्तिसे ही उक्ताभावकी प्रतीतिकी 
उपपत्तिसे । निर्विकदपादपि-पारमाथिकत्वके निर्विकल्पसेमी अभावप्रतीतिः-पारमार्थिकत्व- 
धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावकी प्रतीति इष्टापत्तिसे ही परिहरणीय है । अथवा छोकिक _ 
&. जो परमाथरजत उस ढौकिकपरमार्थरजतका ही यहाँपर त्रैकालिक निषेध है । तव * नेह 
नाना ' इस श्रुतिसे प्रतिपादित निषेधके लिएभी ता त्त्विकप्रपच्चान्तरके अङ्गीकारकी आपत्ति दै, . 
नच=ऐसी आपत्ति नहीं है, क्योंकि-“ नेहनाना ' इत्याकारकनिषेधस्थङम प्रतियोगि-उप- 
स्थापक ' किञ्चन? इस पदके सन्दंशसे प्रतीयमान सर्वके निषेधको आवश्यकत्व होनेसे, 
निषेष्यत्वेन अन्यप्रपच्वकी कल्पनाको गौरवकरत्व होनेसे, और प्रकृतमें तो समत्वेन र य 
योगीका उल्लेख न होनेसे, आपणस्थ ज्ञो रूप्य ताइश रूप्यके निषेधको इद्मि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६०२ .. अद्वैतसिद्धिः॥ [ अविद्यकरंजतोत्पत्त्युपपत्तिः ] 


आवश्यकत्व दोनेसे अप्रतीतके निषेधकी कल्पना ही युक्त है । अन्यथाख्यातिके भयसे तस्य-- 
आपणस्थ रूप्यकी प्रसक्ति न होनेपर कैसे तन्निपेधः=आपणस्थरूप्यक्ा निषेब है ? नच= 
यह शङ्का युक्त नहीं है, क्‍यों ! आपणस्थ रूप्यका निषेधसे पूवेकालमें अपरोक्षत्व न होनेपरभी 
तिप आपणस्थरूप्यकी प्रसक्तिका सम्भव होनेसे । एतेन-इस कथनसे अधीस्थम्‌- 
प्रतियोगीकी प्रसक्तिमें अप्रकार जो पारमार्थिकत्व वह पारमार्थिकत्व अवच्छेद कम्‌=निषेध्यताव- 
च्छेदक दै, और अनवच्छेदकीभूत जो आभासऱप्रातीतिक पारमार्थिकत्व है तद्विषयकथी 
निषेधधीकी हेतु दै, यह खण्डित हुआ । 
नच--आरोपपूर्विकिव निषेधधी!; तस्यानारोपात्‌ कथं -तदभावप्रत्यय इति 
. वाच्यम्‌; आरोपस्य हेतुतायां मानाभावेन प्रतियोगिस्मरणाधिकरणानुभवादिनेव तदुप- 
पत्ते! । अतएव न बुद्विपूर्वकतदारोपोऽपि । अन्यथाख्यातेः सामग्यभावेनासत्ल्यातिवत्‌ 
प्रागेव निरासादारोपस्य विशेषादशेनजन्यत्वेन बुद्विपू्ेकत्वानुपपत्ते् | किचाभास- 
प्रसक्तिरेव तत्रसक्ति; । ननु-आभास इत्मप्रसक्तेः रजतत्वाकारेणाभासानामासयोः 
प्रसक्तिवाच्या, सा चालुपपत्ना; उभयोरेकसामान्याभावात्‌ फलबलेन व्यासिग्रहे सामा- 
न्यस्य प्रत्यासत्तित्वेईपि अन्यत्रातिप्रसङ्केन तदभावाच्चेति-चेन्न; शुक्तिरूप्यास्यापण- 
रूप्येण भातीतिकस्य सामान्यस्याभावे तदथिप्रहक््यानुपपत््या तदुभयसामान्यस्यैकस्या- 
वश्यकत्वात्‌ । | | 
. शङ्कते नचेति । आरोप पूर्विकेव-प्रतियोगीकी प्रसक्तिपूवकही निषेघधी होती है, तस्या- 
नारोपात्‌=आपणस्थरुप्यकी प्रसक्तिके न होनेसे तदभावप्त्यय-आपणस्थरूप्यके अभावका 
प्रत्यय कैसे होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? आरोपस्य--प्रतियोगीकी प्रसक्तिको अभाव ज्ञानकी 
हेतुतामें मानका अभाव होनेसे, प्रतियोगिके स्मरणका जो अधिकरण तादशाधिकरणानुभावा- 
दिसे तदुपपत्तः=अभावप्रत्ययकी उपपत्तिसे । अतएव-उक्त हेतुसे अभावप्रत्ययकी उपप- 
त्तिसेही बुद्धिपूवेकमी प्रतियोगीका आरोप नहीं होता दै । सामग्रीके न होनेसे असत्ख्यातिकी 
तरह अन्यथाख्यातिके प्रथमही निराससे और आरोपको विशेषादशनजन्यत्व होनेसे बुद्धिपूवे- 
कॅत्वकी अचुपपत्तिसेमी। किञ्च आमासरूप्यकी प्रसक्तिही त्रसक्तिः=लोकिकपरमार्थकी 
प्रसक्ति दै, शङ्कते नचेति | “आभास ? इस रूपसे प्रसक्त न होनेसे रजतत्त्वाकारसे आभासा- 
नाभासयो!-आतिमासिक और लौकिक परमार्थकी प्रसक्ति कहनी होगी, और वह तो अलु- 
पपन्न है, उभयो;-उक्त झआभासानाभास इन दोनोंमें एकसामान्यके अभावसे, फळवलत: 
व्याप्तिमहणमें, सामान्यको प्रत्यासत्तित्व होनेपरभी अतिप्रसङ्गेन=सावज्ञ्यापत्तिसे ल्ला डस 
सामान्यरूप परत्यासत्तिके अभावसेभी इति चेन्न; क्यों ? शुक्तिरूप्यका आपणस्थरूप्यके साथ 
अतीतिमे प्रकारीभूतसामान्यका अभाव होनेपर तदर्थिरव्यवहारिकरजताथीकी प्रवृत्तिकी 
अनुपपत्तिसे तदुभय-आभासानाभास एतदुभयवृत्ति एकसामान्यका आवइयकत्व होनेसे । 
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[ परिच्छेदः १] 


सरलासम्वलिता। _ ६०३ 
. ` ` तेन सामान्येन मत्यासच्या आपणरूप्ये ज्ञानं न ब्रूम 
TE ¦ किन्तु प्रतियोगितावच्छेदक- 
sn ल अभावशतीत्युपपुक्त॑ सम्ह्तमिति । अतो न 
सामान्यमत्यासत्तिनिबन्धनातिप्रसंङ्गावकाशः 


अन्धा । यजु व्यातिग्रहे सामान्यप्रत्यासत्ति- 
मडीकृत्यातिमसद्भेनान्यत्र तदनङ्गीकरण तदाशीविषयुखे अङ्कु निवेश्य यासात 
१ अङ्गुलि निवेश्य दृश्चिकाद्वय- 
नाटनमू । प्रमेयत्वेन व्यातं परिच्छिन्दन्‌ सबेज्ञ! स्यादिति 
प्राचीनैरुक्त ४ ¦ स्यादि व्यासिग्रहे एवातिप्रसङ्गस्य 
सात । इदश्च यथाअतप्राचीनग्रन्थाजुसारेणोक्तम्‌ । अन्योन्याभावमादाय 
लौकिकपरमाथेरजतस्य निषेध्यत्व॑ प्राग्व्याख्यात न विस्मचेव्यम्‌ नच योपा 
सकवेकत्वापत्तिः; इष्टापत्तेः । रि 
उस सामान्यरूप प्रत्यासत्तिसे आपणस्थरुप्यविषयक ज्ञान है । यह हम नहीं 
प्रतियोगितावच्छेदकमकारकञ्ञानतरूप्यलादिरूपसे-आमासीभूतरूप लान हित ल 
योग्यविषयकमू--छोकिकपरमायेरूप्या विषयकभी ` अभाव -प्रतीतिमे उपयुक्त सम्वृत्त हुआ अतः 
सामान्यप्रत्यासत्तिनिबन्धनातिप्रसङ्घका अवकाशन हीं है, और जो व्याप्तिप्रहमें सामान्यप्रत्यास- 
त्तिको अङ्गीकारकर अतितप्रसङ्कसे अन्यत्र उसका अनड्कीकरण है वह तो सत्वरमरणशरणगरलगल 
स्पके मुखमें अङ्कलिको डालकर बृश्चिकके भयसे भागना है इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं प्रमेयत्वे- 
नेति। प्रमेयत्वेन व्याप्तिको जानता हुआ सर्वज्ञ होगा, इसी रीतिसे व्या प्तिप्रहमेंभी अतिप्रसङ्घको 
प्राचीनोंसे उक्त होनेसे । यह यथाश्रुत प्राचीनग्रन्थ-तत्ततदीपिकादि अन्थानुसारेण कहा है। 
अन्योन्याभावको लेकर लौकिक परमार्थं रजतका निषेष्यत्व प्रायव्याख्यातम-मिथ्यात्व- 
निरुक्तिमें व्याख्यात है वह भुलानेके छायक नहीं है । अनिर्वचनीय पदार्थको सोपादानकत्व 
होनेपर सकतृकत्वकी आपत्ति है । नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ! इष्टापत्तिसे । 
ननु--एवमपि रूप्यस्य कथमज्ञानमुपादानम्‌ ? तदचुविद्धतया अमतीतेः; इदमं- 
शानुविद्धतया प्रतीतेरङ्कुलिनिदेशाच्चेलाञ्चलवन्धनादितश्रेदमंश एवं सत्यविकाराविरो- 
घेन मिथ्याविकारात्मना विवतेत इत्लड्रीक्रियतामिति-चेन्न; शुक्त्यज्ञानस्थ तावदन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमावश्यकमिति उपादानपपि तदेवास्तु । तत्कल्पनाया एवाभ्य- 
हितत्वात्‌ उपादानान्तरासिद्धेः किञ्च शुक्तिज्ञानमज्ञानं नाशयद्रप्यपपि नाशयति । तचच 
तदुपादानत्वं विना न घटते; निमिचनाशस्य कायेनाश मत्यमयोजकत्वात्‌, उपादेये, 
उपादानानुवेधनियमाभावात्‌, “ रूपं घटः ' ' कपाळं घट; ' इत्यप्रतीते!; कथेचिदसुवेधस्य 
जडत्वादिनात्रापि संभवात्‌ । र त 
शङ्कते नन्विति । ऐसा होनेपरभी रूप्यका, अज्ञान उपादान कैसे है, वेद्धतया 
रजतकी प्रतीति न होनेसे, इद्मंशानुविद्धतया रूप्यकी प्रतीतिसे जौर अक्लुलिनिर्देशसे तथा 
चेला ब्वल्बन्धनादिसेभी इदमंशही सत्य जो विकार उसके अविरोधसे मिथ्याविकारात्मना : 
निवर्तमान होता हैनसा अङ्गीकार करना चाहिए। पुरोच्चत्तिम रुप्यज्ञानके बाद रूप्यके 
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६०४ “ अद्वेतसिद्धि । - [ अविद्यकरजतोत्पत्युपपत्तिः ] 


आदानके लिए, झपटसे चलनेके लिए या दोडनेके लिए जो वस्रादिक सँभाळने पडते हैं उन 
वस्जादविकोंके सँभालनेका नाम है-चेळाः्चळबन्धनादि, इतिचेन्न, क्यों ? अन्वय व्यतिरेकसे 
झुक्यज्ञानको कारणत्व आवश्यक है और उपादानभी तदेव=उक्त अज्ञानही रहो । शुक्तयज्ञानके 
उपादानत्वकी कल्पनाकोही अभ्यहितत्व होनेसे, और अन्य उपादानकी असिद्धिसे । किच्च 
शत्तिज्ञान अज्ञानको नाश करता हुआ रूप्यकोभी नष्ट करता है तच्च=शुक्तयज्ञानके नाशसे 
झुक्तिरूप्यका नाश अज्ञानोपादानत्वके विना संघटित नहीं हो सकता है, निमित्तके नाशको 
का्येनाशकेप्रति अप्रयोजकत्व होनेसे । ओर उपादेयमें उपादानके अनुवेधके नियमके अभावसे 
“रूपं घटः ? “कपाल घटः ' ऐसी प्रतीतिके न होनेसे और कथञ्चित्‌ अनुवेधको जडत्वादिना 
यहाँपरभी सम्भव होनेसे । 


` अज्ञानावच्छेदकतया इदमंशे इदमंशानुविद्धतया प्रतीतिरेष तदनुविद्धतया परती तिः। 
कार्यकारणयोरमेदाडुलिनिर्देशादिकम गुपपचते । नच-अपरोक्षज्ञानस्यापि अज्ञानना- 
शकतया स्वत्यानुमित्या अज्ञाने नाशिते पीतश्रमानुदयः स्यात्‌, उपादानाभावादिति- 
वाच्यम्‌ विषयगताज्ञानस्य परोक्षद॒त््याज्नाशात्‌ । नच-अपरोक्षहत्तेरज्ञाननाशकतायामपि 
“घटोऽयमिति साक्षात्कृते पटोऽयमिति वाक्याभासात्‌ भ्रमाचुत्पत्तिप्रसङ्गः । नह्यत्र वह्निना 
सिञ्चति इत्यत्रेवान्वयविरोध्युपस्थितिरस्त येनेष्टपत्तिखकाशमासादयेदिति-वाच्यम्‌ , 
यदा हि घटत्बं पटत्वविरुद्धतया अवगतं तदा हि तदशेन विरोधिदशनमेवेति कथ नेष्टाप- 
त्यवकाशः १ यदा घटत्वस्य पटत्वविरुद्धतया न ज्ञानं तदा घटत्वज्ञानेन तदज्ञाननाशेजपि 
पटत्वविरूद्धतया अज्ञातविशेषाज्ञानस्य सत्त्वात्तदुपादानक एव भ्रम इति न काप्यनुपपत्ति:। 


ओर अज्ञानावच्छेदक जो इद्मंश उस इद्मंशमे इद्मंशानुविद्धतया प्रतीतिही 
अज्ञानानुविद्धतया प्रतीति है । और कार्यकारणका अभेद होनेसे अक्कुलिनिर्देशा- 
दिकभी उपपन्न होते हैं । शङ्कते नचेति । परोक्षज्ञानकोसी अज्ञानका नाशक होनेसे 
खेत्यानुमानसेन्अयं शङ्ख: श्वेतः शह्नत्वात्‌ शङ्खान्तरवत्‌ इस खैत्यानुमानसे अज्ञानके नाशित 
दोनेपर शङ्घमें पीतञ्जमका उदय न होगा उपादानके अभावसे इति नेच वाच्यम्‌ क्यों ? विष- 
यगत अज्ञानका परीक्षब्रत्तिसे नाश न होनेसे शङ्कते नचेति। अपरोक्षवृत्तिको अज्ञानकी नाश- 
कता होनेपरभी “घटोऽयम्‌? इस रीतिसे घटको साक्षात्कृत होनेपर “पटोयम्‌? इस वाक्या- 
भाससे घटम अमकी अनुत्पत्तिका प्रसङ्ग है। यहाँपर ' वहिना सिश्चति ' यहाँका नाई झाव्द्‌- 
'बोधकी विरोधिनी उपस्थिति नहीं है जिससे कि इष्टापत्ति अवकाशको प्राप्त हो, इति नच 
आ क्योंकि जब घटत्व पटत्वविरुद्धतया अवगत है तब तदशेनम्‌-घटत्वका नत विरो- 
| [pe र है, जब यों दै तब इष्टापत्तिको अवकाश कैसे न होगा, जब घटत्वका पटत्व- 
~ न नहीं है तब घटत्ज्ञानसे घटत्वके अज्ञानका नाश होनेपरभी पटत्वविरुद्धतया 
ज्ञानका सत्त्व होनेसे तदुपादानकही भ्रम है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । 
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अरठासम्बकिता । ६०५ 
नचः | 
ज्ञानाभावत्वदुःखाभावत्वारोपो 
अज्ञानरूपोपादानाभावा त्‌-इति- ४ न स्याताम्‌ 
साबिक -इति-वाच्यस्‌, दःखाभावभिन्नल्वेन ज्ञानाभावभिन्नलेन दुःख- 


जाति न वज्ञानत्वविरुद्धधमेवत्तया वा अधिष्ठानज्ञानं भ्रमनिवत्तेकम्‌ । तच विरोध- 
र साक्षिगम्यस्‌, किन्त्वनुपलन्धिग स्यम्‌ । तथाच तदज्ञानमेव भ्रमोपादा- 
शो नच-परोक्षाध्यासो न परोक्षज्ञानेन निवत्त तस्याज्ञाननिवत्तकत्वादिति-वाच्यम्‌ 
>& 
अलि हदि ममाठगताज्ञानगेवोपादानम्‌ । तच्च परोक्षज्ञानेनापि निवसेत इत्युक्त्वात ।, 
यं दृष्टा अघिष्ठानतत्तज्ञानं विना नित्रत्तस्य पुंसोज्ज्ञाननिहत््यभावेन रूप्यः 
तज्ञ्ञानयोरविद्यापरिणामयोरनिह्या रूप्यधीसामग्रीसद्वावेन तदधीदुर्वा रेवेति-वाच्यम। 
शङ्कते नचेति । साक्षीसे वेद्य जो अज्ञानसुखादिक हैं उन अज्ञान सुखादिकोंमें ज्ञाना- 
भावत्व तथा दुःखाभावत्व इन दोनोंके आरोप न होंगे, अज्ञानरूप उपादानके. अभावसे 
इति नच वाच्यम्‌ १ क्यों? उक्तस्थलोंमें दुःखाभावभिन्नत्वे और ज्ञानाभावभिन्नत्वेन अधिष्ठान- 
ज्ञान श्रमका निवत्तेक है, या दुःखत्वविरुद्धधभैवत्तया और अज्ञानत्वविरुद्धधर्मवत्तया अधिष्ठान- 
ज्ञान श्रमका निवत्तक है। और बह विरोधमेदादि साक्षिगम्य नहीं है, किंतु अनुपलूव्धिगम्य है । 
तथाच विरोधमेदादिका अज्ञानही .वहाँपर अमका देतु है । परोक्षाध्यास परोक्षज्ञानसे निवृत्त 
नहीं होता है, तस्यन्परोक्षज्ञानको अज्ञानका अनिवत्तेकत्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि 
परोक्षाष्यासमें प्रमातृगताज्ञानही उपादान है और वह तो परोक्षज्ञानसे भी निवृत्त .होता है 
यह उक्त होनेसे । शङ्कते नचेति। रूप्यको देखकर अधिष्ठानतत्त्वज्ञानके विना निवृत्त जो पुरुष 
है उसके अज्ञानकी निद्वृत्ति न होनेसे अविद्याके परिणामभूत जो रूप्य और रूप्यका ज्ञान 
इन दोनोंकी निवृत्ति न होनेसे रूप्यधीकी सामग्रीके सद्भावसे रूप्यधी दुवारही हे इति नच 
वाच्यम्‌ क्योंकि 


रूप्यं तद्धीश्च उत्पन्ने तावदुदीच्यज्ञानेन उपादाने विलीयते । उपादानस्य निषत्तिः 
परं न भवति अधिष्ठानतल्लज्ञानाभावात्‌ । रूप्यबुद्धयन्तरोत्पत्तिस्तु इदमाकारान्तःकरण- 
ृत्तिसद्भावेनातुत्पन्नाथिष्ठानतत्तसाक्षात्कारस्य भवत्येव। तदभावे तद्विलिम्बादेव विल- 
म्बइति न काप्यतुपपत्तिः । तथाच सर्वेप्रत्ययानां स्वगोचरशूरत्वात्‌ प्रतीतिकाले रजतस्यः 
विद्यमानता सिद्धा। न चेवं तात्विकत्वमपि सिध्येत्‌, तस्यापि प्रातीतिकत्वादिति- 
वाच्यम्‌, अपरोक्षमतीत्या तावत्‌ त्रिकालाबाध्यत्वरूपं तात्तिकत्वं विषयीकरत न शक्यत 
इत्युक्तत्वात्‌ । परोक्षप्रतीत्या विषयीक्ृतमपि ताख्िकत्वं प्रातीतिकमेव कालान्तरवाधेन 
पुनरताखिकत्वस्य संभवात्‌, तस्मादधिष्ठानांशे अन्तःकरणदृत्तिः अध्यस्तांशे चाविद्या- 
त्तिः तस्याञ्चं तादात्म्यस्य भानान्नाख्यातिमतप्रवेश! । इ 
- इत्याविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 
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६०६ अद्वैतसिद्धिः । [ श्रमस्य द्वृत्तिद्वयोपपत्ति: ] 
रूप्य तथा रुप्यज्ञान ये दोनों उत्पन्न हुए उदीच्यज्ञानसे उपादानमें विलीन होते हैं। 
केवळ उपादानकी निद्वत्ति नहीं होती है अधिष्ठानीयतत्वज्ञानके अभावसे । रुप्यान्तर और 
बुद्धथन्तर इन दोनोंकी उत्पत्ति तो नहीं उत्पन्न हुआ हे अधिष्ठानके तत्वका साक्षात्कार 
जिसको ऐसा जो पुरुष है उसको होती ही है । तद्भावे=इदमाकारअन्तःकरणकी वृत्तिका 
अभाव होनेपर तद्विलम्बादेव-उत्तबृत्तिके विलम्बसे ही कार्यमें विलम्ब है, अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं । तथाच सबै प्रत्ययोंको स्वगोचरश्र॒त्वातू-सस्‍्वविषयका व्यवस्थापकत्व होनेसे प्रतीतिकाळमे 
रजतकी विद्यमानता सिद्ध हुई । ऐसा होनेपर तात्त्विकत्वमी रूप्यमें सिद्ध हो तस्यापि= 
तास्तिकत्वकोभी प्रातीतिकत्वात्‌=तीतिसिद्ध होनेसे, इति न च वाच्यम्‌ , अपरोक्षप्रती- 
तिसे त्रिकाळावाध्यत्वरूपतात्त्विकत्व विषयकरनेके लिए शक्य नहीं दै, इसको बाधोद्धारके 
आरम्भमें ही कहा हुआ होनेसे, और परोक्ष प्रतीतिसे विषयीकृतभी तात्विकत्व प्रातीतिकी 
है । काळान्तरमें बाधसे पुनः अतात्विकत्वके सम्भवसे । तस्मात्‌ अधिष्ठानांशमें अन्तःकरणकी- 
बृत्ति है और अध्यस्तांशमें अविद्याकी बृत्ति है, तस्याञ्च=अन्तःकरणकी वृत्तिमे तादात्म्यस्य= 
अविद्याबृत्तिके तादात्म्यके भानसे आख्यातिमतमें प्रवेश नहीं है । 
| इति खरलायामाविद्यकरजतोत्पत्त्युपपत्तिः । 
॒ अथ ञ्रसस्य वृत्तिद्वयोपपत्तिः। - 
ननु--एवं इदमंश्ञस्यापि अध्यस्तत्वेन इदमितिद्यात्मकम्‌; इदं रूप्यमिति च 
ञ्यात्मकम्‌, स्वभे इदंरूप्यमितित्ञानं चतुरात्मकञ्च स्यादिति-चेन्न; इदन्त्वस्याध्यस्तत्वे- 
ऽपि नेदमितिद्यात्मकम्‌; इदन्त्वाधिष्ठानस्य स्वमकाशकत्वात्‌ । न हि वयं सकेत्राध्यासे 
ब्यात्मकतां ब्रूमः अपि त्वन्तःकरणष्ृत्तिसव्यपेक्षाधिष्ठानप्रकाशे । अतएव नेदं रूप्यमिति 
च्यात्मकम्‌ , स्वभे तु चातुरात्मकत्वशङ्का सवैथाऽनुपपन्ना; इदंरूप्ययोरप्यध्यसनीयत्वात्‌ , 
अविद्यावच्छिन्नचेतन्यरूपाथिष्ठानस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ । नच रूप्यज्ञानस्याचाक्षुषत्वे रूप्य 
यञ्यामीति चाक्षुषत्वानुभवविरोधः, चांश्षुषेदंृस्यवच्चिन्न चेतन्यस्थाविद्यापरिणामत्वेन 
चा्ुषत्वोपचारात्‌, अनुभवत्वमात्रानुभवे एव आत्मानं पश्यामीत्युछेखद्शनाञ । 
| अथ सरलायां ञ्रमस्य वृत्तिदयोपपत्ति; । 
झङ्कते नन्विति । एवम=्अध्यस्तको अधिष्ठानविषयकमनो वृत्तिसापेक्षत्व होनेपर इद्‌- 
मंशस्वन्डदन्खकोमी अध्यस्तत्वेन=संसरष्टरूपले अध्यस्तत्र होनेसे । इद्म्‌ ? यह द्वयात्मक 
होगा, और ' इदेरूप्यम्‌ ? यह ज्यात्मक होगा क्योंकि इसमें रूप्यरूप विषय अधिक होगया दै, 
सवम ' इद रूप्यम्‌? यह ज्ञान चतुरात्मक होगा इति चेन्न, क्योंकि इदन्त्वको अध्यस्तत्व 
. होनेपरभी “इदम्‌? यह दथात्मक नहीं है, इदन्वाधिष्ठानस्य-संसष्टेदन्लके प्रति आधारभूत 
रुप्यावच्छिन्न चितृको खप्रकाशत्व होनेसेन्मनोदृत्तिविषयानात्मकत्व होनेसे । हमछोक सर्वत्र 
अध्यासमें द्र्यात्मकतामूत्मनोद्वत्तिका विषय आधार और अविद्यावृत्तिका विषय आरोप इन 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेद; १. ] उ 
दोनोंसे घटितताको नहीं कहते हैं, किन 


जिसमें ऐसा जो भ्रम दै उस अरममें उक्तविध "उ अन्तःकरणकी ृत्तिसन्यपेक्ष अधिष्ठानका प्रकाश है 


६०७ 


अनुभवका है रूप्यं पश्यामि ! इस चाक्ुषत्वके 
बलराम स 2 र ee Sa 
मात्रका होता है. 7. सरा ति 
लाति ? बत्याण के ण्या 0000? पदार्थ आस्मामें ' आत्मानं 
नलु--रूप्यज्ञानस्याविद्यादत्तितवेन प्रातिभासिकतया प्रतिभासाबश्यंभावेना- 
व्यस्तविषयज्ञानस्य गा त नाला अविद्याइृत्तिप्रतिविस्बितचैतन्य- 
वत्वम्‌, एवं तस्यापि तस्यापीत्यनवस्थिति रिति-चेत्‌ सत्यमेतत्‌ । न पुनरनवस्था; 
अविद्याहत्तिपरतिभासके चेतन्ये अविद्याहृत्तः स्वत एव उपाधित्वेन हृतयन्तरानपेकष- 
तात्‌ । ननु-अज्ञानस्य रूप्योकारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रतीतेज्ञानगताकारे- 
णेवोपपत्तावतीतविषयक््ञानन्यायेन वोपपत्तो रूप्यरूपाविद्यापरिणामकल्पना न युक्तेति- 
चेन्न, ज्ञानाकारेणेव सविषयकत्वे साकारवादप्रसज्ञात्‌ । अतीतबिषयवढुपपादनेञपि 
अपरोक्षत्वानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । ` क 
शङ्कते नन्विति । रूप्यज्ञानको अविद्यावृत्तित्व होनेसे प्रातिमासिक है; और प्रातिमास- 
कता होनेसे रूप्यवत्‌ तद्विषयक प्रतिमाससे अवश्यही होना चाहिए-रूप्यविषयका विद्यावृत्तिको 
प्रातिमासिक्रहोनेसे अविद्यावृत्तिविषयकभी ज्ञान आवश्यक दै, और अध्यस्तविषयकज्ञानको 
अध्यस्तत्वके नियमसे अविद्यावृत्तिकोभी अविद्यावृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यवेद्यत्व होगा, इसीरीतिसे 
अध्यस्ती भूता विद्यावृत्तिओंके प्रकाशके लिए आगे २ अविद्याकी वृत्तियाँ कल्पत्नेमं अनवस्था है, 
इति चेत्‌=ऐसा यदि कहते होतो किसी अंशमें सत्यही कहते हो परन्तु अनवस्था नहीं दै, 
क्यों ! अविद्यावत्तिप्रतिभासंकचैतन्यमें अविद्यावृत्तिको स्वतः ही उपाधिता होनेसे बृत्त्यन्तरकी 
अपेक्षा न होनेसे। शङ्कते नन्विति । अज्ञानका रूप्याकारज्ञानात्मना परिणाम होनेपर 
या ' रूप्यम्‌ ? इस प्रतीतिको ज्ञानगताकारसेही उपपन्नहोनेपर अतीतविषयकज्ञानके न्यायसे 
उपपन्न होनेपर रूप्यरूपाविद्यापरिणामकी कल्पना युक्त नहीं दै=अविद्या रूप्यरूपसेमी परिणत 
होतीदै इस कर्पनाकी क्या जरूरत दै अथोत्‌ ज्ञानाध्यास मानना ठीक दै अथीध्यास मानना 
ठीक नही इतिचेन्न, क्यों ! ज्ञानाकारसेही सविषयकत्व होनेपर बौद्धाभिमतसाकारवादके 
प्रसझूले | और अतीतविषयवत्‌ उपपादन होनेपरभी अपरोक्षत्वकी अनुपपत्तिको उक्त होनेसे- 
अर्थाध्यास यदि न माना जाय तो ' इदं रव्य ? ' रूप्यं पश्यामि ? इत्यादिरूप प्रत्यक्ष उपपन्न = 


' होगा यह बात कहते चळे आते हें । 
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६०८ अद्वैतसिद्धिः । [ ञ्रमस्य वृत्तिदयोपपत्ति: ] 


__ जच-दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयहेतुत्वेन चक्षुर्गतदोषजन्यो भमः कथम- 
चाश्षुष स्यात्‌ ? अन्यथा त्वचा ग्रहीते शङ्गे चक्षपा ग्रहीते रूप्यसाहश्ये च निमीलित- 
चक्षुपरोषपि पीतश्रमरूप्यश्रमयोरापत्तेरिति-वाच्यम्‌ , दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयंजन- 
कत्वमित्यस्यैवासिद्धेः नियामकाभावात्‌ न चोक्तातिप्रसङ्गो नियामकः, स्वसम्बन्धिनि 
कार्येजनकत्वाङ्गीकारेणानतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धश्च स्ताश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूपः। स च 
न तदेति संस्कारविषयग्राहीन्द्रियजन्याधिष्ठानज्ञानस्यापरोक्ष भ्रमहेतुंत्वात्‌ त्वचा ग्रहीते 


तदभावात्‌ साइश्ये ग्रहीत्वा चक्षुंनिमीलनस्थले इदंदत्तिसद्धावे प्रमाणाभावेन नाति- 


प्रसड़ापादन शक्यम्‌ । तत्सत्ते इष्ठापत्तिरेव | . 
` शङ्कते नचेति। दोषोंको स्वाअयमें ही अतिशयका हेतुत्व होनेसे चक्षुगत जो दोष उस 
दोषसे जन्य जो भ्रम वह अचाश्षुष कैसे होगा, अन्यथाऱस्वाश्रयसे भिन्नमेंभी दोषोंको अतिशय 
जनकत्व होनेपर त्वचासे गृहीत जो शङ्क उस राङ्कमें ' पीतः शङ्क? इत्याकारक अमकी आप- 
त्तिसे, और चक्षुसे गृहीत रूप्यसाइश्यमें निमीलितचक्षुषेऽपि=निमीछितचक्षुष्कक पुरुषमेंभी 
'इदुं रजतम्‌? इत्याकारक अमकी आपत्तिसे, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? दोषोंकों स्वाअयमेंही 
अतिशयजनकत्व दै, इस अर्थकी असिद्धिसे, नियामकके अभावसे इस अर्थकी असिद्धि दै । 
उक्त अतिप्रसङ्ग नियामक है, नच=वह नियामक नहीं है? क्यों ? स्वसम्बन्धिमें काथेजनकत्वके 
अङ्कीकारसे अतिप्रसङ्गके अभावसे। और सम्बन्ध तो स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वरूप दै, स्वशब्दसे 
दोषका महण है । सच=पित्ताश्रयचक्षुभैन्यज्ञानविशेष्यत्वरूप सम्बन्ध न तदेति=त्वङ्मात्रसे 
आङ्कग्रंहृणकालमें नहीं दै, संस्कारविषयग्राहि=संस्कारजनकानुभवजनक जो इन्द्रिय ताश 
इन्द्रियजन्या धिष्ठानज्ञानको ` अपरोक्ष अमका हेतुत्व होनेसे, त्वचासे गृहीतमें उक्त हेतुके 
अभावसे अतिप्रसङ्घका आपादन शक्य नहीं है, साइइयको महणकर नयननिमीळनस्थलमें 
इदं बृत्तिके सद्भावमें प्रमाणके अभावसे अतिप्रसङ्गका आपादन शक्य नहीं दै तत्सत्त्वे=उक्त 
स्थळमें इद्‌ वृत्तिका सत्त्व होनेपर तो इष्टापत्ति ही है ।: 

ननु--एवे इृत्तिमेदे 'ज्ञानेक्यानुमवविरोधः। नच-अध्यस्तेनाभेदेन विषयोरेकता- 
पन्नत्वात्‌ ज्ञानयोरेक्यम्रुपचयेत इति-वाच्यम्‌ एवमेकत्वमतिपादकमयोगसमर्थनेऽपि -अनु- 
भवविरोधस्यापरिहारादिति-चेन्न; विषययोरभेदाध्यासे ज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इत्यस्य 
उपचारञब्दाथेत्वेनानुभवतिरोधाभावात्‌। नच तहि धारावाहिकज्ञानेष्वेक्याध्यासापत्ति!, 
विषयेक्यब्वानस्यारीपनिदानस्य सत्वादिति-वाच्यम्‌; आरोपस्य कारणानापाद्यत्वात्‌ । 
नच-विषयेक्यस्य ज्ञानेक्याध्यासनिमिततत्तं न दृष्टमिति-वाच्यम्‌ पूवोक्तयुक्त्या ज्ञानभेदे 
सिद्धे अपूवेकल्पनायामपि दोषाभावात्‌ । a | | 
_ ` शङ्कते नन्विति । एवम्र--उक्तप्रकारसे वृत्तिका भेद होनेपर ज्ञानमें जो ऐक्यका अनुभव 
होता है उसका विरोध है । यदि यों कहोकि अध्यस्त जो अभेद :तादृंश अमेदके साथ विष- 


* 
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[ परिच्छेदः १ ] र 
सरळासम्वछिता | ६०९ 
एकतापन्नत्व होनेसे होता 
ऐसा कहनेसे बळी सय ऐक्य उपचरित होता है, तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? 
. इति चेन्न, क्यों? विषयोंका समह समर्थन होनेपरभी अनुभव विरोधके अपारिहारसे, 
शब्दार्थत्व होनेसे अनुभव विरो न घके ब्यास होनेपर ज्ञानोंकाभीअमे दाध्यास है, इसको उपचार- 
आपत्ति है, आरो ० अभावसे । तब तो धारावाहिक ज्ञानोंमें ऐक्यके अध्यासकी 
? आरोपका निदान जो विषयैक्यज्ञान 

आरोपको कारणसे अनापायत्व होनेसे कयना सतव बगल इति नलु बाइ बया 
नहीं देखागया दै इति नच वा 2 १ विषयके ऐक्यका ज्ञानैक्याध्यासके प्रति निमित्तत्व 
मी दोपके अमायले ग. हज इ जानका मेद रोने आए 

' यद्वा--ययेदमंशावच्छिन्नचैतन्यगताविद्यापरि 

न्यगताविद्यापरिणामत्वात्‌ रूप्यमिदन्त्वेन 

तथेदमाकारान्त:करणट्वत्यवच्छिन्नवेतन्यगताविद्यापरिणामत्वेन रा 
भाति नच ति बाधकाद्िषयोरिव ज्ञानयोरपि भेदबीमसड:: दि ्ानमेद 
ग्रदयोभिन्नसामग्रीकत्वेनापा दवामसङ्ग; विषयभेदग्रहक्ञानमेद- 
न ज्ञानेक्यग्रहनियम; तं नाति गर्ल रा डमी 
नियमो ॥ त्याद्पपत्ते | तथाच बाघ : 
ऽपीत्ि-आहु?। : | स गदर तयर 

अथवा इद्मंशावच्छिन्नचैतन्यगतअविद्याका परिणाम होनेसे रुप्य इदन्त्वेन प्रतीत होता 
है, तैसे इंद्माकारा अन्तःकरणकी जो वृत्ति ताइशबृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यगत अविद्याका परिणाम 
होनेसे रूप्यज्ञान इदंज्ञानत्वेन प्रतीत होता है। जब यों है तब तो बाधकसे विषयोंकी तरह 
ज्ञानोंकीभी भेदथीका प्रसङ्ग है, नच-ऐसा प्रसङ्ग नहीं है, क्यों ! विषयमेद्मह और ज्ञानमेद- 
अह इन दोनोंको भिन्नसामम्रीत्व होनेसे आपादनको अशक्यत्व होनेसे । कोई तो अमकालमें 
जसे विषयके ऐक्यग्रहका नियम है, तैसे ज्ञानोंके ऐक्यम्रहका नियम नहीं तं विनापि-ज्ञानैक्य- 
महणके विनाभी प्रवृत्त्यादिकी उपपत्तिसे फछतः बाधकालमे ज्ञानके मेदम्रहकाभी नियम नहीं 
| इति-यह कहते हैं । 

नच--इदंहत्तेज्ञतिकसच्वेन तदवच्छित्नचेतन्यगताज्ञानमेव नास्तीति-वाच्यमू; दत्त 
साक्षिवेद्यत्वेन यद्यपि तद्वोचराज्ञानं नास्ति, तथापि तदवच्छिन्चैतन्ये शुक्त्यवच्छिन्ञ- 
गोचराज्ञानसक्वात्‌ । तथाच इदंहृत्तिराश्रयावच्छेदिका नतु विषयावच्छेदिकेति वस्तु- 
स्थिति; । अतएव-शुक्तितत्त॑ जानतः इदंदत्तितत्वं चाजानतो रूप्यनिष्ृत्तावपि तदज्ञाना- 
बुदत्तिप्रसङ्घ इति-निरस्तम्‌; शुक्तितत्त्वाज्ञानस्येव उभयपरिणामित्वात्‌, इद्मंशस्तदा- 
कारृत्तिश्च एतट्यमाश्रयमात्रावच्छेदकमित्युक्तलात्‌ । नचेवमपि अवाधितत्ञानेक्यानुभव- 
विरोधः; अध्यस्तेन सहेन्द्रियासंयोगस्येब बाधकत्वात्‌। नच सन्निकषेः प्रमासामग्री, 
करणानां प्राप्यकारित्वनियमेन सन्निकषस्यापि सामान्यसामग्रीत्वात्‌ । नहि दृष्टा छिदा 


दारूवियुक्तकुठारेणेत्यन्यत्र विस्तरः । | 


७७-७८ । कं 
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६१० अद्वैतसिद्धिः । [ अस्य वृत्तिहयोपपत्ति: ] 


झाङ्कते नचेति | इदं बृत्तिका ज्ञातैकसत्त्व होनेसे तदवच्छिन्न=इदं वृत्तिसे अवच्छिन्न 
च्चैतन्यमत्र अज्ञानही नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? वृत्तिको साक्षिवेद्यत्व होनेसे यद्यपि 
'तद्ोचर-शत्तिगोचर अज्ञान नहीं है, तथापि तद्वच्छिन्नचेतन्ये=इदंब॒तत्यवच्छिन्नचैतन्यमे 
झक्यवच्छिन्नगोचर जो अज्ञान उसका सत्त्व होनेसे | तथाच इदंवृत्ति आश्रयकी अवच्छे- 
दिक है, न कि विषयावच्छेदिका यह वस्तुस्थिति हैं। अतएव शुक्तितत्वको जाननेवाळा और 
इदुद्वचिके तत्तको-इदं वत्तिमै रजतबृत्तिके भेदको नहीं जाननेवाळा ऐसा जो पुरुष है उस 
घुरुषके प्रति रुप्यकी निव्वत्ति होनेपरभी, तदज्ञान=इदंदत्तिमें जो रजतवृत्तिका भेद ताइश 
सेडका तो अज्ञान उस अज्ञानकी अनुवृत्तिका प्रसङ्ग दै, यह खण्डित हुआ, अतएव शब्दके 
अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं-शुक्तितत्त्वके अज्ञानको उभयरूपसे परिणामित्व होनेसे, और इद्मंश 
तथा इद्मशाकारबृत्ति ये दोनों आश्रयमात्रके अवच्छेदक हैं, यह उक्त होनेसे। एवमपि 
एऐसा होनेपरभी अबाधित जो ज्ञानके ऐक्यका अनुभव इस अनुभवका विरोध है, नच विरोध 
नहीं है, क्यों? अध्यस्तके साथमें इन्द्रिये असंयोगको ही ज्ञानैक्यमें बाधकत्व ्ोनेसेन्यदि 
अध्यस्रके साथ इन्द्रियका सञ्चिकषे बन सकता तब तो अधिष्ठान तथा अध्यस्तविषयक एकही 
इन्द्रियजन्यज्ञान मान लिया जाता, परन्तु अध्यस्तके साथ इन्द्रियका संयोग नहीं बन सकता है 
अतः अध्यस्तविषयक अविद्याबत््यात्मक ज्ञानान्तर माना जाता दै । सन्निकषे;-इन्द्रियका जो 
विषयके साथ सम्बन्ध है वह प्रमाकी सामग्री है न कि भ्रमकी तथाच भ्रमस्थळमें सन्निकपै 
खिनाही ज्ञानको इन्द्रियजन्यत्व रहो नच=एऐसा नहीं है, क्यों? करणोंको प्राप्यका रित्वका 
नियम होनेसे सन्निकर्षकोभी सामान्य=श्रमसाधारणज्ञानकी सामग्रीत्व होनेसे क्योंकि दारुसे 
आसंयुक्त कुठारसे छेदन नहीं देखा गया है इसका अन्यत्र बिस्तर है । 

यतु- शुक्तिरेव विवर्त्ताधिष्ठानमस्तु न चेतन्यमिति-तन्न, अधिष्ठानस्य भ्रमजन- 
काज्ञानविषयत्वेन तदकटिपततया सत्यत्वनियमात्‌ ; शुक्तेश्र मिथ्यात्वात्‌ । यद्वा-अविद्या- 
इतने ज्ञानत्वम्‌, अतः ज्ञानेक्यवीः ज्ञानत्वस्याज्ञाननिवतैकमात्रहत्तित्वात्‌ । नच- 
एव धारावाहनस्थले द्वितीयादिज्ञाने ज्ञानत्वै न स्यात्‌, इति-वाच्यम्‌; तस्यापि तत्त- 


त्कालविशिष्टय़ाहकत्वेनाग्रहीतग्राहकतया5ज्ञाननिवत्तेकत्वात्‌ । वस्तुतस्तु-यावन्ति ज्ञानानि . 


तावन्त्यज्ञानानि इति व्यवहितज्ञानेनेवाव्यवहितज्ञानेनापि अज्ञाननिवत्तेनादिति न काप्य- 
जुपपचिः । परोक्षस्यलेपि प्रमातगताज्ञाननिहत्तिरस्त्येवेति तत्र जानामीति प्रत्ययः । तेन 
संहामेदग्रहात्‌ परोक्षञ्रमेशपि जानामीति प्रत्यय; | Fl 


शुक्ति ही विवत्तीधिष्ठान रदो चैतन्य नहीं इति यत्‌ तन्न; ऐसा जो कहना है वह 
| 9 ह ठीक १ 
क्यों ! अघिष्ठानको भ्रमजनकाज्ञानका विषयत्व होनेसे तदकल्पिततया-अज्ञानसे नल 
__ डोनेसे सत्यत्वके नियमसे, और शुक्तिका मिथ्यात्व होनेसे, अथवा अविद्याकी वृत्तिको ज्ञानत्व 
नहीं है, इसलिए ज्ञानके ऐक्यकी धी दै, ज्ञानलको जज्ञाननिवत्तेकमात्रमें वृत्तित्व होनेसे । 
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७५ जरकासम्बढिता । ६११ 


ऐसा है तब तो ड 
ज्ञानोंको नारव ह गेली द्वितीयादिज्ञानोंमें ज्ञानत्व न होगा-द्वितीयावि- 
वाच्यम्‌ “ऋल्यडमं अज्ञाननिवत्तेकत्व नहीं है अत: ज्ञानत्व होगा, इति 
चयम्‌} क्यों ! तस्यापिरउक्तस्यळीयद्वितीयाविज्ञानोकोम अच त 
तत्तत्क्षणविशिष्टविषयम्राहकत्वसे अगृही गी तत्तत्काल-पूर्वपृर्वज्ञानाविषय- 
तो जितने ज्ञान हैं उतने अज्ञान है . पद यक्त अज्ञानका निष्कस्य दोनेसे । वस्तुतः 
निवत्तेनसे कोई अनुपपत्ति अय, र म ज्ञानकी नाई द्वितीयादि ज्ञानसेभी अज्ञानके 
वन तशा पा म थलमेंभी प्रमातृगत अज्ञानकी निवृत्ति दै ही इसलिए 
स तशात be नामि? ऐसा प्रत्यय होता है। तेन-परोक्ष जो अज्ञानका 
"चेक उस निवत्तेकके साथ अभेदेके अहसे परोक्ष अममे भी जानामि ऐसा 
नंब किसने अः जानामि लग पट होता है । 
विवरणविरोधः तस्य Nn  ्ानत्वोपचारात्‌, ` ज्ञानलोक्तो 
शाननिवरसकलनिववन-हानपदमयोगो तितला हौ 
यत्र ज्ञानपद्शयोगः तारिक इति तस्याथे; । तथाचावियाहचो 
यमिति विरुध्येत क एवं | नच-अविद्याहत्तेरज्ञानले ज्ञानस्योत्सगिक प्रामा- 
ी निरपवादनियपस्येव ` सम्भवादिति-वाच्यम्‌ , इच्छाजनकदृत्तिम्ा- 
अस्य ज्ञानत्वमभिमेत्य उत्सवो क्तेः । यद्वा-ततिभेदेऽपि इदंरूप्ययो रिदमेशावच्छिन्- 
Mann + ्ानेकयधीः । नच-परोक्षञ्रमे अपरोभ्ैकरसचेतन्यरूपफ- 
वन्धनज्ञानक्याचु -वाच्यम्‌ हि 
नि धनज्चानक्याबुभव इति | तत्र फलेक्ययुपचय्ये ज्ञाने 
विवरणमें अन्तःकरणके परिणाममें ज्ञानत्वके उपचारसे इदंबत्तिमेंभी ज्ञानखकी उक्ति 
होनेपर विवरणका विरोध है नच-विरोध नहीं है, क्यों! तस्य=विवरणवाक्यको अन्तःकर- 
णके परिणाममें प्रकाशत्वततिवन्धनज्ञानपद्प्रयोगाविषयत्व औपचारिक है, एतदथेपरत्व होनेसे, 
अज्ञाननिव्तेकत्वनिबन्धन ज्ञानपद्प्रयोगभी अन्तःकरणपरिणाममें औपचारिक हे, - यह 
तस्याथे?==विवरणवाक्यका अर्थ नहीं है । फलत: अविद्यावृत्तिम जहाँ ज्ञानपद्का प्रयोग होता 
है वहाँ औपचारिकही होता दै । शङ्कते नचेति । अविद्याकी वृत्तिको अज्ञानत्वे-ज्ञानभिन्नत्व 
होनेपर ज्ञानका ओत्सर्गिक प्रामाण्य है यह कथन विरुद्ध होगा>यह कथन. विरोधयुक्त होगा, 
निरपवादनियमकाही सम्भव होनेसे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? इच्छाजनकबृत्तिमान्रको 
ज्ञानत्वका अधिकरण समझकरः=एवम्भूतअभिप्रायको .रखकर प्रामाण्ये उत्सर्गत्वकी उक्तिसे; 
अथवा वृत्तिमेद होनेपरभी  इद तथा रूप्य ? इन दोनोंको इदमंशावच्छिन्नचैतन्यसे प्रकाश्यत्व 
होनेसे फडके ऐक्यसे-आवरणनाशरूपफलविशिष्टेद्मंशावच्छिन्न . चैतन्यही फळ है उसके 
ऐक्यसे ज्ञानकें ऐक्यकी धी होती है। शङ्कते न चेति । परोक्षश्रममें अपरोक्षेकरसचेतन्यरूप- 
पक रेक्‍्यके अभावसे तन्निबन्धन-तद॒धीन ज्ञानैक्यानुसव केसे होगा इति नच वाच्यम्‌ १ 
क्यों ? वहाँपर फलके ऐक्यका उपचारकर .ज्ञानके ऐक्यका उपचार है, इस ही विशेषसे । 


खे 
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६१२ अद्वेतसिद्धिः । [ सत्तात्रैविष्योपपत्तिः । ] 


नबु-लन्मते यथाक्रममिदंरूप्याकारान्तःकरणहत्त्यविद्याहत्तिप्रतिबिभ्विताभ्यां 
चा, तदभिव्यक्ताभ्याँ वा इदमंशावच्छिन्नतदनवच्छिन्नाभ्यामिदमंशरूप्या धिष्ठानचैतन्या- 
भ्यां वा, वेद्यत्वेनावच्छिन्नफलस्य भेदात्‌ कथं फलैक्यम्‌ ? अनवच्छिन्नफली भूतचिन्मा- 
त्रमेदस्य सवेत्र समानत्वात्‌ । नहीदमंशेऽपि तदवच्चछिन्नमेव चैतन्यमुपादानम्‌; आत्मा- 
शयात्‌ | न वा रूप्ये इद्मंशावच्छिन्नमुपादानम्‌ , इदं रूप्यमितिप्रतीत्यलुपपत्तेरिति- 
चेन्न, अविद्याइत्तिस्तावन्ाज्ञाननाशिका किन्त्वन्तःकरणद्ृचिरिदमाकारा तथा च तद्‌- 


भिव्यक्तचेतन्यमेव रूप्यमभिव्यनक्ति इति फलैक्यसंभवात्‌ । नह्यवच्छेदकभेदेन फंलमेदः. 


किन्तु व्यञ्जकमेदेन । । तथाच परमा्थेसचेतन्यमधिष्ठानमध्यस्तङ्गानस्य । त्च द्विविधं 

च्यावहारिकसत्‌ प्रातिभासिकसच्चेति । तदुक्तम्‌-प्राग्व्यावहारिकस्लविषयलात्‌ प्रत्यक्ष 

नागमवाधकमिति । परमार्थसत््तमादाय त्रिविधं सत्वम | : 
इति भ्रमस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्तिः । 


शङ्कते नन्विति । तुझारे मतमें-यथाक्रम इदमाकारान्तःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिम्बित . 


चेतन्यसे और रूप्याकाराविद्याकी दृत्तिमें प्रतिबिम्बित चैतन्यसे वेद्यत्व होनेसे, अथवा तदभि- 
व्यक्ताभ्यां>उक्तवृत्तिक्तावरणनाशविशिष्ट जो चैतन्य हैं उन्ही चैतन्योंसे वेद्यत्व होनेसे, 
अथवा इद्मंशावच्छिन्न जो इद्मंशका अधिष्ठानचैतन्य और इद्मंशावच्छिन्न जो रूप्या- 
विष्ठानचेतन्य इन दोनों चैतन्योंसे वेद्यत्व होनेसे उक्तोपाष्यवच्छिन्न फलके मेद्से फलका ऐक्य 
केसे है “क और अनवच्छिन्न तथा अफलीभूतचिन्मात्रको सवेत्र समानत्व है, क्योंकि इद्मंश- 
मेंभी चैतन्य ही उपादानम्‌=अधिष्ठान नहीं दै, आत्माश्रय होनेसे-इदं वृत्तिको 
स्वकीयअधिष्ठानतामें स्वकी अपेक्षा दै अतः आत्माश्रय है । तैसे ही रूप्यमें. इदमंशञानवच्छिन्न 
चैतन्य अधिष्ठान नहीं है, “ इदं रूप्यम्‌ ' इत्याकारिका जो प्रतीति होती है उसकी अनुपप- 
त्तिसे, इति चेन्न; क्योंकि अविद्याकी वृत्ति अज्ञानकी नाशिका नहीं दै किन्तु अन्तःकरणकी 
इदसाकाराइत्ति अज्ञानकी नाशिका है, तथाच उक्तान्तःकरणकी वृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्य ही 
रुप्यको अभिव्यक्त करता है, इस रीतिसे फढैक्यका सम्भव है । अवच्छेदकके सेद्से फलका 
भेन होता दै किन्तु व्यखकसेदेन-अज्ञाननाशकबृत्तिमेदसे फलका भेद होता है । फलतः 
परमार्थसं्ेतन्य अध्यस्त ज्ञानका अधिष्ठान है । तञ्च=अध्यस्त तो दो. प्रकारका है-व्यावहा- 
अ और प्रातिभासिक सत्‌-तदुक्त प्रासो कहा है पहिले-व्यावहा रिकसत्त्वविषयकत्व 
स प्रत्यक्ष आगमका बाधक नहीं है । और परमार्थसत्त्वको लेकर तीन प्रकारका सत्त्व है । 
इति सरलायां भ्रमस्य वृत्तिद्वयत्वोपपत्ति; । 
च्य अथ सत्तात्रैविध्योपपत्ति; । 

नचु-ए सत्तात्रविध्यविभागो नोपपद्यते, प्रातिभासिकादप्यपकृष्ठस्य स्वाप्त- 

खूप्यस्य व्याबहारिकादप्युत्कृष्टाया अविध्यानिहत्ते! सद्घावात्‌-इति चेन्नः सवा प्राति- 
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| [ परिच्छेदः १ ] 
सरलासम्वढिता । 
तच खंमजागरयो, ६ गामावात. । तथाहि-प्रातिमासिकत्व हि प्रतिभासमात्रस्षम , 


व "नम । ननु--जागरे अघिष्ठानतावच्छेदकेदमंशस्याधिक 
0. ऱ्य 
कत्व स्वभकाले तस्यापि ps त्वमित्येव निकछलमिति-भेच् स्वमे हि इदमो 


शङ्कते नन्विति ।.उक्त प्रकारे त्रेविष्यका वि | 
भाग उपपन्नन्युक्तियुक्त है>व्याव- 
। Sa पारमार्थिकत्वेन जो सत्त्वका त्रिविध विभाग है वह युक्त ज है, क्यों ! 
et अपकुष्ट जो खप्नका रूप्य उसका सद्भाव होनेसे, और व्यावहारिकसेभी 
अविद्याकी निव्रति उसका सद्भाव होनेसे इति चेन्न; क्यों ? स्वाप्ने-स्वप्रप्रभव 


अधिकसत्ताकत्व है और स्वप्नकाळमें अधिष्ठानतावच्छेदक इदमशकोमी 
उसमें निदृष्टत्व दै, इति चेन्न; क्यों ! स्वप्नमे इद्मको गि रह न 
आरोप्यत्व होनेसे । तत्र=स्वपरमें अधिष्ठान अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है आ 

.यह कहा जायगा । 
अथवा अविद्यानिवृत्तिनिष्ठ सत्त्वके अभावसे सत्त्वके विभागमे तदसंग्रह+-अविद्यानिवृत्तिका 
जो असंग्रह तादश असंग्रहाधीन दोष नहीं है । 

.___ वस्तुतस्तु--अविद्यानिटचिः, ब्रह्मस्वरूपा अनिर्वचनीयावेति न विभागन्यूनता । 
नच-विभागस्य तालिकत्वे अपसिद्धान्तः अतात्विकत्वे त्रिविधत्वं गतमेवेति-चाच्यम्‌ 
ब्रह्मातिरिक्तमतात्त्विकस्‌ इति वदतो विभागातास्विकस्येष्टत्वात | नच तहि ताचिक- 
अविध्यहानि); कोहि त्रैविध्यस्य तात्तिकत्वं ब्रवीति ? किन्तु व्याहारिकत्वमेव | नच- 
तात्तिकस्य ब्रह्मणोऽतात्तिकाच्छुक्तिरूप्यात्‌ बाधाधिगम्यस्य विभागस्य कथमतात्तिः 
कत्वमिति-वाच्यम्‌} बाधबोध्यत्वं न तालिकत्वे योजकम्‌} किन्त्वबाध्यत्वम्‌ । तच्च न - 
बर्मातिरिक्तदृत्तिः नेहनानेत्यादिना बाधात्‌ । नच त्रिविधसत्ताङ्गीकारे ब्रह्मेव सदिति 
स्वमतविरोधः तस्य परमायैसद्वझैवेत्येतत्परत्वात्‌ । एतेन विश्वमिथ्याल्वत्रह्मनिव्विशेषत्वा- 
दावप्येवं विकरप्य दूषणमिति-अपास्तम्‌ | 

वस्तुतः तो अविद्याकी निवृत्ति ब्रह्मस्वरूपा है या अनिवेचनीया दै, इसलिए विभारमें - 
न्यूनता नहीं । बिभागको तात्त्विकत् होनेपर अपसिद्धान्त दैन्अह्मातिरिक्त विभागमें ताक्त्विः ` 
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६१४ 


बंह्ममात्रमें तात्त्विकत्व माननेवाळे अद्वेतीको अपसिद्धान्त दै, विभागको अतात्त्वि- ` 


कल हो त्रिविधत्व गया ही इति न च वाच्यम्‌ क्यों! ब्रह्मसे अतिरिक्त अतात्त्विक है, 


ऐसा कहनेवालेको विभांगके अतात्त्विकत्वको इष्टता होनेसे, तव ताक्ष्विक जो त्रैविध्य उसकी 
हानि दै नच ऐसी शङ्का नहीं करना, कोन त्रैविष्यके तात्त्विकत्वको कहता दै! किन्तु त्रैवि- 
'ज्यका व्यावहारिकत्व ही दै । तात्त्विकत्रह्मका अतात्त्विक शुक्तिरुप्यसे जो बाधबोष्य विभाग है, 
उस विभागका अतात्त्विकत्व केसे दै, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि बाधबोध्यत्व ताक्त्विकत्वमें तन्त्र 
नहीं है, किन्तु अबाध्यत्व तात्त्विकत्वमे तन्त्र दै । तच्च=्वह अबाध्यत्व तो ब्रह्मातिरिक्तमें बृत्ति 
नहीं दै । नेइनाना, ( वृ० ४।४।१९) इत्यादिसे बाध होनसे । त्रिविधसत्ताङ्गीकारे=तीन 
प्रकारका सत्त्व अङ्गीकार करनेपर त्रह्मही सत दै इस स्वमतका विरोध दै, नच=स्वमतका विरोध 
नहीं है, क्‍यों? तस्य='ब्रहमही सत्‌ दै । इसको परमार्थसत्‌. त्रह्मही है, एतदर्थपरत्वहोनेसे । 
एतेन-उक्तन्यवस्थापनसे विश्वमे रहनेवाळा भिथ्यात्व ओर ब्रह्मम रहनेवाछे निविशेषस्वा दि इत्या- 


दिमेंभी उक्तरीतिसे विकल्पकर दूषण हैरमिथ्याव्वादिक धर्म तात्त्विक है या अतात्त्विक, . 


तात्त्विक होनेपर अद्वैतकी हानि है अतात्त्विक होनेसे उन घमॉका तात्त्विकत्व न सिद्ध होगा, 
- यह कथन उक्तव्यवस्थानसे ही परास्त हुआ । (क 
ननु--अन्र परमार्थसदेव सदितरद्रयं सद्विलक्षणमेव सत्वेन भाति, बाधविलम्बा- 
बिलम्बाभ्यां तद्भेद इत्यभिप्रेतम्‌ उत सच्चस्येवावान्तरमेद इति । नाथ); त्वन्मते 
: रूप्याभावे रूप्यधीरिव सत्त्वाभावे सत्तबुद्धेरयोगात्‌.। कदाचिदपि सत्त्वाभावे तुच्छ- 
बदुतपत्या्योगात्‌, व्यावहारिके ्रातिभासिकादथेगतविशेषामावेनः तत्राथेक्रियादेः 
ज्रुतीनां तद्विषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक्तत्वापातात्‌ः। त्युत नभोनेल्यभ्रपहेतोरिव अथे- 


-्रान्तिेतुत्वेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्‌ । नान्त्यः, आरोपितानारोपितसाधारणसा- ` 


मान्यधर्माभावात्‌ , व्यावहारिकस्यानारोपितविशेषत्वे इष्ठापत्तेश्रेति-चेन्न; द्वितीयपक्ष 
शङ्कते नन्विति प्रकत सत्त्वके विषयमें कुछ विचारणीय हे-परमाथे सत्‌ हौ सत्‌ है, 

“उससे इतर जो दो सत्‌ हैं वे तो सतसे विलक्षण हुए ही सत्त्वेन प्रतीत होते हैं, बाधके विलम्बसे 
तथा बाधके अविलम्बसे उन दोनों सत्त्वोंका भेद है, यह अर्थ अत्र-यहाँपर विवक्षित है, या 
सत्त्वका ही अवान्तर भेद अभिप्रेत हे । नाद्य१=प्रथमपक्ष नहीं बन सकता है, क्यों ? तुम्हारे 
सतमें रूप्यका अभाव होनेपर जैसे रूप्यकी बुद्धि नहीं बन सकती है तैसे सत्त्वाभावके होनेपर 
सत्त्वबुद्धिके अयोगसे । किसीभी कालमें सत्त्वका अभाव होनेपर तुच्छकी नाई उत्पत्त्या दिके 
अयोगसे व्यावहारिकमें प्रातिभासिकसे अरथंगतविशेषके अभावसे तंत्र-व्यावहारिक पदा थॉमें 
अथक्रियादिके अयुक्तत्वकेः आपातसे और तद्विषयत्वेन श्रुतिओंके प्रामाण्यके अयुक्तत्वके आपा- 
तस प्रत्युत नभमें नेल्यअमके हेतुमें जसे अप्रमाण्यका निश्चय होता है, तैसे अर्थभ्रान्तिका 
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अद्वैतसिद्धिः । [ सत्तात्रैविध्योपपत्ति। ] | 


[ परिच्छेदः 
हेतु क विशि ६१५, 
` दैतुत्व होनेसे व्यावहारिक ज्ञानके ठो 
अन्तिमपक्षमी नहीं बन ज्ञानके आर उक्त श्रृतिओके अप्रामाण्यका निश्चय ही होगा । नान्त्य!= 
र Ue क्यों ! आरोपितसाधारण सामान्यधर्मके अभावसे । और 
विचा बेब होनेपर इष्टापत्तिसेभी । इति चेन्न; क्यों! द्वितीय पक्षकोही 


म्या व । तत्सम्पकांत्‌ ह चान्या व्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तुस्तत्र |) 
हरल तिमासिकरजते bl रजतत्वम्‌ , लोकिकपरमार्थरजते चाज्ञातः 
लना "पू, तेहुभयानुगतं चारोपितानारोपितसाधारणं. रजतत्वम्‌ रजतशब्दाव- 

१ एवमाकाशादावारोपितेकासत्यता; चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा, तदुभयं- 


तथाहि-अबाध्यत्वरूप आरोपित तथा अनारोपित इन दोनोंका सामान्य है । अन्य 
काळमें बाध्य होनेपरभी स्वकाळमे अवाध्यत्वमात्रसे आरोपितमेंभी तस्यरअबाध्यत्वरूपसामा- 
न्यका सम्भव होनेसे, और आरोपित तथा अनारोपित इन दोनोंमें सामान्यका अमाव होने- 
पर प्रबृत्याद्की अनुपपत्तिको उक्त होनेसे । अतएव=उक्त व्यवस्थापनके लिए ही कहा है- 
आकाशादिमिं एक आरोपित सत्यता है,.और शुद्धारमामें आरोपित सत्यतासे भिन्न पारमार्थिक. 
सत्यता दै । तत्सम्पर्कात्‌=ऽक्त उभयविधसत्यताके संसमीसे तत्र=मकाझात्माद्सिं अन्या=ः 
व्यावहारिकी सत्यता हैं तत्र-उसी अनुगतव्यावहारिकी सत्यतामें सत्यशब्द व्युत्पन्न है-अन- 
गत सत्यतामें सत्यशब्द व्युत्पन्न दै-अनुगत सत्यतामे सत्यशब्दंका शक्तिप्रह होता है.(सं० झार 
१।७९ ) । इसी पद्यका अथे स्पष्ट करते है यथेति । जैसे-प्रातिभासिक रजततमें ्ञातैकसत्‌= 
प्रतीतिसमकाळीन एक रजत दै, और लौकिकपरमार्थरजतमें अज्ञातसत्‌ दूसरा रजतत्व हैं; 
और उभयविध रजतमें अनुगत आरोपितानारोपित साधारण रजतत्व है और वह रजस्क 
आलम्बन दै । ऐसे ही आकाशादिमिं आरोपित एक सत्यता है, और तदुभयसाधारणी व्यवहा- 
. 'रिका सत्यता अन्या है और वह सत्यशव्दका आलम्बन है यह भाव है; 

सद्वरषत्वेऽपि व्यावहारिकस्य प्रपञ्चस्य नानारोपितबिशेषत्वम्‌, येनेष्टापचि- 
` रवकाशमासादयेत्‌ सत्तस्यानारोपितत्तवात्मकत्वाभावात्‌ । सलाङ्गीकारादेव नोलत्त्यादि- 
विरोधोऽपि । नच-स्वरूपेण बाध्यत्वं ्पञचेऽपि नास्ति तुच्छलमसङ्गात्‌, पारमार्थिक- 
त्वाकारेण वाध्यत्वं निर्धमेकतया ब्रह्मप्यप्यस्तीति कथं कदाचिद्वाध्यत्वमादाय व्याकः 
हारिकत्वादिस्थितिरिति-याच्यम्‌} मिथ्यालरूपसाध्यनिरक्तावेवास्य दततोत्तरत्वात्‌ । 
'यंतु-स्वप्रकारकस्वैव ज्ञानस्य भपक्षबाधकलं वक्तव्यमू निष्मकारकत्ये बाषकलायोगात्‌ ` 
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६१६ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्तात्रैविश्योपपत्ति: । ] 
तथाच प्रकारस्तात्विक एव स्यात्‌-इति तन्न; स्वरूपोपलक्षणोपलक्षितस्वरूपविषयक- 
व्याह्त्ताकारब्चानस्यैव निष्मकारकत्वेषपि बाधकत्वमित्यस्यापि भागेवोक्तत्वात्‌ , स्वरूपो- 
परक्षणनिवन्धनव्याइत्ताकारत्वेडपि यथा नाखण्डायेत्वक्षतिः तदप्युक्तमधस्तात्‌ । 

और व्यावहारिक प्रपच्चमें सद्विशेषत्व होनेपरभी अनारोपितं विशेषत्व नहीं है, जिससे 
कि इष्टापत्ति अवकाशको सम्पादन करे, सत्त्वको अनारोपितत्त्वात्मक न होनेसे । और सत्त्वके 
अड्डीकारसेही उत्पत्त्यादिका विरोधमी नहीं । शङ्कते नचेति। स्वरूपसे बाध्यत्व प्रपथ्वमेंभी नहीं 
हे, तुच्छत्वके प्रसङ्गसे । और परामार्थिकत्वाकारसे बाध्यत्व तो निर्धमेकत्वेन ब्रह्ममेंमी है, अतः 
कदाचित्‌ बाध्यत्वको लेकर-व्यावहारिकत्वादिकी स्थिति कैसे है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ! 
मिथ्यात्वरूप जो साध्य ताइश साध्यकी निरुक्तिस्थलमें ही इसको दत्तोत्तरत्व होनेसे । सप्रकारक 


ज्ञानकोही प्रपश्वका बाधकत्व कहना चाहिए, निष्प्रकारत्व होनेपर बाधकत्वके अयोगसे, फलतः ` 


वह प्रकार तात्त्विकद्दी होगा, इति यत्‌ तत्‌ न, क्यों ! स्वरूपरूप उपलक्षणसे उपलक्षित जो 
स्वरूप ताद्टशस्वरूपविषयक व्यावृत्ताकार ज्ञानकोही निष्प्रकारकत्व होनेपरभी बाधकत्व हे इस 


अर्थकोभी पूरेमेंही उक्त दोनेसे=भाविबाधोपपत्तिप्रकरणमें यह अथै उक्त है। और स्वरूपोप- 


यच व्यावृत्ताकारता होनेपरभी जैसे अखण्डाथेत्वकी हानि नहीं है यह भी कहा 
पहिले । i हाण 
ननु--व्याबहारिक्मातिभासिकयोर्बाध्यत्वाविशेषे किनिबन्धनो भेदः, न 
तावन्मायिकत्वाबिद्यकत्वाभ्यां भेदः, मायाविद्ययोरमेदात्‌, अथेगतविशेषाभावे तद- 
योगाच । नापि अथेक्रियाकारित्वाकारित्वाभ्यां विशेषः स्वाझघटादो स्वाभजलाहरणा- 
दर्थक्रियादशनात्‌ । नचायेक्रियायां व्यावहारिक विशेषणम्‌ ; अन्योन्याश्रयात्‌ स्वाझा- 
ङ्नांलिङ्गनादो प्रातिभासिके व्यावहारिकसुखजनकेश्तिव्याप्ेथ । नापि ब्रह्मज्ञान- 
बाध्यत्वतद्धिननज्ञोनवाध्यत्वाभ्यां विशेष! त्वन्मते रूप्यादेरपि शुक्त्यवच्चिन्नत्रह्मधी- 


बाध्यत्वात्‌ , ब्रहमण्यध्यस्तस्यक्षणिकत्वादेरपि प्रातिमासिकस्य ब्रह्मघीबाध्यत्वेनाति- - 


मसङ्काच। नापि ब्रह्म प्रमाबाध्यत्वतदन्यम्रमावाध्यत्वाभ्यां विशेषः; त्वन्मते ब्हमज्ञानस्यैव 
्रमात्वात्‌ । नापि प्रमावाध्यत्वश्रान्तिबाध्यत्वाभ्यां विशेषः; श्रान्तिबाध्यत्वस्य ब्रह्म- 
ण्यपि ‘ae । नापि पारमार्थिकविषयधीबाध्यत्वव्यावहारिकविषयधीवाध्यत्वाभ्यां 
विशेषः, श्रयात्‌ । नाप्यन्योन्येतरत्वाभ्याम्‌, मेदकाभावे इतरत्स्यैवायोगात्‌ , 
कृते नन्विति । व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक इन दोनॉमें बाध्यत्वको तुल्य होनेपर 
इन दोनोंका भेव किननित्रन्धन दै, मायिकत्वेन और आविद्यकत्वेन तो मेद नहीं मलका है, 
माया और अविद्याका अभेद होनेसे और अर्थगत विशेषके न होनेपर तद्योगाच-मायिकल- 
आविदकत्वपरयुक्त मेदके अभावसेभी=च्याबहारिक तथा प्रातिभासिक इन. दोनोंमें विशेषता न 
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सरळासम्वङिता । | ६१७ 


कायाकारित्वे र 
अर्थक्रियाके क नय नहीं है, स्वप्नभव घटादिमिं .स्वप्रभवज॒लकर्मक आहरणादिरूप 
नक ह हर शी कहोकि अर्थक्रियामे व्यावहारिकत्व विशेषण हे तो ऐसा नहीं 
याकेज्ञानमें लाब सन्व्यावहारिकखके ज्ञानमें अर्थक्रियाकी अपेक्षा है, और अर्थक्रि- 
की अपेक्षा है, आ आप व्यावहारिकत्वविशिष्ट अर्थक्रिया बतळाते 

व्यावहारिकसुखजनक स्वप्नसम्भूत-अ 

जय च अठिव्याप्तिसेभी: यह कथन नहीं बन सकता है। य 
निर अ 234 भेद नहीं हो सकता है, और तुझारे मतमें रूप्यादिकोभी झुक्त्यव- 
तरि त. ्र्मधीसे बाष्यत्व होनेसे अतिप्रसङ्ग है। और ब्रह्मं अध्यस्त जो 
सक ताइश प्रातिभासिककोभी ब्रह्मधीसे बाध्यत्व दोनेसेभी अति- 
ङ्ग ह्‌ । नहाप्रमावाध्यत्वेन ब्रह्मप्रमाडन्यबाध्यत्वेनभी विशेष नहीं है, तुझारे मतमें ब्रहमज्ञानको 
ही प्रमात्व होनेसे । प्रमाबाध्यत्वेन और भान्तिबाध्यत्वेनभी विशेष नहीं है, आन्तिबाध्यत्वका 
ब्रह्ममंभी सत्त्व होनेसे । पारमार्थिकविषयधीबाष्यत्वेन व्यावहारिक विषयधीबाध्यत्वेनभी भेद 
नहीं होसकता है, अन्योन्याश्रय दोनेसे=पारमार्थिकस्वके ज्ञानसे तद्कटित व्यावहारिकत्वका ज्ञान 
होता है आर व्यावहारिकत्वके ज्ञानसे पारमार्थिकत्वका ज्ञान होता है अतः अन्योन्याञय है । 
व्यावहारिकेतरत्वेन और प्रातिमासिकेतरत्वेनभी भेद नहीं बन सकता है-भेदकका अभाव 
होनेपर इतरत्वके ही अयोगसे और अन्योन्याश्रयसेमी यह्‌ पक्ष नहीं बन सकता है इति चेन्न; 


` समकारकनिष्मकारकञ्चानबाध्यत्वाभ्यां ुद्धनरह्मवीवाध्यत्वतद्न्यधीवाध्यत्वाभ्या 
वा महावाक्यजन्यधीवाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा स्ववाधकधीवाध्यत्व तदन्यधी- 
बाध्यत्वाभ्यां वा भेदसम्भवात्‌ । शुद्धशब्देन निघेर्मकांधिष्ठानमात्रमेवात्र विवक्षितम्‌ 
. नच निधेमेकं यद्‌ वस्तुगत्या तज्ज्ञाने ्मकालेऽपि, निधेभैकत्वविशिष्टस्य तदुपल- 
क्षितस्य वा ज्ञानं चेद्विवक्षित, तदा अखण्डाथता. हानिः; प्रकारीभूतनिषेमेकलद्वितीया- 
भावादेः ताचिकतापत्तेश्रेति-वाच्यम्‌; निर्धमेकं यद्‌ वस्तुगत्या तन्मात्रगोचरङ्गानस्य 
विवक्षितत्वात्‌ , तस्य च भ्रमकाछेऽमावात्‌ । निर्षमेकत्वादेस्तङ्कद्धाबुपायत्वमात्रम्‌+ न तु 
तद्बुद्धौ. विषयत्वम्‌ । अतो नाखण्डाथेताहानिप्रकारतात्त्विकत्ापत्ती । निष्मकारकत्वे- 
` ऽपि संशयादिनिवत्तेकलमुपपादितमेव । तस्मादज्ञानोपादानकं जगनूमिथ्येति सिद्धस्‌ ॥ 
सप्रकारकन्ञानबाध्यत्वेन और निष्प्रकारकज्ञातबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे, या 
शुद्धधीबाध्यत्वेन ुद्धनरह्मधीभिन्नधीबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे, या महावाक्यजन्यघधी- 
बाध्यत्वेन, महावाक्यजन्यघी भिन्नधीबाध्यत्वेन भेदका सम्भव होनेसे या सकी बाधक जो घी ` 


ताहशधीबाध्यत्वेन स्ववाधकधी भिन्नबाध्यत्वेन सेदका सम्भव होनेसे, स्वशब्दसे घीका 
अहण दै । शुद्ध शब्दे यहाँपर नि्धमेकाधिष्ठान चेतनमात्र ही विवक्षित दै । शङ्कते नचेति । 
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६१८ ` 'अहतसिद्धिः। ` [ सत्तात्रैविध्योपपत्तिः । ] 


जो नि्धर्मक वस्तुगत्या दै उसका ज्ञान अमकाळमेंभी दै, यदि निर्षमेकत्रविशिष्टका या निर्ध- 
$कत्वोपळक्षिका ज्ञान विवक्षित दै तब अखण्डाथैताकी हानि है. और प्रकारीभूत जो 
निर्षमकत्व और द्वितीयाभावादि, उन्होके तात्त्विकत्व की आपत्तिमी दै, इति नच वाच्यम्‌ ; 
क्यों ? निर्धमैक जो वस्तुगत्या है तन्मात्रगोचरज्ञानको विवक्षित होनेसे, और उसका अम- 
कालमें अभाव होनेसे और निर्धमेकत्वादिको .उसकी बुद्धिमें उपायत्व मात्र दै, अतः अखण्डा- 
ताकी हानि और प्रकारताके तात्त्विकत्वकी आपत्ति ये दोनों नहीं । और निष्प्रकारत्व 
होनेपरभी संशयादिका निवत्तेकत्व उपपादित ही है । तस्मात्‌ अज्ञानोपादानक जगत्‌ मिथ्या 
है यह सिद्ध हुआ। ` ` | 

| उपाधिबाधप्रतिपक्षशून्यं, विपक्षवाधागमसव्यपेक्षम्‌ । ` 

` हृद्यत्वमव्याहतमम्बरादिमिथ्यात्वसिद्धो सुदृढं हि मानम्‌ ॥ 

. उपाधि.तथा. बाध एवम्‌ सत्प्रतिपक्ष इन. तीनोंसे शून्य, विपक्षवाध=भनुकूल तर्क और 
आगम इनदोनोंखे सहकृत .. व्याघातशून्य-आत्मीयकार्यकरनेमें सक्षम ऐसा जो दृझ्यतादिरूप 
मानमूऱ्हेतु है. वह आकाशादिके मिथ्यात्वसिद्धिमें सुदृढ ही है | | 

तदेवं दृश्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्‌ तदतिरिक्तत्रह्मरूपाखण्डाथेनिष्ठवेदान्तवाक्यं 
_परतत्वावेद्कम्‌ । सखण्डाथेविषयकं सबेमतत्वावेदकमेवेति । यद्यपीदं व्रहाञ्ञानाव्यवहित- 
-श्रमविषये प्रातिभासिके व्यावहारिकलक्षणमतिव्याप्तम्‌। प्रातिभासिकलक्षणश्वान्याप्तम्‌। 

तथापि करणसंसिदोषमयुक्तत्वम्‌ तदसंसगिदोषभयुक्तत्वश्व तयोलेक्षणस्‌-निरवद्यम्‌ । 
सो उक्त प्रकारसे दृश्य प्रपश्चका मिथ्यात्व होनेसे तदतिरिक्त-दृश्यरूप प्रपः्चसे भिन्न 


ब्रह्मरूप जो अखण्डार्थ ,आाइश-अखण्डार्थनिष्ठ वेदान्तवाक्य परतत्त्वके आवेदक हैं । और. 


सखण्डाथेविषयक सवंवेदान्तवाक्य अतत्त्वावेदक ही हैं । यद्यपि, ' इद्म-निष्प्रकारकज्ञान- 
बाध्यत्वादिरूप जो -व्यावहारिकके चार लक्षण कहे हें वे सबके सब ब्रहमज्ञानसे अव्यव- 
हित प्राळूकालमें होनेवाला जो भ्रम ताइकझश्रमका विषयीभूत जो प्रातिभासिकपदार्थ 
उस प्रातिभासिक पदाथेमें अतिव्याप्त हैं, क्योंकि उक्तविध - प्रातिभासिक . पदार्थमें ब्रह्म- 


ज्ञानवाध्यत्व ही है, नकि सप्रकारकज्ञाना दिबाध्यत्व प्रातिभासिकलक्षणश्च=सप्रकारकज्ञान i 


वाध्यत्वादिरूप जो प्रातिभासिकके चार लक्षण कहे . हैं वे सवके सब त्रह्मज्ञानाव्यवहित प्राक्‌ 
'काछमें जायमान अमविषयीभूत प्रातिभासिक पदार्थमें- अव्याप्त हैं, तथापि करणसंसर्गि- 
पित्तादिरूपदोषाधीनत्व और तद्संसगि-करणाससंगगि-अविद्यारूपदो षप्रयुक्तत्व क्रमशः तयो!= 


भातिभासिक तथा. व्यावहारिकके निर्दोष लक्षण हें=अविद्यान्यदोषप्रयुक्तस्व प्रतिमासिकका ` क 
लक्षण है, तैसे मूलाविद्याप्रयुक्तत्व व्यावहारिकका .लक्षण दै । अविद्याप्रयुक्तत्वका अर्थ है,- - 


अविद्यातत्रयुक्तान्यतरत्व, तथाच, अविद्यामें व्यावहा रिकत्वकी अव्याप्ति नहीं । 
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. तैसे भक्तिसेभी 


[ परिच्छेद: १ ] 


न... सरळासस्वलिता । ६१९ 
न त्कार्यात्मकनिविडवन्धव्यपगमे यमद्दैतसत्य प्रततपरमानन्दममृतं । भजन्ते 
भसानं भवभयमिदं भव्यमतयो नमस्तस्मे नित्य निखिलनिगमेशाय हरये ॥ 


'भन्यमतय;-कामक्रोधादिरूप स्थूळ तथा विषयासक्तिरूप सूक्ष्म इन दोनों प्रकारके 


. दोषोंसे रहित है मति जिन्हों की ऐसे जो पुरुष हैं . वे पुरुष अविद्याततकायोत्मक निङ्हि- 


ब या और अविद्याका काय्ये एतदुभयात्मक जो जटिल=आबद्धमूल बन्ध है 
रियो पे कर अपगम=निवृत्ति उस निवृत्तिके निमित्त “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति? इत्या- 
०७८, तरद्‌ निमित्ताथेक सप्तमी दै, जिस, सत्यस्‌=्बाधशत्य प्रततमू-विस्धत परमानन्दस्‌- 
गवे रे कब अशृतसू-मरण घर्मसे शून्य भरूमानस-दिगादिपरिच्छेदशत्य अद्वेतको भजन्ते-- 
भ णादिद्वारा तद्विषयक . प्रत्ययोंका धारावाहिकरूपसे अनन्तरित सत्कारित दीर्घ- 
es अन्तान सम्पादन करते हैं उस निखिलनिगमेश हरिके लिए मेरा नमस्कार हो, इससे 
ह योतित होता है कि जबतक प्रारव्धाधीन ज्ञानिओंकें शरीरका अवस्थान हो, तब पर्स्यन्त 
उन्होकोभी भगवतूकी भक्ति करनी उचित दै । | 


` अनादिसुखरूपता, निखिलद्श्यनिमुक्तता 
` निरन्तरमनन्तता, स्फुरणरूपता च स्वतः । 
त्रिकालपरमाथेता, त्रिविधभेदझून्यात्मता 
मम श्रुतिशतापिता तदहमस्मि पूर्णा हरिः ॥ १॥ . 
इति श्रीमत्प महंसपरिब्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीभ्रीचरणशिष्य- 
श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितायामद्वैतसिद्धो सपरिकरप्रपञ्च- 
` . मिथ्यात्वनिरूपण नाम प्रथमः परिच्छेद: ॥ 
गम मेरी अनादिसुखरूपता और निखिलट्टश्यनिर्मुक्तता और निरन्तरमनन्तता 
तथा स्वतःस्फुरंणरूपता और. त्रिकालपरमाथेता तथा त्रिविधमेदशन्यात्मता झतिशतसे अर्पिता 
है, तत्-तस्मात्‌ अहम्‌-मैं पूर्ण-मन्नि्टत्वेन उत्तश्नतिशतार्पितनिखिंलविशेषणोपरक्षित हरि 
हुँ। पूर्वे स्होकमें भक्ति दिखलाकर ज्ञानके दिखळानेसे यह सूचित कियाकि भक्ति तथा 


-.- ज्ञानका विरोध नहीं है क्योंकि अविद्यातलयुक्तेतदुभयधर्मिकमिथ्यात्वनिश्ययपूवेक त्रह्मास्ये- 


क्यविषयकहृठ्निश्चयका नाम ज्ञान है उस. ज्ञानके बादभी वाधितातुबृत्तिसे भारब्धपरिसमा- 
पिपर्य्यन्त ` विक्षेप शक्तिमती अविद्या ओर तस्स्थित्यघीनस्थितिक जीवेशादि पदार्थ पूवेवत्‌ 
स्वोचित अर्थक्रियाकारित्वविशिष्ट हुए अवस्थान करते हैं और पदाथोँका बाघ्यबाधकभावमी 
तद्वस्थ रहता है अतएव ज्ञानिओंकी भोजनादियें प्रवृत्ति यथापूर्व हुआ करती है आसक्तिका 
पूववत्‌ न होना यह दूसरी बात है, फढतः जैसे अन्यक्रियाये ज्ञानका बाघ नहीं करती ह 
क्तिसेभी ज्ञानका बाध नहीं हो सकता है, इससे अतिरिक्त भजनीय पदार्थका और : 
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६२० अहवेतसिद्धिः।  [संत्तात्रैविध्योपपत्तिः । ] 
ज्ञेयपदार्थका अत्यन्त सान्निष्य है अतः भक्तिके साथमें अनायासही ज्ञेयका स्मरण हुआ करता 
है । इसी लिए परमभक्तत्वेन और परमज्ञानिसेन प्रसिद्ध मूलकत्तांने भक्ति तथा ज्ञान इन 
दोनोंका साथ २ उल्लेख किया है । 

सवेस्वरूपे सर्वेशो सवेशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 
इति श्रीमत्परमह॑सपरिबाजकाऽऽ चार्यश्रीरामा्मशिष्यकान्यकुन्जवंशसम्भूत- 
ब्रह्मचारिश्रीरामेश्वरद्त्तशमंप्रणीतायां सरलासिधायामद्वित- 
~~~. सिद्धिरीकायां प्रथमः परिच्छेदः । र 
; SC ५५५ द. ९ ७३९ १५ जए 
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